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भूमिका-भाषासमेता 
4 


त तत्वंस्कारोपवासत्रताह्लिकठृत्याग्निहोत्रादिभ्नौतस्मात्तक मणां पुरुषान्तःकरणदेहादि शोधकत्वं 
तदाचारषरतिपादकत्वम मयलोकशद्धिजनकत्वञ्चेति सर्वजनप्रसिद्धम्‌ 1 अतः संस्कारादिमुहुतसमथदेश- 
कालेतिकर्दन्यतादिवोधको धर्मरास्त्ग्रन्य आवश्यकोऽतोऽनेकमहषिनिरमितस्मृतिवाक्यमनुसृत्य वि्टदरेनिणैय- 
सिन्ध्वपरार्कादिग्रन्याः गृहीताः । तेषु च केषाञ्चिदतिविस्तृतत्वेन कंषाञ्चिच्चातिगहनसंस्छृतशालित्वे- 
नाल्पदिदृषां नाप्रयासेनाभीष्टबोधजनकत्वमतः काशीनाधविद्द्ररधमसिधुनामायं ध्मशास्त्रसरलग्रथस्तया 
निरमायि यया निणयसिन्धुगढार्योऽत्पजेरपि सुः मतयाऽववुध्येत । परतु एतद्रोधस्यापि सस्कृतज्ल- 
जनज्ञानसाध्यत्वेनाल्पविदुषां भावमात्रविदां चाभिलाषपुत्यप्रयोजकत्वेन नास्यापि तद्रोप्रदत्वम्‌ । अतो 
धर्मज्ञानप्रसृतिसाधारण्यमीहमानेः स ग्रंथो माषायां विवृत्य प्रेरणौय' इति मे दत्तनिजानुमतिभिः 
श्रीक्षेमराजश्रेष्ठिभिधंमं सिन्धोभाषाविवृतिरृतावहमयोजिषि । मणा च यथासति भावायां विवृत्य विदु- 
ष्टिपये निवेदनपूर्वकमुक्तश्वेण्ठिनां समीपे प्रेष्यते ) विद्वदरस्तु दयादृष्टचाऽयं शोध्यो म्राह्यश्तेति 
मेऽयनम्‌ । इति शम्‌ ॥ 


विद्वच्चरणानुगः--पं० सिरहिरचन्द्रशमा. 


उन उन संस्कार, उपवास, त्रत, आ्िकटृत्य, अग्निहोत्र, श्रोतकमं ओर स्मात्तक्भ, 
पुरुषका अंतःकरण ओर देह आदिककौ शोधकता, सत्‌ आचारकौ प्रत्तिपादकतां ओर दोनों 
लोर्कोको शुद्धिकौ उत्पन्नता स्वंजनोंको प्रसिद्ध है । इसलिये संस्कार आदि मुहूत, समय, देशः 
काल, कर्तव्यता इत्यादिका बोधक धर्मशास्त्र म्रंथ आवश्यक है ) इसी कारण अनेक महषियोको 
निर्माण को हुई स्मृतियोके वाव्योको अनुसरण करकं विद्रहरोने नि्णयसिन्धु, अपराकं आदि भ्रथ 
संग्रह क्वि हे 1 उन कुछ ग्रथोके अति विस्तृत होनेसे ओर कुं के अतिकंठिन होनेसे 
अद्पविट्रानोंको विना प्रयासके अभीष्ट नोध नही हो सकता । इसलिये विदर्दर काशीनायजीने 
धर्मसिधु नामक यह धर्मशास्त्रका सरल ग्रंथ उस शलीसे रचा है कि, जिससे निणयसिधुके गूढ 
अर्योको साधारण विद्वान्‌ भी सुगमतासे जान सकं । इसके बोधके लिये भो संस्छृतज्ञाता ही होनेके 
कारण भाषामात्रके जाननेवालोको अभिलाबा पुत्तिके लिये इसको भौ कठिनता हे' एसा अनि- 
प्राय समङ्गकर धर्मजिज्ञासुजनोके अर्थं श्रीखेमराजश्रेषटठिने अपनी अनुमति मुञ्को दी कि “इस 
ग्र॑यका भाषानुवाद्‌ होना उचित है आप करे", इस प्रेरणासे मेने यथामति भमाषानुवाद करके विद्रानोके 
दृष्टिपथे निवेदनपुवंक उक्त श्रेण्ठिके समीप मेजा है 1 विद्वानोको दयादष्टि करके यह्‌ कहं टि हो 
तो शुद्ध करना ओर ग्रहण करना चाहिये, यह मेरी प्रार्थना है। 


यहु भाषानुवाद उपरोक्त-“धीमिहिरचन्द्रजी को भूमिका काहे । 
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॥ श्रीः ॥ 


अथ भाषाटीकासमेत धमंधिन्धु-विषयावुक्रमणिका । 
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॥ श्रीगणेशाय नभः ॥ 
श्रीमद्धक्ष्मीक 





णीमतिसुषं पुरुषं पर तं बन्दे दुरतचरितं हृदि संचरंतस्‌ ॥ १ ॥ बन्दै भति्- 
तमघानि रोकरं धत्तां स मे मूषि दिवानिशं करम्‌ ॥ शिवां च विचरशमथौ पिता- 
महं सरस्वतीमाशु भजे पितामहस्‌ ॥ २ ॥ भीर्ष्मी गरूडं सहखशिरसं घु 
प्रमीशं कपि शरीमूर्यं विधिभौमविहुरुकाविच्छायासतान्षण्युखम्‌ ॥ इदाचा- 
न्विबुधान्णुरूश्च जननी तातं स्वनंताभिधं नघार्यान्वितनोमि माधवसखान्धमा- 
न्धिसारं युखम्‌ ॥ ३ ॥ टदा पूवंनिवंधात्निणयसिधुक्रमेण सिद्धार्थान्‌ ॥ ब्रायेण 
भूलवचनान्युञ्किवय ङ्खामि बाट्वोधाय ॥ ४ ॥ | 
श्रीगणेशाय नमः ॥ उत्तम करणाके समुद्रःरीघ्र प्रसन्नःदीनोंके इष्ट साधकः पापोके समूहका 
जो समुद्र॒ उसके शुष्ककारक, लक्ष्मीरूप रुकिमिणीकी बुद्धिके चोर, परमपुरषरूप, दुरन्त हे 
चरित्र जिनके, हृदयम विराजमान एेसे जो श्रीविदधख है उनको म काञ्चीनाथ नमस्कार करता 
ह ॥ १ ॥ पा्पोका नाश करते हये सुखके कत्त गणेशजीको मेँ नमस्कार करता हं वे मेरे 
जिरपर रात्रिदिन हदाथको रक्सो. पार्मेतीको ओर विन्नेराको पितामहको सरस्वतीशो ओर 
पितामह ८ जह्या ) को मे शीघ्र भजता हूं ॥ २ ॥ श्रीलक्ष्मीजी, गरुड, सहस्रशिर ( शेष ), 
म्र, ईश, हलुमान्‌ › सू, ज्या, मगर, बुध, वृहस्पति, शक्त, रानैश्र, स्वामिकार्तिक, इन्द्र 
आदि देवता, गुरु, माता ओर अनन्त नामके पिता ओर सज्जन जो माधव आदि है इनको 
नमस्कार करके धर्मसिंधुसारका विस्तारसे वणन करता हूं ॥ ३ ॥ पहि भ्रन्थाको देखकर 
निर्णयसिंधुके सिद्ध ८ उक्त ) अर्थोको भ्रायःसे मूलके वचर्नोको छोड़कर बाखबोषके चयि 
छिखता ह ॥ ४ ॥ | | 
तत्र काठः षद़िधः ॥ वत्सरः अयनम्‌ ऋत॒मांसः पक्षो दिवस इति ॥ 
वरसरः पंचधा ॥ चाँदः सौरः सावनो नाक्षत्रो वारैस्पत्य इति ॥ शृङ्कप्रतिषदा 


दिदशंतिश्चतरादिसंैददशभिमासेशदःपचदसाधिकटातत्रयदिनैः सति मलामसे 


र्‌ 





(२)  धसिन्धु । [ पवीद्ध- 


तरयोदश्चभिमांसश्वादो बस्सरः ॥ चां्रस्यैव प्रभवो विभवः शुङ्ग इत्याद्यः षष्टि- 
संज्ञाः ॥ मेषादिषु दवादशरारिषु रविथक्तेष पचपष्टयधिकरातत्रयदिने ¦ सौरव- 
त्सरः संपयते ॥ षष्टय॒त्तरशतत्रयदिनैः सावनः ॥ वक्ष्यमाणेद्वौदशभिनाक्षत्रमा- 


[3 


सेनाक्षत्रो वत्सरः ॥ स च चतुर्विरात्यधिकरातत्रयदिनैः स्यात्‌ ॥ ० 
बृहस्पतिना शुक्ते वाहैस्पव्यः ॥ स च .एकषष्टयथिकशतत्रयसल्याद्नभवात ॥ 
कमांदौ संकल्पे चांद्रवस्सर एव स्मतेन्यो नान्यः ॥ अयनं. दविषिधम्‌ ॥ 
दृक्षिणसत्तरंव ॥ सुर्यस्य ककैसंकातिमारभ्य षड्रारोभागन दूषणम्‌ ॥ मकर 
संकरोतिमारभ्य षड्राशिभोगेनोत्तरायणम्‌ ॥ ऋतुिषेधः ॥ सौरश्थांदश्च ४५ भी- 
नाभो भषारभो वा सूर्यस्य राशिद्धय भोगातमको वसंतादिषट्संज्ञकः सौरऋतुः ॥ 
चैत्रमारभ्य मासद्वयात्मको वसंतादिषदसंज्ञकश्वादः ॥ मरूमासे ठु किंचिदूनन- 
वतिसंव्योदिनैश्वादकतः॥ भरोतस्मा तादौ चांकतुस्मरणं भरस्तम्‌ ॥ मास शचतुद्धौ ॥ 
चादः सौरः सावनो नाक्षत्र इति ॥ शुह्मतिपददिरमांतः छष्णप्रतिपदादि- 
पूणिमान्तो वा चंद्रो मासः॥ तत्रापि शङ्खादिैख्यः ॥ कृष्णादिस्तु विध्यौत्तर एव 
ग्राद्यः ॥ अयमेव चैत्रादिसंज्ञकः कमांदौ स्मतेव्यः ॥ केचिन्भीनराशिमारभ्य 
सौराणां चैतरादिसंज्ञामाइः॥ अकंसंकांतिमारभ्योत्तरसंक्रंस्यवधिः सौरो मासः॥ 
्रिशाद्निः सावनः ॥ चद्रस्याश्िन्यादिसप्तविरातिनकषत्रभोगेन नाक्षत्रो मासः ॥ 
प्रतिपदादिषौ्िमांतः शरुकपक्षः ॥ प्रतिपदादिदर्ञातः छइष्णपक्षः ॥ दिवसः 
पष्टिवटिकामकः ॥ इति धमेसिधुसारे प्रथमोदेशः ॥ ९ ॥ 
उस निर्णयमे समय छः भ्रकारका है-कर वषे, अयन, ऋतु, मास, पक्ष ओर दिन । वषे 
पाच भ्रकारका दै-कि चांद्र, सौर, सावन, नाक्षत्र, काहस्पत्य । शुद्धपक्चकी भ्रतिपदासे ऊेकर 
अमावस्या पर्यन्त जो चैत्र आदि नामके द्वादश १२ मास उनसे तीनसौ चम्मन ३५४ दिनों 
का जौर ममास होनेपर योदश मासोंका चादरवत्सर होता है चारही प्रभव विभव आदि 
ये साठ &० संज्ञा है । जब मेष आदि द्वाद ारिर्योको सूयं भोग चुके तब तीनसौ पैसठ 
३६५ दिनोका सौर सवत्सर होता दै । तीनसो साठ ३६० दिनोंका सावन वष होता है।आगे 
कहने योग्य बारह नक्षत्र मासोंका नाक्षत्र वषं होता दै वह तीनसौ चौवीस दिनोंका होता । 
प्रेष आदि द्वादश रारि्योंको वृहस्पति जव प्रथम भोगचुके तो बाहेस्पत्य नामका वषं होता है 
बह तीनसौ इकसठ ३६९ दिनोंका दोता है कम आदिके संकल्पके विषे चादर वत्खरकाही 
स्मरण करना अन्यका नहीं 1 अयन दो भ्रकारका है दक्षिण ओंर उत्तर सूर्यकी कर्कसंकान्तिसे 
कर छः रारि्योके भगनेसे दक्षिणायन होता है ओर मकरसे ठेकर छः रारियोके भोगनेसे 
उत्तरायण दोता है । ऋतु दो प्रकारका होता है सौर ओर चादर, मीनके प्रारम्भसे वा मेषके ` 
्रारम्म से सूर्यकी दो २ राशिरयोका भोगनारूप बह ऋतु वसन्त आदि भेदोसे छः भकारका 
सौर नामका होता है ओर चैत्रसे केकर दो २ मासरूप जो है बह वसन्त आदि नामसे चादर 
कात है मलमास होनेपर तो क्रचित्‌ न्यून नब्ये ९० दिनोका वा ्रऋतु होता है वेद्‌ ओर 


परिच्छेद १ ] भाषाटीकाप्रमेत | (३) 


धमराघ्ं य मभि र ९ रण चे (व ४ है 9 सीर 
"ज्ञक्तं कमाम चाद्रऋतुका स्मरण श्रष्ठ दता है सास्र चार भकारका होता दै- चादर, सीर, 
सानन नाक्षत्र; र्ठ प्रतिपदासे केकर अम्रावस्यापयैत वा कृष्ण प्रातिपदासे छेकर पुर्णमापयत 
चाद्रमास होता है उन दोनोर्भेभी शुदं आदि यख्य है छरष्ण आदि तो विन्ध्याचले उत्तरमेही 
भ क [4 [4 दिमें ज ऋ क क 
महण करने योग्य है यही चैत्र आदि नाथच्रा मास क्म आदिमे स्मरण करने योग्य दै को$ 
क, „ नरारिसे प षद @0/ - (थ ति छ ५.७ ५ क शर सच्छाति ५ 
तोरम रुकर सारमासकी चत्र आदि संज्ञाओंको कहते है- सर्यकी एक संक्रातिसे 
क | ४ [च च, ऋ न द १ , स. स र [व ऋ, 
खकर अगटी संक्रातिपयत सांरमास्च होता दै । तीक् दिनोक्ा सावनमास होता है चन्द्रमाके 
अश्रिवनी आदि सत्ताईस २७ नक्चन्न क गते नाक्षत्र भास दोता ह । भ्रतिपदासे पूर्णमापयैत 
ठा ख) च, ५५ १ ष ५ क, त १ ह 
शुङपक्ष आर प्रतिपदासे अमावस्यापर्येत छष्णपक्ष होत ! साठ घटके समयको दिवस कहते 


(~ ६9 ५ 
¶{माइद 


दे ॥ इति ध्मसिधुसारे भाषाविवृतिसाहिते प्रथमोदेदाः 1} १ 1! 
अथ 9 सक्रां तिनि णय क 
अथ सक्रातिनिणय उच्यते! 
मेषे सूर्यसंकांतौ प्रागूर्ध्वं प॑चदज्ञ॒पचदश घटिकः दुण्यकादछः ॥ दक्दङी- 


प्यके ॥ वृषे पूवाः षोडश्ञ ॥ मिथुने पराः षोडश्च ॥ कके पू्वाचि्चत्‌ ॥ सिह 
पूवाः षोडश ॥ कन्यायां पराः षोड ॥ ठरायां ब्रारूर््व च पचदज्ञ वैचदक्ञ दश 
ददा इवयेके ॥ बृश्चिक पूवाः षोड ॥ धठुषि पराः षोडश्ञ ॥ मकरे पराश्चतवादङ्ञ- 
त्‌ ॥ कुमे पूवाः षोडदा ॥ मीने पराः षोडश्च ॥ घटिकादयायस्पदिनिजेषे भि- 
थुनकन्यामीनधलुष्वपि भकरेपि पूवां एव पण्याः ॥ प्रभाते वरिकाद्याचल्व- 
कारे वृषसिंहव्धिकङंभेष्वपि ककष परा एव पुण्याः ॥ पभाति ककंसं कतौ पूर 
दिने पुण्यमिव्यके॥ रातौ संक्रमे मध्यरात्रादवाक्‌ संकांतौ पूवेदिनोत्तराधें पुण्यम्‌ ॥ 


` मध्यरात्रासरतः संक्रांतौ परदिनस्य पूवार्धं पुण्यम्‌ ॥ निशीथमध्य एव संकातौ 


दिनद्वयेपि पूवेदिनोत्तरार्थं परदिनपूवांधं च पुण्यम्‌ ॥ इदं मकरककौतिरिक्तं सर्व- 
तर रात्रिसकरमे ज्ञेयम्‌ ॥ अयने त मकरे रातिसंकमे सवत्र परदिनमेव पुण्यम्‌ ॥ 
सयास्तोत्तरं घटिकात्रयं सायसेध्या तत्र मकरसंक्रमे पूवेदिने पुण्यम्‌ ॥ सूर्योदयात्‌ 
प्रार्‌ घटिकात्रयं प्रातःसध्या तत्र ककसंक्रांतौ परदिने पण्यमिति संध्याकाले 
विशेषो ज्योतिःशाखे प्रसिद्धः. ॥ 

अन संक्रातिके निणेयको कहते है-कि, मेषकी सूयं संकरंतिमें पादि ओर पीछे पन्द्रह २ 
घटी पुण्यकारुदै कोड तो दशा २ कहते दै । बृषे पदर सोलह ओर भिथुनमे परी सोलह, 
ककम पिकी तीस घड़ी, सिंहभे पदिखी सोखह, कन्यामें परी सोलह पुण्यकारु है; तुखामं 
पदिठे ओर पीछे षन्द्रद २ घडी पुण्यकाख ह कोई तो दश २ घड़ी कहते द; ब़श्चिकमें पदिटी . 
सोर, घनमें परी सोलह, सकरम परी चाटीस, छुभमें पदिटी सोल्ह,मीनमें परली सोह 
घड़ी पुण्यकार है दो घड़ी दिन आदिके रोष रदनेके समय मिथुन, धन, मीन, कन्या, मकर, 
इनकी सक्रांतिमे पदिरीदही घड़ी पुण्यकार दै प्रभातमें दो घड़ी आदि अस्पकारुके समय उष, 
सिंह, बरथिक, भ॒ इनकी जर ककंकी भी संक्रंतिमे परखीदही घडी पुण्यकाल हैँ भभातसे 
करकसंक्रांतिम पूवैदिनमं पुण्य होता है यह कोई कहते ह रात्रिकी संकंतिमें अद्धैराज्निसे पहिले 





(४) ध्मसिन्धु 1 [ वादे 
संक्रोतिमें पूवदिनके पिष्टे अभागे पण्ये ओर अद्धरात्रसे पीठेकी संकरतिमे अगले दिनके 
पाद्मे पण्यकाल है अद्धरात्रके मध्यमेही संक्रांति होय तो दोनों दिनोंमे कमसे पूनदिनका 
पिला अद्धमाग ओर परदिनका पिला अद्धभाग पुण्यकाल हे यह मकर ओर करकी 
संक्रातियोसे भिन्न सर्वत्र रान्निकी संक्रातियोमें जानना अयन तो मकरमें रात्रिको संकराति 
हेय तो स्त्र परदिनमे पुण्यकार ह सूर्यके अस्त हुए पी तीन वड साय॑सन्भया होती हे 
उसमे मकरकी संकरंति होय तो पदे दिन पुण्यकाछ है सूर्योदयसे पदिरं तीन बड़ प्रातः 
सन्ध्या होती है उसमे कर्ककी संक्रांति होय तो परठे दिन पुण्यकार है यहं सन्ध्याकालमें 
विरोष ज्योतिःशाखमं भ्रसिद्ध दै 


अथ दानम्‌ । 


मेषे मेषदानम्‌ ॥ वृषे गोदानम्‌ ॥ मिथुने वसखरात्रादिदानम्‌ ॥ ककं घृतधेनु: ॥ 
छत्रं सुवर्णं च सिंहे ॥ कन्यायां गृहं वखं च ॥ तुलायां तिङा गौरसाश्च देयाः ॥ 
वृश्चिके दीपः ॥ धनुषि वखं यानं च ॥ मकरे काष्ठान्यमिश्च ॥ कैभे गोजंर 
तणं च ॥ मीन भ्ूमिमोलाश्च देयाः ॥ एवमन्यान्यपि दानानि दष्व्यानि ॥ अय 
नसक्रातौ भेषतरासंकांतौ च पूर्वं तरिरात्रमेकरात्रं वोपोष्य स्नानदानादि कायम्‌ ॥ 
चरमोपोषणं संक्रातिमवयहोरात्रे पुण्यकालवव्योरात्रे वा यथा पतेत्तथा कायम्‌ ॥ 
अयमुपवासः पुत्रवद्रहस्थभिन्नेन पापक्षयकामेन कायः काम्यो नह नित्यः ॥ सवसं 
करोंतिष पिंडरहितः श्राद्रं कार्यम्‌ ॥ अयनद्वये त निव्यं यथावत्तत्तससंकांतिष दाना- 
दिकं कतंव्यम्‌ ॥ तथेव ताभ्यः पूवैमयनांशपरवृत्तौ तत्तसंकास्युचितस्रानदानादिकं 
कर्तव्यम्‌ ॥ अयनांरा ज्योतिःशासे प्रसिद्धाः ॥ ते चेदानीं दादज्ञाधिकसप्तदश्च- 
शतसंख्याके राटिवाहनराके एकविशतिग्यनांरा इस्येकविंशातेतमे दिनि पूवंमय- . 
नाशपवंकार इति पयवसितोऽथंः ॥ एवं न्यूनाधिकशके ऊत्यम्‌ ॥ वृषसिहबु- 
ध्िककुमेषु संकान्तिषु विष्णपदसंज्ञा ॥ मिथुनकन्याधनुमीनिषु संकरांतिषु षडरीति 
संज्ञा ॥ मेषतुल्योर्विषुवसंज्ञा ॥ ककेमकरयोरयनसंज्ञा ॥ एतासु चवर्बिधासत्तरोत्तरं 
पुण्याधिक्यम्‌ ॥ मंगलकृप्येषु स्वंसंकांतिष्वविरोषेण पूरव॑तः परतश्च षोडश्च 
घटिकास्याज्याः ॥ चंद्ादिसंकरंतिषु त॒ पूर्वत्र परत्र च मिता कमेण दे 
नव द्वे चतुरङञीतिः षट्‌ साधंशतं च घटिकार्त्याज्याः ॥ रात्रौ संकमणे ग्रहणव- 
रात्रावेव स्रानदानादिकं कर्तव्यमिति केचित्‌ ॥ रात्रौ संकमणेपि दिवैव स्राना- 
दिकं नतु रात्राविति तु सवेसंमतम्‌ ॥ बहदेशाचारश्चैवम्‌ ॥ यस्य जन्मक्षं रविसं- 
कमस्तस्य धनक्षयादिपीडा तत्परिहारार्थं पग्मपत्रादियुक्तजखेन सानम्‌ ॥ विषु- 
वायनयोरहवि संक्रमे पूवापररात्रौ तदहि च अध्यापनाध्ययने च वर्जयेत्‌ ॥ एवं 
 पक्षिणीसंकरातिदीदशप्रहरपर्यतमनध्यायादिकमिति तासर्यम्‌ ॥ अन्योऽपि विशे ` 
घोऽयनसंकांतौ वक्ष्यते ॥ ॥ इति संकाष्युदेशो दितीयः ॥ २॥ 


श 


परच्ठेद १] भाषार्तकासयेत । (५) 


जव दानको कहते ह कि मेषकी सकरंतिमें मेष ( मीडा ) का दान, वृषभं गोदानःमिथुनमें 
वख अन्न आदिका दान, करनं घृतकी गौ, सिंहे छत्र ओर सुवर्ण, कन्यामें घर ओर वद 
ओर तुमे तिक ओर गोरस देने, वृधिकमें दौपक, धनम वख ओर यान ८ सवारी ), मकरे 
काष्ठ ओर अश्रि कुममें गौओंको जल ओौर छण, मीने भूमि ओर माला, ये दान देने, इसी 
प्रकार अन्यभी दान देखने योग्य ह, अयनकी खंकरांतिमे ओर मेष ओर तुखाकी। सक्रातिमं 
पहिठे सीन रानि वा एक रात्रि उपवाल्करके खान दान आदि करने वेभी टेसे करने जैसे- 
सबसे पिछछटा उपवास संक्रांतिके अहोरात्नमें वा पुण्यकारक अहोरात्रभ आनकर पडे, ओंर यह 
उपवास पुत्रवाठे गृहस्थीसे भिन्न जो पापके नारका अभिखाबी ह उसे कृरनेयोग्यै इससे कास्य 
है नित्य नही, सव संक्रांतियोमे पिंडरदित श्राद्धं करना, दोनों अयनेभिं तो श्राद्ध नित्य, ओर 
यथोचित रीतिसे तिस २ संक्रांतियोभिं दान आदि करने योग्य हँ ओर तैसेदी संक्रोतिसे पदिठे 
अयनांराकी प्रवत्तिमे तिस २ संक्रांति उचित स्नान दान आदि करना अयना तो ज्योतिः 
दासख्में प्रसिद्धै बे अव वर्तमान सत्रहसौ बारह १७१ रसंल्याके शाङिनाहन च्छमं इच्छ अय- 
नांदा तिससे इ्ीस २ शबं दिन पहिटे अयनांराका पर्वकाख्है यह निशित अथं है इसी अच्छा 
न्यून अधिक शकम जानना । वषसह, बृश्चिक, कभ इन संक्रंतियोको विष्णुपदं कहत सिथुल, 
कन्या, धन, मीन, इनको षडशीति कहते दै-मेष ओर तुखाको विषुव कहते है, ककं ओर 
मकरको अथन कहते है-इन चारों भ्रकारकी संक्रा्तियोमे उत्तरोत्तर ( मसे ) अधिक्‌ पुज्य 
होता दे-मगर्के कार्योमि सब संक्रांतियोंकी आशिदोषसे पहिली ओर पिछली सोखह २ 
घडी त्यागने योग्य है-चद्र आदिकी संक्रातियेमिं तो पहिरे ओर पीछे मिलाकर क्रमसे ठो; 
नौ, दो, चार, अस्सी, छः, डटसो, घडी त्यागने योग्य है-रा्चिकी संक्रांतिमें रात्रिकोदी सान 
ओर दान आदि अहणके समान करने यह कोद कहते. हैँ रा्निके संक्रमणमें मी दिनर्मेदी 
स्नान आदि करे रात्रिमें नीं यह तो सबको समत है ओर बहुत देशोका आचार भी रेसदही 
है जिसके जन्म नक्षत्रम सूर्यकी संक्रांति दो उसको धनके क्षय आदिकी पीडा होती है उसकी 
निच्रत्तिके अथ वह॒ पद्यके पत्र आदिसे युक्त जरसे सान करे विषुव ओर अयनकी दिनम 
संकराति होय तो पदिरी पिछली रात्रियोमे ओर उस दिनम पढाने ओर पढनेको वजे दे 
देते पक्षिणी अनध्याय संक्रांतिका द्वादश प्रहरपयेत हआ यह तात्ययं हे, अन्य भी विशेष 
अयन संक्रांति भे करेगे ॥ इति संक्रात्युदेरों द्वितीयः ॥ २॥ 
अथ मटमात्तषः॥ । 
स दिविधः ॥ अधिमासः क्षयमासश्च ॥ संकांतिरदहितो मासोऽधिमासः ॥ 
संकांतिदयय॒क्तो मासः क्षयमासः ॥ पूवाधिमासादुत्तरोधिमासखिशत्तममासमा- 
रभ्याष्ठसु नवस वा मासेष्वन्यतमो भवति ॥ क्षयमासस्तु एकचत्वारिशदधिक- 
शतसंख्यरव्ैवां भवति नवधिकमासबदरपकारेन ॥ क्षयमासः कािकमागंशीषं- . 
कौषेष्वन्यतमो भवति नेतरः ॥ यस्मिन्वर्षे क्षयसासस्तस्मिन्वर्षेधिकमासद्यम्‌ ॥ 
क्षयमासासवमेकोधिकमासः ॥ ॥ क्षयमासानंतरमेकोधिकमास इति ॥ 
अब मलमासको कहते है- वह, दो प्रकारका & अधिकमास ओर क्षयमास संक्रांतिसे रहित 
जो मास उसको अधिकमास कहते दै दो संक्रांतियोसे युक्त जो मास उसे क्षयमास कते 
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(६) धम॑सिन्धु । [ परवद 
क ९] मेसे [4 ५१ [ चम क 
पहिठे अधि मासते अगा अधि मास तीसके माससे ठेकर आठ मासो वानां मासमसे 
कोईसा होता है क्षयमास तो एक सौ इकतारछीस १४१ बषमिं होता अधिक मासके समान 
म £ रीर कारि {शिर पौष शनमेसे कोई दोता है अन्य 
अल्पकाकमें क्षयमास नहीं होता आर कापिक मागारर प्‌। 6 श्नभसे कोई द्‌ अ 
नहीं जिख वर्षमे क्षयमास हो उस वर्षमे दो अधिकमास होते है क्षयमास पहिङे एक अधिक 
मास ओर क्षयमासके अन॑तर एक अधिकमास ॥ ं 


अथाधिमासो दाहरणम्‌ । 


चेत्रमावास्यायां मेषसंकांतिः ॥ ततः शप्रतिपदमारभ्यामाबास्यापर्यतं 
संकांतिनास्ति ॥ ततः शङ्कपतिपदि वृषभसंकांतिरिति ॥ परवैसंक्रांतिरहितो 
मासोधिक्वेशाखसज्ञः ॥ इषभसंकांतियुतस्तु शु्टवैशाखसंज्ञः ॥ 

अव अधिकमासके उदाहरणको कहते्ै- चेत्रकी अमावस्याको मेषकी संक्रांति हो तिससे 
आगे शङ प्रतिषदासे केकर अमावस्यापयैत संक्रांति नहीं फिर ड प्रतिपदाको ृषकी 
सक्रांति हो इससे पूवसंक्रातिसे रदित वैञ्ाखकी अधिकमास संज्ञा है ओर वरषसंक्रतिसे 
युक्तका शुद्ध वैशाख संज्ञा है ॥ 

अथ क्षयमासोदाहरणम्‌ ¦ 


भाद्रपदकृष्णामावास्यायां कन्यासंकांतिस्तत आश्चिनोधिकमासः ॥ शुद्धा- 
धिनप्रतिपदि तखासंकंतिः कातिके शङ्खपमतिपदि वृधिकसंकांतिः ॥ ततोमार्म- 
सीषयद्धपरतिपदि धवुःसंकांतिस्तस्मिन्नेव मासेऽमांबास्यायां म करसक्रांतिरिति 
धटुमंकरसंकरंतिद्वययुक्त एको मासः क्षयमाससंज्ञकः ॥ स च मागङीष 
पोषाख्यमासद्धयामक एको मासो ज्ञेयः ॥ तस्य प्रतिपदादितिथीनां पारे 
मागंशीषं उत्तरादँ पौष इव्येवं सवंतिथीनां मासद्याप्मकल्वात्‌ ॥ अत्र तिथिष्‌- 
वादे मृतस्य मागंशीषं पत्यब्दशरादधम्‌ ॥ उत्तराद्े मृतस्य पौषे एवं जनने वधौ 
पमानादिविधिरपि॥ तत ऊर्ध्वं माघामावास्यायां कंभसंकांतिः ॥ ततः फारगुनो- 
धिमासः ॥ शुद्धफार्य॒नं शङघप्रतिपदि मीनसंकांतिः ॥ एवं पूवापराधिमासद्वय- 
युक्तः ॥ क्षयमासो यस्मिन्व्े तत्र चरयोदशमासाव्मकं किंचिदूननवत्यपिकरातत्र- 
यदिनेवषेम्‌ ॥ तत्र क्षयमासासूर्वोऽधिमासः संस्संज्ञः सवंकमाहैः ञ्॒भकमंणि 
न त्याज्यः ॥ अहस्पतिसंज्ञः क्षयमासादुत्तरभाग्यधिमासश्च सर्वकर्मसु वजयः ॥ 
एवं त्रिवत्सरांतसथः केवरोऽधिकमासोपि वन्यैः ॥ तत्रवज्यांवज्य॑निणेयः ॥ 
अनन्यगतिकं नित्यं नैमित्तिकं काम्यं चाधिमासक्षयमासयोः कतेग्यम्‌ ॥ सग- 
 तिकं निव्यं नैमित्तिकं काम्यं च वर्ज्यम्‌ ॥ ॥ तथाहि ॥ संभ्याभिरोत्रादि 

निवयं ्रहणस्नानादि तैमितिकं कारीयादिकं रकषोगरहीतजीवनार्थं रक्नोतरष्टयादिकं 
च काम्यं मलमसेऽपि कार्यम्‌ ॥ ज्योतिष्टोमादि नियं जातेष्टयादि नैमित्तिकं 


परिच्छद १ ] भाषाटीकासमेत । (८ 


ुत्रकामेष्टयादि काम्यं च मलमासौत्रं श्चुदमास्येवकर्तव्यम्‌ ॥ आर्धकामस्य 
मटमासेप्यनु्ठानम्‌ ॥ नूतनारंभः समादविश्च न कतैव्या ॥ तथा पूनालोपादि- 
निमत्तकपुनमूरतिप्रतिष्टां गभांधानायन्नप्राराना तसंस्कारान्धाप्तकान्‌ अनन्यगतिकान्‌ 
ज्वराद्रोगशांतिमलभ्ययोगे शराद्धं त्रतादिकं नैमित्तिकं भ्रायध्ि्तं नित्यश्राद्धं 
ऊनमासिकाद्विभ्राद्ानि दज्ध्राद्धं च भटमासेपि कुयात्‌ ॥ चैत्रादौ मङमासे 
मृतानां कदाचिद्रहुकाठेन तस्मिन्नैव चैवादौ अलमास प्र्े मलमास्च दव प्रति- 
सांव्सरिकं भ्रां कतव्यम्‌ ॥ चैवादौ शद्धमासे भरतानां तु भ्रत्याब्दिकं भद्ध 
मलमासे न कतेव्यं शद्ध एद कायय॑ब ॥ शद्धयायै भृतानां ्रथमाब्दिकं तु मल- 
मासे एव कार्यम्‌ ॥ न शद्धे ॥ दितीयान्दिकं द॒ शद्धे एब ॒॥ एकादज्ञाहतकमं 
सपिंडीकरणं च मरि कार्यम्‌ ॥ दितीयमासिकादिशभाद्धं द मड शुद्धेच्च्या 
द्विवारं कतंव्यम्‌ ॥ एवं च यत्र ढादशमासिकम्‌ अधिकमास प्राव॑ तस्य यछ शुद्धे च 
दिवं कृवा उनाब्दकाटे ऊनाब्दिकं च कृवा चतुदश भासे घथमाष्डिकं कायंस्‌॥ 
यस्मिन्वषे क्षयमासाव्यवहितोधिमासः यथा कार्तिकोधिमासस्तद्तरो नासी 
वृश्चिकथतुःसंकांतियुक्तवाक्षयसंज्ञकस्तत्र का्तिकमासस्थं भरतयाव्दिकं परवधिमासै 
उत्तरे क्षयमासे च कायम्‌ ॥ तत्रापि क्षयाग्यवहितप्वो भासो यथारिविनोधिमासो 
माग॑हीरषः क्षयमात्रस्तात्रापि आधिनमासगतं शराद्धं अधिके शुदे चाश्विने कायेम्‌॥ 
योरपि कमाहैवादिति भाति ॥ ग्यवहितक्षयमासगतं पवान्दिकं क्षयमासे एव 
कार्यम्‌ ॥ तथापृवोक्तमार्गङीषेगतं पौषगतं चान्दिकमेकस्मितन्ेव मासे तिथिपवा- 
धोदिभागं विनैव कामिति एङितम्‌ ॥ 

अब क्षय मासके उदाहरणको कहते है, भाद्रपदके कृष्णपक्षको अमावस्याको कन्याकी 
संक्रांति होय तो आश्विन अधिकमास होतार, शङ्क आश्चिनकी भरतिपदाको तुराकी संकरांति हो 
कार्तिककी शुछप्रतिपदाको इृश्चिककी संक्रांति हो फिर मागंशिरकी शुङ्धपतिपदाको धनकी 
सक्रांति हो ओर उसीमासमें अमावस्याको मकरकी संक्रांति हो यह्‌ धन मकरकी दो संक्रौ- 
ति्योसे युक्त मास क्षय मास संज्ञक है वह मागेशिर पोष इन दो मासोंका एक मास जानना 
उसकी प्रतिपदा आदि तिथियोके पूाद्ध॑में मा्गशिर ओर उत्तराद्ध॑मे पौषदोताहै इसप्रकार 
संपूणंतिथ दो मासोकी होतीहै इसमें तिथीके पवोदधेभं जो मराहो उसका वार्षिकश्राद्ध मायै- 
शिरमं होता है ओर उत्तरादधमे मरेका पौषमे होतादै, इसीप्रकार जन्मादेनमे, वद्धापनविधि 
( वर्षगांड ) भी समञ्लनी, उसके आगे माघकी अमावस्याको कभकी संक्राति हो फिर फाल्गान 
अधिकमास होताहै. शुद्ध फास्गुनकी प्रतिपदाको मीनकी संक्रांति हो इस श्रकार पूष ओर 
उत्तर दो अधिकमासोंसे युक्त क्षयमास जिस वेमे हो उसमें त्रयोदशा -१३ मासका ङछ कम 
तीनसौ नब्वे दिन ३९० का वषे होतादै, वहां क्षयमाससे पूव जो आधिकमासदै वह संस 
कहातादै वह सब क्मोभे योग्ये इससे इभकममिं त्यागनेयोग्य नहीं है, अहंस्पतिनामका जो 
क्षयमाससे उत्तरका अधि मासहै वह सबकरमेमिं वर्जित इसी प्रकार तीन वर्षके मध्यका 
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केवर अधि मासभी वर्जितै ओर उसमें वर्जित अवर्जितका निर्णय रै, जिसकी अन्य कोई 
गति न हो एसा नित्य, नैमित्तिक, काम्य जो करमर, वह अधिकमास ओर क्षयमास, मे करने 
योग्ये ओर जिसकी अन्य कोई गति हसक बह तो नित्य, नैमित्तिक, काम्य, भी विते 
सोई दिखाते सभ्या अभ्निहोत्न आदि नित्यकर्म, ओर प्रहणस्नान आदि नैमित्तिक क्म, ओर 
कारीरी नामका यज्ञ आदि ओर रा्चससे गृहीत ८ भूतक्पटे ) के जीवनके ययि रश्छोघ्नो 
ऋचाओंका जप आदि काम्य कम, ये सब मरमासमेभी करने, अ्योतिष्टोम आदि नित्यकम 
ओर जातेष्टि आदि नैमित्तिक कर्म, ओर पुत्रकामेष्टि आदि काम्य कर्म ये सब तो मरमासके 
पीछे शुद्धमासमेही करने अर्थात्‌ जो शुद्धमे न होसके वही मटमासमे करना ओर पदि 
शारभकरिये काम्य कर्मको तो मरमासमेभी करे, नवीन कर्थका आरभ ओर समापि तोन 
करनी, तसेही पूजा लोप आदिके निमित्तसे पुनः मूर्िकी प्रतिष्ठाके अंग जो गर्माधान आदि 
अन्नप्रादरानपयैत प्राप हुयं संस्कारै ओर उनकी अन्यगति नहीं है उनको ओर उवरआदि 
रोगकी शतिको, ओर अङूभ्य योगके श्राद्धको, जतआदिको, ओर वैनित्तिक प्रायाश्चिन्तको, 
नित्यशराद्धको, ऊनमासिक आदि श्राद्ध ओर ददोश्राद्धको, मल्मासमेभी करे, ओर चरैत्रभादि 
मलमासे जो मरेहै, कदाचित्‌ बहुतकालमे वही चैत्र जदि मलमास आनपड तो मटमा- 
स्ेही उनका वार्षिक श्राद्ध करै, चैत्र आदि चुद्धमासमे मोका तो प्रतिवािकश्राद्ध मल- 
मासमे न करे कितु श्धभेही करै, शद्धमासमें मोका प्रथम वार्षिक तो मटठमासमेही कर, 
सद्धमे न करे द्वितीय वार्षिक आदिको तो शुद्धमे ही करै, एकादशाहपर्थैतका कमं ओर 
सपिडीकरण तो मक्मास्मेभी करे, द्वितीय मासिक आदि श्राद्धको तो मलमास ओर शद्ध 
` मास दोनोमे आदृत्तिसे दोबार करै, इससे जहां द्वादरामासिक अधिकमासमे आनपडे उसको 
मङ्मास, ओर शुद्धमासमे, दोबार करके ओर ऊनाब्दके कालम उनाब्दिकको करक चोद 
मासमे भ्रथम वार्षिकको करै, जिसवर्षमे क्षयमाससे पीछेही अधिमासो जेसे कार्तिक 
अधिकमासहो उससे अगखा मास वृश्चिक धनकी संक्रांतियोते युक्तं हानेसे क्चयनामकाहो 
वहां कातिकमासके प्रतिवार्षिक श्राद्धको पिरे अधि मासमे ओर पिच्छ क्षयमासमे कर 
वहाभी श्षयमाससे अव्यवहित ( निरंतर ) पूवैमास जैसा आश्विन अधिकमासहै ओर मर्मर 
शयमासमात्रहे वहाभ अश्चिनमासके श्राद्धको अधिक ओर जुद्ध आश्विने करै, दोनोकोभी 
कभकी योग्यताहे यद्‌ हभ मासतादै ओर जो व्यवहित ८ दूरके ) क्षयमासके वाषिकर 
उनको तो क्षयमासमेही करै, तेसेही पूर्वोक्त मागेरिर ओर पोषके वाषिकको एकही मासमे 
तिथिके पूवाद आदिके भागक विनामी करे यह फलित भया ॥ 


अथ मलमासेवर्ज्यानि । 


` उपाकमोत्सनने अष्टकशनाद्धानि गहमेवेशरचूडामौ नीवंधविवाहास्ती्ांदि- 
यात्रा वास्तुकर्मेतान्यधिवनज्यानि ॥ देवपरतिष्ठा कूपारामाद्यरसगः नूतनवशखाट- 
कारथारणम्‌ तलापुरुषादिमहादानानि यज्ञकमोधानमपूवती्थदेवदशंनं संन्यासः 
काम्यदृषोत्सगः राजाभिषेको बतानि सगतिकमननमारानं समावर्तनमतिक्रंतनाम- 

कमेपििसंस्काराः पवित्रारोपणदमनापंणे श्रवणाकमं सपंवल्यादि पाकसंस्थाः शय 
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नपारवतनादत्सवः रापथदि्यादिकर्मैतानि छे व्यनि ॥ निमित्तानि रजोदो- 
परातिवाच्छत्नाधानयुनःप्रतिष्ठादीनि यदि निमित्तनंतरमेव क्रियंते तदा न मल- 
मासादिदोषः ॥ कालातिपत्तौ तु छदे एव कतंब्यानि ॥ आग्रयणं दुर्िक्षसंकटे 
मर्छमास कायम्‌ ॥ अन्यथा शुद्धे एव ॥ युगादिंमन्वादेधाद्वानां मासदयव्या- 
दतिः ॥ क्षयापर्वोधेमासः संसप॑संज्ञकः प्रवेयक्तस्तत चूडाकर्थवतवंधविवाहा- 
गन्याधानयज्ञोतसवमहाख्यराजामिषेका एव वज्यौः नान्यानि कर्माणि ॥ अूर्वव्- 
तारंभो बतसमािश्च मलमासे न भवति ! सपूव॑माधस्नानादैः श्षयमासेष्यारंभ- 
समापी॥ इति मकरसंकांतिगुक्तक्षयमासगतयपूणिमायां माघस्नानमारभ्य संकांतिथु- 
तमावपोणमास्यां समापनीयम्‌ एवं कार्तिकेष्यृह्यम्‌ ॥ यत्र वैदालादिरधिकस्तत 
वैशाखस्नानादिमासव्रतानां चै्रपौणंमास्यारन्धानां ञदधवैशाखपौ्ममास्यां समा- 
पिरिति तेषां मासद्यमनष्टानम्‌ ॥ 

अव मलमासे वर्जितोकों कट्तेहँ कि उपाकर्म, ओर उत्स, अष्टकाश्रादध, गुड्पवेदय, 
सुडन, मोंजीवेधन, ८ जनेड ) विवाह, तीथआदिकी यात्रा, वास्तुकर्म, ये सव वितः 
देवप्रतिष्ठा, करूप, आराम आदिका उत्सगे, नवीन वख अलकारका धारण, तखायुरुष आदि 
महादान) यज्ञकर्म, आधान, अपूवेदेवदद्यन, संन्यास, ओर काम्य ठबोर्सर्म, शजाकरः 
अभिषेक, त्रत, ओर जिसकी अन्यगाति हो वह्‌ अन्नप्राशन, समावर्तन, अतिक्रांत नामकम 
आदि संस्कार, पवित्रारोपणः दमनापेणः, श्रवणकम, स्षवाे आदि, पाकसंस्था, जयन 
ओर परिवतेन आदि भगवानके उत्सव, शपथ ( सौगेध, ) ओर दिव्य आदि कम, ये खव 
मलमासंमे ब्जितरहै, यदि नैमित्तिक जो रजोदोषकी शांति, विच्छिन्न अभिका आधान, पुनः 
प्रतिष्ठा आदिहैः बे यदि निमित्तके अनंतरही दिये जाथे तो मलमास आदिका तब दोष नही, 
कार्की अतिपत्ति ( बीतना ) परतो शद्धमेंदी करने, आग्रयण इष्टिको तो इर्भिक्षके संकटमें 
मलमासमेही करने अन्यथा तो इद्धमेही करने, युगादि, मन्वादि, श्राद्धोकी तो दोनों मासे 
आचृत्ति होती, क्षयमाससे पूवं आधमास, संसपं संज्ञक पदिठे कदाहै. उसमें डन, तबंध, 
( जनेड ) विवाह, अभ्याधान, यज्ञोत्सव, महाख्य, राजाभिषेक, येही वित अन्य कम 
वर्जित नीद, अपू ब्रतका आरंभ ओर तकी समाधि, मरमासमे नदहीदोती, पूवेके समान 
माघस्नान, आदिकी क्षयमासमेंभी प्रारंभ ओर समाप्चि होती इससे मकरसक्रातिसे युक्त 
श्यमासकी पूणिमामें माघस्ञानका भ्रारंभकरके संक्रातिसे युक्तं माघकी पूणिमामे समाप्त 
करना, एेसेही कार्विकर्मेभी समञ्चना, जहां वैराख आदि अधिको वहां वैदाखके उन 
स्नान आदि जतोंकी, जिनका प्रारंभ चैत्रकी पूरणिमाभें कियाहो, शद्ध वैराखकी पूर्णिमाको 
समापि होतीदै इस प्रकार उनका अनुष्ठान ( करना ) दो मासमे दोताहै ॥ 

शुकास्तादिषु वज्योनि । 

यन्मलमासे वज्य॑युक्तं तदुरुश॒करास्तवास्यवाधेकेष्वपि ज्ञेयम्‌ ॥ तत्रास्तासाक्‌ 
सप्ताहं बाधकम्‌ उदयानंतरं सप्ताहं बाल्यमिति मध्यमः पक्षः ॥ पंचदज्ञाददशाहपं- 
चाहञ्यहादिपक्षा आपदनापदादिविषयतया देशकारविशेषवरतया च योज्याः ॥ 





( १०) ध्मसिनध । [ पाच 


जो मलमासमें वा्जत काहे वह गुरु, शक्र, के अस्त, बाल्य) वाद्धक्यभे, भो वर्जित 
समञ्चना उनमें अस्तसे पदिङे सात दिनतक वार्द्धकं ओर उद्यके अनंतर सात दिन बाल्य 
अवस्था होतीहै, यह मध्यम पक्षे, पंद्रह दिन, पांच दिन, सीन दिनि, आदिक जो पक्ष 
बे आपाते अनापत्तिके विषयमे है इससे देशाकारुविशेषमेही वे समञ्चन ॥ 

अथ सिंहस्थे वल्यानि । 

अयं बज्यांवज्यनिणंयः सिंहस्थे गुरावपि ज्ञेयः ॥ तत्र विरोष उच्यते ॥ 
कणेवेधचोलमौजीवधविवाहदेवया्ा्रतवास्तुकभेदेवप्रतिष्ठासंन्यासा बिशेषतो 
वज्यां इति ॥ 

यह वजित ओर अवरजितका निर्णय सिंहे वृहस्पतिमेभी जानना उसमे विरोषको तः 
कहते, कर्णवेध, सुडन, यज्ञोपवीत, विवाह, देवयात्रा, रत; वास्तुकर्म, देवप्रतिष्ठा, संन्यास, 
ये विशेषकर वर्जित ॥ 

अथ सिंहस्थापवादे यात्रादिनिणेयश्च ! 

मघानकषत्रगते सिहांशगते च गरौ सवदेदोषु सर्व॑मांगलिकक्मंणां निवेधः ॥ 
रहारोत्तरं गोदादक्िणे भागीरण्युत्तरे सिंहस्थदोषो नास्ति ॥ गंगागोदामध्यदे- 
शे त सवंसिहस्थे विवाहवतवंधयोदोष : ॥ अन्यकमांणि सिंहशोत्तरं सवेदेशेषु 
कतन्यानि मेषस्थे सूरये स्वदेशेषु सवंमांगलिककर्मणां स्वसिहस्थे न दोषः ॥ 
कथिदटषस्थेकपि दोषाभाव उक्तः ॥ अत्र सिंहस्थे यरौ गोदावरीसनानं कन्यागते 
कृष्णास्नानं महापुण्यम्‌ ॥ गोदावर्या यात्रिकाणां ंडनोपवासावावरयकौ न तु 
तत्तोरबासिनाम्‌ ॥ ग्मिण्यामपि भायांयां विवाहादिमंगरोच्रमपि गोदावर्या 
मुडने दोषो नास्ति ॥ गंगागोदावरीयात्रायां मलमासगरुशुकरास्तादिदोषो नास्ति ॥ 
मङ्मासे बतविशेषोन्यत्र ज्ञेयः ॥ ॥ इति मलमासय॒रशुकास्तसिहयरुवज्यांब- 
ज्यानणयस्तृतीयोदेशः ॥ ३ ॥ ` 

अब सिहस्थके ुरुका अपवाद्‌ कहतेर्है, मघानक्षत्रके जौर सिहके नवांशकमे सब देशो 
संपृणं मांगालेककर्मोंका निषेध, सिहके नवांशके पीछे, गोदावरीके दक्षिणभागे ओर 
भागोरथीके उत्तरभागे सिंहस्थगुरुका दोष नहीं दै गगा जौर गोदावरीके मध्यदेशमेतो संपूण 
सिंहके गुरुभं विवाह जर बतवंधमे दोषदै, अन्य क्म तो सिहकं नवांशकुसे पीछे सदेम 
करनेयोग्व्ह, मेषके सुयम तो संपू देशों मे सब्र मांगखिक कमक संपूण सिहके गुरुम दोष 
नहा, कहीं तो इृषके सूयमंभी दोषक। अभाव कटहादै, यहां सिंहके गुरुभं गोदानरीका स्नान, 
कन्याकेनें कृष्णाका स्नान, महापुण्ये, गोदावरी याजिवोको मुडन, ओर उपवास, आवदय- 
कटै उसके तीरवासियोको नही, भायीके गर्भवती होनेपरभी ओर विवाह आदि मगरके पीछे 
भी गोदावरीं यडनका दोष नही, गया जीर गोदावरीकौ यात्राम मठमासका जौर गुरुश्यक्रके , 
अस्त आदिका दोष नही है, मलमासमें व्रतविशेष तों अन्यन्रथेमिं जानना, ॥ इति मलमास 
यस्युकरका जस्त सिके शुका बभ्योवभ्येनिणेय नामका तीसरा उदेश पूणे हुमा ।। ३ ॥ 


पाच्छेद १] भाषाटीकासमेत । ( ११) 


अथ तिथिनिणंये सामान्यपरिभावा । 


तिधिर्िविधा पणां सखंडा च ॥ योदयमारभ्य षष्टिनाडिकाव्याप्ता पूर्णां ॥ 
एतदन्या सखंडा ॥ सखंडापि द्विविधा ॥ शुद्धा विद्धा च ॥ सूर्योदयमारभ्यास्त- 
मयपर्यत विद्यमाना रिवराञ्यादां निहीथपर्यतं विदभाना च शद्धा तदन्या 
विद्धा ॥ वेधोपि दिविधः ॥ प्रातर्वेधः सायंवेधश्च ॥ सर्योदयौत्तरं षड्वरिकाप- 
रामेततिभ्यतरस्पज्ञाव्यकः परातर्वेधः ॥ सयांस्ताताक्‌ बडवटिवरिमिततिथ्यंतर- 
स्पशः सायंवेधः ॥ एकादश्ीवरतबिषये ह बेधो वध्यते ॥ कचित्तिथिविक्ञेबे वधा- 
पिक्यम्‌ ॥ पचमी दादङनाडीभिः षष्ठीं विद्धां करोति ॥ दज्चमी पचदज्ञभिरेका- 
दृश्षीवेधकृत्‌ ॥ चतुददी अष्ादक्षनाडीभिः पंचदशीं विष्यति ॥ विद्धां विथयः 
कचित्कमंणि ग्राह्याः कुत्रचित्याज्याश्च भवंति॥ तत्र संपणां शद्धा च तिथिः भयेन 
निणंयं नेक्षते सदेहाभावात्‌ ॥ निषेधविषय सखंडापि न निगयाहां ॥ निषेधस्तु 
निवृत्यात्मा कालमात्रमपेक्षते इति वचनेनाष्टन्यादिष नारिकेलादिभक्चणनिषेधा- 
देस्तत्काछुमात्रव्याप्ततिथ्यपेक्षणात्‌ ॥ ॥ विहितव्रतादिविषये ठु निर्णय उच्यते ॥ 
॥ तत्र कमणो यस्य यः काटस्तत्काडन्यापिनी विथिग्राद्या ॥ यथा विनायका 
दिते भध्याहादौ पूजाविधानान्मध्याहदिव्यापिनी ॥ दिनिदये कमंकाङ्व्या- 
प्ावव्याप्तौ तदेकदेशव्याप्तौ वा युग्मवाक्यादिना पृंविद्धायाः परविद्धाया वा 
तिथेग्राह्यप्वम्‌ ॥ युग्मं वाक्यं तु ॥ युगमाभियुगभरूतानां षण्युन्योवेसुरधयोः ॥ रुदेण 
द्वादशी युक्ता चतदेश्या च पूर्णिमा ॥ प्रतिपद्यप्यमावास्यातिथ्योयुग्भं महाफल- 
मिति ॥ युग्मं दितीया अभिस्ततीया ॥ दितीया वतीया विद्धा ्राह्या ॥ दितीया 
त॒तीया विद्धा ग्रादयप्येवं दितीयावतीययोयुग्मं चतुर्थपिचम्योयग्मं षष्ठीस्तम्योयुग्मं 
अषटमीनवम्योयैगमम्‌ एकादशीदादर्योयुग्मं चतदशीपीणमास्योयुग्मं अमावास्या 
प्रतिपदोयुगममिव्यथः ॥ क्चिचतथीं गणनाथस्य मात्विद्धा प्रशस्यते इस्यादि- 
विरोषवाक्येग्राह्यत्वनिणंयः ॥ वचनवरोन ्राह्यायास्तिथेः कमेकाले स्वाभाव 
साकल्यवचनैः सत्वं भावनीयम्‌ ॥ तानि च ॥ यां तिथिं समनुप्राप्य उदयं याति 
भास्करः ॥ सा तिथिः सकला ज्ञेया जानदानजपादिष्ित्यादीनि ॥ यां तिथि 
समतपराप्य यात्यस्तं यामिनीपतिः ॥ सा तिथिः सकला ज्ञेया सानदानादिक- 
मषु ॥ उदयोत्तरं दवियुहताधिकस्यास्तास्माक्‌ तरिभुहताोधिकस्य प्रायेणेयं दिविधा 
साकल्यन्यािज्ञेया ॥ ॥ इति समान्यनिणयश्चतुथोदिशः ॥ ५ ॥ 

अब तिथिनिणैयभं सामान्य परिभाषाको कहते ह कि तिथि दोप्रकारकी है पूणे ओर खंड 
सहित, सूरयोदयसे केकर जो साडि ६० षड़पथैत व्याप्त हो बह पूणो होतीदे, इससे अन्य 
खंडसहित होतीहै वह खंडभी दोप्कारकी है दध, ओर विद्ध, सूर्योदयसे छेकर अस्तपर्य॑त 





( १२) धमसिन्ध । [पवाद 


जो बिद्यमानहो ओर शिवरात्रिके त्रत आदिमे अद्धेरात्रपयेत जो विद्यमानहो बह यद्ध ओर 
उससे भिन्न विद्धा होतीरै, वेधभी दोप्रकारकादै भ्रातःकाछ्का वेध ओर सा्यकार्का वेध 
सू्योद्यके पीछे छः घडीके भीतर जो दूसरी तिथेका स्पशे वह प्रातः वेष दोतादे, ओर 
सू्यास्तसे पिरे छः घडीके भीतर जो दूसरी तिथिका भेरा उसको साये कहते, एका- 
द्रीके त्रतमे तो वेधको करेगे, कीतो तिधथिविशेषमें वेधकी अधिकतांहै पंचमी बारह वास, 
पष्ठीको विद्धा करतीहै, दशमी प्रह घडीसे एकादसीको वेधतीदै, चलुदेशी अटारह्‌ घडियोसे 
पू्णिमाको वेधतीहै, ओर विद्धा तिथे किसीकर्ममे श्राह्य होतीदै ओर किसी कमे त्याज्य 
होतीहै उनमें संपूर्ण ओर शुद्ध जो तिथिहै उसमे प्रायः निर्णयकी अपेक्षा नीह क्योकि 
उसमे कोई संदेह नहीं दै, ओर निषेधके विषयमे सखंड तिधथिमी निणंयके योग्य नही, निषेध 
तो निन्ात्तिरूपरै वह्‌ कारमात्रकी अपेक्षा करताहै इस वचनसे अष्टमी आदिमे जो नारियल 
आदिके भक्षणके निषेध आदि उनको तिस कालमात्रे व्याप्र तिधथिकी अपेक्षाहै शासरोक्त 
त्रत आदिके विषयमे तो निणंय कहते, उसमे जस कर्मका जो कार्है उस कालभे 
व्याप्त ( वतेमान ) तिथि ठेनी, जैसे विनायक आदिके ्रतमें मध्याह आदिमे पूजाका विधा- 
नहे इससे मध्याहृव्यापिनी केनी, दोनों दिन क्मेकाल्मे न्या्ठि जौर अव्याप्ति युग्म 
वाक्योसे पूरेविद्धा व परविद्धा तिथे आह्य होती है, युग्मवाक्य तो यदै कि द्वितीया 
ठृतीया, चतुथी पचमी, छठ सप्तमी, अष्टमी नवमी, एकादरी द्वादरीसे युक्त, चतुद दीसे 
पूणिमायुक्त हो, प्रतिपदा ओर अमावस्या, इन तिथेयोका युग्म महाफल्का दातादै 
युगमसे द्वितीया ओर अभ्निसे दरतीया छेनी इससे द्वितीया ठृतीयासे विद्धा छेनी इस प्रकार 
द्वितीया दृतीयाका युगम चतुर्था पचमीका युग्म षष्ठो सप्ठमीका युग्म अष्टमी नवसीका युग्म 
एकादशी द्वाद्हीका युग्म चतुदेरी पूर्भमाका युगम अमावस्या ओर प्रतिपदाका युग्मं यहं 
प्वोक्त युग्म बाक्यका अथे है कदी तो गणेशकी चतुर्थीं तृतीयास विद्धा श्रेष्ठ होती है .इत्यायि 
विशेष वचनोंसे महण करने योग्य तिथिका निणैय होता है वचनके वासे महणके योग्य 
तिथि कमकालमे न भी हो तो भी सम्पूणताके वचनेंसे उसकी सत्ताकी भवना करनी ते 
वचन थ हे करि जिस तिथिमें प्राप्त होकर सूय उदय हो बह तिथि स्नान, दान, जप आदिमं 
सम्पूण ( सकर ) जाननी जिख तिधिभे प्राप्त होकर चन्द्रमा अस्त हो बह तिथि स्नान, दान, 
आदि क्मिं सम्पूणे जाननी सूर्योद्यके अनन्तर दो सुहूतसे अधिक होनेपर ओर चन्द्रमाके 
अस्तसे पदे तीन सृहूतेसे अधिक होनेपरही परायःसे यह दो प्रकारके साकल्यकी व्या 

जाननी ॥ इति सामान्य निणैयश्चतुथोदेरः ॥ ४ ॥ | 


अथ कमेविरोषे निर्णयः। 


कमणि दिषिधानि ॥ दैवानि पिच्याणि च ॥ दैवानि षडि्धानि ॥ एकभक्त- 
नक्तायाचितोपवासव्रतदानास्यानि ॥ मध्याहे एकवारभेकात्रभोजनमेकभक्तम्‌ ॥ 
रात्रावेव भ्रदोषकाठे भोजनं नक्तम्‌ ॥ याचनां विना तदिने लन्धस्यान्नादेर्भोजन- 
मयाचितम्‌ ॥ दिनांतरलन्धस्यापि पाचकं खीपुत्रादिकं प्रति याचनमंतरेण भोज- 
नमयाचितमिति केचित्‌॥अहोरात्रे भोजनाभाव उपवासः॥पूजायात्मकः कमेविशेषो 


परिच्छेद १ | भाषाटीकासमेत ( १३) 


व्रतम्‌ ॥ स्वत्वनिरततिपूवकं परस्वत्वापादनं दान्‌ ॥ तानि च एकभक्तादीनि काचे 
्र्तागतया विहितानि _कचिदेक दङ्यायुपवा्वप्रतिनिधितया विहितानि कचि- 
त्स्वतत्राणि इति तिविधानि ॥ तत्रान्यांगानां प्रतिनिधिभूतानां च तत्तयधानवशेन 
निणेयः ॥ ॥ स्वतंत्राणां नणय उच्यते ॥ ॥ तत्र दिनं पचधा विभज्य प्रथम- 
भागः प्रातःकालो ज्ञेयः ॥ दवितीयः सगदः ॥ ततीय मध्याहूः॥ चतर्थोपरा- 
हः ॥ पचमः सायाहूः ॥ घयास्वौत्तरं तिुद्रतः पदोषः ॥ | 

अव कर्म विषमे निर्णय कहते है-कम दो प्रकारके हैँ देव ओर पिच्य, देवक्मं छः प्रका- 
रके है एक भक्त नक्त अयाचित उपवास व्रत ओर दान मध्याहसे जो एकवार एक अन्नका 
भोजन उसे एकभक्त कहते है रामे ही जो प्रदोषका भजन उसे नक्त कहते हैँ याचना- 
के बिना भिला जो अन्रसे भिन्न उसका जो उख दिनम भजन उसच्छे अयाधित कते हैँ 
ओर कोई तो यह कहते हैँ कि अन्य दिनमें भिलेदहुये काभी जो पाचक स्ली पुत्र आदिस 
याचना ८ मांगना ) के विना मोजन वह्‌ भ अयाचित कहता ई अदौरात्रमें जो भोजनक 
अभाव उसको उपवास कडते दै पूजा आदिरूप जो कमं विरोब ह्‌ म 
अपने स्वत्वकी निव्रृत्तिसे जो पराये स्वस्वकी उत्पत्ति उसे दान कहते ह वे एकक्तं आदे 
कहीं तो ्रतेके अंगरूपसे कहे टँ कदी एकादशी आदि उपवासोंके प्रतिनिधिरूपसे केह ओर 
कीं खतन्त्र हैँ इस सीतिसे तीन प्रकारके हँ उनमें जो अन्य कर्मके अंग हँ ओर जो श्रति- 
निधिरूप दै उनका निर्णय तो तिस २ प्रधानके वसे है, स्वतन्त्रोके निणेयको कहते दै-उसमें 
दिनके पांच विभाग करके प्रथम भाग तो प्रातःकाक जानना दूसरा भाग संत तीसरा सभ्याहं 
चौथा अपराह्न पांचवां सायाह होता सूर्यास्तके अनन्तर तीन सहूत्तेका भदोष होता ॥ 

अथेकभक्ते तिथिनिणेयः । 

तत्रैकभक्ते मध्याहृव्यापिनी तिथिग्रांद्या ॥ तत्रापि दिनाधेसमयेऽतीते तरिशद्‌- 
घटिकामध्यमदिनमानेन षोडशादिषटीत्रयं अख्यो भोजनकालः ॥ तत ऊर्वं 
आसायं गौणकालः ॥ अत्र पू्वेयुरेव अुख्यकाङे व्याधिः परेदयुरेव व्यिः उभये- 
युव्यािः उभयत्रापि व्याप्त्यभावः उभयत्र साम्येनैकदेरव्यापिर्वेषम्येणैकदेश॒व्या- 
सिरिति षद्‌ पक्षा भवंति ॥ तत्न पूर्वदुरेव सुस्यकाले ्राह्यतिथिसत्वे पूर्वैव ॥ 
परत्रैव सवे परैवेत्यसंदेहः ॥ उभयत्रापि प्रणेव्यापिखे युग्मवाक्यान्िणेयः ॥ 
उभयत्र व्याप्त्यभावे पूर्वैव गौणकारुव्यापिसत्वात्‌ ॥ साम्येनेकदेशग्यापौ पूवा ॥ 
वैषम्येणेकदेशव्याप्तौ दिनद्येपि कमंपयोप्ततिथिलाभे युगमवास्यानिणेयः ॥ कम॑- 
पर्यापरतिथ्यलामे प्ववेति ॥ इ्येकमक्तम्‌ ॥ अथनक्तम्‌ ॥ तत्र सुयास्तोत्तरतरिमु- 
हरता्मकपदोषव्थापिनीतिथिनंक्ते आहमा ॥ अन्यतरादेने तव्याप्तौ तदेकदेशस्पर 
वा सेव ग्राह्या ॥ भोजनं तस्तोत्तरं षटिकात्रयसंध्याकालं त्यक्ता कायम्‌ ॥ 
-प्याकाडे भोजननिदरामैथुनाध्ययनवजंनात्‌ ॥ यतिभिरपुत्रविधुरेविधवाभिश्च नक्तं 





( १४ ) धममौसिन्धु । [ ए्वद्ध- 


सायाहव्यापिन्यां दिनाष्टमभागे कायम्‌ ॥ रात्रौ तेषां भोजननिषधात्‌ ॥ एवं 
सौरनक्तमपि सायाहुव्यापिन्यां दिवैव कायम्‌ ॥ दिनद्वये प्रदोषव्याप्तौ. परा ॥ 
दिनदये प्रदोषव्याप्त्यभावे परत्रैव ॥ सायाहे दिनाष्टमे . नक्तं कायम्‌ ॥ नतु 
रात्रो ॥ साम्येनैकदेशबम्याप्तौ परैव ॥ वैषम्येण प्रदोषकदेशव्याप्तौ तदाधिक्यवती 
पूवापि ग्राह्या ॥ यदि प्जाभोजनपयांपं तदाधिक्यं कभ्यते ॥ नोचेत्‌ साम्य- 
पक्षवदुत्तेव नघ्वाधिक्यवज्ञापपूर्वैवेति ॥ 


उसमे एकमक्तमे मध्याह व्यापिनी तिथि छेनी उसमे भी दिनके आधे समयके व्यतीतहोने 
पर तीस घडीके मध्यम रूप ॒दिनमानसे सोखहसे आदि छेकर जो तीन घडे, वे सख्य 
भोजनकरा काल है उससे पीछे सायंकार पयत गोण काल दहै वहां ये छः पक्ष हेतेह 
क्रि पिके दिनही सुल्यकार्मे व्याप्ति परे दिनही व्यापि दोनों दिन व्याप्नि दोनों 
दिन व्याप्निका अभाव दोनों दिनि समानहूपसे एक देशम व्याधि दौर दिन विषमरूपसे 
( न्यूनाधिक ) एक देश व्याप्नि उनमें पिले यख्य कामे ्रहण करने योगय तिथि होय तो 
पहिीही छेनी परङे दिनही होय तो पररीही टेनी इन दोनोमे ङक संरेह नहीं है दोनों 
दिनमे पूणे व्याप्ति होय तो युग्म वाक्यसे निणेय होता है दोनों दिन ध्यार्निश् अभावे 
पिखीही तिथि छेनी क्योकि उसदिन गौणकाल्मे व्यापि है समानरूपसे एक देश व्यापि 
मी पदिखीदी छेनी विषमरूपसे एक देहा व्याप्निमे दोनो दिनभी कर्मैकरने योग्य तिथिके 
मिख्नेपर युगमवाक्यसे निणेय करे कमकरने योग्य तिथि न भिङे तो पिरह छेनी यह 
एकभक्त पूणे हुआ. अबनक्तको कहते द उसमें सूयीस्तके अन॑तर तीन सुहू्रूप प्रदोष व्या- 
पिनी तिथि नक्तत्रतमे ग्रहण करने योग्य है किसी एक दिनम उसकी व्याप्ति होय तो उसके 
एक देशम स्पशे होय तो वही छेनी भोजन तो अस्तके अन॑तर तीन घड़ी रूप सखंध्याकाटकी 
छोडकर करना क्योकि संध्याकाल्मे भोजन, निद्रा, मेथुन, अध्ययन इनका निषेध हे संन्या- 
सी पुत्ररदित बद्ध ओर विधवा ये तो नक्तत्रतको सायाह व्वापिनीः तिथि दिनके आस्व 
भागमें करे क्योकि रात्रिम उनको भोजनका निषेध है इसी प्रकार सयका नक्तत्रत भी सा- 
याह व्यापिनी तिथिमे दिनमेंही करना दोनों दिन भ्रदोषमे व्यापि हाय तो परली ठेनी दोनो 
दिन प्रदोष समय व्याध्रिके अभावमे भी परली छेनी उसर्भही सायाह्नके समय दिनके आट- 
वै भागने नक्त करना ात्िमे न करना समानरूपसे एक देश व्यापिमें परलीही. छेनी विषम- 
रूपसे प्रदोषके एक्‌ देदामे व्यापि होनेमे अधिक व्यापि जिसे हो बह पहिटी भ छेनी 
यदि पूजा ओर भोजन करने योग्य उसकी अधिकता मिलती दो न भिङे तो समानरूपके 
पक्की तुल्य .परदही छेनी अधिकताके बरसे पिकी न छेनी ।। 


अथ नक्तत्रतेऽकैवरादिदोषाभावः। 


नक्तव्रतभोजनं वेधतादविवासरसंका्यादावपि रात्राविव कायम्‌ ॥ रविवा- 
रादौ रात्रिभोजननिषेधस्य रागपराप्तभोजनपरत्वात्‌ ॥ एकादद्यायपवासप्र्या- 


न्रायभत नक्तं तूपवासनिणीतिदिन एवेति ॥ 


पार्चछद्‌ १ | भाषादीकास्षमेत । ( १५) 
नक्तत्रतका जो भोजन दै चह शालोक्त दै इससे रविवार, संकनंति, आदिमे भ रातनिमेदी 
कएना क्योकि रविवार आदिम जो रात्रि भोजना निवेध है बह रागशरा्न भोजनके विषयमे 


है एकाद्री आदिका प्रत्यान्नाय ८ वद्टेका ) रूम जो नक्त है वह्‌ तो उपवास निर्भय 
कयि दिनमदी होता है ॥ 


अथ याचिते निणैयः । 


अयाचितस्य ्वहौरात्रसाध्यत्वादपवासवतिर्गयः ॥ पिऽयागामपराह्वादिव्या- 
पिन्वेन निणेयस्तत्तव्मकरणे वक्ष्यते ॥ रक्भक्नक्तायाचितोपवासानां पूर्वतिथाव- 
तुष्ठितानां परेदुस्तिथ्यन्ते पारणम्‌ ॥ यामत्रयोर्ध्वगायिन्यां तिथौ प्रातःवारण 
मिति सवत्र ज्ञेयमिति माधवः ॥ ॥ इत्येकभक्तादिनिर्गयः षचमौदेकः ॥ ५ ॥ 

अयाचित त्रत तो अहोरात्र साध्य है इससे उपवासके खमान पितसेके अर्थं जो पित्यनाम 
के कर्म ह उनका अपराहे व्यापक होनेसे निणैय तिस २ भरकरण्ँ कैग एक अक्त नक्त 
अयाचित उपवास पहिखी तिधिमें करथ्यि होये तो परञे दिन विधिके अन्मे दारणा क्र 
तीन प्रहरसरे ऊपर तिथि दोय तो भ्रातःकार पारणा होता है बह सवत्र जानना यह भाधव 
कहते ह ॥ इति-एकभक्तादिनिर्णयः प॑चमोदेरः ॥ ५ ॥ 


अथ जतवरिभावा | 


तत्र सख्रीददाणां दिरात्राधिकोपवासेनाधिकारः ॥ खीणाभपि भत्रतज्ञां विना 
वतापवासादौ नाधिकारः ॥ उपवासदिने च काष्ठेन दतधावनं न कार्यम्‌ ॥ 
पर्णादिना द्वादशगंदूषैवां कायम्‌ ॥ जलपूर्णं ताखरपात्रं गदीत्वोदंसुखः भरातरुप- 
वासादित्रतं संकल्पयेत्‌ ॥ अत्रापूवे्रतारभो बतोापनं च मलमासे गवाय 
स्ते वैधृतिन्यतीपातादिदुयोगि षिष्ठौ इरवारनिषिद्धे दशांदितिथो न भवति ॥ 
एवं खंडतिथावपि न भवति ॥ उदयस्था तिथियां हि न भवेदिनमध्यभाक्‌ ॥ सा 
खंडा न व्रतानां स्यादारंभश्च समापनाभिति सव्यव्रतोक्तेः ॥ 


अब त्रतोंकी परिभाषाको कहते है-उसमे खी ओर शृद्रोको दो रातिसे अधिक उपवास- 
का अधिकार नदीं है ल्ियोको भी अतौकी आज्ञाके बिना रत॒ उपवास आदिमे अधिकार 
नदीं ह उपवासे दिन ओर शाद्धके दिन का्ठसे दन्तधावन न करे पत्ते आदिसे वा द्वादशा 
रड्षों ( ङो ) से करे जरसे पुणे तांबेके पाको प्रहणकरके ओर रत्तरामिमुख होकर भ्राव- 
, काठके समय उपवास आदिका संकल्प करे अपूव तका भरारम्भ ओर तका उदापन, मल- 
मास, गुर आदिका अस्तः वैधृति, व्यतीपात आदि दुष्ट योग, भद्रा, कूरवार) ओर निषिद्ध 
द्ग आदि तिथि इनमे नहीं दोता; इसी प्रकार खण्ड तिथिभ भी नहीं होता जो उद्यकालमे 
वमान तिथि दिनके मध्यभागमें नदीं बह तिथि खंडनामकी है उसमें तोका आरम्भ ओर 


समाति नहीं होते, यह सत्य रतने कदा दै ॥ 





४ द्र 
( १६) धर्मसिन्धु । | [ परवदि- 
अथ सामान्यतो बतधर्माः । 
क्षमा सत्यं दया दानं शौचमिदियनिग्रहः ॥ देवपूजा च हवन संतोषस्तेयव- 
जनम्‌ ॥ सर्वब्रतेष्वयं धर्मः ॥ अत्र हीमो व्याहृतिभिः ॥ काम्यत्रते विषो 
ज्ञेयः ॥यदेवताया उपोषणव्रतं तदेवताजपस्तद्धयानं त्कथाभ्रवण तद्चन तन्नाम 
कौतेनश्रवणादिकं कायम्‌ ॥ उपवासे अन्नावरोकनं गधादकमभ्यगं॒ताबूलमलु- 
लेपनं च त्यजेत्‌ ॥ सभवैकखीणां सौभाग्यत्रते अभ्यगताबूूादं न ॒उज्यम्‌ ॥ 
अषितान्यव्रतघ्नानि आपो भ्रूं फलं पयः ॥ हविव्रोह्यणकास्या च गुरोवेचन- 
मोषधम्‌ ॥ | 
सम्पूणं त्रतोमें यह धर्ष है-कि क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियोको रोकना, देवपूजा, 
हवन, सन्तोष, चोरीका त्यागः; यहां होम काम्यत्रतोमं व्याहृतियोंसे विशेषकर जानना । जिस 
देवताके उपवासका त्रत हो उस देवताकादी जप उसकाही ध्यान उसीकी कथाका श्रवण 
उसीका पूजन उसीके नामोका कीत्तनः ओर श्रवणादि करना, उपवासे अन्नका दोन । गेध 
आदि, उबटना, तूल, अनुटेपन (चन्दन ) इनको बजदे, सुहागिन खियोंको सौम्य (सुगम) 
तरतमे उबटना ओर तांबूक आदि वर्जितः नहीं है क्योकि यह वचन है-कि ये आट ब्रतकरो 
नष्ट नहीं करते कि जङ मू फर दूध हवि ब्राह्मणकी इच्छा रुरुका वचन ओ ओषध ॥ 


अथ बतनियमादिभगे भरायशित्तम्‌ 


प्रमादादिना व्रतभगे दिनत्रयस्रपोष्य क्षीरं कषा पुनत्रेतं कुयात्‌ ॥ अक्ञ- 
्तस्योपवासपतिनिधिरेकव्राञ्चणभोजनं तावद्धनादिदानं वा सहखगायत्रीजपो वा 
दादरा प्राणायामा वा प्रायशित्तम्‌ ॥ स्वीकृतं बतं करेमशक्तः प्रतिनिधिना 
कारयेत्‌ ॥ पुत्रः पत्री भतां भ्राता परोहितः सखाचेति प्रतिनिधयः ॥ पुत्रा- 
दिः पित्राद्युदेशेन चतं कुवन्‌ स्वयमपि व्रतफलं लभते ॥ 

प्रमाद्‌ आदिसे ज्रतका भंग होजाय तो तीन दिनि उपवास करके मुण्डन कराकर पुनः 
त्रतको क अशक्त मनुष्यके उपवासका प्रतिनिधि एक जाह्मणका भजन है वा उतनेही धनं 
आदिका दान दै वा सहख गायत्रीका जप वा द्वादशा प्राणायाम प्रायाशचत्त & । सखीकार किय 
हुये जत करनेको असमथं मनुष्य भ्रतिनिधिसे करावै 1 पुत्र, पत्नी, अता, श्राता, पुरोहित, भित्र 
ये भ्रतिनिधि होते, है । पुत्र आदि पिता आदिके उदर ( नाम ) से ्रतकरैः तो स्वयं भी तके 
फलक प्राप्र दोता है ॥ | 


अथोपवासनाशकानि। 
 असकरनरपानाच सङृतताबूलचवेणात्‌ ॥ उपवासः प्रणर्येत दिवा स्वापाचं 
मश्नात्‌ ॥ स्म्रण कीतनं केषटिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ ॥ संकरपोध्यवसायश्च 
क्रियानिवैत्तिरेवचेस्यष्टषिधं भथुनम्‌ ॥ प्राणसेकटे त्सकृनलपाने दोषो नास्ति ॥ 


परिच्छेद १ | भाषादीकासमेत । ( १७) 


चमस्थ जल गोभिन्नक्ीरं मसूरजंवीरफटं शुकतिचरणमि्यामिषगणो चरते वर्ज्यः॥ 
` = पातकधादिना सदयो व्रतनारः ॥ परत्रमोजने चापि यस्यान्नं तस्य तफल- 
मू ॥ ॥तदसदाभन्नचणकादिकोशीधान्ं माषादिकं सरखकं चेप्येवमादिक्षारगणं 
<न मथमासाद्कं च वजयेत्‌ ॥दयामाकाशचैव नीवारा गोधूमाश्च वते हिताः ॥' 
4. हयहयवतिलकंयुकलायादिधान्ं रक्तेतरमूकं सूरणादिकंदः सेधवसायदल- 
वणे गन्यद्‌विसपिदुग्धानि पनसफठमाग्रफलं नारिकेटं हरीतकी पिप्पली 
क यला तित्तिणी कदलीलवली धात्रीफलानि युडेतरघुविकार इष्येतान्यतैट 
"गान दतष्याण ॥ गव्यं तक माषं वृतमपि कचित्‌ ॥ 

वारंवार जटपानसे ओर एक वार तांबूखके चवण, दिनमें शयनसे, ओर जथुनसे उपवा- 
स॒नष्ट होजाताहै खियोका स्मरण, कीन, के ( वमेडा ), देखना, शुप्र वोखना, संकर्प, 
निन्य, क्रियाकी सिद्धि ( भोग ) यह्‌ आठ प्रकारका मेथुन दोतादै, प्राण संकटे तो वार 
वार जरूपानमें दोष नहीं है, चरमे स्थितजल ओर गौसे भिनरका दूध, मसर, जभीरीका फल, 
सीपका चरणः यह मांसका गण व्रतम वर्जित है अश्रुपात ८ रोना ) ओर क्रोध आदिते दीघही 
चतका नाड होता ह, तमे पराये अननके भोजने भी जिसका अन्न उसकोहदी वतका फट 
होता हे, तिल, मूरासे भिन्न चणक आदि, कोरी धान्यः उडद आदि, मूली, इत्यादि क्षारगग- 
को ओर मधु मांस आदिको भी वर्ज दे, सामाक नीवार, गोधूम ये सव तमे हित है ब्रीहि, 
मूग, जौ, तिल, कंगु, कलाय आदि धान्य ओर रक्तसे भिन्न मूढ, सुरण आदि कद, सैंधव, 
सादर ये ख्वण, गोंकी दधि, घी, दूष, पनसका फट, आम्रफर, नास्विल, हरडे, पीपल, 
जीरा, ययुटी, इमली, केरा, कवली, आंवले, राडसे भिन्न इ्चुके विकार ये सव तेखसे भिन्नमे 
पक ह्यं तो हविष्य होते है, गौका तक्र ओर कचित्‌ भैँसका धृतभी हविष्य है ॥ 

अथानुक्तो बतविधिः। 

अनुक्तबतबिधिस्थरे माषादिपरिमितसुब्णरनतादिप्रतिमा पूज्या ॥ दव्या- 
नुक्तावाज्यहोमः ॥ देवतावुक्तो प्रजापतिः ॥ मंत्राठुक्तौ समस्तव्याहतिः ॥ संख्या 
नुक्तावष्टोत्तरङतमष्टाविशतिरष्टौ वा होमसंख्याः ॥ उपवासे कते ब्राह्मणभोजनं 
तत्सांगताम्‌ ॥ उद्यापनातुक्तौ गां सुवर्णं वा दयात्‌ ॥ विप्रवचनाद्रतसागता ॥ 
विभवचनं दक्षिणां दत्वैव प्राव्यं सर्वत्र ॥ गृहीतव्रतव्यागे चांडाटतुस्यघम्‌ ॥ 
विधवाभिक्रतादौ चित्ररक्तादिवखं न धार्ये श्वेतमेव धायम्‌ ॥ सूतकादौ स्रीणां 
रजोदोषादौ ज्वरादौ च गृहीतत्रतादौ शाशरनियमान्‌ स्वयं कुर्यात्‌ । । पूना- 
दिकमन्यद्वाराकारयेत्‌ ॥ अपूवौरभस्तु सतकादौ न भवति ॥ „काम्ये परतिनिधि- 
नासि निये नैमित्तिके च सः ॥ काम्येष्युपकमादूर््व कैविमतिनिधिं विदुः॥ न 
स्यासतिनिधिर्भरस्वामिदेवाभिकमेसु ॥ नापि प्रतिनिधातव्यं निषिद्धं वस्त 
चूत्रचित्‌ ॥ | 


१ हरपररेवडीकाञ्चाड । 








( १८) धर्मसिन्धु । [वादे 


क [+ © आदिकी 
अनुक्तत्रतकी विधिके स्थले मासा आदिके परिमाणकी सुवणं रजत आदिक प्रतिमा 


पूजने योग्य है, जहा दरन्यका नाम न कहा हो वहां घीका होम करे, जहां देवता न कदां 
वहं प्रजापति देवता है, संतर न कदा होय तो संपूर्णं व्याहृति समञ्चनी, जहा संख्या न कहीहो 
= 9 ~> भ करै, उपवास किये पीछे ब्राह्मण भोजन 
वहां एक सौ आठ, अटवाईस, वा आठ, मत्रोस होम क नौ & क 
करावै उसकी सांगताके ियि, उद्यापन जहां न कटा ह च गौ वा सुवे दे, नाह 
वचनसेभी तकी सागता होती, ब्राह्मणोंका वचनभीं दक्षिणा देकर ही ग्रहण त जगह 
ग्रहण कयि हये त्रतके त्यागमे चाडाङकी तुल्यता होती है, विधवा खी रत _ सादिक रक्तव= 
> न धारे किंतु श्वेतको 6 दिभं, खियोके रजो दोष आदिमे, ज्वर 
सको न धार किंतु श्वेतको दी धारण कर, सूतक अ), स , च्व 
आदिमे, भ्रहण क्रि हूय व्रतके आदिमे शरीर नियमोंको स्वयं कर, पूजन आदि अन्यसे करावे, 
अपश्च जतका प्रारंभ तो सूतक आदिमं नहीं होता, काम्यत्रतमे, प्रताना नहा दाता 
© ५ (५ छ +. (4 क्ष क 
नित्य, शैमित्तिकमे ही होताहे काम्यम भी को$ आचाय प्रति निधिकों प्रारभ कय पाः 
< ४ (4 (र ^. र, अं (५ (~ बेद्ध [९ 
कहते द मत्र, सवामी, देव, अभ्निके कर्ममिं भरातानाथ नह €: मौर निषिद्ध वस्तुको प्रतिनिधि 
कीं भी न करे ॥ 


अथ बतादिसन्निपाते । 


्रतादिसन्रिपति दानहोमायविरुदरं कमेण कार्यम्‌ ॥ विरुदे त नक्तभोजनो- 
पवासादाविकं स्वयं कृवान्यसुत्रभायोदिना कारयेत्‌ ॥ यत्र चतदेदयष्टभ्यादौ दिवा- 
भोजननिषेधो बतांतरपारणा च प्राप्ता तत्र भोजनमेवकायेम्‌ ॥ पारणाया विधिप्रा- 
क्रवात्‌ ॥ निषेधस्तु रागप्राप्तमोजनपरः ॥ एवं रविवारादौ संकष्टचत॒थ्यादिबते 
रात्रिभोजनमेव कार्यम्‌ ॥ यत्राष्टम्यादौ दिवाभोजननिषेधो रात्रौ तु रविबारा- 
दिभयुक्तमोजननिबेधस्तत्राथपाप्त उपवासः ॥ यत्र त॒ पुत्रवहुहस्थस्य संक्रौव्यादा- 
ठपवासोपि निषिद्धो भोजनस्याष्टम्यादिपरयुक्तनिषेधस्तत्र किंचिद्ध्य प्रकरप्यो- 
पवास एव कायैः. ॥ चांद्रायणादौ एकादर्यादिप्राप्तौ ्राससंख्यानियमेन भीज- 
नमेव कायम्‌ ॥ एवं कृच्छरादित्रतपि ॥ 
त्रत आदिके संनिपात ( इकट्रा होना ) भे दान होम आदि अविरोधी जो कमे उनको 
रमसे करे, ओर विरोधी जो नक्तभोजन, उपवास आदि है उनमें एकको स्वयं करके, 
अन्यको पुत्र भाय आदिसे करावे, जहां चतुदेशी अष्टमी आदिमे दिने जनका निषध 
जोर त्रतकी पारणा भी भ्राप्त हे वहां भोजनही करे, क्योकि पारणा विधिसे प्राप्न है, निषध 
तो राग प्राप्त भोजनका है, इसी श्रकार रविवार आदि संकष्ट चतुर्थक त्रतमें रात्रिम भोजन- 
कोटी करे) जहां अष्टमी आदिभे दिनम भोजनका निषेध है वहां तो उपवाख अथोत्‌ प्राप्त हे, 
ओर जहा पुत्रवाठे गृहस्थीको संकांति आदिमे उपवास भी निषिद्ध दै ओर अष्टमी आदिके 
कारण भोजनका निषेष ेऽवदां किंचित्‌ मक्षणको करके उपवासकोही करे, चाद्रायण आदिम 


एकाददरी आदिकी प्राप्ति दोय ता भरासोको संख्याक नियमसे भोजनकोंही करे, इसी 
प्रकार च्छर्‌ आदि तरतमे भो समञ्चना ॥ 


परिच्छेद १1 भाषाटीकासमेत । ( १९ ) 


अथेकादक्या पारगाघा्तौ । 


„ एव एकाद्श्यामेकांतरोपवासादिषयुक्तपारणायां भा्तायां जटपारणं कत्वोपव- 
सत्‌ ॥ एवं दादर्यां मासौपवासश्राद्धयदोषादिषयुक्तपारणाप्रतिवंधे जलपारणं 
मयम ॥ एकाददयाद  संकमे पुत्रवदृहस्थोपवासनिषेध एकादद्युपवासश् शर्त 
स्ततराप कचेदापो भ्रूं फलं पयो वा भक्षय भकल्प्यम्‌ ॥ दयोरुपवासयोनंक्तयौः- 
रेकभक्तयोर्वेकस्मिन्दिने पराप्तौ अञकापवासमकौपवाक्षं चोभयं तंत्ेण करिष्यै 
इति संकरप्य सरै ववोपवासप्ूनाहोमानामलुष्ठानम्‌ ॥ यत्रोपवासैकभक्तयोरेक- 
दिनि भरापिस्तत्र तिथिद्रैधे गौणकालव्यातिमाभिव्य एङ पूवतिथौ दवितीयं शेष 

तिथौ कार्यम्‌ ॥ अखंडतिथावेकं पुत्रादिना कारयेदिलयुक्तम्‌ ॥ एवं काम्यं नित्यस्य 

वाधकमिव्यादिवाक्यैः काम्यनिप्यादिवलाबलवाधावाधसेभवासंभवादि विचायौ- 

रंछानमूह्यम्‌ ॥ ॥ इति सामान्यत्रतपरिभाषोदेशः ब्ठः ॥ ६ ॥ 

एकादक्ञीमे एकांतर ८ तीसरे दिन भोजन ) जो उपवास उस आदिकी पारणा प्राप्न होय 

तो जछके पारणाको करके उपवास करे, इसी भ्रकार दादरी, मासोपवास, श्राद्ध, प्रदोष 

आदिकी पारणाको प्रतिबध होनेपर जठसेही करनी एकादशी आदिमे संक्रांति होय तो 

ुतरवाले गृहस्थीको उपवासका निषेध ओर एकादशीका उपवास, दोनों भाघ होय तो वहां भी 
ड जल) मूख, फक वा दूधरूप भक्षणकी कल्पना करे) दो उपवास, दो नक्त वा दौ एकभक्त, 

एकदिनमे प्राप्त हरये तो अमुक २ नामके उपवासोको तंत्रसे करता ह यह संकल्प करके 
संग उपवासाकी पूजा होमोको करे, जहां उपवास ओर एकभक्त एकदिनमें भान हों वहां 
एकदिन दो तिथिके होनेपर गोणकालकी व्याप्निको मानकर एकको पहिली तिथिमे ओर 
दुसरेको दूसरी तिथिमें करे अखंड एकही तिथि होय तो एकको पुत्र आदिसे करावे यह्‌ 
कहु आये, इसी भ्रकार काम्यकमं नित्यका बाधक है, इत्यादि वचनोंसे काम्य ओर नित्य 
आदिके बर) अबरू, बाध, अबाध, संभव, असंभव, आदिको विचारकर करे ॥ इति सामान्य 
परिभाषोदेशः षष्ठः ॥ £ ॥ | 


अथ प्रतिपदादिनिणयः। 


शुद्चप्रतिपप्पूजाव्रतादौ अपराह्नव्यापिसच्वे परव॑विद्धा आद्या ॥ सायाहव्यासि- 
सत्वेपि पूर्तैवेति माधवाचायाः ॥ अन्यथा दितीयाएुता आहया ॥ कष्णपरतिपत्स- 
वापि द्वितीयायुतेव ॥ उपवासे २। पक्षद्वयेपि प्रतिपद्पूवेविद्धेव ग्राह्या ॥ अपरा- 
हव्यापिन्यां प्रतिपदि करणीयस्योपवासादेः संकल्पं कि कुर्यात्‌ ॥ संकल्प- 
काले प्रतिपदादितिथ्यभावेपिं संकस्पे प्रति वक्तव्या न समाबा- 
स्यादिः ॥ एवयपोष्या दाद्क्ञी यदपयादिस्थले एकादशीरतमयुक्तपूनासंकल्पादौ 
एकादश्येव कीतंनीया ॥ न ठ दादी ॥ संध्याभिहोत्रादिकर्मातरषु ह॒ तत्ततकाल- 
व्यापिनी दादक्ष्यादिरेषेति मम प्रतिभाति ॥ संकटपश्च सूर्योदयास्रायाषःकाले 





(२०) धमेसिन्धु । [ पला 


क क ५५ 
सर्योदयोत्तरं प्रातःकाटाख्यत्रिसुहतंस्यायञुहतंदये परशस्तः ॥ तृतीयो मुहतस्त॒ 
निषिद्धः ॥ ॥ इति प्रतिपत्निणेयः सप्तमोदेशः ॥ ७ ॥ 

अब प्रतिपदा आदिके निर्णयको कहते है दुङ्कपक्षकी प्रतिपदा; पूजान्रत आदिमे अपराहमे 
व्याघ्र होय तो पूवेविद्धा महण करनी, सायाहं व्याप्ति होय तो पदिरीही ठेनी यह माधवा- 
चाय कहते ह अन्यथा होय तो द्वितीयासे युक्त छेनी, ओर कष्णपक्षकी तो संपूण प्रतिपदा 
दवितीयासे युक्तदी ऊनी, उपवासमे तो दोनों पक्षोकौ प्रतिपदा पूवनिद्धाही छेनी, अपराह 
व्यापिनी भ्रतिपदामे करणेयोग्य उपवास आदिका संक्प ` प्रातःकालमेही करे, संकस्पके 
काठमे प्रतिपदा आदि तिधथिके अभाव हनेपर भी संकत्पमें प्रतिपदा तिथिही कहनी अमा- 
वस्या आदि न कहनी, इस प्रकार शुद्ध द्वादशीमें उपवास करे इत्यादि स्थलोमं भी एकादशी- 
ब्रतके पूजा संकल्प आदिमे एकादरीकही कीतन करे ८ नामटे ) दाद्ीका नहीं संध्या ` 
आभनहोत्र आदि अन्य कर्मेमिं तो तिस सिस काठमें वतमान द्वाददी आदिकोही के यह्‌ मुञ्च 
भ्रतीत होता दै, संकल्प तो सू्योदयसे पूर्वै प्रभातकाखके समय वा ॒सूर्योदयके अन॑तर तीन 
मुहू नामके भ्रातःकाखके समय, पदहिठे दो मुहूतमिं श्रेष्ठ जानना;तीसरा खुहूत तो निषिद्धे ॥ 
इति प्रतिपननिणयः सप्तमोदेशः ॥ ७ ॥ 


अथ द्वितायानिणेयः । 


 दितीया शङ्खपक्षे परविद्धा ग्राह्या ॥ कृष्णपक्षे दवेधाविभक्तदिनप्वैभागात्मक- 
पूबाह्मपविष्ठा चेपपूवां ग्राह्या ॥ अन्यथा तु कृष्णपक्षेपि परविद्धैव ॥ ॥ इति 
द्वितीयानिणयोष्टम उदेशः ॥ ८ ॥ 

द्वितीया श्ठपक्षमे परावेद्धा छेनी, छृष्णपक्षमें दो भागसे वाटे हये दिनके पू्वेभागरूप 
पुवाहमें प्रविष्ट होय तो पहिरी छेनी, अन्यथा तो छृष्णपक्षमें भी परविद्धादी लेनी । इति 
द्वितीयानिणयोष्टम उदेशः ॥ ८ ॥ ` 


अथ त॒तीयानिणयः । 

वतीया रभात्रत पूषेविद्धा ग्राह्या ॥ रभाग्यतिरिक्तव्रतेषु शियुहृतंदितीयाविद्धा 
पूवी त्यक्ता परदेने त्रसुदतग्यापिनी ग्राह्या ॥ परवदिने तरिसहूतन्यूनदवितीयावेषे 
1 त्रिहूतेव्याप्यभावे पूवां ग्राह्या ॥ पव॑दिने ब्रिम॒हतीद्धितीयावेधे परदिने 
त्िहतन्यूलापि ग्राह्या ॥ गौरीवरते त कटाकाष्ठादिपरिमितस्वस्पदवितीयायुक्तापि 
निषिद्धा ॥ परदिने कलाकाष्ठादिपरिमिता स्वस्पापि तृतीया परिग्राह्या ॥ यदा त॒ ` 
देनक्षयवरासरादन स्वरपापि चतुर्थीयुता तृतीया न रभ्यते पूवदिने च दिती- 
यातिद्धा तदू इतीयाविद्धव ग्राह्या ॥ यदा च दिनबृद्धिवशासूवंदिने षष्टिवटिका 
तृतीया परदिने. च॒ धघटिकादिरेषवती तदा पूर्वा शुद्धां षष्टिवटिकामपि त्यक्ता 
चठुथायुतव गीरात्रत ग्राह्या ॥ ॥ इति तृतीयानिणेयो नवमोदेशचः ॥ ९ ॥ 


परेच्छेद १] भाषादीकासमेत । (२१) 


ताया रभाके तमे पूर्वविद्धा ग्रहण करनी रभा भिन्न अते तो तीन युहू्सकी द्विती- 
यासे विद्धा पहिीको छोडकर परटे दिन तीन सत्तं व्यापिनी हण करनी, पहिङे दिनि 
व न्यून द्वितीयाके वेध, पर दिने तीन सुहृत व्यािके अभावम, पहिटी ठेनी- 
१ दनि तीन युहृततं द्वितीयके वेधे पर दिनम कीन सहततसे न्यून भी ग्रहण करनी, गौरी, 
क नतं तो कखा, ( घटी ) से परिमित अस्य भी द्वितीयासे युक्त ग्रहण न करनी किन्तु 
निषिद्ध हे, प्रादनम कटा) काष्ठा आदे परिभित अल्प भी वृतीया ठेनी, ओर जव दिनके 
८९ "वरा परादृनम अल्प भी चलुर्थ॑सि युक्त तृतीया न भिटसके ओर पहिठे दिनि द्ितीयासे 
वद्धा तव्‌ तो द्वितीया विद्धादी छेनी, ओर जव दिनकी यराद्धके वदा पहिटे दिन छः घडा 
हताय हा जर्‌ परदिनमे घटिका आदि दोष ह्यो तव पदी यद्ध छः वड परिभितको भी 
छाडकर चतुधीसे युक्तटी गौरीके तमे महण करनीं । इति ठतीया निर्णयो नवमोदेश्यः ॥९॥ 

अथ चतुर्थीनिणैयः | 

चतुथी यणेश॒वतातिरिक्तोपवाक्षकायें पचमीयुता ग्राह्या ॥ गौरीषिनायक्व्रत 
यीस्तु मध्याहव्यापिनी प्राव्या ॥ परदिन एव मध्याहव्यापिनी चैः्परैव ॥ 
दिनद्वये मध्याहव्यापिे दिनद्यये मध्याद्व्याप्यभावे साम्येन चैषन्येण वेकदे- 
रे व्याप्तौ च पूर्व ॥ तृतीयायोगमाशचस्यात्‌ ॥ नागते ठु पूवदिन एव मध्या- 
व्यापिनी चेसूवैव ॥ उभयदिनमध्याहव्याप्यादिपक्षचतुष्टये षचमीयतैव शा- 
त्या ॥ सकष्टवत॒थीं ठ चद्रोदयन्यापिनी ग्राघ्या ॥ परदिनि एब चंदोदयव्यात्तौ 
परेव ॥ उभयदिने चंदोदयव्यापिवे तृतीयायुतैव ग्राह्या ॥ दिनद्ये चदोदयव्या- 
प्त्यभावे परैव ॥ ॥ इति चतुर्थीनिणेयो दशमोदेशः ॥ १० ॥ 

चतुथीं गणरसे भिन्न उपवासके कार्योमिं पंचमीसे युक्त छेनी गौरी विनायकके ब्रतोमे तो 
म॒ध्याह व्यापिनी लेनी परदिनमेही मध्याह व्यापिनी होय तो परटीदही ठेनी,दोनां दिनि मध्याह्न 
व्यापिनी दोय ओर दोनों दिनि मध्याह व्यापिनी न होय वा समानरूप ८ एकसी सेवा 
विषमरूपसे एक देशम व्यापिनी होय तो पदिटीही लेनी क्योकि उसमें टृतीयाका योग 
भरशस्त दै, नागत्रतमें तो पदि दिनदी मध्याह व्यापिनी होय तो पदिलीदी छेनी दोनों दिन 
मध्याह व्यापिनी; अव्यापिनी) समान व्यापिनी, विषम व्यापिनी, इन चारो प्छोमं पचमी 
युक्तदी छेनी, संकट चतुथं तो चन्द्रोदय व्यापिनी छेनी परे दिनही चन्द्रोदय व्यापिनी 
होय तो पररह लेनी, दोनों दिन चन्द्रोदय व्यापिनी होय तो दतीयासे युक्तही कनी, दोनो 
दिन चन्द्रोदय व्यापिनी न होय तो परटीही छेनी ॥ इति चतुधीनिणेयो दशमोदेशः ॥ १०॥ 

अथ पचमीनिणयः। 


1 ् ९ चतुर्थीवि | ॥ स्कदोपवा- 
पचमी शुहपक्षे कृष्णपक्षे च कम॑मत्रेपि द्रा राह्म ॥ स्क॑दौ 
से त॒ षष्ठीथता ्राह्या ॥ नागत्रते पचमी परविद्धा ग्राह्या ॥ परेदयखिखहतन्यूना 
पचमी पूर्वैदुखिधुदतैन्यूनचतथ्यां विद्धा तदा पूर्वैव ॥ त्रिभुहतोधिकचतु्थीविषे 
दिभहू्तापि परेव ॥ ॥ इति पंचमीनिणेय एकादशोदेशः ॥ ११ ॥ । 





(रर) धर्मसिन्धु । [ ाद- 


पंचमी शङ्कपक्च ओर कृष्णपक्षे सन कर्मोके निषे चतुर्धसि विद्धा छेनी; स्वाभिकािकके 
्रतमे तो ष्ठीसे युक्त छेनी, नागके रतम तो पंचमी, परविद्धा कनै, परदिने तीन सुहूत्तसे 
न्यून चतुर्थासे विद्धा होय तो पिह छेनी तीन मुहूतंसे अधिक चतुधोके वेधमें दौ मुहूत 
मी होनेपर परलाही छेनी ॥ इति पंचमी निणेय एकादशोदेशः ।॥ ११ ॥ 

®< क 0 
अथ षषहीनणयः। 

षष्ठी स्कंदबते पूर्वविद्धा ॥ अन्यत्रतेषु परविद्धेव ॥ पूर्व्यः शण्सुहतन्यृनपंच- 
म्या वेधे पूवौपि ॥ षष्ठीसप्तम्योरविवासरयोगे पञ्मकयोगः ॥ ॥ इति बष्ठीनिणयो 
द्वादरोदेशः ॥ १२ ॥ 

षष्ठी स्कन्दके त्रतमे पुवैविद्धा छेनी अन्य त्तमे तो परविद्धाही केना पह दिन छः सहूर्त- 
से न्यून पचमीके वेधमे पदिरी भी ठेनीऽषष्ठी ओर सप्तमीके रविवारका योग होय तो प्यक 


छ 


योग होता है ॥ इति षष्ठीनिणैयो द्वादशओोदेराः ॥ १२ ॥ 
© 
अथ सप्तमीनिणेयः । 
सप्तमी कमंमात्रे षष्ठीयुतेव ग्राह्या ॥ यदा पृद्युरस्तमयपर्यता षष्ठीति दिवा 
घष्ठीविद्धा न रम्यते परेयुश्चाष्टमोविद्धा तदाचागप्या परैव ॥ एवं तिथ्य॑तरनि- 
णयेष्वप्यूह्यम्‌ ॥ ॥ इति सप्तमीनिणेयखयोदशोदेशः ॥ १३ ॥ 
सप्तमी सब कर्मेमिं षष्ठसे युक्तदी छेनी जब पहिठे दिन अस्तकार पथैत षष्ठोके होने 
दिनमें षष्ठमे विद्धा न मिङे, ओर परे दिन अष्टमी विद्धा हो तब अगति ( ङाचारी ) स 
परली छेनी, एेसेद अन्य तिथियोके निर्णये मी समलञ्चना ।॥ इति सप्तमीनिर्णयसख्रयो- 
द्राः ॥ १३ ॥ 
अथाष्टमीनिणयः। 
व्रतमात्रष्टमी युङ्पक्षे परा कृष्णपक्षे पूवां ॥ मिरितरिवराक्तयोरुत्सवे कृष्णा- 
पि परा ॥ ुाष्टमी शुहपक्े ्रातःकालमारभ्यापराहपर्यतं यदिने सहतंमातर- 
पिदुधवासरयोगः सा ग्राह्या ॥ सायाहकाे चैत्रमासे भ्रावणादिमासचतुष्े 
कृष्णपक्े च न ग्राह्या ॥ सर्वकृष्णाष्टमीषु कालभेरवोदेरेन केविदुपवसंति ततर 
मागेीषेकृष्णा्टम्यां भैरवजयंतीतात्तदननिणयोचिययेन मध्याहव्यापिनी ग्राह्या 
० मध्याहव्याप्तौ पूर्वैव ॥ मदोषव्यापिनीति कौस्तुभे ॥ अत उभयदिने 
षव्यातत दिविधवाक्याविरोधातपरेव ॥ पूर्वै प्रदोषव्यापतिरेव परतर मध्याह 
एव तदा बडृशिष्टाचारातुरोधाव्दोषगा पूर्वैव ॥ यनु अकैपवदये रात्रौ चतदय- 
वचनादिवाभोजननिषेधमात्रपालनं न तु किंचिद्रतम्‌ ॥ तज 'निषेध- 
स्तु निदस्यात्मा कालमात्रमपेक्षते इति वचनाद्धोननकालव्यापिनीमषटमीं वक्ता 


नवम्यां सप्तम्यां वा भोक्तव्यमिति भाति ॥ युक्तमयुक्तं वा सदधिर्विचारणीयम्‌ ॥ 
॥ इत्यष्टमीनिणेयश्चतुदंश्ञोदेशाः ॥ १४ ॥ व 


परिच्छेद १ ] भाषाटीकासमेत । (२२) 


सव ब्रतोमि अष्टमी खुछपक्षमे परटी कृष्णपक्षे परिये ठेनी, भिचेहुये शिवराक्तिके उत्सवे 
छृष्णपष्चका भी परी ठेनीःवुधाषटमी तो शुठपक्षमं प्रातःकारसे केकर अपराहपयैत जिसदिन 
युहुतमात्र भी बुधवारका योगहो वह ठेनी,सायाह कालके समय चैत्रमासे श्रावण आदि चार 
मासोमिं ओर छष्णपक्षमे बुषाष्टमी न माननी,सव कृष्णपक्षकी अष्टमियोमिं काठनैखके निमित्त 
कार २ उपवास करते है, उनमें मार्गरिपर छष्णाष्टमीको सैरवजयन्तीं होनेसे उसका जयन्तीके 
समानही निणय उचित है इससे मध्याह व्यापिनी छेनी, दोनो दिन मध्याह व्यापिनीं दोय तो 
पठिरीही लेनी, प्रदोष व्यापिनी भी छेनी यह्‌ कोस्तुभमे खिला है, इससे दोनों दिन भदोषें 
भ्या होनेपर दोनों प्रकारके वाक्योके अविसेधसे प्रखीहौ छेनी पदिखीमें प्रदोष व्याप्रिही 
दा परीमे मध्याह व्यापरिही हो तव हुत रिष्टांके आचारके अनुरोधसे प्रदोषे वरपमान 
१दीदी लनो,जे द्वादस्ी दोनो पर्व १५। ३० इने राधिको ओर चतुरी अष्टमीको दिनम 
भोजन न करे इस वचनसे दिनम भोजनक निषेधमात्रकाही पाटन है वहां कोई व्रतत नही; 
नषेध तो निदृत्तिरूप दोनेसे कालकी अयेक्षा करता है इस वचनसे भोजनकाट व्यापिनी 
अष्टमीको छोडकर नवमीको वा सप्घमीको भोजन करै यह हमे प्रतीत होता है, इस युक्त 
अयुक्तका सस्नन विचार करं ॥ इत्यष्टमीनिर्णयश्चतुदैशडहेदाः ॥ १४ ॥ 
अथ नवमीनिणेयः ¦ 
` नवमी सवत्राष्ठमीविद्धैव ग्राह्या ॥ ॥ इति नवमीनिर्णयः पंचदशोदेशः॥ ॥९५॥ 
गवरमी सवेत्र अष्टमी विद्धादी महण करनी ॥ इति नवमीनि्णयः प॑चदशोदेशः ॥ १५ ॥ 
अथ दरमीनिणेयः 1 


दश्चमी तूपवासादौ नवमीयुतेव ग्राह्या ॥ पूरव॑विद्धाया अलाभे उत्तरबिद्धा 
ग्राह्या ॥ ॥ इति दशमीनिणयः षोडरोदेशः ॥ १६ ॥ 

दशमीं तो उपवास आदिमं नवमीयुक्तदी रहण करनी पूवविद्धा न मिठे तो उत्तरविद्धा 
ग्रहण करनी अथात्‌ एकादरी विद्धा छेनी ॥ इति दज्चमीनिणयः षोडरोदेखः ॥ १६॥ 

| अथेकादरीनि्णयः 

तत्रैकादश्युपवासो द्विधा ॥ भोजननिषेधपरिपालनाव्मको बतासकश्च ॥ आरे 
पुत्रवटरहस्थादीनां कृष्णपक्षेपि अधिकारः ॥ त्रताव्मकोपवासस्तु अपव्ययक्तैगृंह- 
स्थश्च कृष्णपक्षे न कायैः ॥ किंतु समंत्रक्र बतसंकरपमक्रता यथाशक्ति नियमयु- 
तं भोजनवजंनमेव कार्यम्‌ ॥ एवं तिथिक्षये शुञैकादक्ष्यामपि ज्ञेयम्‌ ॥ रायनीं 
वोधिनीमध्यवर्सिङृष्णेकादश्चीड सापत्यगहस्थादीनां सर्वेषामधिकारः विष्णसा- 
युज्यकाभेरायुःकामैः पुत्रकामश्च काम्यत्रतं पक्षद्वयेपि कायेम्‌ ॥ तत्र न कोपि 
निषेधः ॥ वैष्णवगरहिणां कृष्णैकादश्यपि नि्योपोष्या ॥ इदभेकाद्शीवरतं 
केकधैष्णवसौरादीनां सर्वेषां नित्यम्‌ ॥ अकरणे प्रत्यवायश्रवणात्‌ ॥ संपत्या- 
दिफटश्रवणार्काम्यं च भवति ॥ केचिन्य॒हतादिमितदशमीसत्वे द्राम्यामेव 


(२४) धमेसिन्धु । [ वाद 


भोजनं कर्तव्यम्‌ ॥ सूयोंदयासूरवमेव प्रवृत्तायां शद्धाधिकाधिकद्वादशिकायां ठ 
नैरंतयेणोपवासद्यं कायोभेति तिथिपालनमपि व्दति तन्नं युक्तम्‌ ॥ 


अब एकाद्ीक निर्णयको कहते है उसमें एकादसीका उपवास दोप्रकारका है, कि भोजन- 
के निषेधका पाडनरूप ओर ्रतरूप, पिकेमें पुत्र वाठ गृहस्थियोंको छृष्णपक्चमें भी अधिकार 
है, त्रतरूप उपवास तो पुत्रनाके गृहस्थी क्रष्णपक्षमें न करे, किन्तु उनको मन्ते संकल्पको 
न करके यथाशक्ति नियमपूवैक भोजनका त्यागही करना इसी प्रकार तिथिके क्षयम शु एका- 
दीम मी जानना, देवशयनी ओर देववोधिनीके मध्यमे वतेमान कृष्ण एकादशि्योके मध्यभ 
पुत्नवाठे सव गृरहस्थियोका अधिकार है, ओर विष्णसायुञ्यके ओर अवस्थाके ओर पुत्रके अभि- 
छाषी तो दोन पक्षम भी काम्यत्रतको कर, उसमें कोई भी निषेध नी, वेष्णव गृहस्थियोको 
तो कृष्ण एकादशी भी सदैव उपवास करनयोग्य है, यह एकादशीका ब्रत रव, वेष्णव, सौर 
आदि सबको नित्य है, क्योकि न करनेभे राखोमें पाप कहा है, ओर संपदा आदि इसके फर 
मी खने जते है, इससे काम्य भी है, कोई तो मुहूत आदि प्रमाणसे दङामीके दोनेपर दशमीं 
दी भोजनकरना, ओर सूर्योदयसे पदिर्ही प्रवृत्त हदे हो एेसी शद्धा अधिक द्वादशमे तो निरंतर 
दो उपवास करने यह तिथिका पारन भी कहते है, सो युक्त नदीं है ॥ 

थेकाद ( ९ [द 
अथेकादरीवताधिकारः । 


. उष्टमृवषादरध्वंमशीतिवषैपर्यतम्‌ एकादशीव्रताधिकारः ॥ शक्तस्य तु अशीतिङ- 
धवमुप्यधिकारः ॥ सभक्तेकाणां खीणां भकरतुज्ञां पित्रायरज्ञां विनोपवासत्रताद्या- 
चरणे वतवैफल्यं भत्रायुक्षयो नरकश्च ॥ अशक्तानां तु नक्तं इविष्यान्नमनौदनं 
वाफटं तिलाः क्षीरम्थां चाज्यम्‌ ॥ यप्पंचगव्यं यदि वापि वायुः परश्स्तम- 
ओततरमुत्तरचेति पक्षषु शक्तितारतम्येनैकपक्षाश्रयणं न ववेकाद्ीप्यागः ॥ प्रमादा- 
दिनैकाद्श्यायपोषणाद्यकरणे दादरयामपि व्रतं कार्यम्‌ ॥ दाद्श्यामप्यकरणे 
यवमध्यचाद्रायणं परायधित्तम्‌ ॥ नास्तिक्यादकरणे पिपीलिकामध्यचांदायणम्‌ ॥ 
अशक्तपतिपत्रा्यदेरेन सीपुत्र्भगिनीभ्रात्रादिभिरेकादरीबताचरणे कतञतजं 
पुण्यम्‌ ॥ 

क्योकि आठ वेके अनंतर अस्सी वषै पर्यैत एकादसीके तका अधिकार हे समको 
तो अस्सीसे ऊपर मी अधिकारे, सुहागिन खियोको भता ओर पिता आदिकी रि विना 
उपवास रत आदिक आचरणमे व्रतकी निष्फरता, भतीकी आयुका नारा ओर स्लीको नरक 
दाता असम्थाको तो, नक्तत्रत में ओदनसे भिन्न हविष्यानन, फट, तिर, दध,जल, घी ओर 
पचगन्य ना वायु इनमें उत्तरोत्तर परशस्त होते दै, इन पक्षों अपनी शाक्तिक अयुलार एकप~ 
शका आश्रयण करे एकाद्श्ीका त्याग न कर, भ्रमाद्‌ आदिसे एकादाके उपवास आदिके न 
क दाद्ीभे भी त्रतको | करे दादे भीन करे तो यवमध्य चाद्रायण प्राय 

क ५ न करने तो पिपीछकामध्य चारायण प्रायध्ित् है अराक्त पाति 
9 ख; पुत्र; भगिनी, भ्राता आदि एकाद्रीका जत करै तो सौ यज्ञे(- 


१4१ भाषाटीकासमेत । ( २५ ) 
अथेकादश्ीवतदिननिर्णयः। 
तीवा द्वा वव्णवोाः स्मातांश्च ॥ तत्र ययपि यस्य दीक्षास्ति 

1 _वन्णवस्तद्धन्नाः स्मातां इति महानिवधेषक्तम्‌ ॥ 
तवाष स्वपारपयप्रभिद्धमेव जन्णवस स्मातव्वं च वृद्धा मन्यत डति 1सधक्तमेव्‌ 
सवदरा सवेशेषएपरिगहीतं चरत ॥ वधौपि दिविधः ॥ अरुणोदये दङमीवेधः 
२ दम तदश्च ॥ सूर्योदयात्‌ पाक्‌ चटूर्षटिकात्मकोरुणोदयः ॥ सूर्योदयस्त 
स्पष्टः ॥ तन षट्पंचाशद्धटिकानंतरं कंलामात्रदकञमीप्रवेरोऽरुणोदयवेधो वैष्णव्‌- 
वित्य. ॥ षष्टिवटकात्मकसूरयोदयोत्तरं पलादिमान्दशमीसस्वे सूर्योदयवेधः स्मा- 
तवय. ॥ ज्यातिवदादिबादेन वेधादिसंदेहे तु ॥ ““बहवाद्यविसेधन ब्राह्मणेष 
वादिषु ॥ एकादशीं परिव्यञ्य दादज्ञीं समपोषयेत्‌ ॥' तथा च ए्ादज्ञी 
[स्वधा विद्धा शुद्धा च ॥ अरुगोदयवेधवती विद्धा॥ तां व्यक्ा वैष्णवैद्रादद्यैवौ- 
पाष्या ॥ अरुणोदयवेधरहिता य॒दा ॥ सा चतुर्विधा ॥ एकादशशामाताधिक्य- 
दता ^ डाद्श्ोमात्राधिक्यवती २ उभयाधिक्यवती ३ अतथयाधिक्य- 
वता ४ अक्राधिक्यं सू्योदयोत्तरसन्वम्‌ ॥ ततरोदाहरणम्‌ ॥ दशमी नाब्वः ५५ 
रकाद्रा ६०-१ दवाद्इ्याः क्षयः ५८ इयमेकादज्ीमात्ाधिक्यवती वैष्णवैः परसो 
पोष्या स्मातगहस्थैः पवां ॥ १॥ अथ दशमी << एकादशी ५८ द्वादशी ६° 
इय अद्धा दादशोमात्राधिक्यवती ॥ अत्र वैष्णवानां दादश्यामुपोषणम्‌ ॥ स्मा- 
तानां पूवा ॥ २ ॥ अथ दशमी ५५ एकादशी ६०-१ द्वादश्षी ५ इयं द्धा 
उभयाधिक््यवती ॥ उतर सरवेरवेष्णवैः स्मार्तिश्च परैवोपोष्या ॥ ३ ॥ अथ दज्ञमी 
< एकादशो ५७ दादशी ५८ इयमनुभयाधिक्यवती अद्धा वैष्णवैः स्मार्तेश्च 
पू्वैवोपोष्या ॥ इति संक्षेपतो वैष्णवनिणंयः ॥ 

अब ब्रत आदिके निणेयको कहते हैँ उसमें तके अधिकारी दो प्रकारके हैँ तैष्णव, ओर 
स्माते, उनमें यद्यपि बडे २ अन्थोमे यह कदा किं जिनको वैष्णवी दीक्षाहयो इत्यादि लक्षणेसे 
जो युक्तहो वे वैष्णव, ओर उनसे भिन्नस्मातं, होते है, तथापि यहां तो अपनी परंपरासे प्रसिद्ध 
ही वैष्णव ओर स्मार्तोको बद्धजन मानते है, यह नि्णयसिंधुमे कदाहृआदही सब देशम सब 
रिष्टोका प्रहण किया हआ मानाजाताहै, वेधभी दोप्रकारकादै अरुणोदयमें व्रामीका वेध 
ओर सूर्योदयमें दशमीका वेध, सूर्योदयसे पे चार घडीका अरुणोदय होताहै, सू्य॑का उदय 
तो स्पष्टही दै, तिससे छप्पन ५६ घडीके अनन्तर कठामात्रभी दरामीके भवेशमे जो अरुणोद्य 
धै बह वैष्णवोके लिये, साठि ६० घडारूप सर्ोदयके पीछे जो परमात्रभी दरामीक्षो वह्‌ 
स॒यीद्य वेष स्मातोके ख्यि है, ओर योतिर्वित्‌ आदिकोके विवादसे वेध आदिमं सदेह होय ` 


तो बहुत वाक्योके विरोधसे नाह्मणोमे विवाद होय तो एकादशीको छोडकर दादरी म 
उपवास करै, तिससे एकादरी दो प्रकार कहै, कि विद्धा ओर शुद्धा, अरुणोदयमे वेधवारी 
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विद्धादै, उसको छोडकर वैष्णव द्ादशीमेंही उपवास कर, अरुणोदयके वेधसे रित यदादैः 
बह चारकारकीदै जिसमे एकादशीही आधिकहो १ जिसमें दादसीही अधिकदो २ दोना 
जहां अधिको ३ दोनों जहां अधिक न हों ४ यहां अधिकपदसे सुथके अनन्तर होना ते 
है, कि उसमे उदाहरण यह दै, दशमी ५५ घडीहो, एकादशी £ ° हो, दादशीका क्षय ^< 
हो, यह्‌ एकादीमात्नकी अधिकतावाङी दै इसमें वैष्णव परलीभे उपवास कर .७र स्मात 
पहिरीमे करे, ओर यदि दशमी ५५ एकादशी ५८ द्वादरी ६० घडहा युद शुद्ध ओर द्यद्रा- 
मात्रकी अधिकतावाली है इसमें वैष्णव द्वादश्षीमे उपवास कर स्मार्तं पदिकीमें करै, यदि 
दशमी ५५ एकादश्षी ६०-१ द्वादशी ५ बडहो, यह शुद्ध भौर दोनोंकी अधिकतावाखी है 
इसमे सब वैष्णव ओर स्मार्तं परटीमेही उपवास करै, यदि दशमी ५५ एकादसी ५५ 
दादरी ५८ धडीहो यह दोनोंको अधिकताबाटी नहीं इस द्धामे वैष्णव ओर स्मातं पहिली 
मेही उपवासकरे, यह संक्षेपसे वैष्णवोका निर्णय हे ॥ 
€ ^ 
अथ स्ातनणयः) 

तत्र सूर्योदयवेधवती विद्धा तद्रहिता शुद्धा चेति ॥ दिविधापि प्रस्येकं चतु- 
धां ॥ एकादशी मात्राधिक्यवती ॥ १ ॥ उभमयाधिक्यवती ॥ २॥ दादक्ञीमा- 
ज्ाधिक्यवती ॥ ३ ॥ अन॒भयाधिक्यवतीष्येवं अष्ट॒ भेदा भवंति ॥४॥ अत्रो 
दाहरणानि ॥ द्दामी ५८ एकादङ्ञी ६०-१ दादश्याः क्षयः ५८ इयं द्धा 
एकादज्ञी मात्राधिक्यवती ॥ १॥ दकशमी ४ एकादङ्ी २ द्रादयाः क्षयः ५८ 
एवं विद्धा एकादशी मात्राधिक्यवती ॥ २ ॥ अत्रोभयत्ारि स्मार्तानां गहिणां 
पूर्वोपोष्या ॥ यतिभिनिष्कामिगरहिभिवेनस्थैर्विधवाभि्वैष्णवैश्च पवोपोष्या ॥ 
विष्णुप्रीतिकामेस्तु स्मार्तेरुपवासद्वयं कामिति केचित्‌ ॥ उभयाधिक्यवती शद्धा 
यथा-द्हामी ५८ एकादज्ी ६० द्वादशी ४ उभयाधिक्यवती विद्धा यथा- 
दश्चमी २ एकादशी ३ द्वादशी ४ अत्र उभयत्रापि स्मतिर्विष्णवैश्च सर्वैश्वावशिष्ठा 
परवेकादडयुपोष्या ॥ ३ ॥ दादक्षीमात्राधिक्यवती ञुद्धा यथा-दज्चमी ५८ 
एकादा “९ द्वादशी ६०-१ अत्रञुद्धष्वारस्मात्तानामेकादश्यामेवोपवासो न 
दादश्यामिति _माथवमतम्‌ ॥ हेमादिमते त॒ सर्वैः परा दराद्व्येवोपोष्या ॥ 
केचित्त मुसुुभिः स्मरतिः परोपोष्यप्याहः ॥ दादी मात्राधिका विद्धा यथा- 
द्मा \ एकादरी क्षयगामिनी ५८ दवादरया इद्धिः ६०-१ तत्रैकादया 
विद्धत्वात्तु दादङ्यामेव स्मातानामप्युपवासः ॥ एवंचोभयाधिक्ये द्वादश्षीमात्रा- 
धिक्ये च स्मातानां विद्धायास्सागो नान्यत्र ॥ वैष्णवानां तु षाडधामप्याधिक्यवती 
4 दाद्रदुपाप्या ॥ अदुभयाधक्यवती युद्धा यथा-द्ञ्चमी ५७ एकादशी 
,९८ द्वादशो «< स्मातानामेकाद्श्यामेवोपवासो न दादद्याम्‌ ॥ वैष्णवानां त 
विद्धत्वात्‌ दवाद्रयामेषोपवासः ॥ अनुभयाधिक्यवती विद्धा यथा-दशमी २ 


पारच्छेद १] भाषाटीकासमेत । ( २७ ) 


“ काद्याः क्षयः ५६ द्वादी ५५ अत्रापि स्मार्तौनायेकादर्या्पवासः ॥ कैष्ण- 
वानां दाद्र्याशपवासः ॥ अस्मिन्तुभयाधिक्यवती विद्धा चरमे मेदे प्रथमभे- 
दढय इव यतिभिुक्षभिर्विधवाभिः परोयोष्या ॥ विष्णुव्रीतिकामैरुपवासद्यं 
-ग्ामतिठल्ययुक्त्या परतिभाति ॥ इदानीं शिष्टास्तु हेमादिमतं निष्कामप्वादिकं 
नाद्य माधवमतेनैव सर्वस्मार्तनिणयमविरोषेण बदति न तु कचिदुपवासदयं 
द्धा धकद्वादरिंकायां सरवेषामेकं परोपवास्ं घा बदंतीति सवत्र देशेषु भाया 
धवाक्तावुसार एव प्रचार इति सोध्यम्‌ ॥ एतेन वेष्णवाष्टादङ्शभेदानां स्माता- 
ादरादानां च निणयः सर्वोपि गतार्थो भवतीति विभावनीयम्‌ ॥ विस्तरत 
"दाव्रवप्बटुसचयः ॥ अव्रा्टादभेदानां पृथक्युथयदाहरणकथने ततनिणयकथने 
च बालानां व्यामोहमात्रं स्यादिति स निणंयः पृथगेव प्ट छिखिता स्थापितो 
दसथयः ॥ अ्राधरात्रोत्तरं दशमीससे कपाख्वेधौ दिपंयाशदटिकादसभीस्चचे 
छायावेधच्िपचारद्धरीपवे दशम्या प्रस्ताख्यो वेधश्वतुःपचाचवे संपूर्णाख्यः धैच- 
पचारात्वेऽतिवेथः षट्पंचाशचवे महावेधः सप्तपंचारातवे प्रलयाख्योष्पंचा्ञस्वै 
महाप्रलय एकोनषष्टिखे घोराख्यः षष्टप्वे राक्षसाख्य इति वेधभेदा नारदेनोक्ता 
मध्वादिमतानुसारिभिः कैिदेव केचिदेवातुखताः ॥ माधवाचायांदियवंसंभतस्त 
षट्पचाराद्रटीवेध एवेति ज्ञेयम्‌ ॥ दशमीपंचदशषशेभिरेकादस्षी दृषितेति तूप- 
वासातिरिक्तत्रते ॥ 

अब स्मार्तोके निणयको कते है, उसमे सूर्योदय वेधवाखी विद्धा, उससे रहित शद्धा, 
होती दै, दोनोप्रकारकी भी प्रत्येक चारप्रकारकी होती ॐ, एकाद्षीमात्रकी अधिकतावाटडी १ 
दोनोंकी अधिकतावाखी २ इादसीमात्रकी अधिकतावारी ३ जिसमे दोनों अधिकन हों % इस 
भकार आठ भद्‌ होते है इसमे उदाहरण येै-दशामी ५८ एकादशी ६०-१ दवादसीका क्षय५८ 
षडहो यह शद्ध ओर एकाद्शीमात्रकी अधिकताकाखी है, दरशमीषटएकाद्ी २ दवादसषीका श्चय 
५८वडीहो यह्‌ विद्धा एकादञ्चीमाजकी अधिकतावारी है, इन दोनोमें मी स्मार्त गृहस्थी पहिरीमे 
ही उपवास करे, ओर संन्यासी, निष्काम, गृहस्थी, ओर वानप्रस्थ, विधवा खी, ओर वैष्णव 
परलीकोहौ उपवास करे, विष्णुकी श्रीतिके अभिलाषी तो स्मात, दो उपवास करैः यह कोई 
कहते हे, दोनोंकी अधिकतावाखी शद्धा, यह है कि दरामी ५८ एकाद्री ६० द्वाद्दी ® घडी 
हो । ओर दोनोंकी अधिकतावाटी विद्धा यहद कि दामी २ एकाद्री ३ द्वादसी % इन दोनो 
मे स्मातं ओर वैष्णव संपूर्णं अवरिष्ट परी एकादरीकोही उपवास करै, द्ादशीमात्क्ी 
अधिकतावाखी शुद्धा जैसे दशमी ५८ एकाद्री ५९ द्वादरी ६०-१ षडहो इसमें शद्धःहोनेसे 
स्मत एकादशी्मेही उपवासकरः द्दशीमे न करे यह माधवका मतद, देमाद्रिके मतम तो 
संपूण परली दवाद्कीमेही उपवास करै, कोई तो यह कठते है कि, जो स्मत सुमु बेही 
पररीमे उपवास करे, द्वादीमान्नकी अधिकतावाखी विद्धा यह है जैसे दशमी १ एकादशीका 
क्यो द्वादश्ीकी वृद्धि. &०-१ दहो उसमे एकादशीको विद्धा होनेसे स्मार्तोकाभी उपवास 
दादहीमेंही होता, इसमे दोनाकी अधिकतम, ओर दादसीमात्रकी अधिकताभेही स्मारतोको 
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चेद्धाका त्यागे अन्यत्र नही, वेष्णर्वोको तो छः & ्रकारकी भी अधिकृतावाखोको छोडकर 
दादीमेही उपवास करना, जिसमे दोनोंकौ अधिकता न हो वह शुद्धा जस दशमी ५७ एका- 
दशी ५८ द्वादशी ५९ घडो यहां स्मार्तोका एकादरीरभेहदी उपवास होता द द्वादशमे नाः 
वेष्णवोंका तो द्वादश्ीमे इससे उपवास होतादै क्योकि एकाद्री विद्धाह, जिसमे दोनोकी 
भयिकता न हो वह विद्धा जैसे दशमी २एकादशीका क्षय ५ ९ ्राद्ी ५५ वडीदो, इसमे भी 
स्मार्तौका एकादरीमें उपवास ओर वैष्णवोका द्वादरीमें होता, जिसमें दोन की अधिकता न 
हो इस विद्धाके पिछडे भेदम, पिके भेदके समान सन्यासी, सुसुष्चु, आर विधवा आदि 
परलीमेही उपवास करे, विष्णुकी श्रीतिके आभाषी तो दो .उपवास करे यदं तुल्य 
युक्तिसे प्रतीत होता है, इस काठके रिष्ट ॒तो हेमाद्धिके मतका १ निष्कामता आदिका 
अनादर करके माधवके मतसेही अविरोषसे सव स्मातकि । कहतेहे दो उपवासो- 
को नहीं कहते, वा जद्धाधेकद्वादशीमे एक पररीकाही उपवास कतेहै इससे भ्रायः 
सवदेरोमि माधवकी उक्तिकि अनुसारी प्रचारदै यदह जानना, इससे अठारह प्रकारके 
वेष्णवोंका ओर अटारहभकारके स्मार्तोका संपूर्णं नणय गताथं ८ सिद्ध ) होताहै यहं 
विचारने येग्यहै विस्तार तो बडे २ म्र्थोमे विचारना, यहां अठारह भेदोका प्रथक्‌ २ 
उदाहरणके कथने ओर उनके निणयोके कथनेमें बाख्कोंको व्यामोह ८ संदेह › मात्रही होगा 
इससे वह्‌ निणय प्रथक्‌ ही पद्रेपर छिखलकर स्थित करके समञ्चनेयोग्य है, इसमे अद्धैरा्रके 
अनतर दामी होनेपर कपाख्वेध,ओर वावनघडी ५२ ददामीके होनेपर छाया वेध तरेपन ५३ 
घडा द्रामी दोय तो भस्तनामका वेध ' चम्मन ५४ घडी होय तो संपू्णनामका वेध, पचपन५५५ 
घडी दोय तों अतिवेध, छप्पन ५६ घडी होयतो महावेध,सत्तावन ५७ घडी होयतो प्रख्यनामका 
वेध, अद्धावन ५८ घडी होयतो महाभ्रख्यनामका वेध, उनसठ ५९ घडी होयतो घोरनामका 
वेध, साठ घडी होय तो रोश्चसनामका वेध, होतादै ये वेधोके भेद नारदने कदे, माध्व आदि 
मतके जो अनुसारी कोई २ है उन्हने ही इनमेसे को$२ मानेहै,माधवाचा्य आदि सबको 
समत तो छप्यनयड़ी दशमीकाही वेधहै यह्‌ जानना, दरामीकी प्रह घडीते एकाद दूषित 
हाताहे यह तो उपवाससे भिन्न व्रतम समञ्चना ॥ न | 
अथ बतप्रयोगः । 
उपवासासूषादिने प्रातः कृतनित्यक्रियः ॥ ''दुशामीदिनमारभ्य करिष्येहं जतं 
त । त्रिदिनं देवदेवेश नि्षिन्रंकरु केवेति संकरप्य मध्याह एकभक्तं ऊर्यात्‌॥ 
तत्र॒ नियमाः ॥ कास्यमांसमसूरदिवास्वापातिभोजनात्यंडुपानपुनभोजनमेथनक्ौ- 
तानन्तरं कठिन देतधावनं क्यात्‌ ॥ निरि श्रतस्मे शयित्वा प्रातरेकादयां पर्णा- 
दिना देतधावनं कर्य न ठु काष्ठेन ॥ सरानादिनित्यश्गियति पवित्रपाणिरुदङ्सुखो 


वारिपूर्णं तानानमादाय संकत्पं स्यात्‌ ॥ ““एकादर्यां निराहारो भूत्वाहमपरे 
हनि । भो्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युतेति ॥ ” अनेन मन्त्रेण पुष्पांजलि 
र हर दद्यात्‌ ॥ अशक्तस्य त्वेकादश्यां जलाहार एकादश्यां क्षीरभक्षणमेका- 


परिच्छेद १ ] भाषादकासषतमेत । ( २९) 


द्रया फलाहार एकादश्यां नक्तभौजीष्यायृहेन शत्तयनुसारेण संकल्पः ॥ हवानां 
भ सकल्पः साराणां निःयगाय्या नाश्ना वा संकस्पः ॥ अयं संकल्पः 
सय दयात्तर दरामीसत्वे स्मर्तिरेकादध्यां रत्नौ कार्य; # अधेरात्रादुपरि दशम्यु- 
वृत्ती सतरकाद्श्यां मध्याहरो्तरं कार्यः ॥ संकल्पोत्तरमषटक्षरमेत्रेण भ्रिरभिमंतितं 
तज पिवेत्‌ ॥ ततः पुष्पमंडपं कुसा तत्र ॥ ‹ पुष्पर्ेषैस्तथा ध्र्दपिनैवेयके 
परः ॥ स्ततरनानाविधरदिवयै्ीतवायमनोैः ॥ ईडवसरणिपातेश्च नयशञव्दैस्तथोत्त- 
ः ॥ हरि संपूज्य विधिवद्रतरौ छयासनागरम्‌॥ ' 'एकादकयां नियमाः॥ पाखंडिसंभा- 
पणस्पशदरनवजेनत्रहमचयंसत्यभाषणदिवास्वापवजैनादयं : परिभाषोक्ताश्च ज्ञेयाः 
पारखंडिदरोनादौ ठु “सूर्य पर्ये्ततः शविः ॥ सस्परे तु उधः स्नायाच्छुवचिरादिप्य 
दशेनात्‌ ॥ संभाष्य ताञ्जुविषदं चितयेदच्युतं इधः इत्यादि पायधित्तम्‌।॥। उप्‌- 
वासदिने भाद्धपभाप्तौ आद्रशेषसवतिनेकं पात्रं परिविष्य तस्सवान्नावव्राणं कृषा 
पात्रे गवादिभ्यो देयम्‌ ॥ कंट्गूलफलाहारा्यटुकल्पेनोषवासकनां त स्वभक्ष्यस्यैव 
फलादेः पितूत्राह्मणपात्रेष पस्विषणपू्वकं तच्छेषभक्षणं कार्यम्‌ ॥ ““एकादथां 
पदा शूष मताहः स्याक्तदाचन ॥ तदनं त॒ परित्यज्य दादरयाभेव कालयेत्‌ 
इत्यादि वचनानि यथाचारं वैष्णवपराणि ॥ वैष्णवैः षोंडशमहाल्यकरणपक्चे एका 
द्रयधिकरणकं द्वादश्यधिकरणकं च महालयं तेन करिष्ये ॥ ॥ इति संकस्व्य 
महाख्यद्वयं दादयां कार्यम्‌ ॥ 
अब त्रतके प्रयोगको कहते, उपवाससे पहटठेदिन नित्यके कसको करके, ह केराव ! दघ 
मीके दिनसे छेकर तीन दिनपयैत भँ आपका ब्रत करूंगा उसको आप नित हेदेवदेवके 
श समाप्तकरो यह ॒संकर्प करके दशमीकरे मध्य हमें एकमुक्त करे, उसके नियम येह कि 
कासीकेपात्र, मांस, मसूर, दिनमें सोना, अतिभोजन, अतिजठ्पान, पुनः भोजन, मेथुन, 
सहत, स्ूठ बोखना, चण, कद्‌, शाकः परायाअन्न, जूआ, तेर, तिककीखङ, ताबूर, आदिका 
त्याग कर, एकमभृक्तके अनंतर काष्ठसे दंतधावन करै, रात्ने भूमिकी शाय्याप्र सोकर भ्रातः- 
कारु एकादशीको पत्ते आदिसे दंतोन करै काष्ठसे न करै, स्नान आदिक्रियाके अंते हाथभिं 
पवित्री धारणकर वा उत्तराभि सुख होकर जसे पूण ताम्नपात्रको ठेकर संकत्पकरे किं एका- 
द्रीको निराहार रहकर हे पुंडरीकाक्ष ! मे परटेदिन भोजन करगा, हे जच्युत तुम मरीशरण 
हो, अथवा इसरमज्रसे हरिको पुष्पांजखिदे असमर्थ तो एकादसचीको जलाहार, एकाद्रीको क्षीर- 
भोजी, एकादशीको फलाहारी, एकाद्रीको नक्तभोजी, रहुगा, इत्यादि उसे शाक्तिक अनु- 
सार संकल्प करै, शैवोका संकस्प रद्रगायर््रीसे होता, सौरोका अयात्‌ सूयके भक्तोका 
सकल्प नित्यकी गायत्री वा नामसे होतादै, ओर यह संकस्प सू्यके अनंतर दरामी होय तो 
स्माते, एकादरीकी रातिम करे, अरद्ध॑रात्रसे उपरमी द्रामी होय तो सब मतवा, एकादरी- 
को मभ्याहके पीछे करे, संकत्पके अनेतर अष्टाक्षर त्र ८ ञभ्नमो नारायणाय }से तीन बार 
अभिरमत्रितजलको पीव, फिर पुष्पोका मडप बनाकर उसभ पष्य, गष, ओर धूप, भे नैवे 
ओर नानाप्रकारके स्तोत्र, ओर दिव्य, गीत, ओर मनोहर बाजे, ओर दंडवत्‌ नमस्कार ओर 


भ 
, 


(३०) धमंसिन्धु । पाद 


जय २ शब्द इनसे उत्तम मक्त विधिपूवेक हरिपूजाको करके रात्रिम जागरण कर, एकाद्‌- 
जम नियम येह कि पाखंडकिं संग संभाषणं स्परा द्रन्‌ वजत ्रहमचये सत्यभाषण, दिनमे 
शयनका त्याग आदि परिभाषा में के जानने पाखण्डीके द्रान आदिमं ही द्ध, होकर सूयेका 
ददीन करै ओर स्परे तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्नानकरक सूयक द्नस शुद्ध होताहे ओर उनके 
सङ्ग संभाषण करके रुचिषत्‌० ऋचाको आर अच्युत भगवान्‌ चिन्तन (स्मरण) करे,इत्यादि 
प्रायश्चित्त, उपवासके दिन श्राद्ध अनपडे तो ्राद्धके रेष संपूण अननक एकपात्रं परसकर उस 
सपुणे अनक संघकर गौ आदिको पात्र देदे, _ कन्द्‌, मूल, फलखाहारके अनुकस्पसे जो उपवास 
करता बह तो अपने भक्षणे फर आदिके। पितरोके ब्राह्यणोकं पात्रोमें परस कर उसके 
जञेषका भक्षण करै, एकादश्ीके दिन जब किसीका कदाचित्‌ मरणादि त होय तों उस दिन- 
को छोडकर द्वादशीको श्राद्ध करे इत्यादि वचन तो आचारके अनुसार वैष्णवेके विषयमे है, 
वैष्णवं तो सोढह महाख्योके करनेके पक्षम एकाद ओर द्वादक्षीमे करने योग्य महाक्यो- 
को तन्तरसे करताहूं यह संकल्प करके दोनों महाख्योंको द्वादीमें करे ॥ 


अथ काभ्योपवासादो सतकादिष्रात्तौ | 


काम्योपवासे सूतकप्राप्तौ शारीरनियमास्स्वयं कृषा मतकांते पूनादानवब्ाह्यण 
भोजनादिकं कायम्‌ ॥ निवयोपवासे मूतकादिप्राप्तौ स्नावा हरि प्रणस्य नीरा 
हारादिकं स्वयं कृषा एजादिकं बाह्मणद्वारा कायम्‌ ॥ दानादेोपो न ॥ सरतकां- 
तेनुष्ठानावश्यकस्वात्‌ ॥ एवं रजस्वछादिदोषपि ॥ द्वादश्यां प्रातर्तित्यपूजां 
विधाय भगवते वतं समपेयेत्‌ ॥ ““अज्ञानतिमिरंधस्य व्रतेननिन केशव ॥ 


च१्‌ कि 


प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्िपरदो भव'' इति तत्र मन्त्रः ॥ 

काम्य उपवासे सूतक होजाय तो रारीरके नियमोंको स्वयं करके सूतकके अन्तमें पूजा; 
दान, जाह्मणमोजन, आदिको करै, नित्य उपवासमें सृतकं होजाय तो स्नानके अनन्त हरिको 
भणामः, करके निराहार आद्रिको स्वयं करके, पूजा आदिक नाह्मणके द्वारा करै, दान आदि- 
का खोप न करे किन्तु सूतकके अन्तम अवदय कौ, इसी प्रकार रजस्वङा आदिक दोषम भी 
समद्यना, द्वादशको प्रातःकाङ नित्यपूजाको करके, भगवानको त्रतक। समण करै, उसका 
मन्त यह है किं हे केशव ज्ञानरूप अन्धकारते अन्धि युञ्चपर इस तसे प्रसन्न र सुमुख 
डो, ओर हेनाथ ! ज्ञानटृष्टिको दो ॥ 


अथ बतनियमभंगे पायश्चित्तम्‌ । 


दशम्यादिषृक्तानां नियमानां भगे दिवास्वापे वशो जपाने मिथ्याभाषने वां 


तत्तन्नियमभगसुदिर्य नारयगष्टज्षरमन्रजपमष्टोत्तररातसंख्यया कुयात्‌ ॥ अस्प- 
दोषे नामङतत्रपजपः ॥ 


4 रनस्वछाचांडालरजकमरतिकादिशब्दस्य बतमध्ये 
भवणेषटोत्तरसहस्रगायत्रीजपः ॥ ततो नैवेयतुलसेमिभितात्रेन पारणं कायैम्‌ ॥ 
आमलकीफलस्य पारणायां भक्षणेऽसंभाष्यभाषणादिदोषनाञः ॥ पारणं च दाद्‌- 





निया 


पलिेद १ | भाषाटीकासमेत । (३१) 


इयुष्टषने महादोषाद्‌ दादज्ञीमध्य एव कायम्‌ ॥ खत्पद्रादञ्चीसचे रातिञचेषे 
जआमाध्याहांताः क्रियाः सव अपङ्ष्य कार्याः ॥ अग्निहोत्रहोमस्य नापकषडति 
केचित्‌ ॥ एवं श्रद्रस्यापि नापकषो रत्नौ भाद्रनिषेधात्‌ ॥ अतिसंकटे शादे 
परदोषादिवते च तीथंनटेन पारणं कार्यम ॥ द्राद्शीभियस्वे दाद्ीभरथमपादं 
दरिवासरसंज्ञकमुष्टंष्य पारणं कार्यम्‌ ॥ 
दृरमी आदिमें पूवक नियोक्ता भग होजाय तो, 1 
मध्याभाषणमें तिस २ नियम अङ्के नारा 
भाठ वार जप करै अस्पदोषमें तो सौ हरिके नामो जपे, रजस्वल्म, चांडाल, 
रजक, ( धोबी ) सूतिका, आदिका राब्द्‌ तरतङ्े मध्यमं युनटे तो एकसौ आठवार 
गायत्रीको जपे, फिर नैवेद्य तुखुसी भिलहुये अनस्त पारणा करै, पारणन्न आवेटेके फलका 
भक्षण करके संभाषणके अयोग्यके संग॒संभावणका जो दोव उशा नाञ्च होते, ओर 
दरादशीके अवलंबनमे महादोषहै, इससे दादशीमेदी पारणा करै, द्वादस्चीरत हानेपर, राक 
शेषम मध्याह्न पयतके कर्मो अपकरदसे ८ पहिठे ) करे, अभ्निदोत्रके दोमका अष्कडं नहीं 
हाता यह कोई २ कहते है, ेसेदी रात्रिमे शराद्धके निवेधते भराद्धकाभी अप्कषं नही होता, 
ओर अत्यंत संकटमे, शराद्धे, भदोष आदिक तमे, तीके जसे पारणा करै, ह्वाददी वहत 
होय तो हरि वासरनामके द्वादशके प्रथम पाद्के अन॑तर पारणां करै ॥ 
अथं पारणाकाल्ः | 


कलामात्राया आपि दाद्रया अभावे योददयां पारणम्‌ ॥ दराद््रया मध्यादो्वं 
सच्वेप्रातसुदतत्रयमध्य एव पारणं न मध्याहादौ इति बहवः ॥ वहूनां कमम॑का- 
लानां बाधापत्तेरपराहन एवेति केचित्‌ ॥ 

कलामात्रभी हादी न होय तो त्रयोद्ञी मे पारणा करै, द्वाद््ी मध्याहके अन॑तर होय 
तो प्रातःकाङ तीन सुहूतेके मध्यभेदी पारणा केरे मध्याह्न आदिमे न करै यह्‌ बहुत कहते है, 
अहुतसे कर्मोके समयका बाध प्रातःकाल करनेमे होगा, इससे मध्याहमे करै यह कोईरकहतेदे 

र 9 
अय नवणद्नादस्चा | 


दादश्यां समासेषु शायां कृष्णायां वा भवणयोगे शक्तेनैकादशीदादश्योदयो 
रप्युपवासः कायः ॥ अश्क्तेनेकादश्यां फलादारायतुकपं कत्वा भवणद्रादरयाञ्प- 
वासः कायः ॥ विष्णुश्चंखलयोगसचेखेकादङयामेव भवणद्वादज्ञीप्रयुक्तमप्युपवासं 
कृतवा दरादश्यां भरवणयोगरहितायां पारणं कार्यम्‌ ॥ द्वादश्याः भवणतो न्य॒नव्े 
भवणयुक्तायामपि दादश्यामेव पारणम्‌ ॥ दवाद्द्युहटंषनेदोषात्‌ ॥ विष्णश्वखलयोः 
गादिनिणेयो भादपदमासगतश्रवणदरादज्ञीपरकरणे वक्ष्यते ॥ 

शङ्ख वा कृष्ण द्वादरीको सव्र मासमे श्रवणका योग होय तो, समर्थ मनुष्य दो एकाद- 
शि्योभे उपवास कर, अराक्तं ( निर्बङ ) तो एकाद्रीको फलाहार आके अनुकल्पको करदे 





( ३२ ) धमेसिन्धु । पा 


श्रवण द्वादशीको उपवास करै, विष्णुश्व॑खल योग दोय तो एकादरीकादी श्रवंण दादशाकि 
मी उपवासको करके, श्रवणके योगसे रित दादशीमं पारणा करैः द्वादकञी श्रवणसे न्यूनहोय 
तो श्रवणसे युक्त द्वाद्रीमें भी पारणा करे क्योकि द्वादशके ठंघनेम्‌ं दाष, विष्णुश्खलः 
योग आदिका निणैय, भाद्रपद मासकी श्रवण द्वाद्ीके प्रकरणम कग ॥ 


अथ दादश्यां नियमाः । 


दिवा निद्रा परात्ं च पुनर्भोजनमैथने ॥ क्षोदं कस्यामिषं तैलं दवादयामष्ट 
वजयेत्‌ ॥ द्॒तक्रोधचणककोद्रवमाषतिरपिष्टमसूरनेत्रांननामेथ्याभाषणलोभाया- 
सप्रवासभारवाहनाध्ययनताबूलादीनि वजेयेत्‌ ॥ एते च नियमाः काम्यत्रते आव- 
र्यकः ॥ निप्यत्रते त॒ ॥ ““शक्तिमांस्तु पुमान्कुयांननियमं सविंशेषणम्‌ ॥ विशेष- 
नियमाशक्तोऽदोरात्रं भुजिवर्जितः ॥ निगृदीतेदियः शअद्धासंहायो षिष्णुतस्रः ॥ 
उपोष्यैकादशीं पापान्मुच्यते नात्रसंशयः ॥ अन्यं शक्ष्वेति यौ बरूयाद्क्तेवा यः 
स नारकी ॥ एकादज्ञीव्रतादिष्णसायुज्यं लभते भ्रियम्‌॥। '' इप्येकादसीव्रतनिणंयः॥ 
कार्यातरेष्वेकादज्ी दादशीयुतेव ग्राह्या॥ ॥इप्येकादशीनिणयोदेशः सप्तदशः १९७॥ 

दिनम निद्रा, पराया अन्न, पुनः भोजन, भेथुन, सहत, कांस्यका पात्र, मांस, तै, ये आठ 
दद्म वजेदे, जमा, क्रोध, चणक, कोदू , उडद्‌, तिख्की खल, मसूर, नेत्रांजन, अट 
बोलना, छोभ) परिश्रम प्रवास, भारको छे जाना, पडना, तांबूरु आदिकोभी वजेदे, ये सव 
नियम काम्यत्रतमे आवद्यक है, नित्यत्रतमे तो ये है कि रक्तिमान्‌ मनुष्य तो विशेष निय- 
मको करे विदोष नियम करनेका सामथ्यं न होय तो अदहोरात्रभर भोजनसे वर्जित रहै, 
इद्विर्योको रोके, श्रद्धावान्‌, विष्णुम तत्पर, हआ मनुष्य एकादरीके उपवासको करके 
क्त होताहै इसमे संशय नही, जो यह कटै कि अन्नकरा भक्षण करो ओर जो स्वयं भक्षण 
करे वह्‌ नरकगामी होतादै, एकादशीके त्रतसे विष्णुकी सायुज्य ( मुक्ति ) को ओर टक्ष्मीको 
भराप्र होतादै, यह्‌ एकाद्ीके व्रतका नि्णैय॒ समाप्र हुआ, अन्य कायमिं तो एकादरी 


© अ ६ 


दादरीसे युक्तही ठेनी ॥ ,इति-एकादसीनिणेयोदेशः सप्रददाः ॥ १७ | 
४ द्रादरीनि 
अथ णेयः । 


दादी लेकादसीविद्ध ग्राह्या ॥ अथाष्टौ महादादग्यः ॥ ञुद्धाधिकैकादङी- 
युक्ता दादरी उन्मीटनीसं्ञा ॥ १॥ दरादर्येव शुद्धाधिका वर्धते सा व॑जञली ॥२॥ 
मरयोदये एकाद्रा ततुः क्षयगामिनी दादी दवितीयमूर्योदये त्रयोदशी एवमेका- 
होरात्ै तिपित्रयस्पशांत्रिस्पशांसंज्ञा दादी ॥ ३ ॥ दशस्य पौणेमास्या वा यदा 
दिनवृदिस्तदा पक्षवर्धिनीसंज्ञा ॥ ४ ॥ पुष्यक्षय॒ता जया ॥ ५ ॥ श्रवणयुता 
विजया ॥ & ॥ पुनर्वसुयुता जयन्ती ॥ ७ ॥ रोहिणीयुता पापनाशिनी ॥ ८ ॥ 
एताः पापक्षयसक्तिकाम .उपवसेत्‌ ॥ भ्रवणयुता स्वेकादीवन्निप्या ॥ एतास्वष्ट- 
स्वकादकीदादश्योरेकते तन्त्रेणोपवासः ॥ पाथेक्ये शाक्तस्योपवासद्वयम्‌ ॥ 


परिच्छेद १ ] भाषाटीकासमेत । ( ३३ ) 


पस्त्वारन्धतव्रतद्रय उपवासद्याश्चक्तश्च तस्य दादशीसश्चपोषणाद्रतद्यययुण्यलाभः ॥ 
तत्र भरवणक्षयोगो सद्रतंमात्नोपि श्राह्लः ॥ एव्यादियोगः सर्योदयमारभ्यास्तमयप- 
यतश्चेदुपवासः ॥ पारणं तु तिथिनश्चव्रसंयोगोपोषणे उभयांतेऽन्यतराते वेति सर्व 
सामान्यनिणंयः ॥ ॥ इति द्रादशीनिणयोदेकोऽ्टा० ॥ १८ ॥ 


दादरी तो एकरादञ्चीविद्धा टेनी, अव आठ महाद्वादाशेयोको कहते दै । शुद्ध अधिक एका- 
द्रासि युक्त द्वादशीको उन्मीलिनी कहते है 8 जो ददरीही जुद्ध॒ अधिक होकर बद 
जाय बह वजुली दोतीदे २ सूर्योदयमें कादरी हो किर श्वयथािनी दादशी दो, दसः 
सर्योदयमें जयोदशी हो इसप्रकार एक अहोरा तीन तिथियोकरा स्प नेसे त्रिश्प्ा 
नामकी द्रद्री हदोतीहे ३ ओर अमावस्या या पूणिमाके दिनकी जब वृद्धि होतीहै तव 
पक्षवद्धिनी नामकी द्वादशी. होती है £ पुष्य नक्षसे युक्त द्वादयीको जया कटते 
दें ५ श्रवणसे युक्तको विजया कदते दै £ पुन्वसुसे युक्त ज्थ॑ती ७ रोदिणीसे 
युक्तको पापनारिनी ८ इन आठ द्वादरियोमे पापका नाद आर सुक्तिका अभिलाकी 
उपवास करे, श्रवणसे युक्त द्ाददीको तो एकादश्चीके समान नित्था कहते है, इन आद 
दवादरियोमे दो एकादशी एक होजा्यै तो तत्रसे उपवासं करे, प्रथक्‌ २ होतो समर्थं 
मनुष्य दो उपवास करे, जो दो तोका प्रारंभ करके दो जते करने असमथ हो उसको 
द्ादीके उपवाससे दो त्रगोके पुण्यका छाभ ह्येता है, उसमे युहुतेमात्र भी श्रवण नक्षत्रका 
योग प्रहण करने योग्य हे, पुष्य आदिका योग मूर्योद्यसे ठेकर अस्तप्यैत होय तो उपवास 
करे, पारणा तो तिथि नक्षत्रे संयोगके उपवासमे दोनोके अतम वा एकके अंतमे करे यह्‌ 
सबका सामान्य निणेय है ॥ इति द्वादशीनिर्णयोदेशोऽष्टादशः ॥ १८ ॥ 


अथ योददीनिर्णयः | 


त्रयोदशी शङ्खा पूवां कृष्णोत्तरा॥शनिवारादिय॒क्तां कांचिच्छुङ्खजयोदङीमारभ्य 
संवत्सरपर्य॑तं प्रतिपक्षं जयोदश्ीषु शनिवारयक्तास्वेव चतुर्िरशतिञुङ्ख्योदज्ञीष 
वा कतेव्यं यत्मदोषसमये शिवपूनानक्तभोजनार्मकं प्रदोषव्रतं तत्न सूयास्तमा- 
नोत्तरत्रि॒हृत्तामकमदोषव्यापिनी त्रयोदशी ग्राह्या ॥ दिनदये प्रदोषव्याप्तौ 
साम्येन तदेकदेशस्परे बा उत्तरा ॥ वैषम्येणेकदेशस्पशे तदाधिक्यवती पूवापि 
ग्राह्या ॥ यदि देवपूनाभोननपर्याप्ं तदाधिक्यं लभ्येत ॥ नोचेप्साम्यपक्षवदत्तरेष ॥ 
उभयत्र सवथा व्याप्त्यभावेपि परेव ॥ ॥ इति जयोदशीनि्णयोदेशःॐ० ॥१९॥ 

त्रयोदशी शुहपक्षफी पदिरी ओर छष्णपक्षकी पिछरी छेनी, शनिवार आदिसे युक्त 
किसी शु चयोदशीसे ठेकर संबरसरपयैत भ्रतिपक्षकी उन चौवीस २४ त्रयोदशिवोमिं 
ही त्रत करे जो शनिवारे युक्त हों। चौनीस जयोदशियोमे प्रदोष समयमे शिव 
पूजा, नक्तभोजनरूपर जो भरदोषत्रत है उसमे सूयास्तमानके पीछे तीन सहुतरूप भ्रदोष 
ज्यापिनी जयोद्री प्रहण करनी, दोनों दिन श्रदोषव्यापिनी होय तो समानरूपसे उसके 
एक देशम स्पशे होय तो पिछली छेनी, विषमतासे एक देदामें स्परी होय तो स्परीकी अधिकता 

< 


९५ 
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बी पहिलोभी छेनी जो देवपूजा, भोजन करने योग्य धिकता मिले ट मि 
तो समान स्पे समान पिचलीही छेनी, दोन दिन सवेथा व्या अभावं भी परली 
लेनी ॥ इति त्रयोदशीनिणैयोदे ऊन ॥ ९५ ॥ 
अथ चतुदंश्ीनिणयः । 

चती बु ज्ञा परा कृष्णा पूवां ॥ यतु भतिमासं कृष्णचलुरदश्यां शिवरा 
त्रेवतं काम्यमत्ीयते तत्र महारिवरात्रिवतिरीथव्यानिन्वव ग्राह्या ॥ उभयत 
निञीयव्याघ्तो परा प्रदोषव्याप्तेराधिक्यात्‌ ॥ कैश्चिसदाषमातर व्यापिनी गृह्यते तत्र 
मूलं चितयम्‌ ॥ यल चतुर्दश्यां दिवाभोजननिषेध एव निव्यत्वात्परिपाल्यते तत्र 
भोजनकारन्यापिनी चतुदश व्यक्ता तरयोदयां पचद्श्यां व। भोक्तव्यम्‌ ॥ शिव- 
रात्रिब्रतिभिस्त चतरदश्यामेव पारणा कतंव्या ॥ न तत्र चतुदश्यष्टमौ दिवेति भो- 
जनिषेधप्रा्ठिः ॥ विधिप्रा्ेनिषेधाप्रवेशञात्‌ ॥ ॥ इति चत॒देशीनिणैयो- 
टेश विंशः ॥ २० ॥ | 

चतुरी तो शुद्धपक्षको परर कृष्णपक्षकोा पदिटी छेनी, जो प्रतिमासमें कृष्णपक्षकी 
चलुदशीको शिबरात्रिका काम्यत्रत करिया जाता उसमे महारिवरात्रिकरे समान अद्धरात्न 
व्यापिनी शिवरात्री छेनी 1 दोनों दिन निशीथव्यापिनी दोय तो प्रदोषकी व्याप्ति अधिक 
होनेसे परी टेनी, कोई तो प्रदोषमाच्र व्यापिनीको छेते दै, उसमे कोई प्रमाण नहीं ओर जो 
चतु्शीभें दिनके भोजनका निभेध है नित्य दोनेसे उसकरीही पाखना करो तो उसमे भोजन 
कारग्यापिनी चतुररीको छोडकर त्रयोदशी वा प॑चद्ीक। भोजन करे, रिवरात्रिके ब्रत- 
बे तो चतुद॑शीमे दही पारणा करै, उसमे चतुरदरी अष्टमीको दिनम भोजन न करै, 
इस निषेक भानि नही, क्योकि विधिकी ्ा्चिमें निषेधका अप्रतेश होता है ८ नदीं गता ) 
।।इति चतदङीनिणयोदेशो विदाः ॥ २० ॥ 

अथ पूणिमामावास्ययो्निंणेयः । 
पूणिमास्यमावास्य तु सावित्रीं विना पे ग्राह्ये ॥ यत्तु कैश्वच्छावणीटताश्य- 
मालोपमा गोगना सो पोममातो इला 
व छटादशनाडिकातो न्यृनचतुद॑शीसंचखे तादशचतरदंशीवि- 
(1 
रा्येति मे प्रतिभाति ॥ ध त 150 
एवं भादयुता सप्तमी भोमयुता चतु र्थी स मवस्थता लनदानाद्‌ महापुण्या ॥ 
स तुथी च ॥ यत्त॒ सोमयुतामावास्यायामश्रत्थप्‌- 

नायात्मक समवतात्रतमठषठीयते तवरापराहपर्यतं सुहूतेमात्रयोगेपि अतं कार्यम्‌ ॥ 
दनात्यषडघाटकात्मकसायाहयोगे रात्रियोगे च कार्यमिति शिष्टाचारः ॥ यतीनां 
शरादाइदये शिडृतव्यापिनी पौणमासी ग्राह्या ॥ तृतीयसहृतेस्पराभावे चतुद 
शीटुता ॥ ॥ हाते पचदोनिणयोदेश एकविंशतितमः ॥ २१ ॥ 


परिच्छद्‌ १ ] भाषादीकाक्षमेत । ( ३५ ) 


पूर्णमा ओर अमावस्या ता साविन्रीके अतकों छाडकर परी ठनी, जो यह कहते हैँ कि 
भावणी ओर होलिका ये दोनों पूर्णिमा छठ्वर्भं आदि पूवेविद्धादी यहण करने योग्य कही हँ 
इससे सव पूर्णिमा कुख्धरमं आदिनं पषिटीरी छेनी । उसमे सूर दने योग्य है अर्थात्‌ कोई 
भमाण नहीं है, अटारह घडी न्यून चतुद होय तो, उस चतुदंरीका वेध दूषित नदीं दै, 
क्यो चतुदंश्ची अटारह घदियोसे बीधती दै, इससे उस पूर्वोक्त स्थले कुखधर्मके विषे पदि- 
खीही ग्रहण करने योग्य है कुछ दोव नहीं| अठारह धडीसे अधिक चतुदंशीके वेधमे तों 
पूवेविद्धा पूर्णिमा प्रहण न करनी यह भरतीत होता दै, मगर ओर सोमवारसे युक्त अमावस्या 
स्नान दान आदिमे बडी पावित्र है, इसी प्रकार रचिवारतते युक्त सप्रमी, अगख्वारङी चतुर्थी 
भी पवित्र है, ओर जो सोमवारकी अमावस्याकौ पीपल्की पूजा आदिरूप सोमवतीका बत 
किया जाता है उसमें अपराह्न प्त तीन सुहर्तके योगसे भी बत करना, दिनके अतकी छः 
घड।रूप सायाहके योगम ओर रात्रिक योगमे न करे यह शिष्टा आचार है} संन्यासि्योके 

र आददेमें उदयके समय तीन सुहूर्त व्यापिनी पौर्णमासी खनी, तीसरे सहतेमें सपद न होय 
तो चतुदंशीसे युक्त ठेनी ।॥ इति पंचद्ीनिर्णयोदेद्च एकर्विराः !। २१ ॥। 


अथेश्िकालः ] 


पक्षाता उपस्तव्याः॥ पक्षाद्या यषटव्याः॥उपवासोन्वाधानास्यं कमं ॥ "पर्वणो यश्च- 
तथौरा आयाः प्रतिपदखयः ॥ यज्ञकालः स विज्ञेयः प्रातस्क्तो मनीषिभिः ॥ 
भतिपत्तयेचरणे न यष्टव्यमिति स्थितिः॥' ततर पर्व॑प्रतिषदोः पृणते संदेहाभावः ॥ 
पवेण्यन्वाधानस्योत्तरदिने यागस्य यथोक्तकाललाभात्‌ ॥ पवंणः सखंडवे तु पवौ- 
पक्षया प्रतिपदौ द्वासबद्विषटिका गणयिता तदर्धं हासे पर्वणि . वियोज्य बद्धो 
संयोज्य संधिकालं ज्ञालान्वाधानादिकाछे निर्णेतव्यः ॥ यत्र ह्रासवृद्धी न स्तस्तत्र 
यथास्थितः स्पष्ट एव संधिः॥ ततर संधिश्चतुविधः ॥ पूर्वाहसंपि्मध्याहसंधिरपरा- 
हसंधी रात्रसंधिशवेति ॥ द्वेधा बिभक्तदिनस्य पूवोद्धं परवाह ॥ अपराधमपरा- 
हः ॥ पू्ीहपराहसंधिशूतो षटिकाद्वयात्मको सुहृतों मध्याहः ॥ आवर्तनापर- 
पयाय इति कोस्तुभे ॥ उभयसंधिरेकपलात्मक एव मध्याहो नतु घटिकाद्वयातमकं 
इति प्रायेणेदानीं शिष्टाचारः ॥ त्रक्तरी्या ह्वासब्ृद्वथंवियोजनसंयोजनेन नि- 
णीतः ॥ पवभतिपदोः संधियेदि पूाह मध्याह वा भवति तदा संधिदिनादरव 
दिनेन्वाधानं संधिदिने यागः ॥ यद्यपराहि रात्रौ वा संधिस्तदा संधिदिनन्वाधानं 
तत्परदिने यागः ॥ 

अब इष्टि ( यज्ञ ) के काको कहते दै, पक्षके अंतकी तिधियोमे उपवास करे पक्षक 
आदिको तिथियोमं यज्ञ करेऽयहां उपाससे अन्वाधान नामका कमे ठेना दोनों पवो (१५-३० ) 
का चतुथीश ओर आदिकी प्रतिपदा आदि तीन तिथि द बह यज्ञकार जानना, बह बुद्धिमान 
प्रातःकार करना कहा है । प्रतिपदाके चौये चरणं यज्ञ न करे यह मयादा है, उसमें पर्व 
ओर प्रतिपदा पूणं हों तो सन्देहका अभाव दै, वयोकि पर्वमे अन्वाधान होजायगा ञओर 





(३६ ) ` धमंसिन्धु । [ पूरवाद- 


अगले दिन यज्ञका यथोक्त कार मिङ जायगा; पव खंडित, होय तो पवक प्रति- 
पदाकी न्यूनता ओर ब्रृ्धिकी घडियोको गिनकर उसके अद्भागको न्यूनता तो पव घटा - 
कर ओर बरद्धिमे भिखाकर संधिके समयक्रो जानकर अन्वाधान आदिके न. निर्णय करले 
ओर जहां क्षय, इद्धि दोनों न हों वहां यथायोग्य स्थित संधि स्पष्टदी दै, उसमे संधि चार 
~, „० (५, ( (4, 9 =, [न 
प्रकारक है-पूबाहसंधि, मध्याहसंधि, अपराहंसध आर रान्रसाध्‌; दो भ्रकारसे विभाग कि 
ईको पर्वा > असकौ अपराह्न कहते हैँ । पूर्वाह्न ओर अपराहकी संधिरूप 

दिनके पू्वद्धैको पूर्वाह्न ओर दूसरे अद्धका अपराह करट बाह 
>) म न ` ० च © आवर्हन ३ यह कौर ५ 
जो दो घडीका सुहुते, उसे मध्याह कहते ह, उसका दूसस पयाय नाम है यह कोस्तु 
भमे कहा है । दोनोंकी एक पर संधिही मध्याहं है । दो घडीरूप नहीं यह्‌ बहुधा _ आजकल 
रिष्टाचार ३ । बह उक्तरीतिके अथं नियोजन ओर संयोजन ८ घटाना परिकाना ) से निणय 
किय ३। पव ओर भ्रतिपदाकी संधि पूर्ाहमे वा मध्याहमें दोय तज तो संधिके दिनसे पूव 
दिनमें अन्वाधान ओर संधिके दिन यज्ञ करे, यदि अपराह बा रान्निमे संधि होय तो संधिके दिन 


अन्वाधान ओौर उसके पहछे दिन यज्ञ करे ॥ 
अथोदाहरणम्‌ । 

पवं सप्तदश्वटीमितं प्रतिपदेकादशघटीभिता तत्र॒ षडषटीमितः प्रतिपक्षय- 
स्तदर्धं घटीत्रयं पवेणि वियोजितं जातः संधिश्रतदंशषषरीभितः ॥ अयं त्रिरद- 
टीमिते दिनमाने पूरवाह्संधिः ॥ अष्टाविंशतिषटीमिते त॒ दिनमानेऽयमेव मध्याह- 
संधिः ॥ अत्र संधिदिने यागः ॥ पूवंदिनेन्वाधानम्‌ ॥ पव १४ प्रतिपत्‌ १९ अत्र 
पचधघरिका वृद्धिः ॥ तदधं साधेषरीद्धयं पवेणि संयोजितं जातः संधिः साधंषोड- 
राधटीमितः ॥ अयमपराहसंधिः ॥ अत्र संधिदिनेन्वाधानं प्रेद्युयागः ॥ 

अब्र उदाहरणको कहते है । पव सत्रह १७ घडी हो ओर प्रतिपदा ग्यारह घडी दो उसमे 
छः & घडीभर प्रतिपदाका क्षय हभ, उसको आधी तीन घडी हुई बे पर्वमे घटाईं तो चौदह 
घडीपर संधि इई यह्‌ तीस घडीके दिनमानमें पूबाहसंधि दै ओर अटारस २८ घडीके 
दिनमानमनं यही मध्याहसंधि है इसमें संधिके दिन यज्ञ करे ओर पूर्वदिनमे अन्वाधान 
करे । ओर पवै १४ प्रतिपदा १९ घडीहो इसमें पाच घडी बृद्धि है उसका आधा अटाई २ ॥ 


[4 ४५ ४ ९ 9 (ध 9 (>. 
वड हुआ वह्‌ पे मिखाया तो साढे सोखह १६ ॥ घडपर संधि हुई अह अपराहसीध 
है इसमे संधिके दिन अन्वाधान ओर परछे दिनि याग होता है ॥ 


अथात्र बाङनोधार्थं परकारांतरम्‌ । 
_ सूर्योद्योत्तरं विद्यमानाः पवेनाडिकाः प्रतिपन्नाडिकाश्वैकीकृताः सत्यो यदि 
दिन॒मान॒तो न्यूनास्तदा पूबाहसंधिः ॥ यदि दिनमानसमास्तदा मध्याहसंधिः ॥ 
यदि दिनमानादधिकास्तदापराहसंधिरिति ॥ इत्थं सूर्योदयोत्तरमतवतेमानपर्व- 
1 सयदृदधिभ्यामेष सध्यवलोकनमिदानीं सवज शिष्टाचरेष भरसिद्धम्‌ ॥ 
मादौ तु चतुदसी दिनस्था उदयासूर्वे. पवणो गतघटिका उदयादेष्यषरि- 
काश्चैकीकृव्यवं प्रतिपदः पवैदिनरथा उत्तरदिनस्थाश्च घरिका एकीकृत्य पवपे- 


परिच्छेद १ 1 भाषारीकास्चमेत । ( ३७ ) 


षया प्रतिपदो बृद्िक्षयो ज्ञेयौ ॥ तद्यथा ॥ चतुरद॑ञ्ञी २२ पर्वं १७ चतुद्ञीदि- 
नस्थाः पवेनाडिकाः ॥ ३८ उत्तरदिनस्थाः १७ एकीङृत्य जाताः ५५ पर्वंदि- 
नस्थाः प्रतिपन्राब्वः ॥ ४३ उत्तरदिनत्थाः ११ एकीकृत्य जाताः ५४ अका 
घटी प्रतिपक्नयस्तद्धंम्ंदी पवंणि वियोजिता जातः संधिः सार्धबोडरानाब्यः। 
अयमपराहसंधिः ॥ प्रथममते वत्र पूर्वाहसंधिः स्थितः ॥ तथा चदद॑ङी २४ 
पवं १७ पूर्व गतनाब्यः॥ ३६ एष्ययोगे जाताः ५३ प्रतिपत्‌ ११ गतेष्ययोगे जाताः 
4४ अत्र पूवोक्तरी्या क्षयोदाहरणे एवैका वटी वृदधित्तदधसंयोजने सादंसप्तदज्ञ- 
नाडीमितोऽपराहसंधिः ॥ एवं च पूर्वमतैतन्भतयोरस्यंतं विसेधः ॥ बद्धिक्षयादिस्- 
वैपरीत्यात्‌ ॥ अत्र मते षटीढयाधिका वृद्धिः क्षयो वा न संभवतीति परेहि 
पटिकान्यूनासतेथेवाधिकाश्च या इति बहुवचनममतमितिदषणं षरवाथवितामणौ 
वन्यम्‌ ॥ 

अब्‌ यहां बारकोके बोधाथे दूसरा भकार छिखते है । सूर्योदयके अनंत वतमान पर्वकी 
घड़ी ओर प्रतिपदाकी घडियोको एक करे वे जोडी इई यदि दिनमानसे न्यतो तवतो 
पूवोह संधि होती है । यदि दिनमानके समान ( वरावर ) होये तो तव सध्याहसंधि 
होती ह । यदि दिनमानसे अधिक होय तो तव अपराह संधि होती हे, इस प्रकार सूर्यो- 
दयके अनंतर अनुवतेमान पै ओर प्रतिषदाके क्षय ओर ब्रृद्धिसेही संधिको केख डना । 
यह्‌ आज कटके सब रशिष्टोके आचरणे प्रसिद्ध है । कौस्तुभ आदिमे तो चतुर्दसीके दिनै 
वतेमान उद्यसे पू्ैमे पवैकी वीती हुई घडी ओर सूर्योदयसे आगे आनेवाखी घदियोको एक 
करके एेसेदी पवेके दिनम वतेमान प्रतिपदा ओर आगले दिनकी श्रतिपदाके चडियोको एक 
करके पतरैकी अपे्ासे भ्रतिपदाके बुद्धि ओर क्षय जानने; वे देसे दै कि चतुरईशी २२ पै 
१७ चतुदंशीके दिनम वर्तमान पर्वकी घडी ३८ इइं उत्तर दिनम वतमान १७ एक करके 
५५ हुई पूवेदिनमें स्थित भरतिपदाकी घडी ४३ हो, उत्तरदिनमें ध्थित ११ हों भिखाकर ५४ 
हद, इसमे एक घडी प्रतिपदाका क्षय हे उसका आधा आधी घडी हआ पर्वे धटाया तो 
साढे सोखह १६ ॥ घडी संधि हुई, यह अपराह्न संधि है । पहङे मतम तो इसमें पूर्वाह्न 
संधि थी, तैसेही चतुरी २४ पव २७ पहिठे गत॒ घड़ी २६ ओर एष्यके ( वतेमानके ) 
योगसे ५३ प्रतिपदा ११ हो गत ओर एष्यके योगम ५४ घडी इई, यहां पूवोक्त रीतिसे 
्षयके उदाहरणरमेही एक घडीकी बृद्धि है उसका आधा मिखानेसे साढे सत्रह १७ ॥ बडके 
भ्रमाणपर अपराह् संधि हुड, इससे पिरे मत ओर इस मतम अत्यन्त विरोध हे,क्योकि बधि 
क्षय आदि सब विपरीत है । इस मतम दो घडीसे अधिक बद्धि वा क्षय नहीं हो सकता इससे 
परले दिनि घटिकासे न्यून आर तेसेही अधिक जो घडी है इस वचन ५याः' यद बहुवचन 
असंगत है यह दूषण पुरुषार्थचिन्तामणिमें देखने योग्य है ॥ 


अथ पोणेमास्यां विशेषः । 
संगवकालादष्वं जयोदशादिषटीमारम्याद्वहासूर्व संधौ सयस्कारापौ्णमासी 


(३८ ) धमेसिन्घु । [ श्वाद्ध- 


तस्या संधिादिने एवान्वाधानं यागश्च सयोनुष्टेयः ॥ इदं पौणमास्यां सयस्काटतं 
वैकल्पिकमिति केचित्‌ ॥ अमावास्यायां सेतर यहकारुतैव न कदाचिदपि सद्य- 
स्कालता ॥ पृणमास्याममायां चापराहसंधो भरतिपचतुथंपादे यागो न दोषाय ॥ 
अमावास्यायामपराहसंध्रावपि प्रतिपदि तिमहूतांधिकद्धितीयाप्रवेशे चन्दद्शेनसं- 
भवेन चन्ददक्षने यागनिषेधादमावास्यायामेवेष्िश्चतदंश्यामन्वाधानं बौधायनादी- 
नाम्‌ ॥ अमावास्यायां सप्तवटीमितप्रतिपदभावे चंददरनेपि प्रतिपदे वौधायनै- 
रिश्िः कायां ॥ आश्वलायनापस्तंबादीनां ठ चंददशननिषेधो नास्तीति प्रतिपदे 
वेष्टिः ॥ यत्र संधिदिने इष्टिस्तत्र सा प्रतिपयेव समापनीया नतु पवेणि ॥ पर्वणि 
यागसमाप्तौ पनर्यागः कतेव्यः ॥ एवमेव स्मार्ते पावेणस्थारीपाकनिणेयः ॥ 
केचित्तु स्माते स्थालीपाकः प्रतिपद्येव समापनीय इति नियमो नास्ति ॥ पूवांह 
एव स्थालीपाकं समाप्य सं्ररूरध्वं प्रतिपदि बाह्यणभोजनमात्रं कायम्‌ ॥ ज्य॑- 
तोपि संधिसनिङ्कडे प्रातःकार एव स्थारीपाकमादेति विज्ेषमाहः ॥ ओौतेपि 
ब्राह्मणभोजनमातरे प्रतिपदि कायम्‌ ॥ अन्यत्तंत्रं पूर्वाह्न एव समापनीयं न पतिप- 
द्पेक्षेति पुरुषाथचितामणादुक्तम्‌ ॥ कातीयानां पौणमासेशिनिणंयः पूर्वोक्तः सव्‌- 
साधारण एव न तत्र कश्चिद्विशेषः ॥ इति सिध्वादिवहुग्रंथसंमतम्‌ ॥ अन्ये तुः 
पूवांहसंधो संधिदिनेन्वाधानं परोहि याग इति पू्ण॑मासीविषये कातीयानां 
विडेषमाहुः ॥ 

अव पूणिमामें विेष कहते हैँ । कि संगव काठके पीछे जयोदय १३ आदि घडीसे ठेकर 
आधे दिनिसे पदिटे संधि होनेपर सदयःकाला पूर्णिमासी दोतीहै, उसमें संधिक्रे दिनी अन्वा- 
धान ओर याग दोनो सद्यः करने योग्य । यह्‌ पौर्णिमाको सदयःकाट वैकल्पिक दहै यह को 
कहते ह अमावस्याको तो सब जगह दोही दिन कार्टै कदाचित्‌ भी सद्यःकाल नहीं होता, 
पोणेमासी ओर अमावस्याको अपराहे संधि होनेपर प्रतिपदाके चौथे कालम यज्ञ॒ करनेका 
दोष नहीं । अमावस्याको अपराहे संधि होनेपरभी प्रतिपदासे तीन सुहूर्तं अधिक द्वितीयाके 
भ्रवेरामं चन्द्रदशेनका संभव होनेसे: ओर च॑द्रदरीनमें यागका निषेधे इससे अमावस्यामेही याग 
ओर चतुदैशीभेदी अन्वाधान बौधायनेकि यहां होतादै । यदि अमावस्याके दिन सातघडीं 
प्रतिपदा न दोय तो चन्द्रद्दन हदोजाय तोभी प्रतिपदामेही इष्टि (याग ) करनी ओर 
आश्वखायन आपस्तम्ब आदिकोको चन्द्रदरनका निषेध नदीं है । इससे उनको भ्रतिपदार्मेदी 
याग करना ! जो सन्धिके दिन याग होय तो बह प्रतिपदामेदी समाप्त करना पर्वमे नहीं । यदि 
यागकी समाप्ति पव होजाय तो पुनः यागकरना, इसी प्रकार ॒स्मातकर््मेभी पार्वण ओर 
स्थारीपाकका निणेय समञ्ना ओर कोई तो यह विशेष कहते कि, स्मातकर्भमे स्थाटीपा- 
ककी समाप्ति प्रतिपदार्भहौ करनी यह नियम नही, किन्तु पू्राहमेहौ स्थारीपाकको समाप्र 
करके सन्धिके पीछे श्रतिपदार्मेही ब्राह्मणभोजन कराना । जयन्तनेभी संधिके समीपके प्रातः- 
कार्मेही स्थारीपाक काहे । श्रोत ( वेदोक्त ) कर्मरभेभी ब्राद्यणभोजनमात्रकोदही प्रतिपदाभें 
करे अन्यकमेके समुदायको पूवालमही समाप्त कर । प्रतिपदाकी अपेश्चा न करै यह्‌ पुरुषार्- 
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चिन्तामणिमें कदि । कात्यायनेके यहां तो पौणमासीकी इष्टिका निर्णय पूर्वोक्त सवके साधा- 
रणदी है, उनके यहां कोई विशेष नदीं यदह निणयसिन्धु आदि बदतग्रंथोको सन्मते । अन्यतो 
क्रात्यायनेके यहांभी यद्‌ विष कते है-क्रि. पूर्णिमासीको पूवाहमें संधि दोनेषर संधिके 
दिनमें अन्वाधान आर परदे दिन याग करै, अब अमावस्यां कात्यायनोके विञेषको कहते ।। 


अथामावास्याया कातासाना पविरोषः। 


अमाविषये तरेधा विभक्तदिनस्य प्रथमो मागः पूर्वाह्वः ॥ द्वितीयो भागो मध्या- 
हः ॥ तृतीयो भागोऽपराह्ः ॥ तत्र रा्िसंधौ प्रतिपद्धिने च॑ददरने सव्यपि परेषा- 
मेव कातीयानामपि संधिदिनें पिंडपितयज्ञोन्बाधानं च परदिने चेशिरेति निषि 

दम्‌ ॥ प्रवाह दिनदितीयभागाख्यमध्यषह च संधौ संधिषर्वदिनेन्वाधानपिंड- 
पित्रयज्ञो संपिदिने चेष्टिः ॥ तदा चत्दंङीरिनेऽमाबास्याया दिनततीयभागाल्या- 
पराह यदि पूणेव्याप्तिस्तद्यमायुक्तेऽपराह पिंडपिठयज्ञ इति न संदेहः ॥ यदि 
ततीयभागाख्यापराह्यीस्भागेऽपरह्धैकदैशेऽमावास्याव्यातिस्तद्यंमावास्यायांप्रा्तायां 
[पड पत्रयज्ञ[ न चतुदेर्यामिष्येक पक्षः ॥ चत॒दंर्यते भा पिडपितयज्ञश्चन्दस्य 
परमक्षीणत्वादितव्यपरः पक्ष 

अमावस्याके विषयमे, तीन भाग क्रियि-दिनका प्रधमभाग पूरब, द्वितीयभाग सध्याह्ं 
ओर तीसरा भाग अपराह्न होते, वहां रानि संधि होनेपर प्रतिपदाके दिन चन्द्रददीन 
होनेपरभी अन्य मतवालोके समान कात्यायनोंके यद सन्धिके दिनी पिण्डपितृयज्ञ ओर 
अन्वाधान होति ओर परले दिन याग होता इसमे कोड विवाद्‌ नहीं । ओर पूर्वाहमे ओर 
दिनके दूसरे भागरूप मध्याह्मे संधि होय तो संधिसे पूर्वदिनमे अन्वाधान ओर पिंडयपिद्धयज्ञ 
होते है । संधिके दिन इष्ट दोतीहै तब चतुदरीके दिन, दिनके तीसरे भागरूप अपराहमे 
अमावस्याकी पूणं व्यापि दोय तो अमावस्यासे युक्त अपराहे पिंडपिठयज्ञ होताहै इसमे 
संदेह नहीं । यदि तीसरे भागरूप अपराह्नके अन्तभागमें वा अपराहके एकदम असावस्याकी 
व्याप्ति होय तो अमावस्याके आनेपर पिडपिकरयज्ञ करे चतुर्दशी न करै यह्‌ एक पक्षे । चतु- 
दै शीके अन्तभागमे पिण्डपितयज्ञको इसखिये करै कि अमावस्यामे चन्द्रमा परमक्चीण है 


यह दूसरा पक्षदै ॥ 


र्त्‌ 
भृ 


अथापराह्नसंधो चत्वारः पक्षाः । 


संधिदिने एव दिनतृतीयभागाख्यापराहऽमायाः पूर्णव्याप्तिरिति प्रथमः पक्षः॥ 
यथा चतुदंशी २९ अमा ३० प्रतिपत्‌ २९ दिनमानं च तित्‌ ३० ॥ अत्र 
संधिदिनेन्वाधानपित्‌यज्ञौ परदिने यागः ॥ संपिपूवौदिने एवोक्तापराहेऽमायाः 
पूणव्याप्तिरिति दितीयः पक्षः ॥ यथा चतुदंशी २० अमा २२ प्रतिपत्‌ २४ दिनं 
३० अत्र संधिदिनात्परदिने सहूतंत्रयात्मकप्रातःकारे प्रतिपसादत्रयावच्छिन्नयाग- 
काललाभा्सधिदिनन्वाधानपिद यागे प्रतिपदि चेष्टिरिति कौस्ठभमतम्‌ ॥ ति 


६८०) धमेसिन्धु । + [ पूरवीद्ध- 


हतां दितीया चेस्रतिपद्यापराहिकी ॥ अन्वाधानं चतुदश्यां परतः सोमदजशेना- 
दिति वचनाचतुदंरयां पिंडपितयज्ञोपवासौ संधिदिने चेष्टिरिति परमतम्‌ ॥ अथा- 
प्रं दितीयपक्षोदाहरणम्‌ ॥ चतदंश्ी १८ अमा १८ प्रतिपत्‌ १९ दिनं २७ अत्र 


क कि कि 


प्रतिपदिने प्रातःपादज्रयावचिन्नयागकाटाभावाव्संधिदिने एव॒ सबंमते कातीया- 
नामिशिः ॥ पूवेदिने पिंडपितयज्ञोपचासौ ॥ दिनद्ये साम्येन वैषम्येण वैकदेश- 
व्यािरिति ततीयः पक्षः ॥ यथा चतदं्ञी २५ अमा २५९ प्रतिपत्‌ २४ दिनमानं 
३० इयं साम्येनापराह्वव्यासिः ॥ अत्र कौस्त॒भमतपरमतोक्तरीव्या द्वेधा निणयः ॥ 
यथा वा चतुदंशी २५ अमा २० प्रतिपत्‌ १७ दिनं २७ इयमपि साम्येनैकदेशव्या- 
पिः ॥ अत्र सवंमते संधिदिने एव कातीयेष्टिः प्रवदिने च पिंडपित्यज्ञोपवासौ ॥ 
॥ अथ वेषम्येणेकदेश्ञव्यािः ॥ चतर्दं्ी २५ अमा २३ प्रतिपत्‌ २३ दिनं ३० 
अन्नापि पर्वोक्तमतद्येन देषा निणेयो ज्ञयः ॥ यथा वा चतुदंशी २५ अमा २२ 
प्रतिपत्‌ १८ दिनं ३० इयमपि वैषम्येणेकदेशबव्याक्षिः ॥ अत्रापि सवंमते संधि- 
दिनि कातीयेषश्िश्चतुर्दंश्याय्पवासपिंडपितयन्ञौ यथा वा चतुर्दं्ञी २५ अमा २७ 
प्रतिपत्‌ २९ दिनं ३० अत्र संधिदिनेन्वाधानयागौ प्रतिपदीष्िः ॥ संधिदिने एवै- 
कदेशव्या्तिरिति चतः पक्षः ॥ यथा चत॒देश्ी ३१ अमा २६ भतिपत्‌ २३ दिनं 
३० यथा वा चतुदेश्ी २८ अमा २२ प्रतिपत्‌ १७ दिनं २७ अन्नोभयत्रापि संधि- 
दिने एव पिडपितयज्ञान्वाधाने यागस्त॒ परेहि प्रतिपदि ॥ एवंच कात्यायनमतेपि 
सवत्रोदाहरणे चन्ददशेननिषधप्रतिपाखनं न संमवति ॥ किंत इुचचि्िषेधादरा- 
व्प्ूंत्र यागादिकं कचित्च चंदद्रङोनवत्येव दिने ॥ एवं पिंडपितयज्ञोपीति ध्येयम्‌ ॥ 
दशश्राद्धाथममावास्यानिणेयः सवेसाधारणः परथगेव वक्ष्यते ॥ 

अव अपराहसंधिमें चार पश्च कहते दै-सन्धिके दिनी दिनके ठृतीय भागरूप अपराहमें 
अमावस्याकी पूणे व्याप्ति हदो यद्‌ प्रथम पक्षदै, जेसे चतुरशी २९ अमावस्या ३० प्रतिपदा 
२९ घडा हदो ओर दिनमान तीस ३० हो इसमे संधिके दिन अन्वाधान ओर पिद्यज्ञको करे 
ओर परदिनमें याश करे ओर संधिके पवदिनमेंही पूर्वोक्त अपराहे अमावस्याकी पूणे व्याप्ति 
दो यह दूसरा पक्षे । जेसे चौदश २० अमावस्या २२ प्रतिपदा २४ वडी-होय ओर दिन- 
मान ३० वडीहो यहां संधिके दिनते परदिनमें तीन सुहूतेरूप ्रातःकालके समय प्रतिपदाके 
तीन पादसे युक्त यागका कार भिलनेसे संधिके दिनही अन्वाधान ओर पिण्डापिदृयज्ञ करे 
ओर प्रतिपदाको याग करे यह्‌ कौस्तुभका मते । ओर तीन सुते द्वितीया हो ओर्‌ प्रतिपदा 
अपराह्में होय तो, चतुर्दसीको अन्वाधान करै क्योकि आगे चंद्रमाका दशन हदोनेवाखा हं; 
इस वचनसे चोद्‌ शको पिंडपिडन्यज्ञ ओर उपवास करे ओर संधिके दिन याग करे यह पर- 
का मतै । अन्यभी दूसरे पक्षका उदाहरण देतेर्है-कि, चतुरी १८ अमावस्या १८ प्रतिपदा 
१९ ओर दिनमान २७ घडी होय तो यहां भ्रतिपदाके दिन प्रातःकार प्रतिपदाके तीनप 
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दसे युक्त यज्ञके काटका अभावे, इससे सधिके दिनही सवके मत्न काव्यायर्नोका याग 
दमेताहै ओर पू्दिनमें पिण्डपिद्धयज्ञ ओर उपवास होते ओर दोनों दिन समानरूपसे बा 
विषमरूपसे अमावस्याकी व्यापि दहौय यह तीसरा पक्वे । जेस चोद २५ अमावस्या २५ 
प्रतिपदा २४ ओर दिनमान ३० घडी हो यह्‌ समानरूपसे अपराहव्याप्ति है. इसमें कौस्तु- 
भके मतम ओर परके मतमें कटी हुई पूर्वोक्तरीतिसे दोधरकारका निर्णयहै । ओर जैसे चौद्शा 
२५ अमावस २० प्रतिपदा २७ ओर दिनमान २७ घडी है. यदभी समानरूपसे एकदेदा 
व्याप्ति दं इसर्मभी सवके मतम संधिके दिनदी काल्यायनेौका यज्ञ ओर पूर्वेदिनमें पिंडपिचरयज्ञ 
ओर उपावास देति ओर विषमरूपसे एकदेदा व्याध्चिको कदहतेदै । जैसे चौद २५ अमा- 
वस्या २३ प्रतिपदा २३ आर दिनमान ३० षडहो इसर्मेभी पर्वोक्तं दो मतेकरि अनुसार 
दाप्रकारका निणय जानना, अथवा जेस चोदय अमावस्या २२ प्रतिपदा १८ दिनमा- 
न ३० घडो यहभी विषमरूपसे एकदेदाव्याश्चि है ! इसमेभी सवके मतम खंधिकरे दिन 
कात्यायनोंका यज्ञ ओर चतुर्द्ाके दिन उपवास, पिण्डपिल्यज्ञ द्योते । अथवा जैवे चौद 
२५ अमावस्या २७ प्रतिपदा २९ दिनमान ३० घडो, इसे संधिके दिन अन्वाधान 
आर इष्टे होते द ओर प्रतिपदाको यज्ञ होता हे, संधिक्र दिनदी पएकदैदा व्याप्रिद्ौ, यदह 
चोथा पश्चहे, जसे चतुदैदी ३१ अमावत्या ३६ प्रतिपदा २३ . 
जसे चतुददी २८ अमावस्या २२ प्रतिपदा १७ दिनमान १७ घडीहो इन दोनों उदाहरणे 
ओ संधिके दिनदी पिण्डयिरयज्ञ ओर अन्वाधान होते ह ओर यागतो परटे दिन श्रतिषदा 
मे हदोताहे, इससे कात्यायनोके सतसेभी सन उदाहरणोमे चन्द्रददनके निषेधकी पाटना नहीं 
दोसकती किंतु, कीं तो निषेधके आद्रसे पदहिटे दिनदही याग आदि होतेह, ओर कीं 
तो चन्द्रदरेनवाटे दिनदटी दोतेदे, एेसेदी पिंडपिद्रयज्ञकोभी समञ्यना यह सव पूर्वोक्त ध्यानं 
करनयोग्यै दशश्राद्धके ल्य अमावस्याक्रा सर्वसाधारण निर्णय प्रथक्ही करेगे । 


(@ अ (^ © 
अथ सासगानायचष्ानणयः। 


तत्र पौणेमासी सवंसाधारणा पूखोक्तैव ॥ अमावास्यायां त॒ रात्रिसंधौ वचरतिप- 
य्येव चददशेनेपि यागः ॥ अपराहसंधौ तु प्रातः षड्घटिकात्मक्प्रतिपदाद्यपाद- 
यरूपयागकाटालामे प्रतिपदि चददशनेपीश्िः संधिदिन चोपवबासपित्रयज्ञौ ॥ उक्त- 
यागकाटालाभे संपिदिने यागः ॥ प्रवंदिने चतुदंरयां पित्रयज्ञोपवासौ ॥ एवं च 
सामगैरपि चंददकंननिषेधः कात्यायनवदेव यथासंभवं पानीयः ॥ ॥ इति 
सामगनिणयः ॥ ॥ इति यागकार्निणेयोदेशेदाविंशः ॥ २२ ॥ 
अव सामगोके इटिनिणयको कहते । उसमे पोणैमासी सबकी साधारण जो पूर्वै 
कही है वहही छेनी, अमावस्याको तो रात्रिम सन्धि होनेपर चन्द्रदशेन होय तो भी 
प्रतिपदामेही याग होताहै, अपराहमें सन्धि होय तो प्रातःकाल छः घडीरूपमे भ्रतिपदाके 
आदिके तीन पादरूप यज्ञका कारु भिरे तो प्रतिपदामें चन्द्रदशेन दहोनेपरभी याग होता 
आओंर सन्धिके दिन उपवास पित॒यज्ञ हातह्‌, पूवा क्तं यज्ञका काङ न मिङे तो सन्धिके दिनि 
याग ओर पदे दिन चतुर्ईशीमे पितृयज्ञ उपवास होतेह । इसीभ्रकार सामगी चन्द्रदरोनके 
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(४२) धमेसिन्धु । [ पूरवाद्ध- 


न्पिधकी कात्यायनोके समान यथासंभव पालना करे ( माने ) यदह सामगोका निणय समाप्त 
हु! 11 इति यागकाङनिणयोदेरो द्याविंशः । २२ ॥ 


अथ पिंडपित्रयन्ञकाटः । 


तत्राश्वलायनानां यसिमिन्नहोरात्रे अमावास्याप्रतिपदोः संधिस्तदिनापराह पंचधा 
विभक्तदिनचतुथंभागरूपे पिंडपित्यज्ञः ॥ स चापराहसंधावन्वाधानादेने भवति ॥ 
मध्याहे पराह वा संधौ यागादिने यागोत्तरमपराहे भवति ॥ यदाहोरात्रसंघौ 
तिथिसंधिस्तदान्वाधानदिने एव॒ पिडपितयज्ञः ॥! एवमापस्तंबहिरण्यकारेमतानु- 
सारिणामपि संधिदिने एव पित्रयज्ञः ॥ स चापरहेपिवक्षसूये बा कायैः ॥ अप- 
राह्श्च पंचधा बिभक्तदिनचतथंभागो नवधा विभक्तदिनसप्तमभागो वा ॥ सांख्या- 
यनकाव्यायनसामगानामन्वाधानाडिने एव पिडपित्रयज्ञः प्रवंमेव उक्तः ॥ स च 
त्रेधा विभक्तदिनत्रतीयभागरूपेऽपराहे कायः ॥ गृह्यामिमतां बहूचानां ददा्राद्ध- 
पिंडपितयज्ञयोरेकस्मिन्‌ दिने प्राप्तो व्यतिषगेणानुष्ठानस्‌ ॥ व्यति्षगोनामोभयोः 
हप्रयोगः ॥ खंडपवैणि त॒ पूर्वेयुः केवरूदशेश्राद्धमुत्तरेहि केवलः पिडपित्रयज्ञः ॥ 
श्रौतामिमतां तु केवलपिडपित्रयज्ञ एव दक्षिणाप्रौ कार्यो न व्यतिषंगेण ॥ भौ 
तामिमतां संपर्णे दश इव्थं क्रमः ॥ आदावन्वाधानं ततो वेश्वदेवस्ततः पिड- 
पित्रयज्ञस्ततो दजशंश्रद्धमिति ॥ अस्मिन्नेव काले जीवद्धित्रकेण साभिकेन 
रोमाति वा पितुः पित्रादित्रयोदेरोन पिडसहितोवाऽपिडपित्रयज्ञः कायैः ॥ यद्रा 
पिडपित्ुयज्ञो नैवारन्धन्यः ॥ इष्टिरोपे पादकृच्छ्र प्रायधित्तम्‌ ॥ इषिद्रयरोपेऽधे 
कृच्छम्‌ ॥ इश्ित्रसरोपेमिनारावपुनराधानम्‌ ॥ पिंडपित्रयज्ञरोपे वेश्वानरेष्टिः 
प्रायश्चित्तम्‌ ॥ इश्टिस्थाने सप्तहोतार होष्यामीति संकरप्य तन्मेत्रेण चुगृहीताज्येन 
पूणाहतिवां कायां ॥ इति पिडपिव्रयज्ञोदेशख० ॥ २३ ॥ 

अब पिंडपि तयज्ञके काङ्को कहतेदै-उसमे आश्वलायननोके मतमे जिस अहोरात्रे अमाव- 
स्या प्रतिपदाकी सन्धि हो उस दिनका जो पांचभाग दिनके करनेसे चोथा भागरूप अपराह्‌ 
उसमे पिंडपित्यज्ञ होति ओर वह्‌ अपराह्न सन्ध अन्वाधानके दिन होता । मध्याहमें वा 
पूवाहमे सन्धि दोयतो यागक्रे दिन याग किये पीछे अपराहमें दोते,जव अदोरात्रकी सन्धि 
तिथिकौ सन्धि तव तो अन्वाधानके दिनही पिडपित॒यज्ञ होत । इसीप्रकार आपस्तंव ओर 
हिरण्यकेडीयमत के जो अनुसारी उनके यहांभी सन्धिके दिनही पित्रयज्ञ होताहै ओर कद 
अपरराह्नमे वा जव सूयं उक्चकी रदिखरपर हो तब करना, अपराह् तो पांच भाग किये दिनका 
चौथाभाग वा नोभाग किये दिनका सातवां भाग होतादै, सांख्यायन, कात्यायन, सामगोके 
यहां तो अन्वाधानकेदी दिनमें पिंडपितुयज्ञ पदिङेदी कहआय ओर वह्‌ लीन भाग किये दिनिके 
तीसरा भागरूप जो अपराह्न उसमे करना, गृह्य अग्निहोत्री जो बह्वच उनके दरोश्राद्ध ओर 
पितृयज्ञ एक दिभमे प्राप्त दोयं तो व्यतिषगसे करे; दोनोंको संग करनेको व्यतिषग कहते हें । 


परिच्छेद १ ] भाषारीकास्मेत ¦ ( ४३) 


खण्डपर्वमे तो पदिठे दिन केवल दृखश्राद्ध ओर अगे दिन पिंडयपित्रयज्ञ करे, श्रत अग्नि- 
दोत्रियोंके यहां तो केवट पिंडपित्रयज्ञदी द्विणाग्निम करना व्यत्तिपंगसे न करना, श्रीताग्नि- 
वाोकि यहां सम्पूणं दुरखोमिं कर्मकरा इसध्रकार कमदै-क्रः परधम अन्वाधान, षि वैश्वदेव, फिर 
पिडपितयज्ञ, फिर दर्शश्राद्ध करै, इसीका जो जीवपिितृक साग्निकदै वह्‌ दीमके अन्तमं 
वरा पितामह आदि तीनके उदेदासे वः पिंडसद्धित पिंडपितरयज्ञको करे, अथवा पिंडपितयज्ञका 


मै ऋ 


प्रारम्भ न करै । इष्टके छोपमें पादच्रच्छ प्रायध्ित्तदैः दो इद्धियोके लोपे अद्ध॑करच्छर भ्रायश्चित्त 
है, तीन इष्टियींके छोपमे अग्निक्ता नाद होने पुनः आधान करै, पिंडपितरयज्ञके खोप 
वैश्वानर इष्टि प्रायथित्तहै । इष्टि ( यज्ञ ) के स्थान्यें सप्र होता ( अग्नि) को होम करताह्ू 
यह्‌ संकल्प करके तिसके मन्त्रसे चारवार ग्रहण क्ये वीये वा पूर्णाहुतिको कर | इति 
पिडपित्रयज्ञोदेदाखयोविंडाः ।। २३ ॥ 
अथ श्नाद्धेऽमावास्या निर्णीयते । 

पंचधा विभक्तदिनचवुथ॑भागाख्याऽपराह्नव्यापिन्यमावास्या दशेश्रद्धं ग्राह्या ॥ 
पूर्वेद्युरेव परेद्युरेव बाऽपराहे काससन्येनैकदेशेन वा व्यापित्वे सैव ग्राह्या ॥ उभयदिः 
नेप्यपराह वैषम्येणैकदेशव्यापिखे याधिकव्यापिनी सा ग्राह्या ॥ दिनद्ये खाभ्ये- 
नकेदजश्ञव्याप्तौ तिथिक्षये पूवां ॥ तिथिब्द्धौ तिथिस्राम्ये च परा ॥ तत्र समव्या- 
पतो तिथिव्ृद्धिक्षयसाम्योदादहरणानि ॥ चतुर्दडी १९ अमा २३ दिनं ३० अत्र 
दिनद्वयेपि समा पंचघटिकेकदेशव्याप्िश्चतुदंश्यपेक्षया चतुघेटिकाभिरमाया इद्धि 
सवादत्तरा ग्राह्या ॥ तथा चतुर्दशी ३३ अमा १९ अन्रैका घटिका समा- 
व्याप्तिषंरिकाचतुष्टयेन तिथिक्षयास्पूवा ्राह्या ॥ अथ चतुर्दशी २९ अमा २१ अत्न 
घटीत्रयेण दिनद्वयेशतः समाव्याप्िसितिथेस्तु उद्धिक्षयाभावेन समत्वासरा ग्राह्या ॥ 
दिनद्वये एणापराहन्याप्तौ तिथिब्रद्धिलवासरा ग्राह्या ॥ यदा दिनद्धयेप्यपराहस्प- 
शाभावस्तदा ग्यासिमद्धिः श्रौताभिमद्धिश्च सिनीवारीसंज्ञिका चठदंशीमिश्ना 
पूवां ्राह्या ॥ निरमिकैः खीशुद्रादिभिश्च इ्ूसंज्ञिका पतिपन्मिश्रा परा ग्रह्येति 
माधवाचाय॑संमता दर्शनिणयः प्रायः सर्वत्र रिष्टिरादियते पुरुषाथंचितामणौ ठु 
वदव॒चेस्तेत्तिरीयैश्च साभरिकेरपराहव्याप्त्यसच्वेपीष्टिदिनास्प्वेदिने एव॒ दरश्राद्धं . 
कायम्‌ ॥ तथा च दिनद्वये कारस्येनापराहन्याप्तो परत्रैव दशोः एकदेशेनापराह् 
व्याप्तौ प्रतिपद्बृद्धया प्रतिपदीष्टाडुत्तरत्रैव दरः ॥ द्वितीयदिने एवापराह्व्याप्तौ त॒ 
यदि प्रतिपतक्षयवहशादशदिन एवेष्िप्रािर्तदा बहदचानां सिनीवाली तैत्तिरीयाणां 
खुू्राह्या ॥ सामगानां बिकस्पेन द्यम्‌ ॥ यदा पूवोदिनेपराह्ऽधिका व्यािः परः 
दिने स्वस्पा तदा सामगानां पूवां तेत्तिरीयाणासुत्तरा ॥ उभयत्रापराहस्पशाभा- 
वेपि सामगानां प्रवा तेत्तिरीयाणां परेव्याद॒क्तम्‌ ॥ दशे दशेशाद्धवषंभाद्योदेशै- 
मासिकयोदेज्ेश्राद्धोदङ्कभश्राद्वयोश्च संपाते देवताभेदाच्छाद्वद्वयं कायम्‌ ॥ तत्रादौ 
मासिकान्दिकादिशभाद्धं कृतवा पाकांतरेण दरश्राद्धं कायैम्‌ ॥ वेश्वदेव आन्दिका- 


( ७४ ) धमेसिन्धु । [ पूर्वादई- 


दिभाद्धरोषेण पुथक्पाकेन वा द्रोश्राद्धास्राग्‌ भवति ॥ आहिताभिस्तु वैश्वदेवं 
पिंडपितयज्ञं च कृतवाग्द्कं यात्‌ ॥ दशश्राद्धमनुपनीतविधुरपरवासस्थैरपि का- 
यम्‌ ॥ जमान्नाद्धातिकरमे न्यूषुवाच^म्‌' इति ऋचं शतवारं जपेत्‌ ॥ ॥ इति दक्षे 
निणयोदेराश्च° ॥ २४ ॥ 

अब श्राद्धमे अमावस्याके निणेयको कहते है-पांच भकारसे विभाग किये दिनका चीथाभा- 
गरूप जो अपराह उसमें व्यापक अमावस्याही दर्शश्राद्धमे ्रहण करनी, पदिलेदिनही वा 
परलेदिनही अपराहमे सम्पूणरूपसे वा एकदेरसे व्याप्ति होय तो वही छेनी, दोनो दिन मी 
अपराहमे विषमरूपसे एक देरमें व्याप्नि होय तो जिसमें अधिक न्या्निहो वह छेनी, दोनोदिन 
समानरूपस एकदेशमें व्याप्ति दोय तो तिथिके क्षयम पदिटी ओर तिथिकी बद्धं ओर 
तिथिके साम्यमें परली छेनी, उसमे समान व्यापि तिथिकी बृद्धि ओर क्षय ओर सास्यके 
उदाहरण दिखाते हैँ कि, चतुर्दशी १९ अमावस्या २३ दिनमान ३० घडीदहो इसमे दोनोंभी 
दिनोमें पांच घडीरूप समार एकदेश व्याप्रिहै चतुर्दरीकी अपेक्षासे चारवडी अमावस्याकी 
बृद्धि दोनेसे परी ग्रहण करनी । तेसेदी चतुर्ददी २३ अमावस्या १९ वडीद्यो इसमे एक घड़ी 
समान व्याप्षिहे चारघडी तिथिका क्षय होनेसे पदिटी ग्रहण करनी ओर यदि चतुरी २१ 
अमावस्या २१ षडहो, इसमें दोनों दिन तीनवडी एकदेदामे समान व्याध्रि्टै ओर तिधिकी 
छद्धि वा श्चय नहीं हे इससे सम होनेसे परछी म्रहण करनी । दोनोंदिन पृण अपराह्‌ व्याधि 
दोय तो तिथिकी बृद्धि होनेसे परी महण करनी, जब दोनों दिनभी अपराहे स्प्दीका अभाव 
हो तज गृह्यअग्निहो्री ओर श्रोतअग्निहोत्री दोनों सिनीवारी ( जिसमे चन्द्रदर्शनहो  ) 
नासकी चतुदेशीसे मिश्रित पदिखीको प्रहण करै ओर जो निरभ्निक दहै वा खीराद्रआदिडवे 
ङ्द नामकी परीको म्रहण करे यह्‌ नाधवाचायंका दके नि्णयका संमत प्रायः रि्टजन 
सवत्र आद्र करते है । पुरुषार्थचिन्तामणिमे तो बहच ओर तेत्तिरीय जो अग्निहोत्री हैँ वे 
अपराहे व्याप्तिके न होनेपरभी इष्टके दिनसे पूवदिनर्मेदी द्शेश्राद्धको करै, तिखसे दोनों दिन 
सम्पूणरूपसे अपराहमें व्याप्ति होय तो परे दिन्मेदी दश होते, एक देशे अपराह व्याप्ति 
हीय तो प्रतिपदाकी बृद्धिसे भ्रतिपदामें इष्ट दोनेपर परछेदिनही ददौ हो तादै । दूसरे दिनही 
अपराहे व्याप्ति होय तो ओर यदि प्रतिपदाका क्षय होनेसे ददौके दिनदी इष्टि होनेकी प्रापि 
दोय तो बहञ्चेके यहां सिनीवाटी ओर तैत्तिरीयके यदं कुट ग्रहण करनी, ओर सामगोंके 
यहां विकस्पसे दोनों म्रहण करनी; जब पूवेदिनमें अपराह्मे आधिक व्यापदो परङे दिन 
अल्पहो तब सामगोकि यहां पदिरी तेत्तिरीयोके यहां पिक होती है । दोनोंदिन अपराह्में 
स्पशके अभावमेभी सामगोके यहां पदिटी, तैत्तिरियोके यहां परी होती दै इत्यादि पुरुषार्थ- 
व्चितामणिमें कदा दै, दशमे द्रौश्राद्ध ओर वर्षश्राद्धकी ओर दर्सश्राद्ध ओर उद्ङक्कुभश्राद्धकी एक 
वार श्राप्ति दोय तो देवताके भदसे श्राद्ध करे । तिनमें पदिरे मासिक वाधिक आदि श्राद्धकों 
करके दुसरे पाकसे दरोश्राद्धको करै, वैश्वदेव तो वार्षिक आदिश्राद्धके हेष अन्नसे वा थक्‌ 
पाकसे दरीश्राद्धसे पदिठे होतादै, आदिताग्नि तो वैश्वदेव ओर पिंडपितुयज्ञको करके वा्षिकको 
करे, दरीभ्राद्धको अनुपनीत, विधुर ओर प्रवासे स्थितभी करै, अमावस्याके श्राद्धका अव- 
छंघन दोजाय तो ‹ न्यूषुवाचम्‌० › इस ऋचाको सौनार ज्ये ॥ इति ददीश्राद्धानिणयो- 
देदाश्चतुर्विशः ॥ २४ ॥ 


पर्च्छेद १] भाषाटीकास्चबेत । ( ४५) 


अथेष्टिस्थाखीपाके भ्रथमारंभविचौरः। 

इष्टिस्थारीपाकौ पौणंमास्यामारनव्धव्यौ न ह दर्शे ॥ आधानगरहपवेदानीयहो- 
मानंतरमेव पौणमास्यां यदि दङरौगंमासारंभः क्चियते तदा भलठमासपौवमास- 
क्रास्तादिदोषो नास्ति ॥ तत्रातिक्रमे ठु यद्मासादिभतीक्ेव्येके ॥ स्वंथा अुदध- 
काटे पवांरंभ इत्यपरे ॥ ॥ इतीष्टचादिपारभनिणंयोदेज्ञः पं ॥ २५ ॥ 

इष्टि ओर स्थारीपाकका पोणंमासमिं प्रारम्भ करै ददन न करै, आधान सो गृहप्रवेश 
दोमके पीटेही पौणमासीमें दोतादै । यदि दैनं पौणेमास यज्ञकर आरम्भ क्ियाजाय तो तव 
ममास, पीषमास, शुक्रका अस्त आदि इनका दोव नदीं दै । उसमे अवरंघन होजाय तो सुद्ध- 
मास आदिकी प्रतीक्षा करे यह कोईक कहते, सवधा जुदकाख्ने पर्वच्ा आरम्भ होता यहं 
अपर कहते ।। इति-इष्टथादिप्रारम्मनिणयोदेदाः पच्वा्वेः }! २५ }! 


अथ विङ्तिकाङः- 

ता विङतयखिविधाः ॥ निव्या आग्रयणचादुमांस्यायाः ॥ नैमित्तिक्यो जाते 
एटयादयः ॥ काम्याः सौयादयः ॥ एताः पुरुषाथाः ॥ एवं कखंगभूता अपि द्वि 
विधाः निप्यानेमित्तिकाश्च ॥ तत्र विङ़्तिषु सचयस्कारष्वडयडकाक्ववयोर्विकत्पः ॥ 
एवं पर्वणि शुद्धपक्षगतदेवनक्षत्रेष वा कतेव्या इति विकस्पः ॥ तत्र पर्वणि कर- 
णपक्षेऽपराह्ादिसंधौ संधिदिने सयस्कालां द्यहकालां वा विक़्ति ता भरक्ृतेर- 
न्वाधानम्‌ ॥ सध्यद्वि पूवाहि वा संधौ संधिदिने प्रङ़तिं समाप्य सयस्काङ एव 
विकृतिः कायां ॥ कत्तिकादीनि विश्षाखांतानि चतुदश नक्षत्राणि देवनक्षत्राणी- 
तयुच्यन्ते ॥ आग्रयणे विरोषो द्वितीयपरिच्छेदे वक्ष्यते ॥ अन्वारभणीयेष्टिशतुदैदयां 


~ | >> 


कायां ॥ ॥ इति विकृतिसामान्यनिणयोदेखः ष ॥ २६ ॥ 

` अव विक्ृतिनामके यज्ञको कहते । वे तीनरकारके हैँ आग्रयण, चातुर्मास्य आदि नित्य १ 
ओर जातेष्टिआदि नैमित्तिक २ सौयेआदि काम्य ३ ये तीनों पुरषाथरूपै, ेसेदी कतके 
` अङ्करूपभी दोप्रकारके हैँ नित्य ओर नैमित्तिक उन विकृतियोमे सद्यःकाङ करने ओर दोदि- 
नमे करनेके विषयमे विकस्पहै । एेसेही पर्व॑मे करने वा शुङ्धपक्षमे, वत्तेमान देवनक्षत्रोभे करने 
यहभी विकल्प है, उनमें जब पर्वमे करनेका पृक्षहै तव अपराह्न आदि सन्मे सन्धिके दिन 
सदयःकार्म वा दोदिनके कामें विकृतिको करके प्रक्ृतिका अन्वाधान करे, मध्याह्मे वा 
पूवोहभे सन्धि होय तो. सन्धिके दिनि प्रकृतिको समाप्त करके सद्यःकारमेंही विकरृतिनामके 
यज्ञको करै, कात्तिकासे ठेकर विराखापयैत चौदह नक्षत्र देवनक्षत् काते । आमयणम विशेष 
दूसरे परिच्छेदमं कगे, अन्वारम्भणीय नामकी इष्टि, चतुददेशीको कर्प ॥ इति विृतिसा- 
मन्यनिणेयोदेदाः षड़राः ॥ २६ ॥ 


अथ पञ्चुयागकारः। | 
पञ्ययागस्तु वधर्तौ श्रावण्यादिचतुर्णा पवेणामन्यतमे प्वैणि दक्षिणायनदिने 


( ४६) धमंसिन्धु । [ पूवाद 


उत्तरायणदिने वा कायः ॥ तत्र खंडपवेणि विकृतिसामान्योक्तपर्वनि्णंयः ॥ 
॥ इति पञ्चुयागोदेशः स० ॥ २७ ॥ 
पञ्ुयाग तो बषोऋतुमे श्रावणी आदि चार पवक मध्यभ कोईसे पभ वा दृक्षिणायनके 
दिन वा उत्तरायणके दिनि करना उसमे खण्डपवे हदोयतो विकतिसामान्यमे कदेहुये पवेके 
समान नि्णेय समद्चना ॥ इति पडञयागोदेशः सप्ताविंराः । २७ ॥ 
अथ चातुमास्यकारुः । 
तस्रयोगे चत्वारः पक्षाः ॥ फार्गन्यां चैत्यं वा पौणमास्यां वैेश्वदेवपवं कत्वा 
चतुषचतषं मासेष्वाषाव्यादिष्वेकैकं पर्वेव्येवं यावजनीवमनुष्ठानमिति यावजीवपक्चः॥ 
उक्तरीप्या संवत्सरपर्यतमनुष्ठाय सवनेटया पञुयागेन वा सोमयागेन वा समापनं 
सांवस्सरः पक्षः ॥ प्रथमेहनि वैश्वदेवपवं ॥ चत॒थंदिने वरुणप्रघासपवं ॥ अषटम- 
नवमयोः साकमेधपवं ॥ द्वादशे गुनासीरीयपर्बेति डादशाहपक्षः ॥ पचभिर्हिनैः 
समाप्तौ यथाप्रयोगपक्षः ॥ दादङञाहयथाप्रयोगपक्षयोरुदगयने ञुद्कपक्षे देवनक्षत्रे- 
ष्वारभ्य शगुङ्कपक्ष एव समापिरिति वहवः ॥ कृष्णपक्षे वा समािरिति केचित्‌ } 
शष्दुङ्ाहपचाहपक्षयोरपि सवनेषटयादिना समापने कृते सक्रत्करणम्‌ !! तदभाषै 
प्रतिवत्सरमव॒ष्ठानम्‌ ॥ क्विदेकारिकप्योगपक्षोप्युक्तः ॥ स च चैव्यादिषु चतस 
पोणमासीष्वेकस्यां कस्यांचिद्धवति ॥ क्वित्त सप्ताहपक्षः ॥ स यथा ॥ दये 
ञश्वदेवपवे ॥ तृतीयदिने वरुणप्रवासः ॥ चते गरहमेधीया ॥ पंचमे महाहबी- 
{षे ॥ षष्ठे पितुयज्ञादिसाकमेधपवेशोषः ॥ सत्तमे गुनासीरीयपर्वेति ॥ अत्र शङ्ख 
पक्षादिः पचाहपक्षोक्तः काटः ॥ ॥ इति चातमास्यकारनिणंयोदेशोऽछा ° ॥२८॥ 
अव चातुमांस्ययज्ञके कारको कषतेर्ै-उसके प्रयोग ( करने ) मे चार पक्ष, फारुन वा 
चैत्रकी पोणेमासीको वैश्वदेवपवैको करके चार चतुर्मासोमे जो चार आषाठकी पूर्णिमा 
आदिर उनमें एक २ पव करे, इसप्रकार जीवनपयैत करै, यहतो यावज्जीव पक्ष । उक्तरीतिसे 
नषैपयैत करके सवनयज्ञ करके वा पड्ुयज्ञसे वा सोमयज्ञसे समाप्ति करै, यह सांवत्सर पक्षदै । 
पदे दिनं वेश्वदेवपवै करे, चौथे दिन वरुणप्रघास पर्वकरै, आठ ओर नमे दिन साक- 
मेध पै करे, वारहमे दिनि डनासीरीय पर्वकरै, इसप्रकार द्वाद्दयह पक्षे । पांच दिनोसे 
समाप्ति होनेपर यथाप्रयोग पक्षे । द्वादशाह ओर यथाप्रयोग इम दोनों पक्षों उत्तरायणके 
शुङ्धप्ष, देवनक्षत्रमिं भ्रारम्भ करके शुञ्धपक्षमेही समाप्ति करे यदवो बहुतसे कहतेदँ वा 
कृष्णपक्षे सपाप करे यह कोई २ कहते ई, द्वादशाह ओर प॑चाहपक्षोमें भी सवनेष्टिं करके 
समाप्नि किये पीछे एकवार करनादै वह न होय तो प्रतिवर्ष करै, कीं तो एेकादिक भ्रयोगपक्ष 
( एकदिन करना ) भी कटाह वहतो चैत्रीआदि चार पौणैमासियोमे किसी एक पोर्णमासीमें 
होतादे, करीत सप्ताह ७ पक्षभी काह । वह पसे कि दोदिनमे वैश्वेदेवपर्व, तीसरेदिन वरु 
णप्रचास, चौथेदिन गृहमेधीय, पंचमे दिन महाहवींषि, छ्ठेदिन पिव्रयज्ञआदि साकमेधपवेका 
शेष करे, सातम दिन यनासीरीयपवेको करै, इसमें शुपश्च आदि पंचादपक्षमे कहाहुआही 


कालहै ।। इति चातुमांस्यकालनिणेयोदेशोऽष्टार्विंशः ॥ २८ ॥ 


जके 


पारच्छेद १ ] भाषाटीकासमेत ! ( ४७ ) 


अथ काम्यनैमित्तिकादीष्िकाडः 1 
काम्येष्टीनां विकरतिसामान्यनिणेयादुस्रारेन पवण्युष्ठानं यछ्पक्षस्थदेवनक्षतर 
वा ॥ जातेष्टिस्तु पन्या विंशतिरात्याव्मककर्मान्यधिकाराख्यनननाङोचनिव्त्तौ 
सत्यां पवंणि कायां ॥ प्रहदादेष्टयादिनैमित्तिकेष्ठीनां निभित्तानंतरमदुष्ठाने पवांय- 
पक्षा नास्ति तदसंभवे पवपिक्षा ॥ स्वानां नित्यानां कलना सहैवालष्ठानं न 
तत्र॒ परथक्काकपेक्षा_ ॥ विदपिदिशादिनेमित्तिककरवव्थेषटयस्तु स्विष्टकरटुक्तरं 
समिष्टयजुषः भ्रा निमित्तस्मरणे तदानीमेव तदीयतंत्रोपजीवनेन निर्वापमभति 
कायाः ॥ तद्नंतरस्मरणे तस्पयोगं समाप्य पुनरन्वाधानादिविधिना कायाः ॥ 

॥ इति काम्यनेमित्तिकादीष्ौनां निणयोदेश ऊन० ॥ २९ 


[ज क ॐ 


काम्य इष्टियोंको विङृतिसामान्यानेणयके समान रीतिसे पवने कर वा डज्पक्षकते देवनश्चत्र 
४) 


च्वि 


म करे, जतेष्टिको तो पललीको वीस रात्रिरूप कर्मका अनधकार निदत्त दोर अङतौचकी 
निवृत्ति होनेपर पर्वमें करै, ्रहदादके निमित्तसे जो नैमित्तिक इषि उनको नित्त अनंतरं 
करे तो पर्वआदिकी अपेक्षा उनमें नदीहै, उसमें न दोखकै तो पवैकी अपेक्षा दै ¡ कत्वर्थनामक्ते 
जो नित्यकर्म उनको तुके सगदी करे,उसमें पृथक्‌ काकी अपेक्षा नही है । हविके दोवच्गरदि 
उदेशसे जो नैमित्तिक क्रत्वथे इष्टि उनको स्विष्टक्ृतके पीछे ओर समिष्टयजसे पादिञे निभि. 
तका स्मरण होनेपर उसीसमय उनकेही तन्त्रोपजीवनसे निवाप आदि करने, उसके अनन्तर 
। निभत्तका स्मरण होयतो उनके प्रयोगकोा समाप्र करके पुनः ८ दुबारा ) अन्वाधान आदिकी 
विधिसे करने ॥ इति काम्यनैमित्तिकादीष्टीनां निणयोदेश उनत्रिदाः ॥ २९ ॥ 
अथाधानकाखो नक्षत्राणि च । 


आधानं त॒ पवेणि नक्षत्रे चोक्तम्‌ ॥ तत्र संकस्पप्रभ्रतिपूर्णांइतिपर्यतभ्रयोगप- 
यापं पव आह्यम्‌ ॥ तदसंभवे गाहंपत्याधानाद्याहवनीयाधानपर्यतं विद्यमानं आद्य 
मू ॥ एवं नक्षत्रस्यापि निणेयः ॥ दिनद्वये कमेकारुव्याप्त पवंसच्वे यत्रोक्तनक्ष्रयो- 
गस्तद्राह्यम्‌ ॥ वसंततपर्वोक्तनक्षतरव्येतत्रितयसंनिपाते परशस्ततमम्‌ ॥ अत्वभावे 
मध्यमम्‌ ॥ केवले पर्वेणि नक्षत्रे बाधमम्‌ ॥ नक्षत्राणि ठु कत्तिकारोदिणीविराखा- 
पूवांफाल्णुन्युत्तराफार्णनीमगोत्तराभादपदेति सप्ताश्रलायनसूतोक्तानि ॥ ऊत्ति- 
कारोदिणीञयुत्तराखगणुनवंसुुष्यपए्वांफारणनी एवां षाटाहस्तचित्राविशाखानुराधाश्चव- 
णज्येष्ठारेवतीति सूत्रं तरोक्तानि॥ सोमपूवाधाने त ` नठपच्छेत्न नक्षत्रम्‌ इति वचनात्सो 
मकालातरोधेनेवाधानं न तत्र पृथक्षारबिचारः ॥ ॥ इत्याधानकालोदेशखि ०॥३०॥ 

आधान तो पर्वमे वा नक्षत्रभे कहि उसमे संकल्प आदि पूणौहतिपयैत भ्रयोगके करने 
योग्य प्रको अहण करना ८ मानना ) बह न भिरुसकै तो गार्हेपत्यके आधानञदि 
आदहवनीयके आधानपर्यत जो नियमानदो वह पवे छना, इसीभरकार नक्षत्रकाभी निणेय 
समल्ना 1 दोनों दिन कर्मकराठम व्याप्त पव होय तो जिसमें उक्त नश्चत्रका योगहो वह 


(४८) धमेसिन्धु । [ प्रवाद्ध- 


ग्रहण करना वसन्तकऋतु, पर्व, उक्त नक्षत्र इन तीनोंका इकटा योग अत्यन्त श्र्ठहे । केवर प्व 
ना नक्षत्रमे अधम दहै । नष्घत्र तो कृत्तिका, रोदिणी, विशाखा, पृबाफाल्गुनी, उत्तराफा- 
स्गनी, सग शिर, उत्तराभाद्रपदा ये सात आश्वलायन सूम कदय । कृत्तिका, रोदिणी; 
तीनों उत्तरा, सृगशिर,पुनर्वसु, पुष्य, पूर्वाफास्गुनी, पूवाषाढा, हस्त, चित्राःविशाखा, अनुराधा, 
श्रवण, च्येष्ठा, रेवती ये अन्य सूत्रोमें कटे दै । सोमयज्ञके प्रथम आधानमें तो न ऋतुक पूछे 
न नक्षत्रको इस वचनसे सोमकाक्के अनुरोधसे ही आधान करे उसमें प्रथक्‌ कारका विचार 
नदीं ह ॥ इत्याधानकालोदेराखिराः ॥ ३० ॥ 
अथ अहणनिणेयः 

चंद्रसूयंग्रहणं यावचाक्षषदरानयीग्यं तावल्ुण्यकाङः ॥ अतो प्रस्तास्तस्थलेऽ- 
स्तोत्तरं दीपांतरे ग्रहणसच्वेपि दशंनयोग्यत्वाभावान्न पुण्यकाङः ॥ एवं प्रस्तोदये 
उदयासपूर्वं न ठ पुण्यकालः ॥ मेघादिप्रतिबंधन चाक्षुषदशेनासंभवे शाखादिना 
स्परोमोक्षकालो ज्ञात्वा स्रानदानादयाचरेत्‌ ॥ रविवारे सूयेग्रहशंदवारे चंदग्रहश्चू- 
डामणिसंज्ञस्तत्र दानादिकमनंतफलम्‌ ॥ ग्रहस्पंकाटे खानं सध्ये होमः 
सराचेनं श्राद्धं च सुच्यमाने दानं सक्ते सानमिति क्रमः ॥ तत्र सलानजकेषु तार- 
तम्यम्‌ ॥ ““ङीतसुष्णोदकाष्पण्यमपारक्यं परोदकात्‌ ॥ शमिष्ठस्टध्रताष्एण्यं ततः 
प्रखवणोदकम्‌ ॥ ततोपि सारसं पुण्यं ततः पुण्यं नदीजखम्‌ ॥ ततस्ती्थंनदीं 
गंगा प्ण्याप्पुण्यस्ततोम्डधिः" `इति ॥ ग्रहणे खानं च सचैलं उुक्तिलानपरमितिं 
केचित्‌ ॥ अक्तिखरानाभावे सूतकिव्वानपगमः ॥ अ्रहणे सखानमसंत्रकम्‌ ॥ सुवा- 
सिनीभिखीभिरशिरसरानं कायम्‌ ॥ शिष्ठखियस्ठु ग्रहणेषु शिरःखानं कुर्वति ॥ 
जाताशौचे मता्ञौचे च ग्रदणनिमित्तं सानदानभाद्धादि कारयमेव ॥ “लाने नैमि- 
तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला ॥ पार्ातरिततोयेन स्नानं कृध्ा वतं चरेत्‌ ॥ 
न वसख्रपीडनं कुयात्नान्यद्वासश्च धारयेत्‌ '` ॥ िरात्रमेकरात्रं वा सयपोष्य ग्रहणे 
सानदानायनुष्ठाने महाफलम्‌ ॥ एकरात्रपक्षे अ्हणदिनास्पूबोदिने उपवास इति 
केचित्‌ ॥ ग्रहणसंबधाहोरात्र उपवास इत्यपरे ॥ पुत्रवद्रहिणो ग्रहणसंक्रा^यादौ नो- 
वासः ॥ पुत्रवध्पदेन कन्यावानपि ग्राह्य इति केचित्‌ ॥ ग्रहणे देवपितृतपेणं 
कायमिति केचित्‌॥ ““ सर्वेषामेव वणानां सूतकं रादने॥ ` 'तेन ग्रहणकाटे स्पृष्ठ- 
वसखरादेः क्षालनादिना शुद्धिः कायां ॥ अत्र गोभूहिरण्यधान्यादिदानं महाफलम्‌ ॥ 
तपोविदयोभययुक्तं यख्यं दानपात्रम्‌ ॥ सरपात्रे दानासण्यातिशयः ॥ “स्व गगासमं 
तोयं सवं ग्याससमा दविजाः ॥ सर्वे श्रमिसमं दानं ग्रहणे चद्रसू्ययोः' "इत्युक्तिः पुण्य- 
सामान्याभिप्राया ॥ अत एव ॥ ““सममव्राह्यणे दानं दविखणं नाड्मणञवे ॥ श्रोत्रिये 
रातसादखं पात्रे स्वान॑त्यमरतुते ` इति तारतम्यसुक्तम्‌ ॥ अराद्यणे संस्कारादिरिहिते 
जातिमात्र ब्राह्मणे दानं यथोक्तफलम्‌ ॥ गभांधानादिसंस्कारय॒तो वेदाध्ययनाध्या- 


पल्च्छेद १ भाषाटीकासमेत । ( ४९) 


पनरहितो ब्राह्मणस्तत्र दानयुक्तं द्वियणफछम्‌ ॥ वैदाध्ययनादियुते नोतय सहश्च 
फलम्‌ ॥ विद्यास्दाचरणादियुते पात्रऽनंतफछमिष्य्थः ॥ ग्रहणे चाद्धमामेनहेभ्ना वा 
कायम्‌ ॥ संपन्नशचत्पक्रातेन कुयात्‌ ॥ सू्ंगहणे तीथेयात्नांगश्नाद्धवदघ्रतप्रधानान्नेन 
श्राद्धं कायम्‌ ॥ ग्रहणे श्राद्भोक्तमंहादौषः ॥ अहणे ुलखादानादिकं संपन्नेन कार्यम्‌ ॥ 
अव ग्रदणके निणेयको कटते्हँ । चंद्रमा ओर सर्यैका यण इतने नेत्रेकर दर्धन योग्य रहै 
तवतक पुण्यकार हे, इसीसे प्रस्ता जव अस्त हो उसके अनंतर अन्य द्वीपमे अहणके होने- 
प्रभी पुण्यकाख नदीं है, क्योकि; वदयां ददीन्ी योग्यता नदीं है । इसी भ्रकार अस्तोद्यके 
समय उद्यसे पटे पुण्यकार नदीं है, मेव आदिक प्रति्वधसे ने्रोसे द्र्शनके असंभवं 
शास्र आदिते स्पदो ओर मोक्षके कार्टोको जानकर ज्ञान आदिं करै । रविवारको सूर्यग्रहण 
ओर सोमवारको चंद्रमदण दोय तो चडामृणियोग दै उसमे दान आदिका अनंत र होता 
हे । अदणमें स्पदोके समय लान; मध्यमे दोम ओर देवधूजन, ओर भोक्षके समयमे आद्ध 
ओर दान, ओर सुत होनेपर स्ञान करे यह महै । उसमें ानके जलम तारतन्य ८ न्यून 
अधिकभाव ) है कि उष्ण जलसे रीतजक पविन्र दै , पराये जरसे अपना ज छप आदि 
से निकास हुयेसे भूमिमें स्थित जख श्रेष्ठ दै ओर उससे ्चरनेका जख श्रेष्ठ है, उखसे भी 
दलावका पनित्र, दै उससे नदीका जल ओर उसस तीथनदी गंगा पवित्र दै, उससे भी सथर 
पवित्रदै मदणमें खचर च्नान करे । कोद यद कते दँ कि, युक्हये परदी सचैर लान कर । 
मुक्ति सानके विना मदुष्य सुतकी दोते ह मरदणमें च्नान; विना मतरोकरे करे, युद्गिन खी विना 
रिरके स्नान करे । रिष्टोकी ली तो महणमें शिरख्नान भी करती हैँ । जन्मसूतक ओर सरण 
सृतकमें म्रहणके निभित्तसे सञान दान श्राद्ध आदिको अवर्य करै, किसी निभित्तसे स्नान 
प्राप्न होनेपर यदि नारी रजस्वला दोय तो नदी आदिमेसे अन्य पाच्रमें जल्क्ो लेकर 
लान करके तको करे न वसखोको धोतै न अन्य वसखोकौ धारण करै । तीन रात्रि वा 
एकरात्र उपवास करके म्हणमें स्नान दान आदि करे तो मदान्‌ फर होता । एकरात्रके 
पश्चमे तो प्रहणसे पूवेदिनमे उपवास करै यदह कोई कहते है । अहणकेदी अहोरा्रमें 
उपवास करै यह अपर कहते है, पुत्रवाछे गृदस्थीको दण सक्रांति आदिमे उपवास नदीं है, 
पुत्रवत्पदसे कन्यावाला भी टठेना यह कोई कहते हैँ । अहणमें देव पिदतपैणको करे यह 
कोई कते हैँ । सव वर्णोको राहुके दरदोनमें सूतक होता दै जिससे अहणके समय स्प 
करिये वल्ल आदिकी प्रक्षाखन आदिसि शुद्धिको करे । इसमें गो, भूमि, सवणे, धान्य 
आदिके दानका महाफर है । तप ओर विद्या दोनोसे जो युक्तं वह मुख्य दानका पात्र है, 
सत्पात्रके दानसे अधिक पुण्य होता दै । चंद्रमा ओर सूयेके अहणमें सब जर गंगाके 
समान हैँ । सब ताह्यण व्यासके समान है, सव दान भूमिदानके समान है, यह वचन ते। 
सामान्य अर्प दानके अभिप्रायसे है इसीसे यह न्यूनाधिकभाव कहा है किः. नाद्णका _ दान 
सम है अथोत्‌ उतनेही फख्को देता है । ओर ब्राह्यणन्नुवको दान द्विगुण होता है, श्रोत्रिय 
वेद्पाटीको दान लक्षगुणा होता है, पा्रको दान अनंत फरको देता ह,संस्कार्‌ आदिसे रहित 
जातिमात्रके अत्राह्मणका दान यथोक्त फलको देता है, गभौधान आदि संस्कारोसे युक्त ओर 
वेदके पठन पाठनसे जो रहित उसको नाह्यणन्नुव कहते है, उसका दान दूना फल्‌ देता है । 
वेके पठन पाठनसे युक्त श्रोत्रियको दान सदस रक देता दै ओर विद्या आच- 
रण आदिसे युक्तको दान अनंत फर देता है,यह उक्तं वचनका अथं है । ्रहणमें श्राद्ध आमञ- 
न्नसे वा सुवणंसे करे संपन्न ८ धनी ) होय तो पक्तासे करे सूरयेके अहणमें तीथेयात्नाके 





णि 


(५०) धमेसिन्धु । [पूर्वादध- 


श्राद्धकी समान घृत जिसमें प्रधान दो एेसे अन्नसे श्राद्ध करे,ग्रहणमे श्राद्धके भोक्ताको महादोष 
हे । म्रहणमें संपन्न सयुष्य तुखादान आदिको करे ॥ 
अथ अहणे मत्दीक्षा । 

५“ चंदसुयग्रहे तीथं महापवांदिके तथा ॥ मंत्रदीक्षां भरङ्बाणो मासक्षादीत्न 
डोधयेत्‌ ॥” मंत्रदीक्षाप्रकारस्तत्र द्रष्टव्यः ॥ दीक्षाग्रहणञ्ुपदेरास्याप्युपलक्षणस्‌ ॥ 
““युगेयुगे तु दक्षासीदुपदेशः को युगे ॥ चंदसयग्रहे तीर्थं सिद्धक्षेत्रे शिवालये ॥ 
मत्रमा्रप्रकथनसपदेराः स उच्यते ॥ मंत्रग्रहणे सूयेग्रहणमेव सख्यम्‌ ॥ चद- 
ग्ररणे दारि्यादिदोषोक्तारेति केचित्‌ ॥ 

चंद्र सूर्यके म्रहणमें तीर्थपर महापव आदिमे संत्रकी दीक्षा ्रहण करता (छेता हुआ ) मलुष्य 
मास,नक्षत्र आदिका रोधन न करे।मत्रदीक्षाका रकार तो तंत्रभे देखना योग्यै दीक्षाका महण 
उपदेशका भी उपलक्षण ८ बोधक ) है युग २ से दीक्षा रही उपदेश तो कलियुगमें होता है । 
चंद्र सू्येके अदणमे, तीर्थपर, धिद्धोके क्षेत्रमै,शिवाख्यसें संत्र मात्रका जो कथन उसको उपदेखा 
कहते है । मेत्रके ्रहणमें सूर्यका हणी सख्य है क्योकि चंद्रके अदणमें दाखिव्य आदि दोष 
के हँ यह कोई कहते है ॥ 

अथ अहणे पुरश्चरणाबोधिः । 

"“चद्रसूयोपरागे च स्राप्वा पूव॑मुपोषितः ॥ स्पशादिमेोक्षपर्यतं जपेन्मतरं समा- 
हितः ॥ जपादशांशतोदोमस्तथा रहोमाच तपणम्‌ ॥ दोमाराक्तौ जपं कुयौद्धोभ- 
संख्या चतुरोणम्‌' "॥मूलमंत्रसुच्ायं तदेते दितीयातं मंत्रदेवतानामोच्चायोकां देव- 
तामहं तपयामि नम इति यवादियुक्तनलांजछिभिस्तपंणं होमदशांरौन कायम्‌ ॥ 
एवं नमोतमूलमत्रय॒क्तासुकां देवतामदमभिषिंचाम्यनेनेत्युचायं जलेन स्वमूध्न्य- 
भिषिंचेदिति माजंनं तपेणदशांरोन कायम्‌ ॥ भमाजेनदङ्ञारोन बाञ्लणभोजनम्‌ ॥ 
एवं जपहोमत्पेणमाजनविप्रभोजनातमकपेचप्रकारं पुरश्चरणम्‌ ॥ तपेणायसंभवे 
तत्तत्संख्याचतुयणो जप एव कार्यः ॥ अयं च ग्रहणे पुरश्चरणप्रकारो ग्रस्तोदये 
गरस्तास्ते च न संभवति ॥ पुरश्र्णागोपवासः पुत्रवट्रहिणापि कायैः ॥ पुरश्रण- 
कलः सरानदानादिनैमित्तिककमंरोपे प्रत्यवायप्रसंगात्नैभित्तिकं सरानदानादिकं 
भायोपुत्रादि्रतिनिधिद्वारा कायम्‌ ॥ अत्रेत्थमितिकरततव्यता ॥ स्परोकालासूर्व 
लावासुकगोत्रोुकरामाहे राडुगरस्ते दिवाकरे निशाकरे बाञुकदेवताया असकमं- 
जसिद्धिकामो आसादिशक्तिपर्यतमसकमंत्रस्य जपरूपं पुरश्चरणं करिष्ये इति संक- 
रपं च कृतवासन्वधन्यासादिकं च स्पोसू्वमेव विधाय स्परादिमोक्षपर्यतं मूल- 
मंत्रजपं कुयात्‌ च ततः परदिने स्रानादिनिव्यकृत्यं विधायायुकमंत्रस्य कृतैतद्भह- 

र्वरणजपसांगताथं तदशाराहोमतदशांशतपेणतदशांश- 
माजेनतदरशात्रा्यणभोजनानि करिष्ये इति संकरप्य होमादिकं तत्तचतुयंणदि- 
णान्यतरजपं वा यात्‌ ॥ ग्रहणकाले च तव्मेरित पुत्रादिरखकरामंणोस॒कगोत्- 


परिच्छेद १ ] भाषारीकासमेत । ( ५१) 


स्यामुकम्रदणस्पशख्लानजनितश्रेयःाप्वयर्थं स्पज्ञंललानं करिष्य इव्यादि संकस्पपू- 
वेकं तदीयलखरानदानादिकं छात्‌ ॥ पुरश्वरणमङ्कवंद्धिरपि शङूपदिष्टः स्वस्वेष्टदे- 
वतामत्रनपो गायव्रीजपश्ावदयं अहणे कार्योऽन्यथा मंजमाडिन्यम्‌ ॥ 

प्रथम करिया है उपवास जिसने देसा मदुष्य चंद ओर सूयंके महणमें खान करे सावधा- 
नीसे स्पर्शसे मोक्षपर्यत मंत्रको जपे जप दादा होम ओर होमसे दद्यां तर्षण करे। होमकी 
दाक्तिन दोय तो दोमकी संख्यासे चौगुना जप करै ! मू अ्रका उचारण करके उसके पीछे 
द्वितीया विभक्ति जिसक्र अतभ दो एत्े मत्रक्ते देवताक्रा नासर उच्चारण छरे-कि ‹ असुका देवता- 
मदं तपयामि नमः” अमुक देवताको में प्न करतां उसको नमस्कार है इस अन्रसे जौ आदिसे 
युक्त जकी अजखियोसे तपणको दोमके ददांङसे करे । ठेसेही “ नमः जिसके अतभ ह्ये येते 
मूटमंत्रको कहकर इस जलटसे म अमुक देवताका अभिषेक करताहं ८ अघ्रकां देवतामहमभिषिं 
चास्यनेन ) यह्‌ उचारण करके जरस अपने मस्तकको सींचे, यड माजन त्धणकरे ददांरखे 
करना, माजेनके दशांशसे व्राह्यणमोजन करावै. इस प्रकार जप, डोम, तर्पण, माजन, जाद्यण 
भोजनरूप पांच प्रकारका पुरख्धरण होता 1 तपण आदि न दोसके तो तिख 2 की संख्याचे 
चरने जपकोही करेभयह्‌ अहणमें पुरव्धरणका भकार भस्तोदय ओर अत्तास्तम नदीं दोसकछता, 
पुरन्चरणके अगका जो उपवास उसको पुत्रवाखा गरहस्थी भी करे । पुर्रणके कर्तकं 
स्नान, दान आदि नैमित्तिक कमका खोप होनेपर प्रत्यवाय ( दोष ) का प्रसंग होगा ! इससे 
नैमित्तिक स्नान दान आदिको भाया पुत्र आदि प्रतिनिधिके द्वारा करै, इसमे करनेका 
भरकार यह्‌ है कि, स्परछके कारुसे रथम स्नान करके ओर अमुकगोत्र, अयुकशमां मै रासे 
मस्त, सूयं बा चन्द्रमाके समयं, अमुकं देवताके अमुक भत्रकी सिद्धिकौ कामनासे माससे 
टेकर सुक्तेपयंत अमुक ॒मंच्रके जपरूप पुरश्चरणको करताहूं । यह्‌ संकल्प करके आसनका 
बन्धन न्यास आदिको तो लानसे पूैही करके स्पदसे मोक्षपयैत मूकमंन्नका जप करै, र 
अगे दिनि सान आदि नित्यक्मको करके अमुक मत्रका किया जो इस अहणके कालभ 
अमुक संख्याक एरञ्चरणजप्‌, उसकी सांगताके चयि उसका दशांश दोम, दोमका द्रांस 
तपेण, तपणका दां माजेन, माजंनका दशांश ब्राह्मणभोजन इनको करताहू, यह सकल्प 
करके होम॒ आदिको करै । वा तिस २के चौगुने वा द्विगने जपको करै, ओर अहणकालमें 
पिता आदिकी प्रेरणासे पुत्रआदि अमुक खामी, अमुक गोत्र अमुक अहणके स्परो सरानसे 
उत्पन्न कल्याणकी प्राध्िके य्यि सान करताहूं इत्यादि संकत्पके अन॑तर पिता आदिक 
सान, दान आदिकों करे, जो पुरश्चरण नहीं करते दै, वेभी अहणके समय गुरुके उप- 
देरा किये अपने अपने इष्टदेवताके मंत्रका जप वा गायत्री जप अवदय करै, अन्यथा ( न 


करे तो › संत्रकी मखिनिता होती दै ॥ 
अथ यहणे रायनमूत्रादिङ्रते । 


ग्रहणकारे शयने कृते रोगो मत्रे दास्यं पुरीषे कमिर्मेथने मामसकरोभ्य॑गे 


कुष्ठो भोजने नरक इति ॥ 
दणकालमे शयन करनेसे रोग, मूत्र करै तो दरिप्री, मठ त्याग करै तो कीट, भेथुन करै 
तो भामसूकर, उबटना करै तो कुष्ठी, भोजन करै तो नरकगामी होता है ॥ 











(५२ ) धमसिन्धु । [पवद 


अथ पक्तान्नयहणे विचारः । 

पूर्वपकरमन्न ्रहणोत्तरं ्याज्यम्‌ ॥ एवं ग्रदणकारस्थितजलपाने पाद्ङच्छाभि- 
धानानलमपि स्याज्यम्‌ ॥ कानिकं तक्रं दृ ततैरपाचेतमनचं क्षीरं च पृवंसिद्धं ्र- 
हणोत्तरं ्राह्यम्‌ ॥ घृते सन्धिते गोरसेषु प्रदणकारे कशां तरायं कयात्‌ ॥ 

पहिङे वना पक्ान्न म्रहणके पीछे त्यागने योग्य दहै इसीप्रकार ब्रहणकालमें स्थित जलके 
पानम पाद्च्छ प्रायश्चित्त कदा है, इससे जरम त्यागने योग्य दै । कांजी, मठा, घृतः तेल, 
पकरअन्न, दूध ये प्रहणसे पदिठे सिद्धये म्रहणके पीचेभी प्रहण करने योग्य दँ । ओंर चृत, 
सन्धित, गोरसमे अहणके समय कुराको रखदे ॥ 

अथ वेधविचारः । 

सूर्यग्रहे ्रहणप्रहरादवांक यामचतुष्यं वेधः ॥ चन्द्रमहं तु परहरत्रयम्‌ ॥ तथा- 
च दिनप्रथमप्रहरे सूय॑ग्रहे प्वरात्रिप्रहरचतुषये न भोक्तव्यम्‌ ॥ द्वितीये यामे 
ग्रहणे रात्रिद्वितीययामादौ न भोक्तव्यम्‌ ॥ एवं रात्रिपरथमप्रहरे चंदग्रहे दिनदि- 
तीययामादौ न अजीत ॥ रात्रिदितीययामादौ प्रहणे दिनठृतीययामादौ न यं 
जीत ॥ वाखब्द्धात॒रविषये त॒ साधप्रहरास्मको युहतत्रयात्सको वा वधः ॥ शक्त 
स्य धकारे भोजने चिदिनमपोषणं प्रायधित्तम्‌ ॥ प्रहणकारे भोजने जाप्यं 
प्रायश्चित्तम्‌ ॥ चंद्स्य ग्रस्तोदये त॒ यामचतुष्टयवेधात्त्पू्व दिवा न थंजीत ॥ 
केचित्तु चंद्रपूणंमंडलग्रासे यामचतुष्टयं वेध एकदेशग्रासे यामन्रयभिव्याहः ॥ 
ग्रस्तास्ते तु ““ग्रस्तावेवास्तमानं ठु रवीदू प्राष्तो यदि ॥ परेद्युरुदये खास! 
शुद्धोभ्यवहरेत्ररः` ॥ अत्र स्रातवा युद्ध इव्य॒त्तया युद्धमंडलदशेनकाङिकलाना्पूव- 
मशुद्धिप्रतिपादनानलाहरणपाकादिकं शजुद्धविवोदयकालिकस्रानाप्पूर्वं न कार्य 
मिति भाति ॥ सुयंग्रस्तास्तादौ पुत्रवटरहिण उपवासनिषेधात्तेन षण्युहूतो स्मकं वेधं 
त्यक्ता ग्रह णापूर्वं भोक्तव्यमिति केचित्‌ ॥ पुत्रवटहिणापि तत्रोपवास्र एव कार्यं 
इति माघवमतमेव तु शिष्टाचारायुसतं युक्तम्‌ ॥ स्॑ग्रस्तास्ते च॑द्रग्रस्तोदये चा- 
हिताभिनान्वाधानं विधाय जलेन तरतं कार्ये न तु भोजनम्‌ ॥ चंदस्तास्ते उत्तर- 
दिने संध्याहोमादौःन दोषः ॥ तत्राल्पकालेन शाखतो भुक्तिनिश्चये सुक्तयनंतरं 
खारा होमादिकं कतेव्यम्‌ ॥ चिरकालेन युक्तौ होमकाटातिकमपरसंगाद्स्तोदय- 
इव अ्रहणमध्ये एव संध्यां होमं च कृषा शाखतो सुक्तिकारे सावा बह्मयज्ञा- 
दिनित्यकमं कतव्यमिति भाति ॥ दरे अरहणनिमित्तकशरद्धेनेव दंभाद्संकांति- 
श्राद्धानां प्रसंगसिद्धिभंवति ॥ ग्रहणदिने पित्रादेवोर्षिकश्राद्धमाप्तौ सति सभवेन्रे 
कायम्‌ ॥ ब्ाह्मणादयलाभेनासंभवे वामेन हेस्ना वा कायम्‌ ॥ 

अब वेधके विचारको कहते है कि, सूयेके महणमें म्रहणके श्रहरसे चार प्रहर पिरे वेध ह 
चद्रके ्रहणमें तो तान श्रहर पिरे हो ताहे, तिससे दिनके रथम प्रहरे महण होय तो पदि 





परिच्छेद १ ] भाषाटीकासमेत । ( ५३) 


रात्रिके चार प्रदरस्मे भोजन न करै, दुखरे प्रहरनं हण दोय तो राच्रिक्ठे दूसरे श्रहर आदिर 
भोजन न करै, ठेसेदी रात्रिक पदि प्रहरमें चन्द्रमहण दोय तो दिनके दूसरे प्रहर आदि 
भोजन न करै, रात्रिक दूसरे प्रहर आदिमे महण होय तो दिनकरे तीसरे श्रहर आदिमे ओजन 
न करै, वाल, वृद्ध, आतुर इनके विषयमे तो खाद्ध (२ ) प्रहरा वा तीन सुद्रतंकरा वेध ई । 
समथ मनुष्य वेधकाख्मे भोजन करै तो तीन दिन उपवास प्रायश्चित्त है, यहदणके समय भोज- 
नका प्राजापत्य श्रायशध्ित्त दै । चंद्रमाकरे प्रस्तोदयमें चो चार श्रहर्का वेध है, इससे अदणसे 
पृवोदिनमे भोजन न करे । कोई तो यदह कदते द छि, संपृणे संडलके ्रासमें चार प्ररका वेध 
दै एक देराके मासमे तीन प्रद्रका दोताद । अस्तास्तमें तो यद्‌ भरतीत होता कि, यदि स्थ 
जर चंद्रमा अस्त हुयेददी अस्तको ध्राप् दोजां्यँ तो परे दिन उद्यकालमें ख्रान करके जद्ध 
इआ मचुष्य भोजनको करै, इस वचनमे स्नान करे शुद्ध इआ यह कटनेस शुद्धमंडल्के 
द््दौनकाङ्का जो स्नान है उससे पदटिटे अशुद्धि कर्टदं इससे जख्करा खाना, पाक आदि शद्ध 
विंबोदयकालके स्नानसे पदि न करे । सूयेके अस्तास्त आदिमे पुचवादे गृदस्थक्छो उपवासखच्छा 
निषेध दै । इससे वद छः सुहूपके वेधको त्यागकर अहणस् पिले भजन करे यह कोड २ 
कहते दै । पुत्रवाटा गृहस्थभी उस्म उपवासही करै यदह माधवका मतदही चिद्ाचर्का 
अनुसारी दोनेसे युक्त दै 1 सूयके ्रस्तास्तमे ओर चंद्रमाके म्रस्तोदयमे आह्देतान्नि तो 
अन्वाधान करके जट्से तको करै भोजन न करै, चंद्रमाके म्रस्तास्तमें उत्तरदिनमें संध्या, 
हाम आदि करनेका दोष नहीं उसमें असत्पक्रालमेही चाखसे मोश्च्छा निन्य होय तो सोश्चके 
अनंतर स्नान करके दोमआदिको करै, चिरकाख्मे युक्ति होय तो होमके समयश अतिक्रम 
होजायगा इससे ्रस्तोदयके समान म्रहणके मध्यमेही संध्या ओर हदोमको करके ओर खाञ्से 
मुक्तिके कार्म सान करके ब्रह्मयज्ञ आदि नित्य कर्मको करे यह हमे भासता है । ददम महण 
निभित्तक श्राद्धसदी दर्शश्राद्ध सक्रांति श्राद्धोकी भ्रसंगसिद्धि दोजातीहै । म्रहणके दिन पिता 
आदिका वार्षिक श्राद्ध भ्राप्न होय तो सम्भव होनेपर तो पक्रअन्नसेदी करै, राह्मण आदिके न 
मिखनेसे असम्भव हाय ८ न होसके ) तो आमअन्नसे वा सुवबणेसे करे ॥ 


अथ जन्मरारोः शुभाट्यभविचारः। 
स्वजन्मराशेस्ठतीयषडैकादङादङमराशिस्थितं ग्रहणं ्भमदम्‌ ॥ दितीयसप्त- 
भनवमपंचमस्थानेषु मध्यमम्‌ ॥ जन्मचत॒थाष्टमद्धादशराशिस्थितमनिष्टप्रदम्‌ ॥ 
अपनी जन्मराशिसे तृतीयः, षष्ठ, एकादश, दरम राशियों पर स्थित अहण श॒भदायी होता 
है । दूसरे, साते, नवमे, पाचमें स्थानोभे होय तो मध्यम होताहै । जन्म, चतु, अष्टम, 
द्वादश राशिपर स्थित होयतो अनिष्ट फलको देतादै ॥ 
अथ रारो हणे दानविधिः । 


यस्य जन्भराशौ जन्मनक्षत्रे वा अहणं तस्य विरोषतोनिष्टपदम्‌ ॥ तेन गगा 
ध खातिः कायां ॥ अथवा बिंबदानं कार्यम्‌ ॥ तद्यथा ॥ वचंदग्रहे रजतमयं 
चंदविवं खुवणमयं नागबिंबं च कृत्वा सूयग्रहे सौवर्ण सुयबिवं नागविवं च कत्वा 
कृतपणे तालपत्रे कांस्यपात्रे वा निधाय तिरखुबखदक्षिणासाहित्यं सपाय मम 








( ५४ ) धमासिन्धु ¦ [ पूवाद 


जन्मराशिजन्मनक्षत्रस्थितासकग्रहसूषितसवानिष्टभरशां तिपूवेकमेकादरास्थानस्थि- 
तग्रहणसचितञ्यभफलावाप्तये विवदानं करिष्ये-इति संकरप्य सूर्य चंदं राहं च 
ध्यास्वा नमस्कृत्य ॥ “तमोमय महाभीम सोमसयंविमर्दन ॥ देमतारभदानन 
मम शांतिप्रदो भव ॥ विुतुद्‌ नमस्तुभ्यं सिंहिकानंदनाच्युत ॥ . दानेनानेन 
नागस्य रक्ष मां वेधजाद्धयात्‌ `` इति मन्तर्ायं॥ इदं सौवर्ण राहविंवं नागं सौवर्ण 
रविबिवं राजतं चद्विवं वा वृतपूणकांस्यपात्रनिहितं यथाशक्ति तिलवखदक्षिणा- 
सहितं प्रहणसूचितारिष्टविनाशार्थं यभफलपराप्त्य्थं च तुभ्यमहं संप्रददे इति दा- 
नवाक्येन पूनितव्राह्यणाय ददात्‌ ॥ एवं चतुथाखनिष्ठस्थानेष्वपि दानं कार्यमिति 
भाति ॥यस्य जन्मराइयादिग्रहणं तन राह्म्रस्तर्वीदुविवं नावलोकनीयम्‌॥इतरजनै- 
रपि पटजलादिव्यवधानेनेव प्रस्तषिभ्बं दषटव्यं न साक्षात्‌ ॥ सङ्गरकार्येषु पृणग्रासे 
चन्दरग्रहणद्धादश्यदित॒तीयांतं दिनसप्तकं वज्यम्‌ ॥ सयेणग्रासे एकादर्यादिचत्‌- 
थ्यतदिनानि बज्यानि ॥ खंडग्रहणे चतुदंश्यादिदिनच्रयं बज्यैस्‌ ॥ ज्योतिर्निवंधेषु 
आरसपादतारतम्येन दिनाधिक्योनष्वं तारतम्येन योजितम्‌ ॥ भस्तास्ते पूवदिनच्रयं 
वर्ज्यम्‌ ॥ ग्रस्तोदये परं दिनत्रयं व्यम्‌ ॥ ग्रहणनक्षत्रं षण्मासं पूण॑ग्रासे वर्ज्य- 
म्‌ ॥ पादादिग्रासे सा्धमासादितारतम्येन योज्यम्‌ ॥ एव॑संकल्ितस्य द्रव्यस्य 
ग्रहणोत्तरं दाने तदिगणं देयं भवति ॥ ॥ इति ग्रहणनिणंयोदेश एकंच्चिंञ्चः॥३१॥ 
जिसकी जन्मराशि, वा जन्मनक्षुत्नरपर प्रहणदयो उसको विरोबकर आनिष्टफर देता वहे 
गग आदिकी करदह रांतिको करे, अथवा विम्बका दान करे, वह्‌ ेसेदै कि, चन्द्रमाके 
ग्रहणमें चांदीका चन्द्रमाका विव ओर सुवणका नागका विव बनाकर, सुयंके ग्रहणम सुबणका 
सयका विव बनाकर धृतसे पूणं तावेके पात्रमे वा कांसीके पात्रे रखकर तिर वख दक्षिणा 
इस सामम्रीको इकटटी करके “भेरी जन्मराशि जन्म नक्षत्रपर वत्तेमान जो अयुकम्रह उससे 
सूचितकिये संपूणं अनिष्टकी शांतिपूवक एकादृरास्थानमें स्थित्रहणसे सूचित शुभफककी भ्राति- 
केलिये विंवदानको करताहूः"यह्‌ संकल्प करके सूर्य,चन्द्रमा ओर राहुका ध्यान नमस्कार करके 
““हे अन्धकाररूप ! हे महाभयानक ! हे सोमसूयेके मदेनकारी ! सुवणे चांदीके दानसे सुश्च 
खातिके दाताहो । हे विधुंतुद्‌ ! आपको नमस्कारै । हे सिदिकाके पुत्र ! हे अच्युत! इस नागके 
दानसे वेधके भयसे भेरी रश्षाकरो? इस मन्त्रका उच्चारण करके यह्‌ ॒सुवणैका राहका भिव 
ओर नाग ओर खुवणैका सूयव, चादीका चन्द्रमाका बिव जो घृतपूर्णं कांसीके पात्रे स्थितै 
ओर यथाशक्ति विक, वल, दक्षिणासदितहै इसको अहणके सूचित किये अरि्टके विनारा्ं 
ओर शुभफलकी भाप्निके छ्य आपको मँ देताहूं, इस दानके वाक्यसे पूजा करी है जिसकी 
छसे बाह्यणको देवे, इसीप्रकार चतु्थंआदि अनिष्टस्थानोमं ्रहणके होनेपरभी दान करना, 
यह भ्रतीत हो ताहे, जिसकी जन्मराशि आदिपर श्रहण हो वह राहुके भ्रसेहुये सूर्य ओर चन्द्र 
माके र्विवकी न देखे, इतर मयुष्यभी वख ओर जरु आदिके ज्यवधानसेही भरसेहुये विबको 
देखें साक्षात्‌ न देखे । मङ्गलके कार्येमिं पूणम्रास होय तो चन्द्रमहणमें दयाद्शीले त॒तीयापर्यैत 
सातदिन वजैने योग्ये । ओर सूर्यके पृणंमासमें एकादरीसे चतु्थीपर्यत जो दिन वे वर्जितै, 


परिच्छेद्‌ १] भाषाटीकासमेत । ( ५५ ) 


खण्डग्रहणमें तो चतुर्दरी आदि तीन दिनदी वार्जतदै, उ्योदिवके अन्थोंमं तो मसके पादोके 
तारतम्य ८ न्यून अधिकता ) स दिरनोँकीभी अधिकता ओर न्यूनता { तारतन्यमे ) गाई है, 
गरस्तास्तमे पटिखे तीन दिन वर्जितै, पाद्ञ्छदिके मासमे खाद्धें( १1} ) मास आदि तारतम्यसे 
रखगाने । पदिठे संकस्प किये द्रव्यको यहणक्ते पेदे तो द्विगुण देना डोताहै ।! इति अहणनि- 
णयोदेदा एकार््रैराः 1 ३१ ॥ 

अथ सद्युदखलानस्‌ । 


सदे पौणमास्यमावास्यादिपर्वंस्च लायात्‌ ॥ भखभौमादने लानं वर्जयेत्‌ ॥ 
'“अश्रव्थसागरौ सेव्यो न स्पदोस्तु कदाचन ॥ अश्वत्थं भंद्वारे ठु सागरं पवंणि 
स्पृरोत्‌ ॥ न कालनियमः सेतौ सखदसरानक्मोभेः' ॥ सखदलानप्रयोगोन्यत 
ज्ञेयः ॥ ॥ इति धमंसिधुसरे सञखदसानोदेरो दाजिज्चः ॥ ३२ ॥ 

पूर्णिमा अमावस्या आदि पर्वेमिं सयुद्रके विषे स्नान करै, शुक्त ओर मेगख्के दिन स्नानको 
व्जदे, पीपल ओर सागरकी सेवा करे परन्तु स्पदे कदाचित्‌ न करै । पीयल्को छनिि्धरके 
दिन ओर ससुद्रको पर्वके दिन स्पदी करे ओर सुयुद्रके स्नान करलनेभें सेठुबन्धम काक्का नियम 
नहीं हे । सयुद्रके स्नानका प्रयोग ( विधि ) अन्य अन्थोसे जानना 1 इति धमंखिन्धुसखारे 


समूद्रस्नानोदेखो द्वात्रिः ।॥ ३२ ॥ | 


अथ तिधिविरोषे नक्षचरविरोषे वारादौ च विधिनिषेधाः । 

“'स॒प्तम्यां न स्पततं नीलवखं न धारयेत्‌॥न चाप्यामल्कैः स्नानं न ङयोरक- 
लहं नरः ॥ सप्तम्यां नेव कुर्वीति तास्रपात्रेण भोजनम्‌" ॥ नंदातिथिष्वभ्यंगो 
व्यः ॥ रिक्तास॒ क्षरं बज्यंम्‌ ॥ जयासु मांसं शद्रायैवेज्यंम्‌ ॥ पूणां ली 
वर्ज्या ॥ रविवारेऽभ्यंगो भौमवारे क्षौरं उपे योषि वल्यां ॥ चित्राहस्तश्रवणेषु 
तेटं व्यम्‌ ॥ बिराखाप्रतिपसु क्षौरं बज्येम्‌ ॥ मघाक्तिकाव्युत्तरासु खी 
न सेव्या ॥ तिखमक्षणं तिरूतपेणं च सप्तम्यां न॒ ॥ नारिकेलमछम्यामखाठु 
नवम्यां पटो दशम्यां निष्पावमेकादङयां मसूरं दाददइयां वाताकं जयोदइयां 
व्यम्‌ ॥ ““प्िमादशसंकरंतिचतदंश्यष्टमीषु च ॥ नर ्वांडाख्योनौ स्यात्तैलसरीमांस- 
सेवनात्‌ ॥ पूणिमादरोसंकरांतिदयाददीषु भ्राद्वदिने च वख न पीडयेत्‌ ॥ रात्रौ मदं 
गोमययुदकं च नाहरेत्‌ ॥ गोमूत्रं प्रदोषका न गृरहीयात्‌ ॥ अमादिपवेस्व वश्यं 
ङांव्यर्थं तिलहोमी स्यादात्मरक्षणाय दानादिकं च कुयात्‌ ॥ पवैखु नाधीयीत ॥ 
दौचाचमनव्रह्मचयोदिसेवी स्यात्‌ ॥ प्रतिपदशेषष्ठोनवमीतिथिषु आाद्धदिने जन्म- 
दिने ब्रते चोपवासे च रबषिवारे मध्याहस्रानसमये च काष्ठेन देतधावनं वज्य॑म्‌ ॥ 
“अलाभे दंतकाष्ठानां निषिद्धेपि दिने तथा ॥ अपाँ दादशगंड्षैः पत्रैवो शोधयेन्स- 
खम्‌” ॥ अत्र सवत्र निषधेषु तिथ्यादिकं तत्कारुव्यापि ग्राह्यम्‌ ॥ ॥ इति धम 
संसारे तिथ्यादौ विधिनिषेधसंग्रहोदेराखयसिरात्तमः ॥ ३३ ॥ 





( ५६ ) धमेसिन्धु । [ प्रवाद्ध- 


तिथिविशेषमं, नक्षत्रविशेषभें ओर वारआदिमें विधि ओर निषेध यर्है-कि, मनुष्य सप्तमीको 
तलका स्प ओर नीखवख्रको धारण न करै, ओर न आंवलोंसे स्नान करै, ओर न कटको 
करे ओर मनुष्य सप्तमीको ताबेके पात्रमें भोजन न करे, नन्दा १-६-११ तिथियोमे अभ्य- 
ज्गको वजदे, रिक्ता ४-९-१४ तिधि्योमे क्षौरको वजेदे । जया ३-८-१३ तिधथिर्योमिं शद्र- 
आदि मांसको वजेद, पूणो ५-१०-१५ तिधि्येमि खीका संग वजेदे, रविवारको अभ्यङ्क, 
भौमवारको क्षौर, बुधको खरी वर्जितै । चित्रा, हस्त, श्रवणमे तेर वजितदै, विशाखा प्रति- 
पदामें क्षौर वर्जितै, मघा, कृत्तिका, तीनों उत्तरा इनमे सरीका सेवन न करै, सप्रमीको 
तिका तर्पण ओर भक्षण न करै, अष्टमीको नारियङ, नवमीको अखावु ८ तोवा ) ददामीको 
परवल, एकाद्दीको निष्पाव, दादशीको मसूर, जयोद्रीको वैगन, वर्जितै. रात्रि भिद्री 
गोमय, जक इनको न खावे, गोमूत्रको भ्रदोषकाटमें महण न करै, अमावस्या आदि पवेमिं 
दखांतिके ल्यि तिलोसे होम अवरय करै ओर अपनी रक्षाके चयि दान आदिको करै, पर्ेमिं 
अध्ययन न करे । रौच, बह्यचर्य, आचमन इनको करे, प्रतिपदा, अमावस्या, षष्ठी, नवमीं 
इन तिथियोमे, श्राद्धके दिन, व्रतम, उपवासे, रविवारको, मध्याह स्नानके समयमे दन्तधावन 
वजितहै । दतोन न भिरे तो ओर निषेधके दिनि जके इद्र गंडषों ( छो ) स दा पन्तोसि 
सुखञ्ुद्धिको करे, इन सम्पूणं निषिधोमे तिथिआदि तत्कालमे वतमान अण करने ।। इति 
धमेसिन्धुसारे तिथ्यादौ विधिनिपेधसंम्रहे चयखिदात्तम उदेरः । ३३ ॥ 

"मीमां साधमंशाखज्ञाः सुधियोऽनलसा बुधाः ॥ कृतकायाोः भाङनिवंधैस्तदर्भ 
नाययमः ॥ ये पुनर्मदमतयोऽलसा अज्ञाश्च निणेयम्‌ ॥ धर्मे बेदितामिच्छंति 
रचेतस्तद्पेक्षया ॥ निवंधोयं धमंसिधसारनामा खबोधनः ॥ असुना भ्रीयतां 
श्रीमद भक्तवत्सलः" ॥ “सवत्र मूवचनानीह ज्ञेयानि तदिचारश्च ॥ कौस्तुभ- 
निणंयसिषुओीमाधवक्ृतनिवधेभ्यः॥ प्रेम्णा सद्धिर्यथः सेव्यः शब्दाथेतः स दोषोपि॥ 
संरोध्य वापि हरिणा सुदामयुनिसतषप्रथुकयुषशटिरिव' ॥ ॥ ॥ 

इति भरीमदन॑तोपाध्यायसुलुकादीनाथोपाध्या्यविरचिते 
धमेसिधुसारे प्रथमपरिच्छेदः समाप्तः ॥ 

मीमांसा ओर धर्मदाखरके ज्ञाता पण्डितजन तो आटस्यर दहित होनेसे पिरे अथस छतां 
ही है उनके लिय इस ग्रन्थ रचनेका उद्यम नदी । किन्तु जो मन्दबुद्धि, आरसी ओर मूख 
ओर धर्मके निणेयको जानना चाहते ह उनकी अपेक्षासे यह्‌ भरन्थ रचि । यह्‌ ध्मसिन्धुसार 
नामका निबन्ध भलीभ्रकार बोधका दाताहे। इससे श्रीमान्‌ भक्तो पर वत्सर विटख्जी भ्रसन्नहो, 
इसमे सर्वत्र मूखवचन ओर उनका विचार कौस्तुभ, नि्णयसिन्धु, श्रीमाधवके क्रिये निबन्धो 
८ अत्थो ) से जानने । ओर सजन मलुष्य शब्द्‌ ओर अर्थसे दोषसदहित इस म्रन्थको सेवन कर 
( विचारे ) वा मटीप्रकार शोधन करके अहण कर । ओर हरि ८ भगवान्‌ ) भी सुदामाके 
तुषसदहित मेटे तण्डुलोंकी युष्टीके समान इसको महण करो ॥ 

इति शरीमद्नन्तोपाध्यायसूलुकारीनाथोपाध्यायविरचिते धर्मसिन्धुसारे पं 
मिदिरचन्द्रकृतमाषाविडृतिसाहिते भरथमपरिच्छेदः समाप्तः ॥ १ ॥ 


॥ श्रीः ॥ 
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[षाटीं न श्म ए 1] > प 
भ.लकमस्षमत्‌ । 
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~ --~ > रच्छ ष्ट १ क ` 

्वतायपरच्छद्‌ः | 
श्रीगणेङाय नमः ॥ न्रीसरस्वव्येः नमः ॥ ॥ श्रीपांडरंगं विबधातरंगं नौर्मी- 
दिरां माधवमदिरं च ॥ सतामनतं हितमामनंतं यरं गरिष्ठं जननी बरिद्खाम्‌ ॥ 
11 १॥ काश्ञीनाथाभिषेनात्रानंतोपाध्यायसनुना ॥ सामान्यं निणंयं भोच् विङ्ञोषेण 
बिनिणंयः ॥२॥ संगृह्यते ध्मसिधुसाराख्ये काठगोचरे ॥ प्रये प्रस्षटवीधायदुनर- 
क्तिनं दूषणम्‌ ॥३ ॥ प्रथमपरिच्छेदे मासविशेषानपेक्षसामान्यतस्तिथ्यादिनिणंय- 


कि क क क क 


मभिधायास्मिन्धितीयपरिच्छेदे चेत्रादिमासविशेषोपादानेन भरतिपदादितिथिञ 
विहितसंवत्सरकृव्यनिणयसारं संगरह्ीमः ॥ अत्र युङ्खमतिपदादिरमांत एव मासः॥ 
प्रायेण दाक्षिणाव्यैरादियत इति तमेवाभित्य निणेय उच्यते॥ अत्र किंचित्पवपरि- 
च्छदोक्तमपि पुनर्विशोषोक्तिभिटेटीकरियत इति पुनरुक्तिनं दोषाय ॥ 

भीगणेशाय नमः । देवताओंमे अन्तरंग श्रेष्ठ ॒श्रीपांडरङ्गको ओर लक्ष्मीजीको ओर 
लक्ष्मीसहित माधवको ओर सत्पुरुषोंके हितकारी गरिष्ठ अनन्तजी गुरुजीको ओर 
अत्यन्तहितकारिणी ओर सवसे उत्तम माताको मै ( काडीनाथ व ) नमस्कार करता 
हं ।। १॥ अनन्तउपाध्यायका पुत्र कासीनाथ इस अन्थमें 7 कहकर विशेष 
तासे निर्णयका।। २॥ धर्मसिन्धुसार नामको कारको बोधक इस अन्थमे संभरह करताहे ओर 
स्फुट बोधके खयि पुनः उक्तिमे दूषण नहीं है ॥ ३ ॥ पिरे परिच्छेदभे मासविशेषकी अपेक्षा 
को न करके सामान्यरीतिसे तिथि आदिके निणेयको कहकर, इस दूसरे परिच्छेदमें चैत्र आदि 
मास विरोषके उपादान ( ग्रहण ) करके भ्रतिपदाआदि तिथियोमें कटा जो संवत्सरआदिका 
कमे उसके निणेयसारका संग्रह करते, इस शुङ्कपक्षकी भ्रतिपदासे छेकर अमावस्यापयै- 
तदी मासको श्रायः दकिणदेशनिवासी मानते द । इससे उसकोही आश्रय डे ( मान ) कर 
निणेयको कते । इसमें कुछ २ पूवेपरिच्छेदे उक्तकोभी पुनः रढ करते ह,इससे पुनः उक्ति 
दोषके ल्ियि नहीं है ॥ 





(५८ )  धमोसिन्धु । [ ध्वाद- 
अथ समेषसंक्मणपुण्यकारः । 


तत्र मेषसंकांतौ पवांः पराश्च दशदश नाख्यः पुण्यकालः ॥ रात्रौ वर्धरात्रा- 
त्माक्संक्रमे पूवेदिनोत्तराद्धं पुण्यम्‌ ॥ अधेरात्रात्परतः संक्रमे उत्तरदिनस्य पूरवरद्ध 
पुण्यम्‌ ॥ अधेरात्रे संक्रमे दिनददयं पुण्यम्‌ ॥ 

तिसमे मेषकी संक्रातिमे पदिरी ओर पिछली दर २ घडी पुण्यकार्टे, रात्रिम तो अर 
रात्रसे पहिठे संक्रांति होय तो पूवदिनका उत्तराद्धं पुण्यकाख्ै, अरद्धरात्रसे परे संक्रांति टोय तो 
उत्तर दिनका पूवाद पुण्यकाखहै, अद्धैरा्नमे संक्रांति होय तो दोनोंदिन पुण्यकाल है ॥ 


अथ वत्सरारभस्तिधथिनिणेयश्च । 


तत्र चैत्रुङ्धपरतिपादि वत्सरारभः ॥ ततरौदयिकी प्रतिपद्भाद्या ॥ दिनद्वये उद- 
यव्याप्तौ अव्याप्तौ बा पूवां ॥ चैत्रमलमासस्वे वत्सरारंभनिभित्तकं तेखाभ्यं गं संक- 
सपादो नूतनवत्सरनामकीतनाद्यारंभं च मलमासप्रतिपयेव ऊुयांत्‌ ॥ प्रतिगरं 
ध्वजारोपणं निवपत्राङानं वत्सरादिषटश्रवणं नवरात्रारभो नवरात्रौरसवादिनिभि- 
ताभ्यगादिश्च यद्धमासप्रतिपदि कायैः ॥ वत्सरारंभनिभित्तकोपि तैलाभ्यंगः ञुद्धभ- 
तिपद्वेति मयूखे उक्तम्‌ ॥ अस्यां तैखाभ्यंगो निव्यः ॥ अकरणे भ्रस्यवायोक्तेः ॥ 

अव तिधथिनिणेयको कहते । कि, उसमें चैत्रकी" शुद्धप्रतिपदाको वर्षका श्रारम्म होता 
उसमें उद्यकाख्की भ्रतिपदा ग्रहण करने योग्यै, दोनोंदिन उद्यकाल्में व्याप्नि दो वा न होय 
तो पदिखी छेनी । चैत्र मख्मास होय तो वर्ष॑के प्रारंभनिमित्त तैखाभ्यंग ओर संकल्प आदभे 
नवीन वषेका नाम कथन आदिका प्रारंभ मखमासकी प्रतिपदाकोदही करै 1 घर २ मे ध्वजाका 
आरोपण ( वाधना) ओर नीवके पत्ताका भक्षण, वषं आदिके फठ्का श्रवण, नवरात्रका प्रारंभ 
ओर नवरात्रोत्सवके निमित्त उवटना आदि शुद्ध मासकी प्रतिपदामें करे ओर वरषके प्रारंभ 
निमित्त तेखाभ्यंग शुद्धमासकी भ्रतिपदा्मेही मयूखमे कटा है। इसमें तेकाभ्यंग नित्य दै 
क्योकि न करनेमे प्रत्यवाय कटाह ॥ 


अथ नवराजारभः। 


अस्यामेव प्रतिपदि देवीनवरात्रारंभः ॥ अत्र परयुता अहूतंमात्रापि भरतिप- 
द्राह्या ॥ अत्र मुहृतंपरिमाणम्‌॥ “शुहूतेमहो रात्रेश्च प्रोचुः पंचदरं ख्वम्‌ ' इ्युक्तं 
स्तर ज्ञेयम्‌ ॥ .पारणादिविशेषनिणंयः शारद्नवरात्रवदोध्यः ॥ अत्रैव भ्रपाद्‌ा- 
नम्‌ ॥ तत्र मंत्रः ॥ “्रपेयं सवंसामान्या भूतेभ्यः प्रतिपादिता ॥ अस्याः भदा- 
नाखितरस्वप्यंतु हि पितामहाः ॥ आनिवा्यं ततो देयं जर मासचतष्टयम्‌ #  ॥ 
प्रपां दाठमदाक्तेन भ्रव्यहमुदकुभो दिजगृहे देयः ॥ तत्र मंत्रः ॥ “एष धर्मवरो 
दत्तो बरह्मविग्णुशिवात्मकः ॥ अस्य भदानातसकला मम संतु मनोरथाः ॥ 


पार्चछेद २] भावाटीकाक्चमेत । ( ५९ ) 


उसी प्रतिपदा देर्बाके नवरात्रका प्रारंभ दाता । इसमें परतिधिस्च युक्त अुहूतमात्रभी 
प्रतिपदा छेनी । यहां मुदर्तं इस वचनम कडा सर्वत्र जानना कि दिन रात्रे पंद्रह पख्को मुदरते 
कृहतेहें । पारणा आदिका चविदोव चिणय ाश्वनक् नवरात्राक् ससान जानना इसमंही भ्रपा- 
( प्याङ) का दान कदा । उसक्रा जत्र यह ह कियद सवक सामान्य प्याङ भ्रूतो ( श्राणिर्यो) 
के निमित्त की है इसके देने पितर पितामद्‌ चप्र हौं फिर अनिवाये (मनेन किया जाय) 
जट चार मासक दे । जो श्रपाके दानमे अखमथं द वहं प्रतिदिन ब्राह्यणके घर जखक्रा धटः 
दे । उसका मैत्र यह दै-यह व्रह्मा विष्णु हिवषूप धमका घट दिया ई इसके देनेसे भरे सव 
मनोरथ सिद्ध दों ॥ । 


व्रड्प 


अथ कटपडदर्यः । | 
इयमेव प्रतिपस्कस्पादिरपि ॥ एवं वैशाखडछञढतीया परन्छुनज्ष्णतरतीया 
जुङ्धा चै्रपंचमी माघे चयोदशी कार्तिके समौ मागेरीदै नवमीं एता आप 
कट्पादयो बोध्याः ॥ आसु ्ाद्धास्िठठिः ॥ 
यहा प्रतिपदा कल्पादिभी दै । इसी प्रकार वैदराखद्युद्ध छतीया, प्ल्ल्गुन वदिं दतीया-चुह्ख 
पश्चकी चैत्रमे पचमी, माघे जयोदस्ची, कार्तिकमे सप्रमी, सागद्िरमे नवमी येभी कल्पा दि 
जाननी इनमें श्राद्ध करनेसे पितरोकी ठमि दोतीहं ॥ 
अथ मस्स्यजर्यतीपक्षः 
चैतरञ्ङमतिपन्मस्स्यजयंतीव्येके ॥ 
कोई यह कते कि, चैत्र सुदि भ्रतिपदा मत्स्यजयंती है ॥ 
। ज्र 
अथ गौरीव्रतम्‌ । 
चैत्रे दधिक्षीरवतमधूवजनं दपतीप्रूननात्मकं गौरीत्रतं कायम्‌ ॥ 
चैत्रमे दही, द्ध, धी, सहत इनको वज दे, दैपती ८ सी पुरुष ) का पूजनरूप गोरर 
त्रत करना ॥ 
अथ चंद्रनतम्‌ । 


चैत्रञुङ्कदितीयायां निशायखे बाटेदुष्ननात्मकं चंद्नतं कायम्‌ ॥ 
चैत्र सुदि द्वितीयाको नि्ामुख ( रात्रिका श्रारंभ ) मे बाखचंद्रमाका पूजनरूप 
चन्द्रन्त करना ॥ 


` अथ मासमादोखनगोरीनतम्‌ । 


अस्यामेव दमनकेन गौरीशिवपूजम्‌ ॥ वैत्र॒ङ्कवतीयायां गौरी शिबय॒तां 
संप्ज्यांदोलनव्रतं मासपर्यतं कायम्‌ ॥ अत्र ततीया सुहूतंमात्रापि परा कायां ॥ 
दितीयायुक्ता न कायां ॥ चतुधौयुतायां वैधृत्यादियोगेपि सैव कायां ॥ दितीया- 
योगनिषेधस्य बलवच्वात्‌ ॥ 





( ६० ) धमंसिन्घु । [ पूर्वाद्- 


ओर इसीमे दमनक ८ मोरुसरी ) स गौरी ओर शिवका पूजन करना । चैत्र शद्ध वृती- 
याको शिवसहित गौरीका पूजन करके आंदोलन ( िंडोखा ) का त्रत मासपर्यत करना । 
इसमे ततीया युहूतैमात्रभी परली छेनी, द्वितीयासे युक्त न करनी, चतुर्थासि युक्तम वेधृति 
आदिका योग होय तोभी वही करनी, क्योकि द्वितीयके योगका निषेध बलवान्‌ है | 


अथ रामादोख्नबतम्‌ । 


अस्यामेव तृतीयायां श्रीरामचदस्य दोलोसछवमारभ्य मासपर्यतं प्रजाप्रवक- 
मांदोलनं कायम्‌ ॥ एवं देवतांतराणामपि ॥ इयमेव तृतीया मन्वादिरपि ॥ 
अत्रैव स्वंमन्वादिनिणंय उच्यते ॥ तत्र मन्वादयश्चेत्रे गुततीया पोणंमासी च॥ 
ज्येष्ठे पौर्णिमा ॥ आषाटस्य यु्कदशमी पौणंमासी च ॥ श्रावणस्य कृष्णाष्टमी ॥ 
भाद्रपदस्य ुद्खत॒तीया ॥ आध्िनस्य शयुद्कनवमी ॥ कातिकंस्य युद्कद्वादङी पौणै- 
मासी च ॥ पौषे यद्केकादरी ॥ माघे गु्धसप्तमी ॥ प्ास्णनस्य पौणमास्य- 
मावास्या चेति चतुद ज्ञेयाः ॥ एतास्तु मन्वादयः शुह्कपक्षस्थाः दैवे पिच्य 
कमणि पूवांहव्यापिन्यो ग्राह्याः ॥ पूवांहोत्र देधा विभक्तदिनपूर्वो भागस्तत्रेवं 
आद्धादिविधानात्‌ ॥ दैवान्माुषाद्वापराधात्‌ परवाह श्राद्धाययट्ष्ानासंभवेऽपराह्न 
व्यापिन्यो ग्राह्याः ॥ दिनपवांहेऽपराहे वा श्राद्धायतुष्ठेयम्‌॥ न तु दिनोत्तराद्गत- 
मध्याहभागे इति ताषयम॥ कृष्णपक्षस्थास्तु देवे पिच्ये च कमणि पंचधा विभक्त 
दिनचतथभागाख्यापराहव्यापिन्यो ्राह्या मन्वादिषु पिंडरहितं श्राद्धं कायंस्‌ ॥ 

इसी दृतीयाम रामचंद्रके दोला उत्सवका प्रारंभ करके मासपयैत पूजा करके आंदोलन करै 
इसीप्रकार अन्य देवताओंकाभी करे यही ठृतीया मन्वादिभी है । यदांही सव मन्वादियोंका 
निणंय कते, उनमें मन्व।दि चैत्र सुदि दृतीया ओर पोणैमासी दँ ओर च्येठकी पौर्णिमा, 
आषाढ दि दद्यमी ओर पोणमासी, श्रावण वदि अष्टमी, भाद्रपद सदि दृतीया, अश्विन 
सुदि नवमी, कार्तिक सुदि दशमी ओर पोणमासी, पोष सुदि एकादरी, माघ सुदि सप्तमी, 
फाल्गुनकी पूणिमा ओर अमावस्या ये चौदह मन्वादि जाननी ओर ये मन्वादि शुछपक्षकी 
दैव ओर पिठृकरमैमं पुबाह्नव्यापिनी छेनी । दो प्रकारसे विभाग किये दिनके पूवेभागको 
पूवाह्न कहते, उसर्ेह श्राद्ध आदि कंहादै । दैव वा मानुष अपराध ( उपद्रव ) से पृांहमें 
श्राद्ध आदि न होसके तो अपराह्वव्यापिनी ग्रहण करनी । दिनके पूर्वाद्धे क अपराहे श्राद्ध 
आदि करना ओर दिनके उत्तराद्धेमे विद्यमान मध्याह्न भागम न करे यह तात्प्य॑है । कृष्ण- 
पश्चमे तो देव ओर पिके पांच भ्रकारसे विभाग किये दिनके चौथे भागरूप अपराह्भ 
व्यापिनी छेनी । मन्वादि तिथि आदिमे पिंडरहित श्राद्ध करना ॥ 


अथ श्छ्फटखय । 
अत्र श्रादधर्दिसंदख्व्षं पितृणां ठधिः ॥ 


इसमे श्राद्ध करनेसे दो सदश्ल वषेपयैत पितरोंकी दमि होतीह ॥ ` 





परच्छेद र] भाषाटीकासमेत । ( ६१) 


अथ मन्वादिश्चाद्खोपे बायथित्तम््‌ । 

मन्वादिश्राद्धं च निव्यम्‌ |! अत एव्र तदकरणे ““तवं युवः भ्रतिमानम्‌'` इत्यदः 
मत्रस्य शतवारं जे जपः प्रायध्ित्तं कायंम्‌ ॥ 
| ओर मन्वादि श्राद्ध नित्य द इसीसे उसके न करनेमं "वं भुवः श्रतिमानं <? इस ऋचाके 
मत्रका जलम सावार जप करना ध्रायधित्त करं ।॥। 

अथ बषच्णवतिश्वाद्धसंख्या । 

एवं षण्णवतिश्नाद्धान्यपिं निस्यानि ॥ तानि च ॥ “अमा १२ यग्‌ ४ मनु १४ 
ऋति १२ धृति १२ पात {२ महाख्याः १५ ॥ ञष्टका ५ +न्वष्टका ५ पूर्वेद्युः 
५९ आद्धेनवतिश्च षट्‌ '` इति ज्ञयानि ॥ 

इसी प्रकार छानवे ९६ श्राद्धभी नित्य दै ओर वे ये हँ, अमावस्या १२, युगादि ४, सन्वा- 
दि १४, संक्राति १२, वैधृति १२; व्यतिपात १२, महालय १५; अष्टका ५, अन्वष्टका ५. 
पूवद्युः ५ य छानवे जानने ॥ 

अथ दङावतारजयंत्यः । 


चेत्रञुद्धत॒तीयायामपराहे मस्स्योत्पत्तिः ॥ वैलाखपूिमायां सायं कूमोस्ातिः ॥ 
भाद्रपद्यङ्घततीयायामपराह्ते वराहोत्पत्तिः ॥ वैशाखड्यङ्चतदंदयां सायं नारि 
हावतारः ॥ भादपदगुङ्कद्वादङयां मध्याहे वामनम्रादुभावः ॥ वेाखञ्चद्खत्रतीयायां 
मध्याह परद्युरामोद्धवः ॥ भरदोषे इति वहवः ॥ चेत्रञ्युङ्नवम्यां मध्याहे दाश्चर- 
यिरामाभिव्यक्तेः ॥ ्रावणक्ष्णाघ्ठम्यां निरी श्रीकरष्णाविभांवः ॥ आधिनद्य- 
दशम्यां सायं उद्धोऽ भूत्‌ ॥ भावणञयुद्षष्ठयां सायं कल्किजांत इति तत्तत्काल- 
व्यापिन्यो प्राह्याः ॥ अत्र मस्स्यकूमंवराहबुद्धकल्कीनामाषाटादिमासांतराण्येका- 
द्रयादितिथ्यतराणि भ्रातरादिकालांतराणि च वचनांतरानुसारेणोक्तानि कल्पभ- 
देन व्यवस्थापनीयानि स्वस्वपरिगदीतपक्षाव॒सारेण तत्तदुपासकैरुपोष्याणि ॥ 
ओरामकृष्णनृसिंहजयंप्य एव नित्याः सर्वेरुपोष्याः ॥ 

अव दृश अवतारोंकी जयंती कहते हैँ । चैत्र सुदि ठृतीयाके अपराहमे मत्स्य अवतार 
हआ । वैशाखकी पूणिमाको सायंकाख्के समय करूमेकी उत्पत्ति हद । भाद्रपद्‌ सुदि ठतीयाको 
अपराह्नमे बरा अवतार ¦ वैराख सुदि चतुदैशीको सायंकार्मे नरसिंहावतार । भाद्रपद्‌ 
शु द्वादरीको मध्याहमें वामनका भ्रादुमोव । वैशाखसुदि दृतीयामें मध्याहके समय परशराम 
अवतार हुआ । भ्रदोषमें हुआ यह बहुत कहते । चैत्र शङ्ख नवमीको मध्याहमें द्रथके 
रामचंद्र भ्रकट हये । श्रावण वदि अष्टमीको अद्धेरात्रके समय श्रीकृष्णचंद्र प्रकट इये । अश्चिन 
सुदि दशमीको सायंक़ार बुद्ध हुये । श्रावण सुदि षष्ठीको सायंकार कल्कि हये । ये सब 
तिस २ कार व्यापिनी छेनी । यहां मत्स्य, कूर्म, वराह, बुद्ध, कल्की इन अवतारोके आषाढ 
आदि अन्य मास ओर एकादशी आदि अन्य तिथि, ओर ्रातःकाङ आदि अन्य काऊ अन्य 





( ६२) धमेसिन्धु । [ प्वदि- 


वचनेके अनुसारसि केह । उनकी कर्पभेदसे व्यवस्था जाननी । ओर अपने २ स्वीकार किये 
पक्षके अनुसार तिस २ के उपासकोंको उपवास करने योग्य हैँ । ओर श्रीराम, कृष्ण, नरसिंह 
इनकी जयंतीही नित्य है इससे सबके उपवास करने योग्य हैँ | 
अथ गणेरादमनकचतुथी । 

चैत्रशुङ्खचतथ्य मध्याहुव्यापिन्यां लड्डकादिभिः श्रीगणेश्षमचैयित्वा दमन- 
कारोपणं कुयात्‌ ॥ विघ्ननाश सवान्कामां श्च प्रा्रुयात्‌ ॥ 

चैत सुदि मध्याहव्यापिनी चतुर्थको खड आदिसे श्रीगणेराका पूजन कर॒दमनकका आ- 
रोप करे तो विघ्नोंका नार ओर सब कामनाओंको प्रात्र दोताहै 

अथ शुङ्खपचस्यां तानि ¦ 

चेवश्यङ्कपंचम्यामनंतादिनागान्पूनयिस्वा क्षीरसर्षिर्नवद्यं दयात्‌ ॥ अस्यामेव 
पचम्यां खक्ष्मीपूननम्‌ ॥ अत्रेवोच्ेःश्रवादिपूजनात्मकं इयवतस्ुक्तम्‌ ॥ अन्न 
सर्वत्र पंचमी सामान्यनिणंयातुसारेण आहया ॥ एवमग्रेपि ॥ यत्र विरोषनिणेयो 
नोच्यते तत्र प्रथमपरिच्छेदोक्त एव निणयोऽहुसंधेयः ॥ षष्ठयां स्कंदस्य दमनका- 
रोपणम ॥ सप्तम्यां भास्करस्य दमनकपूननं नवम्यां देव्याः ॥ सवेदेवानां पोगै- 
मास्यामित्यन्यत्र विस्तरः ॥ वचेत्र्यु्काष्टम्यां भवान्या उत्पत्तिः ॥ तत्र नवमी- 
खता ग्राह्या ॥ 

चैत्र खदि प॑चमीको अनंत आदि नागोंको पूजकर दूध, घी, नेवेद्य दे । इसीपं चमीमें क्षमी 
पूजन करे, इसीमे उच्चैःश्रवा आदिक! पूजनरूप हयत्रत कदादे, इन सवभ पंचमी सामान्य 
निणयके अनुसार ग्रहण करनी इसी प्रकार आगेभी समञ्चना, जां विरोष निणेय न का 
जाय वहां प्रथम परिच्छेदमे कदा निणयही समञ्चना । षष्ठको स्कन्दका दमनारोप करै, 
सप्तमीको सूयेके द्मनका पूजन, नवमीको देवीका, सव देवताओंका दमनारोपण पूणिमामें 
करे, इसका विस्तार अन्यग्रथोमे देखना । चैत्र सुदि अष्टमीको भवानीकी उत्पत्ति दै, 
उसमे नवमीसे यक्त छेनी ॥ 

अथादरोककलिका । 


अत्र पुनवेसुयुताष्म्यामष्टाशोककलिकाप्राङनम्‌ ॥ तत्र मंत्रः ॥ ““तखामश्ञोक 
नराभीषठ मधुमाससम॒द्धव ॥ पिवामि शोकसंतप्तो मामरोकं सदा कुरु ' इति ॥ 

यहां पुनवैसु नक्षत्रसे युक्त अष्टमीमें अरोककी कलिका भक्षणकंरे । उसका मंत्र यह है कि, 
हे ओोकरदित मनुरष्योको वांछितके दाता ओर मधुमासे उन्न अरोक रोकसे तपायमान भ 
लुञ्चको पीता हू, सुञ्चे सदेव शोकसे रदहितकर ॥ 

अथ वाजपेयफटस्नानयोगः। 

अत्रैव योगविशेषे कृत्यम्‌॥ ““पुनवसुबुधोपेता चैत्रे मासि सिताष्टमी ॥ भरातस्त॒ 

विधिवत्ल्नात्वा वाजपेयफटरं खभेत्‌' इति 1 


परचच्छेद २] भाषारीकास्षमेत । ( ६३) 


यहांही योग विषमं कर्मं कि, पुनव ओर बुधसे युक्त चै सदि अष्टमीको प्रातःकाठ 
विधिसे स्नान करके वाजपेय यज्ञके फर्को श्राप होता ॥ | 
६ शि ९४ 
अथ रननव्नानणयः | 

चैत्रयङ्कनवमी रामनवमी ॥ चैचरद्ुङ्नवम्यां पुनवेखयुतायां मध्याह्न कके ठ्न 
मेषस्थ सूय उच्स्थे ग्रहपंचकं ओीरामजन्मश्चणात्‌ ॥ अस्यां मध्याह्रव्यापिन्याश्च- 
पोषणं कार्यम्‌ ॥ पर्वेदुरेव मध्यद्रे स्वे चैव याह्या ॥ दिनद्वये मध्याह्व्याप्ताव- 
व्याप्तो वा परा ॥ अष्टमीविद्धाया निषेधात्‌ ॥ अतः पूर्वेद्युः सकरमध्यादव्यापि- 
नीमपि व्यक्ता मध्यादिकदेङाव्यापिन्यपि परैव ्राह्या ॥ केचिच्वषटमीविद्धां मध्या- 
हव्यापिनीं पनवसुय॒तामपि व्यक्ता परेदयुचिशद्रतापि नवमी सर्वैरष्यपोष्या यदि 
तु दज्ञम्या द्वासवशेन पारणादिने स्मातानमेकादङीवतयािस्तदा स्मार्तैरडमी- 
विद्धोपोष्या वैष्णवे तत्रयय॒ता पेरेवोपोष्या अुद्धाया नवय्या अलाभे अदहतैय- 
न्यूनते वा सवैरप्यष्टभीविद्धेवोपोष्येव्याहुः ॥ इदं ततं नित्यं काव्यं च ॥ 

चैत्र सुदि नवमी रामनवमी दहै, चैत्र सुदि पुनवेु नक्षत्रसे युक्त नवमीक्ो मध्याह्ें 
ककटम्न, मेषके सूर्यं ओर उचके पांच ग्रहके समय श्रीरामा जन्म सुनहै, इस मध्याह्न 
न्यापिनीमे उपवास करे । परिख दिन सध्याह्मे होय तो वही हण करनी, दोना दिन सध्याह्व 
व्यापिनीदहडोवा नहो परी छेनी क्योकि, अष्टमी विद्धाका निषेध दै, इससे पिरे दिन 
संपूण मध्याहन्यापिनीकोभी छोडकर मध्याहके एकदेरख व्यापिनीभी परीही हण छरनी । 
कोई तो यह कहते दै कि, अष्टमीविद्धा मध्याहव्यापिनी पुनवैु नश्चत्रसे युक्तकोभी छोड- 
कर परे दिन, तीन सुहूतै भी नवमी सवके भी उपवास करने योग्य है । यदि दरामीके 
क्षयवरसे पारणाके दिन स्मार्तोका एकादङीन्रत दोय तो समातं अष्टमी विद्धामे उपवास करे, 
वैष्णव तो तीन सतैसे युक्त परखीकोही उपवास करै, शुद्ध नवमीके न भिख्नेपर बा तीन 
युहूतैसे न्यून होनेपर सवभी अष्टमीसे युक्तकादी उपवास कर यह्‌ ब्रत नित्य ओर काम्यं ॥ 


अथ बतषयोगः । 


अष्टम्यामाचार्य संपूज्य ॥ ““शओरामपरतिमादानं करिष्येहं दिजोत्तम ॥ तत्रा- 
चायो भव प्रीतः भ्रीरामोसि त्वमेव मे" ॥ इति भाथ्यं॥ ““नवम्यामगश्रूतेन एकभ- 
क्तेन राघव॥ इश्ष्वाक्वंशतिलकं प्रीतो भव भवमिय''इव्येकभक्त सकरप्य साचारयों 
हविष्यं भुंजीत ॥ प्रूजामंडपं तत्र वेदिं च कतवा नवम्यां भरातः ॥ ““उपोष्य नवमीं 
त्वद्य यामेष्वष्ठसु राघव ॥ तेन प्रीतो भव वं म संसारात्राहि मां हरे '' इत्युपोषणं 
संकरप्य ॥ “इमां स्वणम्यीं रामप्रतिमां सां भ्रयत्रतः॥ श्रीरामपीतये दास्ये राम- 
भक्ताय धीमते" इति प्रतिमादानं संकरपयेत्‌ ॥ श्रीरामनवमीव्रतांग्रतां षोडखोप- 
चारः भ्रीरामपूजां करिष्ये हात संकरप्य वेदिकायां सवेतोभद्े कलशं संस्थाप्य 
तत्र पूणपात्रे सवखेग्न्युततारणादिविधिना प्रतिमायां भरामं प्रतिष्ठाप्य पुरूषसुक्तेन 





( ६४ ) धमंसिन्धु । [ एूर्ाद्ध- 


षोडरोपचारेः संपूज्य पुष्पपूर्नांते “रामस्य जननी चासि रामात्मकमिदं जगत्‌ ॥ 
अतस्त्वां पूनयिष्यामि छोकमातनंमोस्तु ते ॥ इति कौसल्यां संपूज्य ॥ ॐ 
नमो दश्ञरथायेति दहारथं संपूज्य सवप्ूजां समाप्य मध्यद्रे फटपुष्पनखादिपूर्णेन 
राखेनाष्य ददात्‌ ॥ तत्र मंत्रः ॥ “दश्ञाननवधा्थाय ध्मसंस्थापनाय च ॥ 
दानवानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च ॥ परित्राणाय साधूनां जातो रामः 
स्वयं हरिः ॥ गृहाणाष्यं मया दत्तं श्रातरभिः सहितोनघ " इति ॥ रात्रो जागरणं 
कृत्वा भातनित्यप्ूजां बिधाय मूलमंत्रेण पायसाष्टोत्तररताहतीहैप्वा पूजां विस- 
ज्याचायांय प्रतिमां दयात्‌ ॥ ““इमां स्वणंमयीं रामपरतिमां समलंकृतम्‌ ॥ गचिव- 
खयुगच्छन्नां रामोहं राघवाय ते ॥ श्रीरामप्रीतये दास्ये तष्टो भवतु शाघवः''॥ इति 
मंत्रः ॥ तव प्रसादं स्वीकृत्य क्रियते पारणा मया ॥ बतेनानेन संतष्ठः स्वामिन्‌ 
भक्ते प्रयच्छ मे'' इति प्राथ्यं ॥ नवम्यंते पारणं यात्‌ ॥ इदं बतं मलमासे न 
कायम्‌ ॥ एवं जन्माष्टम्यादित्रतमपि न कायम्‌ ॥ अस्यामेव नव्यां देवीनवरा- 
त्रसमािः कायां ॥ एतन्निणेय आशध्रिननवरात्रनवमीवत्‌ ॥! 


अव त्रतके भ्रयोगको कहते्है-अष्टमीको आचार्यका पूजन करके हे द्विजोमें उत्तम ! स श्री 
रामकी भ्रतिमाका दान करतां उसमें तू मेरा आचाय है तूही मेरा श्रीराम रूपै एेसे प्रार्थना 
करके ओर हे राघव! नवमीके अंगभूत एकभक्तसे हे इश््वाकुवंशतिलक ! हे भवभ्रिय ! मेर ऊपर 
भरखन्न हो, इसप्रकार एक भक्तका सेकर्प करके आचार्य सदित हविष्यका भोजन करै, वहां 
पूजाभेडप ओर वेदिको करके ओर नवमीको भ्रातःकार उपवास करके, आज नवमीके आठ 
प्रहरोमें हे राघव! उपवाससे तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो ओर हे हरे ! संसारसे मेरी रक्षा करो 
एेसे उपवासका सकल्प करके सुबणेकी इस श्रीरामकी प्रतिमाको श्रीरामकी भ्रीतिके निमित्त 
रामके भक्त ओर बुद्धिमान्‌ आपको देतां, से प्रतिमा दानका संकल्प करै, श्रीराम 
नवमोके अंगभूत श्रीरामकी पूजाको षोडदोपचारोसे करताहूं, यह संकल्प करके वेदीमं सर्वतो 
भद्रपर कङ्को स्थापन करके वहां वखरसदित पूणैपात्रमें अभिउत्तारणं आदि विधिसे प्रतिमामें 
श्रीरामकी प्रतिष्ठा ( रखना ) करके पुरुषसूक्तसे षोडरोपचार पूजा करके, पुष्प पूजाके अतमें 
तू रामकी जननी है ओर यह्‌ जगत्‌ रामरूप है इससे तेरा पूजन ॒करताहूं हे खोकमातः ! 
आपको नमस्कार हे इसमत्रसे कौसल्याको पूजकर, द्ङरथको नमस्कार है, इससे दशरथको 
पूजकर ओर सव पूजाको समाप्र करके मध्याहम फल, पुष्प, जर आदिसे पूण शंखसे अघ्यं 
द्‌ उखका मंत्र यद्‌ है कि, रावणके वधाथ ओर धर्मक स्थापनाके खयि दानक विनाश 
ओर दैत्योके मारणाय ओर साधुओंकी र्षाके छ्यि राम, स्वयं हरि आप हुये । हे अनघ ! 
्राताओं सहित भरे अधेको अहण करो, रात्रिको जागरण ओर प्रातःकाल नित्य ॒पूजाको 
करके मू मत्रस पाथस ( खीर ) की अष्टोत्तर शत॒ १०८ आहति होमकर ओर पूजाका 
विसजेन करके आचायेको प्रतिमा देदे, अठंकार की हु यह शुद्ध श्रीरामकी सुवण भतिमा 
दो वल्ञोंसे ढकीका रामरूप भ राघवरूप आपको श्रीरामकी श्रीतिके निभित्तसे देताहं हे 
राघव ! मेरे उपर प्रसन्न हो यह मंत्र है, आपके प्रसादको स्वीकार करके भँ पारणा करता 


पारेच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( ६५ ) 


इस त्रतसे संतुष्ट होकर प्रसन्न हो ओर ह स्वाभिन्‌। यञ्च भक्ति दो, यह प्रार्थना करके नवमीके 
अतम पारणा करर, यह त्रत मलमासमं न करना, एेसदी जन्माषएटमीका तभी न कर- 
ना) इसो नवमाका दवाकं नवरात्र समाघ्र करनी, इसका निणेय अशिनकी नवरा- 
त नवमीके समान ह ॥ 








चेत्रशुङ्केकाद्र्यां कृष्णस्यांदोछनोवसवः ॥ ““दोाशूढं पभपरयंति ऊष्णं कलिम- 
लापटम्‌ ॥ अपराधसहैस्तु शक्तास्ते धनने कते ॥ तावत्तिष्ठति पापानि जन्मको 
टिकतान्यपि ॥ कीडंते बिष्णनासा देवघ्रजिताः'` इत्यादिकस्तन्महिमा ॥ 
चेत्र्यु्कदवादश्यां विष्णोदेमनोत्सवः ॥ सख च पारणाहे ॥ ““पारणीहे न छभ्येत 
द्वादशी षटिकापि चेत्‌ ॥ तदा अयोदङी आद द्‌मनापंणे ` इव्युक्तेः 1 शिव- 
स्प चतुदर्या कायः ॥ 

चेत्र गदि एकाद्रीको छृष्णका आंदोखनोटसव करना, कखियुगके मख्को दृर कृरनेवाे 
कृष्मको जो दोलापर वैठेको देखते, बे नेसे सदसो अपराधसे मुक्त होते, कोटियो 
जन्मके किये पापभी इतनी टिकते, ओर वे देवोंसे पूजित होकर विष्णुके संग वकर 
क्रीडा करते, इत्यादि उसकी मदिमा ह । चैत्र सुदि दाद्चीको विष्णुका दमनोत्सव करै 
वह्‌ पारणके दिन करै, एकघड़ी भी द्वाददी न सिट तो पविन्न दमनके अ्पणमेे जयोदशी 
ग्रहण करनी, शिवजीका दमनोत्सव चतुदंरीको करना ॥ 


अथ दसनारोपणपयोगः । 


उपवासदिने नित्यप्रनां कृष्वा दमनकस्थानं गत्वा कयेण तमादाय चंदनादिना 
संपूज्य श्रीङ्कष्णप्रजार्थं स्वां नेष्ये इति प्राथ्यं प्रणमेत्‌ ॥ अन्यदेवतासु यथादैवत- 
मूहः तता दमनकं गृहमानीय पंचगव्येन ञुद्धोदकेन च प्रक्षाल्य देवाप्रे स्थापयिपवा 
तस्मिन्नेव दमनकेऽरोककार्वसंतकामान्काममत्रे वा गंधादिभिः परजयेत्‌ ॥ 
तत्र ॥ “नमोस्तु पुष्पबाणाय जगदादलादकारिणे ॥ मन्मथाय जगतनत्रे रतिप्रीति- 
प्रियाय ते'इति कामावाहनमत्रः॥ “काम भस्मसस॒द्भूत रतिबाष्पपरित।।ऋषि- 
गंधवदेवादिविमोहक नमोस्तु ते" इति दमनकमुपस्थाय॥ “ॐ कामाय नसः इतिं 
मत्रेण सपरिवाराय कामरूपिणे दमनकाय गंधाद्युपचारान्‌ दयात्‌ ॥ ततो रात्रौ 
देवं संप्ूज्याधिवासनं कयात्‌ तदित्थम्‌ ॥ देवाप्रे सवंतोभदं संपाद्य तत्र॒ कलरां 
संस्थाप्य तत्र धौतवसखराच्छन्नं दमनकं वैणवपटरे स्थापितं निधाय ॥ “पूजार्थ देव- 
देवस्य विष्णोलक्ष्मापतेः पभोः ॥ दमन त्वमिहागच्छ सांनिध्यं करु ते नमः इति 
दमनकदेवतामाबाह्य प्रागाद्यष्दिष्च ्# कामदेवाय नमो हीं रप्यै नमः ॥ १ ॥ 
डी भस्मरारीराय नमो ह्री रव्यै° ॥२॥ खीं अनंगाय नमो ह्री रप्यै०॥ ३ ॥ ङी 
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( ६६ ) धंसिन्धु । [ पादे 


मन्मथाय नमो ह्री रत्ये ° ॥४॥ की वसंतसखाय नमो द्वी रष्यै०॥ ५ ॥ गी स्म- 
राय नमो हती रव्ये° ॥ £ ॥ गी इक्षुचापाय नमो ह्ीःरस्ये ° ॥ ७ ॥ द्ी पुष्पवा- 
णाखाय नमो ही रव्ये° ॥ ८ ॥ इति पूजयेत्‌ ॥ ““तत्पुरूषाय विद्महे कामदेवाय 
धीमहि ॥ तच्नोनंगः प्रचोदयात्‌ ` ` ॥ इति गायत्या दमनकमष्ोत्तरशतमभिमंत्य 
गंधादिभिः संप्रज्य द्री नमः इति पष्पांजलि दत्वा नमोस्तु पुप्पाणायेति पूर्वोक्ता- 
वाहनमत्रेण नमेत्‌ ॥ “क्षीरोदधिमहानागङस्यावस्थितविग्रह ॥ प्रातस्स्वां पूनयि- 
ष्यामि संनिधो भव ते नमः ` इति देवं प्राथ्यं पुष्पांजलि दच्वा तस्यामेकादश्यां 
रात्रौ जागरणं कयात्‌ ॥ प्रातर्निव्यपनां कृष्वा पुनर्देवं संपूज्य दूवार्ग॑धाक्षतयुतां 
दमनकभमजरीमादाय मूत्रं पदठिप्वा ॥ “'देवदेव जगन्नाथ वांकिताथप्रदायकं ॥ 
हर्स्यान्‌ पूरय मे विष्णो कामान्कामेश्वरीप्रिय ॥ इदं दमनकं दैव गृहाण मद्दुग्र- 
हात्‌ ॥ इमां सांवत्सरी पूजां भगवन्परिप्ररय ` ॥ पएनमूं जप्तवा देवे द्मनसपे- 
येत्‌ ॥ ततो यथाशोभं द्वांगदेवतःभ्यो द्वा देवं पराथेयेत्‌ ॥ ““मणिविह्ममाला- 
भि्मदारकसुमादिभिः ॥ इयं सांवस्सरी प्रना तवास्वु गरूडध्वजं ।॥ बनमाला 
यथा देव कौस्तुभं सतत हदि ॥ . तद्वदामनकी मालां पूजां च हृदये वहं ॥ जान- 
ताजानता वापि न कृतं यत्तवाच॑नम्‌ ॥ तरसंब प्रूणेतां यातु खस्यसादादमापते ॥ 
जितं ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन ॥ हषीके नमस्तेस्तु महापरूषप्ूवेज ॥ मत्र 
हीनं करियारीनम्‌'` इत्यादि च संप्राथ्यं पचोपचारेर्दवं संपूज्य नीराज्य ब्राह्मणेभ्यो 
दमनं दत्वा स्वये रोषं संधाय सुहयतः पारणां कयात्‌ ॥ भंत्रदीक्षारहितेनोध्रपे- 
णीयम्‌ ॥ अस्य गोणकाटः.श्रावणमासावधिः ॥ नदं मङमासे भवति ॥ शुक्रा 
स्तादी तु कतेव्यम्‌ ॥ इति दमनारोपणषिधिः ॥ अस्यामेव भारते ॥ ““अहोखत्रेण 
द्वादङ्यां चैत्रे विष्ण॒रितिस्मरन्‌ ॥ पुंडरीकमवाप्रोति देवरोकं च गच्छति इतिं 
चैत्रञङ्त्रयोाददयामनेगपजनव्रतम्‌ ॥ तत्र जयोदशी पवेविद्धा ्राह्या. ॥ 

अव प्रयोगको कहते, उपवासके दिन नित्यपूजाको करके दमनके स्थानम जाकर ओर 
ऋमसे उसको टकर ओर चन्दन आदिसे पूजकर, श्रीकृष्णकी पूजाके खयि तुञ्च केजाताहू, से 
प्राना करके प्रणाम करे । जन्य देवताओंमें देवताओंके अलसार यह करना, फिर दमनको 
घरपर खाकर पंचगव्य ओर शुद्ध जटसे प्रक्षाखन करके अर देवताके आगे स्थापन करके 
उसी दमनके अरोक, कारु, वसत, काम, वा काममात्रका गध आदिसे पूजन करे, उसमें 
कामको आवाहनका यह मंत्र दै, कि पुष्प बाण जिसके, जगत्‌के मगर कतो, जगत्‌के नता 
( प्रेरक ) रतिके प्यारे कामदेवको नमस्कार है, कामकी भस्मसे पेदा हये, रतिकी बाष्प 
( आंु ) से युक्त, ऋषि गेधव देव आदिके मोहनकारी, द्मनकको नमस्कार दै इसमत्रस 
द्मनकी स्तुति करके, ““ञकामाय नमः ›› इस मंत्रसे परिवार सहित कामरूप द्मनकको गध 
आदि उपचार ( सामग्री ) दे, पिर रात्रिमें देवताको पजकर अधिवासन ८ सुखाना ) करै 
वह ेसे करे कि, देवताके आगे सवैतोभद्र॒ रचकर उसपर कलडाको स्थापन करके उसपर 


परिच्छेद २ | भाषाटीकासमेत । ( ६७ ) 


धुले वखरसे ढके ओर वंशके पटङपर स्थायन क्रिये दमनको रखकर ओर देवताओंके देव 
लक्मीके पति विष्णुकी पूजाके च्ि हे भ्रमो दमन! त्र यां आ ओर समीप हो, तुञ्चे नमस्कार 
दे, इसमंत्रसे दमनक देवताका आवाहन करके, पूं आठ दिद्ाओंमे, डी कामदेवको ही 
रातिको नमस्कार १ छी भस्मदारीरकरो डी रतिको नमस्कार है २ छी अनंगको ह्वीं रतिको ३ डी 
मन्मयको हीं रतिको £ छी वसंतकत मि्रको डं रतिको ५ छी स्मरो हीं रतिको & ङी 
इध्षुचापको ही रतिको ७ छी पुष्पके वाण ओर अ्रवाछ्ेको हीं रतिको ८ नमस्कार दे, 
इनका आठ दिदाओमिं पूजन करै, फिर तत्युटषको जानते है, ओर कामदेवका ध्यान करते 
दै, तिससे अनंग हमारी सत्कममे प्रेरणा करो, इस गायन्रीसे अष्टोत्तर (१०८) शतवार दमनका 
अभिरम॑त्रण ओर गध आदिसे पूजनकर धी नमः'इस संत्रसे पुष्पांजछि देकर, पुष्पवाणको नम- 
स्कार हे, इस पूर्वोक्त आवाहनके मंत्रसे नमस्कार करै, क्षीरसागरमे महानागच्छी अय्यापर 
स्थिन है शरीर जिसका एसे आपकी मे भातःकार नित्य पूजा करतां, आपक्तो नक्र द, 
इस मंत्रसे देवकी प्राना ओर पुष्पांजछि देकर उल टकादृशीको जागरण केरे, भरातःकाछ 
नित्य पूजा करनेके अनंतर फिर देवपूजा करके दूवो, गध, अष्तन्ते युक्त दमनकी सजरीके 
लेकर ओर मूलमंत्र पठकरः, हे देव देव; हे जगतुके नाथ, डे वांछित अथेके दाता, ठे कामे- 
श्वरीके प्यारे, मेरे हृदयके कामोको पूरण करो । ओर हे देव ! मेरे उपर अनु्रद करके इस 
दमनको म्रहण करो । हे भगवन्‌ इस सांवत्सरी पूजाको पूणे कसो, फिर मूलमत्रको जप कर 
द्वके उपर द्मनकका अर्पण करे, फिर यओोभाके अनुसार अंग देवताओंको देकर देवताकर 
भराथेना करै, कि मणि, भूराकी मालासे, ओर मंदारके पुष्प आदिसे यह सांवत्सरी पूजा 
आपकी हो, हे देव ! जैसे वनमाला ओर कोस्तुभमणिको हृदयमे निरंतर धारते हो तैसही 
द्मनककी माला ओर पूजाको हृद्यमें धारण करो । जानकर वा न जानकर जो आपका पूजन 
न किया हो हे रमापते ! वह सब आपकी प्रसन्नतासे पणं हो, दे पंडरीकाक्च आपकी जयहो 
दे विश्वके भावन ८ कतौ ) आपको नमस्कार है, हे हृषीकेदा, हे महापुरुष, दे पूर्वज, आपको 
नमस्कार है, जो मंत्रसे हीन, क्रियासे हीनहो इत्यादिकीमी भ्रार्थना करके पचोपचारोसि देव 
को पूजकर, नीराजन ८ आरति ) करके ओर ब्राह्मणोको दमनक देकर, ओर रोषोको स्वयं 
धारण करके मित्रो सीदत पारणा करै, मन्न ओर दीक्षासे जो रदित हैँ वे नाम ठेकरही अण 
कर, इसका गोणकार श्रावण मासतक है, यह मरमासमे नहीं होता । शुक्रास्त आदिमे तो 
करने योग्य दै । इति दमनारोपणविधि । इसीमें भारतम छिखादै, चैत्रकी द्वादीको विष्णु 
एसे स्मरण करता हुआ एक अहोरात्रसेही पुंडरीक ८ विष्णु ) को भ्राप्न होतादै ओर देव- 
खोकमे जाता है, चैत्र सुदि चयोदशीको अनंगका पूजन ओर ब्रत होते, उसमें जयोद्‌- 
री पूवेविद्धा छेनी ॥ 


अथ चतुदेदयां नृसिंहस्य दोरनोत्सवः । 


अत्रैव शिवस्थैकवीरायाः भैरवस्य च दमनकैः एजनम्‌ ॥ अत्र चदं पूर्वविद्धाऽ- 
पराहव्यापिनी ग्राह्या ॥ अपराहव्याप्यभावेऽपराहस्परिन्यपि एवां मह्या ॥ 
तदभावे परा आहया ॥ चै्रपौणंमासी सामान्यनिणेया परा आद्या ॥ पूर्वोक्ततत्त- 
तिथौ दमनकप्ूजनाकरणेस्यामेव सवदेवानां दमनकष्जनम्‌ ॥ चैव्यां चित्रायु- 








( ६८ ) धमेसिन्धु । [ पूवाद्ै~ 


तायां चित्रवखदानं पौभाग्यदम्‌ ॥ रविगुरूमंदवारयुतचैत्यां स्नानश्राद्धादिभिरश्व- 
मेधपण्यम्‌ ॥ 

अब चतुरश्ीको चसिंहका दोम ( खाना ) उत्सव कते दै, ओर इसी तिथिं शिवजी 
एकवीरा ओर भवानी इनका दमनकोंसे पूजन होतादै, उसमे चतुरशी पूवैविद्धा ओर 
अपराह्वव्यापिनी म्रहण करनी; अपराह्वव्यापिनी न होय तो वह पूतेविद्धाभी छेनी । जिस- 
का पराह कामें स्पशं हो, वह न भिरे तो परी अहण करनी, चैत्रकी पोणेमासी सामान्य 
निणैयसे परली छेनी, पूर्वोक्त तिस २ तिथिमें दमनककी पूजा न की जाय तो इसी तिथिमे 
सब दमनकोंकी पूजा करे, चित्रा नक्षत्रसे युक्त चेत्रकी पोणेमासीको चिच्रवखका दान समा- 
ग्य देनेवाला है । सूरय, वृहस्पति, शनैश्चर इनसे युक्त चैत्रकी पूषणिमाको श्राद्ध, खान आदि 
करनेसे अश्वमेध यज्ञका फर होता ॥ 

वेराख लि 0 
अथ खलानविधिः । 

चैत्रस्यगङ्केकाद्दरयां पोणंमास्यां वा मेषसंकरांतिमारभ्य वा वैश्चाखलरानारंभः ॥ 
तत्र मचः ॥ 'षवैडाखं सकं मासं मेषसंक्रमणे रेः ॥ प्रातः सनियमः स्रास्ये 
प्रीयतां मधुसूदनः ॥ मधु्तः प्रसादेन ब्राह्यणानामतुग्रहात्‌ ॥ निविघ्मस्तु मे 
पुण्यं वैशाखस्रानमन्वहम्‌ ॥ माधवे मेषगे भानौ अररे मधुमूदन ॥ प्रातःस्नानेन 
मे नाथ फलदो भव पापहन्‌ `` इति ॥ अत्र हविष्याशनव्रह्मचयांद्यो नियमाः ॥ 
एवं संपणख्रानाराक्तौ उयोदश्यादिदिनत्रयमंते लायात्‌ ॥ इयं पौणेमासी मन्वादिः 
पूवमुक्ता ॥ 

चैत्र खदि एकाद्षी वा पौर्णिमा वा मेषकी सक्रांतिसे वैदाखके सानका आरंभ करे, उसका 
मंत्र यह है कि, वैदाखका संपूण मास, मेषसेक्ांतिभर प्रातःकार नियमसे खान करूगा इससे 
मधुसूदन भ्रसन्नहो । मधुके हन्ता श्रीकृष्णके प्रसाद ओर ब्राह्मणोके अनुग्रहसे, मेरा प्रतिदिन 
तवैशाखका स्नान निर्विन्न हो, दे मेषरारिके सूयं, माधवमासमें भ्रातःकार्के स्नानसे, हे मुरारे ! 
हे मधुसूदन, दे नाथे पापहन्‌ मुञ्च फख्के दाता हो इसस्नानमें हाविष्यका भोजन ओर ब्रह्मचर्यं 
आदि नियम दै, इस प्रकार संपूण वैाखभर स्नान न करसकै तो तयोदरी आदि तीन 
दिन वैशाखके अतह स्नान करै, यह पूर्णिमा मन्वादि दै, यह पदिठे कह आये हैँ ॥ 


अथ वारुणीयोगनिणेयः । 


चैत्रकृष्णत्रयोदङी शततारकानक्षत्रयुता वारुणीसंज्ञका स्नानादिना अ्रहणादिप- 
वंतुल्यफलदा ॥ शानिवारयुक्ता महावारुणी शुभयोगशनिवारशततारकायुक्ता महा- 
महावारुणी॥।अत्र योगे कृष्णादिः पोणंमास्यतो मासस्तेनामांतमासे फाल्यनङृष्ण 
योद ग्राह्येति बोध्यम्‌ ॥ चैत्रकृष्णचतुदश्यां शिवसन्निधौ सानेन भौमवारयु- 
तायां गंगायां खानेन पि्ाचव्वाभावः फलम्‌ ॥ इति श्रीमदनंतोपाध्यायसूनुका- 
ङीनाथोपाध्यायविरचिते धमंसिधसारे चैत्रमासकृव्यनिणंयोदेराः समाप्तः ॥ 


परिच्छेद २ 1 भाषाटीकासमेत । ( ६९ ) 


चेत्रकृष्णपक्षकौ चयोदशी विशाखा नक्षत्रे युक्त हीय तो उसकी वादणी संज्ञाै, वह 
सान आदिमे ्रहणके तुर्य फर देनेवारी दती, शनिवारघे युक्त दोय तो महावार्णी; 
ओर शुभयोग, शनिवार, विशाखा नक्षत्र इन तीनोसे युक्त होय तो महामदावारणी दोतीहे । 
इस योगमें कृष्णपक्षे पूर्णिमासीतक पश्च छना; तिससे असान्त मासमे फाल्गुन कष्णपक्षकी 
त्रयोदरी छेनी यह्‌ जानना, चैत्रके छष्णपक्कौ चदुर्द॑द्ीको शिवकरे समीप च्ञानसे ओर 
भीमवारसे युक्त दोय तो गगाके ल्ानसे, पिद्याचत्वका अभाव फ है अर्थात्‌ बह पिद्ाच 
नदीं होता ॥ इति काडीनाथोपाध्यायविरचितधमंचिन्धुसारस्य पण्डिताभेदिरचन्द्रकृतभावा- 
विवरणे-चेत्रमासनिणयोदेराः समाप्रः 1 


<> = न वेङ्ाखे चल्‌ न्‌ | 
अथ [ख इवभकच्छनः | 


अत्र वृषसंक्रमे प्रवाः षोडश नाडिकाः ण्यक्ाडः ॥ रात्नौ च 
प्रातःसरानं तिः पिततपेणं धमेवद्दानं च कायम्‌ ॥ 
अव वैदाखमासका निणेय कदते्ँ-बेदाखमासने मयस ज्नंति्ी पद्िली सोह घडी 
पुण्यकाल है, ओर रात्रिम संक्रान्तिका पुण्यकार पू कह आये, वैशाखे भरातःक्राख चान, 
तिरसि पितरोंका तपण ओर धर्मघटका दान करै); 
अथ वसंतपूजनम्‌ । 
अत्र ब्राह्मणानां गधमाल्यपानककदटीरलादिभिवंसंतय्जा कायां ॥ 
ओर गंध, माल्य, पान, केटा, फल आदिसे ब्राह्मणोंकी वसंतपूजा करनी ॥ 
जलखाधिवासविधि 
अथ देवस्य 1 


वेराखे ज्येष्ठे वा यत्र मासे ऊष्मवाहल्यम्‌ ॥ तत्र भातर्नित्यपूजां कता गंधो- 
द्कपूणेपात्रे विष्णुं संस्थाप्य पचोपचारैः संपूज्य तत्रैव जे सूयांस्तपर्यतमधिवा- 
स्य रात्रो स्वस्थाने स्थापयित्वा पचोपचारैः संप्रजयेत्तेन तीर्थोदकेन गृहदारादि 
य॒तमात्मानं पावयेत्‌ ॥ एत द्ादर्यां दिवा न कायम्‌ ॥ रात्रौ किचित्कारं जलस्थं 
पूजयित्वा स्वस्थाने स्थापयेत्‌ ॥ | 

वैशाख वा ज्येष्ठमे जब उष्म ( गरमी ) अधिक होय तब भ्रातःकार नित्यपूजा करके, गेध 
ओर जरसे पूणेपात्रमें विष्णुका स्थापन ओर पंचोपचारसे पूजन करकै उसी जलं सूर्यास्त 
पयैत अधिवासनके अनन्तर,रात्निको विष्णुको सिदहासनमें स्थापन करके प॑चोपचारसे पूजन करै 
ओर उस तार्थके जरसे घर ओर अपने आत्माको पवित्र करे । यह अधिवासन दादरीको 
दिनम न करना, किन्तु रात्रिभे जलम स्थित विष्णुका पूजन करके सिंहासनमें स्थापन करै ॥ 


अथ तुरुसीभिः पूजने मुक्तिः । 


अत्र मासे कृष्णगोराख्यतुरुसीभिर्बिष्णुं तिकारमचेयन्सुक्तिः फलम्‌ ॥ 
इस मासमे कष्ण गौर गौरा तुखासीसे निकार विष्णुके पूजनका सुक्तिफढ है ॥ 


4 
3 
~ 
ति 
.५॥ 


( ७० ) धर्मसिन्धु । ` ¦ [क्लि 


अथाश्त्थसेवनविधिः । 
प्रातः सख्राप्वा बहुतोयेनाश्वव्थमूलं सिचेत्‌ ॥ प्रदक्षिणाश्च कूर्यात्‌ ॥ अनेकङल- 
तारणं फलम्‌ ॥ 


भरातःकार्‌ बहुत जल्के तखा आदिमं स्नान करके पीपलको सींचै ओर प्रदक्षिणा करे तो, 
अनेक ङुखका तारण होताहै ॥ 


अथ गोकंड्ूयनम्‌ । 

एवं गवां केड्यनेपि ॥ 

इसी भकार गोओंके कण्डूयन ८ खुजाना ) म भी समस्चना ॥ 
अथ जलन्नतम््‌ । 

अत्र मास एकभक्तनक्तमयाचितं वा सर्वेप्सितणलग्रदम्‌ ॥ 


इस मासमे एकभक्त, नक्त, अयाचित भोजन करै तो सव वांच्ित फठोंको देता दे ॥ 


अथ पपादानं गरुतिबंधनादि । 
अत्र मासे प्रपादान देवे गरतिकावंधनं व्यजनच्छत्रोपानचंदनादिदानमहाफरम्‌॥ 
इस मासमे भ्रपाका दान, देवके गरंतिका ( कंठी ) वाधना, ओर बीजना, छत्र, उपानह्‌; 
चंदन आदिके दानका महान्‌ फर होता ॥ 
अथ वेद्राखे मटखमासे मासद्वयं लानादिबतम्‌ । 


यदा वैशाखो मर्मासा भवति तदा काम्यानां तत्र समापिनिषेधात्‌ ॥ मास- 
द्यं वैशाखस्नानहविष्याङनादिनियमा अन्याः चांद्रायणादिकं तु मखेपि समा- 
पनीयम्‌ ॥ वेशाखञ्ुङ्कत॒तीयायां गंगास्नानं यवहोमो यवदानं यवाङानं च सवंपा- 
पापम्‌ ॥ 

ओर जव वैशाख मरमास होय तो मलमासमें काम्य कर्मोका . निषेध है, इसमें दो 
मासतक वैशाखका स्नान, हविष्य भोजन आदि नियम करने, चाद्रायण आदिकी समाधि 


तो मर्मासमे भी करनी, वैशाख छतीयाको गेगास्नान, जोकाहाम, ओर दान ओर भोजन, 
करनेसे सव पाप नष्ट होते हँ ॥ 


अथ तृतीयायां चन्दनपुजा । 

"“यः करोति तृतीयायां कृष्णं चदनभूषितम्‌ ॥ वैशाखस्य सिते पक्षे स यात्य- 
च्युतमंदिरमं' ॥ इयमक्षय्यतरतीयासंज्ञिका ॥ अस्यां यक्किचिननपहोमपितु- 
तपंणदानादि कियते तत्सवेमक्षयम्‌ ॥ इयं रोदिणीबुधयोगे महापुण्या ॥ अस्यां 
जपहोमादिक्रव्येपि वक्ष्यमाणय॒गादिवत्निणंयः ॥ इयं कृतयुगस्यादिः ॥ अत्र 


पार्च्छेद २] भाषादीकसियेत । ( ७१ ) 


यगादिश्राद्धमपिडकमनृषठयम्‌ ॥ आद्धासंभवे तिङतपंणमप्यत्र कायम्‌ ॥ अत्र 
य॒द्खयगादिक्रव्यं पवह्नि कार्यम्‌ ॥ तत्रासंथवेपरद्वैपि ॥ छष्णयुगादिकार्यं 
्वपराह्न इप्यादिमन्वादिप्रकरणोक्तो निणेयः ॥ द्वेधा विभक्तदिनप्वद्धेकदेद्- 
व्यापिना दिनद्रये चक्रिश्दृताधिकव्याप्रि्च्वे परा ॥ त्रिमु्रतन्यूनस्वे पूवो ॥ 
“"मन्वादौ च, युगादौ च प्रहणे चंदघयंयोः ॥ व्यतीपाते वैधृतौ च ततकाटव्यापिनी 
करिया" इति वचनेन साकट्यव्या्िवास्यानामपवादात्‌ ॥ च्द्धादिकं तरतीयामध्ये 
एव कर्तव्यम्‌ ॥ पुरुषाथंचितामणे तु सप्तमाष्टमनवमयदृतानां गांधर्व॑कुतपरौदिणस- 
ज्ञकानां युगादिश्राद्धकालषवाच्छुङके मध्यमदिनमाने चयोदजञ्यादिपेचदङ्यंतवरीत्रय- 
्यापिन्यां श्राद्धम्‌ ॥ कष्णे ठु षोडशीमारभ्य घटीत्रये }॥ उभयत्र तादराघले 
त्रयव्याप्तो सप्यामसत्यां वा ञ्णा परा ॥ यदा ठु परेदखयोदङवटीतः पर्वं समात्ता 
ूर्वेयुखयोदर्यादिषदीत्रये तदेकदेशे वा विद्यते तदा कमंकालडाचवाइल्यात्यरवैव 
ग्राद्येव्युक्तम्‌ इदमेव युक्तमिति यति ॥ 

क्योंकि यह छ्िखा है कि, जो मनुष्य वैदाखकी ग॒ङ्पक्षकी दृतीयाको चंदनसे छष्णको 
भूषित करताहै, वद्‌ अच्युतके मंदिर ८ वैकुण्ठ ) मे जातादै, इसका अश्चय त॒तीया नास 
डे । इसमे जो इछ जप, होम, पिद्तर्पण, दान आदि किया जाता दै, वह सव अवय ह्येता, 
यह रोदिणी बुधसे युक्त होय तो महापुण्य (त्रे ) डोतीद; इसमे, जप होम आदिक 
करनेते वक्ष्यमाण युगादिके समान निणेय करना, यह्‌ कृतयुगादि है, इसमे युगादि श्राद्ध 
पिण्डरदित करना, श्राद्ध आदि न होसके तो पिदतपणभी इसमे करना, इसमें गुङ् युगादि । 
कायं पूवाहमे करना, पूवम न दोसके तो नपराह्मे ओ करना, छृष्ण युगादि का तो 
अपराहमेदही होताहै, यह्‌ मन्वादि प्रकरणमें कदा निर्णय समञ्चना । दो श्रकारसे विभाग कयि 
दिनङे पूवाद्धंके एक ॒देशन्यापिनी दोनों दिनम होय तो तीन सुहतेसे अधिक व्यामिमे 
परली ओर न्यून ल्याघ्चिमे पदी छेनी, क्योकि मन्वादि ओर युगादिमें चैद्र॒ सूर्यं महण, 
व्यतीपात, वैधृति होय तो उस कार व्यापिनीमं क्रिया ( कर्म ) न करै, इस वचनसे 
संपूण व्याप्चिको वाक्योंका अपवाद ( बाध ) है ओर श्राद्ध आदि तो ठतीयाके मध्यमेही 
करना, पुरुषाथेचितामणिमे तो यह काहे कि, सातमां, आठमां, नवम, युहूर्तोकी कऋमसे, 
गाधेः छतुपरौदिण, स्वरूप, होनेसे, युगादि श्राद्धका कार दोनेसे, शङ्कपक्च होय तो, 
मध्यम दिनमानमें उस दृतीयामे श्राद्ध करे । जो तेरह धघडीसे प्रह घडीतक व्यापिनी हो, 
कृष्णपक्षमे तो सोखह आदि तीन घडियोमे श्राद्ध करना, दोनो दिन पूर्वोक्तं तीन घडीकी 
ज्ात्नि होय वा न होय तो शुकपक्षमें परी छेनी ओर जव परङे दिन प॑द्रह घडीसे पदिङे 
समाप् होजाय ओर पिरेदिन तेरहवीं आदि तीन वडियोभें वा उसके एकदेराभेंहोय तो कर्म 
कालभे बहुतसे शाख भरमाण दै, इससे पदिरीही ठेनी । यह पुरूषार्थविन्तामणिका कहना 
युक्त प्रतीत होताहे ॥ 


(र )) धमेसिन्धु । [ पूवीद्धै- 


अथोदकुृभदानभरयोगः। 


अत्र देवतोदेशेन पिदेशेन चोदकभदानय॒क्तम्‌ ॥ तत्र ज्रीपरमेश्वरभरीतिद्धारा 
उदककुभदानकत्पोक्तफरावाप्त्यथं ब्राह्मणायोदङ्कभदान करिष्ये ॥ तदंगकुभएननं 
ब्राह्मणपूननं च करिष्ये इति संकरप्य सूत्रवेष्ठितं गंधफर्यवायुपेतं कलशं पचो- 
पचारैत्राह्यणं च संपूज्य ॥ तत्र मंत्रः॥` एष धमेषटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः ॥ 
अस्य प्रदानात्सकटा मम सत॒ मनोरथाः ` इति मंत्रेण दयात्‌ ॥ पिञ्देशे ठे पित्‌- 
णामक्षस्यत्रप्व्यथसदङ्मदान करव्यं इत सकरप्य्‌ बूववक्कुमनब्राह्यणा संपूज्योदकभे 
गंधतिलफलादि निक्षिप्य ॥ ““एष धमंघटो दत्तो बह्मविष्णकशिवाप्मकः ॥ अस्य 
प्रदानात्तप्यतु पितरोपि पितामहाः ॥ गंधोदकतिलैर्भिश्रं सान्नं कथं पएखान्वितम्‌ ॥ 
पितुभ्यः संप्रदास्यामि अक्षय्यसुपति्ठतु `` इति संत्रेण दद्यात्‌ ॥ युगादौ सथुदस्ानं 
महाफलम्‌ ॥ वेराखस्याधिमासव्वेयगादिश्राद्धं मासद्वयेपि कायंस्‌।। युगादिष्पवासो 
महाफखः ॥ युगादिमन्वादौ रात्रिभोजने “आभिस्ववृष्टिम्‌' इति अंत्रजपः ॥ 

इस तिथिमें देवता ओर पितरोके निमित्त जक्के घटका दान काहे, उससे श्रीपर सेश्वर 
भ्रीतिके द्वारा, उदकुभदानकल्पमें कहे फलकी प्राप्तिके खये, ब्राह्मणको उद्कुभका दान करता 
ओर उसके अगभूत कभ ओर ब्राह्मणका पूजन करताहू, यह्‌ संकर्प करके, सूत्रसे वेष्टित गध 
फ जो आदिसे कख्राको प॑चोपचारसे पूजन किये ब्राह्यणको इस मेत्रसे दे कि, बरह्मा विष्णु 
रिवरूप यह्‌ धर्मघट दिया है, इसके देनेसे मेरे सव मनोरथ सिद्ध र्य । पितरोके निमित्त जो 
घट दिया जाता है उसमे तो पितरोंकी अक्षय ठृपिके स्यि यद ऊुम्भदान करतां यह्‌ संकस्प 
करके ओर पूवैके समान कुंभ ओर ब्राह्यणकी पूजा करके । ओर जके ऊभमं गन्ध तिर फर 
आदि डाङकर इस मन्त्रसे ब्राह्मणको दे कि, ब्रह्मा विष्णु शिवरूप यह्‌ धर्मघट दिया है इसके 
दनसे पितर ओर पितामह वृषदो । गन्ध, जर, तिर इनसे" ओर अन्न फख्से युक्त घटको 
पितरोको देतह, यह्‌ अक्षय पितरोंको मिलो । यगादि तिथियोमें समुद्रके स्नानका महाफखे 
हे । वैशाख अधिक मास दोय तो युगादि श्राद्ध दोनों मासोमें भी करना, यगादिमें उपवास 


काभी महाफल है । युगादि ओर मन्वादि तिथिमें रात्रिको भोजन करले तो “ अभिस्वव्रष्टिम्‌ › 
इस मन्त्रका जप करे ॥ 


अथ युगादिश्राद्धलोपे पायितम्‌ । 


युगादिश्राद्धलोपे य॒गादिश्राद्धलोपजन्यप्रप्यवायपरिहाराथंमृग्विधानोक्तं भायाशित्तं 
करिष्ये इति संकरप्य “नयसययावा"इत्यचं शतवारं जपेत्‌ ॥ अयं निणयः सवेयुगादौ 
ज्ञेयः ॥ इव्यक्षय्यतुतीयानिणंयः ॥ 

युगादि श्राद्धके रोपे युगादि श्राद्धके ोपसे उत्पन्नहुए प्रत्यवाय ( दोष) के परिहार 
(दूरकरना) के खयि ऋग्विधानमें कदे प्रायश्चित्तको करता, यह संकल्प करके ‹ नयसद्यावा० 


इस ऋ्वाको सौ ( १०० ) वार जपे । यह्‌ निणंय सब युगादिरयोमे जानना ॥ इति अक्षय्य 
ठृतीयानिणंयः ॥ 


परिच्छेद २] भाषारीकासमेत । (७३) 


अथ परशुरामजयंती । 

इयमेव तृतीया परञुरामजयंती ॥ इयं रात्रिप्रथमयामव्यापिनी आद्या ॥ 

पूर्वेद्युरेव प्रथमयामव्याप्तौ प्रवं ॥ दिनद्वये रात्िधथमयामे सभ्येन वैषम्येण 

वेकदेशन्याप्तौ परा ॥ अत्र परदोषे परञ्चुरायं संष्ल्यार्व्यं दद्यात्‌ ॥ तत्र मंजः॥ 

“'जमद्मिसुतो वीरक्षतरियांतकर भरथो ॥ गृहाणार्ध्यं यया दत्तं कृपया परभ- 
श्वर इति ॥ 

टी तृतीया परडाराम जयन्ती दे । यह रारिकते प्रथमप्रहर व्यापिनी महण करनी, पचि 

दिनही प्रथमप्रहर व्यापिनी होय तो पदिखी आर दोनों दिन यािके भ्रथम प्रहरे समरूपसे 


# 


वा विषमरूपसं एकदद व्यापिनी दायतो परली खनी । उखं भदोबक्छे समयं परदारामच्छा 


पूजकर अध्यंद । उसका यह मन्त्र हे, कि हे जमदन्चिके पुत्र ! हे बीर ! डे क्चत्रियोक्े अन्त 
करनेवाटे ! दे प्रभो ! हे परमेश्वर ! मेरे दिये अर््यको कृपा ग्रहण कूरो । 
अथ गगापूजनम्‌ । 
वेराखञ्यङ्सप्तम्यां गंगोत्पत्तिस्तस्यां मध्याहव्यापिन्यां गंगापूजनं कार्यम्‌ ॥ 
दिनद्यये तव्याप्तो पूवां ॥ 
वेराख दा सप्तमीको गगाजीकी उत्पत्ति हे । मध्याहव्यापिनी उस सप्रमीमें गंगाजीका 
पूजन करना । दोनों दिन मध्याह्व्यापिनी दोय तो पहिटी छेनी ॥ 
अथाथिष्टोसणलकपूजनस्‌ । 
""वैराखमासे दादश्यां पूजयेन्मधुसदनम्‌ ॥ अभिष्टोममवामोति सोमलोक 
च गच्छाते ` ॥ 
वैशाखमासकी द्वादरीको मधुसूदन भगवानका पूजन करै तो अग्निष्टोम यज्ञके फलको 
प्राप्न होता ओर सोमटोकमे जाता ॥ 
अथ चसिहजयंती । 
वराखशुचठदंशी नसिहजयंती सा सूयास्तमयकार्व्यापिनी ग्राह्या ॥ दिन- 


द्ये तव्याप्तौ तदव्याप्तौ वा परेव ॥ स्वातीनक्षत्रशनिवारादियोगे सातीवभस्ता ॥ 
वैराखञ्ञ्च चतुदरी दसिंह जयन्ती है । बह सू्यांस्तकार व्यापिनी, छेनी दोनों दिन 


क „क क 


सूर्यास्त व्यापिनी हो वा न होय तो परीदी छेनी ओर स्वाती नक्षत्र शनिवार आदेके होनेस 
वह्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ दोती हे ॥ 





अथ जतभ्रयोगः । 
जयोदरयां कतैकभक्तशचतु्दरयां मध्यद्वि तिकामलकैः स्नासवा॥ ““उपोष्येहं नार- 
सिंह थक्तिक्तिफलपद्‌ ॥ शरणं स्वां परपत्नोरिमि भक्ति मे उदरे दिश "इति मत्रेण 
घ्रतं संकस्प्याचार्य वृष्वा सायकाटे धान्यस्थोदङ्धेभे पएणेपत्रे सौवणेपरतिमायां षो- 


( ७४ ) धमसिन्धु । [ प्राद्र 


डशोपचारेदेवं सं पज्यार््यं दयात्‌ ॥ तत्र सतरः. ॥ “परित्राणाय साधूनां जाता ि- 
ष्णनृकेसरी ॥ गहाणार्ध्यं मया दत्तं सखक्ष्मीनेहरिः स्वयम्‌ ` ॥ रात्रौ जागरणं 
कृत्वा प्रातर्देवं संप्न्य विसज्याचायांय षेनुयुतां प्रतिमां दात्‌ ॥ तत्र मतरः ॥ 
““नृसिहाच्युत गोविंद ट्मीकांत जगस्पते ॥ अनेनाचाप्रदानेन सफलाः स्यम 
नोरथाः'' 

अवर त्रतके प्रयोगको कहते दै, किं तयोद्शीको एकभक्त भोजन करके ओर चतुर्द॑सीको 
मध्याहके समय तिर ओर आंवलेसे स्नान करके!हे नारसिंह! दे भुक्ति मुक्तिरूप फक्के दाता! 
मे उपवास करूगा, ओर आपकी शरणहूं । हे चहरे युञ्चे भक्ति दो इस सत्रसे ब्रतका संकल्प ` 
करके ओर आचार्यका वरण करके सायंकाठके समय धान्ये ऊपर स्थापन क्रिये उदक्रुभ- 
पर रक्खे पूण पात्रमें सुवणेकी प्रतिमामें देवका षोडदोपचार पजन करके अर्घ्यं दे, उसका मंत्र 
यह हे कि, साधुओंकी रश्चाके ल्य चर्सिह्‌ विष्णु उत्पन्न हुये हो मेरे दिये अर्घ्यको लक्ष्मीसहित 
नरसिंह भगवान्‌ स्वयं म्रहण करो 1 रात्रिभें जागरण ओर प्रातःकाल देवका अटीभ्रकार पजन 
ओर विसजन करके आचायको धनु सहित प्रतिमा दे । उसका सत्र यह दै, किहे चरसिह। दे 
अच्युत! ह गोविद ! हे रृ््मीकांत ! हे जगत्पते ! इस अचाके दानसे मरे मनोरथ सफर हों ॥ 


अथ प्राना । 

"मद्वशे ये नरा जाता ये जनिष्यति चापरे ॥ तांस्ववय॒द्र देवेश दःसदाद्व- 
सागरात्‌ ॥ पातकाणेवमग्नस्य व्याधिदुःखांडुवारिषिः ॥ नीचैश्च परिभूतस्य 
महादुःखगतस्य मे ॥ करावलम्बनं देहि शेषशायिञ्नगत्पते ॥ श्रीनृसिंह 
रमाकान्त भक्तानां भयनाशन ॥ क्षीरांइधिनिवासस्त्वं चक्रपाणे जनादन ॥ त्रत- 
नानेन देवेश थक्तिखक्तेप्रदो भव ` ॥ इति ॥ ततो ब्राह्यणेः सह तिथ्यंते पारणां 
कुयात्‌ ॥ यामत्रयोध्वंगामिन्यां चतुदैदयां त॒ पूरांह एब पारणम्‌ ॥ 

अब्र प्रा्थनाको कहते ह। कि मेरे वंशम जो मनष्य पेदा हये हैँ ओर जो पेदा होगे देदेतरेर।! 
उनकी दुःसह भवसागरसे रक्षा करो, ओर पातकके समुद्रम इबेहुये ओर व्याधि दुःखरूषी 
जख्का समुद्र, ओर नीचोंसे तिरस्कृत महान्‌ दुःखोके भोणनेवाखा जो भ हं उस मुञ्चे हे रेष- 
दायिन्‌ । हे जगत्पते ! करावलम्बन दो अथोत्‌ मेरा दाथ पकडो । हे श्रीनृसिंह ! हे रमा- 
कान्त ! हे भक्तोके भयनारान । हे क्षीराम्बुधिनिवास ! हे चक्रपाणे ! हे जनादन ! हे देवेश । 


इस बरतसे भक्ति ओर मुक्तिरूप फर दो । फिर ब्राह्मणों सहित तिथिके अन्तमं पारणा करै । 
तीन भ्रहरके पीछेभी चतुदेदी दोय तो पूवोह्मेही पारणा करङे ॥ 


अथ पोणंमासीदानानि । 


पौणमास्यां %तान्नसहितोदङभदाने गोदानफलम्‌ ॥ स्वणंतिख्युक्तदादरोद- 
कम्भदाने ब्रह्महत्यापापान्युक्तिः ॥ अत्र यथाविधि कृष्णाजिनदाने पुथ्वीदानफ- 
लम्‌ ॥ स्वणंमधुतिलसर्पियुतकृष्णाजिन दाने सवेपापनाडाः ॥ अत्र तिलच््नं 


# 


पाच्च्छेद २] भाषाटीकासमेत । ^ (०) 


तिलहोमस्तिरपात्रदानं तिकतैलेन दीपदानं तिङैः पित्रतपंणं मधय॒क्ततिरृदानं 
महाफलम्‌ ॥ तत्र तिपात्रदानमन्ः ““ तिला वै सोमदैवव्याः खरैः सष्टास्त॒ 
गोसवे ॥ स्वगप्रदाः स्वतन्त्राश्च ते माँ रक्चन्तु नित्यशः ॥ 

पोणमासीको पक्रान्न सहित उदद्म्भके द्ानसे गोदानका फर सिरता है । वणं ओर 
तिोसे युक्त वारह उदकम्भके दाने बरह्महत्याक्ते पापसे युक्ति होती दै । इसमें विधि सहित 
कारी मरगछाटाके दानसे पृथ्वीके दानका फ होत ओर सुवणं, मधु, तिर, घी इनसे युक्त 
काटी मृगचछ्लाके दानसे सव पापका नाद होता दै। ओर इसमें तिलसे स्नान,तिरोसि होम, 
तिर्‌ पात्रका दान, तिके तेटसे दीपदान, तिलोंसे पित्रोका तर्पण ओर मधुसदित तिलका 
दान करनेका माहात्म्य है, उनमें तिर्पात्रके दानका यदह सन्न टै, कि, तिलका सोम देवता दै 
जो सव यज्ञम देवताओंने रचे हैँ, ओंर स्वतंत्र ८ सखहायताके विना ) स्वर्गे दाता दै, > तिख 
मेरी सदेव रक्षा करो ॥ 

क ५. [य (९ 
अथ कवराखस्नानव्यापनाददानानं च । 

वेशाखञ््द्वादश्यां पौणमास्यां वा वैलाखस्नानोद्ापनम्‌ ॥ तत्रैकाददयां 
पौणमास्यां बोपोष्य कलशे सौवणंप्रतिमायां सङूकष्मीकं विष्णुं संष्ज्य रात्रौ जा- 
गरणं कृत्वा प्रातग्रहपूननपूंकं पायसेन तिकाज्यैर्वां यचैवां अषोत्तशडातं होमः ॥ 
““ प्रतद्िष्णुरिदेविष्णः `` इति वा मन्त्रेण कायः ॥ संगतार्थ गोदानं षादुको- 
पानच्छत्रन्यजनोदकुभदानं शय्यादिदानं च कार्यम्‌ ॥ अशक्तेन कसरायन्नेदेश- 
ब्राह्मणभोजनं कायम्‌ ॥ एतत्पौणंमासीमारभ्य ज्येषठञ्ुद्धैकादरीपर्यतं जलस्थवि- 
ष्ण॒पूजोतसवः कायः ॥ वैराखामावास्याभाद्काख्यदिनं तत्परं करिसंज्ञकदिनं च 
शुभेषु वज्यम्‌ ॥ ॥ इति श्रीमदनंतोपाध्यायसतुकारीनाथोपाध्यायविराचिते धमं 
सिन्धुसारे वैशाखभासङ्योदेशः ॥ | 

वेराख शुद्छ द्वादशी वा पोणमासीको वैराख स्नानका उद्यापन करे, एकादी वा पौण- 
मासीको उपवासके अनन्तर कठशपर स्थापन कीहुईे युवणकी भ्रतिमामें लक्ष्मीसहित विष्णुकी 
पूजा, ओर रा्निमे जागरण करके भ्रातःकार म्रहोको पूजाके अनन्तर पायस ( खीर ) से 
वा तिर घीसे वा यवोँसे १०८ आहुति दे, अथवा ¢ भ्रतद्धिष्णु> › इस मत्रसे होम करे, ओर 
सांगताके ल्य गोदान, पादुरूा (खडाङऊ) उपानह, छत्र, बीजना, उदकुम्भ इनका ओर राय्या 
आदिका दान करे, ओर अराक्त मनुष्य तो कृसर आदि अन्नसे ददा जाह्यणोंको भोजन करावे । 
इस पौणमासीसे ज्येष्ठ शङ्खा एकादशीपयैत जलमे स्थित विष्णुकी पूजाका उत्सव करना, 
वैशाखकी अमावस्याको भावुकदिन ओर उससे अगङे दिनको करिसंज्ञक कहते, ये दोनों 
दिनि शुभ कर्मोमिं वाजैत है । इति श्रीकासीनाथोपाध्यायविरचितघमेसिंधुसारस्य पंडितमिषदि- 
रचन्द्रकृतभाषाविवरणे वेशाखमासका्योदेशः ॥ 

अथ ज्येष्ठक्रत्ये मिथुंनसंक्रातिः। 
मिथनसंकांतौ पराः षोडशनाब्यः पुण्यकालः ॥ रात्रौ त॒ भाय॒क्तम्‌ ॥ 


( ७६ ) धमोसेन्धु । [ पूर्वाद्ध- 
अन उयेष्ठके कृत्यको कहते, भिथुनकी संक्रातिमें परी सोलह घडी पुण्यकार दै, रात्रि 
की संक्राति्मे तो पुण्यकार पिरे कह आये ॥ 


अथ जह्यदेवपूजनबतप्‌ । 


ज्येष्ठे मासे पिष्टेन बह्यमूत्ति कृता वखादैः पूजयेत्‌ ॥ सयंरोकप्रापिः ॥ अत्र 
मासे जल्ेनुदानसक्तम्‌ ॥ 


ज्येष्ठमासमें पिष्टसे ब्रह्माकी मू्िं बनाकर वस्र आदिसे पूजन करे तो उससे सूयेखोक 
की प्रापि होती है, इस मासमे ज घेनुका दान कह आये ॥ 


अथ करवीरव्रतम्‌ । 


ज्येष्ठश्ु्धभ्रतिपदि करवीरबतम्‌ ॥ ज्येष्ठञुद्धत्रतीयायां रभा्रतम्‌ ॥ सा पवं- 
विद्धा ्राह्या ॥ 


व्येष्ठ शठ भ्रतिपदाको करवीरका त्रत दोतादै, ओर व्येष्ठ॒ शु दृतीयाको रंभाका जरत 
होताै, वह पूरवैविद्धा छेनी ॥ 


पवविद्धा [क स ४५ निष्कषै 
अथ पुवेविद्धापरविद्धयोः सवत्र निष्कषेः । 


यत्र पूवेविद्धा ग्राह्यतथोच्यते तत्रास्ताप्पूर्व द्विख॒हूतीधिकाया ग्राह्यत्वं ज्ञेयं न 
न्यूनायाः ॥ तत्रापि यदि परेद्युः सूयोस्तमयपर्थतं प्रवेविद्धायास्तिथैः स्वे तदा 


सत्यपि पवेविद्धा ्राह्यसववचने पूवंविद्धां स्यक्त्वा अखण्डत्वाच्छद्धत्वार्पेरेव 


ग्राह्या ॥ यदा तु ग्राह्यायाः प्वेविद्धायाः पूर्वेद्यसहतंद्रयात्‌ न्यूनत्वं परेद श्चास्त- 
मयासमाक्‌ समाप्तत्वं तदापि परैव ग्राह्या एवं सर्वत्रोह्यम्‌ ॥ रभाव्ते पंचाग्नितपन- 
परा सखी पुमान्वा भवानीं स्वणप्रतिमायां संपूज्य यथोक्तविधि होमादि कृत्वा 


सपत्नीकाय गृहं सोपस्करं दद्यात्‌ ॥ दांपत्यानि भोजयेत्‌ ॥ वबिरोषविधित्रै- 
तग्रथे ज्ञेयः ॥ 


जहां पूवेविद्धा रहण करने योग्य कटीदै, वदां सूर्यास्तसे पूष दो मुहूत्त॑से अधिक दोय तो 
अह्ण करने योग्य जाननी ओर न होय तो न जाननी । उसरमेभी यदि परङे दिन सूयोस्त 
पयत पूवविद्धा . तिथि दोय तो पूवैविद्धाके ग्रहण करने योग्य वचनके होनेपरभी पूवैविद्धा- 


को त्यागकर अखड ओर इद्ध होनेसे परी हीं ग्रहण करनी, ओर जव पूमैदिनमे महण करने 


~. भ [रि 


योग्य पूरेविद्धा तिथि दो सुहृततैसे न्यून हो, ओर परे दिन सू्ास्तसे पूर्वह समाप्त हो- 


जाय तो परटीदही म्रहण करनी । इसीप्रकार सवत्र जानना । रंभाके व्रतम पचामि तप करती 
इई खी वा पुरुष सुवणेकी भरतिभामे भवानीका पूजन ओर शाखोक्त विधिसे होम आदि करके ` 
सपत्नीक ब्राह्मणको सामग्रीसदित घरका दान दे ।` ओर सपर्नोक जाह्यणोंको भोजन करव, 
इसकी विदोष तिथि त्रतके भरथो जाननी ॥ | 


पार्द २] भाषाटीकासमेत । | ( ७७.) 


अथोमावतारः । 

चतु््यामुमावतारस्त्रोमापूजनव्तम्‌ ॥ अष्टम्यां ञुह्दिवीं पूज्या नवभ्याम- 
पोष्य देवी पूजयेत्‌ ॥ ४ 

चतुर्थको उमाका अवतार दुआ उसमें उमाक्रा चरत आर्‌ घ्रूनन करना, उष्टमीको जुङ्धा 
देवीकी पूजा ओर नवमीको उपवास करके देवीक्ता पूजन करे ॥! 

अथ गङ्ावतारः । 

ज्येषठञ्ु्कदराम्यां गगावतारः ॥ इयं दरादरासंलज्ञेका ॥ अत्र दश्च योगा उक्ताः ॥ 
“ज्येष्ठे मासि १ सितेपक्षे २ दज्ञम्यां ३ इध ४ हस्तयोः ५॥ व्यतीपाते £ गरा ७ 
नन्दे ८ कन्याचंदे < इषे रवौ १० "` इतिं ॥ गराल्यं करणम्‌ ॥ बुधवारहस्त- 
योगे आनन्दाख्यो योगः ॥ अत्र द्भीव्यतीयातयोखुख्यत्वम्‌ ॥ तेन यस्मिन्दिने 
कतिपययोगवती दशमी पृबह्ि लभ्यते तन्न दशदरातं कार्यस्‌ ॥ दिनद्वये 
पूबाहि तस्सच्वे यत्र बहूनां योगः सा ब्राह्या ॥ ज्येष्ठे मख्मासे सति तत्रैव दहरा 
जायां न त॒ ञद्धे ॥ ““ दशदराख नोत्कषश्वतुष्वेपि युगादिषु ` इति ठउेमादौ ऋचष्य- 
शरेगोक्तैः ॥ अत्र कारीवासिभिदंशाश्वमेधतीर्थे स्नाता गंगापूजनं कायम्‌ ॥ इतर- 
देशस्थैः स्वसंनिंहितनयां स्नात्वा गंगापूननादिकं कायम्‌ ॥ 

ज्येष्ठ धा शमीको गेगाका अवतार हवा इसकी दराहरा संज्ञा दै, इसमे ये दायोग 
कटे हँ । कि, व्येष्ठमाख, इु्पक्ष, ददामी तिथि, बुध बार, हस्त नक्षत्र, व्यतीपात योग, गर 
करण, आनंद्‌ योग, कन्याका चन्दरमा+ओर बरृषका सूर्यं । बुध वार ओर इस्त होय तो आनंद 
नाका योग दोताहै, इसमें द्ङामी ओर व्यतीपात ये दो सख्य है, तिससे जिस दिन कड्‌ 
एक योगनाटी दशमी पूवाहमें मिक उसदिन दशहराका रत॒ करना । दोनों दिन दामी 
पूवाद होय तो जसम बहुत योग हों वह्‌ महण करनी, ज्येष्ठ मल्मास दोय तो उसमेही 
दशहरा नत करना डृद्धमे नही, क्योकि देमाप्रैमे ऋष्यश्रगने यह कदा है कि, द्राहरा 
ओर चारों युगादि तिथिरयोमे ` उत्कषं नदीं अर्थात्‌ गौण ओर इुख्यका विचार नहीं है, इसमे 
कारीके वासी दशाश्वमेध तीथमे स्नान करके गंगाका पूजन करै, इतर देके निवासी तो 
अपने समीपकी नदीम ल्लान करके गगाक्रे पूजन आदिको कर ॥ 


अथ. दशहरातावेधिः । 
देशकालौ संकीत्यं मभैतजन्मजन्मांतरसमुद्धूत्रिषिधकायिकचतर्विधवाचिकः- 
भरिविधमानसिकमिति स्कांदोक्तदराविधपापनिरासत्रयसिशच्छतपि्द्धारबह्यलो- 


(> 


कावाप्त्यादिफलमाप्यर्थ  ज्यष्ठमाससितपक्षदरामीडधवारहस्ततारकागरकरण- 
व्यतीपातानंदयोगकन्यास्थचंदइृषस्थसूर्येति दङयोगपवेण्यस्यां महानयां खानं 


तीथेष्जनं भतिमायां जाहवीए्नां तिलादिदानं मूलमंत्रनपमाज्यहोमं च यथार- 
क्ते करिष्ये ॥ यथाविधि स्नानं दरावारं कत्वा जले स्थितो दशवारं सङ्द्वा वक््य- 








( ७< ) धर्म॑सिन्धु । [ पूर्वाद- 


माणं स्तोत्रं पठित्वा बासः परिधानादिपितरतपंणांतं निव्यं विधाय तीथपूजां विधा- 
य सपिर्सिश्नान्दशप्रसतिङकृष्णतिलान्‌ तीर्थजलिना प्रक्षिप्य युडमिश्नान्सक्पिंडा- 
न्द प्रक्षिपेत्‌ ॥ ततो गंगातटे ताम्रे खन्भये वा स्थापिते कदो सौवणादिप्रति- 
मायां गंगामाबाहयेत्‌ ॥ तत्र सतरः ॥ नमो भगवत्यै दरापापहराये गंगायै नारा- 
यण्यै रेवस्ये शिवायै दक्षायै अप्रतायै विश्वरूपिण्ये नदिन्यै ते नमो नमः ॥ अयं 
ख्यादिसाधारणः दविज मात्रविषयो विराव्यक्षरो यथा ॥ उश्नमः शिषे नाराय- 
ण्यै द्ञहराये गंगायै स्वाहेति ॥ एवं गगामावाद्य ॥ नारायणं रुदं बरह्माणं सय 
भगीरथं हिमाचरुं च नामर्मेत्रेण तत्रैवावाद्यक्तसूलमंत्रसुचायं श्रीगगगायै नाराय- 
णरुद्रबह्यसूयभगीरथहिमवसव्सहिताये आसनं समपेयाभीव्येवमासनादयुपचारेः पन- 
येत्‌ ॥ दशशविधैः पुष्वैः संपूज्य दशांगं धूपं दच्वा दशविधृनैषेयांते ताबूरु दक्षि- 
णां दत्वा द्फलछान्यर्षयेत्‌॥ दश दीपान्दरवा पूजां समापयेत्‌ ॥ द्ञविभरेभ्यः भ्रव्ये- 
कं षोडश्षोडश अषटितिलान्सदक्षिणान्ददयात्‌ ॥ एवं यवानपिं ॥ ततो दश गाए- 
कां व। गां दयात्‌ ॥ मत्स्यकच्छपमंडूकान्‌ सौवणान्‌ राजतान्पिष्टमयान्वा संपूज्य 
तीर्थे क्षिपेत्‌ ॥ एवं दीपान्प्रवाहयेत्‌ .॥ 


अव त्रतकी विधिको कहतेहै-देशकाखका कीतैन ८ नाम छेना ) करके मेरे इस जन्म ओर 
जन्मांतरमें किये तीन प्रकारके कायिक पाप, ओर चार प्रकास्के वाचिकः ओर तीन प्रकारके मा- 
नसिक पाप स्कंद्‌ पुराणमें के है, इस दद भ्रकारके पापोंका नार ओर तेतीससो ८ ३३०० ) 
पितरोका उद्धार ओर ब्रह्मरोक प्राप्नि आदि फलकी ्राप्रिके स्यि उयेष्ठमास, गछ्छपक्ष, दशमी, 
लुधवार, हस्तन क्षत्र, गरकरण, व्यतिपात, आनंद योग, कन्याका चन्द्रमा ओर दृषका सूं 
इन दश योग पवेभें महानदीमें स्नान, तीथका पूजन्‌, भ्रतिमामें गंगाकी पूजा, तिरु आदिका 
दान, मूक मन्त्रका जप, आञ्यका होम॒ इनको यथादाक्ति करताहूं । यह संकस्प ओर यथा 
विधि दृङ्वार स्नान करके जलमें स्थितहआ दृशवार वा एकवार वक्ष्यमाण स्तो्नको पठटकरफे 
वरलोका परिधान ( धारण ) आदि पिदृतरप्पण पयत नित्यकर्मको करके ओर तीथकी पूजा 
करनेके अनन्तर घीसे मिले दश अंजली भर काटे तिरोको अंजलीसे तीथ॑मे फंककर गुड- 
भिरे द्रा सत्तओंके पिण्डाको ती्मे कके, फिर गंगाके तटपर स्थापित करिये तवि वा भिटरीके 
कङ्शमें सुवणे आदिकी भ्रतिमामें गंगाका आवाहन करै, उसका स्त्र यह्‌ है कि, भगवती दश 
पाप द्रनवाटी गङ्गा; नारायणी, रेवती, शिवा, दक्षा, अता, विश्वरूपिणी, नन्दिनी को नम- 
स्कार ह, यह मन्त्र खी आदिके खये साधारण है । द्विजमात्रोंका तो बीस अक्षरोंका यह मन्त्र 
डे कि, रिवा, नारायणी, दशहरा, गगाको नमस्कार है । ेसे गङ्गाका आवाहन करे उसी 
घटमें नाममन्त्रते नारायण, रुद्र, बरह्मा, सूर्य, भगीरथ, दिमाचल इनका आवाहन ओर 
` पूवक्ति मूर मन्तका उच्चारण करके नारप्यण, रुद्र, बह्मा, सूय, भगीरथ, हिमाचर, सदित 
ओीगङ्गाको आसन समपेण करताहं इस प्रकार आसन आदि उपचारोंसे पूजा करै । दश 
प्रकारके पुष्पोसि पूजन ओर दशांग धूप देकर दञ् प्रकार नैवे्के अन्तमे नैवेद्य, ताम्बुल, 
दक्षिणा देकर दश फ्लोको अप्पेण करे । फिर द्रा दीपक देकर पूजाको समाप करै । दरा 


=== ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ 


पार्च्छेद २] भावारीकासमेत । ( ७९ } 


त्राह्म्णोंको सोह युष्टिभर तिर ओर दक्षिणा भत्येकको दै एेसेदी यवोकोदे ¡ फिर ददवा 
एक गोदान करे । फिर मत्स्य, कच्छप, मँडकं खोने चांदी वा पिष्टके वनाकर पूजाके अनन्तर 
तीथमें केके, ठेसेदयो तीर्थमें दीपकोको प्रवाह करै 
अथ दृङ्ञाहरांगहोमवरयोगः । 

जपहोमचिकीषायां पवेक्तिशूखमत्रस्य पचसदखस्ंख्यौ जयो दल्ञाजञिन होमः 
यथाराक्ति वा जपहोमौ ॥ तत्र॒ दङहराव्र्तागसवैेन होमं करिष्ये इति संकरप्य 
स्थंडिलेमि प्रतिष्ठाप्यान्वाधाने चक्षुषी आज्येनेव्यंते शरीगंगामसकसंख्ययाज्येन ना- 
रायणादिषददेवता एकैकयाज्याइत्या देषेण खिद्कतमिव्यादिमोक्षण्यादिषटपात्रा- 
ण्यासाययान्यं संस्कृत्य यथान्वाधानं जुह्यात्‌ ॥ दर बाद्यणान्छवाधिनीश्च भोज- 
येत्‌ ॥ पतिपदिनमारभ्य स्नानादिषूजां तो शिधेः कायं इति केचित्‌ ॥ 

ओर जप ओर दोम करनेकी इच्छा होय तो पूर्वोक्त मूखमन््रक्रा पांच सहस्च जप 
ओर उसका दशांशा होम करे, अथवा यथादाक्ति करै ।! उस्ने दद्दर चतक्रे अंग दोमको 
करताहूं यह्‌ संकल्प करके स्थंडिलमे अभिको स्थापन करके श्चष्चुषी० आज्येनः इख पर्यव 
अन्नाधानमें श्रीगङ्गाको अमुक (८ इतनी ) संख्याके आज्यसरे ओर नारायण आदि छः देवता- 
ओंको एक २ घीकौ आहुतिसे ओर शेषसे च्विष्टकृत आदि ओर शोक्षणी आदि छः पान्नोको 
रखकर, घीका संस्कार करके अन्वाधानके अनुसार होम करै । दश नाह्यण ओर सुवासिनी 
( सुहागिन ) खियोको भोजन करावै । ओर कोई यदह कहते हे, कि, ्रातिपदाके दिनसे ठेकर 
स्नान आदि पूजो पर्यैत जो विधि दै उसको करै ॥ 

अथ गंगास्तोत्रं यथा स्कांद । 

ब्रह्मोवाच ॥ नमः शिवायै गंगायै शिवदायै नमोनमः ॥ नमस्ते रुदरूपिण्ये 
शाक्य ते नमोनमः ॥ नमस्ते विश्वरूपिण्ये ब्रह्मभूर्व्यै नमोनमः ॥ सर्वदेवस्वरू- 
पिण्यै नमा भेषजमूतये ॥ सवस्य स्वव्याधीनां भिषक्श्रष्ठचै नमोस्त॒ ते ॥ स्था- 
णुनंगमसंभूतविषहत्यै नमोनमः ॥ भोगोपभोगदापिन्यै भोगवस्यै नमोनमः ॥ 
भदाकिन्यै नमस्तेस्तु स्वगंदाये नमोनमः ॥ नमसखैलोक्यभ्रषायै जगद्धाव्यै नमो- 
नमः ॥ नमः सखीगु्खसस्थाये तेजोवस्ये नमोनमः ॥ नंदायै लिगधारिण्यै नारा- 
यण्ये नमोनमः ॥ नस्ते विश्व्ख्यायै रेवत्यै ते. नमोनमः ॥ बहव्ये ते नमस्ते 
ऽस्तु रोकधाच्यै नमोनमः ॥ नमस्ते विश्वमित्रायै नंदिन्यै ते नमोनमः ॥ पु- 
` थ्व्यै शिवामृताये च सुदृषाये नमोनमः ॥ शांतये च वरिष्ठायै बरदाये नमो- 
नमः ॥ उसखाये सुखदोग्ध्ये च संजीविन्ये नमोनमः ॥ बद्िष्ठाये बद्यदाय दुरितच्न्ये 
नमोनमः ॥ प्रणतातिप्रभंजिन्ये जगन्मात्रे नमोस्तु ते ॥ सवौपत्पतिपक्षाये म- 
गदायै नमोनमः ॥ शरणागतदीनातेपरिजाणपरायणे ॥ सवेस्यातिहरे देवि नारा- 
यणि नमोस्तु ते ॥ निरटेपायै दुगैहंञ्ये दक्षायै ते नमोनमः ॥ परातरतरे तुभ्यं 
नमस्ते मोक्षदे सदा ॥ गंगे ममाग्रतो श्या गंगे मे देवि पृष्ठतः ॥ गमे भ पाश्च 


५८०) धमेसिन्धु । [ एवद्धि- 


योरेहि त्वयि गंगेस्तु मे स्थितिः ॥ आदौ त्वमंते मध्येच सर्वै ववं गां गते 
शुभे ॥ त्वमेव सलप्रकृतिस्त्वं हि नारायणः परः ॥ गंगे त्वं परमात्मा च 
शिवस्तुभ्य नमः शिवे ॥, य इदं पठति स्तोत्रं भक्त्या निध्यं नरोपि यः ॥ श्रण- 
याच्छद्धया युक्तः कायवाक्चित्तसंभवैः ॥ दशधा संस्थितैदेविः सर्वैरेव प्रख- 
चयते ॥ सवोन्कामानवाप्नोति परेप्य ब्रह्मणि रीयते ॥ ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे 
दङ्ञमी हस्तसयता ॥ तस्यां दशम्यामेतच स्तोत्रं गंगाजल स्थितः ॥ यः पठे 
दराक्स्वत्स्तु दरदो वापि चाक्षमः॥ सोपि तप्फलमाप्नोति गंगां संपूज्य यघ्नतः॥ 
अदक्तानायरपादानं हिसा चैवाविधानतः ॥ परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं 
स्मृतम्‌ ॥ पारुष्यमनृतं चैव पैदन्यं चापि स्वश्चः ॥ असंबद्धप्रखापश्च वाड्‌- 
मय ॒स्याचतुर्विधम्‌ ॥ परदव्येष्वभिध्यानं मनस्षानिष्टचितनम्‌ ॥ वितथाभि- 
निवेशश्च मानसं तरिविधं स्मृतम्‌ ॥ एतानि दश पापानि हर त्वं मम जाहवि ॥ 
दशपापहरा यस्मात्तस्मादशदहगा स्म्रता ॥ यखिशच्छतं पूवां न्पितनथ पिताम- 
हान्‌ ॥ उद्धरव्येव संसारान्मन्त्रेणानेन प्रजिता ॥ नमो भगवव्यै दकपापहरायै 
गगाये नारायण्यै रेवव्ये शिवय दक्षये अस्रतायै विश्वरूपिण्यै नेदिन्यै ते नभो- 
नमः ॥ सितमकरनिषण्णां युध्रवर्णो िनैत्रं करधृतकटरोद्त्सोपलासव्यभीडा- 
म्‌ ॥ विधिहरिहररूपां संदकोरीरजष्टां कलितसितद्क्लं जाहवीं तां नमामि ॥ 
आदावादिपितामहस्य निगमन्यापारपात्रे जर पश्चास्पन्नग्ञायिनो भगवतः पादो- 
दकं पावनम्‌ ॥ स्यः शय्नटाविभूषणामणिजद्रोमंहर्षोध्यं देवी कस्म षनाज्ञिनी 
भगवती भागीरथी दर्यते ॥ गगागगेति यो ब्रूयायोजनानां शतैरपि ॥ सुच्यतें 
सवपपिभ्यो विष्ण॒टोकं स गच्छति ` ॥ इति स्तोत्रेण स्तुरवा होमति भरतिमोत्तर 
पूजां कृवा ॥ विसज्याचायांय मूखमन्त्रेण दयात्‌ ॥ ॥ इति दराहराविधिः ॥ 
` स्तोत्र स्कन्द्‌ पुराणम एेसे है-कि, शिवा, गङ्गा, रिवके देनेवाली, रुद्ररूपिणी, रांकरीको 
नमस्कार है । विश्वरूपिणी, ब्रह्ममूर्ति, सर्वेदेव स्वरूपिप्ी, भेषज मूर्भिको नमस्कार टै । स 
जगत्‌की जो सव व्याधि है, उनकी भ्रष्ठ वैयरूप जो आपै उनको नमस्कार दै । स्थाणु ओर 
जङ्गमरूप जो विष उसको नष्ट करनेवारीको नमस्कार हे । भोग उपभोग देनेवाटी भोगवती- 
के नमस्कार द 1 मन्दाकिनी ओर स्वगंदाको नमस्कार है । चरोक्यके भूषणरूप ओर जग- 
तकी धात्रीको नमस्कार है । ओर त्रिशुङ्क संस्थाको ओर तेजोवतीको नमस्कार है। ओर 
नन्दा रसगघारिणी नारायणीको नमस्कार है । ओर विश्वमे मुख्य ओर रेवतीको नमस्कार 
है । वृहती ओर जगत्‌के धारण करनेवाखीको नमस्कार है । ओर विश्वकी भित्रा ओर 
नन्दिनीको नमस्कार है । ओर प्रथ्वीरूप दिवा ओर अर्ता सुव्रृषाको नमस्कार दै । ओर 
दान्ता, वरिष्ठा, वरदाको नमस्कार है । उस्रा (गौ) ओर सुख दुहेनवाटी ओर 
जीविनीको नमस्कार दै । बद्िष्ठा, ब्ह्मदा, दुरितकी नाशिनीको नमस्कार है । ओर 

नमस्कारके कर्ताओंकी पीडा भंजनीको ओर जगतकी माताको नमस्कार दै, सत्र आपदाओकी 


परिच्छेद २] भाषाटीकासमेत । (८१) 


रात्र ओर मगलाको नमस्कार दै, शरण आये, आर्त, ओर दीनो ओर दुःखी मय्य 
की र्षु. तत्पर ओर सवकी आरि ८ दुःख ) के इरनेदाल्ी नारायणीको नमस्कार है । ओर 
निर्टप ८ कंक रहित )} दुगकी हतनेवारी, ओंर दक्ष ( चतुर ) जो आप दँ उनको नमस्कार 
हे, परसेभी अस्यत परे ओर खूडेव मोक्षकी दाता आपको नमस्कार दै, गगा मेरे अगे रहो, 
ओर गगदेवी मेरी पीठपर रहो, गंगा मरे पार्स आओ ओर डे रगे ! आपमें मरी स्थिति 
दो, आदि मध्य अत्मंतू है, ओर हे िवे ! एथिवीपर आई तू सव रूप है, तूदी मूलप्रकृति 
ओर तूही परमनारायणरूप हे, दे गंगे ! त परमाम ओर शिवद्प हे, डे शिवे ! आपको नम- 

स्कार, दै जो मनुष्य इस स्तोत्रको भक्तिसे पठता है ओर जो श्रद्धा युक्त सुनता दै, वह 

काया बाणी चित्तसे पेदा हुये ददा भ्रकारके संपूण दोबोसे युक्त दोतददै, सव कामोच्ने भाप्र 

होताहै ओर मरकर ह्य्मे छीन होता हे । उयेभ्रासके शुपक्षम हस्तनक्षत्रसे युक्त जो 

द्दामी दै, उस दङामीके दिन गंगाजख्में स्थित दोकर जो सुष्य दरिद्री होवा असमर्थं दो 

इस स्तोत्रको दरावार पठते वदभी गंगाजीको यल्नसे पूजकर उसी फख्को प्राप्न छेत्ता है 1 

विना दी हृ वस्तुको लेना ओर विधिके विना द्दिंला करनी, पराई दाराको भोगना यह 

तीन प्रकारका कायिक पाप. कदटादै । कटार वचन, ज्लूढ, ओर सबका पैशुन्य ( च॒गख- 

पन ) ओर असंवद्ध॒ (अयोग्य ) प्रखाप, यह चार प्रकारका वाचिक पाप ह्योत ! पराये 

द्रव्यका ध्यान, मनसे अनिष्टकी विता, ओर स्चूठकः! आग्रह यदह तीन भ्रकारका मानसिक 

पाप कदा हे । हे जाहूवि ! इन मेरे दा पापोंको तू हरण कर, जिससे तू दरापाषोको हरसी है 

इससे ददाहरा कौ है । इस मंतसे पूजित की आप तेतीस सौ ८ ३३०० ) पितर ओर पित्ता- 

मोको संसारसे उद्धार करती दो । मगवती, ददपापदरा, गंगा, नारायणी, रेवती, रिचा. 

दक्षा, अस्रता, विश्वरूपिणी, नंदिनी जो आप हैँ उनको नमस्कारदै । जो सफेद मकूरपर 

बेटी, ड्व, त्रिनेत्र हँ ओर हाथपर रक्खे कटररमे उत्पन्न हआदै कमर जिसके अत्यत 
अभीष्ट, ओर ब्रह्मा हरि द्ररूप, चंद्रमा सदित सुञ्कटसे युक्त ओर शोभित है सफेद दुक्कक 

जिसका, एसी उस जाहवी ( गगा ) को नमस्कार करताहू । प्रथम तो जो सवके आदि पिता- 

महके वेदन्यापाररूप पात्रमे जलरूप ह । फिर शेषपर सोनेवाङे भगवान्का पवित्र पादोदक 

रूप है । फिर शंमुकी जटाओंका भूषण मणि है । वह्‌ यदह जहयुमहर्षिकी कन्या पापोकी 

नारक भागीरथी दीखती है । जो मनुष्य सौ योजनके अंतरपरभी गंगा गंगा एसे कदत, 

वह्‌ सब पापोसे सुक्त होकर विष्णुरोकमें जाता है । इस स्तोत्रसे गगाकी स्तुति करके होमके 

अतमें भ्रतिमाकी उत्तर ८( पिट ) पूजाको करे ओर विसजेनके अनंतर मूकमंत्रसे आचार्थ- 

कोद ॥ इति दङाहराविधिः ॥ 


अथ निजेखा एकादशी तदंगकुंभदानसन्तरः । 
ज्यष्ठशञ्चकादरी निजा ॥ अस्यां निव्याचमनादिव्यतिरिक्तनङपानवजने- 
नोप्रवासे कते दादरौकाद्दयुपबासफुलम्‌ ॥ दाद्र्यां च निजंलोपोषितेकादी 
ब्रतांगत्वेन सदहिरण्यसशकेरोदकुभदानं करिष्ये इति संकरप्य ॥ ““ देवदेव हषी- 


केशा संसाराणवतारक ॥ उद्ङंमपदानेन यास्यामि परमां गतिम्‌" इति मत्रेण 
शकेरायुतं सदिरण्यसुद्कुभं दयात्‌ ॥ | 


| 





(८२) धमंसिन्धु । [ द्वितीय 


ज्येष्ठ शङ्खा एकादशी निजंखा दै । इसमे नित्यके आचमन आदिते भिन्न जर पानको 
छेडकर उपवास करनेसे वारह एकादरीके उपवासोंका फर होताहै । द्वादसीको निजेटा 
एकाद््ोके त्र तका अंग, सुवण शकरा सहित उद्ङ्खुभ दान करताहू, यह संकल्प करके, दे 
देवदेव ! हे हृषीके ! हे संसाररूप ससुद्रके तारक ! सै इस उदक्कुभके प्रदानसे परमगतिको 
्राप्तहू । इस मंतज्रसे शकंरा सुवणसहित उदकुभको दे ॥ 

| अथ गवामयन कतुरपूजा १ 

ज्येष्ठमाससितदादङयामहोरात्रं तरिविक्रमपूजनाद्रवामयनाख्यक्रतुफटसिद्धिः ॥ 

ज्येष्ठा द्वादरीको अहोरात्र निचिक्रम भगवान्‌की पूजास गोओंके अयननामक्‌ यज्ञका 
फर मिरताह ॥ 

अथ ज्येष्ठ्यां दानानि ¦ 

ज्येष्ठपौणेमास्यां तिरुदानाद-चमेधणफटम्‌ ॥ ज्येष्ठानक्ष्रयुतायां ज्यैष्यां छत्रो 
पानहदानान्नराधिपत्यप्राभिः ॥ 

व्येष्ठड्का पूर्णिमाको तिके दानसे अश्वमेधयज्ञका फर होता । य्येष्ठा नक्चत्रसे युक्त ज्य- 
छकी पू्णिमाको छत्री ओर उपानहके दानसे नरोंका अधिपति राजा होता ॥ 


अथ बिस्वत्निरा्ननतस्‌ । 

ज्येष्ठपूर्णिमायां बिस्वत्रिरातिव्रतमुक्तम्‌ ॥ अत्र सा परविद्धा ्राह्या ॥ अस्याेव 
वटसावित्रीव्रतम्‌ ॥ अत्र व्रते जयोदर्यादिदिनत्रयघ्पवासः ॥ अशक्तौ त॒ जयोद्‌- 
ङयां नक्तं चतदंदयामयाचितं पौणंमास्याञ्रपोषणम्‌ ॥ अत्र पौणमासी निणयाल- 
सरेण यथा त्रिरात्रं भवेत्तथा योदश्यादेदिनत्रयं ्राह्यम्‌ ॥ तत्र पूर्णिमासूयौ- 
स्तमयाप्पर्व त्रिमृद्रूताधिकबव्यापिनी चतदंशीविद्धा ग्राह्या ॥ अिसदूतन्यूनस्वे परेव ॥ 
^“ भूतो्टादज्नाडीभिदूषयव्युत्तरां तिथिम्‌ `` ॥ इति वचनं सावि्रीवतातिर्कि 
ज्ञेयम्‌ ॥ सावित्रीव्रतोपवासेऽष्टादशनाडीविद्धाया अपि ग्राह्य्वात्‌ ॥ यत्त केव- 
छपूजनात्मकमुपवासरदहितं सावित्रीव्रतं सवत्र स्ियोद॒तिष्ठंति तत्र भूतोष्टादरेति- 
वेधो बतदानादिपरो न तूपवासपर इति निणेयसिधुरिखितमाधवाङयासारेणा- 
षटादशनाडीचतददीसत्वे परेव पूजाव्रते ग्राह्या ॥ उपवास ते तु पूर्वेति मम प्रति- 
भाति ॥ अत्र पारणं पूणिमति कनतेव्यम्‌ ॥ अत्र रजस्वादिदोषे पूजादि बाह्ल- 
णद्धारा कायम्‌ ॥ स्वयमुपवासादिकं कायमित्यादयः खीव्रते विशेषाः प्रथमप- 
रिच्छेदे ज्ञेयाः ॥ अत्र पूजोद्यापनादिविधिव्रतग्रंथेषु प्रसिद्धः ॥ 

उयष्ठपूणिमाभें विल्वत्निरात्नित्रत कादि । इस व्रतम पराविद्धा पूर्णिमा म्रहण करनी । 
इसीमें बटसावित्रीत्रत दोतादै। इस ब्रतमे जयोद्शी आदि तीन दिनि उपवास होतादै । अराक्तिमे 
तो ्रयोदशीको नक्तचतुदेरीको अयाचित ओर पूर्णिमाको उपवास करै । यहां पूर्णिमा नि्णयासि- 
धुके अनुसार जैसे त्रिरात्रं दो तेसे त्रयोद्री आदि तीन दिन रहण करने । उसमें पूर्णिमा सूर्या- 


पारेच्छेद २ ] भाषाटीकासमेत ` ( ८३) 


रतस पदिठे तीनमुहूतसे अधिकव्यापिनी, ओर चतुददीसे विद्धा रहण करनी। वीनमदरतंसे न्यून दोय 
तो परीही ग्रहण करनी, ओर भूत (१४) अटारह्‌ घडियोंसे उत्तरतिधथिको दृषित करती हे यह वचन 
तो सावित्रीके ब्रतसे भिन्नविषयमें जानना } सावित्री्रतके उपवासं नो अठारह वडीसे विद्धा- 
भी ग्रहण करने योग्य दै । ओर जो केवर पूजनरूप, उपवासने विना सावित्नीका त्रत सर्वत्र 
स्री करती दँ, उसमें अठारह घडी चतुदंयीका वेध चतं ओर दान आदिमे है उपवासं नही । 
इस निर्णयसिधुमे लिलि माधवके आद्यानुसार अठारह घडी चलुदे शीके दोनेपर परखीदी 
पूजा तमे प्रण करनी । ओर उपवासक्ते व्रतम तो पिलखी, यह यन्चे प्रतीत होता दै । इसमें 
पारणा पूणिमाके अंतमे करना, इसमें रजस्वला आदिक्रा दोष होय तो पूजा आदि बाह्यणके 

द्वारा करने, ओर उपवास आदि स्वयं करने इत्यादिल्ीके बतमें विदेष जो ह वे भ्रथम परि- 

च्छेदमें जानने, इसमें पूजा ओर उद्यापन आदिकी जो विधि है, वह त्रतके यर्थोमिं भरसिद्ध द ॥ 


अथ महाञ्येद्ीयोगः } 


अत्र ज्येष्ठपूणिमायां ज्येष्ठानक्षत्रे बृहस्पतिश्चन्दश्च रौहिणीनक्षतरे ठ्‌ सयंस्तदा 
महाज्यष्ठीयोगस्तत्र स्नानदानादिकं कायम्‌ ॥ अस्याः पौगंमास्या मन्वादिषवादन 
पिंडरहितं श्राद्धयक्तम्‌ ॥ पएतत्निणेयशचैत्रे उक्तः ॥ अचर मासे विपेभ्यश्चन्दननव्य- 
जनोदकंभादिकं मिविक्रमप्रीतये देयम्‌ ॥ ॥ इति शरीमदनंतोपाध्यायसलुकाञ्ञीना- 
थोपाध्यायाविराचिते धमसिधुसारे ज्येष्ठमास्निणयोदेशः ॥ 
यहां जये्ठकी पूरणिमाको उयेष्ठा नक्षत्रपर बृहस्पति चन्द्रामा हों ओर रोदहिणीपर सूर्य होय 
तो महाज्यैष्ठी योग होता है, उसमें स्नान दान आदि करने । इस पूरणिमाको मन्वादि होनेसे 
३ स्मे पिंडरहित श्राद्ध करना कह आये ह । इसका निर्णय चैत्रके निणेयमें कद अथि | इसमा- 
तमे चाह्मणोको चन्दन, बीजना, उदङुभआदि ज्िविक्रमकी श्रीतिके निमित्त देने ॥ इति कारी- 
नाथोपाध्यायविरचितधर्मसिधुसारस्य पं० मिदिरचंद्रकृतभाषाचिवरणे उयेष्ठमासनिणेयोदेरः ॥ 
अथाषाढे दक्षिणायनसंज्ञा ककेसंकान्तिः । 
ककंसंक्रातौ पूर्वं त्ररत्राञ्यः पुण्यकालः ॥ तत्रापि संक्रान्तिसनिहिता नाव्य 
पुण्यतमाः ॥ रात्रावधंरात्रामाक्परतश्च संकमेपि पवोदेने पुण्यकालः ॥ तत्रापि 
मध्याद्ाषरतः पुण्यतमच्वम्‌ ॥ सूर्योदयोत्तरं घटिकाद्यास्राक्‌ संक्रमे परत एव 
पुण्यम्‌ ॥ ज्योतिर््रथे त॒ सूर्योदयासाग्‌ षरीत्रयातममकसंध्यासमयेपि ककसंक्रम 
परदिने एव पुण्यमिव्युक्तम्‌ ॥ अत्र दानोपवासादि प्रथमपरिच्छेदे उक्तम्‌ ॥ ककं- 
कन्याधनुःकुंभस्थे रवौ केशकतेनादिकं निषिद्धम्‌ ॥ 
इस अनतर आषाढमें दक्षिणायन नामकी कर्कसंक्रांति होती है । ककंसंक्रातिमें पदिखी 
तीस घडी पुण्यकारु हे, उनमें भी संक्रांतिके समीपकी जो नाडी ह बे अत्यंत पुण्यरूप ह । 


राजि अदध॑राननिसे पू वा परे संक्रांति होय तो भी पदिठे दिनी पुण्यकार है २ । उसमेभी 
मध्याहते परे अत्यंत पुण्य है । सुर्योद्यके अनंतर वा दोघडी सूरयौदयसे पूवे संक्रांति हो तो 


६८४) समेसिन्धु । [ द्वितीय- 


परदिनमेही पुण्य है 1 ज्योतिषके प्रथमे तो सूर्योद्यसे पूत्रै तीन घटीरूप संध्याके समयरमेभी 

ककेकी संक्रोति दोय तो परदिनमें पुण्यकारक कह! है । इसमे दान उपवास आदि पथम परि- 

च्छेदमे कह आये । ककं, कन्या, धन, कुंभ इनके सूयमें केशोके सुडन आदिका निषेध दै ॥ 
अथ मासनतदानादिकम्‌ । 


आषटे मास्यकभक्तव्रते कृते बहुधनधान्यपत्रप्ापिः ॥ अत्र मासे उपानच्छ- 
जल्वणामलकानि वामनप्रीप्ये देयानि ॥ 


आषाढमासमे एकभक्त ब्रतकरे तो बहुत धन धान्य पुत्रकौ श्राति होती 
उपानह्‌, छत्री, खवण, आंबे, वामनजीकी प्रीतिके निमित्त देने ॥ 


अथ श्रीरामरथोत्सवः । 
आषाटश्यु्दितीयायां पुष्यनक्षत्रतायां केवलायां वा नीरासस्य रथोत्छवः ॥ 


पुष्यनक्षत्रसे युक्त वा केव आषाढ जुदा द्ितीयाको श्रीरासचन्द्रकी रथयात्राका 
उतसव होता है॥ 


हे । इसमासमे 


अथ सन्वाह्टिदयस्‌ । 

आषाटञ्युद्कपक्षे दज्ञमी पौणमासी च मन्वादिः ॥ तत्निणयस्तृक्तः ॥ अये 
काद्रयां विष्ण॒रायनोत्सवः ॥ तत्र सोपस्करे मंचके सुपां श्रीविष्णपरतिमां शंख।- 
दिचतरायधां छक्ष्मीसंवाहितचरणां नानाविधोपचरैः संप्रनयेत्‌ ॥ ““व्वयि सुत 
जगन्नाथे जगस्ुप्तं भवेदिदम्‌ ॥ विबुद्धे स्वपि बुध्येत त्सर्वे सचराचरम्‌ ` 1 इति 
प्राथ्यं उपोष्य जागरणं कृवा दादरयां पनः संपूज्य जयोदरं गीतनेव्यवाया- 
दिकं निविदयेत्‌ ॥ एवमिदं जिदिनसाध्यं तम्‌ ॥ तत्र स्मातिवेष्णवैश्च स्वस्वि- 
कादज्ीव्रतदिने शयनीव्रतमारन्धव्यम्‌ ॥ रात्रौ शयनोत्सवः ॥ दिवा परबोधो- 
त्सवः ॥ दादङ्यां पारणा शयनप्रबोधोर्सवाबिति केचित्‌ ॥ अत्र देङाचाराद्धयव- 
स्था ॥ नेदं मर्मासे कायम्‌ ॥ | 

आषाढठके शुङ्धपक्षमे दशमी ओर पोणैमासी मन्वादि ह उनका निर्णेय कह आये हैँ । अब 
एकादशीको विष्णुरायनोत्सबको कहते है। उसमें सामग्रीसदहित शाय्यापर सोई णेसी श्रीविष्णुकी 
प्रतिमाकों जो रंखओआदि चारआयुधों सहित हो, ओर जिसकी लक््मीजी चरणोंका संवाहन 
( दवाना ) करतीदो, नानाध्रकारकी सामभ्रिरयोस पूजे ओर जगन्नाथ! आपके सोनेसे यह्‌ जगत 
सो जाता दै ओर आपके जागनेसे यह चर अचर जगत्‌ जागता है।यह प्रार्थना करके उपवास 
ओर जागरणके अनंतर द्वादरीकी फिर पूजा करफे त्रभोदरीको गीत त्य वाद्य आदिका ` 
निवेदन करे । इसप्रकार यह रत तीन दिनमें होता है । वहां स्मार्तं ओर वैष्णव अपनी २ 
एकाद्रीके दिन यनो ब्रतका प्रारंभ करे । रात्रिम शयनोत्सव, दिनमें प्रबोधका उत्सव 
कर, ओर कोई यह कहते है कि, द्वादशीको पारणाके दिन दइायन ओर भ्रबोधके दोनों उत्स- 
वोको कर । यहां देशाचारसे व्यवस्था जाननी । यह मलमासे न करना । 


परेच्छेद २] भाषाटीकाक्चमेत । ( ८५ ) 


अथाबादद्ादङीपारणनिणयः । 


आषाटञ्ुदधदवादश्यामलुराधायोगरदितायां पारणं कायंम्‌ ॥ ततराप्यनुराधाप्रथ- 
मपादयोग एव वज्यैः ॥ यदा ठु ढादज्ञी स्वस्पा बज्येनक्षत्रयोगो दादलीमति- 
क्रम्य विद्यते तदा निषेधमनाइत्य दाद्हयामेव पारणं कार्यमिति कौस्त॒भे उ- 
क्तम्‌ ॥ संगवकालभागं व्यक्ता भातमंध्यादभागे बा भक्तव्याभेति पुरुषार्थ 


चितामणौ ॥ 
अनुराधा नक्षत्रके योगसे रदित आषाढञुज्ञ इादरीक्ो पारणा करना । उसमेंमी अनुर- 


त [+ ५ च ५ --- ~ ष [दसी चे - कि" (५ अ ओं ~ 
धाढे प्रथम पाद्का योगी वजितदहे । ओर जव द्वादशी थोडी हो ओर अलराधाकः भोगः 
द्वादृश्चीके अनेतरभी हो तव निषेधका अनाद्र करके द्वाद्दी्दी पारण! करै यह ॒कोस्त॒भं 

कहा हे । संगवकारके भागको छोडकर प्रातःकार वा सध्याह्भायसें भोजन करे,यह्‌ पुदषार्थ- 


त्ितामणिमें का दै ।! 
अथ चातुमस्यनतसंकस्पः 


दवादङयां पारणौत्तरं सायं पूजां कृता चातुमांस्यत्रतसषंकस्पं ङयोदिति कौस्ते॥ 
एकाद्रयामेवेति निणयसिधुः ॥ चाठमोस्यवतग्रथमारंभो ग॒र्डक्रात्तादावाज्ञौ- 
चादौ च न भवति ॥ दितीया्यारंभस्व्वस्तादावाश्ौचादौ च भवस्येव ॥ चातमा- 
स्यतव्रतं शेवादिभिरपि कायम्‌ ४ बतग्रहणपकारस्वु ॥ गवतो जातीडुब्पादिभि- 
महापूजां कृत्वा ॥ “त्वाये सुप्ते जगन्नाथे जमत्सुप्तं भवेदिदम्‌ ॥ विबुद्धे च विड- 
ध्येत प्रसन्नो मे भवाच्छुत'' इति प्राथ्याग्रे कृतांजलिः॥ ““चतुरो वार्षिकान्भासन्दे- 
वस्योत्थापनावधि ॥ वणे वजयेच्छाकं दधि भद्रपदे तथा ॥ दुग्धमाश्वय॒जे 
मासि कातिके दिदलं तथा ॥ इमं करिष्ये नियमं निविघ्रं कुर्‌ भऽच्यत ॥ इदं 
व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव ॥ निर्विघं सिद्धिमायाठः ब्रसादात्ते रमापते ॥ 
गृहीतिऽस्मिन्ते देव पचस्व यदि मे भवेत्‌॥तदा भवत संपूण प्रसादात्ते जनादन '*॥ 
इति भराथ्यं देवाय रोंखेना््यं निवेदयेत्‌ ॥ एतानि तानि निप्यानि ॥ 
` द्वादशीको संध्याकालकी पूजाके अनैतर चातुमास्य त्रतका संकल्प करे, यह कौस्तुभम कदा 
है । एकादशीमेही करे यह निणैयसिंधु कहता है ।-चातुमांस्य त्रतका भरथम भारभ गुरुड॒करका 
अस्त आदि ओर अरो च आदिमं नहीं होता। द्वितीय आदिका प्रारंभ तो अस्तआदि ओर अशोच 
आदिमेभी होता, चातुमौस्यत्रतको रौवआदिमी कर,त्रतके म्रहणकरनेका प्रकार तो यदै फि, 
भगवान्‌की जातीके पुष्पआदिसे महापूजा करके.हे जगन्नाथ!आपके सोनेसे यह जगत्‌ सोताहै 
ओर जागनेसे जागतादै। हेअच्युत भेरे ऊपर प्रसन्नहो एेसी भरार्थना करके,आगो हाथ जोड़कर यह 
के कि; वाषिक चारों मासमे देवके उठने पयत श्रावणमे शाकको, आद्रपदमे दहीको, 
आश्चिनमें वधको, ओर कार्तिके दविद्र्को वैदे, इस नियमको करतां । हे अच्युत ! भेरे 
यदां निर्वि्न करियो । हे देव! यहत्रत मेँ आपके अगे प्रहुण कराह हेरमापते ! आपके भ्रसादसे 


#। 
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नि्वित्न सिद्धो; हे देव ! इस त्रतके ग्रहण क्रिये पीछे यदि मेरा मरण दोजाय, टे जनार्दन! 
तवभी आपके प्रसाद्से संपूणेहो, एेसे प्राथना करके, देवको शंखसे अयेका निवेद्नकर, 
यह्‌ तत नित्य हे ॥ 


अथ शाक्रतां तरेषु च । 
हविष्यभक्षणादिव्रतां तरचिकीषांयां “श्रावणे वजेयेच्छाकम्‌ ' इति ॐोकस्थाने "ह- 
विष्यान्नं भक्षयिष्ये देबाहं प्रीतये तव" इष्यूहः कार्यः ॥ शाक्ते ्रतांतेरे च सस॒च- 
येन कर्तव्ये तं शोकं पठित्वा बतांतरमत्रं बदेत्‌ ॥ एवं गुडवजेनादिधारणापार- 
णादित्रतेषु ॥ ““वजंपिष्ये य॒डं देवमधुरस्वरसिद्धये ॥ वजंपिष्ये तैखमहं सुंदराग- 
त वसिद्धये ॥ योगाभ्यासी भविष्यामि प्राघठुं ब्रह्मपदं परस्‌ ॥ -मोनत्रती भविष्या- 
मि स्वाज्ञापाखनसिद्धये ॥ एकांतरोपवासं च प्राप्तं ब्रह्मपदं परम्‌ ` इत्यादिरीव्योहः 
कार्यः ॥ निषिद्धमात्रवजेनेच्छायाम्‌ ॥ “'वृताकादिनिषिद्धानि हेरे सर्वाणि वजैये'"॥ 
इति संकल्पः ॥ तानि च चातुमांस्ये निषिद्धानि ॥ 
हविष्यभक्षण -आदि अन्यत्रतकरनेकी इच्छा होय तो श्रावणमें शाकको वजेदे, यहां राकके 
स्थानमें हे देव ! हविष्यअन्नका भक्षण करूगा आपकी भ्रीतिके स्यि, यहां यह्‌ ऊह ( बदलना ) 
करना, यदि शाकत्रत ओर अन्यत्रत समुच्चय ( एकवार ) से करना होय तो उस कको 
पटकर अन्यत्रतके मंत्रको पडे, इसीप्रकार गुडका वर्जना, धारणा ओर पारणा आदि तरतेमे, 
हे देव । मघुरस्वरकी सिद्धिके स्थि गुडको वजेत, सुद्र अगकी सिद्धिके लिये तेको व्याग. 
ताहू, श्रेष्ठ ह्मपद्की ्राप्निके खिये योगाभ्यास करूगा, अपनी आज्ञाके पाङनके खयि मोनन्रत 
करूगा, ओर श्रेष्ठ्रह्मपद्की प्राप्निकेलिये एकांतरोपवास करूगा इत्यादि रीतिसे उह करना. 
ओर निषिद्धमाच्र त्यागनेकी इच्छा होय तो यह्‌ संकल्पकरे कि, हे हरे ! वरताक ८ ्वैगन ) आदि 
संपूण निषिद्धोको वजेताहूं, ओर वे चातुमौस्यमें निषिद्ध दै ॥ 
अथाभिषगणः। 
प्राण्यगचूणं चमेस्थोदकं जबीरं बीजपूर यज्ञदोषभिन्नं विष्ण्वनिवेदितात्नं दग्धा- 
न्नं मसूरं मांसं चेत्यष्टविधमामिषं वजंयेत्‌ ॥ निष्पावराजमाषधान्ये छ्वणं शा- 
कं दृताकं कलिगफरं अनेकबीजफलं निर्बीजं मूलकं कूष्मांडमिक्ुदंडं नूतनवदरी- 
धात्रीफलानि चिचां मचकादिश्यनमनृतुकारे भार्यागमनं परान्नं मधु पटोल भा- 
धकुलित्थसितसषपांश्च वजयेत्‌ ॥ वृताकवि्वोदंबरकलिगभिःसटास्तु वैष्णवैः 
सर्वमासेषु वन्याः ॥ अन्यत्र त॒ गोछागीमहिष्यन्यदुग्धं पयषितात्ं दिजेभ्यः की- 
ता रसा भूमिख्वणं ताख्रपात्रस्थं गव्यं परटवरुजलं स्वाथेपकमन्नरमित्यामिषगण 
उक्तः ॥ ““चतुष्वेपि हि मासेषु हविष्यारी न पापभाक्‌" ॥ हविष्याणि तु ॥ 
बरीहियवयुद्रतिलकयकालायश्यामाकगोधूमधान्यानि रक्तमिन्नमूलकं सूरणादिकद्‌ः 
अधवसायुद्रलवणं गव्यानि दधिसर्पिदुंग्धानि पनसाखनारीकेरफलखानि हरीतकीपि- 


परिच्छेद २ 1 भाषाटीकासमेत ! ( ८७ ) 


प्पठाजीरकंञयटीचिचाकदरीख्वलीधातीलानि शुडतरक्चविकार इत्येतान्यतैकपक्रा- 
नि ॥ गव्यं तक्रं माहिष घृतं कचित्‌ ॥! 

भराणीके अंगोंका चर्ण, चमका जख, जं भीरी, चिजोरा, यज्ञके ेषसे भिन्न, विष्णुको जो नि- 
वेदन ( भोग ) न किया दो वद्‌ अन्न, जखाहुमा अन्न, असूर, मांस इन आटगश्रकरारके मासिको 
व्जदे । निष्पाब राजमाष ८ खोविया ) ये दो अन्न, छ्वणक्रा ८ नोनी ) चाक, बैगन,कटिगका 
फर, अनेक वीजका फट, विना बीजका फट, मूली, क्रच्भांड, इख, नयाबेर, आवल, 
इमठी, इाय्यापर शयन, विना ऋतु दीका गमन, परायाअन्न, सदत, पटो, उडद्‌, ऊख्थी, 
सवेद सरसों इनक्रो वजदे । वैगन, वेड, कटिग, भिख इनको तो वैष्णव सब मासो वजे, 
अन्यो तो मांसका गण यह काहे करि, गो, बकरी, अंस इनसे भिन्ना दृध, बासीअन्न; 
बराह्मणस मोखल्िये रस, भूमिका वण, तावके पात्रके गोके दूध, दही, घी, पल्वर ( छोटा- 
तखाव ) काजल, अपनेखियि पकाया अन्न ओर जो चारोमासोमें हविभ्यभोजन करते बह 
पापका भागी नदीं होता । हविष्य तो येदं कि, चावर, जो, तिर, भृग,+कांगनी,कखायःसासक, 
गरं ओर रक्तसे भिन्न मूली, सूरण आदि कृद्‌, सीधा ओर समुद्रका वणः, गौके दही, दूध. 
घी, पनस, आम, नारियख इनके फ, हंरडे, पीपल जीरा, सृठ, इमटी, केला; चल, 
आंवला, गुडसे भिन्न ईखके विकार, बिना तट्से पके ये सव ओर कीं २ गोका सड ओर 
मरैसका घी भी हविष्य कदाहे ॥ 

अथ कास्यत्रतानि । 


गुडवजनान्मधुरस्वरता ॥ तैलवजनास्यदरांगता ॥ योगाभ्यासी ब्रह्मपदं भा- 
प्नोति ॥ तांब्ूखत्यागाद्धोगी मधरकंटश्च ॥ घृतत्यागी लिग्धतनः ॥ शाकत्यागी 
पक्रात्रभुक्‌ ॥ पादाभ्यगत्यागाद्वपुःसौंगध्यम्‌ ॥ दधिदुग्धतक्रव्यागाद्विष्णुलोकः ॥ 
स्थारीपाचितान्नव्यागादीषेसंततिः ॥ श्रमो दभ॑ंशायी विष्णदासः ॥ भूमिभोज- 
नान्तृपत्वम्‌ ॥ मधुमांसव्यागान्यनिः ॥ एकांतरोपवासाद्रह्यलोकः ॥ नखंकराधा- 
रणादिनेदिने गंगास्रानम्‌ ॥ मौनादस्खलिताज्ञा ॥ विष्णुवंदनाद्रोदानफकम्‌ ॥ 
विष्णपादस्पशातकृतकरृत्यता ॥ हरेराल्ये संमाजंनादिना नृपत्वम्‌ ॥ रतप्रदक्षि- 
णाकरणादिष्णरोकः ॥ एकभक्ताशनादभिहोत्रफलम्‌ ॥ अयाचेतेन वाषीक्पो- 
त्सगोदिपूतेफलम्‌ ॥ षष्ठाहःकालभोजनाचिरस्व्गः ॥ पर्णेषु भोजनात्करुक्षे्- 
वासफलखम्‌ ॥ शिलाभोजनास्मयागस्रानम्‌ ॥ एवं मासचतुष्टयसाध्यानां तानां 
संकल्पमेकादश्यां दादश्यां वा कृत्वा भावणमासबतविरेषसकल्प इहैव कायैः ॥ 

अब काम्यत्र्तोको कहते, गुडके त्यागसे मधुर स्वर होतादै, तेक्के त्यागसे संदरअङ्ग, 
योगके अभ्याससे बरह्मपद्‌ होता, पानके त्यागसे भोगी ओरं मधुरकंठ होतादै, धीके त्यामी- 
करा चिकना शरीर होता है, शाकका त्यागी पकान्नका भोक्ता होताहै, पादोके उबटनेके त्यागसे 
शरीरम सुगंध होतीदै, दही दूध तक्र इनके त्यागसे विष्णुखोक दोतादहै, स्थाटी ( टोकनी ) जें 
पकाये अन्नके त्यागसे अधिक सेतान होती दै, भूभिपर ङराओंपर जो सोवै वह विष्णुका दूस 


(वद) धमंसिन्धु । ` [ द्वितीय- 


करोते, भूमिपर भजनकरनेसे राजा होताहे, मधुमां सके त्यागसे मुनि हो ताहे, एकांतर उपवा - 
ससे ब्रह्मखोक होता, नखकेशेके धारणसे दिनदिन गगासानका फर्हे, मोनसे आज्ञाको 
सवमाने, विष्णुको नमस्कार करनेसे गोदामका फल दोताहै, विष्णुके चरणस्पशचसे कृत्कत्य होते, 
हरिके मंदिरमे माजेनआदि करनेसे राजा होताहे, सो प्रदक्षिणा करनेसे विष्णुखोक 
होताहि, एकभक्त भोजनसे अभ्िदो्रका फर दोताहै, अयाचितभोजनसे वापी कूप 
आदि इष्टापूतैके उत्सगका फर होतादै, छठे दिन भोजनसरे चिरकारतक स्वर्ग दोतादे, पत्तौ- 
पर भोजन करनेसे कुरक्षेत्रके वासका फल होता, रिखापर भोजनसे प्रयागस्नानका फले, 
इसप्रकार चतुमासमे करने योग्य त्रतोके संकस्पको एकाद्री वा द्वादरीको करके श्रावणके 
्रतविरोषका संकल्प इसीदिन करना | 


अथ राकनतनिणयः | 

"'अहं शाकं वजेपिष्ये श्रावणे मासि माधवः इति ॥ अचर शाकशब्देन डके 
प्रसिद्धाः पलमरलपुष्पपत्रांङ्रकांडत्वगादिरूपा वज्यां न त॒ व्यंजनसात्रम्‌ ॥ श्चं 
ठीहर्दरादिजीरकादिकमपि वज्यम्‌ तत्र तत्कालोद्धबानामात्तपादिशौषितकालछत- 
रोद्भवानां च सवेशाकानां वजंनं कायम्‌ ॥ अथेषां चात्मास्यत्रतानां समाप्तौ का- 
तिक्षयां दानानि तत्रेव वक्ष्यते ॥ 

कि हे माधव । म श्रावणमासमें शाकको त्यागूरा, यहां शाकशब्दसे जगते भ्रसिद्ध फ, मूल, 
पुष्प, पत्ते, अङ्कर, कांड, त्वचा आदि रूप बजितहे, क्छ व्य॑जनामाच्र नदी, सूंड, दर्दी, जीरा 
आदिभी बजजितर्हे, उसमे उसकालमें पेदाहुयेका ओर धूप आदिमे सुकाये अन्य कालं वैदा- 
हुये शाकोका भी व्याग करना, ओर इन चातुमोस्यत्रततेकी समाप्नि दोनेपर कार्षिकीके जो 
दानं वे वदहांही कर्टेगे ॥ 

अथ तत्तमुद्राधारणनिणेयंः \ 


शयनीबोधिन्योस्तप्तयुदाधारणसुक्तं रामाचंनचदिकायाम्‌ ॥ अच तप्तञ्चद्ाधार- 
णे विधायकानि भ्ररासावचनानि निषेधकानि निंदावचनानि च बहुतराण्युपल- 
भ्यते तेषां शिष्टाचाराद्बयवस्था ॥ यषां कुरे पित्पितामहादिभिस्तप्तसदाधारणा- 
दिधमोचुष्ठितस्तेस्तथेवावुष्ठेयः येषां तु ङुटेषु न केनाप्यतुष्ठितस्तैनं स्वमतिवि- 
ल्सितश्रद्धया तद्धमेविष्ठेयो दोषभ्वणादिति तात्पर्यम्‌ ॥ 

रामाचेनदीपिकामें रायनी ओर बोधिनी एकादशीको तप्तयुद्रा धारण चक्रांकरित होना 
कटाहे । इस तप्तमुदराधारणके विधायक ओर निषेधक वहुतसे वचन मिर्तेहै उनकी रिष्टोके 
आचारसे व्यवस्था जाननी; जिनके खमे पिता पितामह आदिकोने तप्तसुद्रा धारण आदि 
धम कियाहो वेभी उसीप्रकार करै, ओर जिनके कुमे किसीनेभी न क्रियाहो वे अपनी 
बुद्धिम उत्पन्न श्रद्धासे उस धर्मको न कर, क्योकि उसमें दोष सुनाजातादै ॥ 

| अथ नरमेधफखकपूजा । 
आषाटञ्युङ्कद्वादरयां वामनप्रजनेन नरमेधफख्म्‌ ॥ प्रवाषाटायुतायां पौणेमा- 


परिच्छेद २ ] भाषाटीकासमेत । (८९ ) 


स्यामन्नरपानादिदानादक्षय्यान्नादिधरापिः ॥ अस्यामेव पौणमास्यां भदोषनव्यािन्यां 
श्रीशिवस्य शयनोत्सवः ॥ 

ओर आषादड्युञ्छाद्वादशीको वामनजीकी पूजादे नरमेधयज्ञका फर होता, पूर्वाषाढसे 
युक्त पूर्णिमाको अन्नपान दिके दानसे अश्छय्य अश्नकी श्रापनि होती श्रदोषन्यापिनी इसी 
पूर्णिमाको शिवका शयनोत्सव दो ताद ।! 

अस्यामेव कोकिडान॑तम्‌ ¦ 

तत्र ॥ “स्नानं करिष्ये नियता बद्यचर्ये स्थिता खती ॥ भक्ष्यामि नक्तं शच्च 
य्यां करिष्ये प्राणिनां दयाम्‌ '* इति मास्बतं संकर्प्य कोकिंखारूपिणीं शवां भव्य- 
हं संषज्य नक्तभोजनम्‌ ॥ यस्मिन्वर्षधिकाषाटस्तस्मिन्ेव वधं चुद्धाषाटे बतं का- 
येमित्याचारः स निश्चलः ॥ आषाटस्य आआवणस्य वा पौणेमास्यां चतदडयामष्टस्यां 
वा शिवपवित्रारोपणसुक्तम्‌ ॥ 

ओर इसीमे कोकिटात्रत दोतादै, उसमे जद्यच्मं टिक्छी य नियससे स्नान कग, नक्त 
भओजन, भूमिम शयन ओर भ्राणियोंपर द्या करू, देसे मासन्नतके खंचछस्यक्ो करक्त, 
कोष्िखारूप दिवाका प्रतिदिन पूजन करके नक्तभोजन करे । जिस वर्षे आवबाढ अधिकद्यो- 
उसीवषमें शुद्ध आषाढमें रत करना यह्‌ आचार निमृ ( अप्रमाण ) दै, आबाढ वा श्रावणकती 
पूर्णिमा, चतुदसी वा अष्टमी को रिवजीका पवित्रारोपण काहे । 

अथ संब्यासिनां उ्यासपृूजा क्षोरादि । 

अस्यां पौणमास्यां संन्यासिनां चातुमास्यावाससंकल्पांगत्वेन क्षौरव्यास्ूजा- 
दिकं विहितम्‌ ॥ अत्र कर्मण्यौदयिकी त्रिस॒हतां पौणेमासी आल्या ॥ ““चादुमा- 
सस्य मध्ये तु वपनं वजयेयतिः ॥ चाठुमांसं दिमासं वा सदैकेत्रेव संवसेत्‌ "॥ 
तत्रादौ क्षौरं विधाय दाद्डाखत्तिकास्रानानि भराणायासादिषिधि च कृत्वा व्यासपू- 
जां कुयात्‌ ॥ । 

इस पूणिमाको संन्यासियोके चातुर्मास्य वासके संकल्पका अंग क्षौर ओर व्यासपूजा 
आदि केँ । इसक्ममें उदयकारूकी तीनसृहूते पोणेमासी अहण करनी, चा. मास्यमें सन्यासी 
मुडनको वदं ओर चार वा दो मासतक सदैव एकत्र वसे, उसमे भ्रथम क्षौरको करके- 
बारह सृत्तिकाओंसे स्नान ओर प्राणायाम आदि विधिको करके व्यासपूजाको करे ॥ 


अथ संक्षेपेण तद्विधिः। 
देशकारो संकीत्यं चातुमास्यावासं कर्तं श्रीकष्णव्यासभाष्यकाराणां सपरि- 
वाराणां पूजनं करिष्ये इति संकल्प्य ॥ मध्ये श्रीकृष्णं ततपूब॑तः पादक्षिण्ये- 
न वासुदेवसंकषंणपरयुम्नामिरुद्धानावाह्य भीकृष्णपचकदक्षिणभागे व्यासं ततपूबेतः 
प्रादक्षिण्येन खमतजेमिनिवैरापायनपैखानिति व्यासपंचकमावाह्य श्रीकृष्णादि 
वामे भाष्यकार श्रीशंकरं तस्पूवंतः प्रादक्षिण्येन पद्मपाद्विश्वरूपत्रीटक- 
हस्तामलकाचायानावाह्य शओीकृष्णपंचके श्रीङष्णपाश्वयोनह्यरुद्रौ पवादिचतर्दिष 


(९० ) धमंसिन्धु । [ द्वितीय- 


सनकादोन्कृष्णपंचकादुरतः गरूपरमणरूपरमेष्ठियरूपरात्परणरून्‌ व्रह्मविष्ठशक्तिप- 
रारव्यासञ्यकगोडपादगोविदपादशंकराचायान्बह्मनिष्ठांश्चावाह्य पंचकत्रयस्याम्नय 
गणेशभीरान्यां श्चे्रपाटं वायव्ये दुर्गो नैऋतये सरस्वती प्रागाद्यष्टदित्विद्रादिलो- 
कपालंश्चावाह्य पूजयेत्‌ ॥ तत्र नारायणाष्टाक्षरेण श्रीकृष्णप्ूजा ॥ अन्येषां प्रणवाः 
दिनमेतिस्तन्नामर्मत्रैः प्रजा कायां ॥ पूजांते असति प्रतिवंधे चतुरो वाषिकान्मा- 
सानिह वसामीति मनसा संकस्प्य ॥ “अहं तावन्निवस्स्यामि सवेश्रू्तहिताय वै ॥ 
प्रायेण प्रापि प्राणिसंकुटं वत्मं॑दरयते ॥ अतस्तेषामदिंसार्थ पक्षान्वै श्तिसंभ- 
यात्‌ ॥ स्थास्यामश्चतरो भासानत्रेवासति बाधके" ॥ इति वाचिकसंकरपं कुयां- 
त्‌ ॥ ततो गृहस्थाः प्रतित्रयुः ““निवसंत॒ खखेनात्र गमिष्यामः कृताधंताम्‌ ॥ यथा- 
शक्ति च शुश्रूषां करिष्यामो वयं सुदा ` इति ॥ ततो इष्धाुक्रमेण यतीन्गृहस्था 
यतयश्चान्योन्यं नमस्कयः ॥ एतदिधिः पौणंमास्यामसंभवे डादश्यां वा कायः ॥ 

यहां संक्षेपसे उसकी चिधिको कटतेदै-देराकालका उच्चारण करके चातुमोस्यवास करनेके 
ख्यि श्रीकृष्ण, व्यास, भाष्यकार परिवारसदित इनका पूजन करतार, यह्‌ संकर्पकरके 
मध्यमे श्रीकृष्णः उसे पूर प्रदक्षिण कमसे वासुदेव, संकषेणः, प्रदयुन्न, अनिरुद्ध इनका आवा 
हन करके श्रीछृष्णआदिपांचोंके दक्षिणमागमें व्यासका, उससे पृवेप्रदक्धिणक्रमसे सुमत, 
जेमिनि, वेरोपायन, पे इन पांच व्यासोंका आवाहन करके श्रीकृपष्णआदिके बासभागर्से 
भाष्यकारका ओर श्रीदांकरका, ओर उनसे पूव प्रद्क्षिणक्रमसे पद्यपाद, विश्वरूप, चटकः, 
स्तामरुकञआदि आचार्योका आवाहन करके, श्रीकृष्णआदिपां चोके सध्ययै श्रीकृष्णके पाश्वेमिं 
ब्रह्मा, रुद्रका, ओर पूरवेआदि चारों दिशाओंमे सनकादिकोका, श्रीष्णआदि पाचके आने 
गुरु, परमगुरु, परमेष्ठीगुर, परसे भी परे गुरु,नद्या, वसिष्ठ, दाक्ति,पराशर, व्यास, शुक, गोड- 
पाद्‌, गोविंद्पाद, शंकराचार्य ओर ब्रहमनिषंका आवाहन करके ये जो पूर्वोक्त तीन पचक 
उनके अन्निकोणमें गणेशका, रेरानमें क्षेत्रपार्का, वायव्यमें दुर्गाका, नैत्यमे सरस्वतीका, 
पूवेआदि आटदिश्ाओेमिं इद्रभदि ल्लोकपारोंका आवाहन करके पूजन करे । उनम अष्टाक्षरं 
नारायण मन्त्रसे श्रीकृष्णकी पूजा ओर अन्योको एसे नाममंत्रोंसे पूजाकरे जिनके “अ्कार'आदिमें 
ओर “नमः” अंतमेहो, पूजाके अंतमे कोई प्रतिवंघ न होगा तो वाके चार मास यां वसग 
यह्‌. मनसे संकल्प करके वाणीसे यह्‌ संकल्प करै कि, म सवभूतोके हितके खयि तबतक यहां 
वाख करूगा जवतक श्राव ऋतुमे जीवसे व्याङ्कर मागे दीखेगा, इससे उनकी अदिंसाके 
खयि चार पश्चतक वा कोड बाधक न हुआ तो चारमासतक यादी टिक्रगा, फिर॒गृहस्थी 
से करट कि, भाप यहां सुखसे बसे हमभी कताथ होजांयगे ओर आनदसे आपकी यथाशक्ति 
सेवा करगे । फिर बद्धोके रमसे गृहस्थ ओर संन्यासी परस्पर नमस्कार करे, यह विधि पूणि- 
माका न दोसकै तो द्वादरीको करनी ॥ 

अथाषाढठङृष्णद्वितीयायामञुन्यरायनव्रतस्‌ । 

अत्र छश्ष्मीयुतं विष्णुं पर्यके संपज्य॥ “पत्नी भतंरबियोगं च भतां भायांसमुद्धव- 

मू ॥ नावति यथा दुःखं दापित्यानि तथा ङुरु'' इत्यादिभिर्दपत्याभंगप्राथनारथे- 


परिच्छेद २] भाषादीकास्मेत । (९१) 


मन्त्रैः प्राथयत्‌ ॥ ततश्चन्दायार्ष्यं दच्वा नक्तभोजनं कार्यम्‌ ॥ एवं मासचतुश्रये 
कृष्णद्वितीयासु संपूज्य सपत्नीकाय शय्यादानं छरत्वा तां भतिमां च सोपस्करां 
दद्यात्‌ ॥ अस्मिन्त्रते अक्षय्यं दांपव्यञ्चखं पुजरधनाद्चवियोगो गाहंस्थ्यावियोगश्च 
सप्तजन्मघ्षु भवति ॥ अत्र तरते चंद्रोदयव्यापिनी तिथिग्राह्या ॥ चोदये पूनादयुक्तेः 
दिनद्वये सच्वऽसच्वे वा परेव ॥ ॥ इति न्रीमदनंतोपाध्यायश्हकारीनाथोपाध्याय 
विरचिते धमेसिश्वसरि आषाटमासनिणयोरदेशः ॥ 

आषाट्ृप्णद्धितीयाको अशयन्यरयनत्रत दौवा, इसमे टखक््मीसहित विच्णुकी पर्गपर 
पूजाकरके, पत्नी भतके वियोगको ओर भता भायांके दुःखको जसे न प्राघ्ठदों देखे दंपती 
( ख्रीपतियो ) को आप करो इत्यादि दापत्य ( ल्लीपतिगुख ) के भग न होनेके जो अथनक्के 
मत्रे उनसे प्रार्थना करे, ण्िर चंद्रमाको अघे देकर नक्तभोजनको करै, इसप्रकार चासं 
मासोंकी छृष्णाद्धितीयाओमे पूजकर ओर सपत्नीक व्राह्यणक्ो शय्यादान देकर खासयौखहित 
उस प्रतिमाकोभी दे, इसके करनेसे दांपत्यका सुख अक्षय ओर पुत्रधन आदिक अवरियोग ओर 
गारस्थ्य ८ गृहके भोग आदि ) का अबियोग सातजन्मतक दोताहे, इस तते चंद्रोदयव्या- 
पिनी तिथि छेनी क्योकि, पूजाओदि चंद्रोद्यहोनेपर कदे, दोनो दिन चंद्रोदयव्यापिनी डो 
वा न होय तो परीदी महदण करनी ।। इति श्रीकारीनाथोपाध्यायविरवितधमसिधुसारस्य पं० 
मिहिर चंद्रकृतभाषाविवरणे आषाढमासनिणेयोदेराः ॥ 

अथ श्नावणमासे सिहसंक्ातिः । 


सिंहे पराः षोडञ्च नाब्यः पुण्यकालः रात्रौ तूक्तम्‌ ॥ 
अब श्रावणमासका निर्णय कहते ईह, सिहकी संक्रातिभे परी सोरह बडी पुण्यकाल है; 
रात्रिम दोय तो उसका पुण्यकार कहञआयेदें 
अथ मासनतानि । 
अत्र मासे एकभक्तव्रतं नक्तव्रतं विष्णुशिवायभिषेकश्चो क्तः -॥ 
इस मासमे एकभक्तत्रत, नक्तत्रत, विष्णु, शिव, आदिका अभिषेक कदा ॥ 


अथ सिंहे गोषसतो । 
‹“सिहराशिगते सूर्ये यस्य गौश्च प्रसूयते ॥ तेन व्याहतिभिषरेताक्तायुतसंख्यया 
सषंपहोमं कृत्वा सा गौतरांद्यणाय देया ॥ 


सिंहरारिके सूयमे जिसकी गोके भ्रसवहो वह ष्याहृतियोंसे दशसह, घीकी भिटी सर- 
सका होम करके उस गोको ब्ाद्यणको देदे ॥ 


अथ निङीथे गोः दने । 
एवं निङीथे गोः कदनेपि श्टव्युंनयमत्रेण होमादिरूपा शांतिः कायां ॥ 


( ५२) धमंसिन्ध् । [ द्वितीय 


इसप्रकार अद्धरात्रके समय गोके क्रद्न ( रांभना ) कोभी सत्युजयके मत्रसे दोम आदि" 
रूप राति करनी ॥ 
र १ 
अथ वडवामाहवाबरस्चता । 
एवं श्रावणमासे दिवाश्िनीप्रसवोपि निषिद्धः ॥ “माघे इषे च महिषी भावणे 
वडवा दिवा ॥ सिंहे गावः प्रसूयते स्वामिनो सव्युदायकाः'` ॥ इ्युक्तेरत्रापि 
शतिः शांतिग्रंथतो ज्ञेया ॥ 
इसीभ्रकार श्रावणमासमें दिनके समय अश्चिनी ८ घोड़ी ) का भ्रसवभी निषिद्धे, माघ 
ओर बुधवारको भैंसका, श्रावणके विषे दिनमें घोडीका, सिंहे गौका प्रसव होय तो स्वामीकी 
मत्युको करते, इस वचनसे इसकी शांति भी रांतिके भ्रंथोंसे जाननी ॥ 
स 
अथ सोभवारमोमवारजतस्‌ । 


''सोमवारन्तं कार्यं आवणे वे यथाविधि ॥ शक्तेनोपोषणं कायेयथवां निदि 
भोजनम्‌ ` ॥ एवं श्रावणे भौमवारे गोरीप्जाप्युक्ता भावणद्यु्छचतुर्थी मध्याहव्या- 
पिनी पूवंयुता ग्राह्या ॥ 

श्रावणमं विधिसे सोमवारका जत करै, सम्थमनुष्य उपवास अथवा राच्निमे भोजन करे, 
इसीप्रकार श्रावणमें भौमवारको गौरीपूजामी कदी । श्रावणञयुद्खा चतुर्था सध्याहन्यापिनी ओर 
पूवेविद्धा म्रहण करनी ॥ 

अथ नागपचमीव्रतस्‌ । 


आवणञ्युद्धपचमी नागपंचमी ॥ इयथ्दये भियुहतेव्यापिनी परविद्धा रह्मा ॥ 
परेदुखियुदतेन्यूना पचमी पूर्वेदय॒खिखदहतेन्यूनचतथ्यां विद्धा तदा पूर्वेव ॥ त्रिभुद- 
तंधिकचतुर्थीविधे दियुहतांपि परेव ॥ अहूत॑मात्रा तु न ग्राह्येति मम प्रतिभाति ॥ 
अस्यां भिच्यादिखिखिता मन्मया वा यथाचारं नागाः पूज्याः ॥ 

श्रावणशयुञ्चा पचमी नागपंचमी है, यदह उद्यकाखमें तीनसुहू्तंव्यापिनी परविद्धा महण करनी, 
परखेदिन तीनसुहूतसे न्यून पचमी हो ओर पदिेदिन तीनुहूतसे न्यून चतुरथीसे विद्धा होय तो 
पिटीदी छेनी, तीनयुहूतेसे अधिक चतुर्थीका वेध होय तो दोसुहूतंभरभी परीही छेनी, स॒हू- 
तेमात्रतो श्रहण न करनीय मुने भरतीत होता । इसमें भीत आदिपर छि वा मिद्रीके नागो- 
की पूजा करनी ॥ 

अथ शाकदानमन्ः । 
` श्रावणञुङ्कद्धादश्यां मासं कृतस्य शाकवजंनव्रतस्य सांगता्थं ब्राह्यणाय शाक- 

दानं करिष्ये इति संकरप्य ब्राह्मणं संपूज्य ॥ ““उपायनमिदं देव बरतसंपूणेहेतवे ॥ 
शाकं तु दविजवयोय सदिरण्यं ददाम्यहम्‌" ॥ इति मत्रेण पक्भामं वा शाकं 
दद्यात्‌ ॥ ततो “दधि भाद्रपदे मासे बजंपिष्ये सदा हरे ` इति दधिबतं संक- 
हपयेत्‌ ॥ अत्र दधिमात्रं व्यं तक्रादीनामनिषेधः ॥ 


यर्च्छेद्‌ २] भाषादीक्रासमेत । ( ९३ ) 


श्रावणञ्युह्धा द्वाद्द्चीको मासभर क्रिये दाककते त्यागरूप तक्ती सागताके स्यि त्राह्यणकों 
दाकका दान करताहं यह संकल्प करके ओर बाद्यणको पूजकर, हे देव! यद्‌ सुवणैसदित शाक- 
रूप उपायन (मेंट) ब्रेष्ठ्राद्यणको म देता, इस अच्रसे पके वा के राक्को द्‌ । ण्ठिर भद्र 
पद्मासमे हे हरे ! सदा दहीको त्यागृंगा, उसर्मनरसे दधित्रतका संकल्प करे, यहां दधिमात्रही 
वजजितद तक्रआदिका निषेघ नदीं ।। 

अथ विष्णोः पवि 

अथ पारणाहे दादरयां बिष्णोः पवित्रादिरोपणम्‌ ॥ पारणाहे दाद्दयस्षच्वे 
त्रयोदहयां पारणाहे तत्र संभवे च्रवणक्षं दणिमायां बा कायेम्‌॥ शिवपवित्रं चतुद्‌- 
रयामष्म्यां वा पौणमास्यां वा कायैम्‌ ॥ एवं देकीगगेलडुगोदीनां चठदंशी- 
चतुर्थीततीयानवम्यारयो यथाड्ककाचारं तिथयः ॥ तत्तात्तिथिष्वसषभवे सवेदेवा- 
नां च्रावणपोणमास्यां वा कायश ॥ तत्ास्मवें कातक््यवावगाणक्रः ॥ इ- 
दं नित्यम्‌ ॥ 

अब पारणाके दिन द्वादृशीको विच्णुका पविन्रारोपण कहते, पारणाके दिन ादद्ची न 
होय तो जयोदरीमें पारणाके दिन करे, उसमेंभो न होखके तो पूर्णिमाके दिन अवणनक्षत्रमं 
करे । शिवकी पवित्री चतुदेरी अष्टमी वा पूर्णिमाको करे, इसीध्रकार देवी, गणेरएदुगा आदि- 
कोकी चतुरैडी, चतुर्थी, दतीया, नवमी आदि इलाचारके अकुसार पविच्नारोपणकी तिथि, 
तिस २ तिधथिमें न होसकै तो श्रावणकी पोणमासीमें करना, उसमें भी न दोसके तो काति 
कृपयैत गोणकाठृहे, यह नित्ये ॥ 

अथ पविच्राकरणेभायश्चित्तस्‌ । 


‹“अकुवांणो व्रजत्यधः ॥ तस्य सांवत्सरी पना निष्फला ` इत्यायुक्तेः ॥ 
गोणकाटेप्यकरणे ॥ ““तदायुतं जपेन्म॑तरं स्तोत्रं वापि समाहितः. ` इव्युक्तेरयुतसं- 
ख्याकतेदेवताम्रूमंत्रनपः प्रायधित्तम्‌ ॥ तत्र पर्वेद्यरधिवासनं परेहि पवित्रारो- 
पणम्‌ ॥ दवहकालासंभवे सयोधिवासनप्रवंकं तत्कायंम्‌ ॥ 

क्योकि यह कहाहै करि, न करै तो नरकमें जातादै ओर उसकी वार्षिकपूजा निष्फल होतीदै 
जो गौणकालमेभी न करै तो तव अयुत ८ १०००० ) मेत्रको जपै वा सावधानीसे स्तोत्रका 
पाठ करे इस वचनसे दरस तिस २ देवताके मलमंत्रका जप, भरायधित्त है । तिसमें पहिङे 
दिन अधिवासन, परङे दिनि पवित्रारोपण करै, दो दिनका खमय न भिखसके तो एकं दिनदी 
अधिवासनके अनंतर पवित्रारोपण करै ॥ 


अथ संक्षेपतः पविन्रकरणमयोगः । 
कापौससृत्रस्य नवसू्रीं विधायाष्टोत्तरशतनवसू्या देवजालुपर्थतं चठविशाद्ध- 
थकसुत्तमं पवित्रम्‌ ॥ चतःपचाशन्नवसूत्या ऊरुलंषि दादशम्रथिकं मध्यमम्‌ ॥ 
सप्तविंशतिनवसृत्याष्टम्रथिकं नाभिपर्यतं कनिष्ठं पवित्रं च तवा विडात्युत्तररातेन 


विचारोवणकालः । 





(८) धर्मसिन्धु [ द्वितीय 


सप्तत्या वा नवसूञ्या पादरबिनी वनमालामष्टोत्तररतचतर्विशत्यन्यतरग्रंथिकां कृ- 
त्वा द्वादरानवसूच्या दादशग्रथिकं गंधपवित्रं सप्तविंशतिनवसूच्या गुरूपवितरं तिसू- 
उयांगदेवतापवित्राण कयात्‌ ॥ 

अव सक्षेपसे भ्रयोगको कहते ह-कि, कपासके सतकीं नवसत्री करकं दवताको जानुपयेत 
अष्टोत्तरदात (१०८) नवसूत्रीकी ओर चौवीस म्रथिकी उत्तम पवित्री दोती दे ओर चव्वन५४ 
नवसूत्रीका ओर ऊरुतक रवा वारह ्रथिका गव्य, सत्ताहेस २७ नवसुत्री ओर आटम्राथिको 
ओर नाभिपयेत रवा कनि, पवित्रेको बनाकर एकसोवीस, वा सत्तर, नवसत्रीसे पाद्पयेत 
बी एेसी वनमाटाको, जिसमे एकसौ आठ वा चौवीस गांठ हों वनाकर, ओर वारह नवस 
त्रियो ओर वारह्‌ गाटोंका गन्ध पवित्र बनाकर, ओर खन्तादेस नवसूत्रीका गुरुपनित्रको ओर 
त्रिूज्जासे अगदेवताओके परित्रे करे ॥ 


अथ रिवपविज्ाणि ! 

शिवपवित्राणि लिगविस्तारानसरेण कयात्‌ ॥ सवांभि पवित्राणि पचगव्ये- 
न प्रोह्य प्रणवेन प्रक्षाल्य म्रटेना्टोत्तरशतमभिमंच्य प्र॑शीन्डुडमेन रंजयिववा सवं 
पवित्राणि वहपात्रे संस्थाप्य वस्रेण पिधाय देवपुरतो न्यस्य ॥ ““क्ियालोपवि- 
धानाथं यत्वया विहितं भ्रमो ॥ मयेतच्छियते देव तव तुष्टयै पविच्रकम्‌॥न मे वि- 
घ्नो भवेदेव कुर नाथ दयां मयि ॥ सवेथा सवेदा विष्णो मम सवं परमा गतिः" 
इति प्राथ्यांधिवासनं यात्‌ ॥ 

शिवजीके पवित्रे िंगविस्तारके अनुसार करै, सब पवित्रोंको पंचगव्यसे प्रोक्षण करके 
ओर रध्कारसे धोकर+ओर अष्टोत्तररत ८ १०८ ) वार मूरमंत्रसे अभिम॑त्रण करके; मंथियोको 
ङुकुमसे रगकर, सव पवित्रोंको वंशके पात्रभं स्थापन करके, वक्लसे ठक कर, देवके अगे रख- 
कर, ओर क्रियारोपके विधानार्थं हे प्रभो! जो तुमने विधान किया था, आपकी प्रसन्नताकेखियि 


नँ यह पवित्रा बनाता ह, हे देव ! मेरे विन्न न दों । हे नाथ ! मेरे ऊपर द्या करो हे विष्णो ! 
सवकाखमे सर्वधा मेरी परमगति आप हो । इस मंत्रसे प्राथना करके अधिवासन करे ॥ 


अथाधिवासनादिषयोगः 


तत्र देडकाङौ संकीत्यं मम संवत्सरकृतपूजाफरावाप्यथेमसुकेदेवताप्रीत्यथं- 
मधिवासनविधिपवेकं पवित्रारोपणं करिष्य इति संकल्प्य देवपुरतः सवेतोभदे 
जलपूर्णं कभ संस्थाप्य कमे वकपात्रं तत्र तानि पवित्राणि निधाय तेषु ॥ ““सं- 
वत्सरस्य यागस्य पवित्रीकरणाय भोः ॥ विष्णलोकातवित्रा्य आगच्छे नमोस्तु 
ते" ॥ इति भंत्रण भूरमेत्रेण चावाह्य तिसूज्यां बरह्यविष्णुरुदान्नवसूच्याम्‌ उऽका- 
रसोमवद्विव्रह्यनागेशसूर्यशिवविश्वेदेवादुत्तममध्यमकनिष्ठपवित्रेषु॒विष्णुब्रह्मरुदान्स- 
त्वरजस्तमांस्यावाद्य वनमालायां भ्रकृतिं चावाह्य मल्मेत्रेण श्रीपवित्राययावाहि 
देवताभ्यो नम इत्येतेन गंधायुपचारेः पूजयेत्‌ ॥ ततः पवेसंपादितं वितस्ति- 


परिच्छेद २ ] भाषाटीकास्षमत । ( ९५ ) 


मात्रं द्वादज्रंथिकं गंधपवित्रमादाय ॥ ““विष्यतेजोद्धवं रम्यं सवेपातकनाड्ञनम्‌ ॥ 
स्वैकामप्रदं देव तवागे धारयाम्यहम्‌ '' इति अंतरेण श्रूकसंएुटितेन देवपादयोः 
समर्षयत्‌ ॥ देवस्य करे वघ्नीयादिव्यन्ये ॥ ततो देवं पचोपचरैः संपूज्य भार्थ- 
येत्‌ ॥ ““आमंनरितोसि देवश ॒पराणपुरुषौत्तम }॥ प्रातस्त्वां प्रूनयिव्यामि सानि- 
ध्यं डर केडाव ॥ क्षीरोदधिमहानागङ्ञय्यावस्थितविग्रह ॥ भातस्त्वां परूनयिष्या- 
मि सन्निधो भव ते नमः ॥ ततः साष्टांगं पणस्य इष्पांजलि ददःत्‌ इत्य- 
धिवासनम्‌ ॥ 

उसमें देशकालका उचारण करके व्ेदिनकी पूजाके फर्क प्रा्चिके चयि, ओर अयुक्दे- 
वताकी प्रीतिके अर्थ, अधिवासन ओर वेधिसे पवित्रारोपण करता हृं, यद संशस्य करके, 
देवके आगे सर्वतोभद्र मण्डले जरसे पणे घटक्तो स्थापन करक, ऊुभपर वासक यात्र ओर 
उसमें वे पवित्रे रखकर उन पवित्रो, भो देव! संवत्सरी पूजाके पवित्रकरणाथ,विव्युटोक्तते 
इस पवित्रम आओ आपको नमस्कार है, इसमंत्रसे आवाहन करे, तरिसत्रीमे च्या, विष्णुः 
रद्रोका ओर नवसूत्रीमे उकार) सोम, वहि, ह्या, गणेरः सुय, दिव, वि्वेदेवाओंका उत्स, 
मध्यम कनिष्ठ पवित्रेमिं त्र्या विष्णु रद्र, सत्त्व रज तम इनका आवाहन करके, ओर वन्‌- 
मारामें भक्रतिका आवाहन करके, श्रीपवित्र आदिमे आवाहन किये देवताओंको नमस्कार है यड 
है अन्तस्ं जिसके एेसे मूलमंत्रसे गन्धआदि सामब्रिर्योसे पूजन करे ! फिर पदे बनाये इये 
वितस्ति भरके ओर वारह प्रंथिके गन्धपवित्रेको ठेकर, विष्णुके तेजसे उत्पन्न रसणीक ओर 
सखंपूणे पातकोंका नारक, सव कामना्ओंका दाता यह गंधपवित्र दे देव ! तरे अङ्खमें धारण 
करता हूं, मूलमंत्रसे संपुट क्रि इसमंत्रसे देवके चरणों समपेण करे । कोई यह कते कि 
देवके हाथमे वांधदे, फिर देवकी पचोपचारसे पूजा करके प्राथना करै, हे देवेडा ! डे पुराणघु- 
रषोत्तम ! आपको आमंत्रण किया है प्रातःकार आपका पूजन करूगा । हे केशव ! सानिध्य 
करो अथौत्‌ समीपं रखियो । क्षीरसागरमें महानागरय्यापर आपका देह स्थित है इससे 
आपका पूजन करता हूं मेरे संनिधिमें हो, आपको नमस्कार है । फिर सा्टाग॒श्रणाम करके 
पुष्पांजलि दे ॥ इति अधिवासनम्‌ ॥ 


अथ पविनारोपणमनादि । 


अत्र सवत्र म्रलमन्तो युरूपदिषटस्तांिको वैदिको बा देवगायत्रीरूपो वा आ्राह्यः।। 
ततो रात्रिं सत्कथाजागरेणातिवाह्य भातःकारे सद्योधिवासने गोदोहांतरिते वा 
काले पवित्रारोपणांगभरूतं देवणएजनं पविन्रपूजनं च करिष्ये इति संकल्प्य देवं पवि- 
जआाणि च फलाद्युपनेवेद्यांतर्गेधाद्युपचारेः संपूज्य गंधदूवाक्षतयुतं कनिधं पक्त्रिमा- 
दाय ॥ ““ देवदेव नमस्त॒भ्यं गहाणेदं पवित्रकम्‌ ॥ पविन्रीकरणाथोय वषंपूनाप्छ- 
लप्रदम्‌ ॥ पवित्रकं ङुरष्वायय यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ शुद्धो भवाम्यहं देव त्र 
सादासुरेधर ` इति मन्तरेण श्रलसंपुट्तिन दत्वा मध्यमोत्तमपवित्रे वनमारां चैव 
भेवैतन्मन्तादृस्या दयात्‌ ॥ अंगदेवताभ्यो नाम्ना समप्यं महानैवेद्यं दत्त्वा नीराज्य 





( ५६ ) धममसिन्धु । [ द्वितीय- 


माथेयत्‌ ॥ “मणिविहुममालामिर्भदारक्खुमादोभिः ॥ इयं सांवत्सरी पूजा तवास्तु 
गरुडध्वज ॥ वनमालां यथा देव कौस्तुभं सततं हदि ॥ तद्तवित्रततृस्त्वं पूजां च 
हृदये बह ॥ जानता जानतावापि यस्कृतं न तवाचेनम्‌॥केनचिद्धि्रदोषेण परिपरण 
तदस्तु मे 1 मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सर्वर ॥ यत्प्रजितं मया देव परिपरणं 
तदस्तु मे ॥ अपराधसहस्राणि क्रियंतेदर्निरां मया॥दासोयामेति मां मता क्षमस्व 
परमेशधर `` इति ॥ अत्र शिवादौ ॥ गरुडष्वजेव्यादौ बृषवाहनेस्यूहः ॥ वनमाटा- 
मिति शोकस्य त॒ खोपः ॥ देव्यां तु देवदेवसरेश्वरेव्यादौ देषिदेवि सुरेश्वरीप्यादि 
खीप्रत्ययांतपदोहः कायः ॥ रोषं समानम्‌ ॥ ततो यरं संपूज्य पवित्रे दत्वा- 
न्यत्राह्यणेभ्यः सुवासिनीभ्यश्चान्यानि दत्वा स्वयमपि सकुटुंबो धारयेत्‌ ॥ ततो 
ब्राह्यणेः सह थक्त्वा त्रिरात्रं बरह्मचयांदि नियमवान्‌ दहै पवित्राणि धारयेत्‌ ॥ 
देवस्य स्नानादिकोपचारान्पवित्राण्युत्तायं कारयेत्‌ ॥ अिरात्रति देवं संपूज्य पवि- 
त्राणि विसजेयेत ॥ 


यहां सवत्र मृखमत्र गुरुका उपदेश किया तांत्रिक वा वेदिक देवगायव्रीरूप अहण करना, वा 
फिर रात्रिको, श्रेष्ठकथा ओर जागरणसे विताकर, प्रातःकाक्यं वा सदयः अधिवासनभे वा 
गोदोहनके तुस्यकालके अनंतर, पवित्रारोपणके अंगभूत देवपूजन ओर पवित्रके पूजनको 
करताहूं, यह्‌ संकल्पकरके,देवके पवित्रोंको फट आदि नैवेयपर्यैत गधञआदि सामभ्रियोंसे पूज 
कर, गन्ध, दूवो अक्षतोंसे युक्त कनिषटपवित्नेको लेकर, दे देवदेव ! आपको नमस्कारै इस 
पवित्रेको अहणकरो यह पवित्र॒ करनेकेखियेदे ओर वपैदिनकी पूजाके फलका दाता, जो भै 
छ पाप कियाहै उससे आज पवित्र करो, हे सुरेश्वर ! हे देव! भ आपके भरसादसे शुद्ध टूगा, 
मूरमत्रसे संपुटकिये इसमत्रसे देकर, मध्यम उत्तम पवित्रे ओर वनमाखाको, रेसेदी 
इसीमत्रकी आब्ृत्ति ( पढना) से दे । अंगदेवताओंको नाम मंत्रसे देकर महानैवेदयय ओर नीरा- 
जन ( आरती ) देकर प्राथेना करे कि, मणि भूगाकी ओर मेदारके पुष्प आदिकी माठाओंसे 
दे गरुडध्वज ! यह्‌ सांवत्सरी पूजा आपकी दो जैसे बनमाटङा ओर कौस्तुभसणिको दृदयं 
निरंतर धारतेहो तेसेदी पवित्र तन्तु ओर पूजाके। अपने हृदयम धारण करो,जानकर वा विना 
जाने किसी विन्नके दोषसे जो तुम्हारा पूजन न किया. हो वह मेरा सम्भूणहो। मै रातदिन सहस्रो 
अपराध करता हू, सञ्च भक्तिसे अपना दास जानकर्‌ हे परमेश्वर ! क्षमा करो। यहां शिव आ- 
दिकी पूजाम गरुडध्वज आदिके स्थानम इृषवाहन आदि पद्‌ करना, ओर वनमाला इसम्छो- 
कका रोप समञ्चना अथोत्‌ न पढना, देवीकी पूजाम तो देवदेव सरेश्वर'इसके स्थानम देवि- 
देवि सुरेश्वरि इस खीप्रत्ययान्तका उद्‌ करना ओर शेष क्म समान है । फिर गुरुकी पजाके 
अनन्तर पवित्री देकर ओर अन्य ब्राह्मण ओर सुवासिनियोंको अन्यपवित्री देकर आपभी 
कुटव सदित पवित्रीधारण करे, फिर ब्राह्मणोके खंग भोजन करके तीन रात्रि ब्रह्मचर्यआदि 
नियमसे रहकर, पवित्रंको धारण करै, देवके स्नान आदि, उपचार पवित्रोंको उतारकर 
करे, तीन रात्रिके अंतमे देवका भरीप्रकार पूजन करके पविन्रोका विसओैन करै ॥ 


परिच्छेद २ ] भावादीकासमेत । ( «७ ) 


अथात्र पूणिमा पृवविद्धा याह्या । 

अत्र शिवादिपवित्रारोपणे चंडी पृरबविद्धा ्राह्या ॥ एवं परणिमापि तिम 
हूतंसाया्व्याप्ठा प्रवेविद्धैव ग्राह्या ॥ अ्म्यादितिभ्यंतराण्यपि पवित्रारापणे 
प्रथमपरिच्छिदोक्तसामान्यतिथिनिणेयालुसखरेण मराह्याणि ॥ ॥ इति पिवासे- 
पणवेधिः ॥ 

यदां शिवआदिके पवित्रारोपण आदिनं पूरदविद्धा चठुदैदी छेनी । इसप्रकार पूर्णिमाभीं 
सायाहमें त्रिमुदूतेव्यापिनी पूबविद्धा दी रहण करनी! अष्टमीञादि अन्यतिथिभी पवित्रासेपणें 
प्रथमपार्च्छेदमें कदय जो तिथि्योका सामान्य ॒निणेय उसके अनुसार अण करनी ॥ इति 
पविन्रारोपणविधिः ॥ 

अथ बहुचानासुपाकमेकारः । 

तत्र बहुवृचानां भावणशङ्खपक्षे भवणनक्षत्रं पञ्चमी इस्त इति कालत्रयम्‌ ॥ 
ततर श्रवणं यमुख्यः काठः ॥ तदलाभे पचम्पादिः तथा च काटतच्वविवेचने 
सग्रहकारिकायाम्‌ ॥ ““पवेणि श्रवणे कार्य प्रदसंकरातयदूषिते ॥ अध्वयुभिर्वंदङ- 
चैश्च कथंचित्तदसंभवे ॥ तत्रैव हस्तपचम्यां तयोः केवख्यौरपिः ॥ तत्र दिनदये ` 
अवणसच्वे यदि पवंदिने सूर्योदयमारभ्य भङृत्तं श्रवणं दितीयाईने सूर्योदयोत्तरं 
त्रिहर्तं बतंते तदा परदिन एवोपाकमे धनिष्ठायोगपारस््यायदि भिशहतं न्यूनं तदा 
पूवेदिन एव संपृणेव्याप्ेयदि पृरवेदिने सयोंदये नास्ति परदिने सूर्योदयोत्तरं उदूतं- 
दयं वतते तदोत्तरादिने एव ॥ उत्तराषाढावेधानिषेधात्‌ ॥ यदि परदिने युहूतंद- 
यन्यूनं पूवोदिने चोत्तराषाटाविद्धं तदा पचम्यादिकालो मह्यः ॥ पश्चमी इस्त 
इति काठृदयं स्वौदायिकं सदहूतत्रयव्यापि सख्यम्‌ ॥ तदलाभे प्रबविद्धमपि ॥ एवं 
भादरपदयु्कपक्षेपि ॥ भरवणपश्चमीहस्तकालत्रयनिणेयो ज्ञेयः ॥ एतददढचैः 
पूवां कायेम्‌ ॥ 

अव उपाकमेके काठका निणैय करते है । उसमें बहचोंको श्रावणके शुङ्पक्चमे श्रवणनक्षत्र, 
हस्त, पंचमी ये तीन कारु ह उनमें मुख्यः कार श्रवण है, वह न भिङे तो, पंचमी आदि छेना, 
सो$ काठतत्त्व विवेचनके विषय संग्रहकारिकामे छिखा है कि, पूर्णिमाका पर्वं अहण ओर 
तत्त्व संक्रातिसे दूषित होय तो अध्वय्युं ओर बदटच श्रवणमें उपाकम करेःकिशीप्रकार उसर्मेभी 
न होसकै तो हस्त नक्षत्रसे युक्त पंचमीको, वा पृथक्‌ २ उन दोनोमे करै, उसमे दोनोंदिन 
श्रवण होय तो, यादि पदिरेदिन सूर्योदसे प्रटृत्त हुआ श्रवण ॒दूसरेदिन सूर्योदयक्े अनन्तर 
तीन सुहुत वर्ते तो परदिनंही उपाकमे करना, क्योकि, धनिष्ठाका योग श्रेष्ठ है, यदि तीन 
यहत॑से न्यून होय तो संपणेव्यापिसे पूवेदिनमेहदी करना, यदि पूवीदिनके विषय सूर्योदयमें 
न ह ओर दूसरे दिन सूर्योदयके अनन्तर दोसुहूते होय तो परङे दिनदी उपाकम करना क्यो- 
कि, उत्तराषाढा वेष निषिद्ध है, यदि दूसरेदिन दोसुूतेसे न्यून हो ओर पदि दिन पूर्वा 


५५ 


(९८ ) धमेसिन्धु । [ द्वितीय~ 


षाढासे विद्ध होय तो पंचमी आदि कार ्रहण करना, पचमी ओर हस्तये दोकारतो 
सर्योदयमे तीनमुहूते व्यापक छेने वे न भि तो पवेविद्ध लेने । इसीप्रकार, भाद्रपदके युद्क- 
पक्षभ भी श्रवण, पंचमी, हस्त इन तीनों काठोंका निणेय जानना, इस उपाकर्मको वहघरच 
पर्वाहमे करें ॥ 
कमेरि © 
अथ यज्ञर्वेद्यपाकमेनिणेयः । 

तत्र बहूबृचाना वणवव्छवयङवाद्‌न ्वणपाणमाक्ष अख्यः काटः ॥पा- 
णंमास्याः खडवे यदा परणिमा पृवदिने युदरतांयनंतरं पडता दितीयादिने षण्य 
व्यापनी तदा सवयाज्ुषाणासुत्तरव ॥ यदा युद्धावक्तया [दनद्वयेपे ससादयत्या- 
पिनी तदा सवयाज॒षाणां प्रेव ॥ प्रवेदिने ख॒द्तादययनतरं भदत्त दितीयर्नि खद 
तद्धयत्रयादव्यापनी षण्सुहूतन्श्ना तदा तात्तिरासर्तरा ग्राह्या ॥ तत्तरायाभन्नया- 
जुषैः प्रवा ग्राह्या ॥ यदा प्वेदिने शृदूतायनंतरं भर्त्ता द्वितीयदिने अहूर्तंदयन्यूना 
भवति क्षयवशान्नास्प्येव वा तदा सवंयाज्ञषाणां पूर्वेव ॥ 

अव यजुरवेदियोके निणेयको कहते ह-उसमें जसे वहवरचोका श्रवण है, रेसेही सपर्ण यज- 
वंदियोंका श्रावणकी पूणिमा मुख्य कार है । यदि पूणिमा खण्डित होय ओर पर्बदिनमे पणि. 
मा सुहूतेके अनन्तर र्गी हो, ओर दूसरे दिन छः सुदूतेव्यापिनी दोय तो संपृणं यञर्वेदियोकी 
परटीही होती है, ओंर जव शुद्ध वा अधिक होकर, दोनों दिन सूर्योदय व्यापिनी होय तो 
सपण यजर्वेदियोकी पदिरीदी होती दै । यदि पदिरे दिन सृहतंके अन॑तर भ्रवृ्तहो ओर दसरे 
दिनिदो वा तीन सूतेव्यापिनी छः सुहूतेसे न्यून होय तो तोत्तिसीय पिछली अहण करर 
उनसे भिन्न सव यजुर्वेदी पदिरीही ्रहणकरर, ओर जव पिरे दिन सुद्रतंके अनन्तर भ्रवृत्त 
होय ओर दूसरे दिन दो सुदूतंसे न्यून हो वा क्षय होनेसे सर्वथा न दोय त्तो सव यजुतदियोंकी 
पटिरीटी होती है ॥ 

| अथ हिरण्यकेडीयानाम्‌ । 

दिरण्यकेश्ञीतेत्िरीयाणां श्रावणी पौणमासी सुख्यकाटस्तदभावे भावणे हस्तः ॥ 
्रावणञ्युङ्कपचमी त॒ तत्सूत्रेऽनुक्तेनं आर्या ॥ एतदेव भाद्रपदेपि कार्दयामिति 
विशेषः ॥ खण्डातिथेत्वे निणेयः पूर्वोक्त एव ॥ हस्तनक्षत्रमप्यौदयिकं संगवस्प- 
रि आ्ह्यमन्यथा पृवेविद्धमेव ॥ 

दिरण्यकेङी तेत्तिरीयोका तो श्रवण नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा सख्यकाङ है, उसके अभा- 
वर्भ श्रावणका हस्त नक्षत्र हं, श्रावण शुदा पचमी तिस २ सूत्रम न करनेसे रहण 
न करना यदी दोनोंकार भाद्रपद्भेभी दै, यह विरोष दै । खण्डं ८ क्षय ) तिथिमें निर्ण- 


य॒तो पूर्वोक्तदी दै, इस्तनक्षत्रभी उद्यकाऊका वह छेना जो संगवतक दो अन्यथा पूर 
विद्धदी खेना ॥ 


अधापस्तवबानाम्‌। 
आपस्तंवान। श्रावणी पोणेमासी यस्या तदभावे भाद्रपदीति विशेषः ॥ 


प्चछ्द २] । भाषादीकास्षमेत ! ( ९९ ) 


आपस्तर्वोकी श्रवणनक्षत्रसे युक्त पृणिमा सख्य डे; उसके अभावमें आद्रपद्की छेनी यद्‌ 
विरोष दै ॥ 
अय वव्नानम्र्‌ । 
वौधायनानां श्रावणी पौणेमासी ख्या दोषस्षंभावनया तदभवि -आषाडीति 
विरोषः ॥ एतेषामपि खंडतिथिते पवाक्तं एव निणेयः ॥ 
कै तो अपाठकी पूणिमा छेनी यद्‌ विदोषद। यह भी खंडतिथि दोय तो पू्वोक्तदी नि- 
णय समञ्चना ॥ 


॥। 


अथ काण्वमाध्यंदिनानास्‌ 
जथ काण्वमाध्यंदिनादिकाव्यायनानां चरवणयुता चावगपणिमाः केवला वा 
हस्तयुक्ता पमी केवला वा सुख्यकालः ॥ अतः केवलश्रवगे केवलदहस्ते च 
तैनं कायैम्‌ ॥ श्रावणमासे विघ्दोषे भाद्रपदगतपणिमापंचम्योः कायम्‌ ॥ तिथेः 
खंडत्वे षण्मह तांधिक्ये उत्तरा ॥ षण्डदूतन्यूनष्वे पवां ग्राह्यैव्यादिः पूर्वोक्त 
एव निणेयः 
आर काण्व, माध्याद्‌ना आर्‌ कात्यायन इनका चरवणक् युक्तं त्राचणक्छा पूष्सा त्रा क्रवद 
पूर्णिमा, हस्तसरे युक्त पचमी वा केवर पचमी युख्य कार, इससे केव श्रवणे वा केवख 
स्तमे वे उपाकमे न करे, श्रावणमासमं कोड्‌ वन्नरूप दाष दोय तो भद्रपदक्ती पूर्णिमा 
ओर पचमीको करे, तिथि खंडित होय तो छः सुदहृतसे अधिक होनेपर पिचछटी ओर छः स॒द- 
तस न्यून हदय ता पहला रना, यह्‌ पूत्ताक्तह्‌ा नणय समञ्चना ॥ 


अथ सामतादनास्‌ । 


अथ सामवेदिनां भादपदश्कपक्षे हस्तनक्षत्र स॒ख्पकालः॥ संक्रस्यादिदोषेण तत्रा- 
. संभवे भरावणमासे हस्तो ग्राह्य इति निणेयसिधुः ॥ अन्ये तु भाद्रपदहस्ते दोषसभवे 
श्रावणपौणंमास्यासुपाकमं कुता भादपदस्थहस्तपर्यतं न पठनीयं ततः परं पठनी- 
यभित्याहः॥ हस्तस्य खंडत्वे दिनद्येपराहप्रणेग्याप्तावपराहैकेदेशस्पर वा परदिने 
एवोपाकमं ॥ पूर्वदिन एवापराहप्रणेव्याप्तौ पूर्वत्रैव ॥ सवत्र सामगानामपराह्‌- 
स्येवोपाकमकारखेनोक्तेः ॥ प्वेदिन एवापराहनैकदेशस्परं दिनद्येप्यपराह्स्प- 
शीभावे वा परत्रैव ॥ येषां सामवेदिनां प्रातःसंगवौ कमेकालववेनोक्ती तषां प्रव- ` 
` जापराह्रव्यापिं व्यक्ता परदिने संगवोध्व वतमानदस्तग्रहणम्‌ ॥ सिंहस्थे सयं उ- 
पाकम विधानं तु यंदि आवगे हस्तः एमा वा सिंहस्थसूरये भवति तदा तत्रोषा- 
कं न कक॑स्थे इति सामगानां श्रावणमासगतहस्तपवेणोव्येवस्थापरम्‌ ॥ अन्य- 
शालिनां सिंहस्थरेर्बिधिनिषेधो वा नास्ति ॥ 


( १०० ) धमोसिन्धु । [ द्वितीय 


जर सामवेदियोंका भाद्रपदका गुङ्धपक्ष हस्तनक्षत्रमें सुख्यकार है, संक्रांतिआईके दोषसे 
उसमें न होसकरे तो श्रावण मासमे हस्तनक्षत्र छेना, यह्‌ निणेयसिधु कहता है । अन्य तो यह 
कहते ह कि, भाद्रपद्के हस्तमें होय तो श्रावणकी पूर्णिमाको उपाकर्म करके भाद्रपदके 
हस्तपयैत न पदे उसके अनंतर पटे । हस्तनक्षत्र खंडित दोय ओर दोनों दिन पराहमे पृणै- 
व्यापि हो वा अपराहके एकदेरमें स्पदे दोय तो परदिनभंदी उपाकर्म करना, पृ्वदिनमेदी 
अपराहमें पूणेव्याप्नि होय तो पिरे दिनदी होता । क्योंकि, सामरगोका अपराहही उपाकर्म- 
का सुख्यकार कदा दे, पूवदिनमेंही अपराहको एकदेशं स्पशे हो वा दोनों दिन अपराहे 
स्परौ न दोय तो पररीदही ठेनी । जिन सामवेदिययोको प्रातःकाल ओर संगव दोनोंकाङ कहे दं 
उनके मतमे पहर दिन अपराहन्याप्निको व्यागकर परे दिन संगवके पीछे भी वर्समान 
हस्तनेक्षत्रका ग्रहण हे, सिंहके सयम जो उपाकमेकी विधि दै, वह्‌ तो यदि श्रावण हस्त ओर 
पूर्णिमा सिहके सूर्म दोय तो उनमें उपाकमं होता है । कर्कके सूर्यम नदीं यह सामबेदियोकी 
श्रावणमासमें हस्त ओर पर्वैकी व्यवस्थाके विषयं दै, अन्य शाखावाोको सिंहे सूर्यकी 
विधि वा न्विधभी नदी है ॥ 


अथाथवेवेदिनाम्‌ ! 
अथवंवेदिनां तु आवण्यां भाद्रपदगतायां वा पौणंमास्याञ्पाकमे ॥ तिथि- 
खंडे ओदयिकसंगवकाटव्यापिनी तिथित्राद्येति ॥ 
अथवेणवेदिर्योका तो उपाकर्म श्रावण दा आद्रपदकी पूर्णिमाभं दोता है, तिथिखाण्डित 


कडि कि, 


होय तो उद्य ओर संगव का व्यापिनी तिथि प्रहण करनी ॥ 
अथ सवेदाखिनां साधारणवि्धेः। 
सवेंशाखिनां जावणभाद्रपदमासगतस्वस्वगर्योक्तकाटेषु ्रहणसंकात्याशौचादि- 
दोषसभावनायां सवेथा कर्मलोपप्राप्तौ शाखांतरोक्तकारानां ्राह्यप्वमावरयकम्‌ ॥ 
तत्रापस्तंबवोधायनसामगादीनां श्रावणभाद्रपदगतपंचभीप्मणिमदेरप्यविरोषेण मा 
ह्यप्वप्राप्तो नमदोत्तरदेशे सिंहगते सूरये पचम्यादेग्रंहणं नमेदादक्षिणभगे ककैटस्थे 
सूरये श्रावणपचम्यादेग्रंहणमिति व्यवस्थेति कौस्तुभे उक्तम्‌ ॥ तेन ग्बेदिनामपि 
सवथा कमेरोपप्रसक्तौ पृरणिमापि सिरहस्थककंटस्थादिव्यवस्थया ग्राह्येति मम 
प्रतिभाति ॥ सवेश्ञाखिभिः ्रावणमासमख्यकारे पजन्याभावेन ब्रीद्यायोषधि- 
प्रादुभावाभावे आशोचादौ वा भाद्रपदश्रवणादौ कायैम्‌ ॥ ओषधिम्रादुभांवाभावे- 
पि भावणमासे कार्यमिति ककांदिमतम्‌ ॥ सर्वंशाखिनां गद्योक्तमुख्यकालस्वेन 
निणीते दिने ग्रहणस्य संक्रतेवां सत्वे संकांतिरहिताः पचम्यादयो ग्राह्याः ॥ 

सन शाखावाोको श्रावण ओर भाद्रपद्के अपने २ गृह्यसूत्र॑म कटेहयये कालोंम रहण, 
संक्रांति, अदी च आदिदोषोकी संभावना होनेसे सर्वथा कर्म॑का खोप पावै तो अन्य दाखा- 
ओम कदेहुये काटोंको ग्रहण कार आचवद्यक दै, उसमें आपस्तंब, बौधायन, सामग 
आदिकोंको भरावण ओर भाद्रपदकी पूर्णिमा आदिका भी आविदोषसे महण करना पाया तो 


प्च्छिद २] भाषाटीकासमेत । { १०१) 


नमदाके उत्तर देराभं सिहके सूयभं पंचमी आद्धिका अहण दहै, ओर नमेदाकरे दक्षिण 
भागमें ककंका सूयं ओर श्राव्रणकी पंचमी आदिका अह्ण दै, यद्‌ व्यवस्था कौस्तुभम 
कही ह । तिससे ऋग्वदिर्या्छो भी सखवेधा कमं खोपके प्रसंगमें सिह आंर ककं आदिमें 
स्थितिकी व्यवस्थासे पूर्णिमा ग्रहण करनी, यद युद्धे भतीत होता दै । सव दाखावाठे मख्य 
श्रावणमासके कामे मेघके न दोनसे व्रीदि आदि ओषधियोंकी उत्पात्तिके न होनेपर वा 
अशोच आदिके दोनेपर भद्रपद्के श्रवण आदिं करै, ओर ओबधियोके उत्पन्न न होनेपर 
भी श्रावणमासमेही करे यद्‌ ककं आदिका यत दै} सव शखियोको अपने गह्यसुत्रमे कदे 
सुख्यकालसे निणय किये दिनम ओर बहण वा संक्रांति दोय तो सं्नांविसे रहित पंचमी 
आदि ग्रहण करने ॥ 
अथ यहणसंव्छाताव ५ --~----------- ~, 
अय जहण्सक्मतष्ुषाकस । 

ग्रहणस्तक्रांतियोगश्वोपाकमसंबंधिन्यहोरात्रे भविव्यन्मध्यराचासवंमतीतमध्य- 
रात्रादर्वं चेति यामाष्टके वियमानश्रवणनक्ष्रणगमादितिथ्यस्प्ञोष्युपाकमंदूषकतः 
केचित्तक्तयामाष्क्रादन्यत्रापि विद्यमानो आद्य्वणादिनक्ष्रयवादितिथिस्वरली चै- 
सोपि दूषक इत्याइः ॥ 

ओर अहण संक्रंतिका योग उपाकर्मसंवधी अहारात्रमे ओर अगि आनेवाॐे अहोरात्र 
पीछेतक विद्यमान हो, चाह वह्‌ श्रवण नष्टत्र पूर्णिमा आदि तिथियों न भीदोयतो भी 
उपाक्ममंको दूषित करता है, कोई तो यद्‌ कते कि, उक्त अ!ठ श्रहरसे अन्यत्र विद्यमान भी 
महण संक्रांतिके योगका अहण करने योग्य श्रवण आदि नक्षत्र ओर पवे आदिका तिथिं 
स्प होय तो वह भी उपाकर्मका दूषक हे ॥ 


अथ नतनोपाकमं । 


नूतनोपनीतानां प्रथमोपाकमं यरुदयक्रास्तादौ मलमासादौ सिंहस्थ यरौ च न 
कायम्‌ ॥ दतीयाद्युपाकमे ठ अस्तादावपि कार्यम्‌ ॥ मलमासे त॒दितीयादयपि 
न कायम्‌ ॥ प्रथमोपाकमं स्वस्तिवाचननादिश्राद्धादि कृत्वा कायम्‌ ॥ नूतनो- 
पनीतानां आवणमासगतपचमी हस्तश्रवणादिकाटेषु ग॒रुशुकास्तादिप्रतिवंधेनो- 
पाकमरभाभावे भाद्रपदमासगतपचमी अ्वणादयो ्राह्याः ॥ ““मोँजीं यज्ञापरीत 
च नवदड च धारयेत्‌ ॥ अनिन कटिसूत्रं च नववखं तथेव च'" इति बह्यचारिणो 
विरोषः प्रतिवषं ज्ञेयः ॥ उपाकममोत्सजेने बह्यचारिसमाढतग्रहस्थवानप्रस्थैः सर्वैः 
कतव्य ॥ उत्सजनकालस्तु नेह प्रपच्यते ॥ ““उपाकमदिनेथ वाः इति वचना- 
नुसारेण सवशिष्टानामिदानीय्पाकमोदिने एवोत्सजंनकमानुष्ठानाचारेण तत्निणेय- 
स्यानुपयोगात्‌ ॥ एते उपाकर्मोत्सजंने ययन्यैर्दिजैः सह करोति तदा रौरक्िका- 
भौ कयात्‌ ॥ ययेकः करोति तदा स्वगरद्यामी कुयात्‌ ॥ कात्यायनैस्त्वौपवसथ्येऽ- 


मावेव होतव्यं न लौकिकाम्रो ॥ 


( १०२) धमेसिन्धु । [ द्वितीय- 


ओर जिनका यज्ञोपवीत नवीन हुआ है उनका प्रथम उपाकर्म शुरु श्ुक्रके अस्त आदि 
ओर मलमास आदि ओंर सिहके बृहस्पतिम न करना, ओर द्वितीय आदि उपाकर्मको अस्त 
आदिसेभी करना ओर मर्मासमें ते द्वितीय आदि भी न करना, पहिखा उपाक स्वस्ति- 
वाचन ओर नान्दीश्राद्ध आदि करके करना, नवीन यज्ञोपवीतियोको श्रावणसमासकी पचमी, 
हस्त, श्रवण आदि कालोमे गुरु शुक्रास्त आदिके प्रतिर्व॑धसे उपाकमका प्रारभ न दोस्केतो 
भाद्रपद्‌ आदिके पचमी श्रवण आदि प्रहण करने, ओर ब्रह्मचारीके तो प्रतिवर्षं यह विशेष 
जानना कि, मजी, यज्ञोपवीत, नवीन दंड, खूगचर्म, कटिसूत्र ओर नवीन वख इनको धारण 
करे, उपाकमे ओर उत्सगे, बरह्मचारी, समाव्रृत, गृहस्थ, वानप्रस्थ इन सबको करने योग्य दै, 
उनमे उत्सगेके काठकको यहां नहीं कहते क्योकि, ( उपाकमांदिभें अथवा ) उपाकर्मके दिनं 
उत्सगे करे इस वचनके अनुसार संपूर्ण चि्टोको उपाकर्मके दिनही उत्सगे करनेका आचार 
¦ है, इससे उसके निर्णयका उपयोग नहीं । इन उपाकर्म ओर उत्सरगको अन्य द्विजोके संग करे 
तो खोकिक अभ्रिं केरे, यदि एकाकी कर तौ अपनी गृदाच्चिभें करै, कात्यायन तो ( ओौप- 
वसथ्य ) अभ्निमेदी होम करै छोकिकाथिमे नदीं ॥ 


अथ पचावत्तिवादिविचारः ¦ 


वदृडचादिः स्वयं चतुरवत्ती बडुभिश्चतुरबत्तिभिरुपाकमोदिकं वन्नेकस्यापि 
जामद्गन्यादेः पचावत्तिनः सत्वे तदनुरोधन प॑चावत्तमेव कुयोत्‌ ॥ चतुरवातिना- 
मपि पचावत्तिवस्य वैकस्पिकत्वोक्तया तेषामपि कमं वेरण्यामावात्‌ ॥ 

स्वयभी चतुरवत्ती वहूटच आदिं वहुतसे चतुरवत्तिर्योके संग उपाक करै तो एक अभि; 
जामदम्य आदिके पचावत्ती होनेपर उसके अनुरोधसे प॑चावत्तही उपाकर्म क्म करै, क्योकि 
न भी विकस्पसे पचावत्ति का है । इससे उनके कर्मभे वैगुण्य (निष्फलता) का 
अभाव ह ॥ 


अथाकरणे षायश्चित्तेम्‌ । 

अकरणे दोषश्रवणन प्रत्यब्दमेते कत॑व्ये ॥ कचिखुस्तके निणयसिधावेव तद- 
करणे प्राजापत्यकृच्छमुपवासो वा प्रायश्ित्तं दश्यते न स्वेत्र ॥ उपाकमेो्सिजनयो- 
रुभयोरप्यषिषएजनस्क्तम्‌ ॥ उष्यादितर्पणं तूरसजंन एव ॥ अत्र विवाहोत्तरं ति- 
कछृतपेणे न दोषः ॥ ्‌ 

ओर न करने दोपके सुनने उपाकर्म ओर उत्सर्ग ये दोनों कर्म प्रतिवष करने, किसी 
२ निणेयर्सिंधुकी पुस्तकमेदा इनके न करनेमे प्राजापत्य, छरच्छर ओर उपवास प्रायधित्त 
देखते ह सर्वत्र नदीं । उपाकर्म ओर उत्सग दोनो ऋषिपूजन कदा दै, ऋषि आदिर्कोका 
तपण तो उत्स्गमेदी होता है, इसमें विवाहके अनन्तर तिरसि तर्पण करनेका दोष नदी ॥ 


अथ संकल्पे विरोषः । 


अत्र संकस्पे अधीतानां उन्दसामाप्यायनदारा श्ीपरमेश्वरीव्यथखपाकमंदिने 
अदयोत्सर्जनाख्यं कमे करिष्ये इति ॥ उपाकममणि तु ॥ अधीतानामध्येष्य- 





च्च्छेिदर२] भाषाटीकासमेत । ( १०३ ) 


माणानां छन्दसां यातयामता निरासेनाप्यायनद्धाय शीपरमेश्ररमीव्यथंमिति वि- 
रोषः ॥ अवशिष्टः सर्वोपि प्रयोगविशेषः स्वस्वगृद्याहसारेण ज्ञेयः ॥ अत्र नदीनां 
रजोदोषो न ॥ व्रह्मादिदेव्छव्यादीनां जे साँनिध्यं तेन स्नानात्सवंदोषक्षयः ॥ 
ऋषिप्रननस्थानस्थितनटस्पदानपानाभ्यां सवेकामावापिः ॥ इति सर्व॑श्ालिक्ाधा- 
रणनिणेयः ॥ 

यहां उत्सगेका संकल्प यह है कि, अध्ययन री 
भ्रीतिके ल्य उपाकर्मके दिन आज उत्खजेनरूप कसको करतां । उपाकर्मेमे तो यदह संकल्प 
टे कि, पडे हये ओर आगे पठने योग्य वेदी यातयामता ८ सारहीनता ) कृ दूर करनेसं 
पुष्टिके द्वारा श्रीपरमेश्वरकी भ्रोतिके ल्यि उपाक्मको करता हं ओर अविष्टु ८ वाकी ) 
संपृणं प्रयोगका विदोषप अपने गृह्यसूचरके अनुसार जानना } इस कममें नदियोके रजस्वला 
धमका दोप नदीं । ह्या आदि देवता ओर ऋषि आदिक जख्में स्नानस सव दो्वोक्ा श्वय 
होता हं, इनके पूजनके स्थानमें स्थित जलके स्पदे ओर पानञ्च सव कामना सिद्ध देती ई । 
|| इति सवेखखीसाधारणनिर्णयः ॥ 


अथ रद्ल्ठन्यनस्च्‌ । 

जथ रक्षाचन्धनमस्यामेव पर्णिमायां भदारहितायां तिभद्तांधिकोदयतव्यापिन्या- 
मपराहे प्रदोषे वा कायम्‌ ॥ उदयत्रियुद्तेन्थूनप्वे प्रवंद्ुभेदारदहिते प्रद षादिकोले 
कार्यम्‌ ॥ इदं ग्रहणसक्रांतिदिनेपि कतेव्यम्‌ ¦ भन्रस्व॒ ॥ ^“ येन बद्धे बली 
राजा दान्वेदो महावलः ॥ तेन खामभिबध्नानि रक्षे मा चरू मा चर" इति ॥ 
अत्रेव परणिमायां हयग्रीवो्पत्तिः ॥ 

अब रक्चावधनकरो कते ह । इसी भद्रारहित ओर तीन सुदृतेसे अधिक उद्यकार व्या- 
पिनी प्रणमाके अपराह्‌ वा प्रदोष कालमें रक्षावंधन करना । उद्यकाठ्में तीन सुहूतंसे न्यून 
दाय तो पिरे दिन भद्रारदहित श्रदोष आदि कालमें करे । यह अहण संक्रांति आदिके दिनि 
भी करना । मन्त्र तो यदह किं, जिससे दानवोका इन्द्र महावटी राजा बरी भी वचा उसी 
सन्तवरूप धमंसे हे रक्षे ! मे तुञ्चे बाधता हूं त॒ चलायमान मत हो, अर्थात्‌ मेरी धर्मम स्थिति 
रख, इसी पूर्णिमामें हयस्रीव अवतारकी उत्पत्ति है ॥ 


अथ कृलधमादो पौर्णमासी । 
आवणपाणमा इटघमदा न्ह तसायाहत्याप्ता पूवेविद्धैव ग्राह्या ॥ तियुहृत्त- 


न्यूनत्वे परा ॥ 
श्रावणकी पूर्णिमा इुङुधरम आदिमे तीन सुहृत्ते सायाहन्यापिनी होय तो पूवैविद्धा प्रहण 


करनी, तीन सुृत्तेसे न्यून दोय तो परी ङेनी ॥ 
अथ श्रवणाकमादिसंस्था । 
अस्यामेव पौणंमास्यामाश्वरायनानां भवणाकमंसपवलिश्च रात्राडुक्तः ॥ तेत्ति- 


कयि वेदोंकी पचिनत द्वारा श्रीपरमेश्वर 


न । 


६ १०४) धमेसिन्धु । [ दवितीय- 


रीयाणां तु सपैवलिरेवोक्तः ॥ कार्यायनानां सामगानां च अवणाक्मसपवटी 
द्वावप्युक्तो ॥ अत्र पौणेमासी अस्तमयप्रभृतिप्रवृत्तकमपयौप्तकाट्व्यापिनी चेत्‌ 
पूर्वैव ग्राह्या ॥ दिनद्यये तत्सम्बन्धस्य सत्वेऽसत्वे वा परैव ॥ प्रयोगस्त॒ 
स्वस्वसूत्रे ज्ञेयः ॥ 

इसी पूर्णिमामें आश्वङायनोका श्रवणाकमं ओर सर्पवछि रात्रिम कदे दै । तेत्तिरीयोके 
यहां तो स्पंबलिही कटा है । कात्यायन ओर सामगोंके यहां श्रवणाकर्मं ओर सर्पवलटि 
दोनोंदी कहे है । इसमे पौणेमासी सुयौस्तसे छेकर कमै करने योग्य कार व्यापिनी पद्िटी 
होय तो वदी महण करनी, दोनों दिन उसका सम्बन्ध होय तो परखीदी लेनी । भ्रयोगकी 
विधि तो अपने २ गृष्यसूर्मे कटी जाननी 


अथाकरणे भायरिचत्त्‌ । 


श्रवणाकमंखपेवस्याश्वयुजी प्रत्यवरोहणादिपाकसंस्थानां स्वस्वकालेष्वकरणे घा- 
जापत्यं प्रायश्चित्तं कायम्‌ ॥ न तु कालांतरे तदबुष्ठानम्‌ ॥ 

श्रवणाकमे, सपंवलि, आश्वयुजि, प्रत्यारोहण आदि पाकसंस्था इनको अपने २ काल्ये न 
करे तो प्राजापत्य प्रायश्चित्त करे । काछांतरमें इनको न करे ॥ 


अथ पल्या रजस्यपि कायोः । 


अवणाकमादिसंस्थाः पल्यामृतुमव्यामपि कायाः ॥ प्रथमारस्यस्तु न भवति ॥ 

श्रवणाकमे आदि ओर पाकसंस्था ये रजस्वला पत्नी आदिके होनेपर भी करने । प्रथम 
आरंभ तो इनका नहीं होता है ॥ 

अथ संकटचतुर्थीनिणयः । | 

्रावणक्ृष्णचतुर्थ्यौ प्रारभ्य कृष्णचतर्थीषु यावजनीवमेकविश्तिवषाणि एकदर्ष 
वा संकट चतुर्थीव्रतं कायैम्‌ ॥ अशक्तौ प्रतिवर्षं श्रावणचतुथ्यामेव कायेम्‌ ॥ अत्र 
चन्द्रोदयव्याप्त्या तिथिनिणेयः प्रथमपर्छिदे उक्तः ॥ सोदययापनव्रतसमापिप्रयोगः 
कस्तुभादौ ज्ञेयः ॥ 
, श्रावण छृष्णा चतुर्थीसे सव मासोके कृष्णपष्टकी चतुधियोमें जीवन भर इक्तीस वषे वा 
एक वं संकष्ट चतुर्थीका त्रत करे । असमर्थ होय तो प्रतिवष श्रावणकी चतुर्ींमेंही करे । 
इसमे चन्द्रोदय व्यासे तिथिका निर्णय प्रथमपरिच्छेदमें कह अधये ह । उद्यापन सहित 
तका श्रयोग तो कोस्तुभ आदिमं जानना ॥ 


अथ जन्माष्टमीत्रतम्‌ । 


तत्राष्टमी दिविधा ॥ शद्धा विद्धा च ॥ दिवारात्रो वा सप्तमीयोगरदिता यत्र 
दिने यावती तत्र तावती शद्धा ॥ दिवारात्रौ वा सप्तमीयोगवती यस्मित्रहोरातर 
यावती तत्र तावती विद्धा ॥ सा एनर्दिविधा ॥ रोहिणीयुता रोहिणीयोगरहिता 





परेच्छेद २] भाषाटीकासमेत । | ( १०८५ ) 


चेति ॥ तत्र रोहिणीयोगरहिता केवल्मीभेदः ॥ सप्तमीनाज्यः ५९ पठानि<९ 
अष्रमी ५८ । ५ अस्यां जुद्धायां संदेहौ नास्ति दितीयकोधष्यभावात्‌ ॥ सप्तमी २ 
अष्टमी ५५ अस्यां विद्धायामप्यसंदेहः दिनां तरे अभावेन दितीयकोस्यभावात्‌ ॥ 
यदा दिनद्ये केवटाष्टमी वतते तदा चत्वारः पक्षाः ॥ पद्यरेव निङीथव्यापि- 
नी १ परेदुरेव निक्ञोथव्यापिनी २ दिनद्रयेपि निशीथव्यापिनी ३ दिनद्वयेपि 
निीथन्याप्त्यभाव इति ४ ॥ राव्यर्धं निङीथपदाथः स्थूखसृक्ष्मदद्या वशमो 
य॒तो निशीथः ॥ तत्र पूर्वेद्युरेव निज्ीथव्यापिनी यथा १ सप्तमी ४० अष्मी२ः 
अत्र सत्तमीयुता पूरदविद्धैवा्भ्युपोष्या ॥ यथामी ६०।४ इयं अुद्धाधिकापि पूर्वे 
व ॥ परेद्युरेव निरीथे यथा २ सप्तमी ४७ टमी ४६ अने परैवाद्ञ्युपोप्या ॥ 
उभयत्र निरीयि यथा ३ सप्तमी ४२ अमी ४६ अन्रापि परैवाष्टमी मराह्या ॥ 
दिनदयये नि्चीथनव्याप्त्यभावो यथा ° प्रमी ८७ अमी ४२ अत्रापि परैवाष्टमीं 
ग्राह्या ॥ अत्र सवत्र सप्तमीयुक्तायां रातरिपूवाधावसाने कखयाप्यदन्याः सत्वे एव 
नि्ीथन्यापित्वं नवमीयुतायां राच्युत्तराधांदिभागे सचे एवोत्तरत्र निहीथन्यापिच्वं 
सप्तमीदिने उत्तरभागे एव॒ सत्वे नवभीयुतदिने प्वेभाग एव सत्वे च निङीथा 
व्यापित्वपक्च एव अन्तव्यः ॥ एवं उक्ष्यमाणरोहिणीयुक्तभेदेष्वपि ज्ञेयम्‌ ॥ अथं 
राहिणीघताष्टमी अत्र सिषुमतनवीनभतभेदः ॥ रोहिणीयुताष्टम्यामपि परवेदिनं 
एव निदीथेष्टमीरोरिण्योर्योगः ॥ परदिन रव तयोर्निरीथे योगः ॥ दिनदये 
निसीथे योग इति पक्षत्रयस्‌ ॥ पूर्वेद्युरेव निश्चीथे योगो यथा १ सप्तमी ४० 
तददिने कृत्तिका ३५९ अष्टमी ४६ तदिन रोहिणी ३६ अनर पूवंविद्धेवा्म्युपोष्या 
परदिने एवं निक्ञीथयोगो यथा २ सप्तमी ४२ तादने ऊत्तिका ५० अष्टमी 2७ 
रोहिणी ४६ अत्र पैवाष्टमी आ्राह्या ॥ दिनद्धये निरीयेषटमीरोदिण्योर्योगो यथा 
२ सप्तमी ४२ कत्तिका ४३ अमी ४७ रोहिणी ४८ अत्र परेवाष्मी र्या ॥ 
अथ रोहिणीगुताष्टम्यामेव दिनद्येपि निशीथे रोहिगीयोगाभावो बहधा संभव- 
ति ॥ परेदयुरेव निक्षीथव्यापिनी अष्टमी परेद्युरेव निज्ञीथादन्यत्र रोहिणीयुक्ता चे- 
व्यकः पक्षः यथा सप्तमी ४७ अष्टमी ५९० अष्टमीदिने कृतिका ४६ अत्र पक्षे पष- 
शेवाष्टमी ्राह्या ॥ १ ॥ एतत्तस्ययुत्तया पूर्वेद्युरेव निज्ञीथन्यापिनी पूर्वेुरेव निरी- 
थादन्यत्र रोहिणीयुतेति पक्षेपि पूर्वैव ्राह्या ॥ दिनद्येपि निज्ञीथादन्यत्र रोहिणी- 
युता परेद्यरेव निीथव्यापिनीति दितीयः पक्षः ॥ समी ४८ तदिने कत्तिका 
३० अष्टमी ४८ रोहिणी २५ अत्रापि परेव ्राह्या ॥ २ ॥ दिनद्येपि निशीथा- 
दन्यत्र रोहिणीयुक्ता पर्वेदयुरेव निशीथव्यापिनी ठतीयो यथा सप्तमी २५ कृत्ति 
का ४८ अष्टमी २० रोहिणी ४३ अत्रापि परेव ॥ ३॥ रोहिणीयोगसाम्येपि 
पूर्वत्र सप्तमीविद्धत्वात्‌ ॥ यथा बाष्टमो ६० । ४ ङत्तिका ५० अत्र पूर्वेव ्रा- 





( १०६) धमसिन्धु । . ट द्वितीय- 


ह्या ॥ अहोरात्रद्यये रोहिणीयोगस्षाम्येपि पूवेस्याः ग॒द्धत्वाप्पूणेव्याप्तश्च ॥ दिनद्‌- 
येपि निशीथव्यापिनी परेदयुरेव निशीथादन्यत्र रोदहिणायुतेति चतुथः ॥ यथा स- 
पमी ४३ अष्टमी ४९ कृत्तिका ४६ अचर पेरेवाष्टमी ॥ ४ ॥ एवं दिनद्धयेपि निरी- 
व्यापिनी पूरवेत्रेव निशीथादन्यत्र रोहिणीयुतेति पचमो यथा सप्तमी ४१ तिने 
रोहिणी ४३ अष्टमी ४७ अत्र पर्वेवा्टम्युपोष्या ॥ ५ ॥ दिनद्धयेपि निरीथव्या- 
पिनी दिनद्ययेपि निशीथादन्यत्र रोहिगीयुतेति षष्ठो यथा सप्तमीं ४२ कृत्तिका४८ 
अष्टमी ४९ रोहिणी ४२ अत्र परैव ॥ £ ॥ दिनद्धयेपि निकीथव्यापिनी पूर्वदेरेव 
निरीथादन्यत्र रोहिणीयुतेति सप्तमो यथा सप्तमीं ४८ तदिन रोदिणी ५८ अष्ठ- 
मी ४२ अत्र परेवाष्टमी आद्या ॥ ७ ॥ अत्रैव प्च परेद्यरेबोययत्र वा निरीथा- 
दन्यत्र रोहिणीयोगेपि परैवेति कैसुप्येन सिद्धम्‌ ॥ पूर्वेद्युरेव निदीयव्यापिनी पर 
दुरेव निशीथादन्यत्र रोहिणीयुतेति चरमः पक्षः ॥ यथा सप्तमी ३० अटनी २५ 
तदिने कत्तिका « यथा वामी ६० । ४ अष्टभीरोषदिने कत्तिका १ अन्रोदाहर- 
णद्धयेपि परैवाष्टमी आया स्वर्पस्यापि रोहिणीयोगस्य भाशस्व्येन युदहुततमात्राया 
अपि परस्या ग्राह्यतया पूरवेत्र विद्यमानाया निकीथव्यात्तिरनादरात्‌ ॥ ८ ॥ सवे- 
पक्षेषु यदि परदिने य॒हतंन्यूना वतेते तदा सान ग्राह्या कितु पृेवेति पुरुषाय 
चितामणादुक्तम्‌ ॥ परेदरव निशीथव्यापिनी पूर्वेद्युरेव निक्षीथादन्यत्र रोहिणी- 
युता यथा सप्तमी ४८ रोहिणी ५५ अष्टमी ४८ अत्र परेव ॥ विद्धायां निङीथो- 
तरं रोहिणीयोगस्याप्रयोजकवात्‌ ॥ अत्र विस्तरेणोक्तानां बहपक्षाणां संक्षपेण 
नेणयसंग्रहः परुषाथचितामणो ॥ शुद्धसमायां अद्धन्यूनायां वा विद्धसमायां 
विद्धन्यूनायां वा केवलाष्टम्यां संदेह एव नास्ति ॥ गुद्धाधिकापि केवराष्टमी पूव 
व ॥ विद्धाधिका ठ पवेदिन एव निकशीयव्याप्तो पूवां ॥ दिनद्ये निरीथव्याप्ता- 
वव्याप्तौ वा पेरवेति ॥ अथ रोरहिणीयोगे यदि शुद्धसमायां अुद्धन्यूनायां वा 
ईषदपि रोहिणयोगस्तदा न सदेहः ॥ अुद्धाधिकायां पृवदिने दिनद्वयेपि वा 
रोहिणीयोगे पूर्वेव ॥ शुद्धाधिकायामुत्तरदिन एव॒ रोदिणीयोगे सदत्तमात्रा प- 
रेव ॥ विद्धाधिकायां पूवेदिन एव निरीथा्पूर्वे निशीये वा रोहिणीयोगे पूवां ॥ 
दिनद्ययेपि परत्रैव वा निशीथे वा निरीथं विहाय शोहिणीयोगे परेवेति संक्षेपेण 
निणेयसंग्रहः ॥ एवं कोस्तुभादिनवीनग्रथानुसतमाधवमतानुसारेण जन्माष्टमी 
निर्णीता ॥ अत्र केचिक्केवलाष्टमी जन्माष्टमी सैव रोदिणीयुता जयन्ती संज्ञकेति 
जयन्त्यष्टम्योत्र॑तेक्यमाहुः ॥ अन्ये तु जन्माष्टमव्रतं जयन्तीबतं च भिन्नं रोहिणी 
योगाभावे जयन्तीत्रतरोपानन्माष्टमीव्रतमेव कायम्‌ ॥ ““यस्मिन्वघं जयन्त्याख्य- 
योगो जन्माष्टमी तद्‌ ॥ अन्तश्रंता जयन्प्यां स्यात्‌ "' इति जयन्तीदिने निी- 
थाख्यकमंकाटेऽष्टम्यायभावेपि साकट्यवचनापादितकमंकाङ्व्यापिमादाय तदय 


पाच्छेद २] ` भाषाटीकासमेत । ( १०७) 


मपि जयन्तीदिन एव तन्त्रेणानृषठेयम्‌ ॥ बतद्वयस्याप्यकरणे हादोषश्रवणेन फल- 
अवणन च निव्यकाम्योभयरूवध्वात्‌ }॥ न ठ विङ्ीथव्याप्तायां परबोद्टम्यां जन्मा- 
छभीत्रतं कृता ॥ जयन्तीदिनें पारणमनुद्धैयं निव्यचतलपि भरव्यवायापातादिव्या- 
हः ॥ निणेयसिधो वृक्तरव्या माधवयतयपपाच हेमाद्िमतेन जन्माष्टमीवरतमेव 
निव्यं जयतीवतं त॒ नित्यमपि कलियुग छघाभति केचिन्राहति्तीद्युक्त्वा स्वम- 
तेन यस्मिन्व प्रवदिने एव निक्ीथेष्टमी परदिन प्व निरीथादन्यत्र जयत्याख्य- 
योगस्तत्रोपोषणद्धयं कायम्‌ ॥ वतद्धयस्यापि निव्यस्वेनाकरणे टदौषानयतस्यामष्टम्य- 
तभावोाक्तिस्तु मूखंप्रतारणमात्रमिति प्रतिपादितम्‌ ॥ मम तु कौँस्व॒भादिनवीनम्र- 
थपरिगरदीतमाधवमतरीव्या ज्य॑व्यंतभविनामीवतालृष्ठानमेव युक्तं प्रतिभाति ॥ 
अत्र रते बुधसरोमवारयोगः प्राङास्त्यषिधायको न ठ रोहिणीवन्निणांयकः ॥ 


के, चरि [ न [ जपै ठन 


अव जन्माष्टमी ्रतको कहते द । उसने अष्टमी दो प्रकारकती द जुद्धा ओर विद्धा । दिन 


होती दै | ओर जिस अहोरात्रमे दिनि वा राते जितनी सप्तभीके योगवारी हो 
उसमे वह॒ उतनीही विद्धा होती दहै, ओर वह फिरदो भ्रकारी होती है, रोदिणीसे 
युक्तं ओर रोदिणीके योगसे रदित, उनमें रोदिणोके योगसे रित केव अष्टभीके भेदं ये रहै, 
कि सप्रमी घडी ५९ पर ५९ अष्टमो ५८ । ५ इस चुद्धामे सदेह नहीं क्योकि; दुसरी 
कोटीका अभाव है, सप्तमी २ अष्टमी ५५ इस विद्धामें भी संदेह नदी, दूखरे दिन न दोनेसे 
इसमें दृसरी कोटीका अभाव दै, जव दोनों दिन केवर अष्टमी वते तव चार पश्च हँ १ पिके 
दिनदी अद्धेरात्र व्यापिनी दो, २ दूसरे दिनदी अद्धंरात्र व्यापिनी, ३ दोनों दिन अद्धेरात्र 
व्यापिनी, ४ दोनों दिन अद्धैरात्रभं न दो, रा्रिके अद्धंको निसीथ कते हँ । स्थूर दष्टिसे 
तो आखठवां सुहूते निरीथ होता दहै, उनमें पिरे दिनदी निरीथन्यापिनी यह है जैसे सप्तमी 
४० अष्टमी ४२ घडी हो, इसमें सप्तमी विद्धा अष्टमीही पूरवविद्धा उपवास करने योग्य है, 
जेसे अष्टमी ६० । ४ हो यह्‌ शुद्धाधिका है ओर पहिटीदी दोती है, परङे दिनी निरीथमें 
सप्तमी जेसे सप्तमी ४७ अष्मी ४६ घडी हो यहां परीही अष्टमी उपवासके योग्य ई | 
दोनों दिन निसीथमें सप्तमी जेसे-सप्रमी ४२ अष्टमी ४६ घडी हो, इसमे भी परखीही अष्टमी 
ग्रहण करनी, दोनों दिन निरीथमें व्याप्निका अभाव, जेसे सप्तमी ४७ अष्टमी ४२ हो इसमें 
भी परीदी अष्टमी म्रहण करनी, इन सव स्थम सप्रमीसे युक्त रात्रि रात्निके पूवोद्धेके 


अंतमे एक घडी भी अष्टमीके होनेपर निशीथव्यापिनी होती है । नवमीसे युक्तम राचरिके - 


उत्तरके अद्धभागमें आरंभके समय होनेसेही उत्तरभागमें निरीथव्यापिनी होती है, सप्तमीके 
दिनि उत्तर भागमेंही ओर नवमीसे युक्त दिनम रा्निके पूेभागमें होनसे्ी निरीयन्यापिनी 
होती है, यदी पक्ष मानने योग्य दै, इसी प्रकार वक्ष्यमाण ८ जो करेगे ) रोदिणीसे युक्त 
भदोभ भी जानना । रोदिणीसे युक्त अष्टमीमं भी पूवैदिनमेंही निशीथमें रोदिणी अष्टमीका 
योग ९ ओर परदिनमेंदी निशीथ उन दोनोंका योग २ ओर दोनों दिन निरीथमें योग ३ 
ये तीन पश्च दै । पिरे दिनही निशीथमे योग जसे सप्तमी ४० ओर उसदिन छनत्तिका ३५ 
अष्टमी ४६ ओर उसखदिन रोहिणी ३६ घडी हो, इसमे पूवेनिद्धादी अष्टमी उपवास करने 


( १०८ ) | धमेसिन्ध॒ । [ द्वितीय 


योग्य है, परदिनमें निरीथमें सप्रसीका योग जैसे सप्रमी ४२ ओर उसदिन कत्तिका ५० 
अष्टमी ४७ रोहिणी ४& हो, इसमे पररीदी अष्टमी ्रदण करनी, दोनों दिन निशीथके समय 
अष्टमी ओर रोहिणीका योग जेसे, सप्तमी ४२ कृत्तिका ४३ अष्टमी ४७ रोदिणी ४८ 
"इसमें परीही अष्टमी म्रहण करनी, अब रोहिणी युक्त अष्टमीमेहौ दोनों दिन भी निक्षीथम 
रोहिणीके योगका अभाव बहुधा होता दहे, परङे दिनदही निशीथव्यापिनी अष्टमीदहो ओर 
परे दिनदी निक्चीथसे अन्य समयमे रोदिणीसे युक्त दो यह एक पश्च हे, जेसे सत्रमी ४७ 
अष्टमी ५० अष्टमीके दिन कृत्तिका € दो इस पक्षे परखीही अष्टमी महण करनी, इसकी 
तुल्य युक्तस पदे दिनदी निशीथव्यापिनी ओर पहिले दिनदी निरीथसे अन्य काभ 
रोदिणी युक्त हो इस पक्षम भी पहिखीदी अ्रहण करनी; दोनों दिन भी निरीथसे अन्य 
कार्म रोदिणीसे युक्त परङे दिनदही निरीथव्यापिनी दो यद्‌ दूसरा पक्ष दै । जैसे, सद्मी ४८ 
उसदिन कृत्तिका ३० अष्टमी ४८. रोहिणी २५ हो इसे भी परखीदही महण करनी, . दोनों दिन 
निशीसे अन्य कामें रोदिपीसे युक्त पदिरे दिनही निरीथव्यापिनी हो यह्‌ तीखरः पश्च हे । 
जेसे सप्तमी २५ कृत्तिका ४८ अष्टमी २० रोहिणी ४३ हो इसमें भी परीदी अहण करनी | 
` क्योंकि, रोदिणीका योग तुल्य भी है परन्तु पदिखी सप्तमी विद्धा दै, जेसे अष्टमी ६० ! ४ 
क्ात्तिका ५० दो, इस अष्टमीकी बृद्धिमे भी पदिरीदही महग करनी, स्योकिं दोनों अहोरान्नोमें 
रोदहिणीका योग समान भी है परंतु पदिटी शुद्ध है ओर पणं व्याप्नि भी दहै, दोनों दिनं 
, निरीथन्यापिनी हो परे दिनदी नि्ीथसे अन्य कालम रोहिणीसे युक्त हो यदहं चौथा पष 
हें । जैसे सप्तमी ४३ अष्टमी ४९ कृत्तिका ४६ हदो इसमे भी परटीदी अष्टमी छेनी, इसी 
प्रकार दोनों दिन भी निदीथन्यापिनी ओर पिरे दिनदी निद्यीथसे अन्य कार्ये रोहिणीसे 
युक्त हो यह्‌ पांचवां पक्ष है । जेते सप्तमी ४१ उसदिन रोदिणी ४३ अष्टमी ४७ हो इसमे भी 

` पदिरीदी उपवास करने योग्य है, दोनों दिन मी निरीथव्यापिनी ओर दोनी दिल 
भी निरीथस्े अन्य कार्म रोदिणीसे यक्त यह छटा पक्ष दै । जेसे सप्तमी ७२ छृत्ति- 
का ४८ अष्टमी ४९ रोहिणी ५२ हदो इसमे भी पररीदी भदण करनी, दोनोः दिन 
भी निङ्ीथव्यापिनी हो ओर निशीथसे अन्य कार्म रोदिणीसे युक्त दो यह सा- 
तवां पश्च ह । जसे सप्तमो ४८ उसदिन रोहिणी ५८ अष्टमी ४२ दौ इसमे भी पर- 
खीदही अष्टमी ग्रहण करनी, इस पक्षम परे दिनदी वा दोनों दिन निक्षीथसरे अन्य 
कार्म रोहिणीके योग होनेपर भी परखीदही छेनी यह कैमुत्यन्यायसे सिद्ध है । पिरे दिनही 
निरीथव्यापिनी परे दिनदी निशीथसे अन्य कार्म रोदिणीसे युक्तं हदो यह्‌ चरम 
( पिछखा ) पक्ष दै । जैसे सप्तमी ३० अष्टमी २५ उसदिन कृत्तिका ५ दो, अथवा अष्टमी 
६० । ४ अष्टमीके शेष दिनमें कृत्तिका १ घडी हो, इन दोनो उदाहरणोमिं भी परीदही 
अष्टमी ग्रहण करनी, क्योकि, अस्प भी रोहिणीके योगको श्रेष्ठ दोनेसे सुदूतेमात्र भी ग्रहण 
करने योग्य है इससे पिरे दिन विद्यमान भी निशीथव्य.प्तिका अद्र नदीं है, सब परक्षोमिं 
यदि परङे दिन य॒हूतैसे न्यून होय तो वह म्रहण न करनी कितु पहिरीही छेनी यह पुरुषाथ- 
चि गमणिनं कदय है, परछे दिनही निशीथन्यापिनी ओर पदिठे दिनी निरशीथसे अन्य 
कामे रोदिणीसे युक्त हो, जैसे सप्तमी ४८ रोष्िणी ५५ अष्टमी ४८ इसमें परखीही छेनी 
क्योकि, सप्तमीसे विद्धा अद्धेरात्रके पीछे रोदिणीका योग कुछ भी प्रयोजक ( कायेकारी ) 
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परिच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( १०९ ) 


नरीह, यहां विस्तारसे कदे जो वहुतसे पश्च हँ उनका संद्षैपसे निणयका संग्रह पुरषार्थविता- 
मणिम कदादै । कि, यद्ध सभान्मेवा यद्ध न्यनसे विद्ध समाने दा विद्ध न्यन जो केवर अष्टमी 
है उसमें तो सन्देदही नदीं टै, ओर यद्धाधिक मी केवर अष्टमी पदिखीदी छेनी, ओर विद्धा- 
विका तो पृवेदिन निदीथन्याप्रितें पदी ओर दोनों दिन निदीथव्या्धि वा अव्यापिनें 
परह्य दाताहं । अव रोदेणाक यागम यदुं चुद्ध समां वा शुद्ध न्यूनामं इषत्‌ (थोडासा) ओं 
रोदिणीका योग दोय तो तव सन्दे नही, ओर शुद्धाधिकामं पूवेदिनमे वा दोनों दिनमें 
रोदिणीका योग होय तो पदिीदी छनी, ओर शद्धाधिक्छायें उत्तर दिनरमेही रोदिणीका योग 
दोय तो जुदूतेमात्र भी परटीदी छनी, ओर विद्धधिकासें पूदेदिनमेंदी निशीथसे पृ वा 
नेरीथमें रोदहिणीका योग दय तो पदिखी आर दोनों दिन निशीथसे परे,निल्ीथमें वा निकी 
थको छोडकर रोदहिणीका योग होय तो परखीदही यण करनी, यह्‌ संक्षेपसे नि्णयका संमह 
ह, इस प्रकार कांस्तुभ आदि नवीन -अ्थोके अदुसारी जो माधब उनके मतके अनुक 
जन्माष्टमीका निणय किया, इसमे कोई आचायं तो, केवर अमी जन्माद्रमी जर रोहि- 
णीसे युक्त दोनेसे जयन्ती संज्ञक दोती है इससे जयंती ओं 
है । अन्य आचार्य तो जन्माष्टमीत्रत अं तीत्रत भिन्न रहै, रोहिणी योगक्ते अभावसे 
्रतका खोप होजायगा इससे जन्माद्टमी तदी करना, जिख वषमे जयंती नामके योगवादी 
जन्माष्टमी हो तव जयंतीमे जन्माष्टमी अन्तगेत होजाती है, इससे जयतक्ि दिन निशीथ 
नामके कर्मकार्मे अष्टमी आदिके अभावे भी साकल्य ( खपूणं माननी ) क उचनसे की 
हदं कभेकारकी व्या्ठिको लेकर, दोनों भी चद ज्यतीके दिन तन्त्रसे करने, च्यक दोनों 
त्रतोके न करनेमे महादोष सुननेसे ओर करनेमे फरक सुननेखे दोनों जत नित्य ओर कास्य 
रूप है, ओर निरीथव्यापिनी पर्बाष्टमीमे जन्माष्टमीके तको करके जर्यतीके दिन पारणा 
न करे क्योकि नित्यत्रतके रोपमें प्रत्यवाय ८ दौब ) होजायगा । निणेयसिधुमें उक्तं रीतिसे 
माधवके मतको कहकर हेमाद्रिके जन्माष्टमीका तदी नित्य है, जयंतीका त्रत तो नित्यभी 
है परन्तु कञियुगमें लप है इससे कोदै २ नहीं करते, यह कहकर अपने मतसे जिस वर्ष 
पिले दिनदी निञ्ीथमे अष्टमी हो ओर परदिनमे निरीथसे अन्य कार्यं जयंती नामका 

योग हो वहां तो दो उपवास करने, क्योकि, दोनों वरतोंको निय होनेसे न करनेमं दोष दै 
ओर जयंतीमे अन्तभावकी उक्ति तो मूखौका प्रतारण ( ठगना ) मात्र है, यह्‌ कः है । सुञच 
तो यह प्रतीत होता है कि, नवीन अ्रथोमे स्वीकार किये मधवके मतकी रीतिसे जयंतीमें 
अन्तर्भावसे अष्टमी ्रतका करनाही युक्त है, इस ब्रतमें बुध सोस्वारका योग श्रेष्ठताका कारक 
है । कछ रोदिणीके समान निर्णयकारक नहीं ॥ 


अथात्र पारणानिणंयः। 


अथ दितीयदिनि भोजनरूपं पारणं तांगं विहितं तत्कारो निर्णीयते ॥ केव- 
लतिथ्यपवासे तिथ्यंते नक्ष्रयुक्ततिथ्युपवास उभयाते पारणं कायम्‌ ॥ यदि 
तिथिनक्षत्रयोरेकतरांतो दिनि लभ्यते उभयांतस्तु रात्रौ तदा दिवैवान्यतराते पार 
णम्‌ ॥ यदा दिवा नैकस्याप्यंतस्तदा निज्ञीथादवांगन्यतराते उभयांते वा पार- 
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( ११० ) धर्म॑सिन्धु । [ द्वितीय- 


णम्‌ ॥॥ यदा तु निकीयाव्यवरहितपृबक्षणे एकतरांत उभयांतो वा तदा निङीथेषपि 
पारणं कायम्‌ ॥ भोजनासंभवे पारणासंपच्यथं फलाद्याहारो विधेयः ॥ केचित्‌- 
विष्ये निरीथे पारणं न कार्य किंतूपवासान्नतीयेद्वि दिवा कार्यमिव्याहृस्तच्न 
युक्तम्‌ ॥ अशाक्तस्त्वेकतरांताभावेप्युतसवांते प्रातरेव देवपूनाविसनेनादि कृत्वा 
पारणं कुयात्‌ ॥ 

अव दूसरे दिन त्रतका अङ्ग भोजनरूप पारणा कदा दै उसके काटका निर्णय करते ह~ 
केवर तिधथिका उपवास होय तो तिथिके अन्तम ओर नक्षत्रसे युक्त तिथिका उपवास होय 
तो दोनोके अन्तम पारणा करे, यदि तिथि ओर नक्षत्र इनमें एक किसीका अन्त दिनमे भिक, 
ओर दोनेंका अन्त रात्रिमें होय तो दिनमेंदी एक किसीके अन्तमें पारणा होती है, ओर जब 
दिनमें एककामी अन्त न दहो तव निद्ीथसे पिरे एक किसीके अन्तमं वा दो्नोके अन्तमं 
पारणा करना, ओर जव निशीथसे पहिरेदी क्षणम एक किसीका अन्त दो वा दोनोंका अन्त 
हयो तव तो निरीथमेंहदी पारणा करे भोजनमें असंभवके पारणाकी संपत्ति ( दोना ) के लियि 
फर आदिका भोजन करना। कोड तो यह कहते हं कि, निशीथमें पारणा न कर किंतु उपवा- 
सके तीसरे दिन दिनम पारणा करे, सो ठीक नहीं । अराक्त मनुष्य तो एक किसीके अन्तके 
अभावभेंभी `उत्सवके अन्तमं प्रातःकार देवपूजा विसजन आदिको करके पारणा करै, अव 
संक्षेपसे जतका विधि कहते है ॥ 

अथ संक्षेपेण बतविधिः। 

प्रातः कतनिव्यक्रियः भाङ्सुखो देशादि संकी्यं तस्काङे सप्तम्यादिसस्वेपि 
प्रयानभूताष्टमीमेव संकीव्यं ्रीकृष्णप्रीत्य्थं जन्माष्टमीत्रतं करिष्ये ॥ जयंतीयो- 
गसत्वे जन्माष्टमीव्रतं जयतीत्रतं च तन्त्रेण करिष्ये इति संकन्पयेत्‌ ॥ ताश्रपात्र 
जल गदीखा ॥ “वासुदेवं ससुदिश्य सवंपापप्ररांतये ॥ उपवासं करिष्यामि 
जन्मा्टम्यां नभस्यहम्‌ ॥ ' अशक्तो फरानि भक्षयिष्यामीष्यादूहः ॥ “आजन्म 
मरणं यावद्यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌. ॥ तस्रणाशय गोविंद प्रसीद परुषोत्तम'` इतिं 
पात्रस्थं जरं क्षिपेत्‌ ॥ ततः सबणेरजतादिमय्यो मन्मय्यो वा भिच्यादिलिखितां 
वा प्रतिमा यथाङ्धाचार कायाः ॥ ता यथा पर्यके प्रस्॒तदेवक्याः स्तनं पिवंतीं 
श्रीकृष्णप्रतिमां निधाय जयंतीसच्वे त्वन्यदेवक्या उत्संगे द्वितीयां कृष्णमूर्ति 
निधाय पर्यकस्थदेवकीचरणसंबाहनपरां लक्ष्मीं निधाय भित्यादौ खद्धधरं वसदेवै 
नन्दगोपीगोपोष्धिखिवा प्रदेशांतरे मंचके प्रसृतकन्यया सह॒ यज्ञोदाप्रतिमां 
पीठांतरे वषुदेवदेवकीनदयरोदाश्रीकृष्णरामचंडिका इति सप्त प्रतिमाः स्थापयेत्‌ ॥ 
एतावव्मतिमाकरणाशक्तो वसुदेवादिचंडिकांताः सप्त वा यथाचारं यथाराक्ति वा 
कृत्वा जन्याः सवां यथायथं ध्यायेदिति भाति ॥ निदीथासन्नप्ाक्षारे खात्वा श्रीकृ 
ष्णप्ीत्यर्थं सपरिवारश्रकृष्णप्ूजां करिष्ये इति संकरप्य न्यासान्‌ शंखादितपूजां 


पारच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( १११) 


नित्यवत्कृत्ा॥“पर्यकस्थां किंनराैयैतां ध्यायेच्च देवकीम्‌।। चीकृव्णं वाकं ध्याय- 
सपर्यकै स्तनपायिनम्‌॥श्रीवच्छवक्चस्ं शांतं नीखोतप्दल्च्छविम्‌॥ संवाहयंती देवक्याः 
पादौ ध्यायेच तां भनियम्‌॥ '' एवं ध्यावः देवस्य नमः इति देवकीमावाह्य गरूलमत्रेण पु- 
रुषस॒क्तऋचा वा ीङ्व्णाय नमः श्रीटृष्णमावाहयामीव्यावाद्य छक्ष्मी चावाह्य देवक्यै 
वसुदेवाय यशोदायि नेदाय श्रीकृष्णाय रामाय चंडिक्छोये इति नाश्रावाह्य छिखिता- 
दिदेवताः सकरूपरिवारदेवताभ्यौ नम्‌ इत्यावाह्य शेन सुक्तन्छचा वातावाहितदव- 
क्यादिपरिवारसदहितश्रीकृष्णाय नम इव्यास्चनपायाव्यांचमनीयाभ्थंगल्लानानि दत्वा 
पचामृतस्रानांते चंदनेनादुरेपयेत्‌ ॥ अद्धोदकाभिषेक्ति वच्रयज्ञोपवीत्गधषुष्पा- 
णि धूपदीपौ च ॥ “विश्वेश्वराय विश्राय तथा विश्रोद्धवाय च ॥ विशस्य पतये 
तुभ्यं गोविंदाय नमोनमः 1 यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्धवाय च ॥ यज्ञानां पतये 
नाथ गोविंदाय नमोनमः इति मंत्राभ्यां मूखमत्रादिसञ्चचिताभ्यां ददात्‌ ॥ ““जग 
त्राथ नमस्तुभ्यं संसारभयनाङन ॥ जगदीश्वराय दैवाय भूतानां पतये नमः'` इति 
नैवेयम्‌ ॥ मूलमंतादिकं सक्र योज्यम्‌ ॥ ताब्रूलादि नमस्कारयदक्षिणापव्यांज- 
त्यंतं कायम्‌ ॥ अयोदययापनप्रकरणोक्तविधिना पूजा ॥ सा यया उक्तप्रकारेण ध्या- 
नावाहने कृवा ॥ ““दवा बह्मादयो ये च स्वरूपं न विडुस्तवं ॥ अतस्त्वां पून- 
पिष्यामि मातुरुत्सङ्वासिनम्‌'॥ पुरुष एवदेमासनम्‌ ॥ ““जवतारसहश्ाणे करोषि 
मधसदन ॥ न ते संख्यावताराणां कथिनानाति तत्वतः ॥ एतावानस्यति 
पायम्‌ ॥ “जातः कंसवधाथोय भूभारोत्तारणाय च ॥ देवानां च हितार्थाय धर्म- 
संस्थापनाय च ॥ कौरवाणां विनाशाय पांडवानां हिताय च ।॥ गहाणार्घ्यं मयां 
दन्तं देवक्या सहितो इरे ` ॥ ब्रिपादूधवं इ्यष्यम्‌ ॥ “.सुरासुरनरेश्ञाय क्षीरान्धि- 
यनाय च ॥ कृष्णाय वासुदेवाय ददाम्याचमनं भम्‌ ` ॥ तस्मादिराडित्याचम- 
नीयम्‌ ॥ “नारायण नमस्तेस्तु नरकाणंवतारक ॥ गंगोदकं समानीतं स्रानार्थ 
प्रतिगृह्यताम्‌" ॥ यसुरुषेणेति सानम्‌ ॥ ““पयोदधिष्रतक्षौदराकंरारानसुत्तमम्‌ ॥ 

त॒प्य्थं देवदेवेश गृह्यतां देवकीसत ' इति पेचाग्डतम्‌॥ यद्धोदकस्रानमाचमनम्‌ ॥ 

““क्लोमं च पकर च मयानीतां्यकं भम्‌ ॥ गरह्यतां देवदेवा मया दत्तं सरो- 
तमः ॥ तं यज्ञमिति वखम्‌ ॥ “नमः कृष्णाय देवाय शंखचकछधराय च ॥ ब- 

ह्मसूत्रं जगन्नाथ गृहाण परमेश्वर'' ॥ तस्मायज्ञादिति यज्ञोपवीतम्‌ ॥ ““नानागं- 

धसमायुक्तं चदनं चारुचचितम्‌ ॥ कुकमाक्ताक्षतेयंक्तं गरह्यतां परमेधर'॥ तस्मा- 
यज्ञात्सएतऋचेोते गंधम्‌ ॥ “पुष्पाणि यानि दिव्यानि पारिजातोद्धवानि च ॥ 

मालतीकेसरादीनि प्रजार्थं प्रतिग्रह्यताम्‌" ॥ तस्मादा इति पुष्पम्‌ ॥ अथांगपु- 
जा ॥ श्रीकृष्णाय नमः पादौ पूजयामि ॥ संकषेणाय० गरफौ पूनयामि ॥ का- 
छात्मने नमः जानुनी प° ॥ विश्चकमेगे नमः जपे पू०॥ विशवनेत्राय० कटिं पू०॥ 
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विश्कत्रे नमः मटर प° ॥ पद्मनाभाय० नामि प° ॥ परमात्मने नमः हदयं 
पू० ॥ श्रीकंठाय ° कंठं प° ॥ सवोखधारिणे नमः बाहू १० ॥ वाचस्पतये नमः 
सुखं पूजयामि ॥ केदावाय० रकारं पू° ॥ सवौप्मने° शिरः पू० ॥ विश्वरूपिणि 
नारायणाय नमः सर्वगं पूजयामि ॥ वनस्पतिरसो ° य्पुरुषं ° ध्रपम्‌ ॥ ^“त्वं ज्यो- 
तिः स्वदेवानां तेजस्त्वं तेजसां परम्‌ ॥ आत्मञ्योतिनेमस्तुभ्यं दीपोयं भरतिगरह्य- 
ताम्‌०`' ॥ ब्राह्मणोस्य° दीपम्‌ ॥ ““नानागंधसमायुक्तं भक्ष्यभोज्यं चतुर्विधम्‌ ॥ 
नेवेयार्थं मया दत्तं गहाण परमेश्वर ` ॥ चंदमाम० नेवेयम्‌ ॥ आचमनं करोद्ध- 
तनम्‌ ॥ '“ताब्ूख च सकपृरं पृगीफटसमन्वितम्‌ ॥ युखवासकरं रम्यं श्रीतिरदं 
प्रतिगह्यताम्‌ ` ॥ ताच्ूलम्‌ ॥ ““सोवर्णं राजतं ताम्रं नानारत्नसमन्वितस्‌ ॥ कम॑ 
सादण्यसिद्धयर्थं दक्षिणा प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ रंभाफटं नालिकैरं तथेवाखपफलानि च ॥ 
पजितोसि खरशरेष्ठ गह्यतां कंससदनं ` ॥ नाभ्या आसी ° नाकिजनम्‌॥ यानि का- 
नि° सप्तास्यास्न्‌० प्रदक्षिणाम्‌ ॥ यज्ञनेत्यादिवेदमंत्रैः पष्पांजलिम्‌ ॥ नमस्कारान्‌॥ 


अपराधस ° पूजां निवेदयेत्‌ ॥ 


प्रातःकाङ नित्य क्रिया करके पूर्बीभियुख दोकर ओर देश आदिका कीतेन ८ कहन! ) 
करके, -सप्तमी आदिके होनेपरभी भ्रधानरूप अष्टमीका दही कीतन करके श्रीक्ृष्णकी 
प्रीतिके ख्यि जन्माष्टमी वत्रतको करता ह, ज्यतीका योग हानेपर जन्माष्टमी त्रत 
ओर ज्यती तको तन्त्रसे करता ह्रं यद्‌ सकरप करै । तावेके पाच्रमे जङ्को अ्रहण 
करके, वासुदेवके निमित्तसे सव पापोंकी रांतिके लिये श्रावणमासमें जन्म्टमीके दिनम उप्‌ 
वास करता हू,अश्क्त मनष्य तो फर आदिका भक्षण करूगा इत्यादि उह करे,जन्मसे मरण पयत 
जो भने पाप कियाहे उसके नारके लिये हे गोविद ! भरे ऊपर भ्रसन्नहो, इस सन्रसे पाचके 
जलको फैकदे । फिर सुवण, चांदी आदिकी वा भिद्ाकी भ्रतिमा कखाचारके अदुसार भीत 
आदिपर छिस ओर वे एसे बनानी कि, जैसे पर्थैकपर सोतीहुदै देवकीके स्तनको पीतीह 
श्रीकरष्णकी प्रतिमाको रखकर, ओर जयतीत्रतके होनेपर अन्यद्‌वकीके उत्सग ( गोदी ) सें 
दुसरी श्रीकृष्णकी मूतिको रखकर, ओर प्यैकपर बेटी देवकीके चरणोकी सेवा करती हु 
दमीको रखकर, ओर भीत आदिपर खङ्गको ख्य वसुदेव ओर नद्गोपकी भ्रतिमाको 
ङिखकर, दूसरे भ्रदेशमं मचक ( परुग ) पर कन्याके संग सोतीहूद योदाको, ओर दूसरे 
पीठपर वसुदेव, देवको, नद्‌, यदोद्‌ा, श्रीकृष्ण, राम, चंडिका इन सात प्रतिमाओंको स्थापन 
करे । इतनी प्रतिमा न बनासके तो वसुदेवसे चंडिकापयेत सात प्रतिमाओंको वा ङुखाचारके 
अनुसार यथाशक्कि बनाकर अन्य सबका यथायोग्य ध्यान करै । यह मुञ्चे प्रतीत होता 
ओर निदीथके समीप पूवेकार्भं स्नान करके श्रीकृष्णकीं भ्रीतिके ख्ये परिवार सहित श्रीकृ 
.ष्णकी पूजा करताहूं, यह संकल्प करके ओर प्रतिदिनके समान न्यास आदिसे शंख आदिकी 
पूजा परयत कामको करना । पर्यकपर स्थित किन्नर आदिसे युक्त देवकीका ध्यान करै, ओर 
पयकके ऊपर स्तनपीते श्रीवत्स जिनके वक्षस्थले, शांत ओर नीर कमलके दलकी समान 
ख्यामरूप श्रीकृष्ण बार्कका ध्यान करै ¡ ओर देवकीके चरणो़ी सेवा करतीहुदै ठ्दमीका 
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ध्यान करे । एसे ध्यान करके देवक्यै नमः" इस संच्रसे देवकीका आवाहन करे ओर 
मूखमंत्रसे वा पुरुषसूक्तकी ऋचासे “श्रीकृष्णाय नमः" देखा श्रीकरष्णक्रा आवाहन करके ओर 
रक्ष्मीक्र आवाहन करके देवक्री, वसुदैव; नंद, यद्ोदा, श्रीकृष्ण, रास, चंडिका इनका 
“नमः” मेत्रसे आवाहन करके टिखी इं दैवताओंको ओर संपूण परिवार देवताओको नम 
स्कार है । इस मंत्रसे आवाहन करके यृ संचरते वा पुरुवसक्त्की ऋचासे आवाहन किये 
देवकी आदि परिवार देवता सित श्रीक्ृष्णको नमस्कार ड इस मेत्रस्े आसन, पाद्य, अर्य, 
आचमन, अभ्यंग, स्नान, आदि देकर पंचायत स्नानके अनवर चंद्नका ठेपन कर ! जद्धो- 
द्‌क स्नानके अनंतर व्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप इनको दे विश्वेश्वर ! हे विश्च 
रूप ! हे विश्वके उत्पादक ! हे विश्वके पति ! हे गोविंद ! आपको नमस्कार दै} यज्ञके 
ईश्वर, देव, देवरूप, यज्ञके उत्पादक, यज्ञके पतति, गोविंदो नमस्कार दै । मूलर्भत्र सहित 
दन दोनों मत्रोंसे दे । हे जगन्नाथ ! हं संसारके भअयनाद्चक ! जगतके इश्वर ! देव 1 भूतोके 
पति ! आपको नमस्कार दै । मूलमंत्र आदिका योग सरवैत्र करना । ताम्बर आदि नमस्कार, 
्दृक्षिणा, पुष्पांजरीपयैत कर्मेको करै । अथवा उदापन भ्रकरणमें कटी विधिसे पूजा करै । 
वह्‌ एेसे है कि, उक्त प्रकारसे ध्यान आवाहन करके जो ब्रह्मा आदि देवता दहै वेभी आपके 
स्वरूपको नहीं जानते उस माताके उत्सगमे वसनेबाङे आपका पूजन करता द्र । पुरब 
एवेदं” इस मत्रसे आसन दे । हे मधुसूदन ! तुम खहस्रों अवतार धरते हो आपके अवतारोक्छी 
संख्या तत्त्वसे कोड नदीं जानता । ‹ एतावानस्य ` इस मत्रसे पाद दे । कंसका वध, भूभि- 
करे मारका उतारना, देवताओंके हित धर्मकी स्थिति,कोरवोका शच्च ओर पांडवोंका हिल इन्त 
लिये आप प्रकट भये हो दे हरे ! मेरे देये अघ्येको देवकी सहित अहण करो । न्निपादृषध्वेः? 
इस मंत्रसे अर्घ्यं दे । सुर,असुर, मदुष्य इनके ईशा क्षीरसागरे जो सेति ठेसे श्रीकृष्ण वा 
देवको युम आचमन देता द्रं ^ततोविराड्‌' इस मत्रसे आचमन दे । द नारायण ! हे नरक- 
रूपससुद्रसे तारक ! यह्‌ गगाजक लायाह्ं स्नाके छखिये महण कसे । “यत्पुरुषेणः इस अनच्रसे स्नान 
करावे द्ध, दही, घी, सहत, दाकंरा (खांड ) इनका उत्तम स्नान हे देवकि पुत्र ! दपिके चयि 
ग्रहण करो, इसमन्त्रसे पचाखरतस्नान । फिर युद्धोदकस्नान ओर आचमन करावे । यह रेरा- 
मसे युक्त क्षौमवस्का दुद्र ८ इपद्ा ) मे ायाहूं मेरे खायेहूये इसको हे सुरोमें उत्तम ! 
म्रहणकते । (तंयज्ञं० इसमन्त्रसे वख दे ओर कृष्णदेव दाख, चक्र गदाधारीको नमस्कार है । 
हे जगन्नाथ ! हे परमेश्वर! ब्रह्यसूत्रको अहणकरो । ^तस्मादयज्ञात्‌० इसमन्तरसे यज्ञोपवीत दे । 
ओर नानाप्रकारके गेधोंसे युक्त सुन्दर ओपचवचित ओर कुम मिलेहुये अक्षतोंसे युक्त हे 
परमेश्वर ! चन्दनको ग्रहणकरो । तस्मादयज्ञात्सवेहतऋचः०' इसमन्त्रसे गन्ध दे । ओर जो 
दिव्य, कस्पब्रक्षसे यैदाहुये पुष्प हैँ ओर जो मारकती केशर आदि दै उनको पूजाके खयि 
प्रहण करो । ^तस्मादश्वाः इस मन्त्रसे पुष्प दे । अव अंगपूजाको कहते है-श्रीकृष्णको 
नमस्कार है चर्णोंको पूजता हूं, संकर्षणको नमस्कार है शल्फोंको पूजताहं, कटारूपकों 
नमस्कार है इससे जालुओंको, विश्वक्माको नमस्कार है इससे जंघाओंको, विश्वनेत्रको नम- 
स्कार दै इससे कटिको, विश्वकर्ताको नमस्कार है इससे छिगको, पद्यनाभको नमस्कार दै 
इससे नाभिको, परमात्माको नमस्कार दहै इससे हृदयको, श्रीकंठको नमस्कार है इससे कंट- 
को, सबौल्धारीको नमस्कार है इससे मुजाओंको, वाचस्पतिको नमस्कार है इससे युखको, 
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केरावको नमस्कार है इससे खखाटको, सवीत्माको नमस्कार दै इससे रिरको पूजता ह ओर 
विश्वके रूप नारायणको नमस्कार है इससे सवीगको पूजतादूं।ओर (वनस्पतिरसो ० यत्पुरुषं ०2 
इन मन्त्रोसे धूप ओर सबदेवताओंकी तू अ्योतिहे तेजोंको जो तू परमतेजरूप आत्मञ्योतिरूप 
है आपको नमस्कार है, इस दीपकको मरहणकरो । न्राह्यणोस्य °? इस मन्त्रसर दीपक दे । ओर 
नानाप्रकारके गन्धोंखे युक्त, भक्ष्य भोञ्यरूप मेरा दियाहुजआ अन्न नैवेद्यके लिये अहण करो । 
'चन्द्रमामनसो० इस मन्त्रसे नैवेद्यको अपणं करे, ओर आचमन करोद्वर्तन ( पृछना ) दे । 
कपूर पूगीफक्से युक्त ताम्बूख जो सुखम सुगन्धका करतौ ओर रमणीक द श्रीतिके दाता 
उसको ग्रहणकरो इसमन्त्रसे पान दे । ओर सुवर्णे, चांदी, तंवा, नानाप्रकारके रललोंकी दक्षिणा 
कमैकी सद्रुणताके लिये रहण करो । केङाके फट, नारियक, आस्रफछ इनसे दे मधुस्रदन ! 
हे सुरश्रेष्ठ 1! आपका पूजन किया हे आप अ्रहणकरो । (नाभ्या आसीत्‌ इसमन्रस्ते नीराज. 
न दे । जन्मांतरके किये जो कुछ पाप हँ वे सव प्रदृक्षिणाके पद्‌ २ पर'नष्टटों। 'सप्रास्या- 
सन ०› इसमन्त्रसे भ्रदक्षिणा करे । ध्यज्ञेनः इत्यादिमन्त्रोसे पुष्पांजलि देकर नमस्कार करै । मै 
रात दिन सहस्रो अपराध करतादू उनको क्षमाकरो, इसमन्त्रसे पूजाको निवेदन करे ॥ 
अथ चंद्राष्यदानसंत्रः | 

सर्वोपचारपूजनसमाप्तौ दादशांयल्विस्तारं रोप्यमयं स्थंडिखादि सिद्चितं वा 
रोहिणीय॒तं चदम्‌ ॥““सोमेश्वराय सोमाय तथा सौमोद्धवाय च 1 सोमस्य पतये नित्यं 
तुभ्यं सोमाय वै नमः ॥ इति संपूज्य सपुष्पकुराचदनं तोयं शंखेनादाय।॥“'क्षीसेदा- 
णेवसंभूत अतिगोचरसय॒द्धव ॥ गहाणार्व्यं श॒शकेदं रोरिण्या सदितो मभ ॥ अ्योत्ला- 
पते नमस्तुभ्यं ज्योतिषां पतये नमः ॥ नमस्ते रोहिणीकांत अर्ध्यं नः प्रतिगरह्यता- 
म्‌ ॥` इति मंत्राभ्यां चंदायार््यं दयात्‌ ॥ ततः श्रीकृष्णायार्ष्ये दद्यात्‌ ॥ तत्र 
मंत्रः ॥ ““जातः कंसवधाथांय भूभारोत्तारणाय च ॥ पांडवानां हितार्थाय धर्म- 
संस्थापनाय च ॥ कौरवाणां विनादाय दैत्यानां निधनाय च ॥ गहाणार्ष्यं मया 
द्त्तं देवक्या सहितो हरे" इति ॥ ततः प्राथयेत्‌ ॥ “त्राहि मां सवंरोकेरा 
हरे संसारसागरात्‌ ॥ जाहि मां सवंपापन्न दुःखशोकाणेवास्रभो ॥ स्वंलोकेश्वर 
जाहि पतितं मां भवाणेवे ॥ जाहि मां सवंदुःखघ्र रोगशोकाणंवाद्रे ॥ द्गतां 
खायसे विष्णो ये स्मरति सकृत्सकृत्‌ ॥ जाहि मां देवदेवेश त्वत्तो नान्योसिति 
रक्षिता ॥ यद्वा कचन कौमारे यौवने यच्च वाधेके ॥ तदखण्यं बरद्धिमायात पापं 
दह दटायुधः” इति ॥ 

जब सर्वोपचारपूजाकी समाप्ति होजाय चांदीका वां स्थंडिरु आदिमे छिखा रोदिणीसदित 
चन्द्रमा बारह अंगुख श्रमाणका बनाकर ओर सोमेश्वर, सोम ओर सोमसे उत्पन्न, सोमकेपति, 
आपको नमस्कार है इसमन्त्रसे पूजनकर पुष्प चन्दन कुरासदहित जख शंखमें छेकर इन दोनों 
मन्त्रे चन्द्रमाको अव्ये दे कि,क्षीरसागर ओर अत्रिके गोत्रमे उत्यन्नहुए आप रोदिणी सदित 
मेरे अव्यैको ्रहणकरो हे रात्निके पति! हे तारागणोके स्वामी ! हे रोहिणीके भ्राणप्यारे ! वञ्चको 





परिच्छद २ 1 भाषादीकासमेत । ( ११५) 


नमस्कार दै । फिर श्रीरृष्णको इसमन््से अध्यै दे कि, आप कंसक्रा वध ओर अूभिके भारका 
उतारना, पांडवोकेदित ओर धरम्मका संस्थापन ओर कौरव ओर दैत्योंका नादय इनके लिय 
उत्पन्नहुये हो । हे हरे! सरे दिये व्यक देवकीसदित आप अहणकरो । फिर प्रार्थना करै कि, 
दे सव छोकोंके स्वामी ! संसारषूपी समुद्रसे मरी रश्चा करो } हे सव पापोके नष करनेवाडे 1 
दे भरभो ! दुःख ओर शोकरूपी सयुद्रसे मरी रश्चाक्ये । हे सव लोकोके ईश्वर ! संसारख्यी 
समुद्रभं पड़े हये सुक्को निकारो । हे सव दुःखोके दूरखकर्नेवाछे ! हे हरे ! रोग ओर लोकरूपी 
समुद्रसे मेरा उद्धार करो । हे द्रे ! जो आपका एकवार आ स्मरण करते उनकी आप रश्चा 
करते दो इससे हे देषदेवेदा ! मरी भी रश्चा कयो ! क्योकि, पसे अन्य कोई रश्चा करनेवाला 
नदीं दै ओर जो कोई पुण्य भेने कमार, यौवन वा वृद्ध अवस्थाके विषै कियाहो वह्‌ बृद्धि 
प्राप्न हों ओर हे दटायुध ! पर्पोको आप दग्ध कये }! 
५ © शिः प 
अथ कवतन्दधः। 

अथ पूजानंतरकृत्यमभिपुराये ॥ ““इव्येवं पूजयिता त परुषक्तैः सवैष्णेवैः ॥ 
स्तुव्वा वादित्रनि्घोषिगीतिवादिजमंगछेः ॥ उकथाभिर्विचिचाभिस्तथा वेक्षणकै- 
रपि ॥ पूर्वतिहासैः पौराणेः क्षिपेत्तं शवर वरप इति ॥ अत्र कथाद्धु वैचिच्यं 
देराभाषाकाव्यकृतम्‌ ॥ सूक्तानां प्रागुक्तः पुराणकथानामंतेऽभिधानात्‌ ॥ तरेक्षणकानि 
नृत्यादीनि ॥ तथा च वेद्विकसूक्तकरणकस्ठतिविशिष्टः पौराणेतिहासमिभितो 
गीतनृव्ययुतदेश्भाषाकाव्यप्रञुखकथाकरणको जागरो विपरादिवणेत्रयस्य विधी- 
यते ॥ शरादीन्प्रति एतादशजागरस्य विधातुमयोग्यत्वाद्वचनां तरेण ठ सक्तादिर- 
हितगीतादिविशिष्ठो बणंचतुष्टयसाधारणो विधीयते ॥ गोढखस्थजन्मलीलादि- 
भवणोत्तरं वेष्णवैः परस्परं दध्यादिभिः सेचनं कायम्‌ ॥ ““दधिक्षीरघ॒तांडइभिः । 
आसिचंतो बिदपतो ' इत्यादि ्रीभागवतवचनेन तथाविधिकस्पनात ॥ अयस्रत्स- 
वोऽधना महाराध्रदेशे गोपारुकालेति व्यवद्धियत इति मे भाति ॥ एतत्सर्व कस्ते 
ओमदनंतदेवेः स्पष्टीकृतमस्तीति न मह्यमसया कायो॥ एतादशकथायुतो जागरो- 
न्यत्र रामनवम्येकाद्र्यादयुत्सवेष्वप्यूह्यः ॥ प्रजाजागरादिविशिष्टबतोत्सवसा- 
म्यात्‌ ॥ महाराष्रीयेषु तथाचाराच ॥ भगवस्रेमादिभाग्यश्ञालिनस्तु “पवेणि स्युरु- 
तान्वहम्‌ इति न्यायेन प्रत्यहमेवोक्तविधकथोःपतवं छर्वतीति भाति ॥ ततो नवम्यां 
व्ाह्मणान्भोजनदाक्षिणािभिः संतोष्योक्तपारणानिर्णति कारे भोजनं ङयांत्‌ ॥ 

अव अभिपुराणर्मे छिखा जो पूजाके अन॑तरका त्य है उसको दिखाते द कि, इस भकार 
पुरुषसूक्तसे फिर श्रीङृष्णका पूजन ओर स्तुति करके, बाजोका राब्द ओर गीत मंगर ओर 
अच्छी२ विचित्र कथा, ओर शरीकृष्णचंद्रको हावभावसे देखना, ओर पुराणोमे िखे पू इति- 
हास इनसे हे राजन्‌ उस रात्रिको व्यतीत करै । यहां कथाओंमं विचित्रता देशभाषा ओर 
कान्योके बीचभें कही इड छेनी क्योकि, शोकम सूक्तको पूवं कहादै ओर पुराण कथाओं 
को अंतमे कदादै ओर प्रक्षणशब्दसे दत्य आदि छने । यहां यह व्यवस्था ससञ्चनी कि, जाह्मण 


( १९६ ) धमेसिन्ध । [ द्वितीय- 


आदि तीन वर्णोको तो वेदके सूक्तम कदी स्तुत्ति, आर पुराणमें के इतिहास, गीत, चरस्य देशकी 
भाषा ओर उत्तम काव्यमे कटी हुदै कथा इनसे सहित जागरणका विधानै।ओर शुद्र आदिकोको 
उस वेदिक स्त आदिविरिष्ट ८ युक्त ) जागरणका विधान अयोग्य है इससे चारों वर्णको तो 
उस सृक्तआदिसे रहित गीत चत्य आदि सहित साधारण जागरणका विधान । गोङ्कुलमें जन्म 
ओर छीखा आदिके सुननेके अनंतर तो वैष्णव आपसे दधि आदिको संचन कर । क्योकि, 
यह भागवतका वचन है कि, द्धि, दूध, घी, जर इनको आपसमें छिडके, अपने दारीरसे ठेपन 
कर ॐ 1 क ऋ.9 च (9१ ष्क 
कर इससे यह कर्पना की है । यह उत्सव अव महाराषरदेशमें श्रीकृष्णके जन्मपर अतिशायसे 
किया जाता । यह बात सुञ्चको प्रतीत होती ! यह्‌ सव कौस्तुभ प्रथमे श्रीमान्‌ अनंतदेव- 
जीने स्पष्ट कर छिखाहै, इससे भरी इसमें असया ( निंदा ) न करनी । इसप्रकार कथासाहित 
जागरण अन्यभी नवमी, एकाद, आदि उत्सवमेभी समश्चना ! क्योकि, पजा जागरण आदिं 
सहित जो ब्रतरूपी उत्सव हँ उनमें समता, ओर मदाराष्रदेशमें उसीभ्रकार आचार क्रिया 
५ भ १ , क „५ क = ~ --- ग र 7. ~ 
जाताहं । ओर जो भगवान प्रीति आदिसे श्रष्ठमाग्यवाछे दहै चै जो “पर्वणि स्युरुतान्वहमः 
© = भ (~ य क [अ „९ 7 ० 4 = 
पमे जागरण आदि करे वा नित्य करे,इख न्यायसे प्रतिदिन उक्तविधिसे कथालूपी उत्सवको 
करतें [नि क > क, 9 = प [ऋ (पि, क 
करते यह्‌ प्रतीत होता । फिर नवमीके दिन ब्राह्यर्णोको भोजन, दक्षिणा आदिते सन्तुष्ट 
च पूर्वनि र्ण (स + 4 [ म 
करके य किये पारणाकाट्सें मोजनको करे ॥। 
(> ® न्द मा © 
अय्‌ ब्रातमास् जन्मा | 
अस्यैव जयंतीव्रतस्य संबत्सरसाध्यः भरयोगः आवणक्ष्णाष्टमीमारभ्य प्रति- 
= क कन < ~ ~ 9. (द + 
मास कृष्णाष्टम्यासुक्तविधिना पूजादिरूपः पराणांतरे उक्तः ॥ अन्रौदयाधनविधिर्ज- 
~ 1 4 जः = क हः [ति <. 
थांतरे ज्ञेयः ॥ ॥ इति जन्माष्टमीनिणंयोदेशः ॥! 
इसी जयन्तीत्रतका अनुष्ठान व्षदिनतक श्रावणकी कृष्णाष्टमीसे लेकर सहीने २ कृष्णा. 
्टमीको जो पूर्वाक्तविधिसे पूजा आदि करना, वह पुराणान्तरमें कदादै ! उसकी उद्यापनकी 
विधि अन्यग्रंथमें समञ्चनी ॥। इति जन्माष्टमीनिणयोदेखः ॥ | 
दरो ४ 
अथ श्रावणदडों दभेयहणस्‌ ¦ 
४० शुचिदंभां ४५ ४4 ह क 
नभोमासस्य दे तु न्‌ समाहरेत्‌ ॥ अयातयामास्ते दभा विनियो- 
4 ९ ११ केचिद्धादामायां ष ४५ त 
ज्याः पुनःपुनः ॥ केचि दभंग्रहणमाहः ॥ 
भ्रावणमासकी अमावस्याको शुद्धदभोक्ो खावै, यदि किसी खृतककर्मम न प्राप्रे दोय तो 
४ व ~क क 
बारवार सब कमभि श्रवृत्त करनी 1 कोड आचाय भाद्रपदकी अमावस्याको दूर्भके म्रहणको 


कहते है । 
अथ दभभेदा दश । 
““कुराः काश्चा यवा दृूवां उीराश्च सकुंदकाः ॥ गोधूमा ब्रीहयो अज्ञा द 
द्भोः सबसवजाः ॥ विरिचिना सहोतपन्न परमेष्ठिनिसगंज ॥ लद सवांणि पापानि 
दभं स्वस्तिकरो भव ॥ एवं मंत्रं सयुच्वायं ततः पूर्वोत्तरायुखः ॥ ईफट्कारेण 


ह) 


परिच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( ११७ ) 


मत्रेण सकृच्छिच्वा सथ्रद्धरेत्‌ ॥'` चतुभिदैभेर्विभ्रस्य पवि्रद्धं क्षत्रियदिरेकेकं 

न्यू ५८ ॐ म्य -- [म ग्र --4 2१५... ११ [+ न्रीमदन॑तो म 
नम्‌ ॥ ““सर्वेषां वा भवेद्रम्यां पवित्रं प्रथितं न बा" ॥ ॥ इति नीमदनंतो- 
पाध्यायसूनुकाङीनाथोपाध्यायविरविते धमसिद्धस्षरे अवणमासनिणेयोदेशः ॥ 

कुश, काश, जो, दूव, उक्चीर, ८ खस ) छुंदके पुष्प, गोधूम, धान ओर मूज ये वल्वज- 
सदित दश दभ काते दै । ब्रह्माके साथ परमेकं स्वभावसे त॒ उत्पन्न हआदै इससे दे दर्भ ! 
तू सव पापोको दूर कर ओर हमारे छियि कल्याणकारी दो । इ्तभकार मत्रको उच्चारण करके 
ओर पूर्वाभिमुख वा उत्तराभिसुख वैटकर, श्ुष्ट्कारः इसमंन्रसे एकवार छदन करके भखी- 
भकार उखाडे, ओर त्राह्मणक्रा पवित्रा चारद्मौका, क्षत्रियका तीनक्ता वैद्यका दोक होति 
अथवा सववर्णोच्छा पवित्रा दोदभोँक्छा दी ससञ्चना !! इति श्रादणसासनिणयेदेरः 1 


[ ¢ 
चन्या १ सच्छ ॥ ५६ ६६ 


8 
ए 


तत्र कन्यास्षकातो पराः षोड नाञ्यः पुण्यकालः ॥ 

अव भाद्रपद्का निणय करते दै-तिसख आद्रपदृमासकी कन्याकी संक्रांति पहले सोर 
( १६ ) वड पुण्यकाड दै ॥ 

अथ मासङ्कद्यस्‌ 

भाद्रपदमासे एकान्नाहारव्रताद्धनारोग्यादिफडम्‌ ॥ अनर मासे दषीकेशचीरयर्भं 

+ श 
गुडीदनख्वणादेदानम्‌ ॥ 

भाद्रपद्मासमें एक अन्नके आहाररूपी त्रतस्र धन, आरोग्य आदि पख्की प्रापि होतीडे । 
इसमासमें हषीकेराकी प्रसन्नताके खयि खीर, गडमिटा भात, ठवण आदि इनका दान करे ॥ 


ॐ 


अथ इरितालिकानतम्‌ । 

भादपद््ुह्खतीयायां हरिताछिकात्रतम्‌ ॥ तत्न यृहतेमात्रा ततो न्यूनापि परा 
ग्राह्या ॥ यदा क्षयवश्ात्परदिने नास्ति तदा दितीयायुतापि आद्या ॥ यदातु गुदा 
धिका तद्‌ पबदिने षष्टिवटिकाभितामपि त्यक्ता परदिने स्वस्पापि चतुर्थीथुतेव 
आर्या ॥ गणयोगपाक्ञस्त्यात्‌ ॥ अत्र वते भवानीशिवयोः पूजनञपवासश्च 
स्रीणां नित्यः ॥ तत्र ॥ ““मंदारमालाङलितारुकाये कपाङभारांकितश्ञेखराय ॥ 
दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ इत्यादयः पूजा- 
मता ज्ञेयाः ॥ 

भाद्रपद्की शुङ्कटतीयाको हारितालिक्राका जत होताः. उस तमे ठृतीया एरु सुहूतेमात्र 
हो वा उससे भी कम होय तो भी पदद्यीही म्रहण करन ओर जो क्षयके होजानेसे परे दिनि 
न होय तो द्वितीयासे युक्तभी रहण करनी । ओर जो शद्ध अधिक होय तो पिके दिन साठ 
( ६० ) घड़ी भितकोभी छोडकर दूरे दिने अल्पभी चतुरथीयुक्त अदण करनी । गणयोगकी 
भररोसासरे इस त्रतमें रित्रपावेतीकी पूजा ओरं उपवास ये सियेके ख्यि नित्यकर्म ह । उस 


( ११८ ) धमेसिन्धु 1 [ द्वितीय 


पूजनमे इत्यादि मेत्र समञ्चने कि, जिसके वालोँमे मदारके पुष्पोकी माढा गदी दै ओर 

क, करि क, कि [+ प ( [ 4 # = कष्य विहि 
ओभायमान जिसके वख है, ठेसी पावेतीको आर जिसका मस्तक कमपाखोकी माङासे चिहित 
है ओर दिगंबर ( न्न ) रूपको धारणक््यि हुए रेसे शिवजीको मँ नमस्कार करता हं ॥। 


अथ विनायकचतुर्थाबतम्‌ । 


गुद्खचतर्थ्या सिदिषिनायकव्रतम्‌ ॥ सा मध्याहव्यापिनी ्राह्या ॥ दिनद्वये 
साकल्येन मध्याह्व्याप्तावग्याप्तौ वा पूवो ॥ दिनद्वये साम्येन वैषम्येण वैकदेदाव्या- 
पावपि पूर्वेव ॥ वैषम्येण व्याप्तावधिकव्यापिनी चेत्परेति केचित्‌ ॥ पृवंदिने सवथा 
मध्याहस्पर्शो नास्त्येव परदिने एव मध्याद्रस्परिनी तदैव परा ॥ पूर्वदिने एक- 
देशेन मध्याह्व्यापिनी परदिने संएूणेमध्याहव्यापिनी तदा परैव एवं माषा तरेपि 
निणंयः ॥ इयं रविभौमवारयोगे प्रशस्ता ॥ 

इसमे शङ्खपक्षकी चतुर्थीका सिद्धविनायकका त्रत दोता द । वह्‌ चतुर्था मध्याह्ृव्यापिनी 
महण करनी । दोनों दिन जो मध्याहके समय सवोवयव व्यापनी दोय वान होय तो पिी 
हा महण करनी। ओर जो दोनों दिन एकी प्रकार वा अन्य अन्य प्रकारसे एक देराव्यापिनी 
होय तो भी पूवैकीदी छेनी ओर कोई यद्‌ कते हँ कि, अन्य प्रकारे व्यापिनी ह्योनेपर जे 
परी अधिक व्यापिनी दोय तो परीदी छेनी । ओर जो पदिटे दिन सर्वथा मध्याह 
कार्म स्पदो न दोय ओर परटे दिनि मध्याहृन्यापिनी दोय तो तबभी परी छेनी । ओर 
जो पदिठे दिन मघ्याहके एकदेशमें व्याप्ति दोय ओर पर दिन मध्याहभें संपृ्णं व्याप्ति दोय 
तो तब भी परी ही महण करनी । इसी प्रकार ` अन्य मासमे मी निणेय समञ्चना । इस 
चतु्धीम सूर्य, मगल्वारका योग प्रास्त ( उत्तम ) होता हे ॥ 


अथात्र चद्रददरोननिषेधः । 


अत्र चतुर्थ्या च॑द्रदजेन मिथ्याभिदूषणं दोषस्तेन चतु््यामुदितस्य पचम्यां 
देनं विनायकव्रतदिनिपि न दोषाय पूवंदिने सायाहमारभ्य प्रवृत्तायां चतुर्थ्यो 
विनायकत्रताभावेपि पूर्वेद्युरेव चंददशेने दोष इति सिध्यति ॥ चठथ्याञुदितस्य 
न दश्ेनमिति पक्षे त्ववशिष्टपंचषण्य॒दतेमात्रचतुर्थादिनेपि निबेधापात्तिः ॥ इदानीं 
लोकास्त्वेकतरपक्षाश्रयेण विनायकव्रतादिने एव चंद्रं न पश्य॑ति न त्रूदयकारे दज्े- 
नकाटे वा चतुर्थीसच्वासच्वं नियमेनाश्रयंति ॥ 

इस चतुर्थके दिन चन्द्रमाके दृशेन होनेपर ८ भिथ्याभिदूषण विना कियेका दोष ) क्गताहे 
तिससे यह वात समद्यनी किं, यदि चतुधोके दिनि जो उद्य हुआ दहो रेसे चन्द्रमाका जो 
पचमीके वतमान दोनेपर दरशन शोय तो वह वचंद्रद्रोन विनायकके तके दिन भी दोप- 
कारी नहीं होतादै । ओर जो पिके दिन सायाहकारसे छेकर चतुर्थाकी भरन्रात्ति होगई होय 
ओर उस दिनि विनायकका त्रत नभीद्ोयतो भी चंद्रद्द्यैनका पदिहदी दिन दोष दै, 
अथात्‌ यह बात सिद्ध इई कि, चतुर्मिं चन्द्रदरेनका दोष है । विनायक तका नियम नहीं 


क्षि च 


परिच्छेद २] भाषारीकासमेत ॥ ( ११९ ) 


ओर जव चतुर्थके विषय उद्य हआ दो उखक्रा दद्यन न करना यद्‌ पक्ष दै तव तो, 
सामान्यसे पांच वा छः अहते चवर्थीके दिन भी लनवेधच्छी भरा्ठि ई, परन्ु अव तो संसारी- 
जन एकी पक्षको मानकर विनायककते अवक्रे दिनही च॑द्रदशेन नदीं करते । उद्यकाख्मे वा 
द्‌ नकाल्मे चतुर्थो होने वा न दोनेपर चं॑द्रदरौन इत्यादि नियमको नही मानते ॥ 
- चद्रटसोने ~ ध 
अथ चद्द्डङषनं जन्जयः । 

दशने जाते तदोषश्ञांतये ॥ ““सिहः मसेनमवधीस्सिहौ जांबवता इतः ॥ 
सुकुमारक मारोदीस्तव द्येष स्यमंतकः' ` इति शक्जपः कायः ॥ 

अव जो चन्द्रमाका ददान दोय तो उसके दोपकी दान्तिके लिये कहतेर्दै-सिहने प्रसनक्ो 
भारा ओर उस सिंहको जांववान्‌ने मारा, डे खुङमारक ! त मत रोवे क्योकि, तेरी स्य- 
म॑तकमणि ये दै, इस सच्रका जप करे! 

अथ गण्हापजा 


तत्र मन्मयादिमूतो प्राणप्रातिष्ठापूवेकं बिनायकं बोडकज्ोपचरैः संपज्यैकमोद- 
केन नेवेद्यं द्वा सगंधा एकविरातिदूवां गरहीव्वा ॥ गणाधिपायोमापचायाघनाज्- 
नय वनायकार्यङयपुत्राय सवासाद्धमरदायकायकदतायेभवक्ाय भवक्वाहनाय 
ङमारणुरवे इति दशनामभिदूवेयोदेयं दयं समप्यावशिष्टमेकां इवौखक्तदशरनामभिः 
समपयेत्‌ ॥ दश्च मोदकान्विप्राय दत्वा दश स्वयं ंजीतेति संक्षपः ॥ 

तिस चतुर्थीमिं मृन्मय आदि मूर्तिं प्राणप्रतिष्ठा पूर्वक षोड उपचारोसे विनायक ८ ग्ग- 
शा ) का पूजन करके एक मोद्‌कका नैवेद्य अ्पेण करके, गधसदहित इक्षीस (८२१ ) दव 
हाथमे लेकर दो दो दूब इन दरा नामोको उच्नारण करता हा अर्पण करे ! गणाधिप, उमा 
पुत्र, अघनारान, विनायक; ईशपुत्र; सवसिद्धिप्रदायक, एकदंत, इभवक्र, मूषकवाहन, ॐ- 
मारगुरु आपको नमस्कार ह । फिर वाकी बची एक॒ द्वांको उक्त ददानामोसे समपण करे । 
द्डा मोदक ब्राह्मणको देकर दद मोदकोंको आप खाय इति ॥ 


अथ ऋषिपंचसीनिणंयः 

भाद्रञ्युङ्कपचमो ऋषिपचमीं सा मध्याहृव्यापिनी आद्या ॥ दिनद्यये मध्याह 
व्याप्तौ तद्व्याप्तं च पूरवेव ॥ अत्र ङषीन्पूनयित्वा कषंणादिरहितभमिजन्यज्ञाकाहारं 
कु यात्‌ ॥ ''जुङ्के भाद्रपदे षष्ठयां स्रानं भास्करपजनम्‌ ॥ परारानं पेचगव्यस्य 
अश्रमेधफलाधिकम्‌ ॥ इयं सूयेषष्ठी सप्तमीयुता ग्राह्या ॥ अस्यामेव स्वामि- 
कातिकेयदशेनाद्रदह्यहव्यादिपापनाश्चः ॥ 

भाद्रपद्के शुपक्षकी पचमीको ऋषिपचमी कहते है, वह मध्याहन्यापिनी छेनी । जो 
दोनों दिनि मध्याह्ृव्यापिनी हो वा न होय तो पदहिलीदही छेनी । इस पचमीके दिनि ऋषिर्यो- 


का पूजन करके जिसमे हर्जादि न चरताहो ठेसी भूमिम पैदा हए शाकका आहार करे । 
भाद्रपदकी शुद्ठ॒षष्ठीको सान ओर भार्करका पूजन है ओर पंचगन्यका भोजन जो करे 


( १२० ) धमेसिन्धु । [ द्वितीय 


उसको अश्वमेधसेभी अधिक फल प्राप्त होताहै । यह सूयेषष्ठी सप्तमीसे युक्त ठनो ।इसरभदी 
सोमकार्विकके दनसे जह्यहत्याः आदि पापका नाश होता है ॥ 
अथ दृवोष्टमीबतस्‌ । 


भाद्रञ्चु्खा्टमी दूवांष्टमीं सा पूवा ग्राह्या ॥ 
भाद्रपदकी शङ्काष्टमी दवीछमी होती है, वह पृवतिथिसे युक्त खनो ॥ 


अथ ज्येष्ठादेवीपूजानिणेयः । 

इयं ज्येष्ठा मूलक्षयता त्याज्या ॥ अर्भे तयुक्तापि ग्राह्या)! इदं दूवोपूजनव्रतं 
कन्यार्केऽगस्त्योदये च वज्य॑म्‌ ॥ इदं खीणां निप्यम्‌ ॥ अन्न ज्येष्ठादेवीपूजाव्रतं 
केवलाष्टमीप्राधान्येन केवलन्येष्ठानक्षत्रप्राधान्येन चोक्तम्‌।तत्र दाक्षिणात्याः केवट- 
ज्येष्ठानक्षत्र एव क्वेति ॥ तच्वातुराधायामावाहनं ज्येष्ठायां पूजनं भूे विसजन- 
मिति भिदिनं ज्ञयम्‌ ॥ आवाहनविसजंनदिनयोः पूजननदिनादुरोधेनं निणंयः ॥ 
तत्र यदा प्रवंमध्याहमारभ्य प्रवत्ता ज्येष्ठा दितीयदिने अध्याहे सध्याहास्पूवं वा 
समाप्यते तदा प्रूवादन एव वजन सदा एवंदिने मध्याहात्तर भरब्रत्ता परादन म 
ध्याह समाप्ता तदाष्टमीयोगवहोन पवां परा वा ग्राह्या उभथयव्राइमीय्प्ेगे पूवव ॥ 
यदा पूवेत्र मध्याहमारभ्य मध्याहोत्तरं वा भवत्ता परदिने मध्याहीचरमपराह 
स्प्ञाते तदाष्टमीयोगाभावेपि परेव ॥ 

यह अष्टमी ज्येष्ठा ओर मूल नक्चत्रसे युक्त दोय तो त्याग देनी ओर जो इनसे रदित 
न मिङे तो इनसे युक्त भी रहण करनी । यह दृवापूजन त्रत कन्याकरे सूयं ओर अगस्व्यके 
उद्यमं बज देना । यह्‌ जत खीको नित्य है, इसमें ज्येष्ठा देवीकी पूजा ओर जत दह उसमें 
केवर अष्टमीकी भ्रधानता ओर येष्ठा नक्षत्रकी प्रधानता कदी । तिसमें दाक्षिणात्य ( दक्षिणी) 
केवट व्येष्ठा नक्षत्रम रत॒ करते है, अष्टमीको प्रधान नहीं समद्चते 1 तहां अनुराधामें अवा- 
हन, ज्ये्ठामें पूजन ओर मूलम विसजेन इस प्रकार तीन दिन समञ्चने । आवाहन ओर विसज- 
नके दिनोंका निणेय पूजनादि दिनके निणयसरे समञ्ना । तहां तो पहि दिन मध्याह्- 
काटसे प्रवृत्त हुआ ज्येष्ठा नक्षत्र जो दृसरे दिन मध्याहके समय वा मध्याह्से पदी 
समाप्र दोजाय तो पदिछदी दिनि पूजन करना । ओर जो पदिदटेदिन मध्याहसे पीछे भ्रवृत्त 
होकर जो परङे दिन मध्याहके समयही समाप्र होजाय तो अष्टमीके योगके वासे पदिरी 
वा पिदटी भ्रहण करनी । ओर जो दोनों दिन अष्टमीका योग होय तो पदिखीदही छेनी । ओर 
जो पहिङेदिन मध्याहकाटसे लेकर वा मध्याहसे पीछे जो भ्रवृत्त होकर पटे दिन मध्याहसे 
पीछे अपराह्से स्प करे तो, अष्टमीयोग न होय तो भी पहटीही म्रहण करनी ॥ 


अथ विष्णुपरिवत्तेनोत्सवः। 
भादपदथंकककादश्यां दाददयां वा पारणोत्तरं विष्णपरिवत्तनोत्सवः ॥ तत्र ॥ 
“श्चतेश्च मध्ये परिवतंमेति' इति वचनात्रेधा बिभक्तश्रवणमध्यभागयोगस्येकादर्यां 





पारेच्छेद २] भाषाटीकासमेत । { १२१) 


सच्वे तत्रैष दाद्श्यां सत्वे द्वादरयामेब उभयत्र नक्चष्रयौगाभावे दादद्यामेवे- 
त्यादि व्यवध्था ज्ञेया ॥ तत्र सभ्यायां विष्णुं संष्ञ्य ४ ““बुदेव जगन्नाथ भरेयं 
दादरी तव ॥ पार््ेन परिवतंस्व खखं स्वपिहि माधव '` इति मंत्रेण प्रार्थयेत्‌ ॥ 
भाद्रपद्कीं शुद्धा एकादृद्पि वा ददन्ते दिनं पारणा क्रिये पीछे बिष्णुपारिवतंन ८ करवट 
लेना ) नामक्र उत्सव होता दहै 1 तां श्रावणकते मध्यत श्रीकृष्ण परिवर्तन (करवट) छेते है, यह 
वचन है । तो इसकी इसप्रकार व्यवस्था दै क्रि, अवणनश्चचकते तीन विभागकरके जो मध्य 
भाग है, उसका योग जो एकादशो दोय तो एक्ादीको ओर जो दादरी योग लेय तो 
द्वादशमे उत्सव करना । ओर जो दोनों दिन नश्चच्रका योग न दोय तो द्वादद्यीमें दी उत्सव 
करना यह्‌ व्यवस्था द । तिसदिन संध्याके समय विष्णुका पूजन करके इखम॑त्रसे प्रार्थना करे 
कि, हे वासुदेव ! जगत्के स्वामी ! आपकी यह्‌ द्वादशी प्रप्हदं दै, इसमें एक पार्श्वसे करवट 
लो हे माधव ! आप सुखसे शयन करो ॥ 
अथं श्रवणद्याददीनिणेयः । 
अथ अवणद्धादज्ीव्रतम्‌ ॥ तत्र यत्र दिने युहृतेमात्ादिः स्वस्पोपि दाद- 
रयाः भ्रवणयोगस्तत्रोपोषणम्‌ ॥ उत्तराषाटाविद्धश्रवणनिवेधवाक्यानि उ निश 
खानि ॥ यदा प्रवेदिने एकादज्ञीविद्धा दादरी परदिनेऽनुवतेते दिनदयेपि च अव- 
णयोगस्तदा पूवेदिने एकादरी दादी अरवणेति अितययोगरूपविष्यश्चखल्यो- 
गापूर्वेवोपोष्या ॥ तत्रोदाहरणम्‌ ॥ एकादज्ी १८ उत्तराषाढा ६ उदक्त 
२० श्रवण १२ यथावा एकादशी १८ उत्तराषाढा २५९ दादी २० भवणं १८ 
अच्र दितीयोदाहरणे एकादश्याः अ्वणयोगाभावेपि अवणयुक्तद्ादश्ञीस्पज्ञंमात्रेण 
विष्णुश्ुवलख्योगः ॥ दिविधोप्ययं योगो दिवव ग्राह्यो न तु रात्रौ इति परुबाथ- 
चितामणौ ॥ रात्रावपि निश्ञीथोत्तरमपि योगो ग्राह्य इति निणयसिधुः ॥ रतरः 
प्रथमप्रहरपर्य॑तं तिथ्योः भ्रवणयोगो ग्राह्यो न दितीयप्रहरादावित्यपरे ॥ अचर च- 
रमपक्ष एव युक्तो भाति ॥ अत्र विष्णश्चखलखयोगे बरतद्धयोपोषणं तंत्रेणेकादरया- 
मेव कृता द्ादर्यां वश््यमाणपारणानिणंयानुसारेण पारणं कायम्‌ ॥ यदोक्तविष्णु- 
श्ंबलयोगो नास्ति तदा यदि युद्धाधिकाद्वादज्ञी दिनद्धयेपि ्वणयोगः पूबेदिनि 
चोदये श्रवणाभावस्तदोत्तरेव ग्राह्या ॥ यदोभयादिने सूर्योदये डादङ्यां अवणयो- 
गस्तदा पूर्वैव ॥ विद्धाधिकायामपि परतरैवोदये उदयोत्तरं वा अवणयोगे पैैवेति 
निविवादम्‌ ॥ उभयत्र ्रवणयोगे उक्तविधविष्णश्चखलयोगे पूवां अन्यथा परै 
वेति विज्ञेयम्‌ ॥ 
अब श्रवणद्वादशीका त्रत कहते हैँ । तहां जिसदिन मुहूतंमात्र आदि अथवा उससे भी अल्प 
जो द्वादशमं श्रवण नक्षत्रका योग होय तो तिस दिनमें उपवास करै । उत्तराषाढसे विद्ध जो 
भवण उसके योगम न करे, इत्यादि जो निषेध भरतिपादक वाक्य वे निरू । जो पदि 
दिनि एकादशीविद्धा दादी होकर दुसरेदिन अनुवतेमान हो ओर दोनोदिन श्रवण नक्षत्रका 


( १२२) धमेसिन्धु । [ द्वितीय 


योग होय तो पदिरेदिन एकादशी, दशी ओर श्रवण इन तीनोंका विष्णुश्र॑लनाम योग 
होनेसे पिके दिनम दहा उपवास करना । तिसका उदाहरण दिखाते है कि, एकाद्ङी १८ 
घडी है ओर उसदिन उत्तराषाढा € घडदै ओर परे" दिन द्वादरी २० घडे ओर 
श्रवण १२ घडो है, ओर जेसे फि, एकादशी १८ घडी दै ओर उत्तराषाढा २५ घडी है, ओर 
परे दिन द्वादङ्ी २० घडी है ओर श्रवण १८ घडी है । अव यहां दूसरे उदादह्रणमें यद्यपि 
एकाद्राीमें श्रवण नक्षत्रका योग नही है, तथापि श्रवण नक्षत्रसे युक्त द्वादशके स्पदोमात्रसे 
विष्णुश्रखर योग है । दोनों भ्रकारका यह्‌ योग॒ ८( पारे दिन साक्षात्‌ श्रवणका एकादरीमें 
योग वा श्रवणयुक्त द्वादशीका एकादरीमें योग॒) दिनमेंही अ्रहण करना रात्रैमें नहीं, यह 
पुरुपाथचितामणिभें छिखाहै । नि्णयसिन्धुमे तो यह्‌ छिखादै किं, रात्रिम अद्धेरा्िसे उत्तरभी 
योग म्रहण करना । ओर कोई यह कहते ह कि, जो राचिक्ते प्रथम प्रहर पर्य॑त तिधथियोमें 
श्रवणका योग अहण करना, रा्चिके द्वितीय प्रहर आदिमे दोय तो नहीं मानना । यहां यह 
अन्तपक्षही युक्त भ्रतीत हदोतादै । इस विष्णुश्खर योगके दोनेपर, एकाटशीम दही तन्त्रसे 
दोनों जर्तोक। उपवास करके द्वादसीमें पारणा वक्ष्यमाण नि्णयके अनुसार करना । ओर जो 
विष्णु्खलख योग न दोय तो जो ज्ुद्ध ८ ओदयिकी ) दादरी अधिक दौ ओर दोनों दिन 
श्रवण नक्षत्रका योग हो ओर पदिटे दिन उद्यके समय श्रवणनक्ष॒त्र न दोय तो परीदही 
ग्रहण करनी । ओर जो दोनों दिन सूर्योद्यके समय द्वादरीमें श्रवणका योग दोय तो पदि 
छीही छेनी । ओर विद्धा द्वादखीके अधिक होनेपर भी परखेही दिन उद्यके समय वा उद्य- 
काठसे पीछे श्रवण नक्षत्रका योग होय तो परङीही ग्रहण करनी, यह निर्विवाद्‌ कथन दै । 
ओर जो दोनों दिन श्रवणका योग होनेपर पूर्बोक्तप्रकारसे विष्णुश्वगढ योग दोय तो पदिरीर्ही 
रहण करनी अन्यथा परली छेनी यह्‌ समञ्यना ॥ 


प (<~ ५५ 
अथान्रपवासानणयः) 


एवं यत्रैकादज्ञीश्रवणद्धादयोर्निरंत्येणोपवासमप्रापिस्तत्र शक्तेनोपवासद्वयं काय- 
मू ॥ ब्रतद्वयस्यापि नितव्यवात्‌ ॥ ब्रतद्वयस्यैकदेवतववाच्न पारणालोपदोषः ॥ 
इसी भ्रकार जहां एकादशी ओर श्रवण द्वादरी इन दोनोमे निरन्तर उपवासी 
प्राति दोय तो समथ मनुष्य दो उपवास करै, इन दोन त्रतोंकी देवता एक है इससे पार- 
णाके छोपका दोष नीं । 
अथोपवासदयासासर्थ्ये । 


यस्त्रपवासद्वयासमथं एकादशीव्रतसंकल्पास्पूर्वं च निजसामर्थ्यं निधिनोति 
तेनैकादश्यां फलायाहारं कृत्वा द्वादङयां निरशानं कायम्‌ ॥ न चेकाद्रीव्रतरोपः॥ 
` (“उपोष्य द्वादस पुण्यां विष्णकक्षेण संयुताम्‌ ॥ एकादरइयुद्धवं पुण्यं नरः प्राभो- 
त्यसंशयम्‌” ॥ इति नारदोक्तेः “श्रवणेन युता चे्स्याद्‌ दादशी सा हि वेष्णवैः ॥ 
स्मातश्चोपोषणीया स्याच्यजेदेकादरीं तदा ॥ इति माधवोक्तेश्च ॥ अत्रैकादरी- 
त्यागपदेन फलाहारो बोध्यते न तु भोजनम्‌ ॥ यस्तरूपवासदयशक्तिथ्रमेण कृते- 
 कादज्ञीव्रतसंकल्पः ॥ संकल्पोत्तरं च दितीयोपवासासामथ्यंमतुभवति तदा तेने- 


परिच्छेद २ ] भाषाटीकासमेत । ( १२३ ) 


कादरयायुपोष्य दादरयां विष्य॒पूजनं रत्वा पारणं कार्यम्‌ ॥ अत्र बतांँगप्रूजनं 
कृतोपवाससमथं उपवासप्रतिनिधिरूपं विष्ुष्रूननं करिष्य इतिं संकल्प्य युनः थू- 
जनं कुयात्‌ ॥ अत्र ढाददयां ्वण्योगाभावे एकादश्यां भ्रवणयोगे तत्रैव अवण- 
दादशीव्रतं कायम्‌ ॥ विद्धेकादद्यां अवणयोगे ह॒ येषां यत्रेकाद्ङीबतग्रािस्तेषां 
तत्रेणोपवासद्ययसिदिः ॥ अन्येवां ग्रहीतश्चवगद्धादङ्ीवतानाय्रपवासद्यम्‌ ॥ तत्रा- 
दाक्तानां पूर्वहि फखाहारः परेऽद्वि निरङनमिति भाति ॥ 

ओर जो दो उपवासक करनेमं समर्थन दोय वह्‌ एच्छाददी त्रतके संकल्पसे पूर्वं अपनी 
सामथ्यका निश्चय करे । इसत एकादरीके दिन फर आ!दैका आहार छरके द्ाद्दीके दिन 
निररन ८ निराहार ) त्रत करे, एकादद्ीके तक्रा खोप न करे, क्योकि, नारदने कै कि 
विप्णुनक्षत्र श्रवणसे युक्त पवित्र द्वादशीमें उपवास करके सलुष्य एक्रादद्ीसे उत्पन्न हए 
पुण्यको प्राप्त होता हँ इस संशय नहीं । ओंर भागवते भी कदा क, ज द्वाददी अचण 
युक्त दोय तो उसमे वैष्णव ओर स्मातं उपवास करै, एकाददीक्छो याग्दे ! यहां पका 
रीको त्यागदे, इस पदसे फलाहार करे यह वोधन क्या ह भोजन करना नदीं । ओर जो 
दो उपवास करसक्ता राक्िकि भ्रमसे एकाददीके त्रतका संकल्प करदे, ओर सिर संच्छस्य 
किये पीछे दूसरे उपवास करनेकी असामथ्यंका अनुभव क्रे ( समञ्च ) कि दृखरा उपवास 
न छरसक्रंगा तो फिर वह मनुष्य एकाठशीको उपवास करके ओर द्वाददीके दिन विय्णुपूजन 
करके पारणा करे, अर्थात्‌ त्रतके अंतमें भोजन करे । इसमें त्रतांग पृजनको करके उपवास 
करनेमें असमथ मनुष्य उपवासक प्रतिनिधिरूप विष्णुके परूजनको करताद्भ यह संकस्प चरके 
पिर पूजन करे । जो द्वाद्यीमें श्रवणयोग न दोय ओर एकाददीमें श्रवणका योग होय तो 
एकादराीमें ह श्रवण द्वादरीका रत करना । विद्धा एकादशीमे श्रवणका योग होय तो जिनको 
जिस दिन एकादशी त्रतकी भ्रातरि होय उनको उसी दिन तत्रसे दो उपवास करने यह सिद्धः 
हवा ओर जिन्दोनि श्रवणद्वाद्दीका नियम छेरक्खा है णेसे जो अन्य पुरुप हैँ उनको दो उप- 
वास करने चाहिये, उन दोनोके करनेमे जो असमर्थं हैँ वे पिरे दिन फलाहार करक परङे ` 
दिन निरद्यन तको करे, यह प्रतीत होता हं ॥ 


अथ पारणानिणंयः। 

उभयांते पारणं सख्यः पक्षः ॥ अन्यतरति गौणः पक्षः ॥ तत्र विष्णश्खखा- 
भावे जयोदइयास्मभयाति पारणम्‌ ॥ विष्णुश्रंखल्योगे त॒ पवंदिने तत्रेण कतोपवा- 
सद्ययस्य परदिने अवणक्षाद्रादश्याधिक्ये भ्रवणमतिक्रम्य दाद्दयां पारणम्‌ ॥ 
यदि च द्ादरयपेक्षया अ्रवणाधिक्यं पारणादिने भवति तदा एकाद्ीब- 
तपारणायां दादङ्युद्धंने दोषोक्तेदवादहयामेव पारणम्‌ ॥ न सवन्यतरापे- 
क्षा ॥ तत्र सति संभवे अवणमध्यभागं विशाप्यादिषदटिकात्मकं त्यक्ता पार- 
णम्‌ ॥ यथेकादश्ञी ३० उत्तराषाढा २९ द्वादशीं २५९ श्रवण २९ अत्र 
पर्वदस्तत्रेणोपवासद्वयं कृत्वा परेद्वि अवणमभ्यभागमवशिष्ं नवघटिकात्मकं 


( १२४ ) धर्मसिन्धु । [ दवितीय 


त्यच्छा दादश्यां चरभे विशतिषटीरूपे भ्रवणभागे पारणम्‌ ॥ एवसक्तोदाह- 
रण्‌ एव एकादश्याः दशनाडिका द्वादङहया अशनाडेकापवे द्वादङीश्रवणयो पच्‌- 
दशचत्वारिशन्नाडिकाखे वा अवणमध्यभागव्यागे दादयुद्धवनापत्तौ संगवकाटं 
त्यक्ता स॒हतेत्रयपर्यतं सप्तममुहतांदौ वा ऋक्षमध्यभागे एवं भोक्तव्यम्‌ ॥ 

अब पारणाका निणेय करते है । कि, दोनों उपवासोके अतम पारणा करनी यह्‌ मुख्य पक्ष 
है,अन्यतर ८ दोनोभेसे एक ) के अतम करनी यह गेणपक्ष है । तहां विष्णुश्खलख्के न होनेपर 
जयोदृक्ञीके दिन दोनों उपवासरोके अन्तमं पारणा करनी ओर जो विष्णुश्रंखलका योग दोय 
तो पिले दिन जिसने तंत्रसे दो उपवास क्रिये है, वह्‌ मनुष्य जो परङे दिन श्रवण नक्षुत्रमे 
अधिक द्वादशी होय तो उनर्भेही पारणां श्रवणके अंतमे करै ओर यदि पारणाके दिन द्वाददी- 
अपेक्षासे जो श्रवण नक्षत्र अधिक होय तो भी द्ादशीमें पारणा करनी स्योकि, एकादृह्षी 
त्रतकी पारणा द्वादक्षीमें न की जाय तो दोष कदा है । इसमें अन्यतरकी अक्षा नहीं है जो 
उस दिन संभव होय तो विडाति आदि घडीरूप जो श्रवण नक्षत्रका मध्यभाग है उसको 
छोडकर अतम पारणा करनी । जैसे कि, पिरे दिन एकाद्द्ची ३० घडी है उन्तराषाढ २९ 
घडी है ओर परछे दिन द्वाद्डी २५ श्रवण २९ घडी है तो इसमे पिले दिन तंत्रसे दो उप- 
वास करके परे दिनि जो श्रवण नक्षुत्रके मध्यभागं नौ (९) घडी शेष उनको छोडकर 
दवाद््छाके दिन अन्तकी श्रवणनक्ष॒त्रकी वीस घड्योमं पारण करै । इसी श्रकार पूर्ोक्त 
` उदाहरणभदी एकादशी १० घडी ओर दादरी आठ घडो अथवा द्वादस १५ घडी ओर 
श्रवण ३४ घडो तो इसमें श्रवणनक्षत्रके मध्यभागके त्यागने दादरीका उदटघन होता, 
इससे संगवकाख्को छोडकर तीन सुहुते पयत वा सात मुहतेके आदिमे नक्षत्रके सध्यभा- 
गर्मेही भोजन करना ॥ 

अथ मासांतरे श्रवणद्धादरी । 


अयं मध्यभागव्यागो भाद्रपदगतश्रवणद्वादज्ी्रत एब ॥ न तु साषणास्णनमा- 
सङृष्णपक्षगतश्रवणद्धादस्लीव्रतपारणायास्‌ ॥ मासांतरगतश्रवणभगे विष्णुपरिवते- 
नाभावात्‌ ॥ ये तु भाद्रे ्रवणमध्यवजेनमात्रेण निषेधचारितार्थ्यं मन्यमाना बि- 
ष्णुशुखलयोगाभावेपि भवणमध्यमात्रं व्यक्ता थंजते ते निस्यश्रवणद्ादरीबतमा- 
हारम्यानभिज्ञा राता एव ॥ अयं सर्वोपि निणंयो मासां तरगतश्रवणद्धादरीव्रतेप्यूह्यः॥ 
यह मघ्यभागका त्याग भाद्रपदकी श्रवणद्वादक्ीके त्रतमेही समञ्यना । माघ ओर फाल्गु- 
नके कृष्णपक्षकी श्रवणद्वादरीकी पारणामें नदीं क्योकि, अन्यमासके श्रवणनक्षत्रके मध्यभाग- 
म विष्णुका परिवतन नदीं होता ओर जो कि, भाद्रपदभे श्रवणके मध्यभागको वजेनेमात्रसे 
निषेधको "चरिताथं मानते हुए विष्णुश्रखल योगके न होनेपरभी श्रवणके मध्यभागको छोड 
कृर भोजन करते, वे श्रवणद्वादरीके माहात्म्यको नहीं जाननेवाठे शभ्रमसहित दै, अर्थात्‌ 
मूख द । इसी प्रकार संपूणे निणेय अन्यमासकी श्रवणद्धाद्‌ शीके तके विषयभी समञ्चना ॥ 





पारच्छेद २1 भाषादीकासमेत । ( १२५ ) 


अच्र बते क्त्यम्‌ । 

भरवणद्वादरीव्रते नदीसंगमे लाघ्वा कलौ स्वणैमयं जनादननामानं विष्वं 
सषज्य वस्रयज्ञोपवीतोपानहच्छतादि समप्येपिोष्य पारणादिनै दध्योदनयुतं वखवे- 
तं जलप्ूणवट छत्रादियुतां जितां सपरिवाराः तां भातिमां च दद्यात्‌ ॥ तत्र 
मतरः ॥ ` नमोनमस्ते गोविंद्‌ उधश्रवणसंज्ञकं ॥ अघौवसंक्षयं व्वा सर्वसौख्यप्रदो 
भव ` ॥ इति ॥ 

श्रवणद्वादशीके व्रतके दिन नदीके संगमं चान करके करके उपर स्थापित की दई 
जनादन जिसका नामहै एेसी स्वणंमथी विष्णुकती ध्रतिमाका पूजन करके बल्ल, यज्ञोपवीत 
उपानह्‌ ओर छत्र आदि इनको समपण करके उपवास करे । फिर पारणे दिन दध्योदन 
जिसमें पडाहो पेसे वल्से टपेटे जल्से भरे इए घटक ओर पूजन की छत्र आदि ओर 
पारवारसदित उसी विष्ुकां प्रतिमाको द्‌ । तहां यदह मत्रे कि, बुधश्रवण जिनका नामे 
एस द गोर्वेद्‌ ! आपको नमस्कार ह) हमारे पपोके समूृहोको नष्ट करके खन कालच 
सुखके देनेवाङे हदो ॥ 

अथ वामनज्यती । 

भाद्रञ्यङ्कद्धाद्रयां भ्रवणयुतायां मध्याहं बामनोत्पत्तिः ॥ अतौ मध्यहुव्यापिनी 
दादी मध्याहे ततोन्यत्र काटे वा श्रवगयुता ग्राह्या ॥ उभयादेने अवणयोभे 
पर्वेव ॥ स्वंथा दादङश्याः अवणयोगाभावे एकाद्श्यामेव अवणसत्वे मध्याहव्या- 
पिनीमपि दादरी विहायैकाददयामेव बतं कायम्‌ ॥ शुद्धैकादद्यां शवणाभवे 
द्ङामीविद्धै कादइ्याम पि भवणयुतायां ततम्‌ ॥ प्रवंदिन एव मध्याहुव्यापिनी 
दादरी परदिने मध्याह्वादन्यत्र कारे श्रवणयुता तदा पूर्वैव ॥ तिथिद्धयेपि अवण- 
योगाभावे दादङयामेव मध्याहाव्यापिन्यां चतम्‌ ॥ दिनदये मध्याहुव्याप्तौ तदव्या- 
प्तौ चैकादशीयुतैव ग्राह्या ॥ पारणातु पूरोंक्तरीत्योभयांतेन्यतरते वा कायां ॥ 
अत्र मध्याहे नदीसंगमे स्नात्वा सौवर्णं वामनं सं्ज्यार्यं सोबणपात्रेण दद्यात्‌ ॥ 
तत्र पूजामंत्रः ॥ ‹“देवेश्वराय देवाय देवसंभूतिकारिणे ॥ प्रभवे सबेदेवानां वाम- 
नाय नमोनमः ॥ अथाष्येमंत्रः ॥ “नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलशायिने ॥ 
तुभ्यमर््यं प्रयच्छामि बाखवामनरूपिणे ॥ नभः शाङ्कथहबांणपाणये वामनाय च ॥ 
यज्ञभ॒क्‌फलदात्रे च वामनाय नमोनमः'` ॥ ततः परदिने सपरिवार वामनं दिः 
जाय दयात्‌ ॥ ““वामनः प्रतिगरह्णाति वामनेोहं ददामि ते ॥ वामनः सवंतोभदरं 
दिजाय प्रतिपादये'' ॥ इति दानमंत्रः ॥ 

अब वामनजयन्तीके जतको कहते है । श्रवणनश्षत्नसे युक्त भाद्रपदके शु्कपश्षकी दादडीको 
मध्याहकं समय श्रीवामनजी महाराज यपेदाहुए, इससे मध्याहन्यापिनी इादशी मध्याहमें वा 
उससे अन्यकालमें श्रवणनक्षत्रसे यक्त होय तो महण करना । दोनों दिन श्रवणका योग होय 


(५) ध्मसिन्धु । [ द्वितीय 


तो पदिरदी अहण करना । जो इादरीको स्वेथा श्रवणनक्ष॒त्रका योग न होय ओर एकाद्‌- 
खीमें श्रवणका योग होय तो मध्याहव्यापिनी भी दादशीको छोडकर एकाद्शीमेही त्रत 
करना । जो शुद्धा एकाद्रीमें श्रवणका योग न होय तो श्रवणसे युक्त दशमी विद्धा एकाद्‌- 


क 9 विनि 


रीमेही त्रत करना । जो पदिरेही दिन मध्याहन्यापिनी द्वादशी हो ओर दूसरे दिन मभ्याहसे 
अन्यकाख्मे श्रवणका योग दोय तो पदिटीदही म्रहण करनी । जो दोनों तिथियों अवणका 
योग न होय तो मध्याहन्यापिनी द्वादरीमेही जत करना । जो दोनोंदिन मध्याहव्यापिनी हो 
वान होय तो एकादरीसे यक्तदी रहण करनी । पारणा तो पूर्बोक्तिरीतिसे दोनोके अन्ते वा 
अन्यतरके अन्तम करनी । इस तके दिनि मध्याह्के समय जहां नदीका संगम दहो एेसे 
जटारायमे स्नान करके सुवणेकी वनादहुदं वामनक प्रतिमाका पूजन करके सवणेके पात्रसे 
अघ्यं दे । तिस पूजाका मन्त्र यह्‌ ह कर; दृवोका ईश्वर, देवस्वरूप, दे्वोकी उत्पत्ति करने- 
वाटा, सम्पूण देवताओका प्रयु, वासनदेव आपको नमस्कार दै । अव अर्घ्यका मन्त्र यह्‌ 

कि, पद्मनाभ ओर जख्डायी आपको नमस्कार । वा वामनस्वरूप आपको अर्व्यं देता, 
दाङ्गेधनुष ओर बाण ये जिनके हाथमे, यज्ञके भक्ता ओर फक्के दाता बासनजी आपको 
नमस्कार है । फिर दृसरे दिनि परिवारसदित वामनजीकी मूरति द्विजको इस मन्रसे दे किं 
वामनही प्रतित्रह छता ओर वामन भ आपको देताहं । श्रीवामन रूप य दविजक्छा सव भ्रकारसे 
कल्याणको करताट्रं | 


अथ दधिव्रतं समाप्य पयोतारंभः । 


अस्यामेव द्वादङहयां रात्रो देवपूजां कृत्वः त्रासं मवे दिवैव बा दधिव्तं निके 
दधिदानं कृत्वा इुग्धव्रतसंकस्पं कुयात्‌ ॥ अच्र पयोत्रते पयोषिकारस्य पायसदेद- 
रवपाचतान्नस्य च वजन्‌ ॥ द्ध्याद्‌ः पयावकारस्यापं नं बजेनस्‌ ॥ वं दाच 
जतं तक्रादनं वजनम्‌ ॥ यत्र भ्रसूताया गादेश्चादनषु सावन्यादेश्च क्षीरनेषेधस्तत्र 
्षीरविकारस्य दधितक्रादेः स्वस्यैव वजंनम्‌ ॥ 

इसी दादद्चीको रात्रिमं आर जो रात्रिम न दोसकै तो दिनमेंही देवपूजाको करके, दधि 
्रतका निवेदन क्रिये पीछे दधिदानको करके, दुग्धत्रतका संकर्प करे । इस पयोत्रतमें द्धविः 
कार पायस, खीर आदि ओर दुग्धं पकाये अन्न आदिका निषेध है । ओर दृधके विकार द्धि 
आदिकाभी निषेध हे । जिस जगद प्रसृता ८ व्याई हई ) गौके दृधका दशदिनतक ओर स- 
न्धिनी( जो ग्याभन होकर दृधदे ) के दूधका सतरैथा निषेध कदाहै वहांपर, उस द्धके विकार 
द्धि तक्रआदि संपृणका परित्याग है । 


अथ भाद्ररुङ्खचतुदेदयामनंतन्तम््‌ । 


तत्रोदये त्रिहृतव्यापिनी चतुदंशी भ्राद्येति सख्यः पक्षस्तदभावे दविभुहूतां 
गरादयेव्यनुकस्पः ॥ दि॒हतेन्यूना त॒ पूर्वैव ग्राह्या ॥ दिनद्वये सूर्योदयव्यापितवे संपू- 
णतवास्पूरवेव ॥ अथ प्रवाहो सुख्यः ककारः ॥ तदभावे मध्याहोपि ॥ अत्र चते 
चतदेशग्रथियुतदोरकेऽनतपूजनादिविधिस्तदुदयापनषिधिश्च कौस्तभादौ ज्ञेयः ॥ 


परिच्छेद २ ] भषाटीकासमेत । ( १२७ ) 


अब भाद्रपदके ग॒छपश्चकी चदुदशीको अनन्तत्रत कहते है-तिसमें उदयका््मे जो तीन युहू- 
इदो देसी चतुर्दशी महण करनी यह खख्यपक्ष दै । ओर जो चीन खुरे न दोय तो दो अहरत 
ग्रहण करनी, यह्‌ गीण कल्प ८ पश्च ) ड । ओर जो दो युदूतेसे न्यून होय तो पदिटीदी अहण 
करनी, ओर जो दोनों दिन स्र्योदयन्धापिनी दोय तो संपूण होनेसे पदिरीही टेनी । इसमे 
पू्ीहमें दो यदह युख्यकार है ओर पृहव्यापिनी न द्योय तो मध्याहन्यापिनी ठेनी, यह गी- 
णपक्ष है । इस तरतम चतुदंशंग्रथिसे युक्त दोरक ( डोरा ) के विवे अनन्तकी पूजा आदिकी 
विधि ओर उसकी उव्यापनकी विधि कौस्तुभ आदिययमसे समद्चनी ॥ 

अथ दोरकनादो भायशित्तपर्‌ ¦ 

पृजितदोरकनाद त॒ यर इत्वा तदलुज्ञया यथाशक्ति ऊच्छादिमायश्वित्तं विधा- 
याष्टोत्तरशतमानज्येन दादशाक्षरवाख्देवमत्रेण इत्वा केरावादिचदर्विञ्तिनामभिः 
सक्रत्सद्त्‌ इख दोमंशेषं समाप्य नूतनदोरकते धरववस्यननादि चरेत्‌ ॥ 


(= 


पूजेहुए दोरकके नाद्य ८ द्ूटना ) दोजाय तो गुरुको वरण करके ओर गुरी आज्ञासे छ 
क्त्कि अनुसार छच्छूआदि भ्रायध्चित्तको करके । “ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इस दादद्याश्चर 
वासुदेवसंत्रसे एकस आठ वीकी आहुतियोका होम करके, फिर केडाव आदि चोवीस नामौ- 
खे एक एक आहुति देकर दोष दोमको समाप्न करके, नवीन दोरकके विषे पूवेकी समान 
पूजन आदिको करे ॥ 

अथागस्त्योदयश्च । 


सुयंस्य वृषभसंक्रमोत्तरं सप्तमदिनेऽगस्त्योस्तं प्रतियाति ॥ सिहसंऋष्यत्तरमे- 
कविंशतितमे दिने उदयमेति ॥ तत्र॒ कंन्यासंकतिः परवैसप्तदिनभध्येऽगस्त्यप्जनं 
तदष्यादिकं कायम्‌ ॥ 

सूयेकीं बरषभसंक्रांतिके अनेतर सातम दिन अगस्त्यजी अस्त होते ओर सिहकी संक्रांतिके 
पटे इकीस (२१ ) वें दिन उद्य होते है, तहां कन्यासंक्रांतिसे पूर्वं सात दिनके मध्यमे अग- 
स्त्यजीका पूजन कर अष्यंआदि दे ॥ 


अथ प्रोष्ठपदीश्राद्धङ्ृत्यम्‌ । 


भाद्रपदपौणंमास्यां प्रपितामहान्परान्पित्रादीखीन्त्सपत्नीकान्वसरुदादित्यस्वरू- 
पान्‌ मातामहादि्रयं च सपत्रीकसुदिर्य आदं कायम्‌ ॥ इदं पावंगत्वादपराह 
पुरूरवादंबदेवयुक्त सपिडकं कार्यम्‌ ॥ केचित्त प्रपितामहस्य पित्रादित्रयमात्रञु- 
दिश्य नांदीश्राद्धधमेंण सत्यवसदेवयुक्तं श्राद्धं कार्य नात्र मातामहाद्युदेश इत्याहुः ॥ 
इदं परोष्ठपदीशराद्धं सङन्महाख्यपक्षे सकलकृष्णपक्षव्यापिमहाखयपक्षे चाव- 
इयकम्‌ ॥ पचम्यादिमहालयपक्षेषु कृताकृतम्‌ ॥ 

भाद्रपदको पूणिमासीको पत्नीसदित पिताआदि भ्रपितामहपर्य॑व वसु, रुद्र, आदित्यस्वरूप 
पितरोको तथा पन्नीसदित मातामह आदि तीनोके उदेशसे श्राद्ध करे यह पावेण श्राद्धदै। इससे 


( १२८ ) धर्मसिन्ध । ` | [ द्वितीय 


अपराहकाख्मे पुरूरव ओर आपद्रैक देवताओं सहित सपिंडक श्राद्ध करना । ओर कोई यह्‌ 
कहते है किं प्रपितामहके पिताके आदि तीनके छियेह नांदौ श्राद्धके अनुसार सत्य वर्देव- 
ताओंसे युक्त यह्‌ श्राद्ध करना इसमें मातामह आदिकः उदेश नहीं । यह प्रो्ठपदीश्राद्ध 
सच्रत्‌ ( एकवार ) महाख्यमे करै इस पश्चमे वा संपूणे कृष्णपक्षे महाख्य करे इस व्याप 
कपक्षमे तो आवश्यक ओर पचमी आदिमे महाख्य करना इस पक्ष तो कृताछ्ृत है अर्थात्‌ 
करना वा नहींभी करना ॥ 
| अथ महाख्ये पक्षाः । 

अच्र शक्तेन भाद्रपदापरपक्षे प्रतिपदमारभ्य दशतं विथिब्द्धौ षोडश महा- 
लयाः कतंव्याः ॥ वृद्धिक्षयाभवे पंचदरीव सहाख्याः ॥ तिथिक्षये च चतुदेरौव ॥ 
अङाक्तेन त॒ पंचम्यादिष षष्ठयादिष्वष्टम्यादिषु दकषम्यादिष्वेकादङयादिषु वा दश 
ततिथिषु कायाः ॥ अ्राप्यशक्तेनानिषिद्धे कस्मिश्िदेकस्मिन्दिने सछ्न्महाख्यः 
क्तव्यः ॥ प्रतिपदादिदर्शातपक्षे चतुरदैही न बज्यं ॥ पंचस्यादिद्शौतादिपंचप- 
षष चतुदंशी वजेयितान्यतिथिष महाख्याः ॥ सङन्महाल्येपि चतुद 
वजेनीया ॥ 

अव महाटयको कहते ह ! तिसमे समथ मलुष्यको तो माद्रपदकी करष्णपक्षकी प्रतिपदासे 
ङेकर अमावास्या पयत तिथिकी बृद्धि दोजाय तो सोह महाख्य ओर जो न ब्ृद्धिक्षय हयो तो 
पद्रह महाख्य ओर जो तिथिका क्षय होजाय तो चतुदंख महाख्य श्राद्ध करने । ओर इन 
सवके करनेमे असमर्थ होय तो पचमीसे ठेकर अमावास्या पयैत वा षष्ठी, अष्टमी, दशमी वा 
एकादृरीसे ठेकर अमावास्या पर्य॑त जो तिथि हैँ उनमें महाल्योको करै, ओर जो इतने भी 
करनेको असमथ होय तो जो निषिद्ध न दो रेस किसी एक दिने एकवार महाख्यकों 
करे । प्रतिपदासे ठेकर अमावास्या पयत इस पक्षम चतुरशी वर्जित नदीः । पंचमीसे ठेकर 
अमावस पयत इत्यादि पांच पक्षम तो चतुर्द शीको छोडकर अन्य तिथियों महाख्य करने 
सङ्कन्महाख्यमें भी चतुदैरी वञ्देनी ॥ 

अथ सङ्कन्महाख्ये वज्येम्‌ । 

सङ्न्महाखये प्रतिपत्‌ षष्ठयेकादृश्षी चतुदंी श॒क्रवारो जन्मनक्षत्रे जन्मनक्ष- 
जादशममेकोनविंशं नक्षत्रं च रोहिणी मघा रेवती चेति बज्यानि ॥ कचित्रयोदशी 
सप्तमी रविवारो भोमवारेपि बज्यं उक्तः ॥ 

क्योकि यह्‌ वचन है कि, महाख्यमें चतुर्दशी वर्जने योग्य दै । सछृन्महाख्यके स्यि भ्रति- 
पदा, षष्टी, एकादङी, चतुदश 'श॒क्रवार ओरं जन्मनक्षत्र ओर जन्मनक्षत्रमे दामं ओर इकषी- 
सभ नक्षत्र तथा रोदिणी, मघा, रेवती ये वर्जित है कर सप्तमी, च्रयोदी, रविवार ओर 
सोमवार भी वर्जित कहा है ॥ 

| अथ श्ततिथो सङ्न्महाख्यः। 
पितमृततिथौ सङृन्महाङ्यकरणे नंदादिनिषेधौ नास्ति ॥ ““अशाक्तः पित्पक्षे 


परिच्छेद २ ] भाषारीकाक्षमेत ) ( १२९ ) 


त॒ करो्येकादिने यतः॥ निषिद्धेपि दिने कयांसिडदानं यथाविधि `` इति वचनात्‌ ॥ 
म्रततिथौ श्राद्धासंभवे निषिद्धतिभ्यादिदिनं बजेयिखा महाक्यः ॥ तत्रापि दाद- 
रयमवास्याष्टमामरणान्यतोपातेबु श्रतातथ्यभवेोपे स्द्कनमदहाल्ये कोपि तिथ्या 
दिनिषेधों नास्ति ॥ 

पिताक मरणदिनको तिधथिमें जा स्रन्मद्ाख्य किया जाय तोः नन्दा आदिक्ा निषेध नर्हा 
हे क्योकि; यह्‌ वचन हे कि, जो असमथ मदघ्य पितपक्षमें एकदिन मदाख्यच्ा करना चाहं 
वह मनुष्य निषिद्ध दिन मी पिंडदानको यथावि करे । जो सरणातिथिभने श्राद्ध न योसके तो 
निषिद्ध तिथि आदिको छोड करके महाट्यको करे । ओर जो उसमे भी द्रादसी अमावस्या) 
अष्टमी, भरणी,व्यतीपात सङ्ृन्महालयकं करतत मरणतिथिके न होनेपरभी कोई (तिथि 
आदिका निषेध नदीं ॥ 

अय सन्यासना' बह्यखछयः । 

संन्यासिनां महालयस्तवपराहव्यापिन्यां दाददयामेव सपिडकः कार्यो ना- 
न्यतिथौ ॥ 

सन्यासियोंका मदाय तो `अपराहुव्यापिनी दादी मेदी सपिंडक ८ पिंडसदित } करन 

य तिथिमे नहीं | | 

दरीपौ [ 4 ५ 
अथ चतुदेशीपौणमासीख्रतस्यं महाख्यनिणेयः । 

चतुद॑ंइ्यां खरतस्यापि महाल्यश्चतुदेदयां न भवति ॥ “श्राद्धं शखहतस्यैव 
चतुद शयां प्रकीर्तितम्‌" इति नियमेन सवेतो विषेन परतिवार्षिकशाद्धातिरिक्त- 
भाद्रस्य चतुदेश्यां निषेधात्‌ ॥ एवं पौणंमासीगरतस्यापि महाल्यः पौणमास्यां 
कायः ॥ अपरपक्षत्वाभावेन तस्यां महाख्याप्राप्ते तेन चवर्द॑शीभ्रतस्य पौर्णमासीं 
म्रतस्य वा महालख्यो दादरयमावास्यादितिभिषु कायः ॥ 

चतु्ददीमें मरेहएकाभी मदाख्य चतुदंशीमे नदीं होता क्योकि, शखरसे नष्टहएकाही श्राद्ध 
दामि कहा है । इस सबसे बाछिषठ नियमने, प्रतिवार्षिंक श्राद्धसे अतिरिक्त श्राद्धका चतुद 
शीमें निषेध किया है । इसीप्रकार जो पृणमासीमें मरादो उक्तका भी महाक पूर्णिमामें न 
करना, क्योकि वह कष्णपक्षमें नहीं हे इससे उसमे महाटखयकी प्राभि नदीं । इस कारणसे जो 
चतुदरी वा पू्णमामें मराहो उसका महाख्य द्वाद वा अमावास्था आदि तिथियोमे करना ॥ 
अथ महाखयगोणकाखः । 

अथ कन्याकेः प्रारास्त्यसंपादको न तु निमित्तम्‌ ॥ “आदौ मध्येवसाने वा 
यत्र कन्यां व्रजेद्रविः॥ स पक्षः सकलः श्रेष्ठः आद्धषोडशकं भति" इत्यादिस्मरतेः ॥ 
अमावास्याप्यतं तिथावसभवे आश्िनञ्ङ्कपंचमीप्यतं यस्मिन्कस्मिधितिथौ 
महाख्यः ॥ ततासंभवे यावदुशचिकदशेनं व्यतीपातद्वादश्यादिपबेणि कायः ॥ 


इसमदाखयके विषे कन्याका सूर्यं केवङ प्ररंसाका संपादक ह कठ निमित्त नदीं ३, क्या- 
६ ५ 7 


( १३० ) धमसिन्धु ! [ द्वितीय- 


कि, इत्यादि स्खृतिके वचन हे, कि; जिस पक्के आदि, मध्य॒ ॒वा अतम सूय कन्यारािपर 
गमन करे वह पश्च सोलह श्राद्धोके प्रति संपूण श्रेष्ठ हे । जो अमावस्यापयेत तिथियोमे न 
होसके तो आश्विनके शङ्कपक्षकी पचमी पयंत जिस किसी तिधिमे मदाख्यको करे । जा 
इस पंचमीतकभी न होसंकै तो, जवतक बृश्चिकपर सूयं आवे तबतक व्यतीपात द्वादसी 


आदि पवैमे करे ॥ 
| अथेदमन्नेनेव । 
मृताहे महाख्ये च आद्धं पक्रात्नेनेव कार्यं नवामान्नादिना ॥ 
सरणदिनमें महाख्य होय तो उसमे श्राद्ध पक्रअन्नसे करे आसमान्नसे नहीं ॥ 
अथ पिडदानं कायेम्‌ ! 
महालये गयाश्राद्धे मातापित्रोभ्रेतेदनि ॥ कतोद्धाहोपि इर्दीति पिंडदानं 
यथािधि ॥ 
क्योकि यह वचन है कि महालय, गयाश्राद्ध ओर माता पिताक! मरणदिन इनमे विवाह 
कोभी करके विधिपूवेक पिंडदान करे । 
| अथ महाख्ये देवतापरिगणनस्‌ । 


पक्षश्राद्धे पित्रादिपावंणत्रयपल्यायेकोटिष्टपितगणसहितसवपिडदेरेन सपलनी- 
कपित्रादि्रियसपलनीकमातामहादित्रयेतिषडदेवतमात्रोदेरोन वा षड्देवतेकोदिष्टग- 
णोदेशेन वा प्रत्यहं महाखय इति पक्षत्रयम्‌ ॥ एवं पंचम्यादिपक्षेष्वपि ॥ सङ्न्म- 
हास्ये त॒ सवंपिञ्देशेनेव ॥ तत्र देवतासंकल्पः ॥ पित्पितामहप्रपितासहानां मा- 
ततत्सपत्रीपितामरीतत्सपत्नीभरपितामरीतव्सपत्नीनाम्‌ ॥ यद्वाऽस्मत्सापनमा- 
तुरिति परथगदेशः ॥ मातामहमातपितामहमात्प्रपितामहानां सपत्नीकानां यथा- 
नामगोत्राणां वस्वादिरूपाणां पावंणविधिना पल्याः पुत्रस्य कन्यकायाः पित्‌- 
व्यस्य मातुखस्य भ्रातुः पितष्वसुमातष्वसुरातमभगिन्याः पित्व्यपुत्रस्य जामात॒- 
भागिनेयस्य चञ्युरस्य शचश्वा आचार्यस्योपौध्यायस्य गरोः सख्युः रिष्य- 
स्येतेषां यथानामगोत्ररूपाणां पुरुषविषये सपत्नीकानां स्रीषिषये सभक्तेकसाप- 
त्यानामेकोदिष्टाषिधेना महाख्यापरपक्षश्राद्धमथवा सकृन्महाख्यापरपक्षश्राद् स- 
दैवं सयः करिष्ये इति ॥ एतेषां मध्ये ये केचिजी्वंति तान्विहायेतरेषामुदेशः ॥ 
मातामदादिषु पल्या जीवने सपत्रीकेत्यस्य सखीषु भत्रादेरतचारः ॥ ““महाख्ये 
` गयाश्राद्धे वृद्धौ चान्वष्टकासु च ॥ नवदैवतमनत्रेष्ठं शोषं षाट्पौर्‌षं विदुः ॥ अन्व- 
छकासु बृद्धो च प्रतिसबत्सरे तथा ॥ महालये गयायां च सपिडाकरणास्पुरा - ॥ 
मातः राद्धं पथक्षायंमन्यत्र पतिना सह ॥ इत्यादिस्मृप्यनुसारार्पाबेणत्रयमेवो- 
क्तम्‌ ॥ केचित्त मातामह्यादिजय परथगुच्चायं दादरादेवताकं पावेणचतुष्टयमाहः ॥ 


पारच्छ्द २] भाषाटीकासमेत । (१ २१) 


एता एव देवता गयायां तीथे्राद्धे निव्यतपंगे च ज्ञेयाः ॥ महाख्ये धरिखोचन- 
सज्ञका विश्वेदेवाः ॥ 

पक्षपयैत महाख्य करे इस पक्षश्राद्में तीन पक्ष कि ८ १ ) पिता आदि तीन पत्नी आदि 
तथा एकोदिष्टके पिदरगण सदहित सव पित्तरोके उदेद्धासे ८ २ ) अथवा सपन्नीक पिता आदि 
तीन अर सपन्नाक मातामह आदि तीन इन छः: माद्के उदेश्से (३ ) अथवा ये छः आर्‌ 
एकोददष्टके पिद्गण इनके उदेरासे भविदिन महाख्य श्राद्धको करर । इसी प्रकार पंचमी आदिमे 
मदहाख्यके विपे ये तीन पक्ष समश्चने } ओर सच्न्मद्यख्य पक्षम तो सव पितरोके उदेरासि 
महालय करना, तिसमें देवताओंका संकर्प इस प्रकार है किं पिता, पितामह, भ्रपितासदह, 
माता, माताकी सपत्नी ( सोत ) पितासह्वी इसकी सपत्नी भरपितासदी ओर इसकी सपनी 
अथवा माता, पितामही, प्रपितामही इनका उच्चारण क्के पिर अस्मत्‌ ( इमादी ) खाय- 
त्नमाता इत्यादि इस श्रकार सपन्नीओंक्रा पथक्‌ उचारण करे } तथा मातामह, माद्पिदा 
मह, मादप्रापितामह्‌ पन्नियोंसदित ओर नाम गो्रसदिव वसु आरदिस्य आदि जिनका स्वरूपं 

इन पर्वोक्तंका पावेण विधिसे ओर पत्नी, पुत्र, कन्या, पितव्य, मादु, श्रता, पित्त॒ष्वस्ता; 

मावृष्वसा, आत्मभगिनी, पितव्यपुत्र, जामाता, आभिनेय, श्वद्यरः) श्वश्च; आचाय, उयाध्याय 
-गुरु, सखा ओर शिप्य यथानाम गोत्रसे इनका एकोदिषर विधिसे महाल्यापरपक्च श्राद्धो 
अथवा सछ्रन्महाटय श्राद्धको आज करताहं इन पत्नी आदिमे ियोके विषं सभतुखापत्या तो 
( पतिपुत्रों सदितोंका ) ओर पुरूषोके विधै सपत्नीकानां ८ पत्नीसदितोका ) टेखा उचारण 
कृरना चाद्ये । इनमे भी जो कोई जीते दों उनको छोडकर अरन्योका उदेशा है । मातामह 
आदिओंके विषै जो पत्नी जीती दोय तो “सपत्नीकानां इसका ओर. खियोके विषै पतिआदि 
जीते होय तो.सभतसापत्यानांःइसका उच्चार न करे । महाख्य, गयाश्राद्धः वृद्धिश्राद्ध, अन्वष्टका 
इनम नो ९ देवता होते है ओर रोष श्राद्धोभ छः होते हँ । अन्वष्टकाबृद्धि, भ्रतिवाक, सहाख्य 
ओर गया इनमे सपिंडीकरणसे पूर्वं तो माताका पृथक्‌ श्राद्ध करना ओर अन्यत्र पतिके साथ 
करना इत्यादि कड्‌ हुए स्छतियोके वचनेके अनुसार तीनही भ्रकारके पावेण श्राद्ध करे द । 
ओर कोई तो मातामही आदि तीनोका पथक्‌ उच्चारण करके द्वादश देवतावाखे चार पावेण 
करते है येही देवता गयाश्नाद्ध, तीथेश्राद्ध ओर नित्यत्पणके विषै भी समञ्चने । महाख्यमं 
घूरिखोचन संज्ञक विश्वेदेव होते हँ ॥ 


अथात्र बाह्यणविभागः। 
अतर सति विभवे देवार्थं ढौ विप्रो पावंणन्रयाथ प्रतिपावेणं ओनिव्येवं नव 
पटन्यायेकोदिष्टगणे प्रतिदैवतमेकैकमेव , विप्रात्निमत्रयेत्‌ ॥ अशक्तो देवाथमेकं 
प्रतिपावंणमेकमिति पावंणत्रये जीन्सर्वैकोदिष्टगणाथमेकमिति निमंत्रयेत्‌ ॥ दे- 
वार्थं विप्रद्यपक्षे प्रतिपार्वेणे जय एव कायोः ॥ न तु देवार्थं डौ भरतिपावेणमेक 
इति वा प्रतिपार्वणं शीन्देवाथमेक इति वा वैषम्यं कायम्‌ ॥ एवं सवेत्रामावास्या- 
दिश्राद्धेष्वपि ज्ञेयम्‌ ॥ अ्यराक्तौ पावंगद्रयाथमेकोपि कायैः ॥ __ 


( १३२ ) धमेसिन्धु । [ द्वितीय 


अब इसमें ाद्य्णोके विभागका निणय कहते हं । जौ विभव बहत दोय तो देर्वोके निमित्त 
दो ब्राह्मण ओर तीन पार्वणोंके सिये प्रति पावेणमे तीन २ इस प्रकार नो ब्राह्मण ओर पली- 
आदि एको दिष्टंके विषे पुरुषके लिये एक २ इस संख्याकरके ब्राह्यणोंको निमत्रण दे । ओर 
जो सामथ्यं न होय तो देवक निमित्त एक ब्राह्मण आर प्रतिपावेण के विषं एक २ इसप्रकार 
तीन ओर संपूणे एकोदिष्ट गणक खयि एक इसप्रकार विचार करके ब्राह्मणोंको निमंत्रण दे । 
ओर देवोके स्यि दो "ब्राह्मणान्‌" इसपक्षमे प्रतिपावण तीन तीनदी ब्राह्मण निमननित करने । 
अर्थात्‌ यह्‌ विषमता नहीं करनी क्रि, देवोके व्यि दो ओर पावेण २ मँ ` एक अथवा प्रतिपा- 
बणमे तीन २ आर देवताओंके लिये एक ब्राह्यण करना । इसीप्रकार संपूण अमावस्या आदि 
श्राद्धोके विषयभी समञ्चना । ओर जो अत्यन्त ह असामर्थ्य हदोयतो दो पार्बणोके चि. 
ये एक भी करना ॥ 


अथ महाख्ये महाविष्णुः । 

महालये अते महाविष्ण्वथं विप्रोवरयं निमंत्रितव्य इति विशेषः कस्त॒मे ॥ 

अब महाख्यमे महाविष्णुको कहते है । महाटयके अन्तम महा विष्णुके ल्ियि एक ब्राह्य- 
णको अवदय निम्नित करना चादिये । यह्‌ महाटयका श्राद्धप्रकरण हआ दोषनिणय 
कोस्तुभग्रथमें देखना ॥ । 

अथ सापलनमातुः । 

जीवन्मात॒कः सापलनमातुरेकोदिष्टं कयोन्न पार्वणम्‌ ॥ अनेकाः सापतनमातरो 
यस्य तेन सवंमाघुदेदोनैक एव विप्रः पिडश्च कार्योष्यपात्रे प्रथक्‌ ॥ स्वजनन्यां 
सहानेकमातते स्वजनन्या सह सवेमात्रथमेकोपि विप्रः पिडोष्यश्चेति पावंणमे- 
व न पृथक्‌ सापलनमात्रेकोटिष्टमिति वा ॥ सवंसापलनमातृणां पृथगेवेकादिष्टमिति 
वा पक्षः ॥ 


अव सापन्नमाताके विवे कहते हैँ । जिनकी माता जती दो वह अपनी सापन्न माता ८ सो- 
ती ) का एकोदिष्ट करं पावेण न करे । जिसकी सापत्नमाता अनेक हों उस मनुष्यको सब 
माताञंकि खयि ब्राह्मण ओर पिंड एकी करना चादिये ओर अघ्यपात्र प्रथक्‌ २ करने चा- 
दिये । ओर जो सापत्नमाताओंको अनेकमावरत्व ( अनेक सपत्नी माता ) अपनी माताकी अपे- 
श्षासे दोय तो अपनी माता सहित सवमाताअकि खयि एकी ब्राह्यण, पिंड ओर अध्य देना 
चाहिय । इसभ्रकार पावेण करना चाहिये । सव माताओंकेखिये पृथक्‌ २ एकोदिष्र नदीं अथवा 
वह्‌ पक्षे कि, संपूण सापतनमाताओंका पृथक्‌२. ही एकोदिष्ट करना ॥ 


अथाम्नोकरणबर्हिनिणयः 
महालये पावंगार्थेऽप्नौकरणमेकोदिष्टगणा्थं व्वम्नौकरणं कृताकृतम्‌ ॥ करण- 
पक्षे एकोदिष्टगणाथेममोकरणान्नं प्रथक्पात्रे आह्यम्‌ ॥ महालये सर्व॑पारवेणार्थमे- 
कोदिष्टाथं च सकृदाच्छन्न ब्हिरेकमेव ॥ दशादौ व॒ प्रतिपावेणं बर्हिर्भित्नमेव ॥ 


अवरिष्टश्राद्धभयोगोनेकमातृतवेऽभ्यंजनादिमत्रोदश्च .भाद्धसागरे स्वस्वशाखोक्तप्रयो- 
गग्रथेष च ज्ञेयः ॥ 


परिच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( १३३ ) 


अव अग्नौकरण ओर बिका निणय करते टै।महाख्यके चितै पार्वणकेध्यि अग्नौकरण अवदय 
करना । ओर एकोदिष्टगणके ल्य तो करना ॐ, नहीं मी छरना 1 करणपक्षे एको दिष्टके पित- 
रोके ल्यि अग्नोकरणका अन्न क्रिसी प्रथक्‌ पात्र्मे रखना चादहदिये । मदाल्यक्ते विषे सव पार्वण 
ओर एको दिष्टके पितरोके लिये एकवार छेद न कीहड वर्हि एकी होती दै! दर्डआदिके श्राद्धक्छे 
विषे तो पार्वणपावेणकी वरि भिन्नभिन्न होती दै! अवदिष्ट श्राद्धका भ्रयोग अर्थात्‌ अनेक 
माताओंके होनेपर अभ्यंजन आदि मन््रका उह श्राद्धसागर तथा अपनी २ चाखामे के 
प्रयोगके प्रथोँमंसे समद्चना ॥ 

खे (दि ९" , ९ 
अथ परेहनि तपणादि । 

सढृन्मदहाल्ये ाद्धांगं तिलतपणं परेहन्येव सबवेपिद्देशेन पातःसंध्यायाः 
पूवमेव प्रातःसंध्योत्तरं वा ब्ह्मयज्ञांगतपंगाद्धिलमेव कायेय्‌ ॥ भतिपदादिपंचस्या- 
दिपक्षेषु विप्रविसजंनांते एव श्राद्ध एजितपिङदेरेन तपेणं कायैम्‌ ॥ 

सक्रन्मदाटय श्राद्धका अङ्गः जो तिटतपण दै बह दृसरेदी दिन च्ियाजातादडे. सो सवं 
पितरोके उदेरशसे प्रातःकाटकी सन्ध्यासे पूर्वं वा पीछे ब्रह्मयज्ञके अङ्करूप तर्पणसे पथक्छही 


छऋरना । अर्‌ प्रतिपदा आदि तथा पचमी आदि पक्षों तों नराह्मणक् {चरसजनक् अन्तम श्राद्धम्‌ 
पूजेहूुये पितरोके उदेरास तपण करना ] 
अथ महालये पल्न्यां रजसि । 

पन्यां रजस्वखायां स्न्महाटयो न कायः कालांतरणां स्वात्‌ \॥ अमायां 
रजोदोषे आशध्िनञ्जङ्कपचमोपर्यतं गौणकाले महाख्यः ॥ भ्रतिपदादिष्वन्ये पक्षे 
घु प्रारभदिने पाकात्प्ूवे पतनी स्जस्वखा चेदुत्तरोत्तरपक्षस्वीकारः ॥ पाकारंभोत्तरं 
चेत्ता गरहा तरे अवरुध्य महाख्यः कतेव्यः ॥ एवं विधवाकतकश्राद्धेपि ज्ञेयम्‌ ॥ 

अन जो महाख्यके विषै खरी रजस्वला होजाय तो उसमे महाख्यका निर्णय करते है । 
खी रजस्वला होजाय तो सछ्रन्महाख्य न करना क्योकि, . उसको अन्य भी कारू है इससे यह 
व्यवस्था है कि, जो अमावस्यामें रजोद्रन होय तो आश्चिनकी शुक पचमी जो गोणकार है 
उसमे महाख्यको करै । ओर प्रतिपदा आदि जो अन्यपक्ष हैँ उनमें जो आरम्भके दिन पाकसे 
पूवे खी रजस्वला होजाय तो उत्तरोत्तर ८ परापरा ) पक्षको महण करे, अथात्‌ प्रथममें 
होजाय तो दसरेमें महाख्यको करे इत्यादि । ओर पाक किये पीछे रजस्वला होजाय तो उस 
खीको किसी अन्यग्रहके विषे बन्दकरके महाख्यको करे । इसीप्रकार विधवाकर्तैक श्राद्ध 
मे भी समञ्चना ॥ 

क दः ख 
अथ पक्षव्यापिश्राद्धे सूतकपासो कत्यनिणेयो वक्ष्यते । 

भ्रात्रादिमहालयश्च तत्रैबोत्तरा्धे ज्ञेयः ॥ अत्रापुत्रविधवा मम भकचतसित्रपिता- 
महानां भैमात्रपितामदीप्रपितामदीनां मम॒ पित्रपितामहभ्रपितामहानां मम 
मात्पितामहीप्रपितामरहीनां मम मातामहमात्पितामहमात्रप्रपितामहानां मम 
मातामरहमातुपितामदीमात्परपितामरीनां त्ष्त्यथं सक्ृन्महाख्यापरपक्षश्राद्ं 


( १३४ ) धमंसिन्धु । [ द्ितीय- 


करिष्ये इति स्वयं संकसप्य ब्राह्मणद्धारामोकरणादिसदहितं सवेमविकृतं प्रयोगं 
कारयेत्‌ ॥ बाह्यणस्त्वखुकनाग्न्या यजसान्या भततषित्रपितामहेत्यादयुचायं प्रयोगं 
क्यात्‌ ॥ अर्क्तौ भत्रोदित्रयं स्वपित्रादित्रयं स्वमात्रादित्रयं स्वमातामहा 
दित्यं सपतनीकमिति पावंणचतुष्टयोदेशेन मंहाटयः ॥ अव्यशक्ती स्वभव्रादित्रयं 
स्वपित्रादित्रयं चेति पावबंणद्धयमेव कायम्‌ ॥ 

पक्षव्यापी जो श्राद्धे उसमे सृतक दोजाय तो उसका निणेय आगे करेगे । भ्राता 
आदिकामी मदाख्य उसी जगह उत्तराधेमे समञ्चना । अव विधवाको कतेव्य महाख्यको 
कहते है । इस महाख्यश्नाद्धके विषे पुत्ररदित विधवा सखी इस प्रकार स्वयं संकत्पको 
करै कि, मेरा भता ओर उसका पिता पितामह, अतोकी माता ओर उसकी पितामही 
प्रपितामही, मेरा पिता ओर पितामह भ्रपितामह, मेरी माता पितामही भ्रपितामदी, मरा 
मातामह मेरी माताका पितामह प्रपितामह) मरी मातामदी सादपितासदी माद्रधरपितः- 
मही इनकी दृिके स्यि भ सछ्ृन्मदाख्यापरपश्च श्राद्धको करती हुं । फिर ब्ाद्यणके द्वारा 
अप्नौकरण आदिसदहित समस्त अविकृत ( यथाथ ) कर्मेको करावै । ब्राह्मण तो अमुकनाम्‌- 
वाटी यजमानीका भतौ ओर उसके पिता पितामह इत्यादि पूर्वोक्तको उद्वारण करके प्रयोगको 
करे । जो सामथ्ये न होय तो भतोआदि तीन, अपे पिताआदि तीन, अपनी साताआदि तीन, 
अपने मातामहआदि तीन इन सपत्नीक च।र पावेणोके उदेरासेदी महाख्यको करे । ओर जो 
अत्यन्त असामर्थ्यं होय तो अपने भतीआदि तीन ओर अपने पिताआद्धि तीन इन दो पाव. 
णेकि उदेरसदही महाख्यको करना ॥ 


पितरि संन्यस्ते जीवति विचारः । 
महाख्यः पितरि संन्यस्ते पातित्यादियते वा जीववितकेणापि पुत्रेण पितुः 
पित्रादिसवेपिरदेरोन पिंडदानरहितः सांकसपविधिना कायः ॥ ““वबृद्धो तीथं च 
संन्यस्ते ताते च पतिते सति ॥ येभ्य एव पिता ददयात्तेभ्यो दयात्स्वयं सुतः ॥ 
यडनं पिंडदानं च प्रेतकमं च स्वंशः ॥ न जीवपित्रकः ङयाटर्बिणीपतिरेव 
च` इत्यादिवचनात्‌ ॥ पिडददानादिषिस्तरं कतुंमशक्तेनापि सांकत्पिधिः कायैः ॥ 
अव जो पिता सन्यासी हो वा पतित आदि होय तो जीवतिटृकभी पुत्र पिताआरदिं सब 
पितरोके उदेरसे पिंडदानरहित संकर्पकीं विधिसे महाख्यको करे क्योकि, यह वचन है कि 
पिताको सन्यासी वा पतित दहोनेपर वद्धिश्राद्ध ओर तीथके विषै श्राद्ध आदि जिनके घ्यि 
पितादे उनके सिये पुत्र स्वयं दे, सुण्डन, पिंडदान, प्रेतक्म इनको जीवत्पितृक ओर गर्भिणीका 
पति न कर पिंडदानआदि विस्तार करनेको जो असमथहा वहभी संकल्पकी विपिको करे ॥ 
अथ गभिणीपतिजीवत्पितरकयोरदाक्तस्य सांकस्पिकविधिः । 
सांकस्पिकविधावष्यंदानं १ समंत्रकावाहनं २ अमौोकरणं ३ पिंडदानं ४ 


विकिंरदानं ५ स्वधां वाचयिष्ये & ॥ ॐ स्वधोच्यतामित्यादिस्वधावाचनप्रयोगं 
च वर्जयेत्‌ ॥ 


पारैच्छेद २ | भाषादीकासमेत । ( १३५) 


अब गर्भिणीका पति, जीवत्पितृक ओर अशक्तं मलुल्यके छ्यि संकल्प विधिको कहते हँ । 
संकर्प विधिके विषयमं अव्यदान, मन््रपूक आवाहन, अग्नोकरण, पिंडदान ओर विकिरदान 
ओर स्वधां वाचयिष्ये ज्स्वधोच्यताम्‌ › इत्यादि स्वधावाचन भ्रयोगको वजदे ॥ 

अनेकबाह्यणाखाभे । 

अनेकव्राह्यणालाभे देवस्थाने शलव्रामादिदेवमूतिं संस्थाप्य द्धं कार्यम्‌ ॥ 
सवधा ववप्रङास दभ्वदवाधना दन्‌ 1 

जो अनेक ब्राह्मण न मिं तो देवस्थाने विधं शचिघ्रास आदि देवकी मूर्तिको संस्थापनं 
करके श्राद्ध करना । जो सवधा ्ाह्यण न जिङे तो दभेका बट वनाकर उखक्ी विधिसे 
श्राद्ध करे ॥ 


[ ऋ 


अयथ बअरथसाच्दं जहर 

पित्रोमरणे भ्रथमाब्दे महाट्यः कृता़्तः ॥ सहायो मलमासे न कार्यैः \॥ 

अव प्रथम महाख्यको कते ह । पिता आदैके मरनेपर श्रथ वर्षते मदाख्यच्ले करैभी 
नहीभी करे । महाख्यश्राद्ध नलमासमें नहीं करना ।। 

अथापरपक्षे वार्बिकयापस्ो । 

अपरपक्षे प्रतिवाषिकप्राप्ता अृततिथौ वार्षिकं छृत्वा तिथ्यंतरे सक्न्महा- 
लयः कायः ॥ प्रतिपदादिदश्तादिपक्षे भ्रततिथौ वार्षिकं कत्वा पाकाँतरेण 
महाख्यः ॥ 

जो अपरपक्ष ( महाख्यका पक्ष ) मे पिता आदेक्ा वार्षिक वा प्रतिवार्षिक श्राद्ध आनपडे 
तो मरणदिनकी तिथिके विषै उस वार्षिक शाद्धको करके अन्य किसी तिधथिके विषयमे खञ्- 
न्मदाख्यको करना, प्रतिपदा आदि दश्चौतमदहाख्य करना इत्यादि पक्ष है, तव तो मरणतिथिके 
दिन वार्षिक श्राद्धको करके फिर अन्यपाकसे महाख्यको करे ॥ 

ष ५ [> च तो 
अथ दशं महाख्यवार्षिकयोः भातौ । 

अमायां प्रतिवार्षिकसकरन्महाख्यपापो परं वार्षिकं ततो महार्यस्ततो दरांभा- 
द्धमिति जयं पाकभेदेन ॥ महाल्यमात्रपाप्तावपि पूर्वं महाखयस्ततो दज्चंः ॥ 

अब्र जा अपावास्यक दिनि महयखयक्छ विषे वार्षिक न्राद्धक्ा ब्राप्नःदाय अथवा अमावास्या 
के दिन प्रतिवा्षेक ओर सछृन्महाख्यकी प्रापि होय तो पू वारषिकको करले, उसके अनन्तर 
महाख्य ओर फिर दश्च ( अमावस ) श्राद्धको करे । ये तीनों श्राद्ध भिन्न २ पाकसे करने । 
अव जो दशेमे महालय भ्रापिहो न्ना महाख्यमें दडैकी भरापि ह्यो तो पू महाख्यको करके 
फिर देको करे॥ (२ 

अथ सङ्कन्महाख्ये ्रततिथिनिणंयः! 

मृततिथौ सकृन्महाख्यपक्षे तत्तिथेग्राह्यव्वनिणंयोपराह्नव्याप्त्या दजशंवदि- 

ति भाति ॥ 


( १३६ ) . धमंसिन्धु । [ दितीय- 


अब सञ्ृनमहाखयके विषे खत ८ मरनेकी ) तिथिका निणय कहते । मरण तिथिके दिन 
सङ्न्महाख्य करना इस पक्षम उस तिथिके म्राद्यत्व ८ मानने ) का निण्य त्िथिकी अप- 
राह्व्याप्तिसे दशके समान समञ्चना, अथात्‌ जो मरणतिथि अपराह्न व्यापिनी हो उसमे 
महालख्य करनेका है ॥ 
> © 
अथ भरणोश्रादनिणयः । 


अच्रापरपक्षे भरणीश्राद्धाद्रयाश्राद्रफटप्रापिः ॥ भरणीश्राद्धमपिंडके षड्दैवतं 
सांकल्पविधिना कायम्‌ ॥ देवा धूरिलोचनौ प्रूरगाद्रवौ वा भरणीन्नाद्धं काम्यं 
गयाश्नाद्धफलककामेन प्रतिवष कार्यम्‌ ॥ केचिषित्रादिमरणोत्तरं प्रथमवषै एव 
कूर्वेति ॥ दवितीयादिवषे न क्वेति तत्र म्र चित्य्‌ ॥ ममतु “न दैवं नापि 
वा पिञ्यं यावस्पूर्णो न वत्सरः" इत्यादिवचनेन स्व॑स्यापि दज्ादिश्राद्धस्य परथ- 
मान्दे निषधादर्षौति एव पिवृत्वप्राप्तेश्च दितीयादिवचे एव कर्त य॒क्तमिति भाति ॥ 
यतु पितृभिन्नोपि योयो म्रियते तस्यतस्य प्रथमाब्दे भरणीश्राद्धं क्रियते तत्रापि 
मूलं न पर्यामः ॥ गयाश्राद्धफलाथेमाचारमनुसत्य कियते चेन्मताद्येकमेव 
पार्वणस्य सदैवं कार्यम्‌ ॥ अत्र सपिडत्ाचारोपि चित्यः ॥ 

अब भरणी श्राद्धके निणेयको कहते हैँ । इस अपर पक्षम भरणीश्राद्ध करनेसे गयाश्राद्ध 
के फलकी भ्राप्नि होती दै । भरणीश्राद्ध पिण्डरहित छः देवताओंके उदेदासे संकस्पकी विधिसे 
करना । इसमें विश्वेदेवा, धूरिखोचन वा पुरूरव, आद्रव समञ्चने यह्‌ भरणीश्राद्ध काम्य है । 
गयाश्राद्धके फलकी कामनावाङे मनुष्यने यह प्रतिवप करना । कोई तो पिता आदिक मरणके 
अनन्तर प्रथमवष्मेही इस श्राद्धको करते हैँ, द्वितीयवषे आदिमे नहीं उसमे प्रमाण चिन्त्य 
है, अथात्‌ उसमे कोड प्रमाण नहीं । ओर सुञ्चको तो यह प्रतीत होता दै कि, यह श्राद्ध द्धि. 
तीय आदि वषमे टी करना चाहिये क्योकि, जवतक वर्षं॑दिन पृण न होवे तबतक न दैव 
श्राद्धकों करे न पिलृश्राद्धको करे, इस वचनसे ददो आदि श्राद्धको प्रथमवर्षमेही निषेध हे | 
ओर वर्षके अन्तमेही पिच्य क्मकी श्राप्नि है । ओर जो कि यह कहा है किं, पितासे भिन्न जो 
मरे उसका प्रथम वषं म भरणीश्राद्ध करना उसमेभी कोड प्रमाण नहीं देखते 1 जो गयाश्राद्ध- 
के फरकीं प्राप्तिके शिष्टाचारके अनुसार क्रिया जायतो सृत (पिता आदि ) आदि 


एकपावेणके उदेदासे सदेव श्राद्ध करना । इस श्राद्धमे सपिण्डत्वका आचारभी चिन्य दै । 
अथात्‌ यह सपिण्ड नहीं करना ॥ 


अथ माघ्यावषश्ाद्धानणयः 


अत्रापरपक्षे सप्तम्यादिदिनत्रये माव्यावषंभाद्धं कतं पूर्वेद्युः राद्धं करिष्ये ॥ 
माष्यावषभाद्ध कारेष्येऽन्वषटक्यश्राद्धं करिष्ये इति क्रमेण संकरं कृत्वा सर्वोप्य- 
षटकाविधिराश्रलायनेः. कायः ॥ इदमाश्रलायनानामष्टकाविकरतिरूपमेकाष्टका- 
करणपक्षेपि कायम्‌ ॥ इतरशाखिनां वषटकारूपमेवेति पचाष्टकाकरणपरकषेष्ठकाशाद्ं 
कृरिष्य इति संकर्प्य कायेमेकाष्टकापक्षे त॒ न कार्यम्‌ ॥ 


पर्च्छेद २] भाषारीकास्चमेत । ( १३७ ) 


अव माघकी पूर्णीमातकके माव्य वर्षश्राद्धक्ा निणेय कहते दै । इस अपर प्के विवि 
सप्तमी आदि तीन दिनके विवे, माघ्य व्ैश्राद्धके करनेके लिये पिंडे दिन श्राद्धको करूगा, 
माघ्यव्षश्राद्धको करूगा, अन्वष्टक्यश्राद्धको करतां इस श्रकार कऋमसे संकस्प करक संपूर्ण 
अष्टकाविधिको आश्वायन करै । यदह अद्रका का विकरतिरूप श्राद्ध अष्टकाकरे करणपक्षमेभी 
आश्वाखायनेने करना । ओर अन्य दालावालको तो यह अष्टका रूपसदी कहा पच अष्टका 
करनेका जव पश्च तव तो यह्‌ श्राद्ध अष्टकाश्राद्धदी करतां देखा संकस्प करके करना । 
जव एकाष्टका पक्षटै तव न करना ॥ 

अथान्वद्टक्यश्राद्धस्‌ । 

नवम्यामन्वष्टक्यश्राद्धं नवेदैवतं सवंशाखिभिरद्व्यामद्काश्राद्धकरणेपि गद्या 
यथोक्तविधिना कार्यम्‌ ॥ अस्यामन्वष्टस्यस्य अख्यत्वात्‌ । गृह्याभिरहितिस्त येषां 
पर्वं॑माता मृता पफथ्ापिता मृतस्तेखेतमातापितकैः पानिहीमादिविधिना 
नवदैवस्यं कायम्‌ ॥ 

अव अन्वष्टका श्राद्धको कते द । नवमीके दिन आन्वष्टक्य श्रद्धके नौ देवता होति, 
सव साखावाठे मनुष्य अएटमीके दिन अष्टका श्राद्ध न च्रना इस पश्चमभी गह्य अध्िक्रे विपे 
यथोक्त विधिसे कर क्योकि, इसमे अन्वष्टक्य श्राद्ध सुख्य है, ओर जिनकी पूव माता मरीदये 
ओर पश्चात्‌ पिता मरा हो एेसे ग्रह्या्चिसे रदित मनुष्योको तो पाणिदोम आदिं विधिसे दद्‌ 
श्राद्ध नब देवताओके उदेदासे करना चादिये ॥ 

अथाविधवानवमीश्नाद्धस्‌ 

जीवव्पिठकेण मृतमात्केणादुपनीतेनौपि मत्रादित्रितयमा्रोदेशेनेकपावणकं 
पुरूरवाद्रंवदेवसदहितं सपिंडकं द्धं कार्यम्‌ ॥ स्वमातरि जीव॑व्यां मृतसापलनमा- 
जआादित्रयोदेरेन कायेम्‌ ॥ स्वमात्रसापतमात्रोशरेतौ दिवचनप्रयोगण सापलनमात्रने- 
कत्वे च मात्रा सह बहुवचनप्रयोगेणेकस्मिन्विप्रे एक एव क्षणोष्यंः पिडश्चैक एव 
देयः॥ पितामरीप्रपितामद्योर्दो षिपरौ पिंडौ चेव्येबं पाकंणमावशयकम्‌॥ केचिन्भातब- 
इते विप्रपिडादिभेदमाहः ॥ स्वमातसापलनमातजीवने ठ गरह्यामिरहितेन मरतपि- 
त्केणापि न कायम्‌ ॥ अन्वष्टक्ये मातयजनस्य सुख्यत्वादत एवात्र केशिन्मातृपावंण 
स्येव प्राथम्ययुक्तमिति भाति ॥ परव पित्रमृतौ पश्चान्मातमरतावपि गह्याभिमता- 
मस्यां नवम्यामन्वष्टक्यमावरयकं नित्यत्वात्‌ ॥ अन्येषां पश्चान्मात्मरतौ नाव्य 
कम्‌ ॥ केचित्नवम्यां परवेमृतमात्रश्ाद्धं “मृते भतरि लप्यते इति वचनप्रामाण्य- 
माध्निप्य पित्रमरणोत्तरं न क्वति ॥ भतुरप्रे सह दाहेन वा खतानां मातामदीभ- 
गिनीदहित्मात्ष्वसखपितुष्वखादीनामयपुत्राणां पित्रमात्रादिकुलोसन्नानां सर्वासामेव 
सोभाग्यवतीनामस्यां नवम्यां श्राद्धं कायंम्‌ ॥ भतैरपरे मृतानां तत्तद्धतैमरणोत्तर 
च न कार्यम्‌ ॥ अत एवास्या अविधवानवमीववप्रसिद्धिः ॥ अतः पल्या अपि 


नवमीभाद्धं कायम्‌ ॥ 





( १३८ ) धमसिन्धु । [ दवितीय 


अब अविधवा ८ सुहागिन ) नवसीश्राद्धको कहते दहै-जिसका पिता जीता हदो ओौर माता 
सरग हो ेसे अनुपनीत मनुष्यकोभी, माता आदि तीनकरे उदेशसे एक जिसमे पार्वण है 
पुरूरव, आद्रव जिसमें देवता है एेसा यह्‌ सपिण्डक श्राद्ध करना । जो माता जीती होय तो 
मरी हुई सापत्न माता आदिं तीनके उदेशसे करना । ओर जो अपनी माता ओर अपना पिता 


ये दोनों मरगई होय तो द्विवचनका भयोग देकर ओर जो सापत्नमाता अनेक हर्यतो 
माता सदत बहुवचन प्रयोग करके एक ब्राह्मणमें एकी सुदूते विषे पिण्ड ओर्‌ अध्य देना । 
पितामही ओर भ्रपितामहीके दो ब्राह्मण ओर दो पिण्ड इसप्रकारका पावेण अवद्य होता है, 
कोई तो यह कहते है कि, माता अनेक होय तो भिन्न २ पिण्ड ओर बाह्मण करना । ओर जा 
अपनी माता ओर सापत्नमाता जीती होय तो जिसका पिता मरगया हो ेसा भी गर्याग्निसे 
रदित मनुष्य इसको न करे । क्योकि, इस अन्वष्टका श्राद्धमे माताका मजन ( पूजा ) मख्य 
है । इससे किसी आचार्योनि इस श्राद्धमे माताका पावेण प्रथम कद्‌! दै, यह प्रतीत दोतादै । 
ओर जो पिता पूव मरगये हों माता पचसे मरे तौभी ग्याग्निवाले मनुष्य तो इस नवमीमें 
अन्वष्टक्य श्राद्धको अवदय कर । क्योकि, यह्‌ श्राद्ध नित्य दै । ओर जो गृह्याग्नि नहीं है 
उनको तो जो माता पीछे मरै तो यह्‌ श्राद्ध आवङ्यक नदीं दे! ओर कोई तो इस पूर्वम्रतश्राद्ध 
को नवमीके दिन पिताके मरनेके अनन्तर नीं करते ह, क्योकि, इस वचनकी श्रमाणता 
मानते हैँ कि, पतिके मरनेपर श्राद्ध लपन होजाता है । पतिके आगे वा सद्‌ दाह ( एक चि 
तामे ) से मरी हो, जिनके पुत्र न हो, मातामही, भगिनी, पुत्री, मौसी, पितृष्वसा ( बुआ ) 
आदि जो माता पिताके कुखमें उत्पन्न हई दै, उन सवका इस नवमीके दिन श्राद्ध करना । 
( इस अविधवा नवमी श्राद्धका महाख्यके समान वृधिककी संक्रातिपयेत गोण कार) 
भताके आगे जो मरी हं उनका अपने २ भतांके मरणके अनन्तर यह्‌ श्राद्ध न करना । 
इसपसि इस नवमीको अविधवा नवमी कहते हदं । इससे खी जो मरगडं होय तो उसका भी 
नवमीश्नाद्ध करना ॥ 


अथास्य दौहित्रपतिपच्छराद्स्य च गोणकालः। 
अस्पावववानवमाश्राद्धस्य महाङखयवद्यावद्ाश्चकद्‌शन गोणकारः ॥ एवं दो 


हित्रप्रातिपच्छाद्धस्यापीति कारतच्वविवेचने ॥ 
इस अवेधवा नवमीं श्राद्धका महाख्यके समान वृश्चिककी सक्राति पयत गाण काट हे । 
इसीप्रकार दौ हित्रके प्रतिपदा श्राद्धका भी काङ समञ्चना । यदह कारुतत्त्वचित्रे चनम ठिखा दे।॥। 


अथात्र सुवासिनी । 

अत्राविधवानवमीश्नाद्धे सुवासिनीनां प्रतिसांवत्सरिकश्राद्ादो च सुवासिनीभो- 
जनमपि कायम्‌ ॥ “भेम मृता नारी सह दाहेन वा मृता ॥ तस्याः स्थाने 
नि्यजीत किपः सह स॒वासिनीम्‌'' ॥ इप्यादि मार्कंडेयवचनात्‌ ॥ 

अब इसमें सुवासिनी खियोंको कहते है । इस अविधवा श्राद्ध ओर सीभाग्यवति्योके 
भ्रतिबार्धिक श्राद्धमे सौभाग्यवती ल्ियोको भोजन कराना । क्योकि, जो पतिके आगे ` 
वा सहदाहभें मरी हो उसके स्थानम ब्राह्मणोके साथ एक सौभाग्यवती खीको नियुक्त 
करै । इत्यादि माकंण्डेयका वचन है ॥ 


पारच्छेद्‌ २] भाषाटीकासमेत । ( १३९ ) 


अथात्र पिडदानम्‌ । 

अस्यां नवम्यां पिडदानं जीवध्यित्रकेणापि गभिणीपतिना चापि कायम्‌ ॥ 

अव इसमे पिण्डदानको कते दँ । इस नवमीके दिन पिण्डदान जिसका पिता जीता हो 
वाजो गर्भिणीका पति दहो, वहभी कर|) 

अथान्वष्टक्यरोपे बायभ्चित्तस्‌ । 

नवमीश्नाद्धासंभवे ममन्वद्टक्याकरणजनितघव्यवायपारिहारार्थं शतवारमेभिदु- 
भिः सुमना इति मंत्रनपं करिष्ये इति संकर्प्य तनपं छयात्‌ ॥ अन्वष्टक्ये साम- 
वोदोभिः पितपावेणमेव कायम्‌ ॥ मातरमातामहपवेणे न कार्ये इति सिंधुः ॥ 

अब जो अन्वष्टक्य श्राद्ध न कर तो उसमें प्रायधित्तको कते ई } जो नवमी आद्धक्ने न 
करे वह्‌ मनुष्य “भै अन्वष्टक्य श्राद्धके न करनेसे उत्पन्न इए दोषक्री इांतिके छिये इतने दिन 
(सुमा इस मन्त्रका सौ ( १०० ) नार जप करूगा, यद्‌ संकस्प करके उस मन्त्रका जप 
करे । अन्वष्टक्यके विषै सामवेदी पितृपावेणकोदी करे । माता ओर मातामह पावेणच्छे न चरै 
यह्‌ निर्णयसिधुमें का है ॥ 

) [1 ल्व = 
अथान इाददइया सन्यणल्ना बहणकयः ॥ 

स चापराहव्यापिन्यामिव्यक्तम्‌ ॥ तत्र वैष्णवा अपराह्व्यापिन्या डादस्या 
एकादङीव्रतादेने सच्वे स्वस्पायामपि दादशयां युद्धतरयोददयां वेका दश्ीपारणादिने 
एव सन्यासिदैवत्यं आद्धं कुर्वति ॥ मम व्वीदशे विषये वेष्णवेः संन्यासिमहाल्यो 
दशे कायं इति भाति ॥ 

अव द्वादरीके दिन सेन्यासीके मदाख्यको कहते द । वह श्राद्ध अपराहृव्यापिनी द्ाद्‌- 
राके विषे करना । जो इसमें वेष्णवोका यह मत दै कि, यदि अपराहन्यापिनी दादरी एका- 
द्दीके व्रतकं दिन होय तो एकादरीके पार्वण दिनही अत्यन्त अल्पभी द्वाद््यी हो वा 
त्रयोदशी हो उसमेही यह श्राद्ध करना । सुञ्चको तो यह्‌ भरतीत होता दै किं, वेष्णवोंको देसे 
विषयमे संन्यासियोका महाख्य अमावस्याके दिन करना युक्त दै ॥ 

~~. 
अथ मघात्रयोदशीश्ाद्धम्‌ । 

अथ अयोदह्यां मघायुतायां केवलायां वा श्राद्धं निस्यम्‌ ॥ केवलमधायामपि 
श्राद्धं कायम्‌ ॥ । 

अब मघात्रयोदरीके श्राद्धको कहते दहै । ज्योद््ी मघायुक्त हो वा केवर हो उसमें 
यह श्राद्ध करना नित्य है । केवर मधघाके विषै भी यह श्राद्ध करे ॥ 

। विधो बहु श ) * 
अथात्र श्नार्धा ंथेषु बहवः पक्षाः । 

अपुत्रेण पुत्रिणा वा गरदिणा सपत्नीकपितृपावेणमातामहपाबणाभ्यां पितृव्य- 
श्रात्रमातुरपित्रष्बसमात्ष्वसभगिनीशद्यरादिपावंणेश्च सहितमपिंडकं सांकस्पवि- 
पिना भाद्धं कायम्‌ १ ॥ अथवा पित्रादिपाबेणद्वयं महाङ्यवसितुव्यायेकोदिष्टग- 





( १४० ) धमेसिन्ध । [ दितीय- 


णाश्चोदिङ्य सांकट्पविधिना श्राद्धं कायम्‌ २ ॥ यद्वा दशेवत्‌ षड्दैवतं श्राद्धमपि- 
डकं कायम्‌ ३ ॥ अथवा निष्कामेन पुत्रिणा आद्धविधिना श्राद्धं नातुष्ठेयं किंतु 
पित्रादिपावेणद्धये केवख्पितृव्यादिसहितं बोदिश्येतेषां तृप्त्यर्थं ब्राह्मणभोजनं करि- 
प्ये इति संकरप्य ॥ पित्ररूपिणे ब्राह्मणाय गंधं समपेयामीव्येवं पंचोपचारान्स- 
मप्ये ॥ ब्ह्यापंणभित्यादिपटिषवानेन बाह्मणभोजनेन पित्रादिरूपी्रः प्रीयतामि- 
त्यतन्नस॒त्स॒ञ्य पायसादिमधरात्ेन ब्राह्मणान्‌ भोजयिता दक्षिणाभिः संतोष्य स्वर्यं 
भुंजीतिव्येतावदेव कतेग्यम्‌ ४ ॥ अपुत्रिणः सकामस्य च पिंडदानराहतशाद्धषिषि- 
ना श्राद्धं न दोषाय ५ ॥ कचिदपुत्रिणः पिडदानमप्युक्तम्‌ ६ ॥ एवमुक्तपक्षेष्व- 
न्यतमपक्षण मघात्रयोद्दीश्राद्धमवर्यावुष्ठेयम्‌ ॥ अकरणे दोषोक्तैर्निप्यत्वात्‌ ॥ 

इस श्राद्धविधिके विषै बहुपरन्थोके विषै बहुत पक्ष के । पुत्ररहित वा पुत्रवान्‌ 
गरृहस्थी सपत्नीक पिदपावेण, मातामह तथा पित॒व्य; भ्राता, मातुर, पिदष्वसा, मावू- 
प्वसा, भगिनी तथा श्वद्युर आकोके पावेण सहित आर पिण्डरहित संकस्पविधिसे श्राद्धो 
को करे । अथवा पिता आदिक दो पार्वण तथा पिन्रव्य आदि एकोदिष्टके उदेशस 
महाख्यके समान संकल्पविधितसे श्राद्धको करै । अथवा छः देवताओंके उदेशसे दरी- 
श्राद्धके समान पिण्डरहित श्राद्धको करै । अथवा कामनासे रदित पुत्रवान्‌ गृहस्थी इस श्राद्ध 
को श्राद्धविधिसे न करे किंतु इस प्रकार करै, कि, पिता आदि दौ पार्वण केवर पि्व्य 
आदि सहितके उदेरसे मे इनकी टिके लिये ब्राह्मणभोजन करतार, इस प्रकार संकल्प करै । 
फिर पिताखूपी ब्राह्मणको यह गध समपेण करताहू, इस प्रकार पांच उपचारोको ब्राह्मणोके 
खियि अपेण करे 1 फिर ॒श्राह्यापणं ब्रह्य हविः० इस संत्रको पठताहृआ इस ्राह्मणभोजनसे 
पितारूपी ईश्वर भ्रसन्नहो, इस वचनसे अन्नका उत्सजेन करै, फिर पायस आदि मधुर अन्नसे 
ब्राह्मगोको भोजन ओर दष्ठिणाओसि प्रसन्न करके स्वयं भोजनको करे । ओर पुत्रसे रदित 
कामनावाटे गृहस्थीको तो पिण्डसे रहित श्राद्धविधिसे श्राद्ध करनेमे दोष नहीं हाता । कहीं 
पु तरदीनको पिण्डदानभी कटाहे इस प्रकार कचेहुए किसी पक्षके अनुसार मघात्रयोदसी 
श्राद्धके अवश्य करना । क्योकि, नहीं करनेमे दोष कदादै इससे यह्‌ नित्य ह ॥ 

| अथ गजच्छाया) 

हस्तनक्षत्रस्थे सय मघायुता योदक्षी गजच्छायासंज्ञेता अस्यां भाद्ेन 
फलभूयस्स्वम्‌ ॥ | 

अव गजच्छायाको कहते्है-जब दस्तनक्षत्रपर सूर्यं हो तव॒ मघायुक्त अयोदशीको गज- 
च्छाया कहते है । इसमें श्राद्धः करनेसे महान्‌ फ्की प्रापि दोतीहै ॥ 

। यगादि 9 च तचादिनि = £ 
अथ युगादिसपाते तत्रादिनिणयः । 

अत्र महालयस्य युगादेश्च प्राप्तो मवात्रयोदसीमहालययुगादिश्नाद्धानि तत्रेण 
करिष्य इति संकल्प्य तत्रेण कुयात्‌ ॥ न तु दहन निघ्यश्नाद्धस्येव कस्यचि्रसंग- 
सिद्धिः ॥ अत्रैवं भाति ॥ अगानामेक्यं प्रधानमाजभेदस्तंत्रम्‌ ॥ तेन विश्वेद्‌ 


पर्च्छेद २1 भाषातीकासमेत । ( १४१) 


वपाक्ायंगानाभैक्यं विप्राष्यपिंडदर्भद एवं ॥ भरसंगासद्ेस्थटे त॒ प्रधानमपि न 
भिद्यते इति ॥ चयोदज्ञोश्द्धेऽपरपक्षवाद्धूरिखोचना विश्वेदेवाः शच्रद्धसागरे 
उक्ताः ।॥ अविभक्तैरपि भातृभिमंवाच्रयोदकीश्राद्धं परथद्धायभिति सिधूकौस्वभा- 
दौ विभक्तैरपि संहेवति च्राद्धसागरे ॥ | ध 
अव युग आदि तिथि इसमे आन पडं तो उसमें तत्र आदिका निणेय करत । इस जयो. 
दसाम गहाखछ्च अर युगाद्‌ श्राद्ध आन पडता न गधतजरयदडराा., समहाटख्य ओर यगा 
क तन्रस करता; इस प्रकार सक्त्य करक तनस कर ¡ आर्‌ जस नत्य श्राद्ध प्रस 
गमे दशश्राद्ध करते, इसप्रकार किसी श्रसंगसिद्धि नदीं दै ! यहां त होति वि 
जसम अगोंकी एक्यता हा अर प्रधानमान्क्ा अद ही उस तन कहते 
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( भूमि ) भेत) पिण्ड आदि प्रधानकाभी भद्‌ नदी होता । इस चये 
दोनेसे धूरिरोचनविश्वेदेवा श्राद्धसागरमें कटे हे । सिन्धु, कौस्तुभ आदि अधने यदह छिव कि; 
जो विभक्त ( प्रथक२ ) न हुए, एेसेभी आता इस श्राद्धको प्रथक्‌ २ क्रः ओर्‌ श्राद्धसानस्ें 
यह्‌ छिखाहै कि, विभक्तमी साथी साथ करे ॥ 
(वा © &^ 
अथ शखादिहते चतुदंरी । 

जथात्र चतुरददयां पित्रादिरयमध्ये एकस्यापि शखविषाभिजलादिश्वंमिव्याघ्- 
सपोदिनिमित्तेन इमेरणेन ग्रतस्येक्छोदिषटविधिना चाद्धं कायम्‌ ॥ 

अव जो श्ल आदिसे मरा दो उसके श्राद्धक्छी चतुदेशोको कहते द । पिता आदि तीनो- 
मसे जो शख, विष, अन्नि, जर आदि तथा सींगवाटे पञ्च व्याघ्र; स्पे आदिसे मरा हो 
उसका श्राद्ध इस भाद्रपद्‌ छृष्णचतुदसीको करै ॥ 

अथात्रेकोदिष्टनिणंयः । 

पित्रादिद्धयोः शखादिहततवे एकोदिषे कार्ये ॥ पित्रादीनां याणां शखादिह- 
तवे पावेणमेव कायम्‌ ॥ केचिदेकोदिष्टत्रयं कार्य॑मिव्याहः ॥ सह गमने प्रया- 
गादा च विाघमराप्तजत्रजलखादमरणे चतदेखान्राद्ध न कासम्‌ । ॥ युद्ध प्रायोपवेडान- 
योवधत्वेपीद्‌ कायम्‌ ॥ अत्र शखादिहतपित्रव्यश्रात्रादेरप्यपतरस्यकादेट कायम्‌ ॥ 

इद्‌ घ्‌। रेखोचनसंज्ञकेदेवसदहितं कासम्‌ ॥ अन्न सबवगात्रनामाद्यचायाञ्कानाम- 

तेन सतस्य चतुदश्यानामत्तकाद् रद्ध सदव सापड कारष्य इति सकरप्य 
परत्येकोदिषटमेकार्ष्यकपवित्रमेकपिंडयुतं आरद्धं कायम्‌ ॥ पित्रादेधात्रादेश्च राखह- 
तत्वे पुथक्पाकादिना महाख्यवत्सह तंत्रेण वैकोटिष्टढयादि ॥ एवं चतुदश्याम्‌- 
कोदिष्टं कृता पित्रादिसवंपितगणोदेदोन सकृन्महारुयस्तिथ्यंतरेऽवश्यं कायः ॥ 

अब इसमे एकोदिष्टश्राद्धका निर्णय कहते । जो पिता आदि दो शखसे मरे होतो 
उनका प्रथक्‌ २ एकोदिष्ट करना ओर जो पिता आदि तीनों शख्स मरे हों तो उनका एक 
 , पावेणदी करना । ओर कोड यह कते हँ कि, तीनोके यक्‌ प्रथ तीन एकोदिष्ट करने । 


( १४२ ) धमेसिन्धु । [ द्वितीय- 


सहगमन वा प्रयाग आदिके विषे दैवयोगसे जो अभ्नि, ज आदिसे मरण दहोजाय तो 
चतुदेरी श्राद्धको न करे । ओर जो युद्ध ओर भ्रायोपवेदान ८ मरणात चैठना ) इनमे 
विसे भ्राप्तभी मरण होय तौभी यह श्राद्ध करना । इसमें शख आदिसि मरे, पितव्य 
राता आदि पुत्रसे दीनका भी एकोदिष्ट करना । यह्‌ श्राद्ध धूरिखोचन विश्वेदेवा सदित करै । 
इस श्राद्धे सम्बन्ध ओर नामका उच्चारण करके, अमुक निभित्तसे मरेका इस चतुर्दशीको 
सपिण्ड सदैव एकोदिष्ट कर ताहू, इस भ्रकार संकल्प करे । ` फिर ˆ हर एकोदिष्टको एक २ 
अष्यं ओर पवित्रा ओर पिण्डसहित करे । पिता आदि ओर भ्राता आदि जो शखरन्ने मरे हों 
उनका पृथक्‌ पाक आदिसे महाख्यके समान वा तन्त्रसे दो एकोदिष्टोको इस प्रकार करै कि, . 
चतुदृरीके दिन एकोदिष्टको करके अन्य तिथिको पिता आदि सब पितगणोके उदेदासे महा- 
ख्यको अवदय करै ॥ 
© = द = 
अथ चतुदैदयां वार्षिके 

अस्यां चतुदंश्यां यदा शखादिम्रतयोमांतापित्रोमरंतादस्तदा चतर्द॑शीनिमित्तमे- 
कोटिष्ं कृतवा पुनस्तदेव स्रतादितरियोदेशेन सांवद्सरिकं पावंणविधिना कार्यमिति 
श्राद्धसागरे ॥ कौस्तभादौ त॒ सांबत्सरिकपावेणेनेव चतुदेशीश्रादरसिद्धिनं परथन्धार्य- 
मिव्युक्तं दिनांतरे च सङृन्महाख्यः कायः ॥ 

अब चतुदशीके वार्षिकका निणेय करते हँ । यदि दाख, आदिसे मरे माता पिताका मरण 
दिनि इस चतुदेशीमें होय तो पूवे चतुदेशी निमित्तक एकोदिष्टको करके पश्चात्‌ उसीससय 
म॒तञआदि तीनके उदेशसे वार्धिक श्राद्धको पार्वेण विधिसे करै, यह श्राद्धसागरमे का है । 
कौस्तुभ आदि भन्थमें तो यह कदा है कि; वार्षिक पावेणसेदी चतुर्दशी श्राद्धकी सिद्धि &ै, 
उसको पृथक नदीं करना । ओर अन्य दिनम सछृन्मदाख्य श्राद्धको करै । अव जो इस 
चतुददीके श्राद्धमे विन्न होजाय तो उसके विषयमे कहते दै ॥ 

अथ चतुदंशीश्नाद्धविचे । 


अत्र चतुदेशीश्राद्धस्य कथंचिदित्रे स्वत्व पक्षिऽग्रिमपक्षे वा दिनांतरे तत्पाव॑ंणेन 
विधिनैव कार्यं न वेकोददिष्ठम्‌ ॥ अत्रैकोटिष्टेऽपराहव्यापिन्येव चठुदंशी ग्राह्या न 
वितरेकोदि्टतिथिवत्‌ मध्याद्रव्यापिनीति कौस्तमे ॥ 

यदि इस चतुदेरी श्राद्धमे किसीप्रकार विघ्न होजाय तो इसको इसीपक्षमे वा अभिमपक्षमें 
पावेण विधिसे किसी अन्य दिनके विपै करै, एकोदिष्टको न करै । इस एको दिष्टके विषै 
पराहव्यापिनी चतुदडी म्रहण करनी । अन्य एकोदिष्टके समान मध्याहव्यापिनी नहीं, यह 
कौस्तुभम छिखा है ॥ 

अथामाया गजच्छाया) 
हस्तनक्षत्रे सूर्य सतिं चां दहस्तनक्षत्रयुतामाबास्या गजच्छाया तस्यां श्राद्धदा- 


नादि कायम्‌ ॥ इत्यमायां गजच्छाया ॥ 
अव अमावास्यकि दिनि गजच्छाया कते द । जवर हस्तनक्षत्रपर सूं हो तब जो चांद्र 


परिच्छेद २] भाषाटीकासमेत । (१४२३) 


( रोहिणी ) नक्षत्रे युक्त अमावस्या दै उसे गजच्छाया कते दँ । उसमें श्राद्ध, दान आदि 
करै ।। इति अमाङ्गगजच्छाया ॥ 
अथ दौहित्रभतिषच्छ्द्धम्‌ 

आशधिनञ्यु्धप्रतिपदि दौदित्रेणादुपनीतेनापि सपत्नीकमातामहस्य पावेणं मा- 
तटे सत्यप्यवदयं कार्यम्‌ ॥ मातामहीसच्वे केवखमातामहपाकेणम्‌ ॥ इदं जीव- 
वित्केणापि कायम्‌ ॥ इदं सपिंडकमपिंडकं वा ॥ अचर पुरूरवादंवसंज्ञका विश्े- 
देवाः धूरिटोचना इति केचित्‌ ॥ इयं प्रतिद्पराह्वव्यापिनी ्राह्येति बहवः ॥ 
संगवव्यापिनीति केचित्‌ ॥ अस्य आराद्धस्य याबद्रश्चिकदशनं गौणकार इति 
तत्वविवेचने ॥ ॥ इति महाख्यादिनिणयोदेशः ॥ 

अव दौदित्रको कन्तेव्य प्रतिपत्‌ श्राद्धको कते हैँ ! आशिन जहा भरतिपदाक्ते दिन अनु- 
पनीत भी दौहित्र सपत्नीक मातामहके पावेणश्राद्धको मातुख्के विद्यमान होते भी अवद्य 
करै । ओर जो मातामही होय तो केवर मातामहकाद पावंण करे । इस श्राद्धो जिक््छा 
पिठा जीता दो ेसाभी दौदित्र करै । यह आाद्ध सपिण्ड वा पिण्ड रदित करना । इस 
पुरूरव आद्रेव नामके विश्वेदेवा होते द ओर कोई धूरिखोचन विश्वदेवाओंको कहते है । कोई 
यह कहते हँ कि, यह प्रतिपदा अपराहव्यापिनी अरहण करनी । ओर कोटे यह्‌ कहते हैँ कि, 
संगवकाङ्व्यापिनी छेनी । काटतसवविवेचन अन्थर्मे यह डछिखहि कि, इस श्राद्धका च्श्ि- 
ककी संक्रांतिपयैत गौणकाङ है । इति महाट्यादि श्रादनिणमोदेराः ॥ 

अथ कपिलाषष्टी । 


भाद्रपदकृष्णपक्षे भओमवारव्यतीपातरोहिणी युता षष्ठी कपिखाषष्ठी ॥ अचर 
हस्तस्थे सूर्ये फलातिशयः ॥ अयं योगो दिविव आर्यो न त॒ रात्रौ सूयंपवंत्वादिति 
भाति ॥ ^“ अस्यां इतं च दत्तं च सवं कोटिगण भवेत्‌ `" ॥ अत्र आद्धं कायं- 
भिति विशेषवचनं नोपलभ्यते तथाप्यलभ्ययोगे आद्धविधानादशेषःषङ्दैवतं 
आद्धं कायम्‌ ॥ 

आद्रपद्के कृष्णपश्चकी भौमवार, व्यतीपात ओर रोहिणी नक्षत्रसे युक्त षष्ठको कपिला- 
षष्ठी कतै । जो हस्तनक्षत्रपर सूयं होय तो इसमें दान आदि करनेसे अतिराय फल होता 
हे, यहां यह प्रतीत होतादै कि; यह्‌ योग॒ दिनका प्रहण करना, रात्रिमें होय तो नहीं । 
क्योंकि, यह सूयेपवे है । इस योगसदहित षष्ठके वितर होम दानका कोटिगुणा फल होता 
है इत्यादि वचनोंसे श्राद्ध करना । इस श्राद्धविधिका कोई विशेष वचन नहीं भिरता तथापि 
योग भि तो इसमें श्राद्ध करना, इससे षटूदैवत श्राद्ध इसमें करना युक्त हे ॥ 


अथात्र संक्षेपतो बतापिधिः । 
स्येदिशेनोपवासं संकल्प्य देवदारूशीरङंडमेखामनःशिकापद्मकाष्ठतंइलान्म- 
धुगव्याभ्यां ङेपयिष्वा क्षीरारोडितेन कस्केनां गं विलिप्य स्नायात्‌ ॥ तत्र मन्तः ॥ 
^“ आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च ॥ पापं नादाय मे देव वड्‌ मनःकाय- 


( १४४ ) ध्म॑सिरृध । [ द्वितीय- 
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कमेजम्‌ `` ॥ ततः पंचगब्येन स्नात्वा पंचपदवैमौ्जयित्वा मृत्तिकास्नानं कुयो- 
त्‌ ॥ तपणादेनेव्याबोधे कृत्वा वरुणं पूनायेप्वा सवतोभद्रमध्ये कलशोपरि 
तंड्खादो पद्मं छिखिषवा तस्याष्ट पुत्रे प्रवांदौ सूर्यं तपनं स्वणरेतसं रविमा- 
दिव्यं दिवाकरं प्रभाकरं सयेमित्यावाद्य मध्ये सोवणेरथे सूयेमग्रेऽरूणं चावाद्य 
क्रवाराकादपष्पश्चपादाभः सप्रनयत्‌ ॥ दक्पालादद्‌वताः सप्ञ्य डदञ्चा- 
स्यान्सूसाय दद्यात्‌ ॥ सावस्तरः बनाद्‌ावावद्धादङ्ात्यमनत्राश्च कौस्तुभे ज्ञसाः ॥ 
सु्याप्रे ॥ “प्रभाकर नमस्तुभ्यं संसारान्मां स्रद्धर ॥ अुक्तिसक्तिपरदो यस्मात्तस्मा- 
=्छातं प्रपच्छ म ॥ नमानमस्तं वरद्‌ ऋक्सामयज्षा पत ॥ नमोस्तु विश्ररू- 
पाय विश्वधात्रे नमोस्व॒ ते ` इति प्राथ्ये ॥ उदुत्यमिव्यादि सौरसूक्तानि जपिव्वा 
रात्रो जागरणं कता प्रातराकृप्णेनेति संत्रेणकेसमिचर्वाज्यदिरैः भ्रतिदव्यमष्टो- 
तरशतं इवा घंटादिसवारंकारयुतां कपिलां गां मंत्रैः संपूज्य विघ्ाय दद्यात्‌ ॥ 
गोप्रनामताः केस्तमे ॥ दानमंत्रस्त॒ ॥ “नमस्ते कपिङे देवि सव॑पापम्रणारिनि ॥ 
संसाराणेवममरं मां गोमातचखातुमदंसि '" ॥ वसखयुगच्छन्नरां सघंटामिष्यादिविशेष्‌- 
णान्युक्छेमां गां तुभ्यमहं संप्रददे इति द्वा खवणंदष्िणां दयात्‌ ॥ ततस्तस्मं 
विप्राय र्थं सुयप्रतिमां च दद्यात्‌ ॥ तत्र मंत्रः ॥ ““दिव्यमृतिजेगचक्चदादशास्मा 
दवाकर, ॥ काषपटलासाहता दवा मम अक्तं प्रयच्छतु ॥ यथा चं कपि ण्या 
सवंखोकस्य पावनी ॥ प्रदत्ता सह सूर्येण मम युक्तिभरदा भव ` इत्यादि ।! तत 
कपिलाप्राथनादिषिस्तारः केोस्तुभे ॥ अथवोपोषणजागरहोमादिविधिमनरतवा १ 
शरयामव स्रानरथादप्ननकापटलादानाद्‌ं कासम्‌ ॥ इातं सक्षपतः कपलाषष्ात्र 
त्राः ॥ ॥ इत न्रामदनताोपाध्यायसूडकाशानाथापाध्यायावेराचतं वमासबु 
सारे भाद्रपदमासकव्यनिणयोदेशः ॥ 

अव इसमें छ संक्षेपसे त्रतविधिको कते । सू्यके उदेखसे उपवासका संकस्प करे 
फिर देवदारु, उरीर, ( खस ) ङंकुम, एखा ८ इखायची ), मनःशिटा ( मनसि ), पद्य. 
काष्ठ ओर तण्डु इनको मधुगव्यमें मिखाकर शरीरसे लेपन करै, फिर दूधमे भिटीहुई 
कल्क ( पिट्धी वा खत ) को अगस ठेपन करके इस म॑त्रसे सान करे करि, हे जठ ! त्‌ देवता- 
ओंका ईडा है, ज्योतियोंका पति है, हमारे वाणी, मन, दारीरसे कियेद्ए, पापका नाङकर । 
फिर पंचगव्यसे स्नान करके पचपलबोंसे माजन कर । फिर ॒शरीरसे मृत्तिका टेपन करके . 
स्नान करं 1 फिर तपण आदि नित्यविधिको करके वरुणका पूजन करके, फिर॒सवेतोभद्रके 
मध्यमे कङ्टाकं ऊपर तण्डर आदिसे पद्याकार मण्डटको बनाकर, उसके अष्टपत्ता ओं 
पूर्वं आदि दिशा मसे सूये १, तपन २; स्वणैरेता ३, रवि ४, आदित्य ५, दिवाकर & 
प्रभाकर ७) सुयं <) इनका आवाहन करके ओर मध्यभ सुबर्णके रथपर वैठे इए सूर्यका ओर 
अग्रभागमें वरुणका आवाहन करके पिर करवीर ८ कनेर ) ओर अर्कं (८ आक ) आदिके... 
पुष्पो तथा धूप आदिसे पूजन करे । फिर दिक्पाङ आदि देवताओंको पूजकर, सूयक दादरा 
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पारेच्छेद्‌ २ ] . भाषाटीकासमेत । ( १४५ ) 


(कि 


अघ्यकिं दे । विस्तारपूर्वक पृूजाक्री विधि ओर द्वादद्च अव्येकि सत्र यदह कौस्तुभ थमं 
समञ्चने । सूर्यके अगि इन मंत्रो स प्रार्थना करै कि, दे प्रभाकर ! आपको नमस्कार है मेरा 
दस क्तंसारसे उद्धार करो । आप्र भोग आर मोक्षके देनेवाछ हो इससे युश्चे शान्ति ८ सुख ) 
कोदो। हे वरद्‌ ! दे ऋक्‌; साम, यजुः इस वेदत्रयीके पति ! आपको नमस्कार दै । हे वि- 
श्वरूप ! विश्वके आधाररूप ! आप्र नमस्कार है । फिर “उदुत्यं जातवेदसं ० इस सौरसुक्त- 
को जपकर ओर राधिके विषै जागरण करके प्रातःकार उठकर : आच्रष्णेन ० इस मत्से 
आक, समिध, घृत आर ति इन चारोकौ पथक्‌ २ एसो आठ ८ १०८ ) आहति दे । ओर . 
घट आदि तथा समस्त आभूषणोसे खोभित कपिल गौरो म्स पूजकर ब्राह्मणको दे । गौकी 

पूजाके मत्र कोम्तुभमें कदेदै । दानका मत्र यह्‌ द कि; दै कपिङे देवि! दै सव पापोके नाद्य 
करनेवाङी तुमको नमस्कारै । दे मातः ! संसारल्पी खयुद्रमं म्रहए मेरी र्षा कर । , फिर 
दोवलखोंसे अच्छादित ओर वटसदित गीको में आपको देताहं यह ककर गौक्छो दे ।' पठि 


सुवणकी दक्षिणा दे । फिर उस ब्राह्मणको रथ आर सूयी अत्तिम । तिलका मंत्र यह्‌ 
ट्‌ करि, दे दिव्यमूतिवाटे ! हे जगत्करे चक्षु ! दे दयादशस्वरूप सुय ¦ कपिला गांसहित आप 


मे युक्तिको दे । ओर हे कपि ! जस त्‌ पवित्ररूप अ।र सव खोकोंको पवित्र करनेवार 
टै, तिसीप्रकार सु्यंके साथ दान कीगड्‌ त मुञ्चे युक्तिक देनवारीहो इत्यादि । इसीध्रकार 
कापदटाक प्राधनाक् मनत्राक्ा ववस्तार; कारस्ुनत्रयस समञ्चना । इस्श्च्ार कर जत्रा उपास 
जागरण आर दाम जाद्‌ इनक वना क्या षट्द्ा ग दिनि च्ञान आर रथञआदिकी पजा 
तधा कछापटाजादक दनक कर । इसप्रकार सक्षपस कषठलषद्ाच्छ जनतक्छा व्वक् चट्‌ चु 
|¦ इति श्रासदनतापाध्वायस्ूरकष्ड नाधपषाध्यायावर्‌ाचत्त बवम्नालन्धुसार्‌ बद्रपद्मसङ्त्य 
नणयोदेदाः ॥ 
| अथाश्चिने तुखासकातिः। 
तलमेषसंकां तिर्विषवसंज्ञा ॥ तस्याः प्रवाः पराः पचदरापचदश नान्यः पुण्य- 
काटः ॥ विश्चेष प्रायक्तं एव ॥ जाश्रनद्यङ्खप्रातपाद द्व्या नवरात्रारमः ॥ नवरा- 
ज्रशब्द आश्रनद्यु्खप्रातपदमारभ्य महनवमापसत करियमाणकमनामधेयम्‌ ॥ त- 
त्र कर्मणि पूज्ैव प्रधानम्‌ ॥ उपवासादिकं स्तोत्रनपादिकं चांगम्‌ ॥ तथा च य 
थाकडाचारमपवासकभक्तनक्तायाचतन्यपतमन्रतङड्क्त पथाङ्डछाचार सत्तरतडखल्मा- 
हृदयादिस्तोत्रनपसदितं प्रतिपदादिनवम्यतनवतिथ्याधिकरणकगप्रनाख्यं कमे नव- 
रात्राब्दवाच्यम्‌ ॥  पूजाप्राधान्योक्तेरेव ॥ कचित्कुले जपोपवासादिनियमस्य व्य- 
तिरेक उपलभ्यते ॥ पूजायास्तु न कापि कुरे नवरात्रकमेण्यभावो दश्यते ॥ 
यके नवरात्रमेव नादुष्ठीयते तत्र नवरात्रपएनादेरप्यभाव आस्तां नाम ॥ 
अव आश्िनमासकी तुरासंक्रांतिका निणंय कहतेहै। तुखा ओर मेषकी संकरांतिको विष्णुब्रत 
कते । तिसकी पदिखी ओर पिखी पंद्रह घड पुण्यकार है । विरोष निर्णयको तो पूर 
कह्चुके । आश्िनकी शुङ्खप्रतिपदाको नवरात्नोंका आरंभ होता है । नवरात्र उसका नाम रै 
जो आश्विनकी शुद्धप्रतिपदासरे रेकर महानवमीपर्यत कमे करियाजाता है । तिस कमेमे पूजाही 


( ९१४६ ) धमेसिन्धु । [ दितीय- 


प्रधान है, ओर उपवास आदि ओर स्तोत्र जपओदि ये तो उस केके अग समञ्चने । इसप्र- 
कार नवरात्रशाब्द प्रतिपदासे छेकर नबमीप्यत जो नौ तिथे उनमें जो क्रियाजाताै रेमे 
उख पूनारूप कमेका नाम हुआ । किजो अपने कुखाचारके अनुसार एकभक्तत्रत वा उपवास- 
रूपनत्रत वा नक्तत्रत वा अयाचितत्रत सहित हो । तथा अपने कुखाचारके अनुसार सप्तशती 
वा छक््मीहृदय आदि स्तोत्रके जपसदित दो । ओर इसी पूजाकी प्रधानतासेदी किसी २ कुमे 
जप ओर उपवास आदिके नियमका तो अभाव उपङ्व्ध होताहै, परन्तु पूजाका अभाव कि- 
सीङ्कख्मेभी इस नवरात्रकर्मके मध्यमे नहीं प्रतीत दोतादहै । ओर जिसङ्कलमें नवरात्रकशके 
अनुष्ठानकादही अभावहै, उसङुखमें नवरात्रकी पूजाआदिकाभी जो अभावे वह्‌ रदो अर्थात्‌ 
इससे यह ₹इांका न करनी कि, जिसप्रकार जप आदिके नियमकी उपखन्धिके अभावसे 
जैसे जपञआदिकी अप्रधानताै, तिसीभ्रकार पूजाके नियसकाभी अभाव होनेस्ते इसकीमी 
अप्रधानता दै ॥ 
जार॑मनि © 
अथ नवरा्रारभनिणेयः 

स च नवरात्रारंभः सूर्योदयोत्तरं ति॒हतेव्यापिन्यां भरतिपदि कायः ॥ तदभावे 
दिखहतेव्यापिन्यामपि ॥ कचिन्मुहतेसत्रव्यापिन्यामप्युक्तः ॥ सवेथा द्शयुक्तम्र- 
तिपदि न कार्य इति वह्ुग्रंथसंमतम्‌ ॥ स॒दहतंन्यूनव्याप्तौ सुर्योदयास्पक्ञे वा दशय- 
तापि ग्राह्या ॥ प्रथमादने षषटिवटिका प्रतिपद्ितीयदिने अहतंदयादिपरिभिता 
ब्रतेते तदा पृणेव्वाप्पर्वेव ग्राह्या ॥ दवितीयाविधनिषधोप्येतत्पक्चद्धये एब योज्यः ॥ 
पुरुषा्थचितामणो त॒ प्रवोदिने युहतचतुष्टयोत्तरं सुहतेपंचकोत्तरं वा प्रदत्ता दि- 
तीयदिने ख॒हतंद्यादिपरिमिता प्रतिपत्‌ तदापरस्याः क्षयगामितया निषिद्धव्वाद- 
मायुक्तापि पूव ्राह्यव्युक्तम्‌ ॥ तत्र सू्योदयोत्तरं दज्ञवटीमध्ये तत्रासंभवे म 
ध्यद्विःभिनिन्य॒हूतं प्रारभः कायो नतपराहे ॥ एवं च प्रतिपद्‌ आद्यषोडरदानाडी- 
निषेधश्ित्रविधृतियोगनिषधश्योक्तकारनुरोषेन सति संभवे पाख्नीयो न त॒ निषे- 
धातुरोधेन प्ूबोह्नः भरारभकालः प्रतिपत्तिथिवोतिकमणीयः ॥ अत्र कमणि त्रा- 
ह्यणादिचतुबैणस्य म्लेच्छादेश्चाधिकारः ॥ तत्र किपरिण जपहोमान्रदलिनेवेयेः सा- 
च्विकी पूजा कायां ॥ (नेवेयेश्च निरामिषैमेयं दत्वा ब्राह्मणस्तु ब्राह्मण्यादेव दी- 
यते ॥` मयमपेयमदेयम्‌ ''इत्यादेनिषेधान्मांसमयादियुतराजसपूजायां बाद्यणस्य 
नाधिकारः ॥ मद्यपाने भरणा तप्रा्यश्चित्तोक्तः ॥ स्प तदंगच्छेदोक्तेश्चारपप्राय- 
धित्तेन दोषानपगमेन पातित्यापातात्‌ ॥ इत्थमेव सर्वे भराचीना नवीनाश्च 
निबेधकारानिवेधेन खिखति ॥ न्वीनतरा भास्कररायप्रभृतयोपि सपरश्चतीरीका- 
दौ भ्राचीनग्रन्थाननुसव्यैवमेव परि्र्वति सभायां चैतन्मतमेव शेते चाचरणं 
त्वन्यथा कुर्वति तक्ति स्वयं दुर्देववशेन ब्ाह्मण्यशरष्ठोऽभरवमन्येप्येवं माभूव- 
निति भूतदयया वा स्वपातित्यगोपनाय वान्येषां कलियुगस्थविप्राणामधि- 
काराभावालोचनया वेति न वयं तत्वं जानीमः ॥ क्षत्रियवैदययोमौसादियुतज 


पारेच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( १४७ ) 


पहोमसहितराजसप्जायामप्यधिकारः स च केव काभ्य एवन ठ्‌ नित्यः ॥ 
निष्कामक्षत्रियादेः साचिकपूनाकरणे मोक्षादिरूलातिश्यः ॥ एवं अूद्रादेरपि ॥ 
शदरादेर्म्रहीना जपादिरिहिता माँसरादिदिव्यका तामस्सप्रूनापि विहिता ॥ इद्रेण 
सप्तशस्यादिजपहोमसहिता साचिकी भूना व्ाच्णद्धाय कायां ॥ चीगरदादैः 
स्वतः पौराणमंत्रपाठेपिं नाधिकारः ॥ अत एब ““ शद्रः सखुखमवाप्तुयात्‌ "' 
इत्यत्र भाष्ये खीशदयोः भ्रवणाद्‌व एलं न ठ पाठादिद्युक्तम्‌ ॥ एतेन च्ीगदयो- 
गीताविष्णुसहखनामपाटो दोषयैवेति ज्ञेयम्‌ ॥ कचिष्पौराणमंत्रक्तप्रूनायां खी- 
 शूद्योः स्वतोप्यधिकार उक्तः ॥ जपहोमादौ विभद्वारेव।॥ स्छेच्छादीनां ठु बाह्यण- 
द्ारापि जपहोमे समन्त्रपूनायां च नाधिकारः ॥ किन्तु तैस्तत्तदुपचाराणां देवी- 
सुदिदय मनसोत्सगेमात्रं कतंव्यम्‌ ॥ 

अव नवराघ्रके आरंभकालका निणेय कदतेद । इस नवराचका आरंभ जो सूर्योदयकते पीछे 
तीनसुहू भरतिपदा हो उसमे करना । ओर जो चियुहूते न मिटै तो दौयुद्व द्यो उसमेभी 
करना । किसी प्रथमे तो मुहूतंमात्र जो दो उसमेभी आरंभ कदि । वहुतगंथोमें यदं खिखादै 
कि, जिसमे अमावस्याका योग दो एेसी भ्रतिपदाके दिन नवराघ्रोका आरंभ सर्वधा न करना | 
ओर जो सूर्योदयके समय सहूतंसे न्यून हो अथवा सूर्योदयके समय जिसका स्पदी नहो देती 
भरतिपदा ददोसे युक्त भी महण करनी । पूदिन जो साठ ( ६० ) घडीदहो ओर दूसरे दिन 
दोमुहूतं आदि हो देसी भ्रतिपदा पूणताकी प्रदंस।से पहिखीदी छेनी । द्वितीयके वेधका निवेध 
मी इन पूव के दो पक्षोंकी व्यवस्थासेही युक्त समञ्ना।पुरुषाथचितामणिमें तो यह कदा कि, 
जो प्रतिपदा षहिरेदिन चारमृहूतंके वा पां चुहू तके अनंतर प्रवृत्त होकर दूसरेदिन दोसुहूतं आदे 
हो तब परी भ्रतिपदाका क्षयभ योग होनेसे निषेधहै, इससे अमायुक्तमी पूर्ही छेनी । तिस 
अमावस्याके दिन ( जिसमें ५ सुहूतेसे अनंतर भ्र० हो) द्दाघडीके मध्यमे भतिपदा नदी आस- 
क्ती इससे मध्याहके समय अभिजित्‌ सुहुतके विषै नवरात्रका आरंभ करना अपराहे नहीं । 
इसप्रकार प्रतिपदाकी आदिकी षोड वडियोंका ओर चित्रा वरैधृतिके योगका निषेध उत्त 
काठके अनुरोधसरे जो संभव होसके तो मानना । निषेधके अनुरोधसे रारंभका काल पूर्वाह्‌ 
वा प्रतिपदा तिथि इनका अतिक्रमण न करना । इसकमेमें ब्राह्मण आदि चारवर्भ तथा 
म्छेच्छ आदिकाभी अधिकार है । यह पूजा ब्राह्मणको जप, होम, अन्नकी वछि ओर नैवेद्य 
इनसे सास्तिविकी करनी । मांस, मदय आदिसे युक्त राजसी परूजाका ब्राह्मणको अधिक्रार नहीं 
है । क्योकि, उसमे ये निषेध हँ कि, मांससे रदित नैवेयेसे पूजा करे । तथा व्राह्मण मयको 
अर्पण करके पतित होजाता है । ब्राह्मण मदक न पीव, न दे । तथा मदयके पीनेमे मरणान्त 
भायश्चित्त कदा है । तथा मद्यका जिस अंगमें स्पश होजाय उसी अंगक्ा छेदन ( काटना ) 
कदा दै । मद्यके पीनेमें अल्प भ्रायश्चित्तस्रे दोषका नाश दोजाय उससे पातित्य दूर नहीं 
होता । इसीप्रकार सम्पूण भरथोंके करनेवाङे नवीन ओर प्राचीन आचार्य अपने अपने यथम 
छिखते ह । ओर जो भास्करराय आदि अत्यंत नवीन दै वेभी सप्तरातीकी टीका आदिभें 
भराचीनोंके अनुसार इसीभ्रकार विवेचना करते दहै । ओर जो सभाके विषै इस मतकोही 
श्छाघा करते है फिर आप अन्यथा आचरण करते है, उनके आशयको हम नही जानते । 


५ 





( १४८ ) धमोसिन्ध । [ द्वितीय- 


कि. क्या उनका यह आदाय है कि, हम तो अपने दुष्ट प्रारन्धके वरासे ब्राह्यण्यसे श्रष्ट 
होराये परन्तु अन्य कोई अब्र इसप्रकार मत दो अथवा अपने पातित्यके गुप्त रखनेके च्वि 
करते हें । वा कदियुगके ब्राह्यणोंको अधिकारका अभाव दिखाते है । अथात्‌ उनके उस 
कृपट व्यवहारकी मादरम नही,क्षित्निय वेश्योको तो मांस आदिसे युक्त जप दोम सहित राजसी 
पूजाकामा आधकार दह । वह्‌ कवर कास्य ह, [नत्य नद्य । कामनास रहत श्षात्रय जाद्‌ 
जो सात्त्विकी पूजाको कर तो मोक्ष आदि अतिशय फलकी प्राप्नि होती दै । इसीप्रकार द्र 
आदिकोभी समश्चना । शद्र आदिको मंत्र ओर जप आदिसरे रदित मास आदि द्रव्यसे 
तामसी पूजा भी कही दहै । शुद्र सात्त्विकी पूजाको तो सप्तरातीके जप ओर होम आदिसे 
न्रादह्यणकं दाय करवाव । क्याक, खा य जादक्छा स्वत्‌ पुण्यक भा मन्न पडठनम जवक्रार 
नहा ह, इसास ददर खुखका भराप्र हाता इ, इसक् भाल्यस खा अर्‌ दद्रक्ा सुननस दा फट 
कहा हे, पाठसे नहीं इससे यह वातभी समञ्यनी करि; खी आर शद्रको गीता विष्णुसदखनाम 
इनक पाठटस श्रत्युत दृषपह्य हाता ह्‌ फट नह्य । कहा पायणणक्छ मत्रा सहत प्ूजाक 1 तृषु 
स्वतःभी अधिकार कहा है । जप होम आदिका अधिकार तो जाद्धणके द्ारही द । म्लेच्छ 
आदिको तो जप, होम ओर मंत्रयुक्त पूजाके विपे ब्राह्यणके द्वाराभी अधिकार नदीं ह, किंतु 
उनको तिस तिस उपचार ८ सामग्री ) का देवीके उदेदासे मनकरेदी द्वारा उत्सगं ( दान } 
नात्र करना युक्ते 
अथ नवरात्रेनुकल्पाः 
ततीयादिनवम्यंतं सप्तरात्रं वा कतव्यम्‌ ॥ पंचम्यादिपञ्चर्रं वा ॥ स्तम्या- 
दिविरत्रं वा ॥ अषटम्यादिद्धिरात्रं वा ॥ एकाहपक्षे केवलाष्ट्यां केवलनवस्यां 
वा ॥ एषां पक्षाणां स्वस्वकुराचारावुक्षारेण प्रतिवन्धादिना पृवप्वपक्षासंभवास- 
रिण वा व्यवस्था ॥ तत्र तुतीयापंचम्योर्निणेयः प्रतिपदादिवत्‌ ॥ सप्तस्यादि 
निणेयस्तु वक्ष्यते ॥ नवरात्रादिपक्षेषु क्षयबद्धिवशेन दिनाधिक्यन्यूनत्वे पूजायाबृत्ति 
कार्या ॥ केचित्तु दिनक्षयेष्टावेव प्रनाश्चण्डीपाठांश्च ख्र्वेति ॥ इदं देवीपूननाःभकं 
नर्व॑रात्रं कमं नि्यम्‌ ॥ अकरणे दोषश्रवणात्‌ ॥ एलश्रवणाव्कास्यं च ॥ अत्र 
नवरात्र घटस्थापनं प्रातमध्याद्वे प्रदोषकाटे चेति िकाटं दिकाटमेककाटं वा 
स्वस्वद्ख्देवतापूजनं सघ्राव्यादिजपोऽखण्डदीप आचारप्राप्तमाङवंधनसुपवासन- 
क्तैकभक्तादिनियमः सुवासिनीभोजनं कृमारीभोजनप्रजनादि अन्ते सप्तरा्यादि- 
स्तोत्रमन्त्रहोमादीष्येतानि विहितानि ॥ एतेषां मध्ये कचिर्खरे घटस्थापनादीनि 
द्विजादीन्येवानुष्ठीयते न सवोणि कचिद्धटस्थापनादिरदहितानि कानिवित्कचित्काचि- 
त्सवाण्येवेव्येतेषां समु्यविकलपौ कुलाचारातुसारेण व्यवस्थितौ ज्ञेयो॥ लपरपरा- 
प्राप्तादधिकं शक्तिसत्वेपि नावष्ठेयमिति शिष्टाचारः ॥ फलकामनया प्रार्थितर्प- 
वासादिकं लाचाराभावेपि कुर्वति ॥ इदं कटरास्थापनं रात्रो न कार्यम्‌ ॥ तत्र 
कलशास्थापनार्थं यद्मदा वेदिकां कृत्वा पचपट्वदूवाफरतांबूकव्छमधूपादिसं- 
भारान्संपादयेत्‌ ॥ 


परिच्छेद २ ] भाषाटीकासमेत ) ( १४९ ) 


अवर नवरात्रके विकर्ष पक्षको दिखाते दै ! यह नवरात्र कर्म ठृतीयास्े नवमी पर्यंत सप्र- 
रात्र वा पचमीसे टेकर पांच रात्रिवा सप्रमीसे छेकर तीन रात्रि वा अष्टमीसे ल्कर दो रात 
करना | ओर जो एकदिनदटी करना होयततो केवर अष्टमी वा केव नवमीके दिन करे । 
इन पक्चोकौ व्यवस्था अपने खाचारके अनुसार वा प्रतिबंध आदिसे पू्वपश्च न दोसे तो 
परा इसप्रकार समञ्चन । इस द तीया ओर पचमीक्रा चिणंय तो प्रतिपदा आदिके समान 
समञ्यना, सप्तमी आदिके निणयको आगे करगे } इन नवरात्र, पचरात्र आदि पक्चोमें श्य 
आर तिथिक्री व्दिके वदसे जो दिन अधिक वा न्युन डोजाय तो प्रजा आदिकी आच्रत्ति 
( द्वार करना) करनी । ओर कोड तो दिनक श्वय दोनेपर आटद्ी पूजा आ[र चंडी 
पाटोको करते दँ । यह ॒देर्बापृजनशरूप नवराच्कमं नित्य खमद्चना च्योकि, न करनेमें दोष 
सुना जाता ओर फलके सुननेसे कास्यभी समञ्चना ! अर इन नवरात्रौमें वटकरा स्थापन 
कहते हं । प्रातःकार, मध्याह्न कार आर प्रदोष काट इसप्रकार तीन काटवा दो काठ 
वा एकर फाल अपने २ देवताका पूजन, खतडती आदिक्ना जप, अखण्ड दीपञ्चखन, इखा- 
चारके अनुसार माला वधन, उपरास, एकभक्त, नक्तत्रत आदिक्ा नियम सबासिनी ( खदा 
शिन ) लियोंको भोजन तथा कन्याओका भोजन ओर प्रजन आदि) ओर अतन सप्रदती 
आदिका जप, संत्रजप ओर होम आदि ये इन नवरा्ोके विषे कहे दँ । इन्दी कमेक मध्यं 
किसी कल्म दो वा तीन आदिद कमे घटस्थापनपृरत्रक क्ियिजाते है । ओर किसी छख्में 
घटस्थापनसे रहित, ओर किसी ल्मे ये समस्त क्रिये जाते हैँ । इनका समुचय ओर विक 
स्पकी व्यवस्था कुखाचारॐे अनुसार समञ्चनी । क्योकि, यह्‌ द्रिष्टाचार दे करि, रूपरपरासे 
जो कमं अधिक हो उसे न करै । फलकी कामनासे जो उपवासआदिका सकल्प क्रिया होय 
तो उसको तो छुलाचारके न होनेपरथी करै । कर्दाक्रा स्थापन रात्रिम न करे । कङ्खाके 
स्थापनके खिये शुद्ध खत्तिक्रासे वेीको बनाकर पंचपहव, दूब, फ, तांच, ङंङम, धूप- 
आदि सामग्रीको इकटी करे । 

अथ संक्षेपतो नवराच्ारंभषयोगः । 


प्रतिपदि प्रातः कृताभ्यगसरानः कुङमचदनादिङृतयपुंडो धृतपवित्रः सपत्नीको 
दराषरिकामष्येऽभिनिन्म॒हृतं वा देशका संकीत्यं मम सहकुटुंबस्यासकेदेवताप्री- 
तिद्धारा सबोपच्छांतिप्वकदावोयुधेनपुत्रादिश्द्धिशनयकीतिखाभप्रुखचदर्बिध- 
पुरुषाथंसिद्धयथमदयप्रभ्टाति महानवमीपर्यतं प्रत्यहं त्रिकालमेककालं वाञ्ुकेदेव- 
तापूजामुपवासनक्तेकभक्तान्यतमनियमसाहितभखंडदीपप्रज्वाखनं कुमारीप्ननं चं- 
डीसप्तशतापाठ सुवासेनीभोजनामेत्यादि यावत्छुलाचारप्राप्तमनूयेवमादिरूपं शार- 
दीयनवरान्रोत्सवाख्यं कमं करिप्ये ॥ देवतापूजां गत्वेन षटस्थापनं च करिष्ये ॥ 
तदादां नावन्तासिद्धयथ गणपातेप्रजनं पुण्याहवाचनं चडीसप्तशतीजपायथं 
त्रा्मणवरणां च करिष्ये ॥ एतानि कत्वा घटस्थापनसच्वे महीयौरिति भरमि 
पराथ्यं स्पृष्टा तस्यां थेव्यंडरारोपणाथ शद्धभृदं प्रक्षिप्योषधयः समिति तस्यां म्र- 


दि यवादीन्मक्षिप्याकल्रोष्विति भं निधयिममे गंगे इति जलेनाप्यं गंधद्धाराभिति 


( १५० ) ` धमंधिन्धु । ` [ द्ितीय- 
गधमोषधीरिति सर्वोषधीः कांडात्कांडादिति दूवां अश्वव्थेव इति पचपट्टवान्स्यो- 
नापुयिवीति मृदः याः फलिनीरिति फलं सदहिरनानि दिरण्यरूप इति रल्नदिरण्ये 
प्रक्षिप्य य॒वाखवासा इति सूत्रेणावेष्ठयच पणोदर्वीति पूणेपात्रं निधाय तत्वायामीति 
वरुणं संपूज्य तत्कङशोपरि कृ्देवताप्रतिमां संस्थाप्य पूजयेत्‌ स्वस्थाने एव वा 
संस्थाप्य पनयेत्‌ ॥ तयथा ॥ “'ज्यती मगा काटी भदकाली कपाटिनी ॥ 
द्गां क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते ॥ आगच्छ वरदे देवि दैत्यद- 
पनिषादिनि ॥ पूजां ग्रहाण सुमुखि नमस्ते शंकरम्रिये' ` ॥ अनेन पुरुषस्क्तप्रथ- 
म्टग्भ्यां चावाह्य 'जयंतीमगलाकाली' इति मंत्रेण सक्तज्डग्भिश्चासनादिषोडशौ- 
पचारैः संप्ूजयत्‌ ॥ 'सवेमगलूमांगस्येः इत्यादिभिः संराध्यं ॥ प्रव्यहं बलिदा- 
नपक्षे माषभक्तेन कूष्मांडेन वा बि दद्यात्‌ ॥ अते एववा बलिदानं न वा 
वछिदानम्‌ ॥ ब्राह्मणः पारणादिने क्ष्मां उबलिदानं यात्‌ ॥ ““कूष्मांडो 
बलिरूपेण मम भाग्यादवस्थितः ॥ प्रणमामि ततः स्वैङूपिणं बलिरूपि- 
णम्‌ ॥ चंडिकाप्रीतिदानेन दात॒रापदिनाङनम्‌ ॥ चा्ंडा विरूपाय बे तुभ्यं 
नमोस्तु ते'" इति प्राथ्य ॥ “यज्ञार्थं बख्यः सटाः स्वयमेव स्वयंवा ॥ अतस्त्वां 


घातयाम्यद्य तस्मादयज्ञेऽवधो विधिः" ॥ उद्र रेदीकौशिकति कृरष्मांडरसेनाप्याय- 
ताम्‌ ॥ पादो प्रक्षाल्याचम्य शांतापथिवीति शांतिः रातिः शांतिः ॥ “ततः अख 
डदीपकं देव्याः प्रीतये नवरात्रकम्‌ ॥ उज्ज्वाल्ययेदहोरात्रमेकाचित्तो धृतव्रत" ` इष्य- 
खंडदीपं प्रतिष्ठापयेत्‌ ॥ 


अव संक्षेपसे नवरात्रके प्रारंभका प्रयोग कहतेदै-प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल ज्ञान, ङुकुम, 
चंदन आदिका पुड्‌ ख्गाकर पवित्रीको धारणकरके, पल्ीसदित द वडयोके मध्यमे वा 
अभिजित्‌ युहूत्तेमे इसप्रकार देरा ओर कारका उच्चारण करके संकर्प करै कि, अमुक 
` ( जिसक्री पूजाहो वह्‌ ) देवताकी प्रीतिके द्वारा कुटुंबसदित अपनी संपूण आपत्तिकी शान्ति- 
\ दीये अवस्था, धनपुत्रभदिकी वृद्धि, शत्रुका पराजय, यशी ध्राप्ति ओर चार ८ धर्म, 
अय, काम, मोश्च प्रकारके पुरुषार्थकी सिद्धिके छ्य आजसे ककर नवमीपर्यत म प्रतिदिन 
त्रिका वा एककारु अमुक देवताकी पूजा, उपवास, वा नक्तत्रत, बा एकभक्त इनके नियम 
सित अखंड दीपकका प्रञ्वाखन, कुमारीपूजन, चडीसप्रशातीपाठ, सुद्ागिनखियोंको भोजन 
इत्यादि जो जितन अपनी कुखपरंपरसे चङेआयेदहो उनको कहकर, इत्येवं आदिरूप शारदीय 
नवरात्ररूप उत्सवको करूगा ओर देवतापूजनके अंगरूप घटस्थापनको करतां ओर उसके 
आदिमे निविघ्रसिद्धिके ट्य गणपतिका पूजन, पुण्याहवाचन ओर चंडी सप्तशतीके पाठके 
ख्ये ब्राह्यणका बरण करतां । फिर जब धघटस्यापन हो चुके उसके अनंतर (मदीद्यो 2 इस- 
मन्त्रसे भूमिकी भराथेना करके ओर छ्रकर तिस प्रथिवीमे अंङुरोके जमानेकेखियि शुद्ध भिद्रीको 
बिछाकर विस मिद्धीमें "ओषधयः सम्‌० इस मन्त्रसे जौ आदि गेरकर उसपर (आकर्शेषु०) 
इस मन्त्रसे घटस्थापन करे । इसमें (इममेगगे० इसमन्त्रसे जखको भरकर “गेषद्ारा० इससे 


परिच्छेद २ ] भाषाटीकासमेत । (1.0) 


गेधको ओर “याओषधीः०' इससे सर्वौवधी “काण्डात्‌ काण्डात्‌ इससे दवी “ अश्वत्थे वः०? 
इससे पचपल्वव शस्योनाप्रथिवि ०” इससे सप्रख॒त्तिक्ा बाः फलिनीः: इससे फर ओर “खहिर- 
त्नानि दिरण्यरूप० इससे रत्न ओर खुवणक गेरै ¡ पिर ध्युवादुवासाः० इसमन्त्रसे स्ूतको 
कठसे छपेटकर उसके उपर ‹ पू्णादर्वी 2 इसमन््रसे पूर्णपा्रको रखकर उसमें ^तत्त्वायाभि ०? 
इसमन्त्रसे वरुणका पूजन करे । फिर उस कलडाके ऊपर कुख्देवताकी भ्रतिमाको स्थापन 
करके पूजन करे । अथवा अपने स्थानपर दी स्थापन छर पूजन करै । उस ॒पूजाका भकार 
इस रीतिसे दे कि, हे जयंती ! संगा, काटी, भद्रकाली, कपालिनी, इगौ, क्षमा, शिवा, 
धात्री, स्वाहा, स्धारूप तुञ्चको नमस्कार दै । डे वरक्छीदाता ! दैव्योके मानको खण्ड करने" 
वराी देवी । तू यहां आ दे सुसुखि ! पूजाको अण कर । द शंकरी प्यारी! वुद्चको नमस्कार 
दै । इससे ओर पुरुषसूक्तकी पदिटी दो ऋचा ८ सदस्नरीर्बाआदि ) ओंसे आवाहन करके 

जयतीमगटाक्राखी <› इस मत्रको पुरुष सूक्त्की ऋचाओंको पठता बोड उपचार्योसे 

पूजन करे । फिर ॒(सर्वेमङ्गलमांगस्ये = इससे प्रार्थना करके भरतिदिन वछिदान देनाचष्रै तोः 

उडदोंके भात, कूष्माण्ड ( पेठा ) से बलिको दे । अथवा अन्तं बलिदान करै अथवा न 

करे । बराह्मण पारणाके दिन कष्माण्डसे वलिदान करै ! हे कुष्माण्ड ! तृ विरूपे अचे प्रघ 

हु आहे, चण्डिकाको प्रीतिके देनेसे मेरी आपत्तिके नादा करनेवाला सर्वरूपी ओर बचिरवी 

तुञ्चको नमस्कार करतां । चायुण्डाके बलिरूप तुञ्चको नमस्कारै । इसप्रकार श्राथना करके 

उस कूष्माण्डका फिर इस मन्त्रसे छेदन कर कि, स्वयंभू ८ ब्रह्मा) ने स्वयंही यज्ञके ल्य वरीं 

रचाहै इससे तुञ्चको मे छेदन करतार, इससे यह छेदनविधि यज्ञके छियि हे । फिर इस मन्त्रसे 

“अश्दीडीं कोरिकी कूष्माण्डरसेनाप्यायतां ० बलि दे ओर पाओंको धो ओर आचमन 

करके (शांताप्रथिवी शान्ताद्ययोः० इसप्रकार “शान्तिः दान्तिः शान्तिः इसको कहे । फिर 

द्वीकी श्र तिके छिये अखण्डदीपकको नवरात्रतक एकाचित्त ओर धृतव्रत होकर अखंडदी- 

पकको जलाताहूं इसमत्रैको पठकर अखण्डदीपककी स्थापना करै ॥ 


अथ चंडीपाठषकारः | 


यजमानेन इतोहं चडीसप्तरातीपाठं नारायणहदयलक्ष्मीहदयपाठं बा करिष्ये 
इव्यादि संकल्प्य ॥ आसनादि विधाय आधारे अन्यहस्तलिखितं पस्तकं स्थाप- 
यित्वा "नारायणं नमस्कृत्य' इति वचनात्‌ ॥ ॐ नारायणाय नमः ॥ नराय नरो- 
तमाय नमः ॥ देव्यै सरस्वव्यै नमः ॥ व्यासाय नमः ॥ इति नमस्कत्य प्रण- 
वसुच्ायं सवेपाठति प्रणवं पठेत्‌ ॥ पुस्तकवाचने नियमाः ॥ हस्ते पुस्तकं न 
धारयत्‌ ॥ स्वयं ब्राह्मणभिन्नेन च छिखितं विफलम्‌ ॥ “अध्यायं प्राप्य विरमेन्न 
तु मध्ये कदाचन ॥ कृते विरामे मध्ये तु अध्यायादि पटेखुनः " ॥ भ्र॑थार्थ 
बुध्यमानः स्पष्टाक्षर नातिरीघं नातिमंदं रसभावस्वरयुतं वाचयेत्‌ ॥ 

अब चण्ड़ाके पाठका भकार कहते ह । जिसे यजमानने बराह एेसा रँ चण्डासप्तरावीपाठ 


वा नारायणहृद्य वा छक््मीहद्यका पाठ करताहू । इसप्रकार संकल्प करके, आसन आदिको 
बिद्ठाकर उसके ऊपर पटा आदि आधारको रखकर अन्यके हाथसे छिखी हुई पुस्तकको 


( १५२ ) धमेसिन्धु । [ द्ितीय- 


उसके ऊपर स्थापन करके (नारायणं नमस्कृत्य इसमत्रमे पटेहुए देवताओंको “स््नारायणाय 
नमः, उन्नराय नसः, ञॐनरोत्तमाय नमः, उदन्य सरस्वत्यै नमः, उ्व्यासाय नमः इसप्रकार 
नमसकारको करके प्रणव (ॐ) को उच्चारण करके पाठ करे । ओर समस्त पाठके अन्तमं प्रणव 
( ञकार ) को पड । पुस्तकके रवो चनेमे ये नियम हस्तभे पुस्तकको धारण न कर, स्वयं 
वा ाह्यणसे भिन्नने जो छिषखी हो उसपर पाठ निष्फरु होता है । अध्यायपर प्राप्न होकर 
विराम ८ विश्राम ) को होय, मध्यमे कदाचित्‌ भी नहीं । ओर जो सध्यमें संभाषण आदिसे 
भिराम होजाय तो पुनः अध्यायकी आदिसे पाठ करै । भ्रंथके अथेको मने जान २ कर 
स्पष्ट अक्षरोंका जिसप्रकार उच्चारण हो न अतिशीघ्रतासे न अतिमंदतासे । रस ओर प्रीतिसे 
युक्त पाठको करै ॥ 
अथ कास्यपाटः ।॥ 

जिवगेफलकामेन चंडीपाठः सदेव कतेञ्यः ॥ ““ तस्मान्मेमेतन्माहाल्म्यं पटि- 
तव्यं समाहितैः ॥ भरोतव्यं च सदा भक्तया" इत्यादिवचनात्‌ ॥ नैमिच्तिकपाठी- 
प्युक्तः ॥ ‹“रांतिक्मणि सवत्र तथा दुःस्वप्रदशेने ॥ अ्रहपीडाघु चोग्रा माहा- 
त्म्यं शृणयान्ममः' इति ॥ तथा ॥ “अरण्ये प्रांतरे वापि दाबाभिपरिषारितः ॥ 
दस्युभिवां वृतः शन्ये गृहीतो वापि शुभिः ॥ इत्यादिसंकञान्युदिश्य ॥ ““ सवे- 
वाधासु घोराय वेदनाभ्यर्दितोपि वा ॥ स्मरन्ममेतन्माहास्यं नरो उच्यत संक- 
टात्‌ `` इल्युक्तम्‌ ॥ 

जो त्रिवगे ( धर्म अर्थं काम ) की कामनावाला मवुष्य चण्डीपाठको सदेव करे क्योकि, 
इसमें इत्यादि वचन कटे हैँ कि, जिससे मेरे मादात्म्यको सावधान दोकर सद्‌ा पट ओर 
सने । नैमित्तिक पाठभी का है कि, दान्तिकर्म, दुष्टस्वप्रका दन, भ्रहोकी बडी उत्कटपीडा 
इनके विषे भेरे माहात्म्यको सुने । तथा अरण्य ८ बन ) वा अव्यत भीतर ( कोठाओआदि ) 
दावानङ अञ्चिसे परिवारित ( आच्छादित ) वा चोरोके बीच आयावा रशान्रुओंसे पकड़ा 
हआ इत्यादि संकटोंको दिखाकर यह कटाह कि, इसप्रकार अव्यत घोर आपत्ति ओर अत्येत 
पीडासे पीडित मनुष्य जो इस मेरे मादात्म्यका स्मरण करता है, बह समस्त संकटोसे 
छुट जाता है ॥ 

अथ कामनार्थं पाठसख्या । 


उपसर्गपांत्य्थं चयः पाठाः कार्याः ॥ प्रहपीडारां तये पच ॥ महाभये स- 
प्त ॥ राव्यथं वाजपेयफलार्थं च नव ॥ र।जवद्याथमेकादश ॥ वैरिनाशाथं दाद्‌- 
शा ॥ सखरीपवद्यार्थ चतदेश ॥ सौख्याय रकष्म्य्थं च पचदश्च ॥ पुत्रपौत्रधनधा- 
न्या षोड ॥ राजभयनाडाय सप्तद ॥ उचाटनायाष्टादशच ॥ वनभये विश- 
तिः ॥ बेधमोचनाय पचविंशतिः ॥ दुशिकिसस्यरोगङलच्छेदायुनांशवेरिढ्दिव्या- 
धिब्रदितरिविधोसातादिमदासंकटनाशो राज्यञ्रदिश्च राताश्तिभिः ॥ सहखावतेनैः 
ङाताहवमेधफलं सवेमनोरथाव्यापिमोक्षशचेति वारादीततरे उक्तम्‌ ॥ सवत्र काम्यपहि 


पारेच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( १५३ ) 


आदो संकल्पप्रवेकं प्रूननमंते बलिदानं च कायम्‌ ॥ अन्राचारद्धेदपारायगमपि 
कायम्‌ ॥ तदिधिर्बोधायनोक्तः कौस्तुभे ज्ञेयः ॥ 

उपसगे ८ उपद्रव ) के विवे तीन बरहोक्ती, पीडाकी आन्तिके स्यि पांच, महाभयमें 
सात, दान्ति वा वाजपेयफकौ प्राप्िके च्वि नो, राजाके व्च करनेके छग एकाद (११), 
शुके नाडके ययि दादश ( १२); खी ओर मलुष्यको वृ्ीकरणके चयि चौदह ८ १४ ), 
सुख ओर छक््मीके चयि प॑द्रद ८ १५ ); पुत्र पौत्र धन धान्यके ल्यि ( १६), राजभय 
नादाके स्यि ( १७ ), उच्चाटनके लिये (८ १८ ), वनभयक्ते नारके स्यि वीदा ( २० ), वंध- 
नभयसे मोचनके सिय प्ीख ( २५ ) जिस चिकित्सा असाध्य द्यो एेसा रोग, ख्छेद्‌, 
आयुनाश, शत्रुओंकी वृद्धि, व्याधिकं बृद्धि, चिवि उत्पात आदि सह्यसंकट इत्यादिके नाद 
ओर राजकी बृद्धिके ल्यि पाटकती सौ ८ १०० ) आच्त्ति करै ! ओर हजार (८ १००० ) 
आव्रत्तिर्योसे सो अश्वमेधका फर संपूण मनोरथोंङी श्राद्ध जर सोक्चकी श्राप चेती दै । यड 
वाराहीतत्रमे कहा है । सर्वत्र काम्यपाठोके विषे आदिमे संकस्पपू्लंक पूजन ओर अंतमे 
चलिदानको करे । इसमे जो छलाचार होय तो वेदपाठभी करना । उसकी चिधिका भ्रा 
वोधायनने कौस्तुभग्रंथमें कदा ॥ 

अथ मारीपृजा । 


"-एकवषां तु या कन्या पूजार्थं तां विवजेयेत्‌ "11दिवषकन्यामारमभ्य दङ्ञवबषोबधि 
मारीणां क्रमेण ॥ कुमारिका स्रिमूर्तिः कल्याणी रोहिणी काटी चंडिका शांभवी 
दुगाभद्धेति नामानि ॥ जसां ङमारीणां भवयेकं प्ूनामन्त्राः रूविशेषाः श्च- 
णानि चान्यत्र ज्ञेयानि ॥ ब्राह्मणेन बाद्यणीव्येवं सवणो भरशस्ता ॥ विजातीयापि 
कचिःकामनाविशेषेणोक्ता ॥ एकेकव्रृद्धया परव्यदमेका वा कमारी पज्या ॥ 
`" मन्तराक्षरमयी लक्ष्मी मातृणां रूपधारिणीम्‌ ॥ नवदुगासिकां साक्षाकन्यामा- 
वाहयाम्यहम्‌ ॥ जगस्पूज्ये जगद्रंये सवंशक्तेस्वरूपिणि ॥ पूजां गृहाण कौमारि 
जगन्मातनेमोस्तु ते "` ॥ इति मन्त्रेण पादप्रक्षाटनपू्ंकं वखश्डमगन्धध्रूपदीप- 
भोजनैः पूजयेदिति संक्षेपः ङमारीएनावदेवीपूजाचंडीपाटश्वैकोत्तरदद्धयापि बि- 
दितः ॥ भवानीसहसखनामपाठोपि कचिदुक्तः ॥ अयं शारदनवरातोतसवो मल- 
मासे निषिद्धः ॥ ञकास्तादौ तु भवति ॥ प्रथमारेभस्तु न कायैः ॥ 

अव छमारीपूजाका भकार दिखाते हैँ । एशूवषेकी कन्याको पूजाके विषे प्रहण न करे । दो 
नसे ठेकर दरवषेतककी कन्याका नाम कमसे कुमारिका २, त्रिमून्ति २, कल्याणि ३, रोहि- 
णीं ४, काटी ५, चण्डिका &› शांभवी ७, दुगौ ८, भद्रा ९, ये होते दै । इन कमारियेकि 
भत्येककी `पूजाके भत्र इनकी पूजाके फर ओर छक्षण अन्यम्रथमे समञ्चने । जाद्यण नाह्यणकी 
कन्याका, कषत्रिय क्षत्नियकी कन्याका इसप्रकार समानवणकी कन्या पूजाम भ्ररस्त होती है ` 
ओर करटी कामना विशेषसे विजातीयभी कन्या कदी ह प्रतिदिन एक २ को बढाता जाय. 
अथात्‌ पदिङे दिन एक, दूसरे दिन दो इसप्रकार ॒वा॒एककीदी पूजा करै । इसकी पूजाका 
सश्षपसे यह्‌ भकार है कि, भनत्राक्षररूप, ठद्मीस्वरूप, माताके रूपको धारण करनेवाली 


€ १५९४ } धमंसिन्धु । [ द्ितीय- 


साक्षात्‌ नवदुगारूप कन्याका सें आवाहन करतार । हे जगत्‌पूज्ये ! हे जगद्ये ! दहे सर्वश- 
क्तिस्वरूप ! त्‌ पूजाको भ्रहण कर । हे कमार अवस्थावारी ! तुमको नमस्कार दहै । इस मंत्रसे 
उस कन्याके चरण भ्रक्षाखन करके वख, रोरी, चंदन, धूप, दीप इनसे पूजन करे । ऊकुमारी- 
` पूजाको समान देवीको पूजा ओर चडीपाठभी एकोत्तरब्रद्धि ( प्रतिदिन एक २ को बटढाकर ) 
से कहा हे । कीं भवानीसहस्रनामकाभी पाठ कहा है, यह शारदनवरात्रका उत्सव मलमासे 
निषिद्ध समञ्चना । शुक्रास्त आदिमे होता दै तथापि प्रथमारंभङक्रास्तमें न करना ॥ 
अयटडच नवराजषक्मारः 

रावाशौचजननाश्ौचयोस्त सर्वोपि षटस्थापनादिविधिर्बाद्यणद्धारा कार्यः ॥ 
केचिदारभोत्तरं मध्ये आशौचपाते स्वयमेवारब्धपूनादिकं कार्यमित्याहुः ॥ शि- 
छास्त्वाशोचे पूजादेवतास्पशादेटोकविदिष्टव्वादन्येनेव कारयंति ॥ अपरे तु त॒ती- 
यादिपश्चम्यादिसप्तम्यायुकस्पेन नवरात्रविधीनां सच्वाखरतिपयाङौचे तरतीयायु- 
कल्पाश्रयणं इवेति ॥ सवेथा रोपप्रसक्तावेव ब्राह्मणद्वारा कर्वति ॥ उपवासादि 
दारारनियमः स्वयं कायः. ॥ एवं रजस्वलाप्युपवासादिकं स्वयं कृता प्रूजा- 
दिकमन्येन कारयेत्‌ ॥ अत्र सभतंकस्रीणाञ्पवासे गन्धतांबूखादिग्रहणं न 
दोषायेस्याहुः ॥ 

ङावाशोच ( खतकसुतक ) ओर जननाञ्चीच होय तो समस्त वटस्थापन आदि कर्म 
ब्राह्मणके दवारा करावे । कोड तो यह्‌ कहते हैँ कि, जो अरौच आरंभ किय पीछे दोजाय तो 
उस कमक स्वयही करे, ब्राह्मणसे न करावै । रिष्ट तो अरोचके विषे देवताकी पूजा स्प 
आदिको खोकविरुद्ध हदोनेसे अन्यसेही क्म करति दे । ओर अन्य इसप्रकार कहते दै कि, 
नवरात्रकमेके करनेमे दृतीयादि, पंचमी आदि सप्तमी आदि कई पक्ष है, इससे जो 
भरतिपदाको अश्च होय तों दतीया आदि पक्षके अनुसार करै 1 ओर जो सर्वेथाही न 
भराप्ति होय तो ब्राह्यणके द्वारा करावै । ओर उपवास आदि दारीरसाध्य नियमोंको स्वयं 
करे । इसीप्रकार रजस्वखा स्रीमी उपवास आदिको स्वयं करके पूजा आदिको अन्यकेदी 


दवारा करावै । ओर यहभी कहते है कि, सुद्ागिनलियोंको इस त्रतमें गध ताम्बूल आदिक 
भक्षणसे दोष नदीं होता .॥ 


अथ पेचम्यासुपागरुखितात्रतस्‌ 1 


अत्र पचमी अपराह्व्यापिनी ग्राह्या ॥ अपराहस्यैव तप्पूनाकारत्वोपपत्तेः ॥ ` 
दिनद्वये काल्छन्येनापराह्वव्याप्तौ साम्येन वैषम्येण वापराहिकदेराव्याप्तौ च पूर्वेव 
युग्मवाक्यात्‌ ॥ परत्रैवापराहरव्याप्तौ परैव ॥ केचित्त रात्रिव्यापिनी गृहति 
पूजादिकं च रात्रावेव कुवन्ति तत्र मलं चिन्त्यम्‌ ॥ अत्र पूजादिविधिर््रथान्तरे 
प्रसिद्ध इति न छिख्यते ॥ | 

अब्र पचमी उपांगरुछितात्रतको कहते है । इसमे पचमी अपराह्वव्यापिनी छेनी । क्योंकि 
अपराह्ही तिसकी पूजाका कार है ओर जो दोनों दिन सम्पूण अपराहकारमें व्यापि .हो 


पर्च्छेद्‌ २ ] भाषाटीकासमेत । ८) 


अथवा अपराहके एकदेशमे व्यापि दो, दोनेदिन सम ह्यो वा विषम ८ एकदिन कम एकदिन 
अधिक ) दोय तो युग्मवाक्यके अनुखार पदिखीदी रहण करनी । ओर जो दुसरे दिनी 
 अपराहव्यापिनी दय तो.परटी छेनी । कोटं तो राच्निव्यापिनी पचमीक्रो महण करके रात्रे 
` मेही पूजा आदिको कते है, उस्ने प्रमाण चित्य डे अथीत्‌ अध्रमाण दै । इसके पूजा आ. 

दिकी विधि अन्यग्नन्थमें प्रसिद्ध है, इससे नदी डिखते 1! 
सरस्वतीयृजा । 


|च 
[< 
अथ पुस्तके सरस्वतीयुः 

आध्विनयुकपक्षे मूलनक्षत्रे पुस्तकेषु सरस्वतीमावाद्य पूजयेत्‌ ॥ “'सेष॒स्था- 
पनं देव्याः प्ूवाषाटासु पूजनम्‌ 1 उत्तराञ्च बड दचाच्छवनेन विस्जंयेत्‌'' इतिं 
वचनात्‌ ॥ अत्र ““ प्रजयेस्रत्यहम्‌ ' इति रङदयामरुवचनाद्‌ श्रे आवाहनं 
तदंगभ्रतं पूजनं च करिष्य इति संकर्प्यावाहनयपूजने कार्ये }॥ पूबाबाडासु पूजनं 
करिष्ये इति संकरप्यावाहनरहितपूजेव केवलम्‌ ॥ उत्तराबाटाश्च बलिदानं तदेग- 
भूतां पूजां च करिष्य इत्येवं ते कार्ये ॥ श्रवणेन विक्चजनं कन्त तदेगभतां पूजां 
करिष्ये इति संकरप्य संपूज्य विसजयेदिति कऋमः ॥ तन्न स्रखस्य अथस षाद 
खूयौसतासाक्‌ भिहूतंव्यापिनि सरस्व्यावाहनस्‌ ॥ भिभुहूर्तन्यूनत्वे शत्रौ वा 
प्रथूमपादसच्वे तस्य विशेषवचनं बिना ग्राह्यषवाभावादितीयादिपादे परदिने एबा- 
वाहनम्‌ ॥ एवं प्रवाषाटादिनक्षत्रं पूजादौ दिनव्याप्येव ग्राह्यम्‌ ॥ विखजेनं 
तु श्रवणप्रथभपादे रात्रिभागगतेपि कार्य विशेषवचनात्‌ ॥ तच रात्रेः प्रथमप्रहर- 
पर्यतमेवेति भाति ॥ ¦ 


आश्चिनके शुपक्चमें मूटनक्षत्रको पुस्तकोंमे सरस्वतीका आवाहन करके पूजन करे । 
क्योकि यह वचन दै कि, मूलनक्षत्रमे देवीका स्थापन ओर पूर्वाषाठमे पूजन ओर उक्तराषा- 
'ठमे वलिको दे । फिर श्रवणनक्षत्रमे सरस्वतीका विसजन करै । इसमे रुद्रयामलके विषे यह 
ङिखा है कि; प्रतिदिन पूजनको करे इससे मूके विषै आवाहन ओर उसके अंगरूप पूजनको 
करता हं, इसप्रकार संकल्प करके आवाहन पूजनको करै । ओर पूवाषाढभे पूजनको करता- 
हु; इसप्रकार संकस्प करके आवाहन रदित केवर पूजाको दी करै । ओर उत्तराषाढके विषै 
बलिदान ओर उसकी अङ्गरूप पूजाको करता, इसप्रकारही संकल्प करके बलिदान ओर 
पूजाको करे । ओर श्रवणके दिनि विसर्जन करनेके छ्यि इसकी अंगरूपी पूजाको करताहू 
इसप्रकार संकल्प ओर पूजाको करके विसजैन करे यह्‌ कम है । उसमें जो सूयौस्तसे पूत 
मूलनक्चत्रका भ्रथमपाद्‌ तीन सुहूत्त होय तो उसदिनदही उसमे सरस्वतीका आवाहन करे । 
ओरं जो तीन सुहूतंसे कम हो वा राच्निमे प्रथमपाद होय तो दूसरे दिन दितीय आदि पाद्‌- 
मेही आवाहन करना । क्योकि, उसका विशेष वचनके विना महण नहीं हो सक्ता । इसी- 
प्रकार पूवाषाढ आदि नश्चत्रभी पूजा आदिके खयि दिनन्थापीही रहण करने । ओर विसजन 
तो जो श्रवणका भ्रथमपाद्‌ रात्निके भागमेंभी चखाजाय तोभी उसमदी करना 1 द्वितीय आ- 
दिम नहीं क्योकि, उसमें यह्‌ विरोषवचन है कि, ( यह भ्रतीत होता है ) वह विसजैन रात्रिके 


< 


भथमपाद्‌ पयत होता है । जो भ्रवणका पाद्‌ गत हो उसमेही करना ॥ 


( १५६ ) धमेसिन्ध । [ द्वितीय 


अथ सप्तस्यादो पा्िकापूजा । 


जथ स प्तम्यादिदिनत्रये पत्रिकापूजनं विहितम्‌ ॥ तत्र सप्तम्यादितिधित्रयं सर्यो- 
द्ये खहतेमात्रमपि आह्यम्‌ ॥ तत्राधिवासनादिपरयोगविस्तरः कौस्त॒भादौ ज्ञेयः ॥ 
यत्त सप्तमीप्रश्ति त्रिरात्र नवरात्रकमं कुर्वति ॥ तत्र सप्तमी सूर्योदयोत्तरं सदतां 
धिकव्यापिनी ग्राह्या ॥ यूतेन्यूनप्वे पवां ॥ 
अव सप्तमी आदि तीन दिनके विपे जो पत्रिकापूजन कदा है उसको कटते है । सप्तमी 
आदि तीन तिथि जो सूर्योदयके समय मुहूतेमाच्र हों वेभी म्रहण करनी । उसमे अधिवासन 
आदि प्रयोगका विस्तार कोस्तुभ आदि ग्रथमे समञ्चना । ओर जो सप्रमीसे छेकर तीनरात्र 
नवरात्र उत्सव कहा है, उसमे सप्तमी सूर्योद्यके समय सुहूरसे अधिकव्यापिनी ठेनी । ओर 
जो सुहूतेसे कम होय तो पदिटी करनी ॥ 
। १ 
अथ महाष्टमीनिणेयः ¦ 


अथ भहाष्टमीषटिकामात्राप्योदयिकी नव मीयता ्राह्या ॥ सप्तमी स्वरस्पयुता 
सवथा त्याज्या ॥ यदा तु पूरवत्र सप्तमीयुता परत्रोदये नास्ति घटिका न्यूना वा 
वतते तदा पूवो सत्तमीविद्धापि ग्राह्या ॥ इयं भोमवरितिप्रश्चस्ता ॥ यदाच 
 पूवोदने षष्िवटिकाष्ठमी परदिने मुहतांदिव्यापिनी तदा नवभीयुतामप्युत्तरां 
त्यक्ता संप्रणेप्वासपूर्वैव ग्राह्या ॥ एवं नवम्याः क्षयवशेन दक्ामीदिने सूर्यो 
द्योत्तरमतुवत्यभावेऽषटमी नवमीयुतामौदयपिकीमपि स्यक्त्वा सत्तमीयुतेवाष्टमी 
ग्राह्या ॥ अष्टम्यां पृत्रव तोपवासो न कायः ॥ इङखाचारप्राप्तौ किंचिद्धक्षयं 
प्रकर्प्य कायः ॥ 
महाष्टमी जो उद्यकाल्मे घटीमात्र हो वहभी नवमीसे युक्त ( महण करनी ) परन्तु 
जिसमे सप्तमीका अल्पभी योग हो वह अष्टमी सर्वथा त्याग देनी । ओर जो जिस अष्टमीं 
पे दिन सप्तमीका योग हो ओर जो परछे दिन उद्यकाख्मे न दो वा बटीसे न्यून होय 
तो सप्तमीविद्धाभी पददिखीहदी महण करनी । यह भोमवारको होय तो अत्यंत श्रेष्ठ कटी है । 
ओर जो यह पदिङे दिन साठ ( ६० ) घडी हो ओर दूसरे दिन युहूषं आदि मात्र होय तो 
नवमीसे युक्तमी उसको छोडकर संपूण होनेसे पदिरी ही महण करनी । इसीप्रकार जो 
नवमीके ्षयके वरासे द्दामीके दिन सूर्योद्यके पीछे वर्तमान न दोय तो उस नवमीसे 
युक्तभी ओद्यिकी अष्टमीको त्यागकर सप्तमीसे युक्तही अष्टमी ग्रहण करनी । अष्टमीके दिन 
पुत्रवान्‌ उपवासको न करे । ओर जो छुखाचारसे करनादी पडे तो किसी भद्यपदार्थको 
छोडकर करे ॥ 


अथ महानवमीनिणेयः। 
महानवमी तु बलिदानन्यतिरिक्तबिषये पूजोपोषणादावष्टमीविद्धा ग्राह्या ॥ 
सा च ययष्मी दिनि सायं त्रिदरमुतां स्यात्तदैव ग्राह्या ॥ जिमुहतंन्यूनत्वे परेव 


पारेच्छेद २ ] ` भाषाटीकासमेत । ( १५७ ) 


्राह्या ॥ नवमीप्रयुक्तमहावलिदाने द॒ दञ्चमीविद्धा ॥ यदा जुद्धाधेक्न नवमी त- 
दा बाङदानमापि प्रणववाष्पूतनरव कार्यम्‌ । अह्मानवस्याः सधो पूजोक्ता रसाः 
छमीनवम्यो वथच्छ दवारा वादरम्बतनाडनतन्याद्नाञ्याः काया 1 यदि त्तु- 
छमीनवम्योमध्याहेऽपराह्ं वा योगस्तद्‌्मीनवमीष्ूनयोरव्येकदिने एव प्राततेरष्ठ- 
मीनवमीप्ूजां तत्सधिप्रूजां च तत्रेण करिव्ये इते संकल्प्य तंत्रण प्रूजा कार्यां ॥ 

यदि शुद्धाधिकाष्टमी तदा पृर्ेयुरमीष्ना ॥ परेद्युः संधिष्रना नवमीपरूनयोस्तं- 
तरम्‌ ॥ अत्र नवरात्र स्वयं प्र॒जादिकं कठेमशक्तावन्येन कार्येत्‌॥ बोडज्ञोपचारपजां 
विस्तरं कतैमशक्तो गंधादिपचोपचारप्रजां इयात्‌ ॥ 

महानवमी तो बलिदानसे अतिरिक्त पूजा उपवास आदिमे अष्टमीसे विद्धा छेनी। ओर 

जो वह नवमी अष्टमीके दिनि सायंकाछके समय तीन युतं हो तो उसीदिन, ओर जो तीन्‌ 

सुह्से कम दोय तो परटीही ग्रहण करनी । नवमीके दिन जो वह वखिदान है उस नवमी 

दशमीविद्धा छेनी । ओर जो शुद्धा नवमी अधिक दोय तो वछ्दान उस पूण नवभीके दिनही 

कृरना, दरामी विद्धामें नदीं । अथात्‌ जसे पदि दिन नवमी साठ (६०) वड हो ओ 

द्सरे दिन सुदूतं आदि दोय तो पदी छनी । अष्टमी आंर नवमीकी संधिमे जो पूजा क 
है उसमे जो अष्टमी) नवमी पृथक दाय तो दिनम वा रात्रिम अष्टमीकी अंतकी नादी ओर 
नवमीके आदिकी नाडियोमे वह पूजा करनी । ओर जो अष्टमी नवमीका योग मध्याह्न वां 

अपराहकालमें होय तो अष्टमी ओर नवमीको पूजा एकदिनही, अष्टमी नवमीकी पूजा ओर 

उनकी संधिकी पूजाको तंत्रसे करता हू इस प्रकार संकल्प करके तत्रसे पूजा करनी । ओर 

शुद्धा अष्टमी अधिक दोय तो पहिटे दिनही अष्टमीपूजाको करके परे दिन संधिपूजा ओर 

नवमीपूजाको तंत्रसे करे । इस नवरात्रमे जो स्वयं पूजा आदिके करनेमे असमर्थ हो वह 

अन्यसे करात्रे । ओर जो षोडश उपचार आदिसे विस्तार करनेमे असमर्थ होय तो पच 

उपचारोसे करे ॥ | 
अथ नवमीहोमकारः \ 


नवम्यां प्रजां विधाय होमः कायः ॥ केचिदष्टम्यामेव होम इत्याहः ॥ अन्ये 
त्वष्म्यायुपक्रम्य नवम्यां होमः समापनीयः ॥ स चारुणोदयमारभ्य सायंकाल- 
पर्यतमष्टमीनवम्योः संधौ संभवति ॥ निशायां तस्सथो त॒ रत्नो दोमदेरयो- 
ग्यत्वात्रवम्यामेव होमोपक्रमसमाप्ी कार्ये इत्याहुः ॥ अत्र यथाङ्लाचारं 
व्यवस्था ॥ ¦ 

नवमीके दिन पूजाके अनंतर होमको करे, कोई अष्टमीके दिनही होमको कहते । ओर 
कोई यह कहते हँ कि, अष्टमीके दिन भ्रारंभ करके नवमीके दिन होमको समाप्त करे । वहः 
जो अरुणोदयसे लेकर सायंकारपयंत अष्टमीमें नवमीकी संधि होजाय तो संभव समञ्ना । 
ओर जो रात्रिमें संधि ( योग ) दोय तो रात्रिम होम अयोग्य होता दै । इससे नवमीके 
दिनदी भ्रारंभ ओर समाति करनी । इसमे ङुखाचारके अनुसार व्यवस्था है ॥ 


( १९८ ) ` धमेसिन्छु । [ द्वितीय 
अथ होसमचपक्षाः । 


स च होमो नवाणेमेत्रेण कायः ॥ अथवा जयंती मंगलाकारी' इति शो- 
केन ॥ अथवा “नमो देव्ये महादेव्यै ` इति शोकेन ॥ अथवा सप्तशतीश्छोकैः ॥ 
अथवा सप्तशतीस्तोत्रस्य सप्तरतमंत्रैः कवचागेखाकीरुकरहस्यत्रयश्छोकसदहिते्होमः 
स्श्तीमंत्रविभागोऽन्यत्र ज्ञेयः ॥ अत्रापि विकस्पेषु यथाकृखाचारं व्यवस्था ॥ 
लोमदव्यं च सर्षिमिभितं गुङतिरूमिभितं च पायसं केवरूतिेवां होमः ॥ क्- 
विक्किड॒कपष्पदूवांसषेपरानपूगयवश्नीफलरक्तचदनखंडनानाविधिषलानामपि पा- 
यसे मिश्रणं कायमिचयुक्तम्‌ ॥ होमश्च जपद्‌ज्ञारेन कायः ॥ ककाचारपाप्तश्चन्त- 
सिंहभेरवादिदैवत्यमंत्रे होमोपि कायैः ॥ अत्र सबिस्तरः सम्रहमखो होमपरयोगः 
कौस्तुभे ज्ञेयः ॥ | 

यह होम नवाणेवसंत्र वा (ज्यती मेगढा कारीः इस शोक वा “नमो देव्ये महादेव्यैः ` इस 
रोक वा सप्तशातीके शोक अथवा कवच, अगेखा, कीक इसके कोसदित सप्तराती स्तोत्रके 
सातसौ मत्र इनसे करना । सप्तरातीके भत्रोंका विभाग अन्य अथे समञ्चना । इन पक्षोकी 
भी इखाचारके अनुसार व्यवस्था है । हदोमका द्रव्य, घी ओर शुछ्तिखोसे भिरीहुदे खीर 
वा केवर तिर समञ्चना । कीं यह्‌ भी छिला है कि, केके पूर, दवौ, सर्षप ८ सरसों ) 
खाज, पूगीफर, जो, खाङचंदनका खण्ड, नानाश्रकारके फर इनको समी पायसम भिभित- 
करना । जपके दरांरासे होम करे ओर जो ऊुङाचारसे प्राप्त दोय तो नरसिंह यैर आदिर्दै 
देवता जिसके एते मं्रोंसे भी होम करना । इसमें विस्तारपूत्ैक ग्रहयज्ञसहित हदोभका प्रयोग 
कौस्तुभ्रंथमें समञ्चना ॥ 


अथ बरखिदाननिणयः। 


ब्राह्मणेन माषादिमिश्रात्नेन कूष्मांडेन वा कायैम्‌ ॥ यद्धा ॥ वृतमयं यवपि- 
छादिमयं वा सिहव्याघनरंमेषादिकं कृत्वा खद्न घातयेत्‌ ॥ ब्राह्मणेन पद्यमांसम- 
यादिवलिदाने बाह्यण्यथ्रष्टता ॥ सकामेन क्षत्रियादिना सिहव्या्नरमदिषच्छा- 
गसूकरमरगपक्षिमसस्यनकुरुगोधादिप्राणिस्वगात्ररुषिरादिमयो वबर्ठि्दियः ॥ कृष्ण- 
सारण्गः क्षत्रियादिभिरपि न देयः ॥ अत्र वखिदानमंत्रादिपभ्रकारः सिंधौ ज्ञेयः ॥ 
अत्र शतचडसदखचडेोप्रयोगः कौस्तुभादौ ज्ञेयः ॥ 

अब वछिदानको कहते द । व्राह्मण माष (उडद्‌ ) आदिसे भिठे अन्न वा कष्माण्डसे वा 
घीका वा जोके चूनका सिंह, व्याघ्र वा मनुष्य॒वा मेंढाको बनाकर ओर उसके खज्गसे 
` काटकर उससे बलिदानको करे । पट्युमांस ओर मदय आदिसे न करे क्योकि, उससे ब्राह्मण- 
वदी नष्ट दोजाता दै 1 कषत्रिय आदि फठकी कामनासे सिह, व्याघ्र, मलुष्य, बकरी, सूकर, 
खग, पक्ची, मस्य, नङ्कङ, गोधा आदि जीव बा अपने रुधिर आदिसे बडिदान करे । छृष्ण- 
सार मरगकी बच्को तो क्षत्रिय आदि भी नदे । इस बङिदानकी विधि निणेयसिंधु भथ 
समञ्चनी । ओर रातचंडी ओर सहस्रचंडीके भ्रयोगकी विधि कौस्तुभ आदि ग्रथ समञ्चनी ॥ 


परच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( १५९ ) 


अथाद्रोचे समाक्षिनिणयः । 
दिविधाशौचेपि नवम्यां होमं षटादिदेवतोव्थायनं च बाह्नणद्धारा कारयित्वा 
स्वयं पारणं कत्वा आशौचति बाह्यणभोजनं द॑क्षिगादिदानं च कार्यम्‌ ॥ रवं 
रजस्वलापि पारणकाछे पारणं कला युद्धौ दानादिक्नं र्यात्‌ ॥ विधवायास्व 
रजोदोषे भोजननिषेधात्पारणापि छद्धशत्तरमेव ॥ एवं बता तरेष्॒ल्यम्‌ ॥ 
दो प्रकारके आदोच होनेपर भी मनुष्य नवमीके दिन डोम ओर वट आदि देवताका 
उत्थापन्‌ ब्राह्मणक द्वारा कराकर ओर आप पारणा ८ त्रतान्तभोजन ) को करके आद्ौचके 
अतम ब्राह्मणभोजन ओर दक्षिणा आदिक दनको कै । इसी भरकर रजस्वखा खी भी पार- 
णासमयमें पारणाको करके शुद्धि दोनेपर दान आदिको करे } विधवां स्लीको तो रजोदरीनमें 
भोजनका निषेध है, इससे उस्ने पारणा भौ द्धक पश्चात्दी करनी । इसी प्र्ञार अन्य 
तरतमे भी समञ्चना ॥ 
अथ खोहाभिसारिकं कसं । 
प्रतिपदादियावदष्टामि रोहाभिसारिकं कमं राज्ञां विहितम्‌ ॥ तत्र छत्रचाम- ` 
रादिराजचिहानां गजाश्चादीनां चपादिङखाणां इंद्भ्यादौनां च पृजाहोमादि- 
कं कायेम्‌ ॥ 
भ्रतिपदासे अष्टमीतक जो टोदहाभिसारिककम राजाओके स्वि शाखे कदा दै उसभ छत्र 
चमर आदि राजचिह्न ओर गज अश्च आदि ; धलुष आदि शख, दुंदुभि आदि वाजे इनकी 
पूजा आदि ओर होम आदिको करे ॥ 
अथाश्वपृजादि । 


ये हयान्पाटयति ते राजभिन्ना अपि स्वातीयुतामादरिबनप्रतिपदं दितीयां बा- 
रभ्य नवमीपर्यते बाजिनीराजनाख्यं कमं कयैः ॥ तत्रोचैः्वःपूजा रेवतपूजा 
च प्रतिमायां कायौ ॥ प्रत्यक्षमरवपूजना नीराजनं च कार्यम्‌ ॥ कमेदयेपि तव्पूजा- 
मंता होमादिमत्राः सविस्तरभयोगश्च कौस्तुभे ॥ इदानीमश्ववंतः प्राकृतजनास्तु 
विजयादश्ञम्यामश्वान्‌ तोयेऽवगाह्य पृष्पमारादिभिर्बिश्रष्याश्चरालायां प्रवेशयति ॥ 
तत्र ॥ ““गंधवंकुलजातस्त्वं मा भूयाः कुलदूषकः ॥ बाह्मणः सत्यवाक्येन सोम- 
स्य वरुणस्य च ॥ प्रभावाच इताशस्य वधेयस्वं तुरगमान्‌ ॥ रिपूर्न््विजिव्य समरे 
सह भत्रां ससी भव'' इति मंत्रेण केवलाश्वपूनापि कतंसुचिता ॥ 

ओर जो राजासे भिन्न भी घोडोंको रखते है वेभी स्वाती नक्षत्रसे युक्त अश्विनकी प्रतिपदा 
वा द्वितीयासे छकर नवमीपय॑त वाजिनीराजन नाम क्मको करे । ओर इसमे उचैःभ्रव ओर 
रेवतकी पूजाको प्रतिमा बनाकर करै, ओर भ्त्यक्ष अश्वकी भी पूजा ओर नीराजन ( आ- 
रती ) को करे । इन दोनों कमोंकी पूजा ओर होम आदिक भत्र विस्तारपूर्वक कौस्तुभ अथे 
समल्यने । इसमें भाङृत ( जगते ) मनुष्य विजयादमीके दिन अश्वो्ठो जरम खान कराकर 


( १६० ) धमंसिन्धु । [ द्वितीय 


ओर पुष्पको मारा आदिसे रोभित करके अश्वशाला ८ घडा ) में ठेजाते दँ । उस दिन 
इन दोनों मंत्रोंसे केवर अश्वकीभी पूजा उचित है । कि, हे अश्व ! आप गधर्वके कुरमे उत्पन्न 
हए हमारे कुखको दूषण करनेवाले मत्‌ ह्वाजियो । आर ब्रह्माके सत्यवाक्यसे ओर सोम, वरूण 
अन्नि इनके प्रभावसे हमारे अश्वौका वढाओ, ओर सम्रामके विपै खात्रओंको जीतकर अपने 
पति सहित सुखी रहो इस मंत्रसे केवर अश्वकी पूजा करना भी उचित हे ॥ 


अथ पारणाविसजनयोः कलः । 


तत्र विसजंनं दशम्यां कार्यम्‌ ॥ दिनद्वये दशमीसत्वे परवंद्रास्यां अ्वणांस्य 
पादयोगे तत्रैव विसजेनम्‌ ॥ तत्र तचोगाभावे तु परदजशस्यीमेव।।परत्र दशस्यभावे 
पर्वदाम्यां नक्षत्रयोगे सप्यसातिवा कार्य नक्षत्रयोगातुरोधेन कियमाणं विसजं- 
नमपराहेपि भवति अन्यथा प्रातरेव ॥ तत्र मृदादिप्रतिमाया विंसज॑नप्ूव॑कं जरादौ 
त्यागः ॥ परंपरया प्ूजिताया घातुप्रतिमायास्त॒ षटादिस्थापनादुतिषठेव्यार्ईभं- 
चरैरु्थापनमात्रं कार्य न त॒ विसर्जनम्‌ ॥ यदिने बिजसंनं तत्रैव नियमत्यागस्यौचि- 
त्यात्‌ ॥ विसजेनोत्तरं तदिने एव पारणं कायम्‌ ॥ अन्ये तु सत्यपि दशम्यां विसज॑- 
नविधौ नवम्यामेव पारण कायम्‌ ॥ नवम्यां प्रारणं कयांदशग्यामभिषेके च कृता 
मूति विसजेयेदिव्यादिवचनादिसयाइः॥ अत्रैवं व्यवस्था प्रथमदिने स्वद्पाष्टभ्या युक्ता 
नवमी द्वितीयदिने पारणपयोक्षनवम्या युक्ता दशमी तत्परादेने ्रवणयुक्ता विस्जेनाहां 
दङमी तत्राष्टमीनवम्य॒पवासयोः प्रथमदिने सिद्धव्वाद्वरिष्टनवस्यां पारणमवशि- 
छदजशम्यां विसजंनम्‌ ॥ यदा तु अवशिष्टनवमीदिने एव दङमी श्रवणनक्षत्रयु- 
क्ता विसज॑नाहां तदा विसजनोत्तरं पारणम्‌ ॥ यदा पूवंदिने षषिदंडाष्टमी पर- 
दिनेष्टमीडेषयुता नवमी तत्परदिने नवमीकेषयुता दशमी तदा नवमीयुक्तदश- 
म्यामेव विसजेनोत्तरं पारणा ॥ अथ नवमी षषटिदडा दितीयदिने नवमीशेषयुक्ता 
दश्चमी तत्रापि नवमीयुक्तदराम्यामेव विसनंनपारणे ॥ यदा त्वष्टमीनवमीद्‌- 
ङाम्यस्तिसरोपि तिथयः सूर्योदयमारभ्यास्तमयपर्यतमखडास्तत्तत्कुत्यपयांप्तास्तदा 
दाक्षिणाप्यानां नवम्यामेव पारणाचारान्रवम्यामेव पारणविसजेने ॥ येषां दशम्या- 
भवाचारस्तेषां तदुभयं दराम्यामेव ॥ |, | 
इसमे पारणा ओर विसजेनका कार इस प्रकार समञ्चना कि, विसजन दशमीके दिन 
करना ओर जो दोनों दिन दमी होय तो पहिरी दशर्मीके दिन, जो श्रवण नक्ष॒त्रके अत्यके 
पादका योग दोय तो उस दिनदही विसजन, ओर जो उस दिन योग न होय तो परे दिन 
विसजन करै । ओर जो परे दिन दशमी न होय तो -पदिे दिनि चाहे नक्षत्रका योग दहो 
व्वाहि न हदो तोभी करना । नक्षत्रके योगकी प्रदसासे अपराहमेभी विसजन होता है । ओर 
जोयोगन होय तो भ्रातःकाट्ही करना ; तिसमें म्री आदिकी भ्रतिमाको विसजन कयि 
पीठे जर आदिमे छोड दे । ओर जो परंपरासे पूजी हह धातु ८ सुवण ) आदिकी 


परिच्छेद २ ] भाषाटीकास्षमत । ( १६१) 


प्रतिमा हो उसका तो घट स्थापनसे “उत्ति इत्यादि स्रो उत्थापनही करना विसर्जन 
नदीं । जिस दिन विसजेन किया जाय उसी दिन नियमका त्याग करना उचित । इस्त 
विसजन किये पीठे उसी दिन पारणाक्ो करं ¡ अन्य तो यह्‌ कहते दँ कि, यादि विसर्जन दञ्मी 
करेदिनदहो तो भी पारणा नवमीके दिनी करनी क्योकि, यह वचन ह कि, नवमीको पारणा 
करै ओर दृरामीको अभिषेक करक मूर्तिका विखजन करै । इसकी इख भ्रकार व्यवस्था 
&ै कि, जो पिट दिन अल्प अष्टमी करके यच्छ नवमी हो ओर दृसरे दिन पारणा काट 
जसम आजाय इतनी नवमी दरामीच्ा योग ॒दोजाय ओर इससे दृसरे दिन जो विसर्जनकरे 
योग्य श्रवणयुक्त दखमी दोय तो अष्टमी आर नवमी चा उपवास पहिले दिन सिद्ध है । इसये 
अविष्ठ नवमीके दिन पारणाको करके, अवशिष्ट दश्चमीके दिन विसजन क्रै। ओर जो 
अवशिष्ट नवमीके दिनही श्रवण नक्षत्र युक्त विखजनके योग्य द॑द्यमी दोय तो विसर्जन चयं 
पीद्े पारणाको करै । ओर जो पदि दिन अष्टमी &० बडी हो ओर दृसरे दिन छ अष्ट 
मीसे युक्त नवमी हो ओर उससे दूसरे दिन नवमीकौ दोष कासे युक्त दमी होय तो नव 
मीसे युक्तं दशमीमेंदी विसजनसे पीछे पारणाक्रो करं । आर जो नवमी साठ घडी दहो ओर 
द्सरे दिन अवशिष्ट नवमीसे यु दमी हो तवभी नवमीयुक्त दंडमीश्छोदी विसजन पारणा 
को करे । ओर जो अष्टमी, नवमी, दश्यमी ये तीनों तिथि सी हों कि, जिनमें चिद २ तिधथि- 
का कृत्य होसे तो नवमीकरे दिनदही पारणा करे । इस दाक्षिणात्ये आचारदे नवमी 
दिनदी पारणा ओर विसर्जन करना । ओर जिनका ददमीके दिनी पारणा करनेका आचार 
है वे इन दोनोंको ददामीके दिनदी कर ॥ 
अथ विजयाददासी । 


सा परदिन एवापराह्वव्याप्तौ परा ॥ दिनद्वयेऽपराहव्याप्तौ दिनद्येपि अवण- 
योगे सत्यसति वा पवां ॥ एवं दिनद्येऽपराह्व्याप्त्यभावेपि भवणयोगसत्वास- 
त्वयोः पूर्वैव ॥ दिनदययेऽपराहव्याप्त्यभ्याप्त्योरेक तरादिने भरवणयोगे यदिने अवण- 
योगः सेव ्राह्या ॥ एवमपराहैकदेराव्याप्ताबरूह्यम्‌ ॥ यदा प्रवदिनि एवापराह्- 
व्याप्तापरदिने च अवणयोगाभावस्तदापि पूवव ॥ यदा त॒ पूवेदिने एव।पराह्नव्या- 
पिनी परदिने च अुद्तेत्रयादिव्यापिनी अपराहात्‌ पवमव समाप्तापरत्रैव भवणयो- 
गवती तदा परेव ॥ अपराहे दशम्यभावेपि ॥ “यां विधे समुप्राप्य उदयं या- 
ति भास्करः" इत्यादिसाकल्यवचनेः श्रवणयुक्ताया श्रह्याया ओदयिकस्वल्पदश्ञ- 
भ्याः कर्मकार सच्वापादनात्‌ ॥ सिधौ विदं परादने पराहकाले भवणसचवे एव ॥ 
श्रवणस्याप्यपराह्ातपूवमेव समाप्तौ ठ प्रवेविपय॒क्तम्‌ ॥ युक्तं चैतत्‌ ॥ यदा परदिने 
एवापराहव्यापिः प्रवदिने एवापराह्वात्परजर सायाद्रादौ भ्रवणयोगस्तदा त॒ परेव 
आद्येति मम भरतिभाति ॥ अत्रापराजितापूजनं सीमो्धंषनं शमीप्रजनं देश्ांतर 
यात्राथिनां भस्थानं च विहितम्‌ ॥ त्पूजाप्रकारस्त्वपराहे आमादीशान्यां दिक्ञि 
गत्वा ्यविदेशे थुवखपकिप्य चंदनादिनाष्टदलमाछिख्य ॥ मम ॒सङ्टवस्य क्षेम- 
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६१६२ ) धमेसिन्धु । [ दवितीय 


सिद्धयथंमपराजितापूननं करिष्ये इति संकरप्य ॥ मध्ये अपराजितायै नम इत्य- 
पराजितामाबाद्य तदक्षिणे कियारा नम इति जयां वामत उमाये नम इति 
विजयां चावाह्य ॥ अपराजिते नमः ॥ जयायै नमः ॥ विजये नमः ॥ 
डति नासमंत्रैः षोडशोपचारपजां कृत्वा प्राथयेत्‌ ॥ ““इमां पूजां मया देवि य- 
थाराक्ति निवेदिताम्‌ ॥ रक्षार्थं ठ समादाय चज स्वस्थानघत्तमम्‌ '` इति॥अथ रा- 
ज्ञः संकल्पे यात्रायां विजयसिद्धयथंमिति विशेषः ॥ पूनानमस्कारांते ॥ ““हारिग तु 
विचित्रेण भास्वत्कनकमेखटखा ॥ अपराजिता भद्रता करोतु विजयं मम '' 
इत्यादिमन्तरर्विजयं प्राथ्यं पूवंवदिखजेदिति संक्षेपः ॥ 

अव विजयादृश्यमीको कहते हँ । बो जो परे दिनही अपराहन्यापिनी होय न्तो परी 
लेनी ओर जो दोनों दिन अपराह्व्यापिनी हो ओर दोनों दिन श्रवणकरा योगदहोवा न होय 
तो भी पदहिटी ठेनी । इसी प्रकार जो दोनों दिन अपराह्वव्यापिनी न होय तो श्रवणका योग 
होय न होय तोभी पदिखीदी ठेनी ओर जो दोनों दिन अपराहव्यापिनी हो अथवा न होतो 
जिस दिन श्रवणका योग हो वहही ग्रहण करनी । इसी प्रकार अपराह्वकी एक देरकी व्याप्निके 
विषयर्भैभी समञ्यना । जब कि, पिरे दिनी अपराहव्यापिनी दो ओर द्सरे दिन श्रवणका 
योग न हो तबभी पहिरीदी छनी ओर जो षदिङे दिन अपराह्नव्यापिनी हो ओर दृस्तरे दिन तीन 
सूहूते आदिहो जथात्‌ अपराहसे पूवैदी समाप्त होगईं दो ओर जो परे दिन श्रवणका योग 
होय तो पररीही छेनी । यद्यपि अपराह्नकालमें दरामी नहीं दै तथापि श्रवण नक्षत्रसे युक्त जो 
उद्यकारमे कुछ थोडीदहो एेसी ह्य दृशमीका कमंकाङ ( अपाह ) भँ होना इन 
साकल्य ( संपृणेता ) प्रतिपादक वचनेसे प्रतिपादन क्रिया है कि, जिस तिथिमे सयका 
उद्य हो वह तिथि दान आदिकमेमे समस्त समञ्नी । निणैयसिन्धु भ्रथम तो यह कदा है 
कि; जो परे दिन अपराह्तक श्रवण होय तो परडा ओर अपराहसे पूवे समाप्त ह्ोजाय 
तो पदिटी छेनी । ओर युक्तभी यदी है । जुञ्चको तो यह प्रतीत होता है करि, जो परले 
दिन अपराह्ृव्यापिनी दो ओर पिरे दिन अपराहकार्से परे सायाह्न आदिमे श्रावणका 
योगदहोय तो परीही म्रहण करनी । इस दशभमीके दिन अपराजिताका पूजन, सीमाका 
अवटेघन, शमी ( छोंकर ›) का पूजन ओर जो देरान्तरको जाना चाहते उनका गमन 
कहा है । अपरालजिताके पूजनका प्रकार तो इस रीतिसे है कि, अपराहके समय प्रामसे 
इशान दिदामें जाकर ओर वहां किसी शुद्ध स्थानमें प्रथ्वीको खीपकर ओर-उसपर चन्दन 
आदिसे अष्टदर चक्रको बनाकर ओर म ङुटुंब सहित अपने कस्याणके ख्ये अपराजिताके 
पुजनको करता हं इस प्रकार संकल्प करके उसके मध्यमे “अपराजितायं नमः०› इस मन्त्रसे 
अपराजेताका ओर उसके दक्षिण भागमें (क्रियाशक्त्यै नमः० इस मंत्रसे जयाका ओर 
वामभागमें “उमायै नमः० इस मन्तरसे विजयाका आवाहन करे । ओर फिर “अपराजिताय 
नमः, जयायै नमः, विजयायै नमः, इन नाम मंत्रंसे षोडशोपचार पूजाको करके भ्राथना 
करे इस मन्त्रसे करे कि हे देवि ! अपनी शक्तिके अनुसार रश्षाके अथे निवेदन की हुई 
पूजाको ग्रहण करके अपने स्थानको गमन करो । ओर राजाकी पूजाम यह विरोष है कि, 
यान्नाके विषे विजयकी सिद्धिक्छे स्यि अपराजिताका पूजन करता ह इख प्रकार संकर्प 


परिच्छेद २ ] भाषाटीकासमेत । ( १६३ ) 


करके फिर पूजा ओर नमस्कारो पूर्ववत्‌ करके इस अन्त्रसे ्रार्थना र पूर्ववत्‌ विखर्जन 
करे । कि विचित्रहारसे शोभित दै सुवणैकी मेखला ८ तगडी ›) जिसकी देसी कल्याणकी 
देनेवाटी अपराजिता सुञ्चे विजयको दँ ¡ इस श्रकरार संक्षेपे पूजा विधिको कदचुके ॥ 
अथ शमीयूजनसमन्तादि । 

ततः सवे जनाः प्रामाढदिरीरानदिगदस्थितां शमीं गत्वा यूजयेयुः ॥ सीम 
घनं तु कामीप्ूजनाप्पूर्वे पश्चाद्वा कार्यम्‌ ॥ राजा वश्वमार्ह्य सहयरोहितः सामात्यः 
कामीगूलं गत्वा वाहनादवरुदह्य स्वस्तिवाचनपूवंकं शमीं संण्ज्य कायेदिकानमाव्यैः 
सह संवदन्प्रदक्षिणां कुयात्‌ ॥ प्रूनाप्रकारस्तु ॥ मम इव्कृतामंगछादिनिरासार्थं 
स्ेमार्थयात्रायां विजयार्थं च कमीप्रूजां करिष्ये ॥ श्ञन्यखामे अरमतकबरक्षषूजनं 
करिष्ये इति संकल्पः ॥ राजा ठु शमीमूे दिक्याङ्षूजां वास्वदेवतापूजां च 
द्यौत्‌ ॥ ““ अमंगखानां रामनी शमनी इव्छृतस्य च 1 इःस्वज्रना्िनी धन्यां 
प्रपयेदं शमी य॒भाम्‌'' इति पूजामन्तः ॥ पूजति ॥ ““ शमी शमयते षापं ज्ञमी 
लोहितकंटका ॥ धखियुनवाणानां रामस्य प्रियवादिनी ॥ करव्यमागयाायां 
यथाकाटं सुखं मया ॥ तत्र निविन्नक्नीं त्वं भव नीरामपूजिते'` इति भार्थयेद्‌ ॥ 
अहमंतकप्जने ॥ ` अदमतक महावृक्ष भहादौषनिवारण ॥ इष्टानां दङनं देहि 
 शाघ्रूणां च विनाडानम्‌ `` इति पराथयेत्‌ ॥ राजा शोशि कत्वा शखेग विध्येत्‌ ॥ 
प्राकृताः शमीशाखार्छित्वा आनयन्ति तनिमृय्‌ ॥ “गहीत्वा साक्षतामादौ 
राभीमरकगतां श्टदस्‌ ॥ गीतवादि्रनिषोषिरानयेत्स्वगृहं भति ॥ ततो शषणवस्रादि 
धारयेस्स्वजनैः संह ॥ नीराज्यमानः पुण्याभियुवतीभिः सखमंगरस्‌ "` इति ॥ 

इसके अनन्तर संपूण मडुष्य भ्रामसे बाहिर ईशान दिशामें भ्राप्नहुए शमीके निकट जाकर 
पूजन करं ओर सीमा ( भरामकी सीम ) के अवलेघनको रामीके पूजनसे पूर्वै वा प्चात्‌ 
करे । राजा तो अश्वक उपर चटढकर पुरोहित ओर मंत्री सदित रामीके निकट जाय, वहां 
घोडासे उतरकर स्वस्तिवाचनपूवेक शमीका पूजन करके अपने मंत्रियों सदित अभिरुषित 
मनोरथोको कहता हआ प्रदक्षिणाको करे । इसकी पूजाकी विधि इस प्रकार है कि, मै अपने 
पाप ओर अकल्याण आदिके नादाके स्यि ओर कल्याण ओर यात्राभे विजयके खयि 
शमी वा शमी न होय तो अश्मन्तक ( बेडा ) ृश्चका पूजन करता हूं यह संकल्प करे । 
ओर जो राजा दोय तो शमीका मूख ८ जड ) के विषे दिक्पा ओर वास्तुदेवताका पूजन 
करणे इस मन्त्रसे दामीको पूजे किं, अर्मगला ओर खोटे पापोंको शान्तकरनेवारी ओर 
दुष्टसप्रके नाशकरनेवारी, धन्यरूप शमीकी म शरण प्राप्त हुआ हू । फिर पूजाके अन्तमं इन 
मंत्रो से प्रार्थना करे कि, रक्त जिसके कांटे है, अजैनके बाणोको धारणकरनेवाली, रामचन्द्रसे 
भरियवचन कहनेवाङी शमी पापोंको शान्त करो । ओर मेरी कीर यात्राके विषे हे रामच॑द्रसे 
पुजित ! तू सुखपूरक विघ्ने ध्वंसकरनेवारी हो । अरमंतकका पूजन होय तो इस मन्तरसे 
रार्थना करे कि, दे अदमंतक महावृक्ष ! बडे दोरषोके निवारक तू इष्टपदार्थोको दे ओर शत्रुओं 
को नाश्चकर । राजा वहां अपने शात्रक मूषिको बरना कर उसको राखसे बधे । ओर भाक्त 





( १६४ ) धमोसिन्धु । [ द्वितीय~ 


मनुष्य शामीकी राखा ( डाली ) को खाते है, बह निभूख अर्थात्‌ प्रमाण रदित हे । उस 
रामीकी जडकी मिटरीको अक्षतोंसहित ठेकर उसको गीत ओर बाजोके राब्दोंसहित अपने 
घरको खावे । फिर अपने मनुष्योंसहित भूषण वस्र आदिको पहने ओर जो खरी तरुण 
अवस्था ओर सुन्दररूप ओर जो सौभाग्यवती हों वे नीराजन ८ आरती ›) को करे ॥ 
अथ देशांतरं गच्छतो या्ाकाखः । 
अत्र देशांतरं जिगमिषुमिर्विजयसहते चन्दायालदूल्याभावेपि प्रयाणं कायम्‌ ॥ 
तत्र विजयम्रुहतों दिविधः ॥ ^“ इषत्सन्ध्यामातिकरस्य किंचिदुद्धिन्नतारकः ॥ वि- 
जयो नाम कालोयं सवेकामाथेसाधकः ` इत्येकः ॥ ““टकादको युदूर्तोपि विजयः 
परिकीर्तितः ॥ तस्मिन्स्वेविधातग्या यात्रा विजयकांक्षिभिः'` इत्यपरः ॥ उक्त- 
दयान्यतरम॒दते दश मोयुक्ते प्रस्थानं कार्यं न वेकादज्ञीयुक्ते॥ "“आश्वयुङ्द्युङ्कद शमी 
विजयाख्याखिले ञयुभा ॥ प्रयाणे त॒ विशेषेण किं पुनः भ्रवणान्विता` इति ज्योति- 
ग्रथोक्तेरन्यान्यपि कमणि मास्पिरोषनिरपेक्षाण्यत्र चन्दाद्यारृष्धूल्याभावेप्यनुष्े- 
यानि ॥ मासविशोषे विहितानि त॒ चूडाकमविष्ण्वादिदेवतापरतिष्ठादीनि न कु- 
यात्‌ ॥ राज्ञां पटाभिषेके नवभोविद्धा दश्चमी भ्रवणयुतापि न ्राह्ला जं वौदयि 
क्येव ग्राह्या ॥ 
जो देश्ान्तरको जाना चाहते हों वे इस दरामीके दिन विजय सुृतेमें चंद्र आदिको अनु- 
कूर न होनेपर भी गमन करं । विजय मुहूते दो प्रकारका है । उसमे प्रथम तो यह है कि, 
कुछ संध्याके अनंतर जव कुछ तारे उद्य होगये हा उस कारको विजय कहते हैँ । वह्‌ 
सव कार्योका साधक दै । ओर दूसर। यदह है कि, दरामीके ग्यारहवें सुदूतंको भी विजय कते 
दै, उसमे विजयकी आकांश्षावाठे मनुष्य यात्राको करं । के हए दोनों सुहू्तमिंसे अन्यतर 
द्रामीयुक्त सुहतेमे भ्रस्थानको करे एकादशीसे युक्तमें नदीं । इसमे आश्वनके शुङ्धपक्षकी दश- 
मीको विजय कहते है । प्रयाणके खयि वह विरोषकर ज्युभ है ओर जो इसमें श्रवणका योग 
होय तो कछ कहनादी नदीं अथौत्‌ अत्यन्तही श्रेष्ठ हे । इस अयोतिर्॑थके वचनते अन्य भी 
कमे इसमें चंद्र आदि अनुकूकके न होनेपर भी वे करने, जिनमें मासविरोषकी अपेक्षा न हो । 
मासविरदोषकी उपेक्षासे जो चूडाकमे, विष्णु आदिकी भ्रतिष्ठा आदि कर्म कहे है वेनदीं करने । 
राजाओंको राज्याभिषेकमें श्रवणसे युक्त भी दरामी नवमीसे विद्धा न महण करनी किन्तु उद्‌- 
यकाम जो हो बह ग्रहण करनी ॥ ,- 


अथ कातिकस्नानविपिः।. ` 
आध्धिनस्य शङ्कां दश्ञमीमेकादज्ी पौणंमासीं वारमभ्य सहतोवरिष्टायां रात्रौ 
तीथोदौ गत्वा प्रव्यदं मासपर्यतं कार्तिकस्नानं कायम्‌ ॥ तत्कारः विष्णं स्म्वा 
देशकाल संकीत्यं ॥ ““ नमः कमलनाभ नमस्ते जलशायिने ॥ नमस्तस्तु 
हषीकेश गृहाणार््यं नमोस्तु ते `" इत्यर््यं दत्वा ॥ ““ कार्तिकेहं करिष्यामि परातः- 
स्नानं जनादन ॥ प्रीपयर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ॥ ध्यात्वाहं त्वां च 
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देवेश्च जलेस्मिन्स्नाठवभुद्तः । तव परस्षादात्पापं मे दामोदर विनर्यतु `` ॥ 
इति मन्त्राभ्यां स्नाप्वा पुनर्य द्विरदात्‌ ॥ तत्र मन्त्रौ ॥““निच्ये नैमित्तिके कष्ण 
कार्तिके पापनाङने ॥ गहाणार्ध्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे ॥ बतिनः का- 
तिके मासि स्नातस्य विधिवन्मम ॥ गरहाणार्ध्यं या दत्तं राधया सहितो दरे॥ 
कुरुक्ेत्रगगापुष्करादितीर्थविशेबण फटविरोषः ॥ अथान्यौपि विशेषः ॥ ““कार्तिकं 
सकं मासं नित्यस्नायी नजितेन्दियः ॥ जपन्हविष्यथद््‌ शान्तः स्व॑पावैः भञुच्य- 
ते ॥ स्म्रता भागीरथी विष्णुं शिवं सूर्यं जलं विकोत्‌ ॥ नाभिमात्रे जरे विष्ठन्नती 
स्नायादययथाविधि ' '॥ इदं कातिकस्नानं पातःलानं पातःसन्ध्यां च त्वा कायम्‌ ग 
ताभ्यां विनेतरकमोनधिकारात्‌ ॥ यद्यपि भातःसंध्यायाः सयोदये स्षमाभि- 
स्तथाप्यत्र वचनवखदुदयाव्पूवं सन्ध्यां समाप्य का्तिकस्नानं कायंमिति निगेय- 
सिन्धाबक्तम्‌ ॥ न चैवं प्रन्थांतरे दर्यते ॥ एदं मा्चस्नानाश्चक्तौ च्यहं स्नायात्‌ ॥ 

आश्चिनके डुङ्धपक्षका दरम, एकाददी वा पूर्णिमासीसे लेकर कातिकल्लान रक मखं 
पर्यत जो मुहूतेमात्न दोष रात्निमें उठकर भ्रतिदिन तीर्थम कदा दै उसका प्रकार दिखाते है । 
मनुल्य विष्णुका स्मरण ओर देदा कारुका संकीतेन करके कसङ जिसकी नाभिमे ई, जख्में 
जो रायन करते दे उन आपको नमस्कार है । हे हृषीकेडा ! आप अर्घ्यको हण कसे । इस 
भत्रसे अध्यैको देकर फिर इन मत्रोसे सान करके दो अर्ध्योक्ों दे । कि, हे जनादन । कार्ति- 
कमें मेँ प्रातःल्लानका दे दामोदर ! आपकी श्रीतिके छियि करता । हे देवेश ! लक्ष्मीसदित 
आपका ध्यान करके इस जलमे लान करनेका मे उद्यत हुआ हू । इससे दे दामोद्र ! आ- 
पकी छृपासे मेरे पाप नारको प्राप्न हों । अर्घ्यके ये मंत्र ह कि, पापके नादा करनेवाला नित्य 


ओर नैमित्तिक जो कार्तिक्नान है उसमे दियेहुए अर््यको दे हरे ! राधा सदित आप अहण 
करो । कार्तिक मासमे जिसने विधिसे स्नान करिया है एेसे रती मेरे अर्यको राधासदित आप 


ग्रहण करो । कुरुक्षेत्र, गगाआदि तीथमे लानका विशेष फल का है । इसमें अन्यभी विशेष 
कदा है कि, जो जितेन्द्रिय मनुष्य संपूण कार्तिकमासमे स्नान करे ओर हविष्य ( खीर ) 
का भोजन तथा जप करनेसे सव पापोंसे मुक्त होता है । भागीरथी ( गगा ); विष्णु, शिव 
ओर सूर्यं इनका स्मरण करताहुआ जलख्में घुसे ओर नाभिमान्न जलम खडा होकर विधिपूर्वक 
सान करै । ह कार्तिकस्नान प्रातःखान, प्रातःसंध्याको करके करना । स्योकि, इनके विना ` 
अन्य क्म करनेका अधिकार नहीं है । यहां निर्णय सिधुमे यह कदा है कि, यद्यपि भ्रातःकाल- 
की संध्याकी समापि सूर्योदयके होनेपर होती है, तथापि वचनके बल्से उद्य होनेसे पू्ेदी 
समाप्ति करके कातिकस्नानको करे । यह बात अन्य अथोमे नदीं दीखती । इस प्रकार मास- , 
पयत खान करनेकी शक्ति न होय तो तीन दिनही सान करे ॥ 
अथ मासबतानि । 


अन्येषामपि कार्तिकमासन्तानामत्रैवारभः ॥ तानि यथा ॥ ^“ ठतुलसीदलल- 
क्षेण कार्तिके योचयेद्धरिम्‌ ॥ पतेपत्रे य॒निन्रष्ठ मौक्तिकं लभते फलम्‌ `` ॥ तुल- 
सीमजरीभिरहरिदरचैने सक्तिः फलम्‌ ॥ रोपणपांरनस्पर्ञौः पापक्षयः ॥ त॒लसी- 


( ९१६६) धमंसिन्धु । [ द्वितीय 


छायायां शभाद्धासित्तसिस्ठलसीशोभितगृहे ती्थरूपे यमकिंकरा नायाति ॥ 
इत्यादि त॒लंसीमाहास्यम्‌ ॥ एवं धात्रीमाहात्यमपि ॥ ““कार्तिके धातरिवृक्षाधश्चि- 
तरातैस्तोषयेद्धरिम्‌ ॥ ब्राह्यणान्भोजयेद्धक्त्या स्वयं भुंजीत बन्धुभिः" ॥ धात्रीखा- 
यासु आद्धं धाव्रीपत्रैः फङेश्च हरिपूजनं च महाफलम्‌ ॥ देवर्षिस्वैयज्ञतीथाँनां 
धातरीढक्षे निवासोक्तेः ॥ 

अन्य कातिक व्रतोका आरभभी इन पूर्वोक्त तिथियोमेही होता डै। वे त्रत इस प्रकार दै 
करि, जो मनुष्य कार्तिक मासमे ठक्च तुखसीदलोंसे हारिका पूजन करतादै उसको पत्र प्रपर 
सक्ता ( मोती ) अपेण करनेका फल हे सुनिभ्रष्ठ ! प्राप्न होतादै । तथा तुुसीकी सजरियोसे 
पूजन जो विष्णु महादेवका करे उसको अुक्तिरूप फल प्राप्ठ होता । ओर तुरुसीके लगाने 
ओर पान स्पदौ करनेसे पापोंका नारा होतादै । तुख्सीकी छायामें श्राद्ध करलेखे पितराकी 
ठ्प्ि होती । तुखसीसे शोभितहुए तीथैरूप गृहके विषै यमराजके किंकर नहीं आति इत्यादि 
तवुरखसीका अत्य॑त माहात्म्य है ! इसी भ्रकार धात्रीमादात्म्यमी है कि, कासिकं भसे विवै 
विचित्र ( अनेक प्रकार ) अन्नोसे धात्री ( आमा ) के ब्रृक्षुके नीचे हरिको भ्रसन करै । 
ब्राह्म्णोको भजन करावै ओर वांधवों सहित आप भोजन करै । तथा धानीवरक्षकी छायमिं 
श्राद्ध तथा धात्रीके पत्र ओर फटोंसे हेरिका पूजन करनेसे अत्यत फ होता दहै ! क्योकि, 
देवता, ऋषि, संपृणे यज्ञ ओर तीथं इनका धातरीबृक्षके विषैही निवास ई | 

अन्रैव हरिजागरविधिः 1 
` जागरं कार्तिके मासे यः ्योदरूणोदये ॥ दामोदर सेनानीर्गोसहखषटं 

रभेत्‌ ॥ शिवविष्णुगुहाभावे सवेदेवाट्येष्वपि ॥ यौद-धत्थमूेष ठुलसीनां 
वनेष्वपि ॥ विष्णुनामप्रवधानि यो गयेदिष्णसननिधौ ॥ गोसहखपदानस्य एल- 
माभोति मानवः ॥ वाद्यकृखुरुषश्चापि वाजपेयफलं ख्यत्‌ ॥ स्वंतीथांबगाहो्थं 
` नतेकः फलमाश्रुयात्‌ ॥ सर्वैमेतद्धभेदुण्यं तेषां त॒ दव्यदः षुमान्‌ ॥ अच॑नादश- 
नाद्धापि ततडंशमवाश्रुयात्‌ `` इति कौस्तुभे ॥ सबाभावे बराह्मणानां विष्णुभक्तानां 
वाश्वत्थवटयोवां सेवनं यादिति तत्नैव ॥ | 

इस कातिकमासमें हरिजागरण विधिको दिखाते है .। हे सोभकार्तिक ! काविक मासके 
विषे अरुणोदयके समय दामोद्रके आगे जो जागरणको कर वह हजार गौ दानके फठ्को 
भ्राप्र होता । जो शिब वा विष्णुका मंदिर न होय तो खर्वं काम अन्य देवाल्यके वितै करै । 
अश्वत्थ ( पीपर ) की मू वा तुखसीके वनके विषै करै । जो मुष्य विष्णुके निकट विष्णुके 
नामको गाता है उसको हजार गोदानका फर भ्राप्र होता है । ओर जो बाजे बजाता ३ उस- 
को वाजपेय यज्ञका फक ओर जो ना चत है उसको खमस्त ती्ोकि सानका फल प्राप्त होता 
है । ओर इन बाजवा आदिको जो द्रन्य देता है उसको ये सब फर प्राप्त होते दै । ओर 
जो पूजा वा दशन करता है उसको छठे दिस्सेका फल भप्त होता है । यह कौस्तुभ अथे 
ञ्खिा है ओर यहभी चछिखादहैकि, जो ङछ न भिर तो बाह्मण वा विष्णुके भक्त अथ- 
वा पीपर वा वट ( बड ) की सेवा करे ॥ 


पारेच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( १६७ ) 


अथ बतातराणि । 

^“ सरोरुहाणि लसी माक्ती खनिषुष्यकम्‌ ॥ कार्तिके विहितान्येवं दीपदानं 
च पंचमम्‌ '' ॥ कातिके भासोपवास्ो बानयस्थयतिविधवाभिः कार्यः ॥ गरहस्थै- 
नं कायः ॥ "कृच्छं वाप्यतिकृच्छरं वा पाजापत्यमथापि वा ॥ एकरात्रं जतं छयो- 
चिरात्रचतमेव वा ॥ शाकाहारं फखाहारं पयोहारयथापि वा ॥ चरे्यवाब्रहारं वा 
संप्राप्ते कातिके व्रती ॥ 

ओर कार्तिकमासमें विष्णुके ऊपर कमठ, ठखसी, माक्ती ओर अगस्त्यके पुष्पको चढत 4 
दीपदान करै । कार्तिकमासके उपवासक वानप्रस्थ, यति ओर विधवा भी करै, गृस्थी न 
करै ।. कातिक मासमे त्रती मवुष्य कच्छू बा अततिष्क्र वा प्राजापत्य वा एकरात्र बा चिरात्र 
त्रतको करै । शाकका आहार, फलाहार वा दुग्धपान वा यवके आहारक्ो करै ॥ 

© , 
अथ कातिके वञ्योनि ¦ 

पलांडकड्यनदिगुच्छत्राक्गजनश्लकाकडशियुवेताकक्व्मांडब्हतीषलकखिगक- 
पिव्थतेलल्वणराकदिपावितान्नपयषितान्नदग्ान्नानि माषञ्दरमस्ुरचणकच्छङित्थ- 
निष्पावाटक्यादिदिदलानि च वजेयेत्‌ ॥ सप्तम्यां धानीफलं तिलं श्वाछन्यां नालि- 
केरं रविवारे धातरीएङं सवदा वज्येस्‌ ॥ 

अव कार्तिकमासमें व्य ( निषिद्ध ) पदार्थोको कहते ई । कार्तिकमासके विषे खख्गम, 
ठहखन, हींग, छत्नाक, गाजर, सूरी, तृबी, सदजन्य, वैगन, पेठा, बुहतीफल ८ कटहर ), 
तरवूज, कैथ, तेक, वण, शाक, हरवा आदि द्विपातित ( दो बार जो पकाया जाय ) अन्न; 
पर्युषित ( बासी ) अन्न, द्ग्धान्न ( जलाहुआ ) इनको ओर माब ( उडद्‌ ), सुद्र, ८ भूग ), 
मसूर, चणक, ऊुखित्थ ( कुख्थी ), निष्पाव ( चौला ) र आढकी ( अरहर ) इनकी 
दारको वज दे । ओर सप्तमीके दिन आमला ओर तिर, अष्टमीको नारियङ वजे दे । रवि- 
वारको आमखा सन कार्म वजित है ॥ 4 

मासबते दानानि । 

कांस्यपात्रे भोजनवबजंनवते कांस्यपात्रं घ॒तप्रणं दयात्‌ ॥ मधुत्यागे घृतपायस्ष- 
राकंरादानं समाप्तौ कायम्‌ ॥ तेलत्यागे तिकदानम्‌ ॥ कार्तिके मौनभोजी सतिलं 
घण्टां दद्यात्‌ ॥ स्वणेयुतानि माषयुतानि तिशात्कूष्मांडान्यत्र मासे दयात्‌ ॥ का- 
तिके कास्यभोजी कमिभुक्‌ ॥ फएल्वजने फलं रसत्यागे रसः धान्यत्यागे धान्यानि 
च देयानि सवत्र गोदानं वा ॥ एकतः स्वैदानानि दीपदानं तथैकतः ॥ कार्तिके 
दीपदानस्य कलां नार्दति षोडशीम्‌ ` एतावद्वतासंभवे चाठमोस्यवरतासंभवे 
कातिके किंचिद्रतमवरयं कार्यम्‌ ॥ ““अव्रतः कातिको येषां गतो भ्रूढधियामिह ॥ 
तेषां पुण्यस्य रेशोपि न भवेत्सूकरात्मनास्‌ ”" इत्युक्तः ॥ शालम्रामादिदेवता्रे 
स्वस्तिकमण्डलादिकं रंगवल्ल्यादिना करोति सा स्वगोदिफलं शुक्त्वा सप्तजन्मसु 





{६ १६८ ) धमंसिन्धु । [ द्वितीय 


वैधव्यं नामोति ॥ कार्तिके पुराणेतिहासश्रवणारेभसमाप्ी बिहिते ॥ तत्मकारः ॥ 
“ब्राह्मणं वाचकं योत्रान्यवणेजमादरात्‌ ॥ श्रावयेचतुरो वणोौन्कृत्वा बाह्मणमग्र- 
तः ॥ विस्पष्ठमदतं शांतं स्पष्टाक्षरपदं तथा ॥ करास्वरसमायुक्तं रसभावसम- 
न्वितम्‌ ॥ ब्राह्यणादिष सर्वेषु ग्रन्थार्थ चापेयेन्नृप ॥ य एवं वाचयेद्राजन्स विप्रो 
व्यास उच्यते ॥ समापिष पुराणेषु शक्त्या तं तपेयेन्नृप ॥ वाचकः प्रानेतो येन 
प्रसन्नास्तस्य देवताः ॥ श्रद्धे यस्य द्विजो यक्तं वाचकः श्रद्धयान्वितः ॥ भवंति 
पितरस्तस्य तप्ता वषशतं नृप ` इति ॥ का्तिकस्नानकाटेभिटाषाष्टकं काक्ञी- 
खंडोक्तं पुत्रकामेन पठितव्यम्‌ ॥ अत्रैव द्ग्धतव्रतं समप्यं दुग्धदानं त्वा दिदल- 
व्रतं संकस्पयेत्‌ ॥ अत्रोरपत्तौ येषां दखद्यं दश्यते ते वजंनीया इव्येके ॥ 
अन्ये त्वेवं लक्षणायां वचनाभावारस्वरूपतो येषां दविदङं दृश्यते ते वञ्यां न त्वन्ये 
नापि पत्रपुष्पादिकमित्याहः ॥ एवमन्यान्यपि तांबूरकेशकतंनादिवजंनरूपाणि 
रतानि ज्ञेयानि ॥ 
जो कार्तिकमासमें कांसीके पात्रमे भोजन न करनेरूप नियमको धारे तो धरतसे पारित कांसीके 
पात्रका दान करे । ओर जो मधु (मीठा) कोव्यागेतो घी, पायस ओर इर्करा ८ खांड) 
इनका दान समाप्नि दोनेपर करे । जो वैरुको त्यागे वह तिलोंका दान ओर जो कात्तिक 
मोनी होकर भोजन करे वह तिसहित घंटाका दान करे । सुवणं ओर उडद्सदित इसमे 
तीस कूष्माण्ड ( पेठा ) के फटोंका दान करना । जो कातिकमासमें कांस्यपात्रमें भोजन करे । 
वह कृमियुक्‌ ( कीडेभक्षक ›) समद्यना । अथात्‌ कातिकमें कांसीके पात्रमे सवथा भोजनका 
निषेध है । फटोके त्याणमें फलका, रसके त्यागमें रसका, धान्य (८ नाज ) के त्यागमें धान्यका 
दान करे । अथवा स्बोके त्यागमें केवर गोदान श्मञ्चना । संपूण दान एक तरफ दहै ओर 
दीपदान एकतरफ है । इससे कार्तिकमासके दीपदानकी सोखहवीं काको वे नहीं प्राप्त 
होते । अथात्‌ कार्तिक मासके दीपदानका सब दानोंसे अधिक फर होता है । यदि इतने 
ज्रत न होसके वा चातुमौस्यका त्रत न होसके तो कार्तिकमासमें कोई त्रत अवदय करना । 
क्योंकि, यदह वचन है किं, जिन मूढबुद्धिवाटे मनुष्योका कार्तिकमास त्रतसे शल्यही व्यतीत 
 हदोगया उन सूकर समान पुरूषोको पुण्यका ठेशाभी नहींदहोता। जो खी शाङ्म्रामकी 
प्रतिमाके आगे रंगे आदिसे स्वस्तिक मण्डर आदिको बनाती दै, वह सखी स्वगे आदि 
फटको भओगकर सात जन्मप्यत विधवा नहीं होती । कार्तिकमे पुराण, इतिहासोके श्रवणका 
आरभ ओर समाप्ति कटी हे, उसकी रीति दिखाते है । किं, पुराणके वांचनेवाखा ब्राह्मण हो 
अन्यवणे नदीं । वह आगे ब्राह्मणको वैठारकर चारों वर्णोको पुराण सुनावे । इस प्रकार पाठ 
करे कि, जिसमे स्पष्ट अक्षर निकरं शीघ्रता न हो जिसमें पद्‌ ओर अक्षर स्पष्ट हों । कटा 
ओर स्वरसे युक्त हो, रस ओर भावसे युक्त हो । फिर हे राजन्‌ ! ब्राह्मण आदि सब वर्णेको 
ग्र॑थका अथे सुनावे इस प्रकार जो बाचता ह उस ब्राह्मणको व्यास कहते ह । जब पुराण सभा 
होजाय तव शक्तिके अनुसार उस ब्राह्मणकी वृप्ति करे । क्योंकि, जिसने पूर्वोक्त व।चककां 
पूजा है उसके उपर सव देवता प्रसन्न होजाते दह । ओर जिसके श्राद्धके विषे वाचकत्राह्मण 
श्राद्धसे भोजन करता ह, उसके पितर हे राजन्‌ ! सौ वर्षतक तप्त रहते है । कातिकस्नानके 
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समय पुत्रकी कामनावाखा काशीखण्डनें कदी आठ अभिलाबाओंक्ो पढे । इसमें दुग्धत्रतको 
समाप्त करके दुग्ध दान करना ओर उससे पीछे द्विदल्त्रतका संकल्प करे ¦ इसमें कोटं यह 
कहते दँ करि, जिनके उत्पत्तिके समय दो द प्रतीत दयँ वै वजन । ओर कोद यद्‌ कते हैँ कि, 
इस प्रकार टक्षणसे अथं करने कोड वचन प्रमाण नहीं है । इससे जिनके वर्तमान समयं 
दो दृट स्वरूप ( आकार ) के विवे प्रतीत दं उनक्तो ही वजेना ! अन्य पत्र पुष्प आदि नहीं । 
इसी प्रकार अन्य भी ताम्बूल, केरकतंन ( इजाभतत ) आदिके त्यागरूपी त्रत समञ्चन ॥ 
अथान्ाक्ारादीष उक्तः) 
=, श 


सयास्ते गहादद्ररे पुरुषप्रमाणं यज्ञियं काष्ठं मौ निखन्य तस्य ॒गृध्यंछ्ठदलाया- 
करृतिनिर्मिते दीपयंत्रमध्ये यख्यदीपं समंततोडाविति संस्थाप्य निवेदयेत्‌ ““दामो- 
दराय नभा वढछायां दोलया सह ॥ प्रदीपं ते प्रयच्छामि नमोनंताय वेधसे 
इति मतरः ॥ एवं मासमाकाङ्ञदीपदानान्महच्छीमारिः ॥ 

इसमें आकादादीप कदा है । कि, सुयौस्तके समय गृहके निकट पुर्षके बरावर ञे 
यज्ञिय ( ढाक आदिं ) काष्ठको प्रथ्वीमे गाडे ओर उसके उपर अष्टदख आदि आच्छारखे 
दीपयंत्रको वनावे । उस अष्टदलटके मध्यमं सुख्य दीपकको ओर चारों तरफ़ आठ दीपके 
रखकर इस मन्त्रसे हरिको निवेदन करे कि, दासोद्ररूप आपको आकारे विषे तुखासं- 
ऋरतिके विषे दोटा ( दिंडोटा ) सहित दीपकको अपण करता द्र, अनंतरूप आपको नमस्कार 
हे । इस प्रकार मासतक आकरा दीपके दान करनेसे भान्‌ श्रीकी भ्रापरि होती है ॥ 

अथ कोजागरबतम्‌ । 

आश्विनपौणंमास्यां कोजागरतम्‌ ॥ सा परवेत्रैव निङीथन्यापतौ परूबौ ॥ उत्तर- 
दिने एव दिनद्धयेपि वा निरीथव्याप्तो दिनद्धये निरीथास्पञे वोत्तरेव ॥ केचिष्पूवे- 
दिने निशीथव्यािरेव परदिनि भरदोषन्यापिरेव तदा परेत्याहुः ॥ अत्र छक्ष्मीदयोः 
पूजनं जागरणमक्षकीडा च विहिता ॥ तत्र प्मासनस्थां लक्ष्मीं ध्याध्वाक्षतपुजे 
उश्लक्षम्ये नम इत्यावाहनादिषोडशोपचारैः संपूज्य ॥ “नमस्ते सबदेवानां बरदा- 
सि हरिप्रिये ॥ या गतिस्त्वसमपन्नानां सा मे भूयाच्वदचनात्‌'` इति पुष्पांजलि द- 
र्वा नमेत्‌ ॥ ““चतुर्दतसमारूढो वज्रपाणिः पुरंदरः ॥ शचीपतिश्च ध्यातव्यो 
नानाभरणभ्रूषितः'' इति ध्यात्वाक्षतपुंजादाविंदाय नम इति संपूज्य ॥ “विचि- 
जैरावतस्थाय भास्वत्कलिशपाणये ॥ पौलोम्याछिगितांगाय सहस्राक्षाय ते नमः” 
इति पुष्पांज छ दत्त्वा नमेत्‌ ॥ ““नारीकेरोदकं पीत्वा अक्षकीडां समारभेत्‌ ॥ 
निरीथे वरदा लक्ष्मीः को जागर्तीति भाषिणीं ॥ तस्मै वित्तं भ्रयच्छामि अक्षैः 
कीडां करोति यः" ॥ नारीकेरान्पुथुकांश्च देवेभ्यः पितृभ्यः समप्यं बेधुभिः सह 
स्वयं भक्षयेत्‌ श ॥ अस्यामेवाश्वयुजीकमांश्वलायनैः कायम्‌ ॥ तच पवेद्रैधे परवा- 
हसंधौ शेषपवेणि भकृतीष्टि कृत्वा कार्यम्‌ ॥ अपराहसंधो विकृतिभिमां कत्वा 
प्रकृतेरन्वाधानम्‌ ॥ तत्योगोन्यत्र ज्ञेयः ॥ 
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आश्चिनकी पूणिमाका कोजागर तको कहते ह । बह जो पदिद दिन अद्धसात्निन्या- 
पिनी होय तो पदिरी ओर जो दूसरे दिनही हो वा दोनों दिन निशीथ व्यापिनी हो व दोनों 
दिन अद्धरातिमें जिसका स्परी होय तो परली ग्रहण करनी । ओर कोई यह कहते है कि, जो 
पहिङेदिन अद्धरात्रव्यापिनी ओर परेदिन प्रदोष व्यापिनीदी दोय तो परली छेनी । इस पूर्णि- 
माके दिन रुक्मी ओर इद्रका पूजन, जागरण ओर पासोंसे खेलना छिखा है । तद प्यास- 
नपर वेटीहुई लक्ष्मीका ध्यान करके अक्षतोके पुज ( समूह्‌ › भे ॐ लक्ष्म्यै नमः, इस मन्त्रसे 
छक््मीका आवाहन ओर षोडरा उपचारोँसे पूजन करे । फिर इस मन्त्रसे पुष्पांज छि देकर 
नमस्कार करे कि, हे विष्णुकी प्यारी ! तू सब देवताओंको वरके देनेवारी है तुस्चे नमस्कार दै । 
जो तेरे शरणागतोंकी गति है वह तेरे पूजनसे मेरी हो । फिर चार दौँतवाले हाथीके ऊपर 
बैठेहुए वज्र जसके हाथमे हे एेसे इद्राणीके पति नानाप्रकारके आभूषणोंसे रोभित इद्रका 
ध्यान करते हे, इस मन्त्रसे इन्द्रका ध्यान करके अक्षतके पुज आदिमे इद्राय नमः इस संत्रसे 
पूजन करके इस मंत्नसे पुष्पोकी अंजखि देकर नमस्कार करे । विचित्र एेरावतच्छे ऊपर थित 
ओर देदीप्यमान वज्र जिसके हाथमे है, इद्राणी जिसके ररीरसे आजगन कररद्ी है ेतेसहस् 
नेत्रवाछे तुद्चको नमस्कार है । फिर नारियलके जरुको पीकर अश्छौ ( पांसाओं ) से कीडा 
` करे । अद्धेरात्निके समय वरके देनेवाखी छक््मीजी कोन जागता ह इस ध्रकार कहती हुई यह 
कहती दै कि, जो अक्षोसे क्रीडाकरे है उसको मे धन दुंमी । नारियल ओर सोटे रचौवोको 
पितरोके अपेण करके वांधवसदहित आप भोजन करे । इसी पूर्णिमाको आश्वङायन आश्वयुजी 
कमैको करते है, वह दोनों पर्वोकि विषे पूवांहकारकी संधिमे शेषके पवेके विषे प्रकृति यज्ञो 
कृरके करना । ओंर अपराहकाख्की संधिमें इख विकरति यज्ञको करके प्रकृतिका अन्वाधान 
करे । उसका प्रयोग अन्य म्रन्थमे समञ्यना ॥ 
अथाथ्यणक्राडः । 
आशिनकातिकयोः पौणेमास्याममावास्यायां वा शुङपक्षगतकरत्तिकादिविका- 
खां तनक्षत्रेषु शुङ्खपक्षस्थरेवत्यां वा ॒ब्रीह्याग्रयणम्‌ एवं श्रावणभाद्रपदयोरुक्तेषु पर्व- 
सु नक्षत्रेष वा श्यामाकाग्रयणम्‌ ॥ चेत्रवेश्ञाखयोः पवादिष्च॒ यवाग्रयणस्‌ ॥ तत्र 
पौणेमासीपवेणि संगवादूवेसंधो परवंदिने आग्रयणं कृत्वा भरकृत्यन्वाधानम्‌ ॥ म- 
ध्याद्रात्परत्र संधो संधिदिने आग्रयणं कृत्वा प्रकृत्यन्वाधानम्‌ ॥ अष्याहवे संग- 
वाद्व मध्याहवासू्वेत्र परत्र वा संधो संधिदिने आग्रयणेष्टे कृत्वा प्रकृतीष्िः स- 
दयः परदिने वा कायां ॥ दे तु पूबह्निऽपराहिः वा संधौ यथाकारं दजञेष्टिं कृत्वा 
भ्रतिपन्मध्ये आग्रयणेष्ठिः कायो ॥ एवं नक्षत्राग्रयणपक्षेपि पौणेमासेषठेः प्राक्‌ दरः 
परं यथा भवेत्तथाग्रयणं कायम्‌ ॥ तथा च दीपिकादरष्टयाः परयुक्तमाग्रयणकं 
प्राक्‌ पौणंमासाच तदिति ॥ यद्यपि अथो परबोह्न एव श्चय इत्युपक्रमात्पूरवाहसंधा- 
वेवायं कम इति देमादिसिद्धातानुसारि दीपिकामतम्‌ ॥ तथापि सबोवस्थे संधा- 
वित्थमेव कम इति कोस्त॒भसिद्धां तानुसाय॑तनत्यसिद्धौतो ज्ञेयः ॥ अत्र पक्षे अथोप- 
दं चार्थं योज्यम्‌ ॥ प्वाहि पवेपक्े चेत्यर्थः ॥ इत्थं च कृष्णपक्षे न भवतीति क्षि- 
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द्रम्‌ ॥ पतदीपिकाकारमतममावास्यापवैग्याग्रयगकिधानस्याखंडदर्यो वैयथ्याप- 
त्या न युक्तमिति गद्याभिश्ागरोक्तिनं समीचीना परतिभाति ॥ विकरत्यतराणां खं 
डपवेणि प्रकरव्युत्तरं प्रतिप्यदष्ठानेपि पवोनुग्रहसंमतिवदखंडदशेपि भरतिपदि करि- 
यमाणाग्रयणस्य दज्ञ॑पर्वावग्रहसंमतिसंभवात्‌ ॥ खंडदरे दशेपवंविधानसाथंक्य- 
संभवाच्वेति दिक्‌ ॥ भावगादौ उयाभाकाश्रयनं न कृतं चेच्छरदि बीह्या्रयणनं 

समानतंतं कार्यम्‌ ॥ तत्र स्मार्ते बीह्या्रयणं उयामाकाग्रयणं च तत्रेण करिष्ये 

इति संकरप्यदाभिविश्वेदेवार्थमष्ट बरीदिथष्टौ निरूप्य शपातरे उयामाकान्सोमाय 

नाम्ना निरूप्य पुनः प्रथमथर्पे दयाबापृथिव्यर्थं नीहिनिवांपः ॥ एवं होमेपिं 

विश्वेदेवहोमात्परं सौम्यदयामाकचरुं इत्वा यवापृथिवीहौमः ॥ आधिनपौणे- 

मास्यामपराह्वादिसधावाग्रयगे क्रियमाणे आश्वदुजीकमेणापि सखमानतन्बता 

कायां ॥ तथा च जीणे्रीहिवरुनेववीहिचरनेवरयामाकचरूरचेति स्थालीत्रये 

चरुत्रयम्‌ ॥ पूवांह्तादिसंधो त॒ सेधिदिने पर्ृतियागौत्तरमाश्वयुजीप्ेदिने संधिदिने 

वा ॒प्रकृतियागात्पूवंमाग्रयणम्‌ इति कलैद्याभावान्नैकतंत्रता ॥ उयामाकचव- 

संभवे इयामाकतृणेः प्रस्तरं तवा खवादुत्तरत आस्तीयं तत्र खचो निधानं 

तावतेव उयामाकाग्रयणसिदिरिति इतिङ्घ्नारायनः ॥ यवाग्रयगं दु कता- 

क्रतस्‌ ॥ ब्रीह्याग्रयणस्य वसन्तपर्यतं गोणकाटः ॥ यवाग्रयणस्य वषेतुपर्यतम्‌ ॥ 

अनापदि गौणकाटे छुवेन्कालातिपत्तिप्रायश्चित्तपूबंमाग्रयणं क्यात्‌ ॥ आपदि 
गौणकाटे कुव॑न्प्रायश्चित्तं न कयात्‌ ॥ गौोणकाटेप्यतिक्रति वैश्वानरेष्टि भायध्ित्त 
कृत्वातिक्रांताग्रयणं इयात्‌ ॥ स्मातें तु वैश्वानरदेवताकः स्थालीपाको आहयः य 
एवाहिताग्नेः पुरोडाशास्त एवौपाखनाभिमतश्चररव इत्युक्तेः ॥ 

अब आग्रयणकारुको दिखाते ह । अश्विन ओर कार्तिकी पूर्णिमा वा अमावस्याके दिन 

वा शुङ्खपक्षकी कत्तिकासे केकर विदाखाप्यैत नक्षत्रोमें बा शुङ्खपश्षकी रेवतीमें ब्रीह्याम्रयणको 

करे । इसी प्रकार श्रावण ओर भाद्रपदमासके विषे कदेहुए पुनवैसु नक्षत्रम श्यामाक आग्- 
यणको करे । चैत्र ओर वैराखमासमें पर्वं आदिमे यवाप्रयणको करे । तहां पूणेमासी पवक 
विषे संगवकारुसे पूवे सन्धि होय तो पदहिरे दिन जगप्रयणको करके प्रकृतिका अन्वाधान 
करे । मध्याहसे पीछे संधि होय तो संधिके दिन आग्रयणको करके भकृतिका अन्वाधान 

करे । मध्याहकाल्के विषे संगवकालसे पीठे मध्याहसे पूवै वा पीछे संधि होय तो संधिक्े 

दिन आग्रयणको करके प्रङ्ृतिरूप इष्टि ८ यज्ञ ) को उसी समय वा परे दिनि करे । ओर 
अमावस्याको पूवोह्न वा अपराहकार्की संधिमे यथाकाठ दर्खोष्टिको करके प्रतिपदाके मध्यमे 
आग्रयण इष्टिको करे । इसी भकार नक्षत्रके दिनि आग्रयण करनेरूप पक्षम भी पृणैमासीकी 
इष्टिसे पूवं ओर दर्शोष्टिसे परे जिस प्रकार हो तिख प्रक्रार आमयणको करै, सोई दीपिकामे 
डिखा है कि, आम्रयण दरञो्टिखे पीऊे ओर पू्णिमाधी इष्टिसे पीछे कहा हे । ययपि पूवोहका- 
खम ही क्षय दोजाय तो सा श्रारभ करनेसे यह कम पूर्वाहकाङकी संधिरभेही है, यह देमा- 


( १७२ ) ध्मंसिन्धु । [ द्वितीय- 


द्विसिद्धान्तके अनुसारि दीपिकाका मत है । तथापि सनकारुकी संधिमें इसी प्रकारका कम 
समञ्चना । इस कोस्तुभसिद्धान्तकी अनुसारी सिद्धान्त यहांभी समञ्चना। इस पक्षम अथ शब्द्‌ 
चकारके अथेमे पूर्वाह्न शाब्द पर्वके अथेमे योजना करके गाना । पूोहकाख्मे पवेके क्षय हो- 
जानेपर आग्रयण करना । इससे यह सिद्ध हा कि, आग्रयण छृष्णपक्षमें नहीं होता । इससे 
गृह्याभिसागरकी कदहीहुई यह पूर्वोक्त वात समी चीन नहीं प्रतीत होती दै स्योंकि, अखण्ड अमा- 
वस्यामें आभ्रयणकी विधि व्यथं दोजायगी, इससे यह पूर्वोक्त दीपकाकारका मत युक्त नदीं हे 
क्यो, खंडद्र्दमिं भी दशपर्वकी विधि सार्थक होसकती दै यही मार्ग है । यदि श्रावण आदिमे 
ङयामाकका आग्रयण न करिया होय तो शरद्‌ ऋतुमें त्रीहि आग्रयणके समान एक तेन्रसे करना । 
वहां स्मातेकमेकी यह विधि हे कि, ब्रीह्या्रयण ओर दयामाकाश्रयण तंन्रसे करता हु यह्‌ 
संकल्प करके ओंर इद्र अभ्नि विश्वेदेवाओंके चयि आठ व्रीदियोकी यष्टि रखकर दूसरे रूपमे 
सोमनामसे उयामाकोको रखकर फिर॒पदिङे रूपतें द्यावापृथिवीके च्वि ब्रीहि्योका निबोप 
करे ( रस्खे ) इसी प्रकार होममें भी विश्वेदेवाओंके दोमसे परे ८ पीछे ) सोम्य इयामाकके 
चरुकेा होमकर द्यावापृथिवी दोमको करे । ओर अश्चिनकी पूरणिमाके दिन अपराह्‌ आदिकी 
संधिमे आभ्रयण करना दोय तो आश्वयुजो केके संग भी आग्रयणकी एकर्तत्रता करनी । 
तिखसे पुराणे ब्रीहियोंका चरु, नये ब्रीहियोका चरु ओर नये इयामाकोंका चरुये तीन चृ 
होते है । ओर पूर्वाहकी संधिमे तो संधिके दिन प्रकृति यज्ञके अन॑तर अथवा आश्वयुजीके पूव 
दिन, संधिके दिन प्रकृति यज्ञके पू आग्रयण होता है इस प्रकार कार्की एकताके अभावस 
एकतं्नता नहीं होती हे । ओर उयामाकका चरू न मिले तो इयामाकके वृर्णोका प्रस्तर बना- 
कर ओर सुवसे उत्तर दिशामें बिदछाकर उसके ऊपर सु चको रखे, इतनेसेही इयामाकआग्र- 
यणकी सिद्धि होती है, यह बृ्तिग्रथके कती नारायण कहते दँ । यवा्रयण तो कृताकृत है 
अथोत्‌ करो चाहे न करो । ब्रीह्याग्रयणका वसंतपर्य॑त गोणक।(ख है ओर यवाग्रयणका वर्षपयै- 
त गोणकार है । यदि अनापत्ति ( स्वस्थता ) म गौणकाल्मे करे तो कारुका जो अवरुंघन 
उसके श्रायश्ित्तको करके आग्रयण करे ओर आपत्तिमे तो गोणकाख्मे करता हआ मी प्राय- 
शित्त न करे । गोणकारुभी वीतजाय ती वैश्वानर यज्ञरूप प्रायश्ित्तको कर्के अतिक्रात 
आग्रयणको करे । स्माते आग्रयण तो वैश्वानर है देवता जिसका एेसा स्थारीपाक ग्रहण 
करना क्योकि, जो आदिताभ्रिके पुरोडाश है वेदी ओपासनाभ्रिवाटेके चरु ह यह कटा दै ॥ 
अथ प्रथमाययणम्‌ । 
प्रथमाग्रयणस्य रारदत्यये विश्रष्ेष्टिं तदेवताकस्थारीपाकं वा कृत्वाऽऽगामि- 
मुख्यकारे प्रथमाग्रयणं कायम्‌ ॥ गौणकारे प्रथमाग्रयणं न भवति ॥ अनारब्धा- 
नां दहोएणमासाग्रयणादीनां प्रायधित्तविकस्पादिश्रषटेष्ठिरपि विकल्पितो ज्ञेया ॥ 
आग्रयणमकृत्वा किमपि नवोतत्नं सस्यं न भक्षणीयम्‌ ॥ “* अकृताग्रयणोश्री- 
यान्नवात्ने यदि वै नरः ॥ वैश्वानराय कर्तव्यश्चरुः पृणाडतिस्तु वा ॥ यद्वा समि- 
न््धरायेति शतवारं जपेन्मनुम्‌ `` ॥ 


पारच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( १७३ ) 


यदि प्रथम आग्रयण शरदच्छतुमे न दोखके तो विश्रष्ट यज्ञको वा उसकी देवताके स्थाटी- 
पाकको करके आगामि ( आनेवाखा ) यख्य काके भ्रथम आग्रयण करे । ओर श्रथम आग्रयण 
गीण्कालमें नदीं होता ओर जिनका ध्रारंभ नदीं करिया ठेस जो दर, पूणेमास, आग्रयण आदि 
हं उनके प्रायधित्तका विकल्प दोनेसे नश्ष्ट इष्टे ८ यज्ञ ) का भी विकल्प जानना । अग्रय- 
णके किये विन। कोड भी नवीन अन्न भक्षण नदीं करना । ऋ्योकरि, यह्‌ छ्िखिा हे कि, जिसने 
आग्रयण न किया हो वह मनुष्य यदि नवीन अन्न क्षण करै तो वैश्वानर (अभरि) के खयि 
चरु वा पूणाहुतिको कर । अथवा “समिद्ररायः इस मन्रका सा ( १०० ) वार जपे ॥ 

अथाअ्यणान्चकट्याः । 

पुथगाग्रयणप्रयोगाशक्तौ भरकृतीषशटिसमानतन्ता्रयगधयोगः ॥ तत्र पौणमासे- 
छया समानतन्त्रे आदावाग्रयणं प्रधानं पश्वालाङतं भधानं दशेश्ठनैकतन्तते 
पूर्वं दरोश्िप्रधानयागः पश्वादाग्रयणपम्रधानयागः ॥ अन्यष्वूर्बोत्तिरांगजातमाश्रयण- 
विकतिसम्बन्ध्येव कायम्‌ ॥ ““विरोषे वैङ्तं तन्त्रम्‌ `` इति सिद्धांतात्‌ ॥ पएतद- 
सम्भवे नवहयामाकत्रीदियवेः पुरोडाशं त्वा दशपणमासौ इयोत्‌ ॥ यद्ध नव- 
वरीह्यादिभिरभिदहोत्रहोमं यात्‌ ॥ अथवा नवान्नान्यसिहौन्या गवा खादयेत 
तस्याः पयसाभिरोत्रं जुह्यात्‌ ॥ यद्रा नवान्रेन बाद्यणान्‌ भोजयेदिति संक्चपः ॥ 
इदं मखमासे न कार्यम्‌ ॥ रवांद्स्तेपि न कार्यमिति केचित्‌ ॥ जी्ग॑धा- 
न्यालाभे त॒ मलमासादौो कायम्‌ ॥ अस्यामेव पौणमास्यां ज्येष्ठापतव्यनीराजना- 
दिकं परविद्धायां कायम्‌ ॥ 

अव आग्रयणके अनुकत्पोंको कते है । पथक्‌ आग्रयण करनेकी शक्ति न दोय तो भ्रकरति 
यज्ञके संग एक तंत्रसे आग्रयणके भ्रयोगकोः करे । ओर इसमें भी पोणमास यज्ञके संग एक 
तंत्रस करै तो पदिटे आग्रयण प्रधान है, पीछे भ्रात प्रधान है । ओर दरीयज्ञके संग॒एकतंत्र 
होय तो पदि दर्शयज्ञका श्रधान भ्रयोग होता है । ओर पीटे आग्रयणका प्रधान भ्रयोग होता 
दै । ओर अन्य जो पिरे ओर पिछले अंगोका समूह हं वह्‌ आग्रयणरूप विङृतिकादी करना 
क्योकि, यह सिद्धांत है कि, विरोधमें विक्रतिका तत्र होता ह । ओर यह्‌ न दासक तो नबीन 
इयामाक ब्रीहि ओर यवका पुरोडाश बनाकर ददौ ओर पौणमास करे । अथवा नवीन बहि आ- 
दिसे अभिदोजररे होमको करे । अथवा नये अन्नोको आभरिहोत्रकी गोकों भक्षण कराकर 
उसके दधसे अभ्निहोत्रमे होम करे । अथवा नये अन्नसे ब्राह्मणोंको भोजन करावे यह्‌ 
संक्षेप है । यह गख्मासमे न करना । ओर कोई तो यह कटते हँ किं, गुर आदिके अस्ते 
भी न करना 1 पुराना अन्न आदि न भिरे तो मलमास आदिमे भी करना । ओर परली 
तिथिसे विद्धा इसी पणेमासीको ज्येष्ठ सन्तानका नीराजन (आरती ) आदि करना ॥ 


अथ करकचतुथी । 
आधिनकृष्णचतुर्थीं करकचतुर्थीं सा चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या ॥ दिनद्धये 
तद्वयाप्त्यादौ संकट चतुर्थीवननिगयः ॥ 


( १७७ ) धमेसिन्धु । ` [द्वितीय- 


आश्चिनके कष्णपक्षकी चतुर्थी करकचतुर्थी होती दै, वह चन्द्रोदयन्यापिनी ठेनी । दोनों 
दिन चन्द्रोदयकी व्याप्ति आदि होये तो संकष्टचतुर्थीकि समान निर्णय समद्चना ॥ 


अथ राधाजयंती । 


कृष्णाभ्यां राधाढुंडे स्नानं मथुरामण्डर्वासिभिः कार्यम्‌ ॥ सारूणोदयव्या- 
पिनी तदभावे सूर्योदयव्याषिनी ्राह्या ॥ आशिनकृष्णद्धादश्ी गोवत्सद्वादरी सा 
प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या ॥ दिनद्वये तदव्याप्तो परा सायंकाराख्यगौणकालसत्वात्‌ ॥ 
उभयत्र तद्धयाप्तौ पूर्वेवि वहवः परेति केचित्‌ ॥ अत्र वत्सतुल्यव्णी सवत्सां 
पयस्विनीं गां संष्ज्य गोः पादे ताखपत्रेणा्व्यं दयात्‌ ॥ तत्न मन्त्रः ॥ ““ घ्षोसो- 
दाणेवसंश्ते खरास॒रनमस्कृते ॥ सवेदेवमये भातगेहाणार्घ्यं नमस्त ते ` ` ॥ ततो 
माषादिवटकान्‌ गोग्रासार्थं दत्वा भाथयेत्‌ ॥ ““सवेदेवमये देवि सवदेवैरल करते ॥ 
मातमंमासिलषितं सफलं कुरु नन्दिनि ॥ तददिने तैटपक्तं स्थालीपक्ं गोक्षीरं ` 
गोषृतं गोदेधि तक्रं च वजेयेत्‌ ॥ नक्तं माषान्नभोजनं भूराय्या ब्रह्मचर्यं॑च 
कायम्‌ ॥ इमामेव दाददीमारभ्य पंचसु दिनैडु पूव॑रात्रे नीराजनविधिनारदेनौ- 
क्तः ॥ `“ नीराजयेयुरदेवां श्च विप्रान्‌ गाश्च तुरंगसमान्‌ ॥ न्येष्ठाभ्देष्टाञ्ञघन्यांश्च 
 मातृञ्ख्याश्च योषितः `` इतिं ॥ त्रयोदरयामपमृव्यनाडा्थं यमाय निरासखे 
वहिर्दीपो देयः ॥ 

कृष्णाष्टमीको मथुरामण्डके वासी मनुष्य राधाकुण्डमें स्नान कर । वह अरुणोदयन्यापिनी 
छेनी 1 बह न भिक तो सूर्योद्यन्यापिनी ग्रहण करनी । अशभ्विनके करष्णपष्षकी द्वाददी भोवत्स 
द्वाद है, वह प्रदोषव्यापिनी प्रहण करनी । दोनों दिन प्रदोष समयसे होय तो परी छेनी। 
क्योकि, सायंकाखरूप गोणकारमे है । दोनों दिन प्रदोषन्यापनि दोयं तो पषिली ठेनी यह 
बहुत कते है । ओर परी छेनी यदह कोई २ कतत ह । इसमे वत्सके समान है वण जिसका 
देसी दूध देती सवत्सा गौको पूजकर गौके चरणमें तावेके पात्रसे अर्ध्य दे । उसका मन्त्र यह 
है कि, दे श्षीरसागरसे उत्पन्न ! ओर देवता ओर असुरोसे नमस्कृत ओर सर्वं देवरूप जो तू 
है, हे मातः ! अष्यैको प्रहणकरो आपको नमस्कार दै । फिर उडद्‌ आदिके बटकों ८ बड़ों ) 
को गोओंके शसके ययि दे । कि, हे. सनैदेवरूप ! हे सै देवताओंसे सोभित ! हे मातः । 
हे नन्दिनि ! भरे वाछितको करो । उस दिन तेलसे पक्स्थालीमे पकं गोका दृध, दही, घी, 
तक्र इनको वजे दे । रा्रिके समय उडवोका भोजन, भूमिभे शयन ओर ब्रह्मचर्य करना । 
इसी द्वादरशीसे छेकर पांच दिनतक पूवे रात्रे नीराजन विधि ( आरती ) नारद्‌ मुनिन 
कटी दै 1 कि, लिया, देवता, ब्राह्मण, गौ, अश्व, अपनेसे ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ ओर छोटे ओर 
माता है सख्य जिनमें इन सवका नीराजन करै । अयोदीको अपमत्युके नादाके स्यि यम- 
राजके निमित्त सन्ध्याके समय बाहिर दीप देना ॥ 


| अथ गोत्रिरातरित्रतम्‌ । 
इमामेव ज्रयोदज्ञीमारणभ्य गोत्रिरात्रतरतयुक्तम्‌ ॥ तमयोगः कौस्तुभे ॥ 


परिच्छेद २] भाषाटीकासमेत ¦ { १७५ ) 


इसी तयोददीसे छेकर गौओंका च्रियत्र त्रत कडा है उसका श्रयोग ( विधि ) कौस्तुभ 

ग्रेथमें दै ॥ द 
अथादिवनक्ृष्णनरकचतुरदैश्ी ! 

आध्िनक्ृष्णचलुरददयां चन्द्रोदयव्यापिन्यां नश्कथीरुभित्तिलतैल्नाभ्यंगस्नानं 
कायम्‌ ॥ अत्र रात्रय॑त्ययाममारभ्यारणोदयावधिस्ततश्चदोदयावधिस्ततःसर्योदयाव- 
धिरिति कालत्रये परवेपो जघन्य उत्तरोचरः शरेष्ठः अतश्वदोदयोत्तरो अख्यः काटः 
प्रातःकालो गौणः ॥ तत्र पूबेदिने एव ॒चंदोदयव्याप्तौ रवां ॥ परैव तद्वयातो 
परा ॥ अस्मिन्पक्षे तदिनेऽस्तमयादिकाटे विहितयुच्कादानदरीपदानादिकं तत्का 
चतुदेश्यभावेपि कायम्‌ ॥ दिनद्वये चंदरोदयव्याप्तौ पूवां ॥ दिनद्वये च॑दोदयाव्यापतौ 
पक्षत्रयं संभवति ॥ पलत्र चद्रोदयोत्तरखबःकाटं सुर्योदयं च व्याप्य भवत्ता च- 
तर्द॑ही परत्र चदोदयातपूर्वं समाप्ता ॥ यथा जयोदक्ञी घल्यः ५८ पलानि ५० च- 
त्देरी ५७ अस्मिन्भ्रथमपक्षे उषःकाटेकदेशे चतुद॑ंशीयुक्तेभ्यंगलानं कार्यम्‌ ॥ अ- 
थ पूत सूर्योदयमात्रे व्याप्य प्रवृत्ता परत्र चंदोदयात्पूरवं समाप्रा ॥ अथवा सूर्यो 
दयास्प्होन क्षय एव चतदेदयाः ॥ यथा तयोदश्ञी ५९ पलानि ५९ चतुरदंङी ५७ 
यथा वा जयोदङ्ी २ तददिने चठदडी ५४ अत्र पक्षद्वये परत्र चंदोदयेभ्यंगसरा- 
नम्‌ ॥ चतुर्थयामादिजघन्यकारे चतुदंशीव्या्िस्च्वात्‌ ॥ एतत्पक्षदये केचिद- 
रुणोदयास्पू्वैमपिं चतुदंरीमध्ये एव स्नानं कायंमिति वदंति ॥ अपरे त्वरणोद- 
योत्तरं चंद्ोदयादिकाकेऽमावास्यायुक्तेपि स्रानमिति बदति ॥ यन्त चतीक्षये षू- 
वेत्र जयोदङइयां चद्रोदये ल्रानमिव्याहुस्तदयुक्तम्‌ ॥अच्रा््यंगल्नाने विरोषः ॥ ““सी- 
तारो्टसमायुक्त सकटकदखान्वित ॥ हर पापमपामागं श्राम्यमाणः पुनः पुनः 
इति मंत्रेण छांगलोद्ध तोष्टयुतापामागतंबीचक्रमदेनश्ाखानां स्रानमध्ये त्रिवारं 
भ्रामणं कार्यम्‌ ॥ अभ्यंगस्नानोत्तरं तिलकादि कत्वा कार्तिकसरानं कार्यम्‌ ॥ 
उक्तकाटेषु स्नानासंभवे सुर्योदयोत्तरं गोणकारेपि यत्यादिभिरप्यवद्यमभ्यंग- 
स्नानं कायम्‌ ॥ ¦ 

आश्विन वदि चतुदेरी जो चंद्रोदयव्यापिनी दो उसमे नरकसे भीरु मयुष्य तिलके तेरुसे 
उव्रटना करके सान कर । इसमें रात्रिके अन्त्यके श्रहरसे छेकर अरुणोदय पयैत ओर अरुणो- 
द्यसे चंद्रोदय पयैत ओर चंद्रोदयसे सूर्योदय पर्यव जो तीन काल हँ उनमें पिला २ निङृष्ट 
है ओर उत्तर २ श्रेष्ठ है । इससे चंद्रोदयसे पीछे मुख्य कार है । प्रातःकाङ गौण है, उनमें 
पिरे दिनदी चद्रोद्यकी व्याप्नि दोय तो पहिखी ओर परे दिनही चद्रोदयकी व्याधि होय 
तो परी छेनी । इस पश्चमे उस दिन अस्त आदिके समय के हुये उल्कादाल, दीपदान, 
आदि उस समय चतुदेशीके अभावमेभी करने । दोनों दिन चंद्रोदयकी व्यापि होयतो 
पदिखी ओर दोनों दिनि चंद्रोदयकी व्याति न होय सो उसमे तीन पक्ष हो सक्ते है । कि, . 
पिरे ओर चंद्रोदयके पीछे भ्रातःकाठ ओर सयोंदयको ल्याप्न होकर भ्रदृत्त इयी चवुदेरी 


( १७६) धमंसिन्धु । [ द्वितीय- 


आगे चंद्रोदयसे पूवेही खमाप्त होगयी हो जेसे त्रयोदरी ५८ घडी, पल ५० चतुर्दशी ५५७ 
घडी हो इस पिरे पक्षमे प्रातःकाके एक देशम जो चुद्‌ शीसे युक्त है उस्र अभ्यंगसनान 
करना 1 ओर जो पदिञे सूर्योदयकोही व्याप्त होकर भ्रवरत्त हयी आगे वचंद्रोदयसे पदिखेही 
समाप्त होगयी हो अथवा सूर्योद्यके स्परोके विनादी चतुद शीका क्षयी हो, जैसे त्रयोदशी 
५९-५९ हो चतुरी ५५७ हो वा जेसे त्रयोद्ी २ तदिनने चतुर्दशी ५४ घडी हो इन दोना 
पक्चासे आगे चंद्रोदयके समय अभ्यगस्नान करना । क्योंकि, चौथे प्रहर आदि निकरषटकालनें 
चतुरैसीकी व्यापि है । इन दोनों पक्षोमें कोई तो यह्‌ कते हैँ कि, अरुणोदयसे पिलेभी 
चतुदेरीके मध्यमे स्नान करना । ओर अन्य तो अरूणोदयके अनंतर अमावस्या आदिसे युक्त 
चंद्रोदय आदिके समय स्नानको कहते हैँ । ओर जो यह कहते दँ फि, चतुरदशीके क्षयभ 
पटिरेभी जयोदरीके मध्यमे स्नान करना सो ठीक नहीं । यहां अभ्यग्नानसे विश्लेष है कि. 
हे सीताखोष्ट ८ डा) से युक्त ! ओर हे कंटकों सित दलोसे युक्त ! हे अपामार्म ! वारवार 
श्रमण करनेसे मेरे पापोंको हर । इस म॑त्रसे हटसे उखाडे डले सहित अपामार्ग, तबी, चक्रमर्द 
( कसरख ) इन सवकी राखाओंका सानके मध्यसें तीन वार भ्रमण करना । अभ्यंगल्ञानके 
अनंतर तिखक आदि करके कार्तिकस्नानको करे । पूर्वोक्त कालोमे सान न होसकै तो सूर्यो- 
द्यके अनतर गौण काटमेभी करना । संन्यासी आदिभी अभ्यंगस्नानको अवदय कर ॥ 
अथात्र यमतपेणस्‌ । 

कार्मिकस्नानोत्तरं यमतपंणं कार्यम्‌ ॥ तद्यथा.॥ यमाय नमः यमं त्पयामी- 
त्युक्ता तिरूमिश्रां खीनंजटीन्सव्येनापसव्येन वा देवतीर्थेन पिठतीर्थेन बा दक्षिणामुखो 
दयात्‌ ॥ एवमग्रेपि ॥ धमराजाय नमः मृत्यवे० अंतकाय ० वैवस्वताय ०कालाय° 
सवेश्रतक्षयाय° ओदुंवराय° दध्राय° नीखाय० परमेष्ठिने ° दृकोद्राय° चित्राय ° 
चित्रय॒प्ताय० ॥ जीवपितरकस्तु यवेदेव तीर्थेन सव्येन इयात्‌ ॥ ““ततः प्रदोषसमये 
दीपान्दययान्मनोहरान्‌ ॥ देवाख्ये मठे वापि प्राकारोयानवीधिषु ॥ गोवानजिहस्ति- 
शालायामेव घस््नत्रयेपि च ` ॥ 

ओर कार्सिकस्नानके अनंतर यमतर्पणको करे । वह एेसे है कि,यमराजको नमस्कारै यमको 
तृप्त करताहू से कहकर तिङोसे भिखीहुदई तीन अंजी सव्य होकर ओर अपसव्य होकर 
देवर्तीर्थसे वा पिकृतीथसे दक्षिणको मुख करके दे । इसी प्रकार आगे भी समञ्चना । ध्मराज- 
को नमस्कार है, मृत्युको, अंतकको, वैवस्वतको, कारको, सर्वभूतक्षयकरको, ओदुंबरको, 
द्ध्रको, नीरको, परमेष्ठीको, बृकोद्रको, चित्रको, चित्रगुप्तको नमस्कार दै। जीवतिितृक जो दँ 
वे जौ छेकर देवतीथैसे सव्य होकर तपण करर । फर प्रदोषके समय देवमंदिर, मठ, पर- 
कोटा, उद्यान, गन्ी, गो, अश्व, हस्ति इनकी दालाओंमें मनोहर दीपक दे । इसी भ्रका- 
र तीनों दिनिदे॥ 

अथोल्कादानं दीपपजञ्वाखनम्‌ । 

““तुलासंस्थे सहस्ंशौ प्रदोषे भ्रतदशैयोः ॥ उल्काहस्ता . नराः कयैः पितृणा 

मागेदशेनम्‌''॥ तत्र दानमंत्रः ॥ ““अभिदग्धाश्च पे जीवा येप्यदग्धाः कुरे मम ॥ 


परिच्छेद २] भाषाटीकासमेत ! ( १७७ ) 


उञ्ज्वाञ्ज्योतिषा दग्धास्ते यांतु परमां गतिम्‌ ॥ यमलोकं परित्यज्य आगता 
ये महालये ॥ उज्ञ्वलज्योतिषा ब्मं परपद्य॑तु बर्ज॑तु ते'` ॥ अस्यां नक्तभोजनं 
महाफकम्‌ ॥ 

तुराके सूर्यम चतुद्ी ओर अमावध्याको अ्रदोषके समय उल्का दाथनें ठेकर मनुष्य पित- 
रोको मार्गका दृशंन करावे । वहां देनेके मत्रयेदँकि, जो मेरे डुखमें अभ्मिसे दग्ध दैवा 
जो अदग्ध है, उञ्ज्वर ज्योतिसे द्गध हये वे परमगतिको जाते दँ ओर यमटलोकूको ॐछोड- 
कर जो महालयमें आये हैँ वे उञ््वर ञ्योतिसे मा्भको देखो ओर जाओ । इससे रा्ि- 
जनका महान्‌ फल दै ॥ 

अथामावास्याभ्यंगनिणेयः । 

अथादविनामावास्यायां ्रातरभ्यगः प्रदोषे दीपदानलक्ष्मी पूजनादि विहितम्‌ ॥ 
तत्र सूर्योदयं व्याप्यास्तोत्तरं षटिकाधिकरत्रिव्यापिनि दँ सति न संदेहः ॥ 
अन्न प्रातरभ्यगदेवपूजादिकं कृत्ापराहे पावेणश्राद्धं ष्वा परदौषसमये दीषदा- 
नोरकाप्रदशोनलक्ष्मीपूजनानि कतवा भोजनं कायम्‌ ॥ अत्र दर्शे वालब्डादिधि- 
त्ेरदिवा न भोक्तव्यम्‌ ॥ रत्रौ भोक्तव्यमिति विशेषो वाचनिकः ॥ तथा च पर- 
दिने एव दिनद्वयेपि वा प्रदोषव्याप्तौ परा ॥ पूवत्रैव प्रदोषव्याप्तौ खष्मीएननादौ 
पूर्वा ॥ अभ्यंगस्रानादौ परा ॥ एवस्रभयत्र भरदोषव्या्यभावेपि पुरुषाथेचिताम- 
णौ त॒ पूर्वत्रैव व्या्िरिति पक्षे परत्र यामत्रयाधिकव्यापिदरे दरापिक्षया प्रति 
पट्बरद्धिसच्व खक्ष्मीप्ूनादिकमपि परत्रेवेव्युक्तम्‌ ॥ एतन्मते उभयत्र भरदोषाव्यािः- 
पक्षेपि परत्र दस्य साधयामत्रयाधिकव्याप्तिवाप्परैव युक्तेति भाति ॥ चतरदंरया- 
दिदिनत्रयेपि दीपावलिसंज्ञके यत्रयत्राद्वि स्वातीनक्षत्रयोगस्तस्यतस्य पराशस्त्या- 
तिङः अस्यामेव निंशीयोत्तरं नगरखीभिः स्वगरहांगणादलक्ष्मीनिःसारणं का- 
यम्‌ ॥ इति शओरीमदनतोपाध्यायसूनुकाशीनाथोपाध्यायविरचिते धमंसिन्धसरि 
द्वितीयपरिच्छेदे आशध्चिनमासङ्त्यानेणंयोदेशः ॥ 

इसके अनंतर आश्रिनकी अमावस्याको प्रातःका अभ्यंग करै । प्रदोपसमय दीपदान, 
लक्ष्मीपूजन आदि कहेहै । उसमे यदि सूरयोदयसे छेकर सूर्यास्तके अनतर घडोसे अधिक राजि- 
तक अमावस्या होय तो छुछ संदेह नदीं है । इसमे प्रातःकाक अभ्यंग, देवपूजा आदि करके 
अपराहे पावणश्राद्ध करके भ्रदोषसमयमें दीपदान, उल्काप्रद््शन, छक््मीपूजन इनको करके 
भोजन करना । इस अमावस्याको बा, बद्ध आदिसे भिन्न दिनमें भोजन न करै रानिमें भो 
जन करना । यह्‌ विशेष वाचनिके सोई दिखाते ह कि, परलेही वा दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी 
होय तो परली छेनी । पिके दिनही प्रदोषव्यापिनी होय तो लक््मीपूजन आदिमे पदिरी 
ओर अभ्यंग लान आदिमे परी ठेनी । इसी प्रकार दानो दिन भ्रदोष व्याध्रिके अभावमे भी ` 
समञ्चना । पुरुषाथचितामणिमें तो यह कदा है कि, पिके दिनही व्यापि हो । इस पक्षम यदि 
आगे तीन प्रहरसे अधिक अमावस्या दोय तो दशेकी अयेश्षासे प्रतिपदाकी बि दोय तो ल- 


( ९७७८ ) धमेसिन्धु । [ दितीय- 


््मीपूजन आदि भी परे दिनही करने । इस मतमें दोनों दिन प्रदोषव्याप्तिके पक्षम भी 
परख दिन अमावस्या साडे तीन प्रहरसरे अधिक है इससे परी ही युक्त है यह भ्रवीत होता ह । 
चतुर्दशी आदि तीनों दिन जो दीपावछि नामके हैँ उनमें जिसर्‌ मे स्वाति नक्षुत्रका योगहो 
उसरकी प्रशंसासे अधिकता ह इसी अमावस्याको अद्धरा्िके अनतर नगरकी स्री अपने 
गृहके आंगनसे अलक्ष्मी ( दरिद्र ) का निस्सारण करे ( निकास ) ॥ इति श्रीमदनंतो- 
पाध्यायसूनुकाङीनाथविरचितधमसिधुक्तारे पं भिदैरचद्रकृतभाषााक्ैवरणसादिते अश्िनमा 


। कोक 


सङ्त्यनिणयोदेशः ॥ 
अथ कातिकमासः । 
वृिकसंक्रंतौ एवाः षोडश नाव्य पुण्याः रोषं प्राग्वत्‌ ॥ अथ कार्तिकञुञ्च- 
प्रतिप्करत्यम्‌ ॥ अत्राभ्यंग आवदयकः ॥ एवं चठुदेश्यादिदिनत्रयेभ्यंगादुतसवस्या- 
करणे नरकादिदोषश्रवणात्करणे लक्ष्मीषाप्व्यरूदेमीपरिदारादिफलङश्रवणाच नित्य- 
काम्योभयरूपत्वम्‌ ॥ | 
अब कारिक मासका निर्णय कते ह । इश्चिक संक्रांतिकी पदिरी सोलह घडी पुण्यकाठ 
हे । शेष वृत्तान्त पू्ैकी समान समञ्चना । अव कार्तिकके शु्कपक्षकी भ्रतिपद्ाके नि्णयको 
कते है । इसमे अभ्यग अवश्य करना । इसीभ्रकार चतुदंशी आदि तीन दिन अ्थंग आदि 
उत्सव करना । क्योकि, न करनेमे नरक आदि दोष ओर करने रक््मी आदिकी प्राप्ति 
ओर दरिद्रका नाश सुना जाता है । इससे यह्‌ अभ्येग नित्य ओर काम्य इन उभयल्प टै ॥ 
9 [९ ८ £ 
अथ वाङेपूजानिणेयः । 
अस्यां प्रतिपदि वलिपूजा दीपो्सवो गोक्रीडनं गोवधेनपूना मागेपालीवन्धनं 
वश्टिकाकषंणं नववखादिधारणाययुस्सवो दूत ॒नारीकठंकनीराजनं संगलमालिका 
चेव्येवमादीनि कृत्यानि ॥ 
इस श्रतिपदाको बिपूजा, दीपोत्सव, गोओंका कीडन, गोवद्धंनकी पूजा, मार्ममें वंधनवार 


वाधना, वष्टिका ८ टट रस्सी ) का आकषण, नवीन वख आदिका धारण, ज्ञआ, चि्योसे 
आरती कराना, मङ्गरुकी माडाका धारण इत्यादि काय करने ॥ 


अथात्र घतिपत्पुवांसंभवे परत्र सवो याद्या । 
तत्र यद्युदयं व्याप्य दश॒मुदूतां भतिपत्तदा चन्ददरोनाभावाचंददशंनपयुक्तदि- 
तीयावेधनिषेधाप्वृत्तेः सवंकायोणि परप्रतिपद्येव भवन्ति ॥ इश्िनिणंयप्रकरणे 
त्रिमुहृत्तदितीयाप्रवेशमात्रेण चन्ददशेनमुक्तं तत्सुकष्मदजानाभिप्रायम्‌ ॥ अत्र तु 
स्थूलदरनमेव निषेधप्रयोजकं तच षण्ुतोदितीयाप्रवेदा एवेति न विरोध इति 
भाति ॥ यदि नवमुद्तो नास्ति तदा बलिष्जागोकीडागोवधंनपूजामागंपारी- 
धनवष्टिकाकषंणानि पवेविद्धग्रतिपदि कायांणि ॥ अभ्यंगनववखादिधारणयूत- 
गलमालिकादीन्यौदयिकयुद्तंव्यापिन्यामपि कार्याणि 


परिच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( १७९ ) 


वलिपूजादेः केनचिन्निमित्तेन प्रवविद्धायामलु्ानासंभवे परविद्धायामनुष्ठानं कार्य न 
तु कमेव्यागस्तिथ्यंतरपरिग्रहो वा ॥ यथा बौधायनीयाद्ैः स्वस्वसूत्रोक्तातुष्ठानासंभेवे 
आपस्तब्ायादस्ूतराक्चदनि कार्य न्‌ तं कमलप. दाखातरपारम्रहा वा तद्वादति 
माधवीये स्पष्टम्‌ ॥ तत्र राजा पचवगरगैवंलि दिञ्जमाङिख्यान्यननाः युतं - 
इछेविरच्य प्रूनयेयुः ॥ तत्र मंत्रः 1 “"बलिराजं नमस्तुभ्यं बिरोचनञ्त भ्रभो 
भविष्येद्र सुराराते पूजय प्रतिग्रह्यताम्‌ ` । बछिञदिद्य यक्किचिदानकरणेऽ्चय्यं 
विष्णप्रीतिकरं तत्‌ ॥ “यो यादरोन भवेन तिष्ठव्यस्यां छनीश्वर ॥ इषेदैन्यादि- 
रूपेण तस्य वरं प्रयाति दि ॥ 

तहां जो प्रतिपदा उद्यकाखसे लेकर दश सुद्र होय ता चन्द्रमाका दशन नदीं होसत्ता, 
दसभं चन्द्रद देन जिसमे दोजाय, एसी द्वितीयाविद्ध प्रतिपदासें पूर्वोक्तं कायं न करना । यदह 
निपेधकी प्रवृत्ति नहीं है, तो सव पूर्वोक्त कमे परी भ्रातिपदामेही करने । इिनिर्गयक्ने भ्रक- 
रणमें तीन सुदल द्वितीयाके आजानेपर भी चन्द्रददन प्रतिपदा कहा दै, वह सक्म॑ददौनकते 
अभिप्रायसे है । ओर यहां तो स्थर ददोन्की अयेक्षासेही निषेध ई । सो बह दन जो छ 
सुदत्त प्रतिपदामें द्वितीया हो तव होता है इससे विरोध नदीं । ओर प्रतिपदा नौ युद न 
दोय तो वािपूजा, गोक्रीडन, गोवद्धेनकी पूजा, मागेपारी वधन ओर वष्टिकर्वण ये पूर्व॑विद्धा 
प्रतिपदाके दिनही करने । आर अभ्यंग, नवीन वस्र आदिका धारण, जुज खेखना बियो 
आरती कराना, मङ्गटमालिकाको पहरना ये कायं तो जो उद्यकारमं एक सुहस्त हो रेसी 
श्री भ्रतिपदामें करने । जो किसी कारणके वसे प्रवेविद्धा म्रतिपदामें वलिपजा आदि कृत्य 
न हदोखके तो परविद्धाभ.कस्ने परन्तु कमका व्याग, वा अन्य तिथिका ग्रहण न करना । 
कि, वौधायनीय आदि मुष्य अपने सूत्रम कटे अनुष्ठानको यथा कापर न करसर्कैँ तो वें 
आपस्तंवीय सूत्रम कदी विधके अनुसार कमको करे । परन्तु कमका खोप वा अन्यतिधथिका 
स्वीकार वा अप्य शाखाका ग्रहण न करे तिसीप्रकार यहां भी समञ्चना । यह माधवीय 
मन्थमें स्पष्ट खा है । तिस प्रतिपदाके दिन राजां प॑चवणके रंगोते दवि ्चुजावाला बाञिका 
चित्र बनाकर ओर अन्य मनुष्य ङ्क चावलसे बनाकर पूजन कर । उसका यह मन्त्र है कि 
हे विराज! हे विरो चनके पुत्र ! हे प्रभो ! हे भावीडन्द्र ओर देवताओंके राुरूप तुमको नम- 
स्कार है । इस हमारी पूजाको आप ग्रहण करो । विके व्यि जो छ दान किया जाता है 
वह अक्षय्य ओर विष्णुकी भ्रीतिके करनेवाखा है, इत्यादि वचन कटे दै कि, जो मयुष्य इस 
भ्रतिपदाके दिन जिस हय आनन्द वा रोक वा दीनता आदि भावसे रहता है, उसका उसी 
भकार सम्पूर्ण वषं उ्यतीत होता है ॥ 

अथास्यां द्यूतविधिः । 

““अस्यां द्यूतं प्रकतेव्यं प्रभाते सबंमानवैः ॥ तस्मिन्यूते जयो यस्य तस्य 
संबःसरं जयः ॥ विरोषवच भोक्तव्यं प्रशस्तेब्रादमणेः सह ॥ वलिराज्ये दीपदाना- 
त्सदा लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्‌ ॥ दीवैर्नीराजनादत्र सैषा दीपावलिः स्मरता ॥ बि- 
राज्यं समासाद्य दीपावलिः कृता ॥ तेषां गृहे कथं दीपाः प्रज्वलिष्यति 


( १८० ) धमोक्षन्धु । [ द्वितीय- 


केराव ` इत्यादि ॥ अत्र लक्ष्मीपरजा चोक्ता ॥ ““लक्ष्मीयां लोकपालानां धेतुरूपे- 
ण संस्थिता ॥ घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु ॥ अग्रतः संतु मे गावो 
गावो मे सत्‌ पृष्ठतः ॥. गावो मे हदये संत गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ इति 
मंत्राभ्यां गवां सवत्सानां बरीवदांनां च पजनं विभूषणं च कृता दोहनभार- 
वाहनादिकं वजयेत्‌ ॥ 

इस प्रतिपदाको प्रातःकाले समय सव मनुष्य द्यतक्रीडाको करै । उस द॒तमें जिस 
मदुष्यकी जय होती हे, उसकी वषे दिनतक जय रहती है ! तथा इस दिन उत्तम ब्राह्यणो- 
सदित अच्छा उत्तम भोजन करना, तथा इस दिन बिके राज्यमें दीपकके जोडनेसे टक्ष्मी 
सदा स्थिर रहती है । यहां दीपोकी अविं ( पंक्ति ) प्रज्वलित करके रखनी चाद्ये क्योकि 
यह वचन दहै कि, हे केराव ! बवलिके राज्यको प्राप्न होकर जिन्हौने दीप्कोकी पंक्ति नही 
प्रञ्बलित की उन मदुष्योके गृहके विषं किसप्रकार दीपक प्रञ्वछित रहेंगे, अर्थात्‌ अत्यन्त 
दारे द्र आजावेगी । इसमें लक््मीकी पूजा ओर इुवेरकी पूजा मी की है, वह्‌ इस प्रकार है 
कि, जो रोकपाखोंकी लक्ष्मी धनुरूपसे स्थित हं आओ।र जो यज्ञके लये धरृतको देती ह वह मेरे 
पापोंको दूरकरो । मेरे अगाडी, पिछाडो ओर हृदयके विषै गौ टिका । मै मौओंके मध्ये 
निवास करता दू । इन दो मन्त्रोसे बछडाओंसदित गौ ओर वरवरद (वेल ) का पूजन ओर 


[ 


वख -आदेस वेभूते करके उनका दोहन ( दुहना ) ओर गाडी आदिमं जोडनेको वदे | 


अथ गोवधेनपजा । 


यख्यगोवधनसानिध्ये तस्येव प्र॒जा ॥ तदसान्निध्ये गोसयनान्नद््टेन वा गोव 
धंनं कृतवा तत्सहितगोपारप्रजा कायां ॥ तत्र श्रीङष्णप्रीध्यर्थ गोवधंनपूननगो 
पाटपूजनात्मक महोत्सवं करिष्ये इति संकरप्य ॥ “'वङिराज्ञो दारपालो भवा- 
नद्य भव प्रभो ॥ निजवाक्याथेनाथांय सगोवधंन गोपते" ॥ इति मंत्रेण समो 

धनं गोपारुमावाह्य स्थापयेत्‌ ॥ ततः ॥ ““गोपालमूर्ते विश्वेश शकोप्सवबिभे- 
दकं ॥ गोवधेनकृतच्छत्र पूजां मे हर गोपते ॥ गोवधंन धराधार गोडटनाणका- 
कर ॥ विष्णवादुकृतच्छाय गवां कोरिप्रदो भव इति भंत्राभ्यां श्रीगोपालमो 
वनौ षोडशोपचरेः प्रनयेत्‌ ॥ ततः यथावेभवं महानैवेयो देयः ॥ ततः तद 
ग्वेन प्रव्यक्षधेनौ मद्धनो वा गोपूजां परवोक्तम॑त्राभ्यां कृवा “"आगावो अग्मन्पेते 
वदृतु'' इतिकऋगभ्यां गरहसिद्धचरुहोमः कार्यः ॥ वब्राह्यणेभ्योन्नगवादिदानं गोभ्य- 
स्तृणदानं गिरये बङिदानं च ॥ ततो गोविप्रहोमाभिगिरिप्रदक्षिणा सहचरीभिर्गो 
भियुतैः कायो ॥ अथापराहे मागंपारीनंधनम्‌ ॥ तत्र पूर्वस्यां दिरि कुशकाश्च- 
मयरज्जुविशेषं यथाचार कृत्वोचचस्तंभे वक्षे च बद्धा ॥ ““मागंपाछि नमस्तेस्त॒ 
सबंरोकसुखप्रदे ॥ विधेयैः पुत्रदारायैः पनरेहि त्तस्य मे `` ॥ इति नमस्य 
प्राथ्यं तदधो मार्गेण गोगजादिसहिताः विप्रराजादयः स्वे गच्छेयुः ॥ एवं 


परिच्छेद २ | भाषारीकास्मेत । ( १८१ ) 


काञादिमयी वष्टिकां टां कृैकतौ राजपुत्रा अन्यत्र हीनजातयौ जयज्ञानार्थं 
कषयेयुः अत्र हीनजातिजये रानजयः ॥ भातयतं कार्यभिव्यक्तमेवं नारीभिर्नी- 
राजनमपि प्रातरेव कार्यम्‌ ॥ रात्रौ गौतवाययाचस्सवः कार्यः ॥ “"नवै्वचचैश्च सं- 
पूज्या द्विजसंबंधिबांधवाः' इति ॥ 
अव गोबद्धनकी पूजाको कहते ह । युल्यगोवद्धेन निकट होय तो उसीकी पूजा ओर 
जो पास न द्ोयतो गोमथ वा अन्नक्रूटका गोवर्धन बनाकर, उख सदित गोपालोकी 
¶जा करनी । तहां श्रीङृष्णकी प्रसन्नताक च्य गोवद्ध॑न ओर गोपाटोंके पूजनल्प महोत्स- 
वको करता हू । इस प्रकार संकल्पको करे गोवर्धन सदि गोबालोंका आवाहन इस 
मन्त्रसे करके स्थापन करे । कि, गोवदद्धन ओर गोपालो सदि हे प्रभो ! आप आज राजा 
चचक द्वारपाक दो ओर अपने बचनको सत्य कीजिये ! फिर श्रीगोषाकू ओर गोवद्धंनकी 
षोडडा उपचार इन मेत्रोसे पूजा करै कि, हे गोपालमूरत्तं ! हे विश्वेशा ! हे इद्रके उत्सवकरे नाद्य 
करनेवाङे ! हे गोवद्धेनको छत्र बनानेवाठे ! गौ ओके ईश्वर आप पूजको रहण करो । हे गोब- 
द्वन ! हे प्रथ्वीको धारण करनेवाठे ! हे गोङ्लके रश्चक ! हे विष्णुक्ती पूजापर छाया कर्ने 
वारे ! हमरेको किरोडगोओंको दो । किर रक्तिके अनुखार महानैवेयको दे । फिर उदके 
पौरे साक्षात्‌ धेनु वा भिदट्रीकी धुम उसकी अगरूप गोवद्धंनपूजाको करके “आगावो अग्सन्ध्ेतो- 
वदतु °` इन दो ऋचाओंसि घरमें बनायेहुए चरुश्च दोमको करे । त्राद्यणोंके ल्यि अन्न ओर 
गौ आदिका दान, गौओंको वृणदान, गोवद्धंनके चयि बलिदानको करे । फिर गौ, बाद्यणः; 
दोमी हई अभि ओर पर्वत इनकी प्रदक्षिणा साथकी गोओं दित करनी । अब अपराहकालक्भं 
मा"'पारीवेधनको कहते हैँ । तहां पूर्वादि शाके निषे किसी ऊंचे खंब वा वृक्षम कुशा वा मूजकी 
कुखा चारके अनुसार रस्सीको बनाकर वांपै । ओर उसकी इस मत्रसे भरार्थना करै कि, सब 
खोकको सुखके देनेवाटी हे मगिपाछि ! तुमको नमस्कार है । फिर उसके नीचे होकर गोः 
हाथी आदिसदहित ब्राह्मण ओर राजा आदि गमन कर । इसीभ्रकार काञ्च ८ कांड ) आदिकी 
खड ( मजबूत ) वष्टिकाको बनाकर उसको एक॒ तरफसे राजाके पुत्र ओर दूसरीतरफ दीन 
जाति ( धीवरआदि ) पकडकर जयके ज्ञानके स्यि अपनी २ तरफको खचँ । जो दीन जा- 
तिओंको जय दोय तो समञ्चना किं, राजाकौ जय हदोयगी । प्रातःकारुके समय दयूतक्रोडा 
करनो यह पूर्वै कह आये । इसीभ्रकार सीजन नीराजनभी प्रातःकालके समय करै । रात्रिक 
समय गीत, वाय आदि उःसवको करे ओर नवीन वखौसे द्विज, संधि ओर वांधव इनका 


सत्कार करना | 
अथ यमद्वितीया । 

' यमो यमुनया पूवं भोजितः स्वगृहे स्वयम्‌ ॥ अथो यमद्वितीया सा प्रोक्ता 
रोके युधिष्ठिर  ॥ अस्यां निजगृहे न भोक्तव्यं यत्नेन भगिनीदस्ताद्रोक्तव्यम्‌ ॥ 
तेन धनधान्यसुखलाभः ॥ वख्राखंकरणेः सवां भगिन्यः पूज्याः स्वभगिन्यभावे 
मित्रादिभगिन्यः पूज्याः ॥ भगिन्या अपि भ्रतपूजने अवैधव्यं ्राठशिरजीवनं 
तदकरणे सप्तजन्म श्रातनाशः ॥ इयं पूर्वेयुरेवापराह्वव्याप्तौ पूवां ॥ उभयत्र 


(-१८२ ). . - धमंसिन्धु ॥. . ` [ द्वितीय 


व्याप्त्यव्याप्त्यादिपक्षातरेषु परेव ॥ अस्यां यञ्चनाल्लानमपराहे चित्रयप्तयमदूतस- 
हितयमपजनं यमायाष्येदानं च विहितम्‌ ॥ 


अब यमद्धितीयाको कहते दै । हे युधिष्ठिर ! यमुना ने इस द्ितीयाको अपने घरपर यम- 
राजको भोजन करवायाथा इससे संसारमें इसको यमद्वितीया कहते है । इस दहितीयाको अपने 
घरपर भोजन नहीं करना, किंतु यल्नसे अपनी भगिनीके हाथसे भोजन करना । तिसस 
धनधान्य आदि सुखकी प्रापि होती है । वख अरुंकारोसे सब भगिनिओंका सत्कार करना । 
जो अपनी बहिन न होय तो मित्र आदिकी भगिनिओंका सत्कार करना । भगिनीभी भाईके 
पृजनसे सदा सौभाग्यवती रहती है ओर भादईकी चिरआयु रोती है ओर जो पूजन न करे तो 
सातजन्मतक भाईका अभाव ` रहता है । यह जो पिरे दिनदही भपराहव्यापिनी दोय तो 
पहिली ओर जो दोनों दिन अपराह्व्यापिनी हो वा दोनोंदिन न होय तो परी छेनी । इस 
द्वितीयाको यसुनास्ञान ओर अपराह्वके समय चिच्रगुत्र ओर यसदृतोंसदित यमराजका पूजन 
ओर यमके खयि अर्ध्यदान काहे ॥ 


| अथ वहिषष्ठी ¦ 

कार्तिकञुङ्कषष्ठयां भौमयुतायां वद्वि समभ्यच्यं तत्मीव्यर्थं वि्रभोजनं कायम्‌ ॥ 
, कारतिकडुङ्वाष्टमी गोपाष्टमी ॥ अत्र गोपूजनगोभ्रदक्षिणगवादुगमनेरिष्टकामा- 
वापिः ॥ कार्तिकञ्युङक्कनवमभ्यां मथराप्रदक्षिणोक्ता ॥ इयं युगादिरपि ॥ अस्यां 
पृवांहव्यापिन्यामपिंडकश्राद्ध्क्तम्‌ ॥ अत्र विशेषो वैशाखप्रकरणे उक्तः ॥ 

कार्तिक डाङ्खा ष्ठी भोमवारसे युक्तषष्ठीके दिन अभिका पूजन ओर उसकी प्रीतिके खयि 
नाह्मणोको भोजन कराना । कातिकशुद्खा अष्टमीको गोपाष्टमी कहते ह । इस अष्टमीके दिनि 
गोञओेकी परिक्रमा गोओंके षी चखनेसे वांछितकार्यकी सिद्धि होती दै । कार्तिकशुञ्धा नवमी 
के दिनि मथुराकी प्रदक्षिण ८ परिकमा ) कही है इस नवमीको युगादिभी कहते है । इस पृवो- 
हव्यापिनी्मे पिण्डरदहित श्राद्ध कदहाहै इसमे विरोष वैराखप्रकरणमें कह आये ॥ 

अथ भीष्मपंचकव्तम्‌ । 

एकाददरयादिदिनपंचके भीष्मपंचकव्रतयुक्तम्‌ ॥ तच्च युद्धेकादश्यामारमभ्य 
चतुदेरयविद्धोदयिकपौणेमास्यां समापनीयम्‌ ॥ यदि शुद्धैकाद्द्यामारभ क्षयवशेन 
पौणमास्यां पंचदिनाप्मकव्रतसमापिनं घटते तदा विद्धैकादङ्याभप्यारंभः ॥ -द्धै- 
काददयामारभेपि दिनब्द्धिवडेन परविद्धपौणंमास्यां समापने यदि षडदिनापत्ति- 
स्तदा चतुदंशीविद्धपौणिमायामपि समापिः कायां ॥ व्रतप्रयोगः कस्तु 
भादौ ज्ञेयः ॥ ॑ 

एकाददीसे केकर पांच दिनि भीष्मपचक त्रत कहा दै । इस तको शद्धा एकादसी 
के विनि भ्रारंभ करके चतुदेशीका जिसमे वेध न दो सी उदयव्यापिनी पूणिमामें समाप्त 
करे । ओर जो शुख्खःएकादरीको आरंभ करनेमे जो किसी तिथिका श्वय होजाय तो, पूणि- 
मातक पांच दिनका युक्त नीं हो सका इससे विद्धा एकादीमे भी आरम्भ करना । ओर 


परिच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( १८३ ) 


जो ग॒द्ध एकादृश्ीमें आरंभ करनेपरभी किसी विथेकती इद्धि इोजाएय तो परविद्धा पूर्णिमामें 
समाप्ति करनेमे छः दिनके बवक्री भाप्ि होजायगी तो इसमें चलुदैरीसे विद्धा पूरणिमामेभी 
समाप्ति करनी । इसत्रतकौ विधि कोस्वुभ आदि अथं खसद्चनी ॥ 
अथेकावदयां दिवविष्णुदीश्चा । 

का्तिकमासे एकाददयादिपवंणि चंदतारावखान्विते शिवविष्यमतरप्रहणादिङूपा 
दीक्षा कतंष्या॥ कार्तिके त॒ कृता दीक्षा नृणां जन्मबिमौचनीं ' इति नार्दोक्तः ॥ तथात्र 
तलसीकाष्ठमाखा धारणश्क्तं स्कांदे दारकामाहास्म्ये विब्यधर्भे च ॥ "निवे केदावे 
मालां तुकसीकाष्ठसंभवाम्‌॥ वहते यो नरो क्त्या तस्य नैवास्ति पातकम्‌॥ इसी 
काष्ठसंभृते मारे कृष्णजनमिये ॥ बिभर्मि वामहं केठे छर्‌ मां ऊष्णवछ्धभम्‌ ॥ एवं 
संमाथ्यं षिधिवन्मालं कृष्णगेर्विताम्‌ ॥ धारयेव्कार्तिके यौ वै ख गच्छेद्वैष्णवं 
पदम्‌ '' इति निणयसिधौ स्पष्टम्‌ ॥ यक्त तत्रैव मालाधारणवकरगाति सद्तकै- 
ष्वटृङ्यमानमप्यत्र मूढं चित्यमिति वास्यं कवचितिणंयसिधपुस्तके दर्यते तस्य ा- 
लाधारणविधिवाद्यानां नाप्रामाणिकवे तात्पयंम्‌ ॥ स्वयमेव स्कंदयुराणस्थल्वैन- 
विष्णधममस्थस्वेनोक्तानां स्वयमेवाप्रामाणिक्ववोक्तो व्याघातप्रसंगात्‌ ॥ ˆ'चकसीक्- 
छ्घटिते रुदाक्षाकारकारितैः ॥ निर्मितां मालिकां कंठे निधायाचेनमारभेत्‌ ॥ ठर 
सीकाष्ठमाखाया भूषितः कमं आचरन्‌ ॥ पित्णां देवतानां च कृतं कोष्िशिणं 
भवेत्‌" ॥ इति पद्मपुराणे पाताटखंडे नवस्ततितमाध्याये व्रत्यक्षोपरभ्यमानव- 
चनविरोधाच किं त॒ आषाटमासप्रकरणे आषादटजुङ्कद्ाददयामनुराधायोगरहितायां 
पारणं कार्यभिदयुक्ता तत्र प्रमाणसेन “ आभाकासितपक्षेषु मैत्रभवणरेवती । 
“नैत्रा्यपादे स्वपितीह विष्णः" इत्यादीनि भविष्यस्थविष्णधमेस्थानि वाक्यानि टि- 
खित्वा यथांते इदं निस्लमिद्युक्तम्‌ ॥ एव प्रकरणां तरेपि तस्य च माधवादिमूलग्रथे 
नोपलभ्यत इत्येव तसरिमाषातासर्थं न ववप्रामागिकवे ॥ तथाववे भादकातिक- 
योस्तद्वाक्यादु्षारेण पारणनिणंयदेखनासांगत्यप्रसंगात्‌ ॥ कौस्व॒भादिसवेनवीनग्र 
येषु तद्धाक्यालुसारेणैव निणेयस्यासंगव्यापाता् ॥ सवंश्षि्टानां तदनुसारेणैव 
पारणाचरणस्याप्यप्रमागत्वापत्तेश्च ॥ तद्दजापि ज्ञेयम्‌ ॥ एतेन माधवादिष्वतुपर- 
भादेवाप्रामाण्यापतिरेति निरस्तम्‌ ॥ वहूनां माधवादिलिखितानां वाक्यानामा- 
चाराणां चाप्रामाण्यापत्तेः ॥ यत्र तु यानि यच्िव्येवमादिरूपेण यतदोपक्रमम- 
नूय तानि निग्लछानीयेवमादिरीत्या इष्यते यथा भरवणद्धादश्ञीभ्रकरणे अवणस्यो- 
तराषाटावेधनिषेधकवाक्यानि तत्र तेषामप्रमाणवत्वे एव सवथा तासयमिति सुत्म- 
इद्धयो विदां करवत नतु माधवादिप्रंयेष्वनुपलभान्न निमूलत्वसुच्यते ॥ किंतु 
काष्ठमालाधारणनिषेधवास्यानां बाधकानासुपलंभादिति चेत्किं तानि वाक्यानि 
सामान्यतः काहमःखाधारणविषेधकानि इश्यते ` विकेषतस्तुसीकाष्टमाानिषेष- 


५ १८४ ) धमेसिन्धु । [ दितीय- 


कान वा ॥ आये सामान्यतः काष्ठमालखानिषेधवाक्यानां विरशेषस्वेस्वुकसीधात्री- 
काष्ट मालाधारणविपिवाक्येवांधः स्पष्टः ॥ दितीये षोडशीग्रहणाग्रहणवादिहितप्र- 
तिविद्धस्वेन विकल्पमवगच्छ ॥ स्र च विकल्पो वेष्णवावैष्णवविषयतया व्यव- 
स्थितो भविष्यति ॥ मृलवाक्येषु वैष्णवादिति न निमूस्वसंभवः ॥ अत एव तद्वा- 
क्यानां माधवादयतडधेखस्याक्चयो हरिवासरखक्षणवाक्येषु पुरूषाथचितामणौ वैष्ण- 
वानामेववदहयकव्वादेतदङपन्यासेपि माधवादीनां न न्यूनतेच्युक्तरीव्योहिठं श्यः॥ 
एवं धावरीकाष्टमाटाधारणविधिज्ञेयः ॥ रामाचैनचंदिकादौ तरसीकाष्टमाख्या 
जपविधिवाक्यानि तरुसीकाष्टघटितेमंणिभिजेपमालिकेव्यादीनि स्पष्टानि ॥ एवं 
मन्थां तरेषु वहूनि वाक्यादुपरभ्यंते ॥ सवेदेरीयवेष्णवेष्ठ॒त॒लसीकाष्ठमाला- 
धारणजपाचारश्चोपरभ्यते ॥ भस्मादिधारणद्धेषििष्णवस्पधेया रौवागसाप्रहिभिः 
केव्‌ दिष्यत इव्यरं वहुनेति दिक्‌ ॥ 


क।तिक मासके एकादरी आदि पर्वमें जिसदिन चद्र ओर ताराका ब हाय उसदिन 
मत्र दीक्षा करनी । क्योकि, नारदने का है कि, कार्सिकमासमें रहण कोह सेत्रकी दीक्षा 
मनुष्योको मोक्षके देनेवाली दे । तिसी प्रकार इसमें तुरुसीकाष्ठकी माडाका धारण स्क- 
द्पुराण, द्वारकामादहात्म्य, विष्णुधमेमे का हे कि, तुखसीकाष्ठसे बनीहुदे मारको केशवकों 
निवेदन करके मनुष्य धारण करता है उसको पातक नहीं गता दै । तुखसी काष्ठसे पेदा- 
इइं ओर सव छृष्णभक्तोको प्यारी हे माङ ! तुद्चको मै कण्ठमें धारण करतां सुञ्चको 
वद्धभ ८ प्रिय ) कर 1 इस प्रकार जो मनुष्य प्राना करके विधिपूवैक श्रीङ्ृष्णके गते अपेण 
करके धारण करता है बह मनुष्य वैष्णवपदको प्राप्त होता है। यह्‌ निणेयसिधुमे छिखिा दै । 
ओर जो कि, यदि अन्य सव पुस्तकोंमे कही नहीं देखा । तथा प्रायः किसी निणेयर्सिधुकी 
पुस्तकमें इस माखा धारण भ्रकरणके अंतमे यह छिखाहे करि, इसमें प्रमाण चित्य दै सो उसका 
तात्पयं यह्‌ नदीं है कि, माखाधारणके विधायक वाक्योको अप्रमाणता है क्योंकि, जो एेसा 
मानोगे तो आपी सकदपुराण ओर विष्णुधमंके वचनेंको छिखकर आपही अप्रमाण कहना 
इसमे ‹ वदतो व्याघातः ओर पद्यपुराणके पातारुखण्डरमे उना्ीके अध्याये केहुए 
इन वचनोके साथ विरोध होगा कि, तुरुसीके काष्ठसे रद्राक्षकी समान रचे हुए प्रवासे 
चनी हृद माखाको कंठमें धारण करके पूजन करै । जो मनुष्य तुरुसी मारसे शोभित 
होकर देवकभे ओर पितृकर्मोको करता हे, उसको कोटिगुणा फर होता है । किन्तु उसका 
यदह्ी छिखनेका तात्प है कि, वह जिसप्रकार आषाढभासके प्रकरणम जिसमे अनुराधाका 
योग न हो एेसी आषाढञ्ु्खद्वादशीको पारणा करनी एेसा कहके उसमे भविष्य ओर विष्णु- 
धर्मके भरमाणवचन ये ककर कि, आषाढ, भाद्रपद्‌, कात्तिक इनके शङ्धपक्चमे अनुराधा, 
श्रवण, रेवती इनका योग न हो तब पारणा कर इत्यादि । तथा अनुराधाके पदिठे पादमं 
विष्णु रायन करते है । फिर अन्तमं यह निरू है यह कदा है । इसीप्रकार अन्यप्रकरर्णो- 
मेभी . कदा । इस जगह उस कथनका तात्य यह है कि, यह कथन निभूर अथोत्‌ माधव 
आदि मूलग्ंथोमं नहीं हे । अप्रमाणमें तात्यये नहीं है क्योंकि, एेसा मानोगे तो उनके वचनके 


परिच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( १८५ ) 


अनुसार भाद्रपद ओर क।त्तिकमासको पारणाक्रा निर्णय ओर कौस्तुभ आदि नवीन अरयो 
जो उनके वचनके अनुसार निर्णय दै सो असंगत होगा ओर खव शिष्टजनोंका उनके वच- 
नके अनुसार जो आचरण है बह अप्रमाण होगा ! इखसे निम इस पद्का तात्य माधव- 
ग्रथमें नहीं यदी है, कुछ अ्रमाणमें नदीं । इसीध्रकार माङाधारणक्ते प्रकरणम भी समद्चना । 
इससे यह्‌ वात खंडित हृद कि, माधवग्रंधमे न होनेचेदी अध्रमाणता होती दै । च्योंकि; ठेसा 
माननेमे माधव आदिमें जो नदीं छि देखे वाक्य ओर आचार बहुतोको अश्रमाणता हो 
जायगी । ओर जहां कि, “यानि, यत्त इस प्रकार यत्पद्को छिखकर ओर वचनुका अनुवाद 
करके फिर वे अप्रमाण दै इस रीतिसे जो वचन दूषित कयि दँ कि जैसे कि, श्रवणद्रादशी- 
भरकरणमें श्रवणमें उत्तराषाठके वेधके निवेधकवाक्य उनका तो सर्वथा अध्रमाणतासेही तात्पयं 

दै । इसको पण्डित जन जानै, कदाचित्‌ कोई शंका करै हम साधवमन्थमें न छिखनेते अध्र- 

माणता नहीं कते किन्तु, काष्टमालाधारणके निवेध करनेवाले जो बाधकवचन द उनके 

भिलनेसे कहते द । इस शंका करनेवाङे वादीसे बद्‌ पृषते इं समाधान कसते ह कि; चे 

वचन क्या सामान्यरूपसे काषछठमाङाके धारण करनेका निषेध करते दँ बा विदोषरूपसे । जो 

सामान्यसे काष्ठमाङाके निषेध करनेवाछे हँ तो विशेवरूप जो तुलसी ओर धात्नीके काछको 

माटाके धारण करनेके विधायक वाक्य है, उनसे उन सखामान्यवाक््योका बाघ स्पष्टदी ई 

क्योंकि, विरोषवचन साभान्यवचनका बाधक होता है । ओर जो विदोब्प दै तो बोडदीके 

ग्रहण ओर अग्रहणके समान किसी वचनसे विहित ओर किसी वचनसे प्रतिषिद्ध इसधरकार 

विधिके ओर प्रतिषेधके दोनेसे तुसीमाखाके धारणका विकल्प समञ्चना । अब उस विकस्प 

( धारण करना, नदीं भी करना ) की व्यवस्था वैष्णव ओर अवैष्णवकी अयेक्षासे समञ्चनी । 

क्योकि, मूखव चनो से वेष्णव आदि वचन सुना जाता इससे वेष्णवोंकी अपेक्षते विधि; ओर 

दोव आदिको अपेक्षासे प्रतिषेध है । इससे निर्भूकुताका संभव नदीं । इसीसे माधव आदिन 

जो इन वचर्नोको नदीं छिखा उस न छिखनेका आशय पूर्वै कटी हुई रीतिके अनुसारी 

कसक्तेद क्योकि, उन वचनोंके छिखनेकी आवदयकता हारिवासर पुरुषार्थचिन्तामणिके 

खष्षणवाक्योमे वैष्णवोंकोही ह । इससे माधव आदिन नदी छिखे तोभी न्यूनता नदीं । इसीभ्र- 

कार श्रीकाष्ठमाङाको धारणविधि भी समञ्चनी । रामाचंनचद्विक आदि अर्थम तुरुसी- 

लासे जप करनेके विधिवाक्य ओर तुखुसीकाछठसे युक्त मणिओंकी जपमाल स्पष्ट छिखी 

है । इसीप्रकार अन्यग्रथोमे भी बहुतसे वाक्य भिर्ते हैँ । ओर सब्र देके वैष्णवेभिभी 

तुखसीमाङका धारण ओर जप करनेका आचार देखा जाता है । इससे यदी बातहै कि, रोव- 

शाखरंको माननेवाङे जो शैव जन है वेही भस्मआदिके धारणकरनेका देषकरनेवाङे वैष्णवोको 

स्पद्धासे इसको दूषित मानते अन्य नहीं । अब्र इसको समाप्त करते ॥ 


अथ धात्रीमूरे देवपूजाविधिः । 


सवंपापक्षयद्वारा ओदामोदरभीव्यर्थं॒धात्रीमूरे आदामोदरपूजां करिष्ये ॥ 
पुरुषसक्तेन षोडशोपचारेः संप्ज्य गंधपुष्पफलयुतमर्ष्यं ददात्‌ ॥ ५अर््य॑गृहाण 
भगवन्सवकामपरदो भष ॥ अक्षया संततिरभेस्त॒ दामोदर नमोस्तु ते" ॥ ततोपरा- 
धसहखाणीति पाथ्ये धारी कुंङ्मगंधादिनाभ्यच्यं पुष्पैः पूजयेत्‌ ॥ धाव्यै नमः 


^ १८९) धमसिन्धु । { द्वितीय 


व्ये नमः क्ये नमः मेधायै नमः प्रकृव्यै° विष्णपल्यै° महालक्ष्यै ° रमै° 
कमलाये° इदिरायै° लोकमात्रे° कल्याण्यै कमनीयायै ° साविन्यै ° जगद्धाव्ये° 
गायत्यै° सुधृस्ये° अव्यक्तायै° विश्वरूपाये° सखुरूपाये° अग्धिभवयि° ॥ ततो 
धानोमूले सव्येन तपंणं काम्‌ ॥ ““पिता पितामहश्वान्ये अपुत्राये च गोत्रिणः॥ 
ते पिबतु मया दत्तं धात्रीमूलेऽक्षयं पयः ॥ आत्रह्मस्तेवपर्यतं ॥ दामोदरनिवा- 
साय धाव्य देव्ये नमोस्तु ते ॥ सुत्रेणानेन वधाभे सवेदेवनिवासिनीम्‌' ` ॥ इति 
सूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ धाव्यै नम इति चतुर्दिक्ष बङीन्दत्वाष्टदीपान्ददयात्‌ ॥ अष्टकृत्वः 
प्रदक्षिणीकृत्य नमेत्‌ ॥ “धात्रि देवि नमस्तुभ्यं सव॑पापक्षयंकरि ॥ पुच्ान्देहि भ- 
हाप्राज्ञे यरो देहि वटं च मे ॥ प्रज्ञां मेधां च सौभाग्यं विष्णुभक्तिं च शाश्च 
तीम्‌ ॥ नीरोगं कुर मां निव्यं निष्पापं कुरु सवदा" ॥ ततो कतप्रणं संहमकां- 
स्यपात्रे दयादिति संक्षेपः ॥ 

अव धात्रीब्श्च ( आमटा.) क मूलम देवताके पूजाकी विधेको कते ह खव पापेोके नाश 
करनेके जिय ओर श्रीद्‌।मोद्रकी श्रोतिके ल्य धात्रीके मूख श्रीदामोद्रकी पूजाको करता, 
यह सकल्पकरके श्रीदामोद्रकी पृरुषसूक्तको पठता षोडदा उपचारोसे पूजा करके गध, 
पुष्प, फएकसहित अध्यंको दे । उसका मंत्र यदै कि, दे भगवन्‌ ! आप अव्यक्तो अहणकरो 
ओर हमारी सव कामनाओंको दो । हे दामोदर ! आपको नमस्कार है,आपकी दयासे हमारी 
खन्तति अक्षय रहो, फिर “अपराधसहस्राणि?” इस संत्रसे प्राथना करके पपिर धात्रीके वृ्षकीं 
क्ङुम, गध आदिसे पूजा करके पुष्पोसे पूजा करै । उसके मत्रये ह कि, “धाव्य नमः, 
खस्य नमः, कांटयै नमः, मेधायै नमः, भर्तयै नमः, विष्णुपल्यै नमः, सहार्य 
नमः, रमाये नमः, कमखायै नमः, इंदिरायै नमः, लोकमात्रे नसः, कल्याण्यै नमः, 
कमनीयाय नमः, साविञ्यै नमः, जगद्धाच्यै नमः, गायत्ये नमः, सुशरत्ये नमः, अन्य- 
ताये नमः, विश्वरूपायै नमः, सुरूपायै नमः, अब्धिमवायै नमः" फिर धात्री मूलम 
सव्यदहाथस्े तपण करे । उसका मंत्र यह है कि, पिता, पितामह ओर जिनके पुत्र नही 
हआ एेसे सगोत्री वांधव वे सब इख धात्रीकी मूरमे दियेहुए अक्षय जरको पानकरो । फिर 
उख धात्रीको सूत्रसे ख्पेट । उसका यह मत्र ह कि, दामोदरके निवाखरूप धात्री तुद्चको 
नमस्कार है सव देवोको निवासभूत तुञ्चको सूत्रसे बाधतां । फिर “धातय नमः' इस मंत्रसे 
चारोदिराओंमें बछि देकर आठ दीपोंको दे, आठवार प्रदक्षिण करक इस संत्रसे नमस्कार 
करे फ सबपापेकिं क्षय करनेवाडी हे धात्रि देवि ! तु्चको नमस्कार दै । हे महाप्राज्ञे ! तू 
मुञ्चको पुत्र, यश, ब, बुद्धि, मेधा, सौभाग्य निरतर विष्णुभक्ति इनको दे । सवेदा युञ्चको 
निष्पाप कर । फिर घृतसे भरे हए सुवणेसे यु कांसीके पात्रको दे । इसको सक्ष 
पसे कह चुके ॥ | 

अथ पारणादिनिणयः । 


कार्तिकद्ुङ्द्वादयां रेवतीयोगरहितायां पारणं कार्यम्‌ ॥ अपरिहायेयोगे चतु- 
थंपादो वज्यं इत्यादि विदोषः भ्रवणनि्णंयपरकरणोक्तो द्रष्टव्यः ॥ 


परेच्छेद २] भाषाटीकासमेत ¦ ( १८७ 


कार्तिकके शु्धपक्षकी रेवतीके योगसे रहित द्ाददीको पारणा छर । जो योगक्रा परिहार 
( र्वैचाव) नदहोसकैतो चतुथपादको वजैदे इत्यादि ! विव तो श्रवणनिणेय प्रकर 
णमे कदाहुआ समञ्चना ॥ 

९ खद (१ विवाहौ 
अथ भरवोधोत्सवतुखुलीविवाहौ । 

तत्रे भरवोधोत्सवः कार्तिकडुछ्ैकादरयं कचिद क्तः ॥ रामाचैनचंदिक्रादौ दाददया- 
सक्तः ॥ उत्थापनमत्रे दादरीग्रहणाद्वादशयामेव यक्तः तत्रापि डादश्या रेवस्यंतपः- 
दयोगो रातिप्रथमभागे प्रास्तः तदभव तत्रैव रान्नी रेवतीनक्चचमात्रयोगेपि ॥ 
तदभावे रातरिप्रथमभागे केवलद्ाददयपि ॥ रवं केवख्रेवव्यपि ॥ उादश्ीरेवत्यो- 
रुभयोरपि रात्रावभावे दिवव डादरीमध्ये काये इति कस्भे स्थितं तथापि षार 
णाहे पूवेरात्रादिति वचनात्पारणाहे रात्रिषूवेभागे दादङ्यभावेषि चयौदशयायेवं 
पारणाहे प्रवोधोत्सव इति देशाचारः ॥ 

अच प्रवोधोत्सव ओर तुखखीके विवाहको कदते ई । तिसमें भरवोध ( इदिजिागरणं ) ख्य 
उत्सव कार्तिकडुङ्छ एकादशीको करीं कहि ओर रामाचैनचंद्विका आदिमं तो ादसीको 
कटाहे । परन्तु उत्थापनके मत्रमे द्वादरी का ग्रहण इससे द्वाददींही उत्सव करना युक्तै ॥ 
तिसखमेंभी जो दादरीमें रेनतीके अन्तके पाद्क्ा योग होय तो रा्रिके अरथमभागसें करना) 
ओर जो अन्तपादका योग॒ न होय तो रेवतीनक्ष॒च्रमा्रके योगमेभी करना । ओर जो उख- 
कामी योग न दोय तो रात्निके प्रथमभागे केवकं द्वादरीभेंभी करना । ओर जो दादरी न 
दोय तो केक्छ रेवती नक्षत्रभी युक्त दै । ओर जो द्वादशी रेवती ये दोनों रात्रिम नह्येते 
` दिनमेदी दादशीतिथिके मध्यमें करना । यह वात कोस्तुभ अ्रथमे छिखी है तथापि देराचा- 
रकी यह रीतिह कि, पारणाके दिन रात्रिके पूर्वभागे उत्सव करना यह वचनै, इससे 
पारणाक दिनि रात्रिक पू्वभागमें द्री न होय तो भी जयोदश्ीमेंही पारणाके दिनि भवो- 
धात्सव करना ॥ 

` अथ तुखसीविवाहकारः । 

एवं ठलसीविवाहस्य नवम्यादिदिनत्रये एकादङयादिष्रणिमाते यत्र कापि दिने 
कातिकडयु्कां तगतविवाहनक्षतरेषु वा विधानादनेककालत्वं तथापि पारणाहे प्रबोधो- 
त्सवकमंणा सह तत्रतयैव स्वेत्रालुष्ठीयते इति सोपि पारणाहे परवरात्रौ कार्यः ॥ 
प्रनीधोत्सवास्पुथकृचिकीषांयां कालांतरे वा कायैः ॥ तत्र पुण्याहवाचननांदीश्ना-. 
दविवाहहोमायंगसहिततलसीषिवाहपयोगः कौस्त॒भादौ ज्ञेयः ॥ संक्षेपतस्त॒ भरवो- 
धोत्सवेनेकतंत्रतया शिष्टाचारमनसत्य लिख्यते ॥ देदाकाङौ संकीत्य॑शभीदामोद- 
रपरीत्यरथं भ्रबोधोत्सवं संक्षेपतस्तरुसीविवाहविधिं च तत्रेण करिष्ये तदंगतया पुरू 
षसक्तेन विधिना षोडशोपचारैस्तत्रेण महाविष्णुपजां तुरुसीपूजां च करिष्ये ॥ 
न्यासादि विधाय श्रीविष्णुं ठलसीं च ध्यात्वा "सहसखश्चीषां ° ' इति महाविष्णुं तुख- 
सीं चावाह्य ॥ "पुरुष एव ०" इत्यादिभिः भीमहाविष्णवे दामोदराय श्रीदेव्यै तुरस्य ` 


( १८८ ) धमंसिन्धु । [ द्वितीय 


च नस आसनमित्यादिसखरानांते सगल्वायैः सुगपितेरूहदरिदाभ्यां नागवद्धीदरग्रही- 
तान्यामुष्णोदकेन च मगङस्तानं विष्णवे तख्स्ये च सुवासिनीभिः कारयिता 
स्वय वा दत्वा पचामृतस्रानं समप्यं शुद्धोादकेनाभिषिच्य वसखयज्ञोपवीतचंदनं 
द्त्वा तुटस्ये हरिद्राकुङमकंटसूत्रायलंकारान्दत्वा मंत्रपुष्पांतप्जां समाप्य घंश- 
दिवादयघोषेण देवं प्रबोधयेत्‌ ॥ तत्र मंत्राः ॥ “इदं विष्णुर्योजागार ` इति त्वाचारभा- 
षः ॥ “"ब्रह्यद्रुदादिकुबेरसयंसोमादिभिर्षदितवंदनीय ॥ बुध्यस्व देवेश जगनि- 
वास मतरप्रभावेण सुखेन देव ॥ इयं च दादी देव प्रबोधार्थं तु निमिता ॥ त- 
यैव स्वंखोकानां हितार्थं शोषश्ायिना ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद वयज निदा जगत्पते ॥ 
त्वयि सुप्ते जगसुप्तमुस्थिते चोष्यितं जगत्‌ ॥ एवस्त्थाप्य चरणं पवित्रं ° ॥ गता 
मेधा वियच्चैव निमंलं निमंखा दिशः ॥ शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केर- 
व ` इत्यादिमंत्राभ्यां पष्पांजरि दयात्‌ ॥ जथाचारात्तङसीसंञखां शीक्रष्णप्रतिमां 
कृरवा मध्यतःपटं धृत्वा मंगर टकपदयानि परित्वांतःपटं विक्षज्याक्षतपक्षेपं कता 
दामोदरहस्ते तुरसीदानं ङयात्‌ ॥ “देवीं कनकसंपन्नां कनकाभरणेयुंताम्‌ ॥ दा- 
स्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मरोकजिगीषया'' ॥ मया संवर्धितां यथाशक्तयलंकरृतामि- 
मां तुखुसी देवी दामोदराय श्रीधराय वराय तुभ्यमहं संप्रददे इति देवपुरतः सा- 
क्षतज क्षिपेत्‌ ॥ श्रीमहाविष्णुः प्रीयतामिय्युस्तवेमां देवी भ्रतिगरह्णातु भवानिति 
वदेत्‌ ॥ ततो देवहस्तस्परश त॒रस्याः कृष्वा “क इदं कस्मा अदात्कामः कामाया- 
दात्कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामं ससुद्रमाविश कामेन त्वा प्रतिगह्यामि 
काभेतत्ते वृष्टिरसि यस्त्वा ददातु परथिवी प्रतिगह्णातु"" इति मंच्रमन्येन वाचयेत्‌ ॥ 
यजमानः ॥ ^“ त्वं देवि मेऽग्रतो भूयास्तुरुसी देवि पारवतः ॥ देवि स्वं पष्ठतो भूया- 
स्वदानान्मोक्षमाघरुयाम्‌''॥ दानस्य प्रतिष्ठासिद्धयथंमिमां दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे 
देवपुरतो दक्षिणामपंयेत्‌॥ ततः “स्वस्ति नो मिमीतां श नः'' इत्यादि स्वस्वशा- 
खोक्तानि शांतिसुक्तानि विष्णुस॒क्तानि च पठेयुः ॥ त॒रुसीयताय विष्णवे महानी- 
राजनं कृत्वा मत्रपुष्पं द्वा सपत्नीकः सगो्रजः सामात्यो यजमानश्चवतखः प्रद्‌- 
कणाः कुर्वीत ॥ बाह्यणेभ्यो दक्षिणां दत्वा यथाशक्ति बाद्यणभोजनं संकल्प्य कर्मे 
श्वरापंणं कुयात्‌ ॥ | 

इसी प्रकार तुटसीका विवाह नवमी आदि तीनदिन ओर एकाद्‌शीसे लेकर पूर्णिमातक 
जिस किसी दिन अथवा कार्तिकके शुङ्खपक्षमे जो विवाहनक्षत्र हों उनमें करे । इस विधिसे 
तुखसीके तिवाहके अनेक समय है । तथापि भ्रचारसे पारणाके दिन भ्रबोधोत्सवके साथी 
तंत्रसे इसको करते । सो यह विवाहभी पारणाके दिन रात्रिक पू्ैभागरमेदी करना । ओर 
जो भ्रवोधोरसवसरे पथक्‌ करनेकी इच्छा होय तो कालान्तरमें करना । तिसमे पुण्याहवाचन, 
नांदीश्राद्ध, होम आदि अंगसदहित युरुसीबिवाहकी विधि कौस्तुभ आदि अथमे समञ्चनी । 
परन्तु हम ओ प्रवोधोत्सवके साथ एकरतंत्रसे शिष्टाचारके अनुसार संकषेपसे एिखतेहे । देश- 


परिच्छेद २ ] भाषाटीकासमेत । ( १८९ ) 


अ 


कालका कीतेन करके मँ श्रीद्‌ स्रेद्रकी प्रतिक चयि भरवोधोत्सव ओर संक्षेपसे वुलसीविवा- 
हकी विधिक्रो तत्रसे करताहूं; -तथा उस्षकरे अंगरूप पुहषसूक्तको पठकर विधिसर बोडरोपचा- 
रसे श्रीविष्णु ओर तुरुसीकी पूजको करताह्रं यद संकल्प कै । फिर न्यास आदिको करके 
ओर श्रीविष्णु ओर तुङसीका ध्यान करके ओर सदहलशीर्षाः इस ऋचासे महाविष्णु ओर 
तुलसीका आवाहन करकं 'पुरुष एवेदम्‌ःइस ऋचासे श्रीमहानिष्णु दामोदर ओर तुखसीके यये 
आसनको द । इसी प्रकार अन्यभी समञ्चना । पतिर च्लानक्ते अन्तमं नागवद्ीदर ८ पान ) 
इनमें सुगधित तेट ओर हरिद्राके भरकर उससे ओर उष्णोदक विष्णु ओर तुटसीका 
मगढस्नान मंगलकरे वांजोसदित सुवासिनी ( खद्यगिन) ली करार । बा आपदही करके ओर फिर 
पंचाग्रतस्नान कराकर शुद्धोदकसे अभिषेक करे।द्‌ासोदरकरो व्र, यज्ञोपवीत ओर चंदनको देकर 
ओर तुसीको हरिद्रा, कुङ्कुम, कठसूत्र आदिं अल्कारोको देकर ओर मंत्रपुष्पान्त पूजादौ 
समाप्त करके घण्टा आदि वाजोके खब्दसे श्रीविष्णुको जगावै । उसके ये मन्त्र है कि, यदि 
आचारसेप्राप्रदोतो यो जागार०' इस मन्त्रसे ओर जो यद सन्त्र आचार भ्राप्न न दोय तो 
रह्मा, इन्द्र, रुद्र॒ आदि देवता तथा कुबेर, सूरय, सोमओदि जिसङ्धी स्तुति करते दँ ओर जगत्‌ 
जिसमें निवास करते द एसे दे वन्दनीय देवोकं ईश्वर ! आप॒ मन्त्रके भ्रभावसे सुखपूर्वक 
जागो । हे देव ! विष्णुरूप आपने यह्‌ द्वादशी अपने जागरणके टये सब ल्ोछछोके कस्याणन्छे 
अर्थ रचीदहै । दे गोविन्द्‌ ! दे जगतके स्वामी ! आप उठो उठे निद्राको त्यागो क्योकि, 
आपके सोनेपर जगत्‌ सोता है ओर आपके उठनेपर उठेगा । इस प्रकार पूर्वोक्त मन्तरोसे जगाय 
कर इन मन्ते पुष्पांजछिको दे कि, आपके चरण पवित्र हँ, इत्यादि ओर हे महाराज ! मेघ 
गये, आकार ओर दिरा निर्मर हुई आप शरद्‌ ऋतुके इन पुष्पको रहण करो । षि जो 
आचारसे प्राप्र होय तो तुरसीके सम्मुख श्रीकरष्णकी प्रतिमाको रखकर ओर दोनोके बी चमे 
अन्त पटको करके मङ्गलाष्टकके कोको पदे ओर अन्तःपटको इटाकर अक्षतोंको कफैककर 
श्रीदामोद्रके हाथमे तुरसीजीका दान करे । ओर फिर ॒श्रीदामोद्रके आगे इसप्रकार पट- 
कर अक्षृतोंसदित जलको फेके कि, सुवणं ओर सुवणेके आभूषणोंसदित इस देवीको ब्रह्मलो- 
कके जीतनेकी इच्छासे आपको देताहूं मेरी वडढाई हई ओर राक्तिके अनुसार आभूषणोंसे युक्त 
इस तुखसी देवीको दामोदर वररूप आपको देताहू । फिर श्रीमहाविष्णु भ्रसन्नहो रेसे कहकर 
इस देवीको आप अहणकरो यह कहै । पिर देवके हाथसे तुरसीका स्पशे करके इस मन्त्रको 
किसी अन्य ब्राह्यणसे चवावे कि, “.कइदं कस्मा अदात्‌ कामः कामायादात्कामो दाता कामः 
प्रतिग्रहीता कामं समुद्रमाविश कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामैतत्ते वृष्टिरसि यौस्त्वा ददातु 
पृथिवी प्रतिगृह्णातु ? फिर यजमान इस प्रकार श्रीदामोद्रके आगे दक्षिणाका अपेण करे कि 
हे तुखसी देवि ! तू मेरे अगाडी हो, मेरे पाश्वैभागमें हो, पिचछछाडी हो तेरे दानसे मेँ मोक्षको 
्राप्र हूगा । द्नकी प्रतिष्ठा सिद्धिके लिये इस दक्षिणाको आपको देताहू । फिर श्वस्तिनोमि- 
मीतां शन्नो मित्रः" इत्यादि अपने २ शाखामें केह ए शान्तिसूक्तोको ओर विष्णुसुक्तोको पडे । 
तुखसीसहित श्री वैष्णुमहाराजकी महाआरतीको करके मन्त्रपुष्पको देकर यजमान ज्ञी, गोत्र, 
जाधव, मन्त्री इन करके सहित चार परिक्रमा करै । फिर जाह्मणोको दक्षिणा देकर ओर 
शक्तिके अनुसार ब्राह्मणभोजन कराके पूर्वकिये कको ईश्वरके अर्पण करै ॥ 


६१९० ) ¦ धमेसिन्धु । [ दितीय- 


अथ बतेव्यापनं चातुमस्ये । 


एवं देवं प्रबोध्य कार्तिके यद्यद्‌दव्यवजेनं कतं तत्तद्दरव्यसुक्तरीत्या उन्यां तरं 
च ब्राह्मणेभ्यो दत्वा ब्रतसंप्णतां प्राथयेत्‌ ॥ ““इदं बतं मया देव कृतं प्रीत्यै तव 
प्रभो ॥ न्यूनं संप्णेतां यातु॒व्वत्मसादाननादेनः' इति ॥ ततो बतं भगवद्षेणं 
कुयात्‌ ॥ चाठमोस्यत्रतसमापिरप्यत्रेवोति केचित्‌ ॥ का्तिकमासवबतोखापनं चात- 
मास्यत्रतोदयापनं च चतुदंरयां पूरणिमायां वेत्यपरे ॥ 

इसप्रकार देवको जगाकर कार्तिकमासमें जिन २ द्रव्योका व्याग कियाथा उन २ द्र्व्योको 
तथा अन्य द्रन्योंको पूवकहौ रीतिके अनुसार ब्राह्यणोको देकर त्रतके संपूण होनेकी प्राना 
इन मन्त्रोसे करे कि, हे प्रभो | यह्‌ त्रत आपकी भ्रीतिके लिये मने किया है, जो इसमें न्यूनता 
हो वह आपके भ्रसादसे सम्पूणं हो । फिर व्रतको भरगवानके अपेण करै । को$ यह्‌ कहते हँ 
कि, चतुमांसके त्रतकी समाप्ि भी इसी द्वादश्षीको होती है । ओर को$ यद्‌ कते दै कि, 
का्तिकमासके व्रतका उद्यापन ओर चातुमोस्य त्रतका उद्यापन चतुदैश्ीको करना ॥! 

खर, ¢ © 
अथ वेकुट चतुदेरी ¦ 

र्वेयुरुपवासं कष्वाऽरूणादयव्यापिन्यां चतुदंश्यां शिवं संपूज्य भातः पारणं 
कायम्‌ ॥ तथा च चतुद्ञीयुक्तारुणोदयवत्यहोरात्रे उपवाप्तः फलितः ॥ उभय- 
ज्ारुणोदयव्याप्तौ परत्रारुणोदये प्रजा परवेत्रोपवासः ॥ उथभपत्राग्या्तौ चतुदशीगु- 
्ताहोरत्रे एवारुणोदये पूजा पूर्वत्रोपवासश्च ॥ केचित्त बिष्णष्नायासियं निज्ीथ- 
व्यापिनी ग्राह्या ॥ दिनद्ये तव्याप्तौ निरीथप्रदोषोभयव्पापिनी अद्येव्याहः ॥ 
अस्यामेव चतुदंदयां परविद्धायां कातिकमासव्रतोदयापनांगसेनोपवासं ऊवाधिवा- 
सने विधाय ॥ ^“रत्रो जागरणं ङृयोद्रीतवाययादिमंगदेः ॥ नराणां जागरे बि- 
ष्णोर्गीतिं नृत्यं च कृवताम्‌ ॥ गोसहखं च ददतां फं समश्चदाहतम्‌'' ॥ इत्या- 
दिवाम्येविहितं गीतनृत्यवायविष्णुचरितपठनस्वेच्छारुापलीलातुकारेदैरिजागरं 
कृत्वा परविद्धपौणमास्यां सपत्नीकाचार्यं इत्वा “अतो देव' इति दवाभ्यां तिल 
पायसं इवा गोदानं कायेमिति मासव्रतोयापनम्‌ ॥ कार्तिकञङ्ढादज्ञी पौणं- 
मासी च मन्वादिः सा पोवोहिकी ्राह्या ॥ जन्यस्पूवेखक्तम्‌ ॥ अस्यां चातर्मा- 
स्यत्रतसमािः ॥ 

अव वैकुण्ठ चतुदे शके निणेयको कहते 1 कि, पिले दिन उपवास करके अरुणोदयन्या- 
पिनी चतुदेशीको रशिवकी पूजा करके श्रातःकाङ पारणाको करै । इससे यह वात सिद्ध इई 
करि, निस्त अहोरात्र ( रातदिन ) का अरुणोदय चतुदैशीसे युक्त हो उसमें उपवास करना । 
जो दोनों दिन अरुणोद्यव्यापिनी चतुदंशी दोय तो परे अरूणोद्यमें पूजा करनी ओर 
उपवास दोनो दिन करना । ओर जो दोनों दिन अरुणोद्‌यव्यापिनी न दोय तो चतुर्दशीसे 
युक्त अहोरात्रके अरुणोदयमें पूजा ओर पदे दिनि उपवास करना । ओर कोई तो यह्‌ 


परिच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( १९१ ) 


कहते हँ कि, विष्णुपूजाक विषै यह निशीथ ८ अद्धंरात्न ) व्यापिनी प्रहण करनी । जो दोनो 
दिनि निरीथव्यापिनी दोय तो जिसकी निशीथ ओर प्रदोष इन दोनोमे व्याप्निदो वह अहणः 
करनी । ओर इस परविद्धा चदुदेदीके दिनदी कार्विकमासके ब्रतका जो उदयापन है उसके 
अगरूप उपवासको करके भगवान शय्यापर धौढाय दे । ओर फिर रात्रिम जागरण, 
गीत, वाद्य आदि मगलों खदित करं । स्योकरि, भगवाच्कै जागरणं गीत ओर चत्यके कर- 
नेवाङे मनुष्योंको हजार गो ओके दानके समान रख कदा है इत्यादि वाक्योसे जो गीत वाद्य 
आदिका वजाना, विष्णुके चरि््रोक्ा पढना, अपनी इच्छसे छन्दर आलाप करना, भगवा- 
नकी ङीखाका अनुकरण ( वैतेदी ) कद दै, उनसे श्रीदारिके जागरणक्छो करके फिर परविद्ध 
पूणेमासीमं सपत्नीक आचायेका वरण करके ओर “अतो दैवः इन दो संत्रोंसे तिख्खदित 
पायस ( खीर ) को दोमकर गोदान को करे ! मासव्रतका उद्यापनं समाप्त हज ! कार्विक- 
ग्धा ादरी मन्वादि कदाती दै, वह ॒पूवेविद्धा छेनी ¡ अन्य खव पू कटचुके इसमें 
चतुमौसके त्रतकी समाप्रि करे ॥ 
अथ तत्र चातुमाोस्यनतानां समासो दानानि । 


नक्तव्रते वखयुगमम्‌ ॥ एकांतरोपबाषे गौः ॥ अृश्चयने रथ्या ॥ बड्क्ाङ्भौ- 
जने च गौः ॥ ब्रीहिगोधूमादिधान्यत्यागे सौवणंवरीहिगोधूमादिदानम्‌ ॥ ऊच्छ्‌- 
चते गोयुग्मम्‌ ॥ शाकाहार गौः ॥ पयोमात्रभक्षणे पयोबजेने च गौः ॥ अद 
धिवृतवजने वसं गोश्च ॥ बह्मचये स्वणम्‌ ॥ तांदूरवजेने वलखयुग्भम्‌ ॥ मौने 
घंटावृतङभो वखदयं च ॥ रंगव्छीकरणे गौः खुवणेपञ्मं च ॥ दीपदानवते दी- 
पिका वखद्धयं च ॥ भूमिभोजने कांस्यपात्रं गोश्च ॥ गोग्रासे गोढषौ ॥ भदक्षिणा- 
शाते वरम्‌ ॥ अभ्यंगवजंने तेरपणेघटः ॥ नखकेशधारणे मधुसर्िर्हेमदानस्‌ ॥ 
यत्र विशेषतो दानं नोक्तं तत्र स्वर्ण गौश्च ॥ खडवजने गडपूर्णं ससुवर्णं ताच्रपा- 
जस्‌ ॥ एवं ख्बणवजने ठ्वणपूर्णं ताख्रपात्रभिति केचित्‌ ॥ क 
तहां चतुमांसके त्रतोंकी समाप्ति होनेपर दानोंको कहते ह । जो नक्त जत ८ रान्निभोजन ) 
किया होय तो दो वख । एकान्तर उपवास ८ बी चमे एकदिन न स्वाना ) मगौ । प्रथ्वीपर 
सोनेमे शय्या । छठेकारमे भोजन करनेमें गो । धान. आदि धान्यके त्यागमें सुवर्ण, जीदि 
गोधूम आदिका दान । छच्छ्रतमें दो गो । शाकभोजनमें गो । दूधमात्नके भोजन वा दूधके 
त्यागमे गो । मधु, घी, दधि इनके त्यागमें वज्ञ जर गौ । तह्मच्यसे रहनेमे सुवणं । ताम्चू- 
खके छोडनेभे दो वख । मौन तमं घटा, घीका घडा ओर दो व्र । रगवह्धीके करनेमे गौ, 
सुवणेका कमर । दीपके दानमें दीपिका ओर दो दस्र । प्रथ्वीपर भोजन करनेमें कांसीका 
पात्र ओर गो । गौ आस निकालने गो ओर वृष । सौ परिक्रमा करनेमे वख । अभ्यंग 
( तेक आदि ख्गाना ) के त्यागमें तैकसे भरा घट । नख ओर केशोके धारणमें मघु, घी ओर 
खुबणेका दान 1 जिस तरतमे विरोषसे दान नहीं कमा उसमे सुवणं ओर गौ समञ्चनी 1 
गुडके छोडनेमे गुडसे पूणे सुबणे सहित तंबेका पान्न इसी प्रकार छबणके त्यागमें कोई 
रुबणसे भरा तोविका पात्र कहते है ॥ ं 


( १५२ ) धमसिन्धु । [ द्वितीय 


अथ टक्षषदक्षिणानसस्कारोद्यापनम्‌ । 


अस्यामेव लक्षप्रदक्षिणा लक्षनमस्काराणामाषाल्यादावारन्धानाञ्चयापनं कार्य 
म्‌ ॥ एवं तुरसीखक्षपूनां कार्तिके माघे वारभ्य प्रत्यहं सहसखतुरखुसीसमपंणेन लक्ष 
समाप्य माध्यां वैशाख्यां बोद्यापनं कायम्‌ ॥ एवं पृष्पादिलक्षपूजा अपि ॥ तत्र 
विस्वपत्रलक्षेण रक्ष्मीप्रापिः फलम्‌ ॥ दूवालक्षेणारिष्टश्ञातिः ॥ चंपकलक्षेणायु- 
ष्यम्‌ ॥ अतसीलक्षेण विद्या ॥ व॒सीलक्षेण विष्णुप्रसादः ॥ गोधूमतेडखादिप्र- 
ङास्तधान्यलक्षेण दुःखनाक्ञः ॥ एवं सवपुष्पैः सवेकामावाप्िः ॥ एवं लछक्षवरतित्र- 
तमपि मासत्रयं कृत्वा कार्तिके माघे वैशाखे वोत्तरोत्तरपरशस्ते समापनीयम्‌ ॥ 
एवं धारणपारणत्रतोदययापनमपि पौणमास्यामेव ॥ कार्तिकमासवतानां मासोपवा- 
सादीनां दादश्यामेव समापनम्‌ ॥ तत्रास्भवे पौणेमास्याम्‌ । एवं गोपद्यव्रतमा- 
षाटड्ुङ्केकादश्यादावारभ्य प्रत्यहं ्रयखिशद्रौपब्मानि विलिख्य ॥ गंधपुष्पैः प्रपूज्य 
तावत्संख्याकाघ्यंनमस्कारप्रदाक्षिणाः कत्वा कातिकदयादरयां तयखिशद ए्ूपवायनं 
दद्यादेवं संबत्सरपंचकमनुष्ठायोयापनं कयात्‌ ॥ लक्षप्रदक्षिणादि गोपद्यर्थतोया- 
पनानामिति कतव्यताः कोस्तभे द्षव्याः ॥ कार्तिके पौर्णमास्याः कचिकानक्ष्र- 
योगे महापुण्यं रोहिणीयोगे महाकातिकीपवम्‌ ॥ कार्तिक्यां कृत्तिकायोगे यः का- 
तिकेयदशोनं करोति स सप्तजन्मसु धनाघ्यो वेदपारगो विप्रो भवेत्‌ ॥ 

इसी पूणेमासीके दिनि आषाठटकी पूणिमासीसे कगाकर जो क्ष परिक्रमा ओर लक्ष नम- 
स्कारोंका नियम किया हो उसका उद्यापन करना । इसीप्रकार लक्ष तुङूसीसे पूजा है उसको 
कार्तिक वा माघमासमें प्रतिदिन हजार तुरसीकी पूजासे खश्च संख्याको समाप्त करके माघकी 
पूणिमाको वा वेदाखकी पूर्णिमाको उद्यापन करना । इसीप्रकार लक्ष पुष्प आदिसेभी पूजा 
समञ्चनी । तिसमें क्ष विल्वपत्रके अपेणसे लक्ष्मीकी प्रापि, रक्षदूबके अपण दुःखकी राति, 
छश्च चमेरके पुष्पोंके अपेणसरे आयुष्यकी प्राप्नि, लक्ष अतसी ( विष्णुक्रांति ) के पुष्पोसे 
विद्याप्राप्नि, क्ष तुर्सीसरे विष्णुकी प्रसन्नता, क्ष गोधूम व( चावल आदि उत्तम धान्यके 
अपेणसे दुःखका ना इसीप्रकार सव पुष्पोके अपणसे सव कामोंकी श्राति दोती दै । इसी- 
प्रकार खक्ष वत्तियोके दीपकका त्रतभी तीन महीना करके उत्तरोत्तर उत्तम कातिक, माघ वा 
वैशाख मासमे समाप्त करना । इसीप्रकार धारण पारण त्रत ८ म्रहण क्रियिकी पारणा ) का 
उद्यापन भी पूणिमाकोही करना । कार्तिक मासके जो मासोपवास आदि त्रत है उनकी 
समाप्ति भी द्वादशीकोही करनी । जो उसदिन न होसकै तो पूर्णिमाको करनी । इसीप्रकार 
गोपद्य त्रतभी आषाढ शुदा एकादशी आदिके दिनसे ठेकर प्रतिदिन तैतीस ८ ३३ ) गोपद्य 
लिखने ओर उनकी गन्ध पुष्पोंसे पूजा करनी । उतनेही नमस्कार ओर परिक्रमा करके 
कातिंककी द्वादरीके दिन तेतीस अपृपां ८ माख्पूओं ) को दे । इसीभ्रकार पांचवषे करके 
उद्यापन करे । छश्च भ्रदक्षिणासे ठेकर गोपद्य पर्य॑त जो कर्म ह उनके उद्यापनको विधि 
कौस्तुभ व्रथमं समञ्चनी । का्िककी पूणिमाको जो छत्तिकाका योग होय तो महापुण्या ओर 


पाच्च्छेद २] भाषाटीकासमेत । ` ( १९३ ) 


रोदिणीका योग दोय तो महाकार्सिकी कते । जो कार्तिक्की पूर्णिमाको कत्तिकाका 
योग होय उसमें जो मनुष्य सोमकार्चकका दन करता दै वह्‌ सात जन्मतक धने युक्त 
वेद्का पारगामी ब्ाह्यण होता है ॥ 

अथ यद्धकतयैयः 

ख वरच्करसयमः । 


विशाखास्थे सूर्ये सति यदिने चंदनश्चत्रं कृत्तिका तत्र पद्नकयोगः ॥ अयं युष्क- 
रती्थेतिप्रशञस्तः ॥ अस्यामेव बिपुराख्यदीपदानदक्तम ॥ 

विश्याखा नक्षुत्रपर सूयय तव जिसदिन चन्द्रमाक्ा नष कत्तिका होय उसको पद्यक 
योग कते । यह्‌ योग पुष्कर तीथेप्ने अवतिउत्तम दै ! इसमें तरिपुस नामके दीपकाः 
दान कदा हं | 

अथ काम्यवुबषोत्सगेकारः । 

कार्तिक्पोणेमास्यां काम्यवृषोस्छर्गोतिप्रशस्तः ॥ एवं गजाश्चरथवृतधेन्वादिम- 
हादानमपि प्रश॒स्तम्‌ ॥ वृचोत्सगेस्याधिनीपौणमासीग्रहणद्धयमयनंद्वयं बिषवद्धयं 
चेति कारांतराणि ॥ अन्यत्र माघी चैत्री वैशाखी फाद्यन्याबादी चैति पौण 
मास्यो रेवतीनक्षत्रं वेधृतिव्यतीपातौ य॒गादिमन्वादिसूयंसंकांतिपितक्चयादाश्का 
अपि काला उक्ताः ॥ अत्र ृषोत्सगंप्रयोगोतिविस्रतो नानाराखाभेदभिन्लः 
कौस्तुमे दषव्यः ॥ कार्तिककृष्णाष्टमी कालष्टमी ॥ इयं पौणिमांतमासपक्षे 
मागगंडीषकृष्णाषठभीव्युच्यते ॥ सेयं मध्याहव्यापिनी ग्राह्या ॥ दिनद्धयें सध्याह्न- 
व्याप्तौ प्रवैवेति सिधौ स्थितम्‌ ॥ भरदोषव्यापिनीति कौस्तुभे ॥ उभयदिने प्रदो 
व्याप्तौ तदेकदेरास्परो बा परेव ॥ यदा परत्र प्रदोषव्यापिरेव परत मध्याह्वव्या- 
तिरिव तदा वहृशिष्टाचाराढुरोधास्दोषव्याप्व्यैवं निणेयो न मध्याहृव्याप्व्येति 
भाति ॥ अत्र काट्भैरवपूजां कता जयोष्यां देयाः ॥ उपवासो जागरश्च कायैः ॥ 
॥ इति श्रीमदनंतोपाध्यायसूनुकाङ्ीनाथोपाध्यायविरचिते धमंसिधसारे कार्तिक- 
मासङ्ृत्यनिणयोदेशः ॥ 

कार्चककी पूाणमाको काम्य बृष ८ वैक ) का त्याग अत्यंत उत्तम कहा है । .इसी भरकार 
हाथा, घोडा, रथ, धृत, घेनु मादिका दानभी अत्यंत उत्तम दै । बृषोत्सर्गके तो ये अन्य 
भी काठ है कि, आश्िनकी पूणिमाका महण । दोमों अयन ( दश्िणायन उत्तरायण ) । 
दो विषुवत्‌ ( तुखा मेष ) ओर अन्य शाखमें तो माघ, चैत्र, वैशाख, फाल्गान, आषाढ इन- 
की पूर्णमासी रेवती नक्षत्र, वैधृति व्यतीपात योग, युगादि वा मन्वादि, सूर्यकी संक्रांति, 
पिताके मरणदिन अष्टका श्राद्ध ये कार के हैँ । इसमे वरषोत्सगैकी विधि अत्यंत विस्तार 
पू्वैक अनेक राखा ओके भेदसे भिनन २ कौस्तुभ अथमें समञ्चनी । कार्चकके कष्णपक्चकी अष्ट- 
मीको काडाष्टमी कहते है । पूर्णमा पर्य॑त मास होता है इस पश्चमे इस अष्टमीको मार्म्ीर्ष 
कृष्णा अष्टमीभी कहते है । वह मध्याहव्यापिनी रहण करनी । जो दोनों दिन मध्या 
व्यापिनी होय तो 1 छेनी बह सिंधु प्रथमे स्थित दै । ओर कौस्तुम भ्रथमें यह छिखा 

) ८ 


( १९५४ ) | धमोसिन्धु । [ दवितीय 
डदै कि, प्रदोषव्यापिनी छेनी । जो दोनों दिन प्रदोप व्यापिनी हो चा प्रदोषके एकदेश- 
मे व्यापिनी होय तो परी ही छेनी । जो पदिठे दिन प्रदोष कालमेही हो ओर परले दिन 
मध्याह्से आगे न दोय तो बहुत रिष्टजनोके कथनके अनुकरूर प्रदोष व्यापिनीदी प्रहण 
करनी, मध्याह व्यापिनी नहीं । इस अष्टमीको कार्भेरवकी पूजा करके तीन अध्य देने | 
उपवास तथा जागरण करना । इति धमंसिन्धुसारे पण्डितमिदिर चन्द्रकृतभाषाविवरण 
सहिते कातिकमासकरत्यनिणयोदेशः ॥ 

© ५ काति 
अथ मागेरीषे धनुःसंक्रातिः 

घन॒ःसंकरातौ पराः षोडश नाब्यः पुण्याः ॥ अन्यस्ागुक्तम्‌ ॥ 

अव मार्गरीर्षका निणेय कहते हँ । धनकी संक्रांतिकी परी सोखद घडा पुण्थकाट दे । 
अन्य निणेय पूव कह चुके ॥ 

अथ नागपूजापचमी । 

मागंडीषंञुङ्कपंचम्यां नागपूजा दाक्षिणात्यानां प्रसिद्धा ॥ इयं षष्ठीयुता ग्राह्ये 
ति विशेषः. प्रथमपरिच्छेदे उक्तः ॥ . 

मार्गसीष शका पचमीके दिन दाक्षिणात्योंके यहां नागपूजा प्रसिद्ध दै वद षष्ठीसे युक्त 
ग्रहण करनी । इसमें विष निणेय भ्रथम परिच्छेदमे कट्‌ चुके ॥ 

अथ चंपाषष्ठी । 
मागेीषेशङ्कषष्ठी चपाषष्ठी महारा्टेषु प्रसिद्धा ॥ अत्र तिथिद्धैधे यस्मिन्दिने 


रविवारभोमवारशततारकावैधरतीनां मध्येधिकैर्योगः सा पवां परा वा शुहूर्तत्रय- 
व्यापिनी ग्राह्या ॥ दिनद्धयेपि योगाभावे प्रैरेव तिमुहतां ग्राह्या ॥ इयमेव स्कंद्‌- 
षष्ठी सा पूवां ग्राह्या ॥ अथ सप्तम्यां सूय॑त्रतं तद्विधिः कौस्तुभे ॥ श्रगयुतायां 
पोणंमास्यां लवणदाने सुंदररूपता ॥ 

मागेरीषे शुदा षष्ठीको चंपापष्ठी कहते दँ वह्‌ महाराष्रोमे प्रसिद्ध है । जो तिथिदो 
भ्रकारकी दोय तो जिस दिन रविवार, भौम, दाततारका; वैधृति इनमेसे अधिकक्ा योग 
होय बह पहिरी हो वा पिचछरी हो तीन सुहू्ैव्यापिनी भ्रहण करनी । जो दोनों दिन योग 
न होय तो परीही तीन सुहूसैन्यापिनी छेनी । इसीकोही स्कंदषष्ठी कहते है, यह पदि 
डीह म्रहण करनी । सप्तमीके दिन सूयेत्रत कदा है उसकी विधि कौस्तुभ प्रथमे समञ्चनी । 
खृगरिर नक्षतनसे युक्त पूणिमाको खवणके दान करनेसे सुंद्ररूपको प्राप्त होतादै ॥ 


अथ दत्तजयंती । 


मागे्ीषपोणेमास्यां दत्तात्रेयोपत्तिः ॥ इयं प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या ॥ मागंशी- 
षेशक्चतदेदयां पौणमास्यां वा प्रदोष आश्वलायनैः भत्यवरोहणं कायम्‌ ॥ तत्र 
कमेकाटन्यापिनी तिथिः ॥ तलयोगः प्रयोगरलनकौस्तुभादौ कयः ॥ 


परिच्छेद २] भाषारीकासमेत । ( १९५ ) 


मागश्ीषकी पृ्णिमाको दत्तात्रेयजीका जन्म हआ बह पूर्णिमा प्रदोबव्यापिनी ग्रहण करनी । 
मागरोष शुद्धा चतुर्दशी वा पूणिमाके दिन आश्वखायन चाखावाठे प्रत्यवयेदण नाम कर्य- 
को करे । तिसमे तिथि कर्मकाट व्यापिनी छेनी } उसका प्रयोग प्रयोगरत्न, कौस्तुभ 
आदि प्र्थोमिं समञ्चना ॥ 


अथान्वष्टकादि ¦ 


मागजीषादिमासचठुष्टयस्य कष्णाडमीव्वष्टकाधाद्धानि तसूर्वसप्तमीषु पूर्व 
श्राद्धानं तदुत्तरनवमीषु चान्वष्क्यश्नाद्वानि कतेव्यानि 7 एवं भादपदङ्ष्णपक्चे- 
प्यष्टठकादेशाद्धाने कायाणीति पंचाष्टकापक्चष आश्वखायनभिन्नसाखिनाम्‌ ॥ आश्व- 
लायनानां ठ्‌ मागादेचतरषटकापक्च एव ॥ भादपदक्ष्णाष्ग्यां त माव्या व्षा- 
द करिष्य इात संकरप्य सवमष्टकाश्राद्धवत्कायंम्‌ ॥ सप्तम्यां दु माव्या वर्षश्राद्ध 
कतु पदु: राद्धं करिष्ये इति सकस्पः ॥ नवम्यामन्बष्टकाशराद्धं करिष्ये इति 
संकस्पे विरोषः ॥ एवं च भादपदकृष्णाष्मीध्राद्स्य माव्यावषैसंज्ञकत्वादाश्च- 
लायनानां चतुरष्टकापक्षः ॥ अन्याखिनां पौषादिन्यष्टकापक्षीपि ॥ पवं सर्वा 
छटकाः कतेमरक्तेनेकेवाष्टका कायां ॥ सा च मावपौर्णंमास्यनंतरङ्कष्णपक्चस्य 
सप्तम्यामष्टम्यां नवम्यामिति दिनत्रये कायां ॥ दिनत्रये आआद्ध्रयं कठंमञ्चक्तेन 
माषकृष्णाष्ठमीश्राद्धमेव कायम्‌ ॥ तत्राटकाश्रद्धेऽपराहव्यापिन्यष्ठमी आहया ॥ 
दिनद्वये व्याप्त्यव्याप्प्यादौ दशेबत्निणेयः ॥ अष्टम्यतुरीधेन पूवंपरदिनयोः पूर्वेख॒ः- 
श्राद्धान्वष्टक्यश्राद्धे कार्ये ॥ न तु सप्तम्यादरपराहव्यापिरपेक्षणीया ॥ एकादिनेप्य- 
दाक्तस्य प्रव्यान्नायाः॥ अनडुहो यसवसमाहरेत्‌ ॥ अभरिना वा कक्षं दहेदपि बान्‌चा- 
नेभ्य उद्कुभमादहरेत्‌ ॥ अपि वा आद्धमंत्रानधीयीतेति ॥ कचिदुपवासोप्यक्तः ॥ 
एवं भ्रवणाकमादिपाकसंस्थारोपे प्रतिपाकयज्ञं प्राजापत्यं कृच्छं प्रायश्चित्तयु- 
तम्‌ ॥ मलमासे्टकादिश्राद्धानि न कायांणीति नारायणव्त्तिः ॥ अषटकादिश्राद्- 
त्रयप्रयोगः कोस्तुभप्रयोगरलनादौ ॥ अव्राष्टमीभाद्धे कामकाटसंज्ञको विश्देवौ ॥ 
सप्तमीनवम्योस्तु पुरूरवा्रैवाविति ॥ आरहितामनः पूर्वेद्युः आद्धांगहोमोष्टकाङ्गोमो- 
ऽन्वषठकामौकरणहोमो दिनत्रये हविशश्रपणं च दक्षिणाप्नौ भवतीति विशेषः ॥ 
विरोषमनादिताभिवत्‌ ॥ 

मार्मरीषे आदि चारमहीनोकी कृष्णा अष्टमियोमें अष्टका श्राद्ध करना । उससे पूवे सप्तमि- 
योमें पदिङे दिनका श्राद्ध ओर उत्तर नवमीमें अन्वष्टका श्राद्ध करना । इसी प्रकार भाद्र- 
पद्‌ कृष्णपक्ष अष्टका आदि श्राद्ध करना यह पंचाष्टका पक्ष ( पाच अष्टका मानना ) 
आश्वलछायनसे भिन्न शाखावारोंका दै । ओर आश्वलायन तो मागेशिर आदि चतुरष्टकापक्ष- 
काही मानते है । भाद्रपदङृष्णा अष्टमीके दिन माव्यावरषं श्राद्धको करताहूं इस संकस्पको कर- 
के अन्य सब कमै अष्टकाश्राद्धकी समान करै । ओर सप्तमीके दिन “माध्याव्षशराद्धं कठ पूर्वद् 


( १९६ ) धमेसिन्धु । [ द्वितीय 


श्राद्धं करिष्येः इस भ्रकार संकर्प करे । ओर नवमीके अन्वष्टका श्राद्धको करता हूं यह्‌ संकस्प 
विशेष समञ्चना।इससे यह वात सिद्ध हई कि, आश्वलायन शाखावारोके मतमें भाद्रपदद्रव्णा- 
षटमीका श्राद्ध माघ्यावषे काताहै अष्टका नहीं । इससे चतुरष्टका पक्षकी सिद्धि. है । ओर अन्य 
शाखाबाङे पौषञआदिकी तीनही अष्टका मानते है । इसप्रकार जो सव अष्टका श्राद्ध न करसकै 
तो एकी करना । वह एक अष्टका माघकी पूणिमाके अनन्तर छृष्णपक्षकी सप्तमी,अष्टमी ओर 
नवमी इन तीन दिन करना।तीन दिन श्राद्ध करनेकी सामथ्यं न होय तो माघक्रुष्णा अष्टमीको 
एकी श्राद्ध करना । अष्टका श्राद्धके विषे अपराहन्यापिनी अष्टमी ्रहण करनी । दोनों दिन 
अपराह्नव्यापिनी हो वा न होय तो अमावस्याके समान पूवे कदा निणंय समञ्चना । ओर अष्ट- 
मीके अनुसार पिरे दिन पूर्वेदयुःश्राद्ध ओर परले दिन अन्वष्टक्य श्राद्ध करना । सप्तमी 
आदिकी अपराहव्याप्निके अभावकी अपेक्षा न करनी । एक्‌ दिन करनेको भी जो समथ न होय 
तो उसके भी प्रत्याम्नायरूप कम ये है कि, वैरोंको जौका आहार दे वा अभिसे कक्ष (वृण ) 
को द्ग्धकरे वा अनूचान ८ वेद्पाठी ) के च्यि जठका घडा खातर अथवा श्राद्धके सन्त्रोका 
पारटकरं । कदा उपवास भी काद । इसीप्रकार श्रवणाकमं आदिके पाकयज्ञरूप कमके खोप 
हानेपर, जितने पाकयज्ञ कियेहों उतनेही प्राजापत्य व्रत वा छच्छरत्रतरूपी प्राय्ित्तको करे । 
नारायणव्त्ति म्रन्थमे यह्‌ छिखारै कि, मखमासमें अष्टका आदि श्राद्ध नहीं करना । अष्टका 
आदि तीनों श्राद्धोंकी विधि कौस्तुभरन आदि भ्नन्थे समञ्चनी । इस अष्टमी श्राद्धमे काम 
आर काठ इन दा नामके विश्वेदेवा होते हं । सप्तमी ओंर नवमीके श्राद्धके पुरूरव ओर आद्रव 
विश्वेदेवा होते ह । आहिताग्नि ( अग्निहोत्री) के श्राद्धमे इतना चिदेष है कि, पूर्वेद] 

श्रादधका अङ्गरूप ओर अष्टकाका अङ्गभूत होम॒ ओर अन्वष्टका श्राद्धमे अग्नोकरणरूप दोम 


आर तीनों दिन -हविका पकाना दक्षिणाग्नि दोताहै । ओंर रोष कम अनाहिताग्निके 
समन समङद्यना ॥ 


अथ अष्टकान्वेष्टकारोपे गायभित्तम्‌ । 


अष्टकारोपे प्राजापव्यस्पवासो वा प्रायश्चित्तम्‌ ॥ अन्वष्टक्यलोपे तददिने शत 
बारमेभियभिः षुमना इति मंत्रजपः ॥ 


अष्टका श्राद्धके रोप होजानेपर प्राजापत्य वा उपवासको करै । अन्वष्टकाकं खोप होनेपर 
उसदिन उातवार ^“ एभिद्युभिस्सुमना० ›› इस मन्त्रका जप करना ॥ 


अथ द्वादरामासेष रविवाराः । 


मागेक्ीषादिरविवारेषुं काम्यं सोरवतस॒क्तम्‌ ॥ तत्र भध्याणि ॥ मागे तलसी 
पत्रत्रयम्‌ ॥ पौषे त्रफटं वृतम्‌ ॥ माषे तिखानां अषटित्रयम्‌ ॥ फास्यने त्रिपलं 
दधि ॥ चैत्रे त्रिप दुग्धम्‌ ॥ वैशाखे गोमयम्‌ ॥ ज्येष्ठे तोयांजलित्रयम्‌ ॥ आ-- 
घटे मरीचकंत्रयम्‌ ॥ श्रावणे त्रिफलाः सक्तवः ॥ भदे गोमूत्रम्‌ ॥ आश्विने श- 


कंरा ॥ कातिके सद्धविरिते ॥ ॥ इति श्रीमदनंतोपाध्यायसुनकाक्ञीनाथोपा- 
ध्यायविरचिते धमेसिधुसारे मागेशीषंमासकृत्यनिणयोदेशः ॥ 


पारच्छद २] भाषाटीकाक्षमेत । ( १९७ ) 


मागशीष आदि मासकं रावेवारांको सयका काञ्य त्रत कदा दै । उसमें अक््ययेदंकरि, 
मागडीषेके रविवारको तुङसीके तीनपत्र; पांबभं तीन पर वी, साघमें तीन सुषि ति, फा- 
स्शुनमे तीन पठ दही, च॑त्रमं तीन पट दूध, वंशाखमे गोमय;. च्येष्ठमे तीन अंजछि जल, 
आषाढे तीन मरीचक ( मिरच ); ्रावणमें तीन पर सन्त्‌, भाद्रपदे गोमूत्र, आश्िनमें 
खांड, कातिकमें श्रेष्ठ हवि ।। इति श्रीधमसिन्धुसारे पं० भिद्िरचन्द्रकृतभावाैवरणसदिते 
मागैज्ञोपमासक्त्यनिणयोदेशः ॥ तच 

अथ पोषे मकरसंछातिः! 

दिवामकरसंकमे संकरां्यनं तरं चस्वारिशान्नाज्यः पण्याः ॥ घटिका्स्पदिनशेवे 
मकरसंकांतौ संकांव्यासन्नपूवंकाटे दिवैव लानशधाद्दानभोजनानि कार्याणि ॥ 
रात्रो श्राद्धदानदेनिषधात्स्वल्पदिनभागे सलानशधाद्धभोजनादेः कंतंसशक्यसादानौ 
भोजननिषेधाद्पुत्रवद्राहेण उपवासनिषधाच ॥ तस्मादीदशै विषये पर्यण्यक्ाछन्वं 
बाधित्वा मकरसंकातिः प्ूवभगे एव पुण्यप्वं ज्ञयय्‌ ॥ रातौ व्ंभागे परभमे नि- 
रीथे वा मकरसंक्रमे उत्तरदिनं पुण्यम्‌ ॥ तव्राप्युत्तरदिनपवाद्धं पुष्यतरम्‌ ॥ तापि 
सूर्योदयोत्तरं पंच नाञ्यः पुण्यतमाः ॥ एवं रात्रिसंकरां तिविषयेन्यत्ापि यत्र परवद 
नोत्तराधंस्य पुण्यत्वं तत्र दिनांते पंचनाडीनां पुण्यतमत्वेम्‌ ॥ य्रोत्तरदिनयपर्बादध- 
स्य पुण्यत्वं तत्रोदयोत्तरं पंचनाडानां पुण्यतमव्वम्‌ ॥ एवं दिवासंकमेपि संकांति- 
संनिरहितनाडीनां मकरादिषत्तरासां ककोदिषु पूबांसां पुण्यतमस्वं ज्ञेयम्‌ ॥ ““या- 
याः सननिहिता नाडयस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मरताः" इप्युक्तेः ॥ युहतेचितामण्यादौः 
तु मूयोस्तादृध्व षटीत्रयं संध्याकाखस्त्र मकरसंकमे परदिनपुण्यत्वं बाधित्वा 
पूवोदने पुण्य्वसुक्तम्‌ ॥ नेदं सवत्र धमंशासखग्रथेष दशयते ॥ ““गुङ्खपक्षे ठ सप्त- 
भ्यां सक्रातेग्रहणाधेका ॥ अत्र त्यम्‌ ॥ “रविसंक्रमणे भप्त न॒ खायायस्तु 
मानवः ॥ सप्तजन्मनि रोगी स्यानिधनश्चैव जायते" इति वचनात्‌ मलष्यमात्रस्य 
खानं नित्यम्‌ ॥ एवं ्राद्धमप्यधिकारिणो नित्यम्‌ ॥ तच्ापिंडकम्‌ ॥ "सं काति 
यानि दत्तानि हव्यकव्यानि दातृभिः ॥ तानि नित्यं ददाव्यकंः पुनजेन्मनिजन्म- 
नि ॥ अयनसंकांतौ जिदिनसुपवासः ॥ यद्वा संकरांतिमत्यदोरात्रे पुण्यकाल्वत्य- 
होरात्रे वोपवासं कुस्वोक्तपुण्यकारे स्नानादिकं कायम्‌ ॥ अयसुपवासः सापत्यग्र- 
हस्थेन न कायः ॥ “घेन तिलमयी राजन्द्याच्चैवोत्तरायणे ॥ तिरुतैलेन दापाश्च 
देयाः शिवगृहे शुभाः ॥ सतिलैस्तंडङेश्ैव पूजयेदिधिवच्छिवम्‌ ॥ तस्यां कृष्ण- 
तिरः स्नानं कार्य चोद्धत॑नं तिः ॥ तिला देयाश्च होतव्या भक्याश्चेवोत्तरायणे'॥ 
ञृ्कतिरैदेवादितपणं कृष्णतिलैः पितृतपंणं च कायम्‌ ॥ अत्र शेभौ घृताभिषेको 
महाफः ॥ अत्र सुबणैयुतं तिरताखपात्रं देयम्‌ ॥ तव्मयोगो वक्ष्यते ॥ 

अब पौषमासका निर्णय कहते हे । कि,जो दिनम मकरकी संन्छांति होय तो संक्रांतिसे पीछे 
चालीस घडी पुण्या है । घडी आदि अल्पदिनि शेष -रहाही तब मकरसंकरोति हो, तो 


( ९९८ ) धमंसिन्धु 1 [ द्वितीय~ 


उस संकरांतिके समीपके पूवेकःकमे दिनमेंहदी श्राद्ध, दान, भोजन करने 1 क्योकि, रात्रिमे 
श्राद्ध, दान आदिका निषेध है । ओर थोडे दिनके भागमें स्नान, श्राद्ध, भोजन आदि नहीं 
कृरसक्तं । ओर रात्निमे भोजन करनेका निषेध है । ओर पुत्रवान्‌ गृहस्थीको उपवासका निवेध 
है । इससे रेसे विषयमे परङे पुण्यकालको बाधकर मकरसंक्रांतिके पूर्वभागमें ही पुण्य सम- 
ज्चना । रात्रिके पूर्वै वा परे भागमें अथवा अधैराच्निके समयः मकरसंक्रांति दोय तो परा 
दिन पुण्यकार है । तिस उत्तर दिनमें भी दिनका पूबोद्ध ( मध्याहपयैत ) भाग अत्यन्त 
पुण्यकार है । ओर उस पूांद्धमे भी सूर्योदयसे पीछे पांच घडी अधिक पुण्यकाठ है । इसी- 
भ्रकार रात्निके संक्रमणमें अन्यत्रभीं समक्चना । जां पिले दिनका उन्तरभाग पुण्यकाल ड 
तहां परदिनके अन्तसमयकी पांच घडी अधिक पुण्यकाठ होती हैँ । ओंर जहां परे दिनके 
पूवाद्धंकारको पुण्यकार का है तहां सूर्योदयसे पीद्े पांच घडी अत्यन्त पुण्या कटा हे । 
इसीप्रकार जहां दिनमें संक्रांति वैटीहो वह समकर आदि छः संक्रातियोकी समीपकी पिचटी 
घडी ओर ककं आदिकी पदिरी समीपकी घडी अधिक पुण्यकार समञ्चना । क्योकि, ये बचन 
हैक, जो जो समीपकी घडी हों वे वे ही पुण्य करनेमे अत्यन्त उत्तम हें । सुूर्वचिन्तामणि 
आदिमे तो सयोस्तसे पीछे तीन घंड सन्ध्याकाल है । तिस जो मकरसंक्रांति चेटी होय तो 
परर दिन पुण्यकारको वाध करके पहिठे दिनही पुण्यकारु का दै । परन्तु यह सव धर्म- 
राखके विषे नदीं प्रतीत होता । शुङ्पक्षकी सप्तमीके दिनकी संक्रांति जहणसे भी अधिक 
होती है अर्थात्‌ इसमे स्नानआदिके करनेसे ग्रहणसे अधिक फक प्राप्न होता है । अब 
इसके कृत्यका निणंय कहते दह क्रि, सूर्यकी संक्रांतिके दोनेपर जो मनुभ्य स्नान नहीं 
करता वह्‌ सात जन्मतक रोगी ओर निर्धन रदताहै । इस वचनके सुननेसे इस संक्रा- 
तिमे मनुष्यमात्रको स्नानरूप क्म ॑नित्य है । इसीभ्रकार श्राद्ध करना मी अधिकारी 
मचुघ्यके खयि नित्य है । वह पिण्डरदहित करना क्योकि, यह वचन है कि, संक्राग्तिके 
विषे जो दाता मनुष्य हन्यकव्योंको देते है, उन मनुष्योके लिये सूर्य जन्मजन्ममें हव्यकव्योको 
देता है । अयनकी संक्रांतिके त्रिषे तीन दिन उपवास कदा है, अथवा जिस अहोरात्रे 
विषे सक्रांति वा पुण्यकार हो उसमे उपवासको करके, पू के पुण्यकाले ज्ञान आदिं 
करना । यह उपवास पुत्रवान्‌ गृहस्थी न करै । दहे राजन्‌ ! उत्तरायणके विवे तिरोकी 
गौ दे । तिकि तेख्के दीपक रिवमदिरमें उत्तमप्रकारसे दे । तिखोसदित चावलोसे बिधि- 
पूवेक रिवका पूजन करे । तिस ॒संक्रांतिमे तिरसि उवटना, छृष्णतिरोसे स्नान करना, 
उत्तरायणकाक्के विषे तिर्खोका वान, ह्येम ओर भक्षण करै । डुङ्क चावलेोसे देव आदिका 
तपण ओर काटे तिलोसे पितरोंका तर्पण करै । इस संक्रातिमे महादेवजीको धृतसे अभि- 
षेक ( स्नान ) करानेसे महाफर होता है । इसमें सुवणं ओर तिरसि युक्त तंविका पात्र देना 
उसका प्रयोग आगे कर्हेगे ॥ 


अत्रैव रिवपुजाव्रतम्‌ । 


पूर्वदिने उपोष्य संकरौतिदिने तिरोदतैनतिरुल्ानतिरतषणानि कत्वा शिवं ग- 
ग्येनाज्येन मदृयित्वा शद्धोदकेन प्रक्षाल्य वसखाद्युपचारैः पएजायेत्वा सुवणहीरकनी- 


परिच्छेद २ ] भाषाटीकासमेत । ( १९९ ) 


छपश्मरागमौक्तिकमिति पंचरत्नानि कषध खवर्णं बा समप्यं तिरूदीवैः ससुवर्णैः 
साक्षतैस्तिैः संपूज्य वृतकंवलं दच्वा वितानचामरे समर्यं विवरेभ्यः ससुव्णंति- 
लान्दचवा तिान्हुव्वा विध्रान्यतीश्च संभोन्य दक्षेण द्वा सतिं फचमव्ये प्रार्य 
पारणं कु्यादिति ॥ अत्र वच्दानं महाफलम्‌ |! ““तिलष्बंमनङ़ाहं द्वा रोगैः 
परमुच्यते" ॥ अत्र क्षीरेण भास्करं लापयव्हुयंलोकयािः ॥ दिवा विषुवायनसं- 
ऋतौ तस्मिन्दिने पूवंरात्रावागामिरात्रौ चानध्यायः ॥ रात्रौ तस्सक्रमे तस्यां रात्रौ 
पूवदिवसे आगामिदिवसे चेति पक्षिण्यनध्यायः ॥ अत्र रात्रौ संक्रमे म्रहणवदाववेद्‌ ` 
सरानदानादीति पक्षः कैधिद्धिखितो न सवशिष्टस्षंमतः ॥ अयनदिनं तस्परं करि ंज्ञकं 
च दिनं श्युमेषु वज्यमिव्यक्तम्‌ ॥ तत्राधेरात्रादवोगयनस्ंंकातौ तदिनं तस्परदिनं च 
वज्यम्‌ ॥ निङीथातसरतर निशीथे बा संजातौ परं तत्परं च उज्यमिति भति ॥ 
एवं ्रदणेष्यह्यम्‌ ॥ पोषञयुङ्काष्टम्यां इुधवासरयुतायां ल्ानजपहोमतषेणविघभो- 
जनानि कायांणि ॥ अस्यां भरणीयोगे महापुण्यत्वभिव्येकै ॥ रोदिण्याद्ायोगे 
इत्यपरे ॥ पौषशुङ्केकादरी मन्वादिः निणेयः. भायुक्तः ॥ 

इसीमें शिवकी पूजा ओर त्रत काद । किं, पिले दिन उपवास करके संज्रंतितराङे दिन 
तिलोसे उबटना ओर तपण करके फिर शिवजीके दारीरसे गौके घीको मरू करके ओर 
अति शुद्धजटसे धोकर वख्रआदि सामग्रीसे पूजक्र ओर सुवण, हीरा, नीरमणि, पद्मराग 
मणि ओर मोती इन पंच रत्न वा आधे तोटा सुवण अर्षणक्ररके ओर तिके दीपक ओर 
खुबणे अक्षत सदित तिकसे पूजकर फिर केवर घी देकर ओर वितान ( मंडप ) ओर व्वभर 
इनको अपण करके बाह्मणोके लिये सुवणैसदित तिलको देकर बाह्मण ओर यति इनको 
भोजन कराकर ओर दक्षिणा देकर तिङुसदित पंचगव्यको पीकर पारणा ( ्रतान्त भजन ) 
को करे । इससे वख्रदानका महार होता । तिरख्सदित वरृषभके दानसे रोगेसे मुक्त होतादै। 
इस संक्रंतिको दधसे घुयको लान करावै तो सूर्यखोककी प्रापि होती है । जो दिनमें मकरकी 
संक्रांति दोय तो तिसदिन ओर उसंसे पदिरी रात ओर पिछली रात अनध्याय होता है । 
रात्निमें होय तो तिस रात ओर पिरे पि दिनि इस प्रकार पक्षिणी अनध्याय होता है ! 
आचार्येनि यह छिखा है कि, रात्रिम संक्रांति बैठे तो अहणके समान रान्निके विषेही स्नान, 
दान आदि करने, सो यह्‌ पक्ष सबको संमत नदीं है । अयनका दिन ओर जिसका करी 
कहते है रेखा उससे परा दिन शुभ कमभि वार्जित दहै यह का है । जो मकरसं्राति 
अर्द्धरात्रसे पिठ वैठे तो वहं दिन ओर उससे परखा दिन वर्जित है । अद्धैरातनिसे पीछे 
वा अद्धरात्रिके समय संक्रांति होय तो उससे परखा दिन ओर उससे परा दिन इस 
रकार पिके दिन दो वजत । इसी प्रकार अहणमे भी समञ्चना । पोषडु् अष्टमी बुध- 
वारसषित होय तो उसमें स्नान, जप, होम, तर्पण ओर ब्राह्यणोंको भोजन कराना । इस 
अष्टमीको भरणी नक्षत्रका योग होय तो, महापुण्य होता है । इस प्रकार कोई कहते ई । 
ओर कोई यह कहते दै कि, रोदिणी वा आद्रौका योग॒ दोय तो महाफल दै । पोषडाङ्खा 
एकादशी मन्वादि है, उसका निणैय पूवं कह आये ॥ 


( २०० } धमंसिन्धु । [ दितीय- 


अथ मनावस्नमर्‌ । 

तत्र पौषस्य खककैकादश्यां पौणमास्याममावास्यायां वा माघलानास्भः ॥ मापे 
द्वादरीपूणिमादौ समापनम्‌ ॥ यद्वा मकरसंक्रमणप्रभृति कभसंक्रमणपर्येतं माघ- 
ल्लानं कायम्‌ ॥ अथ स्रानकाटः अरूणोदयमारभ्य प्रातःकालावधिः ॥ “उत्तमं 
तु सनक्षत्रं लृप्ततारं च मध्यमम्‌ ॥ सबितयणुदिते भूप ततो दीनं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
माघमासे रटत्यापः किंचिदभ्युदिते रवौ ॥ ब्रह्मघ्नं वा सुरापं वा कं पततं पनी- 
महे ॥ '' अत्राधिकारिणः ॥ “व्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोथ भिक्षुकः ॥ 
वालवृद्धयुवानश्च नरनारीनपुंसकाः'` इति । अथ जङूतारतम्येन फलम्‌ ॥ “तत्तेन 
वारिणा स्नानं यदे कियते नरैः ॥ षडब्दं फएखदं तद्धि मकरस्थे दिवाकरे ` ॥ 
वाप्यादौ दादशाब्दफलम्‌ ॥ तडागे तद्ियणम्‌ ॥ नद्यां तचतुगंणस्‌ ॥ महान्यां 
ङतयणम्‌ ॥ महानदीसंगमे तच्तुयेणम्‌ ॥ गंगायां सहखगुणम्‌ ॥ गंग।यश्चनासं- 
गमे एतच्छतगुणमिति यत्र कुत्रापि स्नाने प्रयागस्मरणं कायम्‌ ॥ इदं समुदधेप्य- 
'तिप्ररास्तम्‌ ॥ 

अव्र माघस्नानको कदते है । तिसमें प पञधा एकादशी पृणमासी वा अमावस्या माघके 
स्नानका आरंभ करना । माघकी द्वादरी वा पूर्णिमासी आदिमे समाप्त करना । अधवा 
मकरकी स्ांतिसे ठेकर कभकी सक्रांति पयेत आघम्नान करना । जव स्नानके काटक्रो 

कह्तं ह । अरुणाद्यसर प्रातःकाङपयत स्नानकाठ ह्‌ । त््याक्र; यह्‌ वचन ऋ, ज ससमय 
नक्षत्र दीखतेहों वह उत्तम कार दै। ओर जिसमें तारे ट्यु होगये ह वह्‌ मध्यम हं । आर 
सूरयैके उद्य होनेपर तिससेभी अधमकाल है । छ सर्यके उद्य टोनेपर साघमासके चिषे 
जठ इस प्रकार राव्द्‌ करते है कि, मै ब्रह्महत्यारे वा मदिरा पीनेवाठे छिस पतितको 
पवित्र करू । इस माघस्नानकं अधकारियोको कहते द कि, ब्रह्मचारी, गृहस्थी) वानप्रस्थ, 
भिषक; बार, वृद्ध, युवा मनुष्य, खी, नपुंसक ये अधिकारी ह । अव जलख्के तारतम्यसे 
फृरुको दिखाते ह करि, मकररारिपर जब स्र्यदो तव जो मनुष्य घरपर गरमजटसे स्नान 
कृरता है उसको छः वषका फर है । बावडी आदिमं बारहवषंका फर, तडागमे उसमे दगना 
नदीमें चोगुना, महानदी ( सरस्वतीआदि ) भे सौगाना, महानदी जहां भिरीहों वह स्नानसे 
उससे भी चोगुना, गंगा हजारगणा, गगा ओर यसरुना जहां भिखी ह वहां उससे सौ- 
गणा, जहा किसी स्थानपर्‌ स्नान करे वहा भ्रयागक्रा स्मरण कर । यह्‌ स्नान समुद्रम 
भी अति उत्तम होतादे1 


अथ स्ानविधिः। 

““माधमासमिमं पूण स्नास्येहं देव माधव ॥ तीर्थस्यास्य जले नित्यमिति संक- 
ल्प्य चेतसि इत्येकं तीर्थं परिगृह्य ॥ ‹'दुःखदारि्यनाञ्चाय श्रीषिष्णोस्तोषणाय 
च ॥ प्रातःस्नानं करोम्यय माघे पापविनाशनम्‌ ॥ मकरस्थे रवो माघे गोविंदा- 
च्युत माधव ॥ स्नानेनानेन मे देव यथोक्तफलदो भव ॥ इमौ मंत्रो समुजायं 


परिच्छेद २ ] भाषाटीकासमेत । (२०१) 


स्रायान्मौनसमन्वितः'' ॥ पभव्यहं सूयाव्यंदानमंचः ॥ “सवित्रे प्रस्तवित्रे च पर- 
धामजटरे मम ॥ तत्तेजसा परिरं पापं यातु खहखधा'' इति ॥ पिततपेणादि 
नित्यं विधाय माधवं पूजयेत्‌ ॥ 

अव स्नानकी विधिको कहते । कि, हे देव ¡दे साधव ! तै इस तीर्यके जलम माघ- 
मासतक स्नान करूगा । इस प्रकार एक तीथा चित्तम संकल्प करके इन म॑त्रोको पटकर 
मौन दोक॑र स्नान करै । कि, दुःख दरिद्रके नादा ओर शीविष्णकी श्रसन्नतकि स्यि आजे 
माघमासे पापके नादा करनेवाले स्नानको करतां } हे अच्युत ! द गोविद ! हे माधव 1 
मकरकी संक्रांतिके विषे इस स्नानस आप यथोक्त फठ्को दो । प्रतिदिन सूर्यको इस 
मन्त्रसे अघ्यं दे । परंधामके यपेदा करनेवाले स्युयंको मँ अर्व्यं देताद्रं । आपके तेजसे भरे पाप 
सहस्रो खण्डांको श्राप्रदो अथात्‌ नष्टो । पिद्तपण आदि नित्यकर्यको करके श्रीमाध- 
वकी पूजा करे ॥ 

अथ मासनियमाः । 

““भूमो कयीत होतव्यमाज्यं तिलस्मन्वितम्‌ ॥ इविष्यं बरह्मचर्यं च भावमा 
महाफलम्‌ '' ॥ अत्रेधनकंवलवस्रोपानहतेखघृतत््टपूणेपदीडवणांन्नदानानि सडा- 
फलानि ॥ “न वदं सेवयेस्लरातो ह्यस्रातोपि वरानने ॥ होमार्थं सेवयेद्हि शीतार्थ 
न कदाचन ॥ अहन्यहनि दातव्यास्तिल्ाः शकंरयान्विताः ॥ अयो भागास्ति- 
लानां च शकंरायाश्चतुथंकः' ॥ अत्राभ्यंगो वज्यैः॥ “माघे मास्यषसि लानं 
क्रःवा दांपव्यमचेयेत्‌ ॥ माधे यलेन संत्याज्यं भूरकं मदिरोपमम्‌ ॥ पितृणां 
देवतानां च मूलकं नेव दापयेत्‌" ॥ 

रभ्वीपर शयन करे, तिरुसदित घीका होम करै, हविष्यका भोजन करै, बह्मचर्यसे रहै, 
माघमासमें इसका महाफल है । इस माघ मासके विषे ईधन, कबर, वख, जूता, तैल, रूईसे 
भरी रजाई, सुवण, अन्न इनके दानका वडाभारी फर होता है । स्नानके पीछे वा पूर्वं हे बरा- 
नने ! अग्निसे न तपे वहिका सेवन केवर होमके ल्य करै । जाडोंके दूर करनेके स्यि नहीं । 
खांडसे युक्त तिर प्रतिदिन दे तीन भाग तिलके ओर एक हिस्सा खांडका । इस माघमासे 
तैक आदिसे अभ्यंग न करे । माघमासमें प्रातःकार स्नानको करै, दांपत्य ८ खी पुरूषका 
जोडा ) का पूजन करे ओर मदिराके समान जो मूी है इसे त्यागदे । पितर ओर देवता 
इनको कदापि मूलिका अर्पण न करे ॥ 

अथ माघे मरख्मासे । 

यदा माघो मलमासो भवति तदा काम्यानां तत्र समापिनिषेधान्मासदयं सानं 
तज्नियमाश्च कतन्याः ॥ मासोपवासर्चाद्रायणादिकं ठ मलमासे एव॒ समापयेदि- 
त्युक्तम्‌ ॥ इदं माषस््रानं .निप्यकाम्योभयरूपम्‌ ॥ मासपर्यतं जानेप्यराक्तसत्यहभे- 
कां वा सायात्‌ ॥ तत्राद्यं दिनत्रयमिति केचित्‌ ॥ योद्र्यादिदिनजरयमिति 
बडुसंमतम्‌ ॥ पोषपूरणिमानंतरास्वष्टमीसप्तमीनवमीष्वष्टकादिश्राद्धानि भक्तानि ॥ 


( २०२) धमेसिन्धु । [ द्वितीय 


जो माघ मलमास होय तो काम्यत्रतोंकी समाध्चिका मटमासमें निषेध है, इससे दो महीना 
स्नान ओर नियम वतेने ओर मासका उपवास चाद्रायण आदि जो ब्रत है वह्‌ मरमासमें भी 
समाप्र करदे एेसा का हे । यह्‌ माघस्नान नित्य ओर काम्य दोनों रूपे । महीना पर्त जो 
स्नान न करसकै तो तीन दिनि वा एक दिन स्नान करे । तिसमें कोई तो आदिके तीन दिन 
कहते ह ओर वहूतोंको तो यही सम्मत है कि, जयोदरी आदि तीनही ग्रहण करने । पौषकरी 
पूणिमासे पीछे जो अष्टमी, सप्तमी, नवमी हँ उनमें अष्टका आदि श्राद्ध तो पूं कहचुके ॥ 
अथार्धोदययोगनिणंयः । 
पौषामावास्यायामर्धोदययोगः ॥ ““अमाकेपातश्चवणेयुक्ताचेसपौषमाघयोः ॥ 
अर्धोदयः स विज्ञेयः कोरिस॒यंग्रहैः समः ॥ किंचिन्न्यूनं महोदय इति चतुर्थ 
पादं केचिसठंति ॥ पौषमाघयोमध्यवतिनीव्यथं इप्येके ॥ असांतमासे पौषस्य 
प्रणमांतमासे माघस्य चेव्यथं इत्यपरे ॥ सवथा पौषपौणेमास्युत्तरामावास्येत्य्थः ॥ 
""दिवेव योगः शस्तोयं न तु रात्रो कदाचन ॥\ अर्धोदये त॒ संघाते सर्वे गंगाक्षमं 
जलम्‌ ॥ युद्धात्मानो दिनाः सवे भवेशुत्रह्यसंनिभाः ॥ यक्किचिरीयते दशनं 
तदानं मरुसत्निभम्‌'` ॥ अथामत्रदानप्रयोगः ॥ "पा्ामत्रं च भाजने' इत्यमरः ॥ 
दे्कारो संकीत्यंसमरद्रमेखलायाः पृरश्व्याः सम्यग्दानफखकामोहम्धोदय- 
विहितामत्रदानं करिष्ये इति संकल्प्योपाच्ति देर धौततडैरदरं कत्वा तत्र 
चतुःषश्िपरं चत्वारिदात्पटं वा पचविंशातिपरं वा कांस्यपात्रं कृताग्न्युत्तारणं स्था- 
पयेत्‌ ॥ तत्राष्टयुनातममको माषः चत्वारिशन्माषाः कषेः ॥ "पटं कषंचतुष्टयम्‌' ॥ 
अमरसिहमते तु ॥ अशीतिशंनाव्मकः कषः पटं कषंचतुषटयम्‌ ॥ कांस्यपात्रे पा- 
यसं निक्षिप्य पायसेष्टदटं कृत्वा तत्कर्णिकायां कषंतदधंतदधांन्यतमपरिमाणै- 
मलग निधाय कांस्यपात्रे ब्रह्माणं पायसे विष्णं लिगे शिवं यथाधिकारं वैदिकै- 
मैत्रेनोमभिवांवाहनाद्युपचारेः संप्ूनयेत्‌ ॥ ततो विप्रं वखादिभिः प्रूजयेत्‌ ॥ ““सुब- 
णेपायसामत्रं यस्मादेतत्रयीमयम्‌ ॥ आवयोस्तारकं यस्मात्तद्हाण दिजोत्तम'' ॥ 
असुकगोत्रायाम्रकरामण तुभ्यमिदं सुबणंलिगपायसय॒क्तममत्रं सयुद्रमेखलाप्रथ्वी- 
दानफलकामोह संप्रददे न ममेति विप्रहस्ते जरं दद्यात्‌ ॥ विप्रः "देवस्यत्वा' इति 
प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ दाता दानस्य संप्णताथंमिभां दक्षिणां संप्रदद इति यथाशक्ति 
दिरण्यं दद्यात्‌ ॥ देमाद्यायुक्तप्रकारांतरेणार्धोदयव्रतप्रयोगो बह्मादियुततिरूपवेतत्र- 
यश्य्यात्रयगोत्रयदानहोमादिसदहितः कौस्तुभे दष्टव्यः ॥ इति श्रीमदनंतोपाध्याय- 
सुतुकाडीनाथोपाध्यायविरचिते धर्मसिंधुसारे पौषमासङरत्यनिणयोदेशः समाप्तः ॥ 
पोषकी अमावस्याको अर्दधोदय योग होता दै । पौष माघकी अमावस्या, सूये, पात 
जौर श्रवण इनसे युक्त दोय तो करोड सूर्यके भ्रदणोंकी समान बह अर्धोदय होता है । ओर 
बह किंचित्‌ न्यून महोदय योग समद्चना 1 इसप्रकार चौथे पाद्को कोड पढते है 1 ^पोषमाघ- 


परिच्छेद २] भाषारीकासमेत । ( २०३ ) 


योः अमा? इस वाक्यका कोई यह्‌ अर्थे करते ई कि, पौष ओंर मायके मध्यकी अमावस्या । 
ओर कोई यह अर्थ करते ह कि, अमावस्या पर्यैत जव मास ड, तव पौषकी जो पूर्णिमापर्यत 
मासै तव माघकी अमावस्या सर्वथा पौवकी पूर्णिमासे अगरी अमावस्या छेनी यह अर्थं है । 
दिनमें जो यह्‌ योग दोय तो वहत उत्तम द रात्रिं नदीं । अर्दधोदय योग हदोनेपर सव जल 
गङ्गाजलकी समान होजाते है, उसमें स्नानके ऊरनेसे द्विजो अन्तःकरण शुद्धः दोजाता दै 
ओर वे द्विज बह्यकी समान होजाते दै 1 उस जो छ दान दिया जातादै वह मेत पर्वंदके 
समान समद्चना । अब्र दानकी विधिको कते दँ क्रि, देदाक्रार्क्ा स्मरण चरके ससुद्रदै मेखला 
( तगडी ) जिसकी अथात्‌ सम्पूणं प्रथिवीके दानके फख्की कामनावाडा अ अरदधोद्य योगमें 
केटुए दानको करताहू । इस प्रकार संकस्प करके चियेहुए स्थानें धुरे चावस अष्टदल्क्छो 
्रनाकर उसके उपर चौसठ वा चारीस वा पद्चीस पल्का कांसेका पाच्च अग्निसे उतारकर 
स्थापन करे । अव पटका प्रमाण दिखाते है, कि, आठ चौटनियोकरा साव, चाखीसख माबक्ता 
कर्व ओर चार कर्षका एक पर होता । ओर अमर्सिंहके मत्न तो अच्सी चौटनियोच्छा कष 
ओर चार कर्षका एक पठ का है।उस कांसीके पात्रे खीर गेरकर ओर उस खीरं अष्ट- 
दृ चक्रको काठकर उसको कर्णिका ( कटी ) बीच कषवं बा उसका आधा व! उससे आ 
परिमाणका सुव्णेका लिङ्ग र्खे । फिर कांसकि पात्रे बह्याका ओर खीरं विष्णुक्छा ओर 
लिङ्क रिवका अधिकारके अनुसार वेदके मन्त्रोंसे वा नामसे बाहन आदि सामनियोसे पूजन 
करे । फिर न्राह्मणकी वख आदिसे पूजा करे ! बह्मा, विष्णु, शिवस्वरूप इस पायस सुवणं ओर 
पायसको हे द्विजोत्तम ! आप अह्ण करो क्योंकि, ये हम दोनोंका तरानेवाला है । इसे भत्रके 
पठकर्‌ संकल्प करे कि, अमुक गोत्र अञुकदामा इस सुवणैके लिङ्ग ओर पायससे युक्त पाचको 
सम्पूणं ध्रथ्वीदानके फठकरी कामनावाला में आपको देतह । इसप्रकार संकल्प करके ओर 
न मम ` इस मन्त्रको पठकर ब्राह्मणके हाथपर जखको दे । ओर ब्राह्मण ‹ देवस्य › इस 
मन्त्रको पढताहुजा भरदण करे । ओर देनेवाखा यजमान दानकी संपूर्णता सिद्धिकते स्यि इख 
दक्षिणाको आपको देताहूं इसप्रकार यथाराक्ति . दक्षिणाको दे । ब्रह्मा आदि तीन देवताओं. 
सहित तिलोके तीन पवेत, तीन शय्या, तीन गौ इनके दान ओर योम आदि सदित जो इस 
अरधोदय त्रतकी वैधे अन्यभ्रकारसे हेमाद्विमंथमें की है वह कौस्तुभग्रंथमें समञ्चनी ॥ इति 
श्रीधमसिघुसारे पं० मिदिरचन्द्रकृतभाषाविवरणसाहिते पौषमासानर्णंयोदेखाः ॥ 
अथ माघे कुंभसंक्रांतिः। 

कुभसंक्रांतौ एवं षोडदा नाब्यः पुण्याः ॥ मापे वेणीलानमहिमा ॥ ““सिता- 
सिते ठ यत्छानं माघमासे युधिष्ठिर ॥ न तेषां पुनराड्रतिः कल्पकोटिशतैरपि ॥ 
कुरुक्षेत्रसमा गंगा यत्र कुत्रावगाहिता ॥ तस्मादशयणा विध्य कारयां शतयणा 
ततः ॥ काडयाः शतगुणा प्रोक्ता गेगायमनयान्विता ॥ सहखणणिता सापि मे 
पश्चिमवादिनी'॥ अथ माधे तिरूपात्रदानं प्रशस्तं ततम्योगः ॥ ““तास्रपत्रे तिडा- 
न्कृत्वा पलषोडशनिर्मिते ॥ सहिरण्यं स्वराक्तया वा विप्राय प्रतिपादयेत्‌" ”॥ वाङ्‌ 
भनःकायजत्रिविधपापनाशपूेकं ब्ह्मलोकप्राषिकामस्तिलपात्रदानं करिष्ये ॥ उ- 
क्तपरिमाणे ताच्रपत्र भरस्थातिलान्कषसुवणयुतान्यथाशक्ति सुवणेयुतान्वा कृत्वा विप्र 


( २०४७ ) धमेसिन्धु । [ द्वितीय 


संपूज्य ॥ “'देवदेव जगन्नाथ वांकिताथफरुप्रद ॥ तिलपात्रं प्रदास्यामि तवाग्रे 
संस्थितो ह्यहम्‌ ` `॥इति मंत्रेण दयात्‌ ॥ ““घान्यमानं तु कुडवो यष्टीनां स्याचतष्- 
यम्‌ ॥ चत्वारः कुडवाः प्रस्थश्चतुःप्रस्थमथाटकम्‌ ॥ अष्टाटको भवेद्‌ दोणो दिदो- 
णः शूषं उच्यते ॥ साधेञुपे भवेत्खारी्युक्तरीत्या "परं सुवणोश्चत्वारः कुडव 
प्रस्थमाटकम्‌ ॥ द्वोणश्च खारिका च इति पृरवेप्ूवीचतुरणमिव्युक्तरीत्या वा प्रस्थ- 
मानस्वरूपं ज्ञेयम्‌ ॥ यद्वा दिरण्यरहितांस्तिखांस्तास्नपाञ्जे निधाय ॥ ("तिलाः 
पुण्याः पवित्राश्च सवंपापहराः स्थताः ॥ गुद्काश्चैव तथा कृष्णा विष्णगात्रससु- 
द्वाः ॥ यानि कानि च पापानि बद्यहत्यासमानि च ॥ तिरपात्प्रदानेन तानि 
नरयंतु मे सदा" इदं तिरूपात्रं यथाज्ञक्तेदक्षिणासहितं यमदेवव्यं बह्मरोकप्राि- 
कामस्तुभ्यमहं संप्रददे इति दयात्‌ ॥ 

अव माघमासका निर्णय कहते है । कभकी संक्रांतिकी पदिटी सोर घडा पुण्यकाछ 
है 1 माघमासमें वेणीके स्नानकी मदिमा दिखाते हैँ. । दे युधिष्ठिर ! माघमास्के विषे जो 
त्रिवेणीमे स्नान करते है उनका फिर इस संसारम आगमन सौकरोड क्पे भी नहीं 
दोता । जिस किसी स्थानपर गङ्गामें स्नान करने छरक्षेत्रकौ समान फल होताहे उससे 
द्दराराणा विध्याचल्मे ओर उससे सौगुणा कारीमे ओर कारीसे सौगुणा जहां गेगासे युक्तः 
यमुना हो अथात्‌ तिवेणीमे ओर वह पश्चिमके तरफको बहनेवाढी माघमासमे हजार 
गुणा फर देती । माघमासमे तिरुसहित पात्रका दान बडा उनत्तमदै । उसकी बिधि 
यह है कि, सोखह्‌ परुके वनेहुए कांसीके पात्रमे तिखोंको भरकर ओर अपनी शक्तिके अनु- 
सार उसमे सुवण गेरकर ब्राह्मणको दे । उसकी विधि यह है कि, वाणी, मन, शरीर इन 
` तीनसे उत्पन्नहुए तीन प्रकारके पापोंका नाडापूवैक ब्रह्मखोककी कामनावाखा भै तिरुपात्रके 
दानको करतां । इसप्रकार संकल्प करके सोलह पलके तावेके पात्रे एकपल तिखोंको कष- 
भर सुवणसे वा यथादाक्ति सुवर्णसदित भरके ब्राह्मणको पूजकर इस मन्त्रसे दे कि, हे देव ! 
हे जगन्नाथ । हे वांछित फरके देनेवाठे ! आपके आगे स्थित होकर इस ताम्रपात्रको देताहूं । 
भ्रस्थका श्रमाण इसप्रकार समञ्चना कि, चार सुद्धी धान्यका कुडव, चार कुडवका प्रस्थ; चार 
भ्रस्थका अःडक, आठ आढकका द्रोण, दो द्रोणका शप, डेढ शपैका खारी होतादै । अथवा 
चार सुबणेंका पठ, चारपरका ऊुडव, चार कुडवका प्रस्थ, चार प्रस्थका आढक, चार आढ- 
कका द्रोण, चार द्रोणका खारी इस रीविसते भ्रम्थका परिमाण समञ्चना । अथवा सुवणेसे रदित 
तिलको ताबेके पात्रे रखकर तिरु बडे पवित्र, सब पापको नष्टकरनेदारे है, डु तथा 
कृष्ण दोनें भ्रकारके विष्णुके गोत्रमे उत्पन्न हुदै । जो कोड ब्रह्माहत्याकी समान मेरे पाप हों 
वे तिलपात्रे दानसे सदा नष्टो । इन मन्त्रोको पढकर उस तिरूपात्रको इसप्रकार संकल्प 
करके दे कि, यथाराक्ति दक्षिणासदहित यम जिसका देवता ेसे इस तिरपात्रको बह्मलोककी 
्ाप्निके खयि आपको देतादू ॥ 

अथ सहिरण्यतुलसीपत्रदानमंत्रः । 
५“सुब्णंतलसीदानाद्रह्मणः कायसंभवात ॥ पापं प्र्ञममायाठ स्वे संठमनोरथाः ॥ "° 


परिच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( २०५ ) 


अव सुवर्णसदिव ठुसीदानके मंत्रको कहते । सुवणंसदित दुरुसीक दानसे मेरे पाप 

शतिको प्राप्रदों ओर सव मनोरथ सिद्धो ॥। 
अथ रदङडमनबडननमनः। 

““शालग्रामशिका पुण्या थुक्तिषुक्तिमदायिनी ॥ शाख्यामपदानेन मम संत 
मनोरथाः ॥ चक्रंकितस्मायुक्ता शालग्रामाशेछा दभा ॥ दनिनैव भवेत्तस्या 
उभयोर्वाछितं पलम्‌ '' ॥ 

अव शालग्रामके दानका मन्त्र कदतेहं ! भग आर युक्तिक देनवारखी आटमामकी शटा 
वडी पवित्र है इसके दानसे मेरे मनोरथ सिद्ध हौ ! चक्तसे अंकित जो द्वारावती शिखा दै 


(3 ~ 


उसके दानसे दोनोकि वांछितं फटकी लिद्धि दोतीहं । 
अथ भ्रयागे वेणीदानस््‌ । 

तत्र सर्वेषां वपनविधिः ॥ ““ऊष्वमनब्दाहिमासोनाख्दा तीर्थं वजेन्नरः ॥ तदा 
तद्धपनं शस्तं प्रायध्ित्तमृते दिज'' ॥ प्रयागे वु योजनत्रयादागतस्य द्मास्षा- 
द्वांगपि प्रथमयात्रायां ठ जोवस्िवकयर्विणीपतिङ्तचडवालानामपि सथठंक्ली- 
णामपि वपनमिति विशेषः ॥ केचित्त सभवेक्लीणां ““सबन्केदान्सथुद्धस्य 
च्छेदयदयुखद्यम्‌ ` ॥ इत्याइः ॥ तस्मयोगः ॥ वेणीभूतकेङा कतमां गलिक- 
वेषा खी भारं नता तदाज्ञया सवेवपनं वंय॒लं केराच्छेद्‌ वा कुला स्नाता भिव- 
णीपूजां कुयात्‌ ॥ भत्रं वा कारयेत्‌ ॥ पूजांते पतनी छिन्रवेणीयुक्तं वैणवपामज्ञलै 
धृत्वा तस्यां हैमवेणी मोक्तिकादिकं च निधाय ॥ “वेण्यां वेणीपरदानेन मम पापं 
व्यपोहतु ॥ जन्मांतरेष्वपि सदा सौभाग्यं मम वधेताम्‌' इति तिवेण्यां क्षिपेत्‌ ॥ 
विप्राः ॥ ““सुमगलीरियं बधूः° `` इति पठेयुः ॥ ततो विप्रान्सवासिनीश्च वखा- 
दिना तोषयेम्‌ ॥ 

अव भ्रयागमें सडनको कहते । तहां जो द्रा म्हीनेसे पश्चात्‌ तीथेयात्रा करताहआ तीर्थमे 
भ्राप्न होय तो उसका प्रायश्ित्तके विना भी डन उत्तम है । ओर भ्रयागके विषे तो जो तीन 
योजनसे आयादयो उसका दश महीनासे पूरे भी युडन दोजाताहै । भ्रथमयान्नाके विषे इतनी 
विशेष बात है कि, जिसका पिता जीता, गर्भिणीका पति, जिसका अुडन होगथाहो ेसे 
नाठकोंका भी सुडन होजाताहै । कोद तो यह्‌ कते कि, जिनका पति जीताहो उस खीके 
सव केशोको उपरको उठाकर, दोदो अंगु कटवादे उसकी विधि इसप्रकार है कि,मांगछिक 
वस्रंको धारण कियेहुए जिसके केशोकी वेणी ( वैना ) बेधरदीहै णेस सी अपने पतिको 
नमस्कार करके ओर उसकी आज्ञासे सब केशोका वा दो अंगु केशोंका मृडन कराकर ओर 
स्नान करके ्रिवेणीकी पूजा करे वा पतिसे करावै । पूजाके ध बेणीसे युक्त बांसके 
पात्नको अपनी अजछिमिं रखकर उसमे सुवणेकी वेणी वा को रखकर इस मन्त्रको 
पठतीह त्रिवेणी कदे कि, वेणीके विषे वेणाके दानसे मेरे पाप दूरहों ओर अन्य जन्ममें 
भी मेरा सौभाग्य सदा बढो । उस समय ्ाद्मण ‹ सखुमङ्गलीरियंवधूः० › इस मन्त्रको पदे । 
फिर ब्राह्मण ओर सुद्यागिन सियोंको वस्रआदिके दानसे भरसन्न कर ॥ 


(५३०६) धमंसिन्धु । [ दवितीय 


अथ जरिवेण्यां देहत्यागविधिः 1 

'१्ये वे तन्वं विरृजंति धीरास्ते जना सो अश्रततं भजंते इति शतिमांव- 
मासविषया ॥ “ततुं त्यजति वै माघे तस्य सुक्तिनं संशयः`` इति ब्राह्योक्तः ॥ 
अन्यमासे तठ्व्यागासस्वगेप्रा्िः ॥ तत्र यथाशक्ति सवेभायश्ित्तं कृसवा आद्धाधि- 
कायभावे स्वीयजीवच्छाद्धं सपिंडदानांतं क्वा गोदानानि कृत्वा कृतोपवासः 
पारणाहे फलोट्धेखपूवंकं संकरप्य विष्णं ध्यात्वा वेणीं प्रविशेदिति ॥ जीवच्छाद्धः 
प्रयोगः कौस्तमे द्रष्टव्यः ॥ माघं भरकृत्य ॥ “तिलस्नायी तिलोदरी तिखकहोमी 
तिखोदकी ॥ तिरय तिरूदाता च षट्‌ तिलाः पापनाशनाः ` इ्यक्तं वाक्ये 
तिलल्रायिपदेन तिलयुक्तोदकेन सानं तिखुदोमिपदेनायुतलक्षतिरहोमायात्सकग्र- 
हमखस्यापि संग्रहः ॥ तिलोदकीति पदेन तिखयुक्तोदकेन देवप्नातपेणसंध्या- 
दिकं पानं च कार्यभित्यथैः ॥ स॒ च रोमख्िधा ॥ “"प्रथमोयतरौमः स्पा्धक्षदहौ 
मस्ततः परः 1 कोटिहोमस्तृतीयस्तु सवेकामपठखप्रदः' इति ॥ छक्षदौमादिप्रयोगः 
कडमंडपनिमांणादिसदहितः कौस्तुभमयूखादो ज्ञेयः ॥ 

अब त्निवेणीभं देहके त्यागनेकी विधिको कहते हँ । कि, जो सचुष्य धीर होकर शरीरको 
त्यागतेहे वे मोक्षको प्राप्त होते है ।यह्‌ श्रुति माघमासमें शरीरके त्यागनेके विषयमे दै । ब्रह्मपुराण 
मे छिखाहै कि, जो माघमासमें शरीरको छोडतेदै उनकी मुक्ति होती दै इसमें संदाय नहीं ओर 
अन्यमासके विषे दारीरके त्यागनेसे स्वगकी प्रापि होती है । तिसमें यथाशक्ति ्रायश्ित्तको करके 
श्राद्धका अधिकारी अन्य कोई न होय तो अपने जीवच्छराद्धके। सर्पिंडन पर्य॑त करके ओर गोदान 
आदिको करके उपवास करनेके अनन्तर पारणाके दिन फट कामनापूवैक संकत्प ओर विष्णुका 
ध्यान करके त्रिवेणीमें भ्वेशकरे । जीवतेहुएकी श्राद्धकी विधि कौस्तुभमरन्थमें समञ्चनी। माघका 
भ्रारम्भ करके का है कि, तिलोसे स्नान करनेवाखा, तिरसि उवटना करनेवाङा, विरसदित 
जख्को पीनेवाखा, तिलका भोक्ता, तिखोका दाता ये छः तिरु पापेके नाश करनेवाङे दहै । 
इस कमे तिरुस्नायी पदसे तिरसहित जरसे सान समञ्चना । ओर तिख्टोमी पद्से दशह- 
जार तथा जक्ष तिोसे जो होम आदि रूप यहोका यज्ञद उसको भी ठेतेहँ । तिरोदङी 
इसपदसे तिरुसहित जसे देवकी पूजा ओर संध्या, तपण आदि तथा तिरसदहित जलका 
पीना समञ्चना । यह होम तीन भरकारका है । प्रथम अयुत होम, दूसरा छक्षदोम ओर सब 
कामनोका देनेवाला तीसरा कोटिहोम । खक्षहोम आदिकी ऊंडमंडप दिको विधि कौस्तुभ, 
मयूख आदि प्रेमं समञ्चनी ॥ 

| अथ माघचतुथीं । 

माषञ्ुङ्कचतुध्यौ दुंटिराजोदेदोन नक्तबरतं तलना तिृलड्डकादिनेवेयं तिलभ- 
क्षणं चोक्तम्‌ ॥ अत्र प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या ॥ अस्यामेव प्रदोषव्यापिन्यां ङदपुष्पैः 
शिवं संपृूज्योपवासं नक्तभोजने वा इयौचिद्कयं प्रायात्‌ ॥ अत्र विनायकत्रतस्य 
तु भादपद्ञ्युङ्कचतु्थींवत्निणंयः ॥ 


परिच्छेद २ ] भाषादीकासमेत । ( २०७ ) 


माघड्युछ चतुर्थको ंडिराजकी प्रीतिके छ्य न्त्र ओर उसकी पूजा तिचे छ्ड्ड्‌ 
आदि तथा नैवेयसे कौ है । ओर तिखोका ही भक्षण कद दै । यह चतुर्थी प्रदोव- 
व्यापिनी प्रहण करनी । इस प्रदोषव्यापिनी चठुर्थीकि दिन न्दके पुष्पोंसे शिबका पूजन 
करके उपवास वा नक्तभोजनको करके ठक््मीक्तो रात्र होवा । इस विनायक चतुर्थक भा- 
द्रपद्‌ शुक चवुर्थीके समान निणंय समञ्चना |! 

अथ वसंतपंचमी ¦ 

माघञ्ुङ्कपचमी बसंतपचमी तस्यां बसंतोव्घवारंथः ॥ अस्यां रतिकामयोः 
पूजोक्ता ॥ इय परत्रैव पूर्वाह्व्याप्ौ परा अन्यथा पर्देवं ॥ 

माघुञ्का पचमीको वसन्तपंचमी कहते द । उसमे वखन्तरूप उत्सवका आरस्भ करन । 
इसमें रति ओर कामदेवकी पूजा कदी है । जो यह परे दिनदी यूर्वाह्वव्यापिनी होय तो 
परटी, अन्यथा पदिटी ठेनी ॥ 

अथ रथसप्तमी ¦ 

माघञ्ुङ्खसप्तमी रथसप्तमी सारुणोदयन्यापिनी मह्या ॥ दिनद्वये अरुणोदय- 
व्याप्तौ पूवां ॥ यदा वटिकादिमात्रा षष्ठी सप्तमी च क्चयव्ञादरूणोदया्यर्ब समा- 
प्यते तदा षष्ठीयुता ग्राह्या ॥ तत्र षष्ठयां सप्तमीक्षयघटीः प्रवेरयारूणौ दये खानं 
कायम्‌ ॥ अत्र रते षष्ठयामेकभक्तं कृष्वा सप्तम्यामरूणोदये सानं कार्यम्‌ ॥ तत्र 
संत्रः ॥ “'यदाजनम कृतं पापं मया जन्मसुजन्मस्च ॥ तन्मे रोगं च शोकं च 
माकरी हतु सप्तमी ॥ एतजन्मकरतं पापं यच जन्मांतराजितम्‌ ॥ मनोवाङ्कायजं 
यच ज्ञोताऽज्ञाते च ये पुनः ॥ इति सप्तविधं पापं खानान्मे सप्तसिके ॥ सप्त 
व्याधिसमायुक्तं हर माकरि सप्तमि" ॥ अथाष्यंमंतरः ॥ ““सप्तसिवहभीत सप्त 
लोकप्रदीपन ॥ सप्तमीसहितो देव गरहाणार्घ्यं दिवाकर इति ॥ इयं मन्वादि- 
रपि ॥ अुङ्कपक्षमन्वादित्वातपोवाहिकी प्राहयेवयुक्तम्‌ ४ माघञ्॒ङ्काष्टमी भीष्मा- 
छमी ॥ अस्यां भीष्मोदेरोन ये श्राद्धं इति ते संततिमंतो भवंति ॥ तत्र भद्ध 
काम्यं तपेणं तु निव्यम्‌ ॥ तपण कते संबरसरोपात्तदुरितनाशः ॥ अङ्ते पुण्य- 
नाश इत्युक्तेः ॥ तत्र तपंणमंत्रः ॥ ““वेया्रपद्यगोत्राय सांकृव्यप्रवराय च ॥ गंगा- 
पुत्राय भीष्माय आजन्मब्रह्मचारिणे ॥ अपुत्राय जरं द्ब्नि नमो भीष्माय वर्मिणे ॥ 
भीष्मः शांतनवो वीरः सत्यवादी जितेंद्रियः ॥ आभिरद्धिरवामोतु पत्रपौत्रोचितां 
क्रियाम्‌" इति ॥ एवमपसब्येन तपेणं कृत्वाचम्य सव्येनाष्यं दयात्‌ ॥ “"वसू- 
नामवताराय शातनोरापमजाय च ॥ अर्ध्यं ददामि भीष्माय आबाल्यब्रह्म- 
चारण'' इति ॥ अत्र जीवसितृकस्य नाधिकार इति कौस्तुमे ॥ जीवपित्‌- 
कस्याप्यधिकार इति बहवः ॥ अत्र मध्याहव्यापिन्यष्टमी ्राह्या ॥ भद्धादेरे- 
कोदिष्टत्वादिति ॥ माषडुङकद्वादरयां तिरोत्पत्तिरतोस्यासुपोष्य तिलस्नानं 


(२०८ ) ध्भंसिन्धु । [ दितीय- 


तिङै्बिष्णपननं तिखनैवेयं तिरतैखेन दीपदानं तिखहोमस्तिरूदानं तिभक्षण च 
कायैम्‌ ॥ माघी पौणिमा परा ॥ अत्र कृत्यम्‌ ॥ ““एवं माघावसाने तु देयं 
भोज्यमवारितम्‌ ॥ भोजयेदिजदापव्यं भूषयेदखभूषणैः'' ॥ कबखानजिनरक्तवस््राणि 
त्लगभचोटकान्थुपानहौ प्रच्छादनपदाश्चेतानि माधवः प्रीयतामित्युक्सवा देयानि ॥ 

माघडाङ्गा सप्तमीको रथसप्तमी कते दँ वह अरुणोद्यव्यापिनी छेनी । जो दोदिन अरुणोदय- 
व्यापिनी हो तो पहिली जो एक घडी षक्ठाहो ओर सप्रमी क्षयके वशसे अरुणोदयसे पूवं 
समाप्त होजाय तो षष्ठीसे युक्त सप्रमी छेनी । तिस ष्ठीमें सप्तमीके क्षयकी घडि्योको प्रविष्ट 
करके अरुणोदयपर स्नान करना । इस तके विपे षष्ठीके दिन एकवार भोजन करके सप- 
मीको अरुणोदयके समथ स्नान करना । तिसका यह सन्तर है कि, जो नै जन्म २ में ओर 
इस जन्ममें पाप किये हं उनको तथा रोक ओर मोहको सप्तमी नष्टकरो ! जो इस जन्ममें वा 
अन्य जन्मभे पाप इक्टे किये है, जो मन, बाणी, शारीर इनसे तथा ज्ञान वा अज्ञानसे क्ये दैः 
इसप्रकार सात प्रकारके पाप सप्तमीके स्नानसे मेरे नष्टदों । दे माकरि (मकरकीसप्रमी ) व्याधिसे 
युक्त मेरे इन सात पापोंको दूरकर । अव अर्घ्यके मन्त्रको कते द कि, हे सात घोडोंके 
रथमें चलनेवाङ सातो खोकोंको प्रकाशमान करनेवाले सूय ! सप्रमी सहित आप अध्यको 
ग्रहणकरो । यदह सप्तमी मन्वादि भी दै । उङ्खपक्चकी मन्वादि दहदोनेसे यह सप्रमी पोंवाहिकी 
रहण करनी यह्‌ पूव क्य । माघडाङ्चा अष्टमीको मीष्माष्टमी कहते द । इसमें जो भीष्मक 
व्यि श्राद्ध करते ह, वे सन्ततिवाल होते हं । तदा श्राद्ध काम्यंहे आर तपण नित्य हं । तपणके 
करनेसे वषदिनके उत्पात ओर पाप इनका नारा दोतादै । जोन करै तो पुण्यका नाड होता 
हे ' तिसके तर्षणका मन्त्र यह है कि, वैयाघ्रपद्य जिसका गोत्र है, सांज्रत्य भ्रवर है, गङ्खाके 
पुत्र जन्मसे टेकर ब्रह्मचारी पुत्रसे हीने उस भीष्मको जृ देतां मीष्मवमाको नमस्कार हे । 
ङान्तजुके पुत्र वीर सत्यवादी जितेन्द्रिय भीष्म इन जसि पुत्र ओर पो्नोके योग्य जो जक. 
दान क्रिया है उसको प्राप्तो । इस प्रकार अपसव्यसे तपण करके ओर आचमन करके फिर 
सन्यसे अघ्यको इस मत्रसेदे कि, वसुका अवतार रोतनुका पुत्र वाल्य अवस्थासे ही 
बरह्मचारी भीष्मको म अध्य देतां । इस तपणमे जिसका पिता जीता हो उसको अधिकार 
नदी 1 ओर बहुतर यह कहते हँ कि, जीवतिदकको भी अधिकार दै ! इसमे मध्याहन्या- 
पिनी अष्टमी टन । क्योकि, श्राद्ध आदि एकोद्दिष्ट रूप हँ । माघड्ुञ्ा द्वादरीको तिरोकी 
उत्पत्ति हुई दै । इसमे उपवास ओर तिस स्नान, तिोसे विष्णुका पूजन, तिरनेवेय, ति- 
छोके तेखकाही दीपदान, तिस दोम, तिका दान ओर तिलोंकादी भक्षण करना । 
माघमासकी पूर्णिमा परी म्रहण करनी । इसमें कृत्यको दिखाते इस प्रकार माघके अन्तमं 
निरन्तर भोञ्यको दे, अथोत्‌ किंसीको नाहीं न करै । ब्राह्मण ओर ब्राद्यणीके जोडाको भो- 
जन ओर वस्रभूषणोसे भूषित करै । कंवर, मृगचर्म, छार्वख, रूस भरा वद्ञ, उपानह, 
दुषट्रा. चहर ये माधच प्रसन्न दो इसप्रकार कहकर देने ॥ 


` ` अथ माघसनानोवयापनम्‌ । 


अत्र कृतस्य भाधस्नानस्य सांगंताथमद्यापनं करिष्य इति संकरप्य ॥ ^“ सकितरे 
प्रसवित्रे च परं धाम जरे मम ॥ त्वत्तेजसा परिभ्रष्टं पापं यात॒ सहखधा ॥ 





पट्वठेद्‌ २] भाषाटीकासमेत । ( २०९) 


दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्ु ते ॥ परिषू्ग करिष्येहं भाघलानं तबाज्ञया'”॥ 
इति भंत्राभ्यामपि संकल्पः कायः ॥ रवं चतुदैदयां ंकर्पोपवासाधिवासनमाधव- 
पूननानि कृता पौर्णिमायां तिख्चवाज्यैरोत्तरशतदोमं इत्वा तिलडकरागर्भ- 
्रिशन्मोदकाव्मकवायनं देयम्‌ ॥ तत्र मंतरौ ॥ ““सवितः परस्चवस्व्वं हि परं धाम 
जे मम ॥ तत्तेजसा परिश्रष्टं पाप यातुं खहा ॥ दिवाकर जगव्राथ भ्रभाकर 
नमोस्तु ते ॥ परिपूर्ण कुरुष्वेह मावस्नानसुषःपते ` इति ॥ ततो दंपत्योः स॒श्म- 
वाससी सप्तधान्यानि च दच्वा ब्राह्मणेभ्यो दाँपव्याय च षड्सभोजनं देयम्‌ ॥ तत्र 
मंत्रः ॥ ““सूर्यो मे प्रीयतां देवो विष्णुमूत्तिनिरंजनः'' इति ॥ ““एवं भाषडवी याति 
भिचा देवं दिवाकरम्‌ ॥ परिब्राडयोगयुक्तश्च रणे चाथिखुखौ इतः" इति ॥ माघ 
कृष्णाष्टम्यां चतुरष्टकाकरणाशक्त रकाकां पूवैयुःबाद्दान्वद्टक्यशाद्सदहितां 
कुर्यात्‌ ॥ दिनत्रये कतेमक्तो्म्यामेवेकामष्टकां यात्‌ ॥ 

अव क्रिय हुए माघम्नानकी सांगतासिद्धिके स्यि मै उद्यापन करतां इख भ्रकार संकल्प 
करके, परम तेजको पेदाकरनेवाे सू्यको अध्य देताहूं तेरे तेजसे मेरा पाप हजार खण्डं 
को प्राप्तदो । आपकी आज्ञासे माघस्नान्को परिपृणं करताहूं इन संत्नसे भी संकल्प करै । 
दसः प्रकार चतुदेरीके दिन संकल्प, उपवास, अधिवासन ओर माधवक्छी पूजाक्छो चरक 
पृणिमाको तिका चर ओर वी इनसे एकसौ आठ (१०८) आहुति देकर तिखरकंराके वना- 
य हए तीस मोदकरूप वायन ( वाना ) को दान करे । उसके ये दो मंत्र कि, हे सवितः! 
हे परंधाम ! तरे तेजसे मरा पाप नष्हो । हे दिवाकर । दे जगन्नाथ ! दे प्रभाकर ! आपको 
नमस्कार दै । हे उपःपते ! माघस्नानको आप परिपृणे करो । फिर दंपती ( पतिल्ी) कै 
सुक्ष्म ( छोटे ) दो वख ओर सप्तधान्यको देकर ब्राह्मण ओर दापत्यके लिये षडस भोजन दे । 
उसका सत्र यह्‌ है कि; सूयदेव मेरे ऊपर भ्रसन्न हो । माघक्रा स्नान करनेवाखा, संन्यासी, 
जो रणमें मराहो, वह सूर्यमण्डलक्रो फोडकर ब्रह्मरोकमं प्राप्त होता है । चार अष्टकाओंकों 
न करसकै तो माघमासं कृष्णाष्टमीके दिनही पूर्वद्युःश्राद्ध ओर अन्वष्टक्य आ्रद्ध सहित 
अष्टका श्राद्धको करे ॥ 


अथ रिवरा्निः। 


सा निङीथनव्यापिनी म्राह्या ॥ निशीथस्तु रात्रेरष्ठमो अदत इव्युक्तम्‌ ॥ तत्र 
परदिन एवाधंरात्रो परा ॥ पूरेत्रैव तद्याप्तौ पूवां ॥ दिनद्येप्यधरात्रव्याप्त्यभावेपि 
परेव ॥ दिनद्वये कारत्येनैकेदेशेन वाधेरात्रव्याप्तौ पवेबेति देमादययारयातुसारी 
कौरतुभः ॥ परेवेति माधवनिणेयसिधुपुरुषाथंचितामण्यादयो बहवः ॥ परेदयनि- 
शी्कदेरग्याप्तौ पूर्वेद्युः संपूणंतद्यापतौ पूर्वैव ॥ पूर्वदिने निरीिथेकदेरब्याप्तौ ... 
परदिने संपूणतद्वयाप्तौ परेव ॥ इदं बतं रविक्यरभौमवारयोगे शिवयोमयोमेः 
यातिशस्तम्‌ ॥ न कः 
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६२१० ) धमेसिन्ध । [ द्वितीय- 


कि 


अब शिवरात्निको कहते है । बह अद्धेरात्रव्यापिनी छेनी । रातिके आटमें सुहूर्तका नाम 
निशीथ है । यह पूर कह आये । जो परे दिन अर्द्धरात्रव्यःपिनी दोय तो परलय 
ओर पदर दिन अद्धैरात्रन्यापिनी दोय तो पदी छेनी । ओर जो दोनोदिन अर्हूरात्रव्या- 
पिनीदहोवानदहोय तो परी छेनी । हेमाद्विके आदायको छेकर कौस्तुभम तो यह छिखा 
हे कि, दोनोंदिन एक देशसे अद्धेरात्रव्यापिनी होय तो पदिटी ग्रहण करनी ओर माधव, 
निणेयसिन्धु, पुरुषाथर्चितामणि आदि बहुत भ्रथोका यह्‌ आश्य है कि, परी म्रहण करनी । 
जो पहिठे दिन अद्धरात्निके एकदेशमें व्याप्ति ( योग ) हो ओर परखेदिन संपूर्णते व्यापि होय 
तो पहिखीदही अ्रहण करनी । इसीप्रकार पिले दिन अरद्धरा्निके एकदेदासे ओर द्सरेदिन 


सम्पूणदेशमें व्याप्त होय तो परङ़े दिनही करनी । यह्‌ रतत सूर्यं ओर मङ्गल्बारके योगे 
अति उत्तम हे ॥ 


अथ पारणानिणेयः । 

यामत्रयादवक्‌ चतदेशीसमाप्तौ चतुदेश्य॑ते पारणम्‌ ॥ यामच्रयोध्व॑गामिन्यां 
चतुद्यां प्रातश्चतुदंशीमध्ये एव पारणमिति माधवादयः ॥ निणैयसिधौ तु याम- 
यादवा चतदंशीसमाप्तावपि चतदंीमध्य एव पारणं न तु कदाचिदपि चतु- 
देशयते ॥ ““उपोषणं चतुदहयां चतदंदयां च पारणम्‌ ॥ तैः सुङ्तलक्षैस्त छभ्यते 
यदि वा न वा सिक्थेसिक्थे फलं तस्य राक्तो वक्तं न पार्वति ` इत्यादिना चतु- 
दृरीमध्ये पारणं पुण्यातिङयोक्तरित्य॒क्तम्‌ ॥ अत्रेव व्यवस्था ज्ञेया ॥ यदा निव्य- 
कृत्यपूवंकपारणपयाप्रा चतुदंक्ञी नास्ति तदा वा येषां चतुदंशीज्ञेषादेने दशादिश्रा- 
द्प्रसक्तिस्तेवौ तिथ्यंते पारणम्‌ ॥ द्वाद्शयामिवात्र नित्यङ्घत्यापकषंकवाक्याभावात्‌ ॥ 
तिथ्यतपारणविधायकवाक्यसच्वेन संकटविषयकजख्पारणविधिवाक्यानामताग्रब 
तेश्च ॥ कमंपयोप्तचतदंशीसच्वे श्राद्धपरसक्तयभावे च तिथिमध्य एव पारणमिति ॥ 
अथ ब्रतप्रयोगः ॥ जयोदश्यां कतकभक्तश्चतुदेशयां कृतनित्यक्रियः पातर्म्ेण संक- 
तपं कुयात्‌ ॥ “शिवरात्रिव्रतं छयेतत्करिष्येहं महाफलम्‌ ॥ निर्बित्रमस्त॒ मे वात्र 
त्वस्रसादानगस्पते ॥ चतुदेहयां निराहारो भूत्वा शंभो परेहनि ॥ भश्येहं शुक्ति 
सुक्तयर्थ शरणं मे भवेश्वर ` इति ॥ दिजस्तु ॥ “रात्रीं प्रपये जननीम्‌ ' इत्यचावपि 
पटित्वा जलमत्सजेत्‌ ॥ ततः सायाहे कृष्णतिैः लानं कृता धृतभस्मत्रिपुड्रुदा- 
क्षो निशामुखे शिवायतन गत्वा क्षाछित्पाद्‌ः स्वाचांत उद ङ्घुखो देराकाङो संकी- 
त्ये शिवरात्रौ प्रथमयामपजां करिष्ये इति यामचतु्ये पूजाचतष्टयविकीर्षायां 
सकर्पः ॥ सङ्प्पूजाचिकीषायां शिवप्रीत्यर्थं शिवरात्रौ भ्रीशिवपूजां करिष्ये 
इति संकरः ॥ तत्रादौ सामान्यतः शिवपूनाविधिरुच्यते ॥ यामभेदेन 
विरोषस्तु वक्ष्यते ॥ अस्य श्रीरिवपंचाक्षरमंस्य वामदेव ऋषिः ॥ अन्‌ष्प्‌ 
छंदः ॥ इ ॥ न्यासे पूजने जपे च विनियोगः ॥ वाम- 
देवाय ऋषये नमः शिरसि ॥ अनुष्टुपूकंदसे नमो अखे ॥ श्रीसदाशिवदे- 





परिच्छेद २ ] भाषाटीकासमेत । (२११) 


वतय नमो हृदि !॥ ॐ नं तंद्पुरवाय नमो हृदये ॐ थं अघौशय नमः 
पादयोः ॐ शि सद्योजाताय नमौ यद्ये ॐ बँ वामदेवाय नेमो मर्धि ञ यं 
ईशानाय नमो यसे ॐ ॐ हृद्याय नमः ॐ नं शिरसे स्वाहा ॐ मं शिखायै 
वषट्‌ ॐ शि कवचाय ॐ वां नेत्रत्रयाय बोषद्‌ ॐ यं अखाय फट्‌ ॥ ङभप्रजां 
विधाय ॥ ““ध्यायेतिव्यं महेडां रजतगिरिनिभं चीर्चंदावतसं रल्नाकव्योज्ज्वखागं 
परगुमरगवराभीतिदस्तं प्रसन्नम्‌ ।॥ पञ्चासीनं स्ंतास्स्ठतममरगनेव्याचकरतति 
वसानं विश्वां विश्ववंयं निखिभयहरं पंचव जिने 1 इति ध्याता प्राण- 
प्रतिष्ठां कृता संस्थाप्य छिगं स्पृशन्‌ ॥ ॐ भूः पुरुषं घवस्षदाशिवमावाहयामि ॥ 
ॐ भुवः पुरुषं सांव ° ॐ स्वः पुरुषं सां ° ॐ शथुवः स्वः पुरुषं सां इव्यावाह- 
यत्‌ ॥ “'स्वाभिन्घवंनगत्राथ यावत्पूनावसानकम्‌ ॥ तावत्वं भीतिभावेन छिगेऽ 
स्मिन्संनिधौ भवः" इति पुष्पांजलिं दद्यात्‌ ॥ स्थावरचिगे संस्कृतचरलिगे च 
प्राणप्रतिष्ठायावाहनांतं न कायम्‌ ॥ ॐ सद्योजातं अ्रपद्याभि सयोजाताय वै 
नमोनमः ॐ नमः शिवाय नीसाबसदाशिवाय नमः ॥ आसनं खंमपेयायमि ॥ 
सखीशदश्चेत्‌ ॥ ॐ नमः शिवायेति पंचाक्षरीस्थाने शरीशिबाय नम इति न्मोतमं- 
तरेण पूजयेत्‌ ॥ ॐ भवेभवे नातिभवे भवस्व मां ॐ नमः शिवाय ओसांबसदा- 
शिवाय नमः पायं समपेयामि ॥ ॐ भवोद्भवाय नमः ॐ नमः शिवाय ओीसखांब० 
अर्घ्य ° ॐ वामदेवाय नमः ॐ नमः शिवाय ओंसां ° आचमनीयम्‌ ॥ ॐ ज्येष्ठाय 
नमः ॐ नमः शिवाय सांब ० स्नानम्‌ ॥ ततो भूलमंत्रेण अप्यायस्वेत्यादि- 
भिश्च पंचाम्रतेः संसराप्य ॥ आपोरिषेति तिखमिः जुद्धोदकेन प्रक्षास्येकादज्ञाब- 
स्यैकावृच्या वा श्देण पुरुषसूक्तेन च चन्दनकुद्ुमकप्ररवासितजलखेनाभिषेकं कतवा 
ॐ नमः शिवायेति स्रानति आचमनं दत्वा साक्षतजटेन तपेणं कायम्‌ ॥ भवं 
देवं तपयामि श्वं देवं तपेयाभि इईंशानं देवं तपेयामि प्युपति देवं त° 
उग्रं देवं त° रुद्रं देवं त° भीमं देवं त° महांतं द्रवं त° भवस्य देवस्य 
पत्नी त° शवव॑स्य देवस्य पत्नीं त° इईशानस्य देवस्य पत्नीं त° पञ्चुपतेर्देवस्य प 
उग्रस्य देवस्य प० रुद्रस्य देवस्य प° भीमस्य देवस्य प° महतो देवस्य प० 
ॐ ज्येष्ठाय नमः ॐ नमः शिवाय श्रीसां° वखं° म्रलेनाचमनं० ॐ रुद्राय 
नमः ॐ नमः शिवाय श्रीसां ° यज्ञोपवीतं ° भूलेनाचमनम्‌ ॐ काराय नमः 
ॐ नमः शिवाय न्रीसां ° चन्दनं ॐ करूविकरणाय नमः ॐ नमः शिवाय 
श्रीसां ° अक्षतान्‌ ॐ बलविकरणाय नमः ॐ नमः शिवाय भरीसांब पुष्पा- 
गि° सहखम्टोत्तरशतं वा सहखादिनामभिर्भूलमंत्रेण वा विल्वपत्राणि दयात्‌ ॥ 
ॐ बाय नमः ॐ नमः शिवाय भरीसां ° धूषं° ॐ बलप्रमथनाय ० ॐ नमः 
शिवाय श्रीसाब° दीपं स ॐ स्व॑भ्रतदमनाय नमः ॐ नमः शिवाय भीरा“ 
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नैवेयं ° श्रलेनाचमनं फलं च० ॐ मनोन्मनाय ° ॐ नमः शिवाय श्रीसां 
तांबलं° मूलेन वैदिकैरमत्रैश्च नीराजनं ° ईशानः सवेविद्यानामीश्वरः सवभूतानां 
ब्रह्माधिपतिब्रह्लणोधिपतिब्रह्या रिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ ॐ नमः शिवाय 
श्रीसां ° मंत्रपुष्पं ° भवाय देवाय नमः शवाय देवायेत्याद्यष्ठौ भवस्य देवस्य पल्यै 
इत्यादयो नमस्कारान्कृत्वा ॥ शिवाय नमः रुद्राय ° पञुपतये° नीखकंटाय ° मंहे- 
श्वराय० हरिकेशाय० विरूपाक्षाय ° पिनाकिने ° त्रिषुरांतकाय० शंभवे० शलिन 
महादेवाय ० इति दादशनाममिदादश्चपष्पांजटीन्दरवा सरलेन प्रदक्षिणानमस्कारा- 
न्कृत्वा भूलमत्रमशोत्तरशतं जप्ता क्षमापयिताभनेन पूजनेन शरीस्रांबसदाशिवः 
प्रीयतामिति निवेदयेत्‌ ॥ अथ चतुषु येषु पूनाचतुषटये विशेषः ॥ तत 
प्रथमयामे मूलमत्रति श्रीरिवायासनं समपेयामीति शिवनाश्रा सर्वोपचा- 
रसमपंणम्‌ ॥ द्वितीययामे शिवरात्र दवितीययामपजां करिष्य इति संकरप्य ॥ 
श्रीशंकरायासनं समपैयामीति शंकरनान्ना ॥ ततो महानिशि पूजां करिष्यं इति 
संकरप्य पूवेवत्पूजा ॥ ततस्तृतीययामपूजां करिष्य इत्युक्तवा शरीमद्शरायासन- 
मित्यादि महेश्वरनाग्ना ॥ एवमेव चतुथंयामे श्रीरुद्रायेति रूढनान्ना ॥ ब्रतियामं 
तैटेनाभ्यंगपंचामतोष्णोदकञ्द्धोदकगंषोदकाभिषेकाः कायाः ॥ यज्ञोपवीताति. 
गोरोचनकस्तूरीडचमकपूरागरुचंदनमिभधितानुलेपेन लिगं रेपयेत्‌ ॥ पंचविंशति- 
परमितः सर्वोचखप इव्युनुरेपपरिमाणं यथाशक्ति वा ॥ यत्त्रकरषीरङ्सुयेर्वि- 
ल्वपत्रैश्च पूननमतिप्रशस्तम्‌ ॥ पुष्पाभावे शाङितडख्गोधूमयवेः पूजा ॥ नैवेयो- 
त्रं तांबूखयखवासादुक्तो ॥ 

अव पारणाका निर्णय कहते ह । तीन प्रहरसे पूर्वै चतुदैरीकी समासि होजाय तो चतुर्द- 
सीके अन्तमें पारणा ओर जो तीन प्रहरसे अधिक चतुदेशी होय तो भ्रातःका चतुर्दशीके 
मध्यभेदी पारणा करनी, यह माधव आदि कहते है । ओर निर्णयसिन्धुमें तो यह्‌ कदाहं छि, 
तीन श्रहरसे पूवै चतुदेशीभेही पारणा करनी । चतुदेशीके अन्तमें तो कदाचित्‌ भी न करै, 
क्योकि, चतुदेशीके मध्यभेदी पारणा करनेसे अतिशय पुण्य का है कि, हे पार्वति ! चतुर्द्‌- 
शीके दिन उपवास ओर चतुर्दशीको जो पारणा करे तो ठक्षगुणा पुण्य प्राप्न होताहै उसके 
फर्के कहनेको मे समर्थं नीह इत्यादि वाक्य है ।यहां इस प्रकार व्यवस्थादै कि, जो चतुर्दशी 
इतनी न हो जिसमे नित्यकमे ओर पारणा दोनों होजार्यं वा जिन किसी मलुष्योंको चतुरददी- 
के रोष दिनम दरोआदि श्राद्ध करना होय तो उनको तिथिके अन्तमें पारणा करनी चाहिये । 
क्योकि, द्वादङीके समान इसमे कोई नित्यकमेके संकोच करनेवाला वाक्य नहीं । ओर तिथिके 
अन्तमं पारणाके विधान करनेके वाक्ये, इससे सकट होय तो जरसे पारणा करनी । अर्थात्‌ 
विथिके मध्यमेदी करे । इस वचनकी यहां भरवृत्तिका अभाव । ओर जो श्राद्धं करना न होय 
जीर कर्मकार चलुदेरीपयैत दोय तो तिथिके मध्यमेदी पारणा करनी । अब तकी विधिको 
कहते ह । त्रयोद्रीकेदिनि एकवार भोजन करके ओर चतुर्द्द्के दिन नित्यकर्मको करके भातः- 
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काट इस मन्त्रस संकल्प करे कि, दे जगतोके स्वामी ! इस भद्ाफलटके देनेवाठे शिवके 
ब्रतको मँ करतां आपकी छृपासे यदह निर्विन्न समाष्ट ह्यो । ओर हे शम्भो ! चतुर्द॑शीको 
निराहार रहकर दूसरे दिनि भोग ओर अुक्तिके लिये मोजन करंगा । हे ईश्वर ! म आपकी 
दरण दह । ओर जो द्विज होय तो “ रात्रिं प्रपये जननीः इन दौ ऋचाओंको पटे फिर जल्को 
छोडदे । फिर सायङ्काले समय काटे तिलं स्नान करके भस्म, त्रिपुण्ड ओर द्द्राक्षकी 
मालाको धारण करके निहासुख ( राचरिक्छे भरारम्भ ) म शिवजीके मन्दिरमे जाकर चरणोकों 
धोकर भटीभ्रकार आचमन करके उत्तरकी तरण अुखक्ररक्े देदाकाटका स्मरण करके मे सिब- 
रात्रिको यामकी पूजा करताहूं । इस प्रकार जो चार प्रहरमें चारवार पृूजाकी इच्छा होय तो 
संकल्प कर । ओर जो एकवारदी करनेकी इच्छा दोय तो श्रीशिजीकी श्रीतिके लिये रिब- 
रात्रिको रिवकी पूजा करतां इसप्रकार संकल्प करै । तित रा्चिमे सामान्यरीतिसे पूजा 
विधिको फते दँ । ओर प्रहरके भेदसे जो पूजाका भेद दै उसको अगे करेगे । इस दिद- 
जाके पचाक्षर मन्त्रका वामदेव ऋषि है, अनुष्ट्ष्छन्द्‌ ड, श्रीसदालिव देवत्ादै इखक्ता न्याख 
ओर जपके विपे विनियोग करतां ¢ वामदेवाय ऋषये नमः : इससे श्चिरपर, ‹ अचुष्ट्ष्छ- 
न्दसे नमः › इससे मुखका, “ श्रीसदारिव देवतायै नमः ` इसे हद्यच्ता, “ ॐ नं तत्युदषाय्‌ 
नमः › इससे हृदयका, “ ॐ मं अघोराय नमः › इससे चरणोका , ‹ ॐ दि सद्योजाताय 
नमः › इससे छिगका, † ॐ वां वामदेवाय नमः › इसस मस्तकका, ˆ ॐ य इदानाय नमः 
इससे सुखका, “ ॐ ॐ हृद्याय नमः, ॐ न शिरसे स्वाहा, ॐ म शिखायै वबट्‌, ॐ रिं 
कवचायहुं, ॐ वां नेत्रत्रयाय वौषट्‌ , ॐ यं अखराय फट्‌ › इस प्रकार अङ्गन्यासको करै । 
फिर छुभकी पूजाको करके ध्यान करे । चांद्कि पर्वेतके समान जिनकी कांति दै, खन्दर 
चन्द्रमा जिसका भूषण है, रलनोके समान जिनका उज्वल शरीर है, परद्यु ओर खगचमे जिसके 
हाथमे दै, प्रसन्न जिनका मुख है, पद्यपर वैटेहुए ओर चारोतरफसे देवता जिसकी स्तुति कर 
रहे है, व्याघ्रके चैको ओढे हुए है, संसारकी आदिभूत ओर जगत्‌ जिनकी स्तुति करता 
है, सब मनुष्येकि भ्रमके दूर करनेवाङे पांच जिनके मुख दै, तीन जिनके नेते एेसे 
रिवजीका मै ध्यान `करताहं । फिर प्राणप्रतिष्ठाको करके ओर लङ्गको स्थापन करके, 
इस मन्त्रसे आवादन करे कि, ˆ ॐ भूः पुरुषं सांवसदारिवमावाहयामि, ॐ भुवः 
पुरुषं सांब ०,.ॐ स्वः पुरुषं सांब०, ॐ भूवः स्वः पुरुषं सांबमावाहयामि 2 फिर इस 
मेत्रसे पुष्पोंकी अजक दे कि, हे स्वाभिन्‌ ! हे जगन्नाथ ! पूजाके अवसान ८ अत ) कारपयेत 
प्रीतिपूर्वक इस गमे आनकर विराजमान हो । स्थावरजिग ( गडाहुआ ) ओर पूवे 
जिसका संस्कार करखियाहो एसे चरङ्गके विषै प्राणप्रतिष्ठासरे ठेकर आवाहनपयेत 
कमैको करै । फिर सयोजात रिवकी शरण भराप्तहुआहूं सदययोजातके खयि नमस्कार दै, उश्री- 
शिवजीको नमस्कार है, अबासदित शिवजीको नमस्कारै, इसमंत्रसे आसनको दे। खी 
जर शद होरे तो ॐ नमः रि्वौयश्चस पंचाक्षर मेत्रके स्थानमे श्रीरिवाय नमः इस सत्रसे 
पूजन करे । ॐ भवेभवेनातिभवेभवस्वमां ॐनमः शिवाय श्रीसांबाशिवाय नमः इस भंत्रसे 
पाद्य) भवोद्भवाय नमः ञभ्नमः शिवाय सांब ०इत्यादिसे अघ्यं, ॐ वामदेवाय नमः अनमः 
शिवाय सांब०ः इसरमत्रसे आचमनीय, ॐ ज्येष्ठाय नमः उनम: शिवाय सांब ०› इस ॒मंत्रसे 
ध्नानको अपेण करे । फिर मूलमेत्रसे ओर आप्यायस्व इत्यादिरमत्रोको पडताहआ प॑चाय- 
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तसे स्नान करावै । ओर फिर शुद्धजल्से (आपोदिष्ठा °? इत्यादि तीन चच्वाओंसे प्रक्षाखन 
कर । फिर ग्यारह वा एकपाठ रुद्र ओर पुरुषसूुक्तका पठताहुआ चंदन, कुंकुम, कपूर इन 
से सुगंधितहए जरसे श्रीरिवजीका अभिषेक करे । फिर ॐ नमः शिवाय ० इससे स्नान 
कराय पीछे आचमनको देकर अक्षत सित जरसे तपण इस प्रकार करे कि, “ॐ भवं 
देवं तपयामि ० दार्व देवं त्पे० पडापतिं देवं त० उग्रं देवं त्पे° रुद्रं देवं तर्प० भीमं देवं त~ 
महान्तं देवे तप्‌ भवस्य देवस्य पत्नीं त° शवस्य देवस्य पन्नं तपया० पद्युपतेर्देवस्य पलं > 
उग्रेदेवस्य पत्नीं त०रुद्रस्य देवस्य पत्नी ° भीमस्य देवस्य प्ली महतो देवस्य पीं तपयाभिःःइस 
प्रकार तर्षण किये पीटे ॐ नमः ञ्येष्ठाय नमः ॐ नमः शिवाय नमः सांब ० इसमत्रसे वख, 
मूलमंत्रसे आचमन, ॐ रुद्राय नमः ॐ नमः रिवायः इससे यज्ञोपवीत मूटमन्रसे आचमन, 
ॐ काटाय नमः ॐ नमः शिवाय सांब ० इसमंत्रसे चंदन ॐ कलविकरणाय अनमः रिवा- 
य नमः सांव०› इसर्मत्रसे अक्षत, “उ्वलविकरणाय नमः अनमः दिवाथ श्रीसांब > इसमंत्रसे 
पुष्प इनको समर्पण करै । सहसरअदिनाम वा ॒मूलमंत्रसे हजार वा एकसौो आठ ( १०८ ) 
विल्वपत्रोंको अर्पण करे । फिर “उध्वखाय नमः अथ्नमः दिवाय श्रीसांब०ः इस भत्रसे धूप, 
ॐ वलग्रमथनाय उध्नमः शिवाय श्रीसांब ० इसमंत्रसे दीप, ॐ सवेभूतदसनाय ॐ नमः 
शिवाय इसमत्रसे नैवेद्य, मूरमंत्रसे आचमन ओर फ “ॐ मनोन्मनाय नमः ॐ नमः शिवा. 
य नमः? इसरमत्रसे तानू, मूर ओर वेदके मंत्नोंसे नीराजन “ईंशानः सवविदयानामीश्वरः 
सवभूतानां बरह्माधिपतिनद्यणोधिपतित्रह्मा शिवो मे अस्तु सदारिवोम्‌ ॐ नमः दहिवाय०?' 
इस मंत्रसे मत्रपुष्प “भवाय देवाय नमः शर्वाय देवाय नमः, इत्यादिसंत्रोसे आठ ओर (भवस्य 
देवस्य पल्य इत्यादिमंत्रोंसे आठ नमस्कार करके फिर इन द्वादरानामोसे कि, !शिवाय० 
रुद्राय पडुपतये० नीखकंठटाय < महेश्वराय ० हरिकेशाय ० विरूपाक्षाय पिन।किने< त्रिपुरां 
तकाय० शंभवे शूखिने° महादेवाय नमः › द्वाद पुष्पांजलि दे । फिर मूर भन्त्रसे पर- 
कमा ओर नमस्कारोको करके ओर अष्टोत्तररात (१०८)बार मू मन्त्रको जपकर ओर क्षमा- 
कराकर इस पूजनसे सांब सदाशिव पसन्नहो इसप्रकार निवेदन करै । ओर चारग्रहरोंकी चार 
पूजाओमिं विशेष छृत्य दिखाठते्ै-प्रथम प्रहरभं तो मूलमंत्रके अतं श्रीरिवाय आसनं सम- 
पयामिः इस रकार शिवजीके नामसे सब सामभ्रियोंको अपेण करे । फिर द्वितीयग्रहरमें द्विती- 
यत्रहरकी पृजाको करताहू इसप्रकार संकल्प करके श्रीरीकरायासनं स०› इसप्रकार दंकर” 
नामसे उपचाोको अपण करै । फिर अद्धैरा्रके विषै महानिरामें शिविकी पूजा करतां इस- 
भकार संकर्पकरके पूवेकी समान पूजा करै । प्छिर ठृतीयप्रहरके विषै तृतीयम्रहरकी पूजाको 
करताह इसप्रकार संकल्प करके " श्रीमहेश्वरायासनं स० › इसप्रकार महेश्वरके नामसे 
चतुये्रहरमें ' श्रीरुद्रायासनं स० › इसप्रकार रुद्रके नामसे अर्पण करै । ओर प्रहरमहर 
ठेकसे अभ्यंग, पचागरत, उष्णजल, शद्धनक, गधसे सुगंधित जर इनसे अभिषेक करना । 
यज्ञोपवीतके अतमें गोरोचन, कस्तूरी, कम, कपूर, अगर, चन्दन इनसे भिढेहुए ठेपन 
द्रन्यसे छिगको छिप्तकरे। सब अनुेप प्वीसपर हों वा शा्तिके अनुसार धतूरा ओर करबीर, 
के पुष्णेसे तथा बिल्वपत्रोसे पूजन अत्यन्त उत्तम होताहे । पुष्प न होय तो शाटी चावर, गोधूम, 
लो इनसे पूजा करनी । नेबेद्यके अतम मुखवास, ताम्बूल येभी अर्पण करे ॥ 
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अथ तावृखसुखवासलक्षणम्‌। 

नागवद्धादठकयुकफलयुत्तयादिचृरगेति चयं ताबूलसंज्ञम्‌॥ एतदेव नारिकेरकपू- 
रेखाककोटेः सहितं यखवाससंज्ञम्‌ ॥ एतेवामन्यतमदव्यालामे तत्तदरव्यं स्मरेदधः॥ 
सर्व॑पूनाति प्रार्थना ॥ ““नित्यनैमित्तिकं काम्यं यच्छतं ठु भया शिव ॥ तत्सर्वं 
परमेशान मया तुभ्यं समर्पितम्‌ ` इति ॥““ङिवराति्रतं देव प्रजाजपपरायणः ॥ 
करोमि विधिवदत्तं गरहाणार्ष्यं नमोस्तु ते'' इव्यव्य॑स्‌ ॥ एवं यामचतुष्टये्यभेदः 
कौस्तुभे ॥ ततः प्रभाते स्नात्वा पुनः शिवं संपूज्य पूर्वोक्तद्वादङनामभिदादरात्रा- 
ह णानरक्तावेक वा सपनञ्य तटटपक्ाद्घरणान्‌ डदशकमनानक ठता इच्वा तरतव 
येत्‌ ॥ “"यन्मयाद्य कृतं पुण्यं तदृढस्य नेवादेतम्‌ ॥ वखस्मसखादान्यया दैव तरतम 
समापतम्‌ ॥ प्रसन्नो भव मे नीमन्सद्रातः भरातपादतान्‌ ॥ चदाङंक्नमान्रण 
पावेत्रोस्मि न सरयः इातं ॥ तता बाद्यणान्‌ माजा ब्रूवनणति कं स्व 
जनेः सह पारणं कुयात्‌ ॥ तत्र मंत्रः ॥ “.संसारङ्खरादग्धस्य वतेनानेन शकर ॥ 
प्रसीद सुयुखो नाय ज्ञानदृष्िपरदो भवः इति ॥ इति शिवरात्रे्रतवेिः । 

नागवहटीकरे पत्त, सुपारीके फर ओर शुक्तिआदि ( ओषध विशेष ) का चृणे इन तीनो 
समुदायको ताम्बूल कहतेहँ । जो यह ताम्बूली गोलाकी गिरी, कपूर, इटायची, कंक 
( भिरचमेद्‌ ) इन सहित होय तो इसको युखवास कहते 1 इन पूवक द्रव्योमंसे कोई द्रव्य 
न भिरे तो उसका स्मरण करे । सव पूजाके अन्तमं प्राथना करे करि, हे रिव! जो भने 
नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म कियादै वह हे परमेशान ! आपको मने अपण किया । फिर 
इस मन्त्रसे अर्घ्यं दे कि, हे देव ! आपके जप ओर पूजाके विषै तत्पर होकर शिवरात्निके जतको 
विधिपूर्वक करतां । इस मेरे अर्घ्यको आप प्रहण करो । इसीप्रकार कस्तुभव्रथमे चारों 
परहरोके भिन्न २ अघ्यं छि । पिर भ्रातःकाख्के समय स्नान करके फिर शिवजीकी पूज 
करके पूर्वके द्वाददानामोसे दादश ब्राह्यणोको जो शक्ति न होय तो एककोदही भटीभकार 
पूजकर तिर्‌ ओर पक्रान्नसे भरेहुएट बारह घडाओंको वा एकको देकर त्र तको इस मंत्रको पढकर 
अर्पण करै कि, जो भने आज पुण्य किया ओर जो त्रत कियाहै वह हे महादेव ! आपको 
अपण किया । हे भगवन्‌ ! आप प्रसन्न हो ओर मेरी सद्रति करो । आर हे महारा 
आपके देखनेमात्रसे भ प्रवृत्त हआ हूं इसमें संशय नर्हीहै । फिर ब्राह्मणको भोजन कराकर 
पूव निश्चय कियेहुए कामे अपने मनुष्योंसदहित पारणा करे । उसका सत्र यह दहै कि, सं- 
सारके छदां से दग्धहए मेरे ्रतसे हे शकर ! आप प्रसन्नो ओर ज्ञानटष्टिको दो । शिवरा- 
त्रिका निर्णय ओर ब्रतकी विधि समाप्त इई ॥ 


अथ सुन्मयिगे रिवपूजाचिकीषायां तद्विधेः । 
ॐ हराय नम इ।ते अृदमाहृस्य शोधितायां तस्यां जलपरक्षेपेण संपीड्य तेन 
पिडेन ॥ ॐ महेश्वराय नम इति लिङ्गं कुयात्‌ ॥ तच लिङ्मशीतिगुञ्ञात्मकक- 
षादधिकपरिमाणमंगुष्ठमात्रं ततोधिकं वा कार्य न न्यूनम्‌ ॥ न्मयि पंचसुत्र- 
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सम्पादनाभावेपि न दोषः ॥ अत एव ॥ ““ सप्तङप्वस्तुलारूटं वृद्धिमेति न 
हीयते ॥ बाणलिङ्गमिति प्रोक्तं शेषं नामेदसच्यते `` ॥ इव्युक्तसक्षणाद्वाणलिगा- 
दातिदुकभादःसंपाद्य पंचसूत्रसम्पादनासुवणादिलिङ्ाच खन्मयिद्धं भे्ठम्‌ ॥ 
५‹ द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं त कटौ युगे `` इति वचनाच ॥ ततः ॐ श॒रपा- 
णये नमः हिव इह प्रतिष्ठितो भवेति सविस्वपत्रे पूनापीठे प्रतिष्ठाप्य “ ध्याये्निप्यं 
महेशम्‌ ` इति ध्याखा ॥ ॐ पिनाकधृषे नमः शओीसांवसदाशेव इहागच्छेह 
प्रतिष्ठेह सतिहितो भवेत्यावाहयेत्‌ ॥ इह दिजानां सर्वत्र मूटमन्नोपि ज्ञेयः ॥ 
ततः " ॐ नमः शिवाय ` इति मृकमन्त्रेण पाद्यमष्यमाचमनं दत्वा पद्युपतये 
नमः इति मलेन च स्नात्नं वसखरञ्पवीतं गन्धपुष्पध्रपदीपनेवेद्यफलतांबूकनीराज- 
नमन््रपष्पांजलीन्दत्वा शावांय क्षितिस्रत्तये नमः इति पाच्यां पूजयेत्‌ ॥ भवाय 
जलमतये नमः इतीशान्याम्‌ ॥ रुदायाभिस्रतेये नमः इव्युदीच्याम्‌ ॥ उग्राय वा- 
युम्रतंये नम इति वायव्याम्‌ ॥ भीमायाकाडश्रतेये नम इति पतीच्याम्‌ ॥ पञु- 
पतये यजमानमूर्तये नम इति नैऋत्याम्‌ ॥ महादेवाय सरोमभ्रतेये नम इति दक्षि 
णस्याम्‌ ॥ इदानाय सोमभ्रतेये नम इत्यामेय्याम्‌ ॥ तत स्तुला नसस्कृप्य महा- 
देवाय नम इति विसजयेदिति संक्षेपः ॥ विस्तरस्तु परुषा्थचिन्तासणे ज्ञेयः ॥ 
रिवरातरिशेस्पवक्तपूजाविधिः पाथिवरिङ्ेपि कायः ॥ पाथिवलिङ्गोयापनामिधिः 
कोरतभादौ ज्ञेयः ॥ छिङ्विशेषेण फरविरोषः ॥ आयुष्यं हीरजे लिङ्क ॥ मौक्तिके 
रोगनाशञः ॥ वैद्ये शघनाडः ॥ पाद्मरागे खकष्मीः ॥ पुष्करागजे सुखम्‌ ॥ 
रेन्द्रनीटे यकः ॥ मारकते पुष्टिः ॥ स्फाटिके सवंकामाः ॥ राजते राज्यं 
पित॒यक्तेः ॥ दमे सत्यखोकः ॥ ताम्रे पष्िराय्श्च ॥ पेत्तङे तुष्टिः ॥ कस्ये 
कीतिः ॥ खोहजे शद्चनाडः ॥ सीसजे आयुष्यम्‌ ॥ मतांतरे ॥ सौवर्णे बह्यस्व- 
परिटारः स्थिरलक्ष्मीश्च ॥ एवं गंधमये सोभाग्यम्‌ ॥ हस्तिदतजे सेनापप्यम्‌ ॥ 
ज्रीद्यादिघान्यपिष्ठजे पुषिखुखरोगनारादि ॥ माषे सखी ॥ नावनीते खखम्‌ ॥ गोम- 
यजे रोगनाशः ॥ गौडन्नादि ॥ वशांकुरजे वशबृद्धिरिप्यन्यत्र ` विस्तरः ।॥ एवं 
रिगसंख्याविरोषात्फलविरोषः कौस्तुभे ॥ शिवनिमाव्यग्रहणाग्रहणविचारस्तृतीय- 
परिच्छेदे ज्ञेयः 1 मासिवरात्रिनिणेयः प्रथमपरिच्छेदे उक्तः ॥ शिवरातरिव्रतो- 
यापनं कोस्तुभादौ ज्ञेयम्‌ ।॥ मासशिवरात्रिव्रतोदययापनमपि कोस्त॒भे स्पष्टम्‌ ॥ 
माघामावास्यायामपराहव्यापिन्यां युगादिष्वादपिडकं श्राद्ध कायम्‌ ॥ त दरश्रा- 
द्वेन सह तत्र कायम्‌ ॥ माघामावास्यायां शततारकायीगे परमः पुण्यकालस्तत्र 
आद्धातरमा पितृत्िः ॥ धनिष्ठा योगे तु तिलान्नेन श्राद्धं कायम्‌ ॥ तैन वष्र 
युतकाटं पिततः ॥ ॥ इति श्रीमदनंतोपाध्यायसुनुकारीनाथोपाध्यायविरचिते 
धमंसिधुसारे माघमासकृत्यनिणंयोदेशः समाप्तः ॥ 





(५ ५ ॥ 


परिच्छेद २] भाषाटीकाक्चमेत । ( २१७ ) 


अत्र जो मीके सिग दिवजीकी पूजा करनेकी इच्छा होय तो उसकी विधि कदतेहें । 
ॐ हराय नमः, इस मंत्रसे मद्रको खायकर, उसको शुद्ध करके ओर उसमे जट गेरकर 
उसने फिर उसका पिण्ड बनाकर उद पिडका ॐ सदेश्वराय नमः इस मन्त्रसे ङ्ग 
वनावै । वह दिग अस्सी चौटनीके क्वैते अधिकूपरिमाणका अंगुष्की बरावर वा उससेभी 
अधिक्र वनाना । सृन्मयकरे छिगके पचस्नुतच्को न करै सोभीं दोष नदीं । इसीसे जो सातवार 
तुदा ( तराजू ) मे रखकर तोटे, उस परिमाणसे जो अधिकदी हदोतानाय कम न दो बह 
वाणद्िग ओर शेष नार्मद्‌ टगः दोतादै । इश्च उक्त छष्ण अरव्यंत दुठैभ बाणछिग -ओर 
जिसमें पचसूत्र ( सूतके आकार ) वडी कटिनतासे हयौ देते खुवणादिके छिगसे मन्मयछिग 
श्र्ठ होता । ओर यह्‌ भी वचन हे कि, द्वापर पारेक्ा ओर कच््युगमें पार्थिवर्टिग त्रे 
होता । उस मृन्मयर्टिगको ॐ श्यूलपाणये नमः शिव इं प्रतिष्ठितो भव, इस रकार पठकर 
विस्वपत्रोँसे युक्त पूजाके आसनपर स्थापन करके ओर उसमें “ध्याये नित्यं मदे > इसमत्रसे 
शिबजीका ध्यान करके । ॐ पिनाकधृषे नमः श्री सांबसदाशिव इदागच्छेह अरतिष्धितो अव 
सन्निहितो भवः इसप्रकार पटकर आवाहन केरे । इहां सवयूजानें द्विज मूखसंचकाभी उचारण 
करे । फिर ॐ नमः शिवायः इस मूम॑त्रसे पाय, अघ्यं, आचमनको देकर “पशुपतये नमः' 
इस मूरमंत्रसे स्नान, वल्ल, यज्ञोपवीत, गध,पुष्प, धूप, दीप, नेवेय, तांबृ, नीराजन;सन्त्ुन्प, 
अजको देकर “शवाय क्षितिमूतेये नमः इस मन्त्रसे पूवदिशाके विषै पूजन करै । “भवाय 
जलमूतेये नमः" इसमन्त्रसे ईखानमें 'तद्राय अभ्निमूर्तये नमः" उत्तरम इस सत्रसे “उव्राय चायु 
मूतयेनमः' इसमन्त्रसे वायव्यम “भीमायाकाडामूर्तये स मन्नरसे दक्षिणम “पड्यपतये 
यजमानमूतये नमः” इस संत्रसे नेकैतमें “महादेवाय सोममूतैये नमः" इससे द्िणमें देशा- 
©" € += त्रेयी ७ (~ ५ (~ ने 
नाय सूयमूतये नमः इस मत्त्रसे आम्नेयीमें पूजन करे । फिर स्तुति ओर नमस्कार करके 
“महादेवाय नमः इस मन्तरसे विसजंन करे । यह संक्षेपसे पूजा कटचुके ओर विस्तारसे पूजा 
तो पुरषाथवितामणिग्रंथमें समञ्चनी । जो शिवरात्रि दोय तो पूर्वै कीहृह पूजा पाथिव- 
छिगकी भी करनी । पार्थिवाङ्गके उद्यापनकी विधि कौस्तुभ आदिम्न्थोभे समञ्चनी । छिगकी 
विशेषतासे फलठविशेष होता । सोई कहते कि, हीराके ङिगकी पूजासे अवस्थाकी प्रान, 
सुक्ता ( मोती ) ओकेसे रोगका नारा, वेडूयंमणिकेसे शज्चका नाश, पद्यरागमणिकेसे लक्ष्मी- 
भ्रा्ति, पुष्करागकेसे सुख, इद्रनीख्केसे य, मरकतमणिकेसे पुष्टि, स्फटिककेसे सबकामोकीं 
सिद्धि रजत ८ दी ) केसे पितरोंकी सुक्ति, सुबणेकेसे सत्यखोककी प्राप्ति, ताभ्नकेसे 
पुष्टि ओर अवस्थाकी इद्धि ओर पित्तककेसे पुष्टि, कांसेकेसे कीर्ति, रोहेकेसे शन्का नाश, 
सीसेकेसे अवस्थाकी प्राप्ति । मतांतरभं यहभी छ्खिा दै कि, सुवर्णके छिगकी पूजासे लक्ष्मी 
स्थिर रती है । इसी भ्रकार यंधके बने ङिगसे सौभाग्यकी प्रापि, हाथीदांतके बने छिगसे 
सेनाका पति होतादै । त्रीहि ( धान ) आदिधान्यके च्रणसे बनेहुए छिंगमें पुष्टि, सुख ओर 
रोगका नाश होता । उडदके छिगसे ख्रीकी श्राति, गोमयके ङिगमें रोगका नाहा, डके 
किगमे रोगका नार, वैरके अंकुरभं जो पैदाहो उससे वंरकी बृद्धि होतीदै । इसीप्रकार 
विस्तार अन्यम्रथमें देखना । इसी छिंगकी संख्याकी विरषतासे फठ्की विशेषता कौस्तुभ 
मथम समक्न । ओर शिवजीके निमौल्य ( चडेद्न्य ) के लेने न छठेनेका किन्वार तीसरे 
परिच्छेदभें समञ्षना । मास ओर शिवरात्निका निर्ण भथमपरिच्छेदभे कह आये । शिवरान्निके 


(२१८ ) धमसिन्धु । [ दितीय- 


त्रतका उद्यापन ्छौस्तुम्‌ आदि प्रथमे समञ्चना । मास ओर शिवरात्रिकं व्रतका उद्यापन को 
स्तुभम्रथमे स्पष्ट छिखा है । अपराह्वव्यापिनी माघकी अमावस्या युगादि दै उसमें पिण्डरदित 
श्राद्ध करन्‌ । वह्‌ दृरीश्राद्धकं साथ एक तत्रसं करना । माघको अमावस्याका दाताभषा 
नक्षन्नका योग होय तो परसपुण्यकार दै । उसमें श्राद्ध करनेसे पितरोंकी परमतृप्ि होती 
हे । धनिष्ठाका योग दोय तो तिखान्नसे श्राद्ध करना । तिससे दृशदजारवषतक 
पितरोंकी ठृ्ि दयेत दै ॥ इति श्रीधमंसिन्घुसारे प० भिदिरचंद्रक्ृतभाषाविवरणसदिते माघ- 
मासनिणयोदेशः ॥ 
अथ फाल्गुनमासः! 

मीनसंकातौ पराः षोडश नाञ्यः पण्याः ।} रात्रौ तु भागुक्तस्‌ 1 प्ास्ण॒ने गोत्री- 
हिवखदानं गोविदप्रीतये कायम्‌ ॥ अथ फार्णुनञ्यद्धपरतिपदमारभ्य द्वादशदिनप- 
येतं पयोव्रतं श्रीभागवते उक्तम्‌ ।। तस्रयोगो मूलानुसारेणोद्यः ॥ 

अव फारुनमासका निणय कहते है 1 मीनसंक्रांतिकी पिचटी सोह घडी पुण्यकाट है । 


रात्रिकी संक्रांतिका निणय पूवे कह आये । फास्गुनमें धान्य, वल्रोका दान, गोर्विंद्की श्रीति 
के लिये करना । फाल्गुनशुद्छपक्षकी श्रतिपदासे खेकर द्ादशदिनपयेत पयोत्रत॒भागवतमें 
का हं उसकी विधि मूग्छोकोके अनुसार समञ्चनी ॥ 


अथ होखिकानिणेयः ) 

फार्ग॒नीपौणंमासी मन्वादिः ॥ सा पौवोहिकी इयमेव दोकिका ॥ सा प्रदो 
षव्यापिनी भद्वारहिता अआ्राह्या ॥ दिनद्वये प्रदोषन्या्ठौ परदिने भदोवेकदेङ्ञव्याप्त 
वा परेव ॥ पवेदिने भद्रादोपात्‌ ॥ परदिने प्रदोषस्पशाभावे पवेदिने प्रदोषे 
भद्रासच्वे यदि पूणिमा परदिने साधेत्रियामा ततोधिका बा तत्परदिने च भ्रातिपद्‌- 
वृद्धिगामिनी तदा परदिने प्रतिपदि प्रदोषव्यापिन्यां दौलिका 1 उक्तविषये यदि 
प्रतिपदो हदासस्तदा परवंदिने भद्ापुच्छे वा भद्रासुखमात्रं व्यक्खा भद्रायामेव वा 
होखिकादीपनम्‌ ॥ परदिने प्रदोषस्पदौभावे परवंदिने यदि निकशीथात्मार्‌ भदासमा- 
पिस्तदा भद्रावसानोत्तरमेव रोलिकादीपनम्‌ ॥ निरीथोत्तरं भदासमाप्तौ भदाञ्चखं 
त्यक्ता भदायामेव ॥ प्रदोषे भद्रासुखब्यात्ते भदोत्तरं प्रदोशोत्तरं वा ॥ दिनद्धयेपि 
पूणिमायाः प्रदोषस्पशाभावे पूवेदिन एव भदापुच्छे तदामे भद्रायामेव प्रदोषो- 
तरमेव दोखिका ॥ रात्रौ प्वाधभद्राया ्राह्यत्वोक्तेः ॥ `न त पर॑प्रदोषादौ चतुदं 
द्यां न वा परत्र सायाद्रादौ ॥ दिवा होखिकादीपनं त॒ सरबग्रन्थविरुद्धम्‌ ॥ इदं 
होखिकापूजनं भ्रवणाकमांदिवद्धक्त्वापि छुर्वेति ॥ युक्तं चैतत्‌ ॥ केविद्धोखिकाप्‌- 
जनं कृत्वा जते तेषां भोजनस्य परजनस्य वा न नियमेन शाखविहितकालला- 
भः ॥ इद चन्द्प्रहणसत्वे वेधमध्येपि कायम्‌ ॥ ग्रस्तोदये परादिने प्रदोषे पूर्णिमा 
सत्वे प्रहणमध्य एव कायम्‌ ॥ अन्यथा पूवेदिने ॥ भदासखपुच्छरक्षणम्‌ ॥ 
पणिमायां भद्रायास्तृतीयपादाते घटीत्रयं पुच्छम्‌ ॥ चतु्थपादायषटीपंचकं मुखम्‌ ॥ 


परिच्छद २ ] भाषारीकास्मेत । (२१९) 


तथा च मध्यममानेन षष्िवटीभितायां एरणिमायां पूर्गिमाप्रबरष्युत्तरं सार्धकेन बिं 
शातिषाटिकोत्तरं घटीत्रयं पुच्छम्‌ ॥ सादंद्राविशतिंधटिकोत्तरं घटीपंचकं खम्‌ ॥ 
तियेश्वतःषष्टिवदीभितववे प्रणिमाया एकवि्यतिघटिकौत्तरं पुच्छम्‌ ॥ चतुर्विञञति- 
घटिकोत्तरं युखम्‌॥ एवं तिथेर्मानां तरप्यूह्यम्‌ ॥ अथ प्रूनाविधिः देशकालौ संकीत्यं 
खक्ट॒म्बस्य मम्‌ दृटाराक्षसीप्रीव्यर्थं तत्पीडापरिदह्ाा्थं होलिकापूजनमहं करिष्ये 
इति संकस्प्य गुष्काणां काष्ठानां गोमयपिडानां च राज्ञि करत्वा वहिना प्रदीप्य 
तत्र ॥ ^“ अम्माभिभंयसंत्रस्तैः छता चं दौखिकं यतः ॥ अतस्त्वां पूनयिष्यायिं 
भरते भतिप्रदा भव `' इति परूजामन्त्रेण श्रदोङकयि नसो हदोडिकामावाहयामी- 
त्यावाह्य दोलिकाये नम इति सन्त्रेणासनपाद्यादिषोडशोपचारान्दच्छा ॥ पा्थना- 
मन्त्रः ॥ ““वन्दितासि सुरेदेण ब्रह्मणा रांकरेण च ॥ अतस्त्वं पाहि नो देवि श्रते 
भूतिप्रदा भव" इति भाथयेत्‌ ॥ “तमं तरिः परिक्भ्य गायतु च इस्त च ॥ जस्पं 
तु स्वेच्छया लोका निःशंका यस्य यन्मतम्‌ `` ॥ ज्योतिनिवंषे ॥ “"पंचमीपयखा- 
स्तास्तु तिथयोनतपुण्यदाः ॥ दश स्युः शोभनास्ताञ्च काष्ठस्तेयं बिधीयते ॥ चंडा- 
लसूतिकागेदाच्छिद्हारितवह्िना ॥ पाप्तायां प्रंणमायां ठ्‌ कृयोत्तव्काछदीपनम्‌ ॥ 
ग्रामादहिश्च मध्ये वा तूर्यनादसमन्वितः ॥ ज्वा राजा चिशत्वा स्वस्तिवाच- 
नतत्परः ॥ दर्वा दानानि भ्ररीणि दीपयेद्रोलिकाचितिम्‌ ॥ ततोभ्युक्ष्य चित 
सर्वा साज्येन पयसा सधीः ॥ नारिकेराणि देयानि बीजप्ूरणखानि च ॥ गीतवा- 
दस्तथा नृष्ये रात्रेः सा नीयते जनैः ॥ तमभि त्रिः परिक्रम्य शब्दैङिगमगांकितैः ॥ 
तेन शब्देन सा पापा राक्षसी वरपिमाप्तुयात्‌ `` ॥ एवं रात्रो होलिकोौस्सवं त्वा 
प्रातः प्रतिपदि यः शचपचं स्पष्टा लानं इयत्‌ ॥ ‹“न तस्य दुष्कृतं किं चिन्नाधयो 
व्याधयो पि च ॥ कृप्वा चावश्यकायांणि संतप्यं पितदेवताः ॥ वंदयेद्धोिकाभूतिं 
सवदुष्टोपशां तये `` ॥ वन्दने मन्बः ॥ ` बन्दितासि सुरेदेण बह्यणा शंकरेण च ॥ 
अतस्त्वं पाहि नो देवि श्रते श्रतिप्रदा भव `` इति ॥ टदोखेकादिनं करिसज्ञकं 
तदुत्तरदिनं युभे वज्यम्‌ ॥ 

सागुनकी पूणिमा मन्वादि कहाती हे, वह्‌ पूर्ाहन्यापिनी ग्रहण करनी । इसीको टहोखिकाः 
कृहतहे वह्‌ प्रदाषन्यापिनी आर भद्रासे रादेत म्रहण करनी। दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी होय वा 
परदिन में भ्रदोषके एकदेशमें होय तो परी अहण करनी । क्योंकि, पदिठे दिन भद्रका दोष है 
ओर दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोषव्यापिनी न दहयोय ओर पदिञे दिन भदोषके समय भद्राहो तो 
जो दृसरे दिन पूर्णिमा साढे तीन प्रहर हो वा उतनेसे भी अधिक हो ओर उससे परे प्रतिपदा 
बढगडई होय तो परङे दिन प्रदोषव्यापिनी भ्रतिपदा्मेदी होखी करनी । ओर जो पूवे कहे 
विषयमे प्रतिपदा वटगड होय तो, भद्राकी पुच्छ वा भद्राके मुखलको छोडकर वा भद्रामेही 
होलिकाका दाह करे । ओर जो परखेदिन भ्रदोषव्यापिनी पूर्णिमा न हो ओर पदिठे दिन अद्ध 
रात्रिस पूवदी भद्राकी समाप्ति दोजाय तव तो भद्रके. अंतमेही दोलिकाका दाह करना । ओर 


( ३२० ) धमेसिन्धु । [ द्ितीय- 


जो अद्धेरात्रसे पीछे भद्राकी समाप्ति होय तो भद्राके सुखको त्यागकर वा भद्रामेही होली दीपन 
करना । ओर जो प्रदोषके समय भद्राका मुख होय तो होरीदीपन भंद्रासे पीछे वा भ्रदोषके 
अंतमे करे । जो दोनों दिन पूर्णिमा प्रदोषके समय न होय ओर पिरे दिनि भद्रा होय 
तो पदिखेदिनही भद्राकी पुच्छे जो वह न मिङै तो भद्राभेही श्रदोषके अंतमे होडिकाकः 
दाहकर । क्योकि, रात्रिमे पूवोद्धं भद्राका अहण शाखरसे सिद्ध दै। परन्तु चतुद्धेदीके प्रदोषमे वा 
परङे दिनि सायाह आदिमे न करे | दिनमें होखीका दाह सर्वशाखसे विरुद्ध दै अथात्‌ किसीमें 
नहीं छिखा । इस होलिकाके पूजनको श्रवणाकर्मके समान भोजनके पश्चात्‌ भी करते । ओर 
युक्त भी यही है । ओर कोई तो दोखीका पूजन करके भोजन करतेहैः तिन मनुष्योके भोजन 
वा पूजन काकी खन्धि नियमसे शाखके अनुक्रूर नदीं होती । उनको यह होलिकाका दीपन 
चंद्रहण ओर वेधमे भी करना जो प्रसाहृआदी उद्य ओर परे दिन प्रदोषकाख्के विचै 
पूणिमा हो तो अहणके मध्यभेदी दाद्‌ करना । ओर जो प्रदोषके. समय न दोय तो पठे 
दिनही करे । भद्राका सुख ओर पुच्छका लक्षण कते दँ 1 पूणिमासीके दिन अद्राकी तीन 
पादके अन्तकी जो तीन घडी है उन्द्‌ पुच्छओर चौथे पादके आदिकी पांच घडियोंको 
सुख कते है । इसप्रकार जो साठ घडी वह्‌ पूणिमासी दोय तो पूर्णिमाकीं प्रवरृत्तिसे पीछे 
सादे उन्नीस ( १९॥ ) घड़के अनंतर जो तीनघडी पुच्छ ओर" साढे वाईस ८ २२॥ ) 
घडीके पीछेकी पांचघडी मुख होगा यह मध्यम मान अंदाज करना दहै । जो तिथि 
चौसठ धडा होय तो पूर्णिमाकी इक्तीस घडीके पीछे पुच्छ ओर चौवीस घडीके पीठ 
खख समञ्चना । इसी प्रकार जो तिथिका अन्यपरिमाण दो वहांभी समञ्चना । अव पूजा- 
विधिको कहते । देशाकारका स्मरण करके कुटुम्बसदहित मेरे उपर दुंढारा्चसीकी प्रीति 
के चि ओर उससे जो ङुछ पीडा है उसके नादाके स्यि भै दोखिकाका पूजन 
करतां इसप्रकार संकस्प करके ओर सूखी कड़ी ओर कंडा इनकी राहि ८ ठेर ) कर- 
के ओर उसको अभनिसे जलाकर ओर उस वरूती हई इसम॑त्रसे कि, भयसे चासको 
आप्तहुओनि हमने हे दोच्कि ! तू रची है इससे तेरा पूजन करते हे भूते ! तू हमको 
भूति ( धनञदि ) दे । दोखिकाको नमस्कारहे ओ दोलिकाका आवाहन करताहूं इसप्रकार 
आबाहन करके फिर होलिकायेनमः' इसमंत्रसे आसन, पाद्य आदि षोडाडपचारोंको देकर 
इसमेत्रसे भ्राथना केर कि, दे देवि ! सुरेन्द्र, ब्रह्मा, शंकर ये तुञ्चको नमस्कार करते इससे हे 
देवि तू हमारी रक्षा कर ओर भूतिको द्‌ । फिर उस अभ्रिकी तीन परिक्रमा करके जिसका 
जो मतै वह्‌ उसीप्रकार गाओ, सो, बोखो निदंक होकर ये करो । ज्योतिर्नवंधमें छिखा 
हे कि, पचमीसे लेकर दृरतिथि अनंतपुण्यके देनेवाठीरै उन्ीमे काष्ठकी चोरी करै । ओर 
धूणिमा केदिन किसीवाख्कके वारा चण्डार वा सोवरके घरसे अन्निको मंगाकर उन कार्ठोको 
भ्रज्वखित करे । बडे वाजोके शब्दसे युक्त राजा स्ञानकर ओर शुद्ध होकर बहुतखे दानदेकर 
भरामसे बाहिर वा मध्यमं दोीकी चिताको जावे । फिर आज्य ( घी ) सित दधसे चिता 
को छिडककर नारियर ओर विजौरेके फरोको अपण करै ओर उस रात्निको मनुष्य गाना, 
बजाना, नाचना, इनसे व्यतीत करे । ओर उस अभ्रिकी तीन परिक्रमा करके ङ्ग ओर भगके 
वाचक ₹दाब्द्‌ जिनमें हों एेसे श्दोको उच्चारणकंर । क्योकि, वह पापिनी राक्षसी तिनरब्दोसे 
ठुपरिको प्राप्त होतीदै । इस रात्रिम होरीके उत्सवको करके प्रातःकाङ प्रतिपदाको चाण्डा 


परिच्छेद २] भाषाटीकासयेत । | (२२११) 


( भंगी ) से स्पर्शकरके ल्लान करे । फिर उस मनुल्यकी पाप, आधि, वा व्याधि सव [तवत्त 
होजावी्दै । फिर आवद्यक संध्याआदि तथा पितर देवताओं तर्पण करके सव दुष्टकर्मौकी 
शांतिके स्यि दोटिकाको इस मंत्रते नमच्छार करै कि, देवता, इद्र, ब्रह्मा, रिव, इनसे त 
पूजीगददै इससे हमारी रक्षा कर ओर भूविको दे ! दोकिकाके दिनकरो कारे कहते बह ओर 
उससे दृसरा दिन द्यभकमेमें वजदे ¦ 

अथ करिदिननिणंयः । 

"“होिकाग्रहणभाड़ुकायनं प्रतदाह दिवसोत्र पचमः ॥ तत्परं च करिसंज्ञकं दिनं 
वर्जितं सककमेखभयम्‌ ` इत्युक्तेः ॥ प्रहणायनमेतदाहेड निज्ञीथविभागेन पूरव 
दिनकरिदिनयोर्निणयो ज्ञेयः ॥ "नरो दोकागतं दष्ट गोविंदं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ फा- 
स्णुन्यां संयतो भूष्वा गोविन्दस्य पुरं बजेत्‌ ` ॥ फाल्यनक्रष्णभरतिपदि वसंतारभो- 
त्सवः ॥ सा चौदयिकी ग्राह्या ॥ दिनद्धये स्वे पूवां ॥ अत्र तैकाभ्यंग उक्तः ॥ 
अत्र प्रतिपदि च्रतपुष्पभ्राशनय॒क्तम्‌ ॥ तस्रकारः ॥ गोमयोपलिते गृहांगणे जुज्- 
वासन उपविष्टः प्राङ्सुखः खुवासिन्या कृतचन्दनतिलकनीराजनः खचन्दनमास्न- 
कसुमं प्राश्नीयात्‌ ॥ तत्र मन्त्रः॥ ` चूतमग्रयं वसंतस्य माकन्दङ्सुमं तव ॥ सचं- 
दनं पिवाम्यद्य सर्वकामा्थसिद्धये' इति ॥ कृष्णद्वितीयायां देराम्रामाधिपातिर्वि- 
तते वितानादिशोभिते देदो रम्यासने उपाविदय पौरनानपदेष्धिकान्सिद्रादिक्षोदैश्व 
दनादिभिः पद्वासैश्च विकीयं तेभ्यस्तबूलादि दत्तवा दृत्यगीतविनोदैमंहोत्सवं 
कूर्यात्‌ ॥ इदानीं प्राकृतजनास्तु कृष्णपञ्चमीपयतय॒त्सवं इर्वति ॥ इति होखिको- 
त्सवः ॥ फार्गुनामावस्या मन्वादिः सा पराहव्यापिनी ग्राह्या; ॥ इति भीमदनं- 
तोपाध्यायस्रतुकाशीनाथोपाध्यायविरविते धमंसिधुसारे फाल्युनमासङ्त्यनिर्ण- 
योदेशः समाप्तः ॥ 

क्योकि, ये वचन दँ कि, होलिका, म्रहण, भावुक, अयन ओर पांचमां प्रेतदाहका दिनि 
` इनसे दूसरा करिनामा दिन ये दोनों दिन शुभकममें बजि । प्रहण, अयन ओर प्रेतदाह 
का दिन इनके पूर्वं दिन ओर करिदिनका निणेय अद्धरात्निके विभागसे समञ्चना अर्थात्‌ 
रात्निसे पूर्वं म्रहण आदि होय तो उस रात्रिवाङा दिन पूवेदिन अद्धंरान्निके पीठिका दिन 
करिदिन समञ्चना । जो मनुष्य फाल्गुनकी पूर्णिमाको पुरुषोत्तम भगवानको हिंडोरेपर वेठा 
देखताहै वह कटिबद्ध होकर वैङुण्ठको भ्राप्त होवा । फात्गुनके ष्णपक्षकी प्रतिपदाको 
वसंतके आरभका उत्सव दोताहै । वह उद्यकारकी म्रहण करनी । जो दो्नोदिन उद्यके 
समय होय तो पदिरी छेनी । इसमें तेाभ्यंगभी कदा इस प्रतिपदाको आम्रके पुष्पोका 
खादन (खाना ) कं । उसकी बिधि यदै कि, गोबरसे स्मिहुए गृहक आंगनमें पूर्वको खख 
करके शव खरके आसनपर बैठे । सदागिनसियोसि चंदनका तिरक ओर आरती कराकर 
चंदनसहित आस्रके पुष्पका भक्षण करे । उसका मत्र यह है कि, हे माकंद्‌ । वसंतके आदिमे 
होनेवाङे तेरे पुष्पको सवकाम ओर अर्थोको सिद्धिके खयि पीताहू .। छष्णपक्चकी दहितीयाके 
दिन ्रामका स्वामी मंडप आदिसे युक्त किसी छम्बेमेदानमे रमणीक आसनपर बैठकर पुर 


(२२२) धम॑सिन्धु । [ द्वितीय- 


ज्जीर अन्यदेशके मनुष्यो से अपने ऊपर सिंदूर आदिका चृणे ( गुखाल ) तथा चंदन आदिं 
अतरआदिको विकिरवबायकर ओर उनको स्वयं ताचरूरूआदि देकर गीतनृत्य आदिसे मदान्‌ 
उत्सवको करै । अब प्राक्रतजन कृष्णपंचमीपयैत इस उरसवको करते । दोलिकाके उत्सवका 
निणैय समाप्त । फारुनकी अमावस्या मन्वादि कहातीहै बह्‌ अपराहव्यापिनी ग्रहण करनी ॥ 
डाति श्रीधभेसिधुसारे प॑० भिदिरचंद्रकृतभाषाविवरणसदहिते फाल्गुनमासङ्ृत्यनिर्णयोदेशः ॥ 

अथ परिच्छेदद्वयशेषाख्यं प्रकीणेप्रकरणसच्यते ॥ द्ादज्ञस्वपि मासेषु श्राद्धे 
व्यतीपातादियोगस्य भरण्यादिनक्षत्रस्य चापराहव्याप्त्या दरोवतिणंयो ज्ञेयः ॥ 
उपवासादौ प्रचराचाराभावान्नीक्तः ॥ 

अव परिच्छेदद्रयशेष जिसका नाम एेसे प्रकीणप्रकरणको कहते । बारह मदीना ओकर विषै 
श्राद्धके व्यतीपात आदिका योग सथा भरणी आदि नक्षुत्रका योगक्रा निणय अपराहकालकी 
व्याभिसे दरदीके समान समञ्ना । उपवास आदिमे देसा अत्यंत आचार न्दी । इससे उसमें 
योगका निणेय नहीं कदा ॥ 

अथ परभवादि चांद्रसावत्सरभेदाः । 

प्रभवो विभवः शङ्खः प्रमोदोथ प्रजापतिः ॥ अंगिराः शीयुखो भावो युवा 
धाता तथेव च ॥ १ ॥ इईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो दषः ॥ चित्रभानुः 
छभावुश्च तारणः पाथिवोव्ययः ॥ २ ॥ सवेनित्सवेधारी च विशेधी विकृतिः 
खरः ॥ नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथदुखंखौ ॥ ३॥ हेमलस्यी विम्बी च 
विकारी शार्वरी एवः ॥ शुभङ्च्छोभक्रत्कोधी विश्वावसुपराभवौ ॥ ४ ॥ इवंगः 
कीटकः सौम्यः साधारणविरोधङ्कत्‌ ॥ परिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसो 
नटः ॥ « ॥ पिगः कालयुक्तश्च सिद्धार्था रौद्रहुमती ॥ इन्दुभी रूषिरोद्रारी 
रक्ताक्षी कोधनः क्षयः ॥ ६ ॥ इति रवेः राशिसक्रमवन्नक्षतरसंक्रमेपि षोड नाञ्यः 
पूवेत्र परत्र च पुण्यकालः ॥ 

अव चांद्रवधके मेदोंको दिखाते । कि, प्रभव, विभव, डक, प्रमोद प्रजापति, अंगिरा, 
श्रीमुख, माव, युवा, धाता, इश्वर, बहुधान्य, प्रमाथो, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभावु, 
तारण, पाथिव) व्यय, सवोजित्‌, सवेधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, 
मन्मथ, दुख, देमखंवी, विखंवी, विकारी, शारी, -घुव, ग॒भकृत्‌, रोभङृत्‌, करोधी, निश्वा- 
वसु, पराभव, वेग, कीलक, सोम्य, साधारण, बिरोधङ्ृत्‌, परिधावी, प्रमादी, आनंद, 
राक्षस, अनर, पिंगक, कालयुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र; दुर्मति, दुदुभि, रुधिरोद्रारी, रक्ताक्षी, 
धन ओर क्षय ये व्षकि नामरहै । अव श संकरांतिके समान नक्ष॒त्रकी संक्रातिमें भी 
पहली ओर पिछली सोखह घडी पुण्यकार है ॥ 

अथ चन्द्रादीना संकरांतो पुण्यकाखः । 

चन्द्रस्य संक्रतौ भ्राक्‌ परत्र च जयोदरापलाधिका एका घटी पुण्यकालः ॥ 

भौमस्यैकपलाधिकाश्चतसरो नाडयः ॥ बुधस्य चतुदंशपखाधिकास्तिखः ॥ रोः 


पारेच्छेद २ भाषाटीकासमेत । (२२३) 


सप्त्िंशात्पलाधिकाश्चतखः ॥ य॒क्रस्येकपल्ाधिकाश्चतखः ॥ शनेः स्प्तपटाधिकाः 
षोडश ॥ एताः सवाः प्राक परत्र च बोद्धव्याः ॥ रात्री ्रहाणां संक्रमे रात्रावेव 
पुण्यकालः .॥ सू्यसंक्रांतिवदिवापुण्यव्वविधायकाभावात्‌ ॥ चन्दादिसंकांतिषु 
लानं काम्यं न तु नित्यम्‌ ॥ आदित्यादिघुचितपीडानिराघार्थस्नानानि ॥ मञ्धि- 
छागजमदकुकुमरक्तचन्दनानि जलपूर्णे तास्रपात्रे परक्षिप्य ॒सखरानं सूयंपीडाहरम्‌ ॥ 
उशीरशिरीषङ्कमरक्तचन्दनयुतशंखतोयेन स्नानं चन्ददौबहरम्‌ ॥ खदिरदेवदार- 
तिखामलकयुतरौप्यपात्रे जटेन स्नानं भौमे ॥ गजमदयुतसंगमजनलेन मरता- 
्रस्थन खानं बुषे ॥ ओदुभ्बरविस्ववटामलकानां फडैयुतसौवणंपा्रजलेन स्नानं 
गुरौ ॥ गोरोचनगजमदशतपुष्पाङ्ञतावरीयुतराजतपा्रनलन सानं यक्ते ॥ तिङ 
माषियंय॒गन्धपुष्पयुतलाहपात्रस्थजलेन खानं शनौ ॥ युग्युटदिय॒दरितारमनः- 
शिकायुतमहिषश्चंगपात्रनटेन स्नानं राही ॥ वराल्ेव्वातपवेतात्रघ्च्छागक्षीरयत- 
खड्धपात्रजलेन सखरानं केतौ ॥ 

अव चन्द्रमा आदिकी संक्रातिके पुण्यकालको दिखाते । चन्द्रमा जिस सद्चिपर बद 
उसमें तेरह पठ ओर एक वडी पुण्यकारृहै । भौमकी सं्रांतिका एक प ओर चार घडी घुण्य 
काल दै । बुधकी चौदहपल ओर तीन घड़ी । वृदस्पतिकीं सैतीस पट ओर चार घडो ! अक्र- 
की एकर पड ओर चार वड । उानेश्चरकी सात पर ओर सोलह घडी ये पूर्वके पठ ओर 
घड़ी पूवेके ओर पिष्टके समञ्चन । जो अन्य म्रहोंका रात्रिम संक्रमण होय तो रान्निमें 
पुण्यकार समञ्चना । क्योकि, सुयेकी संक्रांतिके समान दिनमें पुण्यकालका विधायक को$ 
वाक्य नहीं है । चन्द्र आदिकी संक्रांतिमे स्नान काम्य है नित्य नदीं । आदित्य आदि अरहकी 
पीडके दूरकरनेके लिये स्नानोंको कहते है । मंजीठ, गजमद्‌ ८ अजमोद ), ङम, रक्तचद्न 
इनको जटसे भरे तंबिके पात्रमे गेरकर जो स्नान करै वह्‌ ॒सूर्यैकी पीडा । ओर उदीर, 
शिरीष, कुंकम, रक्तचंदन इनसे सहित जो राखकरा जठहै उससे स्नान, च॑द्रकी पीडा । 
खदिर, देवदारु, तिर, आमटे इनसे सहित चांदीके पात्रके जलसे स्नान मौमकी पीडा । 
गजमद्‌ ओर संगम (मेक ) के जङसे सहित मद्रके पा्रसे स्नान बुधकी पीडा । गूलर, वेढ, 
वड, आमला इनके फलसदित सखुव्णैके पात्रके जसे स्नान वृदस्पतिकी पीडा । गोरोचन, 
गजमद्‌) शतपुष्पा, रातावर इनसे युक्तं चादीके पात्रका जल शुक्रकी पीडा । तिर, उडद्‌; 
कांगनी, गध, पुष्प इनसे युक्त रोके पात्रके जखसे स्मान रनिकी पीडाको । गुग्युल, दीग, 
दररिताल, भनाशेक इनसे युक्त भैँसके सींगके पात्रको जले रनान राहुकी पीडा । ओर 
सूकरका उखाडाहुभआ पनेतका अग्रभाग अथात्‌ कोड पत्थर, खग ओर वकरीका दूध इनसे 
स्ित खङ्ग पात्र ( गेडाका ) के जरसे स्नान केतुकी पीडाको हरतादै ॥ 


अथ यहर्षीत्यथं दानानि । 


माणिक्यगोधूमधेनुरक्तवखगुडदेमताखरक्तचन्दनकमलानि खेः भवयर्थ देया- 
नि ॥ वरापात्रस्थतण्डुलकपूरमोक्तिकश्चेतवखधृतपणम्भवृषभा-्न्दस्य ॥ परवाल- 


(२२४ ) धम॑सिन्घु । [ दवितीय 


गोघूममसुरिकारक्तदृषभयडसुवणेरक्तवखतास्राणि भौमस्य ॥ नीलवसखस्वणंकां- 
स्यमरद्रगारुव्मतदासीहस्तिदन्तपुष्पाणि बुधस्य ॥ पुष्परागमणिहस्दारकेराश्चपी- 
तधान्यपीतवसखरुबणसुबणांनि सुरणरोः ॥ चित्रवखश्वेताश्चपेनवज्रमणिसुवणंरनत 
गन्धतण्डुलाः शक्रस्य ॥ इन्द्रनीखमाषतेरुतिरुकुखित्थमरिषीरोहकृष्णधेनवः 
शाने: ॥ गोमेदाश्वनीखुवखकंवरुतेकतिरखुटोदहानि राहोः ॥ वैदू्यतेलतिटकंवल- 
कस्त्रीछागवसखाणि केतोदानानि ॥ रानिपीडापरिहारार्थं शनिवारे तेखाभ्यं- 
गस्तेरृदानं च ॥ 

अव ग्रहोंकी प्रखन्नताके छिये दानोंको कहते । सूयेको प्रसन्नताके लिय मानक, गोधूम, 
घेलु, कार्बन, गुड, सुबणै, तौ वा, राख्चंदन, कमर इनका । ओर चंद्रकी प्रसन्नताके ल्यि 
वांसके पात्रमें रखकर चांवर, कपूर, मोती, सुफेद्‌ वज्र, घीसे भरा घडा ओर दृषभ इनका । 
भौमकी प्रसन्नताके खयि मूरा, गेहू, मसर, रक्तवरष, गुड, सुबणे, खाल्वस्र इनका । वुधके 
खयि नीर्वख, सुवर्ण, कांसी, मूंग, गारुत्मत, दासी, हाथीदांत ओर पुष्प इनका । ओर 
जृहस्पत्तिके खयि पुष्पराग, मणि, हरदी, शाकंरा, अश्व, पीलानाज, पीटावख, छवण, सुवण 
इनका । ओर श्रके खयि चितकवरावसख्र, सुफेद घोडा, धेनु, वजमणि, सुवणं, चांदी, गष 
ओर तंङ्र इनका । रानिके खयि इद्रनीरमणि, माप, तैट, तिल, इखथी; मदिषी, टो; 
कारी गौ इनका । राहुके स्वि गोमेद, अश्व, नीखवसखर, कंवल, तेर, तिर, खोदा इनका । 
ओर केतुके ययि वैडूयेमणि, तेर, तिल, कंवल, कस्तूरी, बकरी, वल इनका दान कर । 
दानेश्वरकी पीडाके नाके खयि शनैश्चवरको तेक गाना ओर तै देना । 

अथ शनित्रतम्‌ । 

लोहमयं रानि तेलङम्भे रोहे मृन्मये वा निक्षिप्य कृष्णवसखाभ्यां कंवटेन वा 

य॒तं कृष्णेः गन्धपुष्पैश्च कृसरात्रैस्तरोदनैः प्ूनयिता कृष्णाय दिजाय तद्भावे 
न्यस्मै स शनिर्देयः ॥ तत्र ^“ शन्नो देवी `` इति मन्तः ॥ शर॒दरादेस्त॒ ॥ “यः 

पुनश्रष्टराज्याय नाय परितोषितः ॥ स्वप्रे ददौ निजं राज्यं समे सोरिः प्रसी- 
दतु ॥ नमोकंपुत्राय शनैश्चराय नीहारवर्णजनमेचकाय ॥ श्रुत्वा रहस्यं भवका- 
मदस्त्वं फलप्रदो मे भव सूयंपुत्र' इत्यादयः ॥ एवं घ्रतं प्रतिश्निवारं संवत्सरं 
कायम्‌ ॥ ““कोणस्थः पिंगलो वश्वुः कृष्णो रौदोंतको यमः ॥ सौरिः शनेश्वरो 
मन्द्‌; पिप्पलादेन संस्त॒तः' इति दश्च नामानि वा नित्यं पठनीयानि ॥ 

अब शानैश्वरके त्रतकी विधिको कहते । रोदेका शनैश्चर बनाकर उसको छे वा मटरीके 


बने तैसे पूणं घटम गेरकर काठे दो वख, वा कंबलसे युक्त उसको सुगंधित पुष्प ओर 
इ सरान्नसे पूजकर काडे ब्राह्मणको दे, बह न होय तो किसी अन्यको ‹शन्नोदेवीराभष्टयः इस 


पारच्छेद २] भाषाटीकासमेत । ( २२५) 


मेत्रको पठकर दे । शुद्रंआदिकेलिये इत्यादित ह कि, ्रष्टराञ्य जिसका दहोगया था देखे 
नक राजाको भ्रसन्न होकर स्वप्रमं अपना राञ्य दिया वह्‌ ाने्चर हमारे ऊपर ्रसन्नदो । सूर्य- 
के पुत्र नीदारकासा वण अंजनकी समान काटे शनैश्चर देव आपको नमस्कारै । दे सूर्यपुत्र ! 
रहस्यको सुनकर संसारकी कामना्ओंके दैनेवाठे आप यरे फ द्रो दो । इसीपध्रकार संवत्सरप- 
यैत शनैश्चरका त्रत करे । अथवा भ्रतिदिन ये पिष्पदाद्कते कदेहुए ददानाम नित्य पठने कि, 
कोणस्थ, पिगर, वश्च, कृष्ण, रौद्र अंतक, यम, सौरे, शनैन्वर ओर मेद्‌ ॥ = 
अथ दानिस्तोच्रम्‌ ¦ 

पिप्पलाद उवाच ॥ “नमस्ते कोणसंस्थाय पिगखाय नमस्व ते ॥ नमस्त 
बश्वरूपाय कृष्णाय च नमोस्तु ते ॥ नमस्ते रौददेदाय नमस्ते चातकाय च 1 नमस्ते 
यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये बिभो ॥ नमस्ते मन्दसंज्ञाय रनैश्चर नभोस्ठत ॥ पसादं छर 
देवेश दीनस्य प्रणतस्य च'`॥ अनेन स्तोत्रेण भव्यं भातः शनिस्तवनेन साद सप्रवा- 
षिकदानिपीडानाशः ॥ रविवारे सय्नोपवासयूयंमन््जयैः सव॑रोगनाञ्चः ॥ 
हीं द्री सः सूयायेति षडक्षरमन्रः ॥ इति भकीणेनिणंयः ॥ उक्त आदपरिच्छेदे 
सामान्येन विनिणंयः ॥ दितीयेस्मिन्परिच्छेदे विज्ेषेण विनिर्णयः ॥ २ ॥ 
मीमांसाधमेशाखन्ञाः सुधियोनलसा नराः ॥ कृतकायाँः भराङ्निवन्धेस्तदर्थं नाय- 
सयमः ॥ २ ॥ ये पनर्मदमतयोलसा अज्ञाश्च निणंयस्‌ ॥ धर्मे वेदितमिच्छंति 
रचितस्तदपेक्षया ॥ ३ ॥ निवंधोयं धमेसिषुसारनामा सखुबोधनः ॥ अयना भीयतां 
श्रीमदविटखो भक्तवत्सलः ॥ ४ ॥ सवत्र सूलवचनानीह ज्ञेयानि तद्िचारश्च ॥ 
कौरतुभनिणेयसिधुश्रामाधवङ्ृतनिवधेभ्यः ॥ ५ ॥ प्रेम्णा सदि््रयः सेव्यः श॒ब्दा- 
थतः सदोषोपि ॥ संशोध्य वापि हरिणा सुदामसुनिसतषप्रथुकयुषशिरिव ॥ ६ ॥ 
इति ओमतकादयुपाध्यायसुरिखवयज्ञेश्वरोपाध्यायाडजानतोपाध्यायसरिसतकाशी- 
नाथोपाध्यायविरचिते धमेसिधुसारे प्रकीणनिणेयोदेशः समाप्तः ॥ ॥ इति दितीय- 
परिच्छेदः समाप्तः ॥ शीर्पाडरगापंणमस्तु ॥ 

अब शानिस्तोत्रको कहते । पिप्पखाद्‌ स्सुति करते हैँ कि, कोणसंस्थ, पिंगङ, वश्ुरूप, 
कृष्ण, रो द्रदेह, अंतकः, यमसंज्ञ, सरि, मद, शनैन्वररूप्र आपको नमस्कार है । दीन ओर 
नमस्कार करतेहुए भेरे उपर हे देवेदा ! आप श्रसन्नदो । इस स्तोत्रसे प्रतिदिन प्रातःकाक 
शनिकी स्तुति करनेसे साढे सात ( ७॥ ) व्षकी शनैश्वरकी पीडा नष्ट होतीदै । रविवारके 
दिनि सूर्यकी पूजा ओर उपवास ओर सूर्यके मंत्रोके जपसे सब रोगोंका नादा होतादै । सूयैका 
मत्र श्री सः सूयोयः यह्‌ छः अक्षरोका है । प्रकीर्णका निणैय समाप्तहुआ । प्रथम परिच्छेद्के 

९ 


(२२६ ) धमसिन्धु । . [ द्वितीय 


विषे सामान्य रीतिसे निणैय किया था अब इस द्ितीय परिच्छेदे विरोष निर्णय किया ॥१॥ 
अनेकभ्रकारके साधन ओर शासखरंको जो जानते बडे बुद्धिमान्‌ ओर आस्ये जो रदित 
ओर जो पदे शासखोखे अपने कार्योको करतें उनके खये ओ यह यत्न नहीं किया ।॥ २॥ 
किन्तु मंदवुद्धि, आखरूसी, मूख जनः र्भके निर्णेयको जाननेकी इच्छा करते दै उनकी अवेक्षासे 
ये शाख रचांहे 1। ३ ॥ उत्तम ज्ञानके करानेवाटखा यह्‌ धर्मरसिधुसार नामक्‌ म्रथहे । इससे श्री 
भक्तवत्सर विदट्रुखजी प्रसन्नहो ।४॥ इसमें प्रमाणके वचन, उनका विचार कौस्तुभ, निणेयर्सिंधुः 
श्रीमाधवम्रंथसे समञ्ञना ।| ५ ॥ शब्द्‌ ओर अथसे दूषित भी इस प्रंथको सज्जन प्रेमसे रहण 
कर कि; जसे श्रीकृष्णजीने सुदामा सुनिके तुषसे युक्त मुदरी भर चावल प्रहण क्रि ये ॥ & ॥ 


इति श्रीधम्खिधुसारे श्रीगोतमङ्कलोद्धवमिश्ररामरक्षात्मजपाण्डितभि दिर चं द्रत 
 भाषाविवरणसहिते द्वितीयपरिच्छेद्‌ः प्रकीणनिणेयश्च समाप्तः ॥ 


समाप्तोऽयं द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


९ १ | 2 ` 
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भाषाटीकासमेत । 


- न्वस्य 
>) £ रिच न ५ ः 

ततायवारच्छ्द्‌-पूवाघ । 

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीपांडुरंगमकलककंलानिधानकंताननं यद्डुधानयनं युधा न ॥ ` 
श्रीवच्सकौस्तुभरमोह्सितारसं तं वदे पदाव्जग्यतनंदडदारसंतम्‌ ॥ १ ॥ भीमा- 
भियं खकरूणाणेवमाह्यतोषं दीनेषटपोषमवसंहतिसि्शोषम्‌ ॥ शओरुकमिणीमति- 
मुषं पुरुषं परं तं वदे इुरतचरितं हदि संचरतम्‌ ॥ २ ॥ वेदे भतिघ्रतमघानि 
रोकर धत्तां स मे मूर्धि दिवानिशं करम्‌ ॥ शिवां च वित्रेरामथो पितामहं स- 
रस्वतीमाञ् भजे पितामहम्‌ ॥ ३ ॥ श्रीलक्ष्मी गरुडं सहस्रशिरसं भद्श्नमीरं 
कपिं श्रीसूर्य विधभोमविदुरुकबिच्छायातान्षण्युखम्‌ ॥ इईदायान्विडधान्यद््व 
जननी तातं त्वनताभिधं नस्वायोन्वितनोमि माधवसुखान्धमोन्धिसारं मितम्‌ ॥ 
2 ॥ दृष्टा पूर्वनिवधान्प्राच्यांश्च नवांश्च तेषु सिद्धाथान्‌ ॥ प्रायण भूकवचनान्युभ्जि- 
त्य लिखामि वारुबोधाय ॥ ५ ॥ उच्छा धमोन्धिसरेस्मित्निणेयं कालगोचरम्‌ ॥ 
परिच्छेदे प्रथमजे दितीये च यथाक्रमम्‌ ॥ € ॥ अथ ॥ गभोधानादिसंस्कारान्‌ 
धमान्‌ गरह्यादिसंमतान्‌ ॥ वश्ये संक्षेपतः संतोऽचग्रहठ॒ दयाखूवः ॥ ७ ॥ का- 
क्ीनाथाभिधेनात्रानंतोपाध्यायसूहना ॥ निर्णीयते यदेतच्च शोधनीयं मनीषिभिः ८॥ 
्रोमगलमूतेये नमः । नत्वा श्रीगुरुपादाव्जं भाषां तस्मेमप्रीतिदाम्‌ .॥ वच्मि सिंधोस्तती- 
यस्य॒ खण्डस्याहं विदर्चकः । १ । कङकरदित, कटाओंखे परिपूणे, कोमटमुख ओर शङ्ध- 
वणैको धारणकियेह ए ओर जिनका वक्षःस्थङ श्रीवत्स ओर कोस्तुभमणि ओर लक्ष्मी इनसे 
रोभायमानहै रेखे श्रीकृष्णको मै म्रथकार नमस्कार करताहूं ॥ १ ॥ जो श्रीकृष्ण भीमाके 
प्यारे उत्तम द्याके समुद्र शीघ्र प्रसन्नो । दीनोके मनोरथके साधक पापोके ससुद्रके सुखाने- 
वाठे, श्रीरुक्मिणीकी मतिके चुरानेवाटे, जिनके चरित्रोंका पार न पावे एेसे हृदयम विचरने- 
वाङ श्रीपरमपुरूषको नमस्कार करताहूं ॥ २ ॥ पापोक८ नार ओर कल्याणको करनेवाटे 
` श्रीशिबजीको नमस्कार करताहूं । वह॒ मेरे मस्तकपर रातदिन अपने , हाथको धरो ओर ¦ 
पार्वती, गणे, ब्रह्मा, सरस्वती इनको शीघ्रही भजताहूं ।॥ ३ ॥ श्रीख्षमी; गरूड, रोषः भदुज्न, 
रिव, कपि, सूर्य, चंद्र, मगर, बुध, बदश्रति, श॒क्र, रानि, स्वाभिकातिक, इद्र आदि देवता 


(२२८ ) धमोसेन्धु । [ तृतीय 


गुरु, साता, अनतनामा पिता ओर माधव आदि सत्‌ पुरूषोंको नमस्कार करके धमसिन्धुसा” 
रको संक्षेपसे कहताहं ॥ ४ ॥ पिले प्राचीन भ्रथोको तथा नवीन प्रंथोको देखकर उनके 
सिद्धान्त अर्थोको प्रयः भ्रमाणके वचनोंको छोडकर बाखकोकि बोधके लिये छिखताहू ।। ५ ॥ 
इस धर्मसिन्धु सारके प्रथम ओर द्वितीयपरिच्छेदमें कमपूवेक कारका निर्णय कटकर ।॥ £ ॥ 
अव गृह्य आदिको संमत गभाधानञआदि संस्कारोका निणेय संक्षेपसे कतहु । दयाटु मेरे 
उपर दयाकरे ॥ ७ | अनंतोपाध्यायके पुत्र काशचीनाथ जो इसमे निणंय कै उनको 
बुद्धिमान्‌ शओधे ॥ ८ ॥ 
क £ ५ त 
तच्रादा गजाधनक्स्च्छार्‌ उच्यत) 

अथ तदुपयोगितया प्रथमरजोदशने दृष्टमासादि निर्णीयते ॥ तत्र चेच्रञ्ये- 
छ्ठाषाटभाद्पदकार्तिकपौषमासा दष्टाः ॥ पतिपदिक्ता्टमीषष्ठीद्धादरीपंचदहयो- 
निष्ठफलास्तिथयः ॥ तथा रषिभोममंदवारेषु भरणीङ्त्तिकादोशवामघापूांत्रयविः- 
राखाज्येष्ठानक्त्रेषु विष्कंभगडातिगंडशरुव्याघातवज्परिषपरवाद्धेन्यतीपातवैध्रति- 
योगेषु ॒विष्टयां ग्रहणे रातरिसंध्यापराहकाटेषु निदायां जीणैरक्तनीरचित्रवस्ेषु 
नम्रे परग्रहे परग्रामेष॒ अहपाधिकनीखादिरक्तखे चानिषटफलम्‌ ॥ संमाजनी- 
काष्ठत्रणाभिङपान्दस्ते दधाना कुल्टा स्यात्‌ ॥ वे विषमा रक्तविंदवः पृत्रफलाः 
समाः कन्याफटाः ॥ 


तिसकी आदिमे गभाधान आदि संस्कारोंको कहते । अव उसके उपयोगी प्रथम रजो 
द्दानके विषै दुष्टमास आदिका निर्णय कहते । प्रथम रजोदर्खानके विषे चैत्र, ्ये्ठ, आषाढ, 
भदो, कार्तिक ओर पौषमास आदि अशुभ । प्रतिपदा, रिक्ता, अष्टमी) षष्टी, द्वादरी ओर 
पूणिमा ये तिथि । रवि, मगल, दानि, ये वार । भरणी, कृत्तिका, आद्र, आश्छेषा, मघा, 
तीनों पूवा, विशाखा, च्येष्ठा ये नक्षत्र । ओर विष्कंभ, गेड, अतिगण्ड, शूल, व्याघात, 
वजन, परिघका पूवांद्धे, व्यतीपात, वेधृतिये योग । भद्रा, म्रहण, रात्रि, संध्या, दिनक्रा 
अपराहकारु इनम रजोदशैन तथा सोते समयमे जीण ( पुराचीन फटे ) खाक, नीखा ओर 
चित्र (कबरे) वस्र, नम्र होतेहए, दूसरेके थर तथा ग्राम इनमें रजोदशेनसे अनिष्ट फक होता 
है । बुहारी, काष्ठ, अन्नि, शप इनको हाथमे खियेहुए प्रथम रजोददंन दोय तो कन्या 
व्यभिचारिणी होतीदै । जो कपडे ऊपर विषम १ -३-“-७-९ आदि विदु पडतो पुत्र 
सम पड तो कन्याका होना समञ्चना ॥ 


अथ षरथमर्तो विरोषः । 
अथ प्रथमर्तो अक्षतेरासनं कृत्वा तत्र ताञ्पविङय पतिपत्रवव्यः सियो दरिदा- 
कुकमगंधपुष्पसख्कतांब्रूलादि तस्ये दत्त्वा दीपेनीराज्य सदीपालंकृते गृहे तां वास- 
येयुः सुवासिनीभ्यो मंधादिकं रूबणसद्रादि च दद्यात्‌ ॥ अथ सवेतेसाधारणनि- 
यमाः ॥ तिरात्रमस्पुदया भूत्वा अभ्यगांजनस्नानदिवास्वापाभिस्पशेदंतधावनमा- 
साङानसुयांयवरोकान्‌ भूमौ रेखाकरणं च वजयेदधः शयीत ॥ अंजलिना तान्न 


पारेच्छेद-ए० ] भाषाटीकासमेत ! (२२९ ) 


रोहपात्रेण वा जुं न पिवेत्‌ ॥ या खवंपत्रेन जरं पिवति तस्याः खवः पुः ॥ 
नखनिङ्कतंने कुनखी पुत्रः ॥ पर्णन पाने उन्यत्त इति ॥ 

अव प्रथमरजोददयनके छत्यको कते । कि, पति ओर पुत्रवाटी सी चावटोंका आसन 
वनाकर ओर उसके ऊपर चको वैटाकर ओर उसको हरदी, ङुकुम, गध, पुष्प, माटा 
तांबूल आदि देकर ओर दीपकोंस आरती करके दीपकखदित किसी संदर अहके विवै उसे 
टिकावे । ओर सुवासिनी च्ियोको गधञदि, ख्वण आदि, सग आदिको दे) अव सव 
ऋतुकारोके साधारण नियर्मोको कहते दँ । तीन रात्र उस ल्ीकों कोद नद्वै वह लखी तै 
आदिसे अभ्यंग, अंजन, स्नान, दिनमें सोना, अन्निका स्पे, दंतधावन, मांसक्रा भ्ण, सूर्य 
आदिका देखना, प्रथ्वीमें रेखा ८ कीर ) करनी इनको वजदे ओर नीचे सोतवे । अजि 


तावके वा खोहेके पात्रसे जकको न पीव । जो छोटे पात्रे जक पीती है उसके खवे (बामन ) 
पुत्र होता ह । नखके काटनेसे कुनखी, पततम जक पीनेसे उन्मत्त पुत्र होता ।! 


अथ दतयता नयनाः) 
द्वितीयादिषु ऋतुष त॒ प्रवास्गधमास्यादिधारणवांदूलगोरसाभक्ष्याभक्चषणषी- 


ठाद्यारोदणं वजेयेत्‌ ॥ शन्मये आयसे भूभौ वा भुंजीत ॥ 
दितीय आदि ऋतुओंमे नियम-परदेशमें , जाना, गंध मात्य आदिका धारण, तांचरख 


छ खे, 


गोरस, अभक्ष्य पदाथांका भक्षण, पीठ आदिपर बवेठना इनको छोडदे । मद्री वा खोक पात्र 
वा पृथ्वीम भोजन करे ॥। 
अथ रजस्वखानोमित्तिकसलाने। 
हणादिनिमित्तकस्नानपाप्तौ नोदकमनननरूपं सानं किं ठत॒पात्रांतरितजलेन 
स्रात्वा ॥ "न वख्रपीडनं कृयान्नान्यद्वासश्च धास्येत्‌ ॥'` एवं मृताशोचादिनि 


मित्तकखरानप्राप्ावपि ॥ | 
अव जो रजस्वला सखरीको कोद नैमित्तिक स्नान होय तो उसके विषयमे कहते । सखीको 


ग्रहणआदिका नैमित्तिक स्नान करना दोय तो जलम गोता वा ङवकर ज्ञान नहीं करना 
किंतु पात्रान्तरित जसे करना । ओर फिर स्नान करके न वखोको निचोडे ओर न .अन्य 


वस्रोको धारणकरै ॥ 
अथ रजस्वख्योः स्पदरोदौ । 

सगोत्रयोर्योनिसंबपिन्योवां बाह्यण्योः रजस्वलयोः परस्परं स्पशे उक्तरीप्या 
तदैव स्रानमात्रेण अुद्धिः ॥ उुद्धथा स्प एकरात्रसुपवासः ॥ गोत्रादिसंबंधाभावे 
अबुद्धया स्पे तस्मिन्दिने स्नात्वा न थंजीत ॥ मत्या स्पशं तु आञयद्धेनं अजीत ॥ 
भोजने तु गुद्धयनंतरं तावदिनसंख्ययोपवसेत्‌ ॥ उपवासाशक्तौ त॒ तमत्यान्नाय- 
आआद्यणभोजनादि कयांत ॥ स्त्र य॒द्धञुत्तरं पचगव्याशनं ज्ञेयम्‌ ॥ शदरीबाह्यण्यो 
रजस्वखयोः स्पशं आदवेरभोजनम्‌ ॥ अद्धो ङच्छमायधित्तं ब्राह्मण्याः ॥ शया- 
स्तु पाद्कृच्द््मात्रम्‌ ॥ 


(२३० ) धमंसिन्धु । [ तृतीय 


एक गोचकी हों वा जिनका आपसमे योनिसंबध हो वा बाह्यणो हों उन रजस्वखाओंका 
आपसमें स्पदी होजाय तो पूरे कटौ रीतिके अनुसार ज्ञानमात्रसे शुद्धि होतीदे । ओर जो 
जानकर स्परी किया होय तो उपवास कर । गोत्र आदि संध नदो ओर अज्ञानसे स्परी दोजाय 
तो उसीदिन खान करके भोजन न करे ओर जो जानकर स्पदौ करै तो शुद्ध दोनेपथैत भोजन न 
करै । ओर जो भोजन करङे तो डदधिसे पीछे जितनेदिन शेष होनेपर भोजन कियादो उतनेही 
उपवास करै । ओर जो उपवास करनेकी राक्ति नहोय तो उसके बदटेमे ब्राह्यणोको भोजन 
करादे । सर्वत्र शद्धिसे पीछे प॑चगव्यको पीवे ! युद्ध ओर बाह्मणी ये दोनों रजस्वढा आप- 
समे स्पदौ करं तो शुद्धिपयैत भोजन नहीं करना । ओर शुद्धिसे पीछे नाह्यणी तो छच्छरत्रत 
ओर श्र पादकृच्छरको करे ॥ 

रजस्वरासू [> श्चांडाखादि 9 
अथ तिकयोश्वांडाखादिस्पर्े 

रजस्वलायाः सूतिकाया वा चांडाङस्पर आशुद्धेने भोजनम्‌ अतिक्तच्छं च !; 
अमत्या स्पे प्राजापत्यम्‌ ॥ देडादिपरपरया चांडाखादिस्परो स्ानमाच्रम्‌ ॥ 
भुंजानायाः स्पशे प्राजाप्य. दादरात्राह्मणभोजनं च ॥ मिताक्षरायां ठत ॥ पति- 
तांव्यजवचांडारेः कामतः स्पशे आडुद्धेरथच्ा शद्धञत्तरं भथमेहि स्पर्श उयहस॒प्‌- 
वासः ॥ दितीये यहम्‌ ॥ तरतीये एकाहः ॥ अकामतस्तु आद्यद्धेशभोजनसा- 
त्रम्‌ ॥ एवं ग्रामकुक्डटसुकरश्धवायसरनकादिस्प्शोपि ॥ अशक्तौ त॒ सात्वा यावन्न- 
्त्रदशेनमभोजनम्‌ ॥ अंजानायाः चचांडाखादिस्पशे आ्जद्धेरभोजनं षडत्र गो- 
मू्रयावकाहारः॥ अशक्तौ सुबणदानं विप्रभोजनं वा उच्छिटयो रजस्वख्योः स्परञे 
उच्छ्ष्टचांडाटेन स्प वा कृच्छेण युद्धः ॥ उच्छिडद्धिजस्परे रजस्वलाया 
ख्यहमूर््वोच्छिषटे अधरोच्छिष्टे व्वेकाहसपवास इत्युक्तम्‌ ॥ उच््छषटशदस्पज्च 
अधिकं करप्यम्‌ ॥ पुष्पिण्याः सतक्यादययञ्युद्धनरस्पञ्च आदद्धेरभोजनं भोजने ठ 
कुच्छम्‌ ॥ पचनखदिशफेकरफपदस्पदों अंडजस्पशें चाछयद्धेरभोजनम्‌ ॥ रजस्व- 
छायाः चजबूकगदेभदहो आयुद्धेरभोजनम्‌ ॥ शुद्धो पचरात्र्पवासः ॥ नाभे- 
रुष्व दश द्चरात्रे मनि देहे विशति रात्रम्‌ ॥ थंजाना रजस्वखा रजस्वलं 
पयति चेदाश्द्धेरभोजनम्‌ ॥ चांडाटं परयति चेदुपवासत्रयमपि ॥ कमातश्ांडा- 
लं पटयति चेपप्राजापव्यम्‌ ॥ रजस्वखायाः शवसुतिकाभ्यां स्परे य॒द्धयंते भिरा ऋ 
मुपवासः आद्यद्धेरभोजनं च भोजने त कृच्छूम्‌ ॥ सवेत्र बह्मद्ूचेबिधिना प॑च- 
गव्यादानय॒क्तमेव ॥ आदोचिभिः स्पदां स्नानासाग्रजोदशेने चठथेदिनपर्यतमभो 
जनम्‌ ॥ अशक्तो त॒ सद्यः स्राा थुजीत ॥ एवं बेधुमरणश्रवणे स्नानातमाग्रजो 
ददोनेपि ॥ तथा रजोदशनोत्तरं बृ्मरणश्रवणेपि शाक्ताया आदुद्धेरभोजनमशक्ता- 
याः सद्यःस्नानेन भोजनम्‌ ॥ सवेत्रास्पदयस्पर्े अशक्तायाः स्नाने कृते भोजनम्‌ ॥ 
शुद्ध्यते अनद्यनप्रत्याश्नाय इति केचित्‌ ॥ 


परच्छेद-पू० ] भाषादीकासमेत । (२३१) 


अव जो रजस्वला ओर सुतिका इनका चाण्डारुके खाय स्प होजाय तो उदका निर्णय 
कहते । रजस्वखा ओर सूतिकाकरा चाण्डारके संग स्पद होनेपर शद्धिपर्यत भोजन नहीं करना 
ओर अतिकृच्छ्र त्रत करना । जो अज्ञाने स्पद्ं होय तो भ्राजापत्यत्रत करना । दंड आदि 
परंपरासंवध अथोत्‌ अपने ' हाथमे छगेहुए ठंडे जो चाण्डाल्का स्पदौ होजाय तो स्लानमात्रसे 
शद्धि होजातीहे । भोजन करतीटुदेको छजाय तो भ्राजापत्य ओर बारह (१२) बाह्मणोको भोज- 
न करावै । मिताक्षरामें तो यदह छिखाहै करि, पतित, श्र, चाण्डा इनसे जानकर स्पदौ हदो- 
जाय तो शुद्धिपयैत भोजन नहीं करना ¡ ओर युद्धिखे पीठे तीन दिन उपवास करना । इसी 
प्रकार जो शुद्धि पीठे श्रथमदिनमें स्पदो दोय तो तीनदिन; दृक्तरे दिन दोदिन, तीसरेदिन 


एकदिन उपवास करना । ओर जो अज्ञानसे होजाय तो शुदधिपर्यत भोजनके न करनेमाच्रस . 
दाद्धि होतीदै । इसप्रकार आ्रामका सर्गा, सुकर, त्ता, काग ओर धोबी आदिके स्परछमे भी ` 


समद्यना । ओर जो साम्य न होय तो ज्ञान करनेके पीछे नक्ष का जवतक्छ दैन न दोय 
तबतक भोजन नहीं करना । भाजन करती जो छता च।प्डाङुआदिसे छजाय सो दुद्धितकत 
भोजन नहीं करना । ओर छः रात गोमूत्र ओर यावक ८ जौके सक्त ) इनका द्वार करै । 
ओर जो सामथ्यं न दोय तो सुवणेका दान ओर बराह्णको भजन करदे ! जो उच्छिष्ट 
रजस्वलाओंका आपसमें स्पदा दोजाय वा उच्छिष्ट चाण्डारमादिके साथ स्प देजाय तो 
करच्छरव्रतसरे ओर उच्छिष्ट ब्राह्मणका स्प रजस्वलाके उष्य ( युखओआदि ) देर होय तो तीन 
दिन उपव्राससे शुद्धि दोतीहै । ओर जो अधोदेश ( जंघाआदि ) सै स्पश लेय तो एकदिन 
उपवास करना काद । इसीप्रकार उच्छिष्ट ुद्रके साथ स्पदौ करनेमं आधिक श्रायश्चित्तकी 
कल्पना करनी । रजस्वला खी सूतकीआदि अञ्ुद्ध भलुष्यके साथ स्पद्यौ करे तो शुद्धितक 
भोजन न करे, करे तो छृच्छत्रतको करे । इसी्रकरा पांचनखवाडे, दोखुरवाङे ८ सैस- 
आदि ); एकदाफ ( अश्वआदि ) पडुके साथ तथा अंडज ८ चिडिया ) आदिके साथ स्पदी 
करनेमे भी डुद्धितक भोजन नहीं करना । जो रजस्वङाको कुत्ता, गीदड, गधा ये काटखार्य 
तो शुद्धितक भोजन न करके अंतमें पांचरात उपवास करै । नाभिसे उपर काटने द्रारात, 
मस्तकपर काटनेमें बीसरात उपवास करना । भोजन करती रजस्वखा जो अन्य रजस्वला- 
को देखले तो शद्धितक न खाय ओर जो चाण्डाङ्को देखछे तो शुद्धितक न खाकर पीछे 
तीन उपवास भी करे । जो जानकर चाण्डाङको देखै तो भ्राजापत्य करै । रजस्वखाका स्पदी 
राव ८ सुद ) ओर सुतिकाके साथ होजाय तो डद्धिसे पीछे तीनरात उपवास करै । ओर 
शद्धितक भोजन न करे, करे तो कच्छ करे । सर्वत्र शुद्धिके अनंतर नह्यकूच ( सोढह्‌ 
ङा ) विधिसे पंचगन्यको पीना तो पूवं कही आये । अव जो सतक छगनेसे पीछे रजोद्‌- 
दान होय तो उसका निणेय कहते । सूतकि्योके साथ स्पशं होनेके अनंतर स्नान करनेसे पू 
रजोदर्दान हदोजाय तो चतु्ैदिनपयैत भोजन नहीं करना ओर जो सामथ्यं न होय तो उसी 
समय स्नान करके भोजन करङे । इसीप्रकार बेधुके मरणको सुनकर स्नानसे पदिखे रजोदशन 
दोजाय तथा रजोदरौनसे पीछे बधुका मरण सुनाजाय तो शाक्ते होय तो द्धिपयैत भोजन नहीं 
करना ओर जो सामथ्यं न दोय तो तिसीसमय स्नान करके भोजन करना । यहां कोई यह 
कहते कि, अस्पश्यका स्परौ करके फिर जो शफिसे हीन खीका खान करके भोजन करना 
वह्‌ जुद्धिके अंतमे जो अनशन व्रतहै उसका परत्यान्नाय ८ स्थानापन्न ) बदला है शुद्धितक 
भोजन न करनेका नदीं ॥ 


(२३२ ) धमंसिन्ध । [ तृतीय 


अथ रजसि जननमरणयोः षरथमदिननिणयः । 


रजस्वलायाः प्रथमदिननिणयस्तु रात्रेः पूवंभागद्वये पूर्वं दिनं प्रथमम्‌ ॥ त॒तीय- 
भागे रजोदशेने उत्तरदिनं प्रथमम्‌ ॥ यद्वा अधेरा्रास्पूरवे पृरवंदिनं प्रथमम्‌ ॥ अ- 
धरात्रादृध्वंसुत्तरदिनं प्रथमम्‌ ॥ एवं जननमरणाशौचेपि ज्ञेयम्‌ ॥ 

अव रजोदरीन ओर जन्ममरणके दिनका निर्णय करते हैँ । रजस्वलासख्रीके रजका दर्दन 
रात्निके पूवेके दो भागोमें होय तो पहिखा दिन प्रथमदिन ओर जो तीसरे भागम दोय तो 
दूसरा दिन प्रथम दिन समञ्चना । अथवा अद्धरात्रिसे पूर्वै होय तो पू्ादिन प्रथमदिन ओर जो 
अद्धेरान्निसे पीछे होय तो दूसरा दिनि प्रथमदिन होता । इसी प्रकार जन्मसूतक ओर मरण 
सूतकमें भी समञ्चना ॥। 


अथ अष्टाददादिनादर्बाक पना रजो्चैने ! 

यस्याः प्रयेण मासे रजोदशनं तस्याः सप्तदशदिनपर्यतं पुना रजोदशेने स्राना- 
च्छदिः ॥ अष्टादङाहं एकरात्रमद्यचिखम्‌ ॥ एकोनविंशे दिरात्रम्‌ ॥ षिंशातपरभ- 
तित्रिरात्रम्‌ ॥ यस्याः प्रायः पक्षेपक्षे नोदनं तस्याः दशादिनपर्यतं लानाच्छु 
ददिः ॥ एकादश्ादे रजोदृष्टौ एकाहः ॥ दादे दिराचमूर्ध्वं तिरातच्रम्‌ ॥ 

अव अटारहमं दिनसे पूर फिर रजोदरौन दोजाय तो उसका निणय कते । जिस सखीका 
बहधा मासभरमे रजोददयन हदोताद्यो उसका सतरहमे दिनतक फिर जो रज होजाथतो 
स्नानस उदधि, अठारहमे दिन दोय तो एकरात, उन्नीसमें दिन दोय दो रात, विंदति आदि 
दिनमें होय तो तीनरातमें शद्धि होतीहै । ओर जिसका प्रायः पक्चभरसेंही रजोदश्षन होताहो 
उसका द्डादिनतक, फिर होजाय तो स्नानसे ग्यारहमे दिन एकरदिन, वारहमें दिन दोरात्न 
ओर इससे ऊपर तीन रातमें गुद्धि दोतीहै ॥ ~ 

रागजे 
अथ रागजे रजसि । 

रोगेण यद॒जः खीणामन्वहं प्रतिवत्तंते ॥ तत्र नास्प्रर्यत्वं कि तु रजोनिश्त्तिप- 
यतं पाकदेवपित्यकमांनधिकारमात्रम्‌ ॥ 

अब रोगसे रजोदरोन दोय तो उसका निणंय करते । जिन स्ियोका रजोदरेन किसी- 
रोगसे प्रतिदिन होतादो उसके स्परोका दोष नदीं होता । किंतु, जबतक रजकी निवृत्ति हो 
तवतक पाक, दैव ओर पित्यकमे इनको न करै ॥ 

अथ रोगजमध्ये मासजे । 

रोगजे वतंमानेपि मासजं रजो नियोप्येव तत्न सावधाना सती िरात्रमञ्यचि- 
भवेत्‌ ॥ यत्च गभिण्याः प्राक्‌ प्रसवात्‌ रोगजं रजोदशंनं तत्र भिदिनमेवाशौचम्‌ ॥ 

अब जो रोगसे पेदाहृ ए रजोदडनमें भ्रतिमास होनेवाला रजोदङौन होय तो उसको कट- 
ते । रोगजरजोददोनके होते भी मासज रज॒ निकरूतादी है । उसमे सावधान होकर सी 


परिच्छेद-पु° ] भाषाटीकासमेत ! (२३३ ) 


तीनरात अशुद्ध रदे । ओर जो गर्भिणीके प्रसव ( संतान होना ) से पूरे रोगजरजोददान होय 
तो उसको तीन दिनी आदरोंच होता । 
अथ सूतिकाया रजसि । 
प्रसूतिकायाः किंचिदूनमासा्परवं रजोनिवब्त्तौ जानमातरं पणे मास्ते त्रिरात्रम्‌ ॥ 
अव सूतिका स्रीके रजके विषं कते । कि, जो प्चुविक्ाके रजकी निवृत्ति कुछ कम 
महीनेसे पूवद होजाय तो स्नानमाच्रसे ओर जो महीनातकत दोयं तो तीनरात अखाद्ध होतीहै ॥ 
अथ उच्छिष्टाया स्जसि । 
उच्छिष्टा खी यदि रजस्वला भवति तदा अद्धयंते उयहमधरोच्छ्डि च- 
काहञ्पवासः ॥ 
अव उच्छिष्टके रजोद्दानके विषं कतरह । जो उच्छिद्ट सी रजस्वखा होजाय तो ज 
पीटे तीनदिन जो करटिसे नीचे उच्छिष्ट हई रजस्वला होय तो एकरात्र उपवास करना 1 


अयथ रजादरनत्ञनं | 


अविज्ञातरजोदौषा यदि गृहे व्यवहरति तदा तया स्प्ष्ं गोरसय॒द्धांडादिकं 
जलादिकं च न त्याज्यम्‌ ॥ सूतकवञज्ञानकारुमारमभ्येव दोषात्‌ ॥ अद्युचिषवं त 
ज्ञानदिनमारभ्य त्रिदिनमिति केचित्‌ ॥ अन्ये ठ॒ दितीयादिदिने रजसि ज्ञाते स॒त- 
कवच्छेषदिनैरेव अदिरिव्याहुः ॥ एवं भिदिनं स्थिखा चतुर्थेहनि षष्िवारं अत्ति- 
कारौचेन मल प्रक्षालय दन्तधावनप्वंकं संगवकाले स्नायात्‌ ॥ सूर्योदयासार्‌ 
स्नानं ववनाचारः ॥ 

अब जो रजोददोन होगया आर अज्ञानसे काम करतीरहै तो उसका निणय कहते । कि 
जो रजोद शेनके न जाननेसे गृहके कायेको करतीरहै तो उसके छए दपि, दुग्ध आदि मटरीके 
पात्रआदि तथा जर आदि ये दूषित नहीहोते । क्योकि, सूतककी समान उस दोषकी प्रवृत्ति 
जाननेके समयसे महण की जातीहै । कोई यह कहते कि, ज्ञानके दिनसे ठेकर तीनदिन 
अञ्यद्धि रहती । ओर कोई यह्‌ क्ते कि, द्वितीय आदिदिनमे रजोदरोन जाना होय ता 
सूतककी समान रोष दिनेसे ही गदि दोजा तीह । इस भ्रकार तीनदिन अद्यद्ध रहकर चौथ 
दिन उस मरको साठवार मटरीसे धोकर दं तधावनको करके संगवक्गारनं ८ मध्याह्न ) सानको 
करे १ सूर्योदयसे पूवै सान करना यह्‌ आचार विरुद्ध है । 

अथ चतुथदिने कायाकाय । 


चतुर्थेहनि रजोनिवृत्तौ भवेदश्रूषणादो यद्विः ॥ पचमेहनि दैवप््यिकमेगि 
शुद्धिः ॥ कानि चिदिनानि रजो ययलुवतंत तदा तन्निवृतिपर्यतं दैवपित्ययोनं 
द्धिः ॥ रोगेण तनुवृत्तौ भायुक्तम्‌ ॥ केचिच चतुथंदिवसे दर्ष्टयादिभौतकमांणि 
कतेव्यानीत्याहुः ॥ अपरे तु इतरादेनापेक्षया चतुथेदिनस्येवातुरूरत्वे तत्रैव गभो- 


धानं दुष्टरजोदशंनशांतिश्च कतेव्या ॥ 


(२३४) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


अब चौथे दिनके काय अकायेको कहतेर्है । चौयेदिन रजकी मिब्रत्ति होनेपर पतिकी 
डाश्रूषा आददिके खिये शुद्धि ओर पांचमें दिन दैव पिच्य ( श्राद्ध ) कर्मके खयि शुद्धि दोती है । 
ओर जो चौथे दिनके अनंतर जो कितने भी रजका प्रल्लवण बनाररै तो उसके निवृत्त दोजा- 
नेतक दैव ओर पिच्य कमंके ल्ि डुद्धि नदीं होती । ओर जो रोगसे प्रस्रवण होय तो उसके 
विषै तो पूवै कहआयेै । ओर कोई यह्‌ कहते कि, चौयेदिन ददी, इष्टे आदि श्रौत कर्म 
करने 1 ओर कोड यह कहते किं, अन्यदिनकी अपेक्षासे जो चौथा दिनही सुहूतै आदिसे शुभ 
होय तो उसीदिन गभाधान ओर दुष्टरजोददौनकी शांति करनी ॥ 


© चतथीदि | 
अथ महासंकटे चतुथदिने आद्यादये । 
महासंकटे श्रीसूक्तदोमप्वंकाभिषेकोपनयनादिकमपि चतर्थेहनि कतेव्यमिप्या- 
इः ॥ अयं चतुर्थेहन्यधिकारनिणेयः स्वेथा रजोनिवृत्तावेव ज्ञातव्यः ॥ 
अव कोई महासंकट दोय तो चोथेदिनके ्राह्य अग्राह्य कमको कदत । सदहास्ंकटके विपे 
श्रीसुक्त होमपूवैक अभिषेक ओर उपनयन आदि भी चौथेदिन करने । ये चौयेदिनके अधिका- 
रका निणेय तवबही समञ्चना फि, जब सर्वथा रजकी निवृत्ति होजाय ॥ 
अथातुरायाः खानविधिः । 
यदि ज्वरादिभिरातुरा चतर्थेदनि स्नात॒महक्ता तदा ताभन्या नारी नरो वा 
द्वार स्पृष्टा स्नायादाचमेच ॥ प्रतिस्नानमातुरस्य वसखमन्यदन्यत्परिधापनी- 
यम्‌ ॥ अन्ते स्पृष्ठानां सववसखाणां त्याग आद्रंवख्रादिव्यवधानेन अद्धवखग्रह्णाति 
ब्राह्यणभोजनासपुण्याहवाचनाच शुद्धिः ॥ ““सर्वेषामप्यातुराणामेवं अदिर्विधीय- 
तेः एवं शुद्धयते | ञुभादिने द्टरजोदरानपयुक्तां शौनकोक्तां अवनेश्वरीसखातिं रन्थां- 
तरोक्तां वा शांति विधाय गभोधानं कायम्‌ ॥ 
अव जो स्री दुःखी दोय तो उसके स्रानकी विधिको कहते । जो ज्वर आदिक 
पीडित खी चौयेदिन स्नान न करसकै तो उसको पुरुष वा खी दरबार छ्कर प्रतिस्परमें 
स्लान ओर आचमन करे । ओर स्नान स्नानपर उस आतुरको अन्य २ वस्र पिरवे । अतम 
छबेहुए वस्नांको त्यागद्‌ 4 आद्रंवखर आदिके प्रहणसे शुद्धवख्रके म्रहण किये पीछे बाद्यणभेाजन 
ओर पुण्याहवाचनसे शुद्धि दोतीदे सव आतुरोकी इसीप्रकार शुद्धि कदीदै । इसप्रकार शुद्धिके 
पे शुभदिन दुष्टरजोदरोनकी शांतिकेखियि ौनककी कदी जो भुवनेश्वरी शांति द उसको 
म्रथातरकी शांतिकरके गभीधानको करै ॥ 
अथ अहणकारे रजसि । 
सूर्यग्रहे रजोदडोने हैमं सूर्यबिंवं तन्न्षत्ररूपं च सीसेन रां च कृत्वा संपज्या- 
कंसमिद्धिः सूरय नक्षत्रशं क्षे रां दूवाभिहंत्वाज्यचरुतिरैश्च जुहुयात्‌ ॥ चन्दरप्रह 
राजतं चन्द्रषिंवं पारार्यश्च समिध इति विहोषः ॥ ग्रहणव्यतीपातादिबहइतरदोषे 
रजोदशेने ठु दितीयादिरजोदशेने शांतिपृवं कं गभाधानं कार्यम्‌ ॥ 


पारेच्छेद-प्ू° ] भाषादीकासमेत । (२३५) 


अब जो प्रहणसमयमे रजोदर्यान दोय तो उसका निणैय कते । जो सरयंगरहणके विषै 
रजोदन होय तो सूर्यका सुवर्णका विन्व अ उसके नक्षत्रङप विन्बको ओर सीसेका राहू 
बनाकर उनकी पूजा करके आक की खकडियेसे सूयं ओर नश्चत्रको ओर षिङुखनकी ख्कडि- 
येमिं राहुके निमित्त आञ्य ओर चकर ति इनसे डवन करे । ओर चद्रमाके अदणभं चांदीका 
चंद्रमाका विम्ब ओर पराराकी समिधा यद्‌ विशव बात दह! अहण ओर व्यतीपात 
वबहुतसे दोष दोनेपर रजोदृदन होय तो शांचिूवैक गभोधान करना ॥! 

अथ गभौधाने अस्तादिविचारः । 

गर्भाधान गुरुञ्यक्रास्ताधिकमासादिदोषो नास्ति ॥ यदि ठ भथमरनोदनें 
शांतिनं कृता दितीयादिरजोदरने" अुकास्तादिदोषप्रख्तेस्तदा निभित्तानन्तर- 
मेव ॥ यत्र नैमित्तिकानुष्ठानं तत्रास्तादिदोषाभावो अख्यकालातिक्रमे द अ- 
स्तादिदोषोस््येवेति सामान्यनिणयाडुसरेण छुशान्तिरस्तादौ न काया ॥ तदन्- 
रोधेन गभाधानं च न कार्यमिति भाति ॥ शांतिश्च सम्रहमसैव कायां ॥ 

अव गर्माधानके विषे अस्तआदिका विचार कहते । गमोधानके विवै शुर, श॒क्रके अस्त 
ओर अधिकमास आदिका दोष नदीं । जो प्रथम रजोदचखेनके दोषकी शांति नकी हो ओर 
द्वितीय रजोद्दीनमे अस्तओदि हो तो निभित्त ८ कारणसे पाया कमे ) के अनंतर ही गर्माधान 
करना । जहां नेभित्तिक कमेका अनुष्ठान करल्िया हो वहां अस्तआश््का दोष नदीं लेता । 
ओर जो सुख्य का व्यतीत होजाय तो अस्तादिका दोष होताहै। सामान्य निणेयके अनुस्षार 
ऋ्तुकी शांति अस्तआदि होनेपर न करनी ओर उसके अनुरोधसे गभौधान भी न करना । 
जीर राति प्रहमखसदहित करनी ॥ 

अथ भुवने-धरीदांतिः 

रातो भुवनेश्वरी प्रधानदेवता इदे दाण्यौ पाश्वेदेवते॥ एवं कलरात्रयेपि भतिमा- 
जयस्थापनम्‌ ॥ ब्रहाणामकोदिसमिधश्चरुराज्यं च दव्यम्‌ ॥ भ्रधानदेवताया दूर्वा 
स्तिलभिश्रगोधूमाः पायसमाज्यं चेति हविश्वतुष्टयम्‌ ॥ एवं पाश्वेदेवतयोरपि ॥ 
पायसस्य स्थंडिलामौ न्रपणमेव कार्य न ठु ग्रहसिद्धस्य ग्रहणम्‌ ॥ अहहोमार्थं 
ग्रहसिद्धचरुः ॥ पात्रासादनकाङे पायसश्रपणाथमेका स्थालीं ग्रहासिद्धान्नसंस्का- 
राथंमपरेति स्थारीदयम्‌ ॥ अनेककतृकान्यहोमप्रसक्तावनकषवासादनम्‌ ॥ आ- 
ज्येन सह हविखयस्य गृहसिद्धान्नस्य च परय॑मिकरणम्‌ ॥ खुवादेसंमागति अह 
सिद्धान्नमास्रादितचरुस्थाल्यामादायाप्रावधिभित्याभिषारणादिबिर्हिरासादनांतं ड 
यत्ततः पायसाभिषारणादययासादनांतम्‌ ॥ अन्वाधाने दविस्त्यागे च भरधानदेवता- 
या शुवनेश्वरीपदेन सवित्रुपदेन वोचारः ॥ गायत्र्या होमोक्तेः ॥ आज्यभागति 
यजमानोन्वाधानाचुसारेण भतिदैवतमष्टाविंदात्याइतिपयाप्तमकादिजातीयसमिच- 
वोज्यात्मकं हविखयं स॒यांय सोमाय भौमाय बुधाय बृहस्पतये शक्राय शनये 


(२३६ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय 


राहवे केतवे न मम ॥ अष्टाष्टसंस्यापयांप्ं तद्धविखयं तत्तदधिद्वताप्रत्यधिदेवता- 
भ्यो न मम ॥ चलुश्चतुःसंख्यापयोप्तं तद्धविखयं बिनायकादिभ्यः क्रतसरक्षण- 
ऋतुसाटण्यदेवताभ्यो न भम ॥ अष्टोत्तरशतसंख्याकाइतिपयोघ्ं दूबतिखगोधूम- 
पायसाज्येति हविश्वतुष्टयं थवनेश्वरये न मम ॥ यद्धा सकित्रि न मम ॥ एवमा 
विडातिसंख्यापयाप्तं तच्तुष्टयमिदेदाणीभ्यां न समेति व्यागं कयात्‌ ॥ बडतरदो- 
षेऽष्टोत्तरसहससंख्याको होमो अवनेश्वयां ईदेदाण्योरष्टोत्तरसंख्याक इदेदाण्योर्होमः 
कृताकृतः ॥ होमाति अ्रहादिवलख्यः अवनेश्वयांदिवरूयोऽभिषेकश्चेति संक्षेपः ॥ 
समंत्रकः सविस्तरः प्रयोगः स्वस्वरासीयादसारेण ज्ञेयः ॥ 


अव भुवनेश्वरी शांतिको कहते । शांतिके विषै ुवनेश्वरी प्रधानदेवता ओर इद्र इंद्राणी 
उसके पाश्वेवत्तीं ( अग ) देवता । इसीभ्रकार तीन क्रों उपर तीन परतिमाओंका स्था- 
पन करना अथात्‌ मध्यभ मुवनेश्वरी ओर दोनोंतरफ इद्र इद्राणीका स्थापन करना । अरह्योकी 
सामग्री अकेआदिकी समिधा, चरु ओर घी ये द्रव्य । तथा भ्रधानदेवताकी दूब, तिमिल 
गह, खीर ओर घी इन चारोका हवि होताहै । इसीप्रकार पाश्वैदेवताओंकी मी सामम्री सम- 
इनी । खीरको स्थंडिलकी अभ्भिपर प॑कवे घरमे वनीहुई खीरक्रा प्रहण न करै । भरहोके होमके 
खयि गृहमें सिद्धहुआ चरु समञ्चना । जव पात्रोंका आसादन ८ स्थापन ) कियाजाय तव 
खोरके पकानेके खयि एक स्थाली ओर दूसरी गृहमे सिद्धहुए अन्नके संस्कारकेख्यि इस प्रकार 
दो स्थाटी रखनी । ओर जो अनेक होममे आहुति दं तो, अनेक सुवा रखने । आज्यसदित 
तीनों हवि ओर गृहसिद्ध अन्नका पर्भरिकरण ( श्दाक्षिणा ) करे । सुवआदिके संमामे चयि 
पीछे गृहमे पकायेहुएट अन्नको आसादन कीहुई चरुकी स्थाठीमे छेकर उसका अभिपर अधि. 
श्रयण करके अभिघारण ( सेचन ) से ठेकर वर्हिंआसादनपर्य॑त कर्मको करै । फिर पायसा. 
भिघारणसे आसादनपयैत क्मैको करै । अन्वाधान ओर हविके त्याग प्रधान देवताका उ्ा- 
रण भुवनेश्वरी वा सविता इस पदसे करे । आञ्यभाग ८ घीकी आहूति ) के अंतमे यजमान 
अन्वाधानके अनुसार देवताकेख्यि अष्टाविंशति ( २८ ›) आहुति जितनेसे. दीजार्थ॑ उतना 
समिभ, चरु ओर आज्य ये तीन हवि बनावै 'सूयौय, सोमाय, भौमाय , बुधाय, ब॒हस्पतये, 
श॒क्राय, शनये, राहवे, केतवे इन चतुध्यैत नामोके अंतमे (न ममः रेसा पठकर दे । 
इसीप्रकार तिसतिख देवताको ८ न मम › एेसा पढकर उस हयिकी आठ २ आहुति 
विनायकञआदिको ्तीनतीन आहूति ८ विनायकादिभ्थः करतुसंरक्षण कतुसा दुण्यदेवताभ्यो 
न ममः एेसा पढकर ) एकसौ आठ ( १०८ ) आहूति भुवनेश्वरीको दूब, तिल, 
गोधूमः पायस, आञ्य इन चार हविकी भुवनेश्वरे न मम इसमंत्रसे दे । इसीभ्रकार अटा 
देस ( २८ ) आहुति उस हविकी द्रद्राणीभ्यां न ममः इस मत्रसे इद्रइद्राणीको दे। 
जो बहुतसा दोष होय तो अष्टोत्तरसहस्र (१००८) आहुति भुवनेश्वरी ओर इद्र इद्राणीको दे। 
इद्र ओर इद्राणीका होम कृताछृत अथात्‌ करनाभी नहीं भी करना। होमकिये पीठे भुवनेश्वरी 
आकषको बङि ओर अभिषेक अन्य्र॑थसे सम्चने । ओर मंत्र ओर विस्तारसदित पूजाविधि 
तो अपनी २ शाखाओके अनुसार समश्चनी ॥ 


परिच्छेद-प्र० ] भावारीकासमेत । ( २३७ ) 


अथ शात्यादिस्मातैकमोलछानक्सः । 

“संकल्पः स्वस्तिवाग्विप्रवरणं श्रतनिःखतिः ॥ पचगन्येश्रमियुद्धेयुख्यदैवत- 
पूजनम्‌ ॥ १ ॥ अभिप्रतिष्ठासूयादिग्रहस्थापनप्ूननम्‌ ॥ देवतान्वाहितिः पात्रास्षा- 
दनं हविषां कृतिः ॥ २ ॥ यथाक्रमं व्यागदहौमावेति पौबोगकः कमः ॥ पूजास्वि- 
छं नवाहृत्या वलिः प्रणाइतिस्तथा ।॥ ३ ॥ पूणेपात्रविमोकाखगन्यचनांतेभिष- 
चनम्‌ ॥ मानस्तोकेति भृतिश्च देवप्रजावेखजने ॥ ४ ॥ श्रयोग्रहो दक्षिगादि- 
दानं कर्मेश्वरापंणम्‌ ॥ कभोयथुत्तरांगानां पायः स्मार्तष्विति स्थितिः '' ॥ «< ॥ 
एवं मदनरलोक्ता बौधायनोक्ता च शांतिः कौस्तुभे उव्या ॥ प्राग्रजोदशेनात्‌ प- 
तनीगमने बह्यहत्यादिदोषोक्तः किचित्रायध्ित्तं विधेयमिति भाति ॥ 

अव दाति आदि स्मातंकमके अनुष्ठानकरे कमेको कदतेह ! संकल्प, स्वस्तिवाचन, चाद्यण- 
वरण, भूतनिस्सारण, पचगन्योसे प्रध्नीको शुद्धिः युख्यदेवताक् पूजन ॥ १ ।! अधिकी 
व्राता, सूय जाद्‌ न [क्रा स्थापन जर पूजन; दवताक्ा अन्वाघ्ान, षाक आस्ादन; 
ह्विका वनाना ॥ २॥ कमपूवेक दोम ओर त्याग हाय तो दांतिके पृवोगख्प कच्छा कमह 
ओर पूजा नां आहृतिर्योसे सविष्टज्ृत्‌ होम, वखि, पूणांहृति ।! ३ । आर पूणपात्रके विमोक्स 
अम्मि पजन परयत कर्म, अभिषेक ओर देवपूजा विसजेन ।! ‰ ।! श्रयोग्रह, दक्षिणा आदिकाः 
दान कमक्रा इश्वरक अषण करना । यह्‌ स्मातकमाक उत्तरागक्रा क्मडहदं । ^+ || इसा- 
भकार मद्नरत्न ओर वांधायनको शान्ति कस्तुभग्रथमें समञ्चनी । रजोदखेनसर पूते खीके 
साथ गमन करनेमे बरह्महत्या आदि दोष काहे, इससे कछ भरायध्ित्त करना ॥ 


अथ ऋतुकाखनिणयः । उतो गञमनागसनविचारस्तदयवादश्च । 

ऋतो तु गमनमावदयकम्‌ ॥ अन्यथा श्रूणहत्यादोषः ॥ अयं च मनसि कामे 
सति द्वेषादिना खियमनुपगच्छतो ज्ञेयः ॥ विरक्तस्य न कोपि दोष इति भीभा- 
गवते “लोके व्यवाया° ' इति पद्ये राकायां च स्पष्टम्‌ ॥ ऋठकाटस्तु रजोदशंनदि- 
नमारभ्य षोडशदिनपर्यतं ज्ञेयः ॥ तत्र प्रथमदिनचत॒ष्टयैकादशत्रयोदशादेनेषु 
गमनं वर्ज्यम्‌ ॥ अवशिष्टदिनेषु पुत्राथिना समदिने कन्यार्थना विषमादने गमनं 
कायम्‌ ॥ तत्राप्युत्तरोत्तररात्रीणां प्राशस्त्यम्‌ ॥ एकस्यां रघ्नौो सक्रदेव गमनं 
कायम्‌ ॥ सङ्द्रमनं च युग्मासु सवासु आवरयकमिति केचित्‌ ॥ अन्यकाले 
प्रतिबंधादिना गमनासंभवे भाद्धेकादश्यादिदिनेपि उतुगमनं कार्यमिति केचित्‌ ॥ 

अब ऋतुकाङका निणंय ओर गमन अगमनका विचार ओर उसका अपवाद्‌ कहते हैँ । 
ऋतुमे गभन अवश्य करना न करे तो श्रणहत्याका दोष होतादै । यह्‌ दोष उसको होतादै 
कि, जो कामके होनेपर दवेषआदिसे खीका गमन न करै । ओर विरक्तको कोई दोष नहीं 
होता । यह बात भागवतके “रोके व्यवाया०› इस शोकम ओर इसकी टीकामें स्पष्ट छिखोहै । 
ऋतुकार रजोद्रोनके दिनसे ठेकर सोडह दिनपर्यत होता । तिसमे पिठ चारदिनि, ग्या- 


(२३८ ) धमंसिन्धु । [ तृतीय 


रह ओर तेरहमे दिनम गमनको वज दे । बाकौके दिनम पुत्रका अभिलाषी समदिन 
( ६-८-१० आदि) ओर कन्याका अभिलाषी विषम दिनोमे गमन करे । इनमे भो उत्तरोत्तर 
रात्रि उत्तम कटी अथात्‌ छटीसे आठवी इत्यादि । कोई तो यह्‌ कहते कि, एकवार गमन 
तो सब युगम रात्रि्थोमे अवश्य करे ओर कोई यह कहते कि, अन्यकालमे प्रतिबन्ध 


[^ [क 


आदिसे गन न होसके तो श्राद्ध ओर एकादृदीके दिन भी गमन करछे ॥ 
अथ अच्रतो गमनविचारः। 

स्रीणां वरमत॒स्मरन्‌ पनीच्छयानृतावपि गच्छन्न दोषभाक्‌ कि तु बह्यचयंहा- 
निमात्रम्‌ ॥ ““तो गच्छति यो भायोमनृतौ नैव गच्छति ।! यावजीवं ब्रह्मचा- 
री सरनिभिः परिकीतितः ॥ | 

अव ऋतुसे भिन्न कालम  गमनको कहतेहे । खिर्योकी प्रसन्नता करनेकी इच्छसे जो 
स्ीकी इच्छास ऋतुसे भिन्नकालख्मे भी गमन करे तो दोष नहीं होता, किन्तु ब्रह्यचयेकी 
हानि हीतीहै । क्योकि, यह्‌ वचन है कि, जो मनुष्य ऋतुमें चसे गमन करै ओर ऋतुसे 


अतिरिक्त कार्म न करे तो वह्‌ सुनिर्योने यावज्जीव ब्रह्मच।री कटाहे ॥। 
र स क 


अथ खरीगमने निषिद्धकारः । 
अष्टमीचतुदंरीपौ्णिमाऽमावास्यासूयंसंकांतिवैधृतिव्यतीपातपरिघपृ्वदलविष्टि- 
सन्ध्याषु मातापित्रोशेतदिने भाद्धतवाग्दिने जन्मनक्षत्रे दिवा च खीगमनं वज्येम्‌ ॥ 
अवर खीके गमन करनेमे निषिद्ध कालको कहतेदै । अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमा- 
स्या, सूयंकी संक्रांति, व्यतीपात, वैधृति, परिघकी पदिली साठ घडी, भद्रा, तीनों संध्या, भाता- 
पिताका मरणदिन; श्राद्ध ओर उसप्ते पहिखा दिन जन्मनक्षत्र ओर दिन इनमें खीसे 
गमन न करै ॥ 


को 


अथ गभांधानकाखः । 
चतुर्थीषष्ठोचतदेश्यष्टमीपंचदज्ञीरदितास्तिथयः प्रशस्ताः चन्दरबुधय॒रुञ्कवाशाः 
ञ्ुभाः ॥ मूरमघारेबतीज्येष्ठानक्षत्राणि बज्यानि ॥ भरणीङ्रत्तिकादांशेषापूवांत्रय ` 
विडाखा मध्यमानि ॥ शेषाणि ञ्यभानि ॥ स्वेकार्येष्ठ गोचरे चन्दव्रलमावश्यकम्‌॥ 
अव गभोधानके काठको कहतेदँ । चतुर्थी, षष्ठो, चतुर्दशी, अष्टमी ओर पूर्णिमा इनसे 
भन्न तिथि, चंद्र, बुध ओर शुक्रवार ये इभ । मूक, मघा, अश्नी, रेवती, ज्येष्ठा ये नक्षत्र 
जं देने । भरणी, ङत्तिकाः आद्रो, आण्छेषा, तीनों पूवी ओर विशाखाये मध्यमे । ओर 

ष नक्षत्र सव उत्तमं । सव कार्येमिं गोचर चन्द्रवङ अवश्य देखना ॥ 

अथ चन्द्रवरखुविचारः । 
तद्यथा ॥ ` चन्दोन्नमधनं सौख्यं रोगं कार्यक्षति भियम्‌ ॥ चखियं मृत्यं नृपभयं 
ञखमायं व्ययं कमात्‌ ॥ १ ॥ स्थानेषु द्ाद्शस्वेतजन्मरारोः प्रयच्छति ॥ डङ- 
यक्षे शादी श्रेष्ठो दिपंचनवमेष्वपि ॥ २ ॥'' अभानेकभायस्य ऋतुयोगपये कवा- 


परिच्छेद-१० ] । भाषादीकासमेत । . (२३९) 


क्रमेण ऋतुक्रमेण- वा गभांधानम्‌ ॥ अथं तावव्यगमने दोबापवादः ॥ 
““व्याधितो बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पवस ॥ बद्धां वन्ध्यामस्द्ढृत्तां श्रतापत्याम- 
पुष्पिणीम्‌ ॥ कन्यासु बड्युत्रां च आगच्छनैव दोषभाक्‌ ॥ 

अवर चन्द्रवखके विचारको कते}! जन्मराश्िसि वारह स्थार्नोका चन्द्रमा रमसे अन्न, 
धन नाश, सुख, रोग, कार्यानि, लक्ष्मी, जी,खल्यु,रजासे भय, सुख; आय ओर व्यय । ओर 
गङ्कपश्चमें चन्द्रम दूसरे, पां चमे, नोने, स्थानका भी दयुंभ होता । अव जिसके अनेक खरी 
दों ओर उसको एककाल्मे दी ऋतु आनपडे चो विवाह वा च्तुक्रमसे गभाधान करना । 
अव ऋतुकाल्मे भी गमन न करने दोपक्छं अपवाद कतरह ! रोगी वा रवधनमें पडा, 
परदेश ओर पर्वोके विषै, जो ची वृद्ध वा वध्या, व्यभिचारिणी, जिसकी सन्तान मरगद हो, 
जो ऋतुसे न होती हो, जिसके कन्या दोतीद्यो, वहुतसे जिसके पुत्रदं देसी जीसे गमन न 
करता हआ भी दोषभागीं नीं होता | 

अथ गभोधाने ओपासनम्‌ । 

तत्र प्रथमतुगमनं गभांधानदोमं गृह्यामौ कृत्वा कार्य दितीयादिक्दममने च 
न टोमादिकम्‌ ॥ येषां सूत्रे होमो नोक्तस्तेहोमवज्यंमन्त्रपाडादिरूपो गभाधानसं- 
स्कारः प्रथमगमने कायैः ॥ आहिताग्नेरधांधानिनोऽनाहितासेश्ोषास्नाभेसिद्धि- 
सत्वे तत्रैव होमः ॥ | 

अव गभौधानके विषै ओपासन अभिको कहते । तहां प्रथमच्छुमे गमनलूप जो गभोधान 
डदै वह गृह्याभिमें होम किये पीछे करना । द्विठीय आदि ऋतुमें गमनकश्नेके विषे तो दोमञआ- 
दि कर्म नहीं होता । जिनके सूत्रम होम नदी कदा उनको तो होमसे रदित मंत्रपाठटआदिरूप 
गभीधानसंस्कार प्रथमगमनमें करना चादिये । अभ्चिदोत्री, जिसने अद्ध आभनिका आधान 
किया दो ओर जो आभरहोत्री न हो उनको जो ओपासन अभि होय तो उसखमेही दोम करना ॥ 

| अथ ख्याभिषिच्छेद पायार्चत्तमर्‌ । 

ओपासनाभिविच्छेदे दादरदिनपर्यतमयाश्वेत्याज्याहुत्या तत ऊर्वं प्राय ` 
धित्तपूर्वकं पुनः संधानविधिनाभिमुत्पा्य तत्र कायः ॥ तत्र प्रत्यब्दं प्राजापत्यज्> 
च्परायश्चित्तम्‌ ॥ तत्रेव्थं संकल्पः ॥ मम गृह्याभिविच्छेददिनादारभ्यैतावंतं 
कालं गरह्याभिविच्छेदजनितदोषपरिहारद्धारा श्रीपरभेरइवरपरीत्यथं गरद्यामिबिच्छेद- 
दिनादारभ्यैतावदनब्दपर्यतं प्रत्यब्दमेकैककृच्छान्‌ यथाशक्ति तस्त्याम्नायगेनिष्क- 
यीभूतरजतनिष्कनिष्काधनिष्कपादनिष्कपादाधोन्यतमदनव्यदानेनाहमाचरिष्ये ॥ 
तथा एतावदिनेषु गृह्याभिवषिच्छेदेन टु्तसायंप्रातरोपासनहोमद्व्यं लुप्तदशेपो- 
णमासस्थारीपाकादिकमेपयौप्तत्रीह्यायाज्यद्रव्यं च तननिष्कयं वा दाठमहसुत्सजे ॥ 
कुच्छपरत्याम्नायां तरचिकीषायां तथोहः कायं: ॥ अ्षीतिगंजात्मको निष्कपादः ॥ 
अयं चतुगणितो निष्कः ॥ एवं संकरप्य विच्छिन्नस्य गृहामेः पुनः संधानं करिष्य 


इति संकट्पपूवेकं स्वस्वसुत्रातुसारेण गृह्यामिं संसाधयेत्‌ ॥ 


(२७० ) धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


अब गृरह्याभिका विच्छेद्‌ दोजाय तो उसका प्रायधित्त कहते । ओपासन आभ्निका विच्छेद 
होय तो बारहदिनतक 'अयाश्च 2 इत्यादिममत्रसे धीका होम करके फिर उससर पीट प्रायशध्ि- 
तपूवक पुनःसंधान बिधिसे अभ्निको पेदाकरके उसमें ही होम करना । अव उसके प्रतिवषे 
करने योग्य भ्राजापत्यकरच्छ्ररूप प्रायश्चित्तको कहते । उसका संकल्प इसप्रकार दै । मेरी 
गरह्याभिके विच्छेदके दिनसे ठेकर इतने काठतक्र गृह्या्चिके विच्छेदसे उत्पन्नहआ जो दोष 
उसके परिहारद्वारा श्रीपरमेश्वरकी श्रीतिकंिये इतने वषपयेत प्रतिवषं एक २ कृच्छर ओर जो 
वह्‌ न होखकै तो उसके प्रत्यान्नायरूप गोके मू्यभूत चांदी वा निष्क ( तोदा ) भर सुवर्ण 
वा आधा निष्क वा चोथाई निषप्कभर सुव्णेके दानसे भ करतां तथा इतने दिर्नोतक गृह्या 
भके विच्छेदसे जो सायप्रातःकाटकरे अपासन हामका द्रव्य दयुप्रहजआ ओर जो अमावस्या 
आर पूणमासीके दिन स्थारीपाक् आदि कमकेयिये जो ब्रीहि ओर घीरूप दरव्यको वा उसके 
मूल्यको देताहूं । ओर जो छच्छरके अन्य किसी प्रत्यान्नायरूप कर्म॑ करनेकी इच्छा दोय तो 
उसीभ्रकार संकस्पका ऊह्‌ करना । अस्सी (८०)चोरिनियोका एक निष्कपाद्‌ होता ओर इसके 
चौगुनेको निष्क कटतेह । इसप्रकार संकल्प करके विच्छिन्न हई गृह्याग्निका पुनःसंधान करता- 
हं इसप्रकार संकस्पपू्वक गृह्याभिका संधान अपने सूत्रम कदी हई रीतिके अनुसार कर ॥ 


सवोधान्यधोधानिनोण्द्याथिसिन्धिविचारः । 


सवांधानिनाप्येवमेव पुनः संधानेन गरद्याभिस्ताय गांधानपुंसवनादिहोमः 
कायः तत्र कृच्छसंकत्पो दोमादिद्रग्यदानसंकल्पश्च न कार्यः ॥ ग्ांधानहोमं 
कतु गरह्यपुनःसंधानं करिष्ये इव्येवं संकसप्य गभाधानातिऽयिष्यागः ॥ अर्धाधा- 
निनामपिं पक्षद्वयम्‌ ॥ गरद्यामो सायप्रात्ोमस्थालीपाकाः कायौ इव्येकः पक्षः ॥ 
गरह्यामेः केवरं संरश्यो नतु तत्र होमादि कायेमिव्यपरः ॥ आद्यपक्ष 
पूवोक्तटामादिद्रव्यदानं कायम्‌ ॥ दोमाय्यकरणपक्षे भायश्ित्तमात्रे कारयन त्‌ 
द्रम्यदानम्‌ ॥ 

अव सर्वाधानी ओर अधाधानीके गृह्याभ्निका निधीर करते । स्वाधाना इसीप्रकार पुनःसं- 
धानसे गृह्यान्निको उत्पादन करके उसमें गभोधान ओर पुंसवनआदिके दवनको करे ओर छच्छर 
सकत्प अरर इमाद्क द्रव्यक दानक्ा सक्ल्पन कर ¡ अर फिर गूमाघान हम करनक्रा 
गद्यान्रका पुनःसधान करताहू, इसप्रकार संकल्प करके किये गभाधानके अतमें अभिका परि 
याग करे 1 अधोधानियोके दो पक्षदै एक तो यह दै कि, गृह्याभिमे सायंकारु ओर 
गतःकार होम ओर स्थाटीपाक होम करन। ओर दसरा पक्ष यह है कि, गृह्याग्निकी केवङ 
रक्षादही करनी उसमें होम आदिन करना । पूवैपक्षमे पूत कहा होमादिके द्रव्यका 
दान करना ओर होम आदि न करना, इस दृसरे पक्षमे तो प्रायधित्त मात्रको करै द्रव्यक्ा 
दान नहीं ॥ 

| अथाश्निद्रयसंसगेः । 

दविभा्यस्यामिद्यसंसगांप्वंयुभयागन्यलुगतौ उभयविच्छेददिनादन्दगणनया पृ- 
धक्पुथक्‌ कृच्छमायाधित्तं पृथक्पृथक्‌ हामद्रन्यदानम्‌ ॥ स्थालीपाकद्वव्यदानं च 


पारच्छेद प्रू° ] भाषाटीकासमेत 1 ( २४१ ) 


कृतवा पुनः संधानद्रयेनाथिद्वयञ्त्ायामिद्धयसंसर्भे विधाय तत्र गभांधानहोमः 
अभिद्धयसंसगाप्पवंम्‌ ॥ एकागन्यनुगतौ तन्माचप्रायश्ित्तं तद्धोमद्रव्यमात्रदानं च 
कायम्‌ ॥ न त॒ स्थाटीपाकदव्यदानम्‌ ॥ भा्यौतर्स्यासनिधाने यस्यां गभाधानं 
तदभिविच्ेदप्रायधित्तादिना गद्याभिञ्चस्पा्य तत हौमः ॥ सवत्र पुनः संधाने 
स्थाटीपाकानारंमे स्थाटीपाकादिदन्यदानं कृताकृतम्‌ ॥ 

अव दो अभ्नियेके संसर्गका निन्य करते हँ ! जिस्केदो ल्ली द्यं उसकी दो अभि होती! 
जो उन दोन अभियोका संसर्भ दोनेसे पू विच्छेद्‌ द्ोजाय तो उसीदिनसे जितने वध व्यतीत 
हए हों उतनेदी प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रायच्धित्त, प्रथच्छ्‌ २ होम ओर स्थालीपाके द्रन्यका दान करना । 
पुनः ८ फिर ) अरणियोसे अभ्रिको उत्पन्न करके ओर उन दोनोको भिखाक्र उसमें गभोधान 
करन( । जो दोनो आभियोके संसर्गेसे पूरत्ै एक अभिका विच्छेद्‌ (खोप ) दोजाय तो उसी 
अग्रिमाच्रका प्रायधित्त, होम ओर द्रव्या दान करे । स्थाखीपाक्क्ा दान नदी,जो दृखरी खी 
समीप न होय तो जिसमें गभीधान करै उसीकी अभिके विच्छेदका प्रायधित्तजदिं करके 
गृह्याभिको उत्पन्नकरे ओर उसमें होम करे । सव जगह पुनः अ्चिके संधानके विवे स्थालीपाक 
न करै तो, उस स्थाङीपाक आदिके द्रव्यका दान कृताक्रत है अर्थात्‌ करे भी नदीं भी करै }} 

अथ गभोधानस्रंकल्पः । 

एवं यथायथं गृद्यामिसिद्धि त्वा ममास्यां भायांयां संस्कारातिशयद्वारा अॐ- 
स्यां जनिष्यमाणसर्वगभांणां बीजगर्भसमुद्धवेनोनिवरहंणद्वारा ओीपरमेश्रशरीत्यथं 
गभाधानाख्यं कमं करिष्ये ॥ तदंगतेन स्वस्तिवाचनेव्यादि संकरप्य पुण्याहवा- 
चनमातृकापूनननांदीशराद्धानि कृत्ा-यथागृह्यं गभाधानसंस्कारः कायैः ॥ अत्र 
गभौधानक्मंणो व्रह्मदेवताकव्वात्पुण्याहवाचनाते कर्मोगदेवता बह्मा प्रीयताभिति 
वदेत्‌ ॥ ओपासनागे स्वस्तिवाचने अभिसुयंप्रजापतयः प्रीयताम्‌ ॥ स्थालीं 
पाकारभेऽभिः प्रीयतामिति एवमन्यत्र ्रन्थां तरादृह्यम्‌ ॥ 

अब गर्माधानके संकल्पको कहते द । इस पूर्वोक्त भ्रकारसे गृह्याभिको सिद्धकरके इसप्रकार 
कै कि, अधिकसंस्कारके द्वारा जो ख्ीके विषै सव गभ पेदा दोबेगे उनके बीजगभसे उत्पन्न 
हए पापकी शान्तिके द्वारा श्रीपरमेश्वरकी श्रीतिके ख््यि मै गभौधानकर्मको करतां । ओर 
उसके स्वस्तिवाचन आदि करताहू, एेसा संकस्पकरके पुण्याहवाचन, माट्कापूजन, नादीश्राद्ध 
आदिको करके अपने गृह्यसूत्रके अनुसार गभौधानसंस्कारको करै । इस गभोाधानकमेका ब्रह्मा 
देवता है इससे पुण्याहवाचनके अन्तम कमीगदेवत। बरह्मा श्रसन्न हो इसप्रकार कै । ओर 
ओपासन कर्मके अंगभूत स्वस्तिवाचनके विषे अग्नि, सूय, प्रजापति ओर स्थारीपाकके आरंभे 
आभि प्रसन्नदो इसप्रकार कदे । इसीप्रकार अन्य कैम भ्रथान्तरसे विचारना ॥ 


अथ नादीश्राद्धविचारः । 
गोयादिमातकाप्ूजनं नांदीश्नाद्धागम्‌ ॥ यत्र नांदीश्ाद्धं न क्रियते तत्र माव्‌- 
कापूजनमपि न कायम्‌ ॥ तत्र पूर्वं मातृपावेणं ततः पितपावंणं ततः सपत्नीक - 


( २७२ ) | धमंसिन्धु । [ तृतीय- 


मातामहपावेणमिति पाबेणत्रयात्मकं नांदीश्राद्धम्‌ ॥ मात॒जीवन सपलनमातरमरणे- 
पि न मातपावेणम्‌ ॥ एवं मातामद्या जीवने मातामदीसपल्या मरणेपि न 
मातामहादेः सपत्नीकत्वम्‌ ॥ एवं दशादावपि मात्रजीवने सपलनमात्रमरणेपि न 
सपतमीकत्वं पित्रादेः ॥ अत्र स्वधाराब्दस्थाने स्वाहाशब्दः ॥ सव्येनैव सर्वाः 


# षे क 


क्रियाः ॥ प्रतिपावेणं देवे च युग्मा ब्राह्यणाः ॥ कुशस्थाने दूवोः ॥ षिवाहादिम- 
गलकमंगि वृद्धिश्राद्ध ॥ यज्ञादिक्मगि तु अभ्रूखा दभा आल्याः ॥ दृवां दभाश्च 
युग्मा एव ॥ उदङ्मुखः कतां प्राङ्सुखा विप्राः ॥ परर्पुखो वा कता उदङ्घ्रखा 
विप्राः॥ पूर्वाह्काटः प्रदक्षिणं कमं ॥ आधानांगं परादि कायम्‌ ॥ पत्रजन्म- 
निमित्तकं रात्रावपि ॥ एवं च विश्वेदेवाथविप्रसदहिता अष्टौ विषा अव्यश्क्तौ चत्वारो 
वा 1 बदिश्राद्धे विश्वेदेवाः सव्यवसुसंज्ञकाः ॥ सोमयागगभाधानपुंसवनसी मन्तो 
्ञयनाधानादिकमागभरतवृदिश्राद्धे ऋत॒दक्षसंज्ञकाः ॥ 


अब नांदीश्राद्धको कते । गोरी आदि माद्रकाओंका पूजन नांदीश्राद्धका अग ॒समञ्चना । 
जिस कममें नांदीश्राद्ध न कियाजाय वहां मादृकापूजनमभी न करना । तिस श्राद्धमे पिला 
` माताका पावेण, फिर पिताका ओर फिर सपत्नीक सातामहका पार्वण इसप्रकार तीन पार्वण 

होतेह । माता जीती होय तो माताकी सौतके मरजानेपरभी माताका पार्वण न करै । इसी- 
` भकार नानी जीतीदो ओर नानीकी सपत्नी ( सौत ) के मरनेपर भी मातामह आदिका 
सपत्नीक श्राद्ध न करना । इसीप्रकार अमावस्याआदिके श्राद्धमे भी मै सीके मरनेपर भी पिता 
आदिका सपत्नीक श्राद्ध न करना । इस श्राद्धमे स्वधाराब्दकी जगह स्वाहा ङ््दका उच्चारण 
ओर सवकम सन्य ( दश्षिणयज्ञोपवीत ) से करना । दैवकर्ममें युग्मन्राद्यण ८ दो चार आदि ) 
होतेह । ( विवाहआदि मेगलकर्मके नादीश्राद्धमे ) कुदाओंकी जगह दूब ग्रहण करनी । यज्ञआ 
दिके नादीश्राद्धमें मूराहित दभ ग्रहण करने । ओर दूब ओर कुशा युग्म म्रहणकरने । यजमान 
उत्तराभिुख ओर ब्राह्मण पूरवाभिसुख वैं । अथवा पूर्वाभिमुख यजमान ओर उत्तराभिमुख 
नरद्यण हों 1 पूवांह्कारु ओर कर्म प्रदक्षिणरीतिसे करना । आधानका अंगरूप नांदीश्राद्ध तो 
अपराह्कारमें करना । पुत्रजन्मआदि निभित्तोभिं रात्रिम भी करना । इसप्रकार विश्वेदेवाओके 
ब्राह्मणोंसमेत आठ ब्राह्मण ओर अत्य॑त असामर््यं होय तो चार ब्राह्मण नियुक्त करने । 
उद्धिश्राद्धमे सत्यः वसु, विश्वेदेवा होते ओर सोमयज्ञ, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, आ- 
धानञआदि क्के नांदीश्राद्धमें क्रतु, दक्ष होतिरै ॥ 


अथ नादीश्ाद्धावद्यकत्वानावदयकत्वविचारः । 
गभोधानादिसंस्कारेषु वापीदेवप्रतिष्ठादिषतक्मस्वपवाधानादिषु संन्यासस्वी- 
कारे काम्यवृषोत्सगे गृहपवेशे तीर्थयात्रायां भ्रवणाक्म॑सपंबल्याश्वयुज्याग्रयणादि- 
पाकसस्थानां भथमारभे नादीश्राद्धमावश्यकम्‌ ॥ पुनराधाने सोमयागादिभितने 
असकृक्कियमाणे कर्मणि अष्टकादिशराद्धकमंसु च नांदीशराद्ं न कायम्‌ ॥. गभो 
धानपुंसवनसीमन्तचौकमोजीविवाहातिरिक्तसंस्कारष भवणाकमादिषु च नांदीराद्धं 


परिच्छेद ] भाषाटीकासमेत । { २४३ ) 


वकल्पिकम्‌॥जातकर्मागं पृत्रनन्मानिमित्तकं च नांदीश्वाद्धं प्रथगेव ॥ जन्भकाटरे एव 
जातकमंणि क्रियमाणे पुत्रजन्मनिपित्तकं जातकर्मोगं च ब्रद्धिश्चाद्धं तन्त्रेण करिष्ये 
इति संकरप्य सकृदेव कायम्‌ । नामक्रमंणास्ह जातकमेविकीषांयां पत्रनन्मनिमित्तं 
जन्मकार एव हेम्ना छत्वा कर्मोगं नामकरमं कायम्‌ ॥ तदा तदकरणे नाभ- 
कमकाट एव पुत्रनन्मनिमित्तकं नातकमनामकमौगं च नांदीधाद्धं तन्त्रेण करि- 
ष्य इति संकर्प्यैकमेव कायैम्‌ ॥ एवं चौखादिक्मणा सह जातकमादिषु क्रिय- 
माणेषु पुत्रजन्मनिित्तकं चौलांतसंस्कारांगं च नांदीश्राद्धं तन्त्रेण करिष्ये इति 
संकरपः ॥ तथा च सहैव क्रियमाणेष चौलादिव्वन्येषु च कर्मसु नांदीाद्धस्य 
सकृदेवानष्ठानं न त॒ प्रतिकमं प्रथगनुष्ठानम्‌ ॥ एवं यमलयोयुंगपदेकसंस्कार- 
कृरणेपि ज्ञेयम्‌ ॥ 

गभाधानआदि संस्कार, वावडी, देवताक्ी प्रतिष्ठा आदि पृतकूमं, स्पृच आधानआदि 
संन्यासदीक्षाका स्वीकार, काम्य वृषोत्सगकम, गरदभ्रवेश, तीययात्रा, श्रवणाकम, सर्पवाडे ओर 
आशिन मार्गरिरकी पूर्णिमाकी पाकसध्थाके प्रथम आरभसे नादी श्राद्ध अवय छरना। घन 
आधान ओर याग आदिसे भिन्न जो दूसरीवार कभ क्ियाजाय तो अद्रक्ाआदि श्राद्धमे नानी- 
मुख न करना। गभाधान, पुंसवन, सीमंत, चूडाकमः यज्ञोपवीत, विवाह इनसे भिन्न संस्कार ओर 
श्रवणाकमे इनमे नांदीश्राद्धका विकर्प समञ्चना । जतकम आ।र॒पुत्रजन्मनिभित्तक नादीश्राद्ध 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ करना । ओर जन्मकाटमें ददी जो जातकमं केयाजाय तोः पुत्रजन्मनिभित्तकछ 
जातकर्मके अंगरूप बृद्धिश्राद्धको तत्रसे करताहू, इस प्रकार संकस्प करके एकवारही कृरना । 
जो जातकर्मके करनेकी इच्छा नामकरणके साथी दोय तो जन्म हदोनेके समयी पुत्रजन्म- 
निभित्तक श्राद्धको दक्षिणासे करके कर्मके अंगरूप श्राद्धको नामकमंके समयदही करे । अथवा 
उख समय पुत्रजन्मनिभित्तक श्राद्ध भी न किया जाय तो नामकरणरूप केके समयदी अ 
पुत्रजन्मनिभित्तक ओर जातकर्म ओर नामकमेके अगरूप नांदीश्राद्धको तंत्रसे करतां, इस 
प्रकार संकल्प करके एकी करना । इसी प्रकार चौर ८ युण्डन ) आदि कमेके साथ जातकर्म 
आदिक किये जार्यै तो तबभी पुत्रजन्मनिमित्तक सुण्डनपयत संस्कारोके अगरूप नांदीश्राद्धकों 
तंत्रसे करताहू, इस प्रकार संकस्प करना । इससे यह वात॒ समञ्चनी किं; जो चूडाकम 
आदि साथी किये जाये वा जो अन्यकमं साथ किये जार्यं तो उनका नादीश्राद्ध एकनबारही 
तत्रसे करना । भ्रतिक्मैकी अपेक्षासे प्रथक्‌ पथक्‌ नदीं । इसी प्रकार यमख ८ जोडिया ) 
पुत्रके एक समयी संस्कार करनेमे व्यवस्था समञ्चनी ॥ 

अथ नांदीमखपदविचारः । 

ऋकशाखिभिः कात्यायनैश्च पितपितामहप्रपितामहा इति पितृपूवंक उारः 
कार्यः ॥ अन्यशाखिभिस्तु भरपितामहपितामहपितरो नांदीमुखा इति प्रपितामह 
पू्वंक उखारः॥ मादपा्वेणे नांदीमुखशब्दे ङिष्‌ बिकर्पान्नां दीमुख्य इति नांदीमुखा 
इति पक्षद्वययचरे ॥ अनादिसंज्ञात्वेन नखञखारसंज्ञायाम्‌' इति निषेधानवतारादि- 
ति प्रुषाथचिन्तामणिकारः ॥ 





( २४४ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


ऋकशाखा ओर कात्यायनशाखावाछे पिक, पितामह, भ्रपितामह्‌ इस प्रकार पिण्ड आ- 
दिके दानमे पिता खाब्दका पूर उचारण कर । ओर अन्य शाखावाठे तो प्रपितामह, पितामह, 
पिठ इख प्रकार प्रपितामह शब्दका पूवं उच्चारण कर । ओर माताके पावेणमें “नांदीसुख्यः 
वा नांदीमुखाः इस प्रकार उज्ारणमे दो पक्ष समञ्चने, क्योकि, नांदीमुख शब्द्से ङीष्‌? 
प्रत्यय विकस्प करके होता है । ओर “नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌?” ( नख मुख शब्दसे ष प्रत्यय 
न हो ) यह्‌ निषेध यां भ्रवृत्त नहीं दोता क्योंकि, यह्‌ अनादि संज्ञा हे ॥ 

| (९ ©» (0 ¢= © 
अथ बद्धिश्राद्धकतुजीववितृकस्वे निणेयः। 

““जीवेत्त यदि वगोयस्तं वर्ग तु परिव्यजेत्‌'' इति न्यायेन जीवसितकः स्वा- 
पत्यसंस्कारेषु मातमातामहपावंणय॒तं नांदीश्राद्धं कुयात्‌ ॥ मातरि जीब॑स्यां मा- 
तामहपावेणकमेव ॥ मातामहे जीवति मातृपावेणकमेव । कैवलमातुपावेणे 
विश्वेदेवा न कायः ॥ वगेत्रयायेषु माद्पितमातामहेष जीवपु नांदीश्राद्रलोप 
एव स॒तसंस्कारेषचितः ॥ दितीयेविवाहाधानपुत्रेष्ठिसोमयागादिषु स्वर्सस्कारकमं- 
खु ध्येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दयात्‌" ॥ तथा च खृतमावमातामहकोपि जीव 
सितकः स्वसंस्कारे पितमोवपितामदीप्रपितामद्यः ॥ पितुः पित्रपितामदहप्रापिता 
महाः ॥ पितरमातामहमात्रपितामहमावप्रपितामहाः इव्येव पावेणत्नरयस्रुदिरेय श्राद्धं 
कुर्यात्‌ ॥ न तु स्वमात्रमातामहपावेणोदेशः ॥ 


अव जो नांदीमुखश्राद्ध करनेवारेका पिता जीता दोय तो उसका निणेय कहते है कि 
जो वर्ग ८ पिता आदि ) जीता हो उस वभ॑को त्याग दे । इस न्यायसे जिसका पिता जीता 
हो वह अपने पुत्रके संस्कारोमे माता ओर मातामह पावेण सहित नांदीश्राद्धको करै । ओर 
जो माता जीती होय तो एकी मातामदहका पार्वण करना । ओर जो मातामह जीता होय 
तो माताकाही एक पार्वण करना । केवर माताके पावेणमें विश्वेदेवाओंका स्थापन न करना 
जो माता, पिता ओर मातामह ये तीनों जीते दोय तो नांदीश्राद्धका अभावी समञ्चना । इसी 
प्रकार उत्तर ८ विवाह आदि ) संस्कारम भी समञ्चना । द्ितीय विवाह, अग्न्याधान, पुत्रेष्टिं 
ओर सोमयाग आदि जो अपने संस्कार दै उनमें जिनके ल्यि पिता पिण्ड आदि देता हो 
उनको आप दे । इससे यह वात सिद्ध भई कि, जिसकी माता ओर मातामह ये दोनों मर 
गये हों ओर पिता जीता हो वह अपने द्वितीय विवाह आदि पूर्वोक्त संस्कारो पिताकी माता 
पितामही, प्रपितामही पिताके पिता, पितामह, प्रपितामह, पिताके मातामह, मादृपितामह 
मातु प्रपितामह इन तीनों पावेणोका श्राद्ध करे । अपनी माताके मातामहका उच्चारण न कर| 


पितरि पितामहे जीवति विचारः । 
पितरि पितामहे च जीवति स्वसंस्कारे पितामहस्य मात्पितामरीप्रपिताम 
ह्य इत्यादयुदेशः ॥ एवं प्रपितामहेपि योज्यम्‌ ॥ पितमांत्रादिजीवने तत्पाबंणलो 
एव ॥ तथा च “येभ्य एव पिता ददात्‌" इति पक्षस्य स्वगोदययजीवने तत्पावंण 
लोप इति दारखोपपक्षस्य च स्वसस्कारस्वापत्यसंस्कागभेदेन व्यवस्था सिद्धांति 


परिच्छेद-प्° ] भाषाटीकाश्चमेत । ( २४५९ ) 


तेति ज्ञेयम्‌ ॥ केचित्तु पक्षद्यस्येच्छिको विकर्पो न तु व्यवस्थित इत्याहः ॥ एवं 
श्रृतपितृकस्य जीवन्मातमातामहस्य पित्रपावेणेनैव नाँदीश्राद्धसिदधिङ्गया ॥ 

जो पिता ओर मातामह ये दोनों जीते र्यं तो अपने संस्कारम पितामही माता, पिता- 
मही ओर भ्रपितामही इत्यादि इस प्रकार उचारण करर { इसी शरकार श्रपितामहमें भी सम- 
ना ! जो पिताकी माता आदि जीती होय तो उद पावेणका अभावदी समञ्चना । इससे 
यह बात समञ्नी कि, जिनको पिता पिण्ड आदि देवाह । इस पश्च यह्‌ व्यवस्थाहे कि, 
वर्गके आद्य ८ पिता आदि ) जीते दर्यं तो उसके पावेणक्ा अभाव ओर जो वर्गाय जीता 
हो उस वगको छोड दे । इस पक्ष॒की स्वसंस्कार ओर अपने पुत्र आदिके संस्कारके भदसे 
व्यवस्था समञ्चनी । ओर कोटे यह कहते है क्रि, दोनों पक्षोका इच्छासे विकस्प सम- 
ना, पूर्वोक्त व्यवस्था नहीं । इसी प्रकार जिसका पिता सर्ग्या दौ ओर माता, मातामहं 
जीते हों वह पिताक पार्बणसेदी नांदीश्राद्धको चरे ।¦ 


अथ. समावर्तने नांदीश्राद्धकवुर्दैवतायाश्च विच।रः \ 


समावतेनस्य माणवककत्रेवेपि तदगथरूतनांदीश्राद्धे पिवुस्तदभावे ज्ये्ठधा- 
जदेरधिकार इति केचित्‌ ॥ तत्र पितापुत्रसमावतेने स्वपित्रभ्यो नांदीश्नाद्ं यांत्‌॥ 
पिता जीवषिव्कश्चेसखुतसस्कारत्वाद्वारछोपपक्षो युक्त इति भाति ॥ सागबक- 
पितः प्रवासादिना असनिधाने भात्रादिमांणवकस्य पिठमावपितामरीपरपितायद् 
इत्याद्युचायं श्राद्धं कयात्‌ ॥ तपित्रुकमाणवकसमावतने पित्रव्यभ्रात्रादिरस्य माः 
णवकस्य मातपितामरीत्यादयु्ारयेत्‌ ॥ श्ात्रादेरभावे स्वयमेव स्वपितुभ्यो द्‌- 
यात्‌ ॥ एवं जीवसितृकोपि पितुरसंनिधाने श्रात्रादेश्भावे पितुः पित्रभ्यः स्वय- 
मेव नांदीभ्खं यांत ॥ उपनयनेन कमाधिकारस्य जातत्वात्‌ ॥ एवं विबाहेपि 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ भृतपित्रकस्य चौरोपनयनादिकं पित्व्यमाठरादिः कवेन्नस्य संस्कायं- 
स्य पितपितामहे्यादुच्वायं श्राद्धं कयात्‌ ॥ जीवतः पितुरसंनिधानेन खवेन्मोतु- 
लादिरस्य संस्कायंस्य पितुजनकादीनुदिरय योत्र त॒ संस्कायंस्य तानपि मा- 
जआदीनिति संक्षेपः ॥ । 

कोई यह कहते हैँ कि, जो माणवकका समावतेन करना होय तो उस कमेके नांदीश्राद्धका 
आधिकार पिताको ओर जो वह न होय तो ज्येष्ठश्नाताको है । तहां पिता अपने पुत्रके समा- 
वर्वनमें अपने पितरोका नांदीश्राद्ध करे । जो पिताका पिता जीता होय तो यह बात प्रतीत 
होती है कि, पुत्रका संस्कार होनेसे नादीश्राद्धका अभावी युक्त है । जो माणवकका पिता 
परदेश आदिमे होनेसे समीप न होय तो भ्राता आदे इस ्डकेके पिताकी माता, पितामही, 
भ्रपितामही इनका उच्चारण करके श्राद्ध कर । जिस माणवकका पिता मरगया हो, उसके 
विवाहरूप कमके विषे भी पिट्ज्य ८ चाचा ) वा आता आदि इस माणवककी माता, पिता- 
मही इत्यादि पूर्वोक्त उचारण करके श्राद्ध करे । जो भराता आदि न हर्य तो आपही अपने 
पितरोंको श्राद्ध दे । इसी भकार जिसका पिता जीता हो वह भी पिताके समीप न होनेषर 


( २४६ )` धमंसिन्घु । [ तृतीय- 


ओर राता आदिके अभावे आपही पिताके पितरोंका नांदीमुखश्राद्ध करे । क्योंकि, यज्ञा- 
पवीतके होनेसे वह कमेका अधिकारी होचुका । इसी प्रकार विवाहभें भी समञ्चना । जिसका 
पिता मरगयादहो उस माणवकके युण्डन, यज्ञोपवीत आदि कमको कराते हुए पिदन्य, मामा 
आदि इस सरकारके योग्य माणवकके पिता, पितामह, प्रपितामह इत्यादि उच्चारण करके 
श्राद्धको करे । जीते हृए पिताक निकट न होनेपर पूर्वोक्त युण्डन आदिको कराते हए मातुर 
आदि इस माणवकके पिताके पिता आदि उारण करके श्राद्ध करर । मरे हए भी माता आ- 
दिके उदेरासे नहीं, यह निणय सक्षेपसे कटचुके ॥ 
[ ख, ऋ | क कि 
अथ नादीश्रादभयोगे पिडादेकिचारः। 

नाँदीश्नाद्धे पिंडदानं खुलधमोनुसारेण वैकल्पिकम्‌ ॥ पिंडे ॒दधिंमध्रुवदरदा- 
क्षामरूकमिश्रणम्‌ ॥ दक्षिणायां दराक्षामलकानि ॥ प्रथमांतिन संकत्पः ।॥ स्वत्नो- 
चारे सवेधनामगोत्र वजयेत्‌ ॥ माङतीमद्िककेतकीकमलानां माला देया न तु 
रक्तपुष्पाणाम्‌ ॥ ङुुमचदनायलकृताः सवे ॥ नांदीश्राद्धारभे पाकां तरेण वैश्वदेवः 
साभिकानभिकैः स्वेशाखिभिः कायैः ॥ दयोदेयोर्विप्रयोयुंगपन्चिमंत्रणस्‌ ॥ भव- 
ग्यां क्षणः करियतामों तथा प्रा्ठतां भवतौ प्राप्रवावेव्युक्तिः ॥ शंनोदेरीव्यनुमेच्य 
यवानेव क्षिपेत्‌ ॥ ““यवोसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिमितः ॥ प्रलनवद्िः प्रत्तः 
पुष्या नांदीभ्खान्पितृनि्मोद्धोकान्प्रीणया हि नः स्वाहा न मम `` इति पिव्ये मतः 
दिदिरगशधादिदानम्‌ ॥ पाणिहोमोग्रये कव्यवाहनाय स्वाहा सोभाय पित्सते स्वा- 
हेति ॥ अत्र श्राद्धे नापसव्यं न तिलाः न च पितृतीर्थेन दानम्‌ ॥ पावमानीशंव- 
तीः शद्निसृक्तं स्वस्तिसूक्तं च भावयेत्‌ ॥ मघुवाता इति उयचस्थाने उपास्मै गा- 
येति पचचेः ॥ अक्षत्नरमीमदंतेति च तुपिप्रश्नस्थानि संपन्नमिति ॥ दैवे शुचितभि- 
ति प्रभः ॥ पूवाप्रेषु करोषु दूवासु वा एकस्यदौ दौ पिंडौ ॥ अक्षय्यस्थानि नां- 
दीमरखाः पितरः प्रीयन्ताम्‌ ॥ स्वधावाचनस्थाने नां दीयुखान्पितृन्‌ वाचयिष्ये इव्या- 
दिना स्वधां प्रयुजीत ॥ त्यमरषु वाजिनमिति विप्रविस्जंनम्‌ ॥ केचिन्नांदीशाद्धति 
वैश्वदेवो बह्चानामित्याुः ॥ नात्र ्राद्धांगतपंणम्‌ ॥ अत्राहिताभिना पिंडदानं 
कायम्‌ ॥ पितमांत्रादिवगत्रयोदेशेन श्राद्धे "“पित॒मांतामदी चैव तथैव प्रपितामही" 
इत्यादिकपाठः ॥ दारखोपपक्षे यतपावेणङोपस्तत्पावंणविषयकशोकैकदेरारोपः 
केवटमातपावेणे देवा न कायाः “एता भवंतु सुभोताः' इत्यहः कायः ॥ सांक- 
ल्पाधिना संक्षिप्तनादीश्राद्धमयोगः प्रयोगरत्नादौ द्षटव्यः ॥ ॥ इति नांदी- 
्रद्धविचारः ॥ | | 

नादीश्राद्धमें इर्धमंके अनुसार पिण्डका दान विकल्पसे समञ्चना अथात्‌ करना वा नहीं भी 
करना । इस श्राद्धमे पिण्डोके विषे दही, मधु, वेर, दाख, आभरे इनको भिखावै । ओर 
दक्षिणा दाख ओर आमलक ॒ सदित समञ्चनी । ओर परथमा विभक्तिको अन्तमं रूगाकर 
संकल्प करना । सवत्र उच्चारणके विषे संब, नाम॒ ओर गोत्र इनका उचारण न करे । 


परिचछेद-द* ] ` भआषाटीकासमेत । ( २४७ ) 


पितरोको मालती, मद्धिका, केतकी अर कम इनकी माखा अपण करनी, ङखपुष्पाकी 

 । सबको कुंकुम ओर चंदन आदिद भूषित करे ! नांदीश्नाद्धके आरंभमें विश्वेदेवाआंको 
सानि वा अभ्याधानरदित सव चाखावारे अन्य पाकचछो अपण करे ।दो दो ब्राद्यणोको 
एकवार निमंत्रण दे । यजमान दा व्राह्यणंसे चै क्रि, आप हमारे घरपर जिस प्रकार 
भोजन करो तेसे प्राप्न हो । ब्राह्मण करद कि; श्रा्र दगि। पिर यजसान'्दमोदेवी 2 इस मत्रको 
पठटकर जो ओंको ब्राह्मणोकी तर फक ओर यद्‌ यनपे कि; ““यवोसि सोमदैवत्योगोसवे देवनि- 
मितः प्रनवद्धिः प्रत्तः पुष्या नादीसुखान्‌ पित॒निमोद्धकान्‌ भ्रीणया हि नः स्वाहा नमः-ष्िर्‌ 
दो दो वार्‌ गध आदिका दान करे पाणिदोमको ˆ अघ्रये कव्यवाहनाय स्वादा> सोमाय 
पिदरमते स्वाहा ० इन दो आहृतिर्योसि करे । इस श्राद्धके विषे न अपसव्य दह्योय, न तिलको 
ग्रहण करे न पिदृतीर्थसे जक आद्धिं दे । अपि तु "पावमानी --शछवती >: ओर उक्कनि- 
सूक्त स्वस्तिसूक्तं इनको पितरोंको सुनावे । “ मघुवाताऽऋतायते ` इन तीन ऋ्वार्ज- 
करे स्थानम ‹ उपास्मै गाय० › इन पांच ऋचा तथा ˆ: अक्चन्नमीमदत ` इन चऋचाओको 

ओर ठृपिके प्रन्न करनेमे ‹ संपन्नम्‌ देवदचितम्‌ ` इन उखब्दोंसखे दधिका भरम 

करे । पूर्वदिश्ाको दै अग्रभाग जिनोंका ेसी छरा वा दूर्बोक्िं ऊपर एकं एकक 
च्िदोदो पिण्ड दू । “अक्षय्यमस्तुः इस वचनके स्थानें (नादीञुखाः पितरः प्रीय 
न्ताम्‌ इस वचनको ओर स्वधावाचनके स्थानें (नादीयुखान्‌ पित्रन्‌ वाचयिष्ये" इत्यादि पटे । 
स्वधा शबव्दका उन्ारण न करे । ओर (त्यमूपुवाजिनम्‌० इस मन्न्रसे ब्राह्यणोंका विसजन 
करे । कोई नांदीश्राद्धके अंतमे व्रश्वदेव बहबरचोके मतमे कदते है । इसमें श्राद्धा अंगर्पं 
तर्पण नहीं करना । इसमे आदिताभ्चि पिण्डदानको करे । पिताकी माता आदि तीनके उदे 
दासे जो श्राद्ध किथा जाय उसमें ““पितुमातामही चैव तथेव प्रपितामहीः इत्यादि -ोकको 
पटे । वर्गके आद्यके जीते हए जौ जिसका पावेण न हो उसी पावेणके विषयका जछोकका 
एक देशा न पढना । केवल माताकेऽपावंणमें विश्वेदेवा नदीं होते ओर माताके पावेणमें “एते 
भवन्तु सुप्रीताः इस वचनके स्थानम “एता भवन्तु सुप्रीताः › एेसा उह करना । साकस्प 
विधिसे नांदीयुखश्राद्धकी विधि प्रयोगरत्न आदि अन्थोमें समञ्चनी । नादीसुखश्राद्धका वे- 
चार कहचुके ॥ ६. पः र 
अथ सकट गभाधनष्यगः। 

एवं स्वस्तिवाचनं कत॒दक्षसंज्ञकविश्चेदेवयुतं च नांदीश्राद्धं गभोधानांगं कता 
यथाराखं गभौधानसंस्कारः कायैः ॥ आश्वरायनैगेदह्यामौ प्राजापस्यं चरु इवा 
विष्णु षड्ार सक सम्रजापात चाज्येन इत्वा जपापस्थानननस्तःकरणादक च कासम्‌ ॥ 
‹‹ विष्णुर्योनिं जपेत्सूक्तं योनि स्पृष्टा तिभिवैती ॥ गभाधानं ततः यालुपुत्रो जा- 
यते धुवम्‌ ` ॥ एवं नेजमेषत्यादिजपोपि ॥ सवथा होमासभवेऽश्वगधारसयदीष्वात 
इति मत्रेण दकषिणनासायामासिच्योपगमनं कायम्‌ ॥ एवं गभांधानसस्कारमक्त्वा 
स्रीगमने गर्भोत्पत्तौ तस्रायश्चित्तं गोदानं कृत्वा पुसवनं कायम्‌ ॥ 

इस भ्रकार स्वस्तिवाचन ओर ऋ्तुदक्षसंज्ञक विश्वेदेवाओंसदहित नादीश्राद्धकों करके 
शाखाके अनुसार गमोधान संस्कारको#करे । आश्वखायन गृह्याभिके व्रिषे भ्रजापति है देवता 


। 
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( २४८ )} धमेसिन्धु | [ तृतीय~ 


जिसका पेते चरस होम करके ओर विष्णुको छः ओर प्रजापत्िकों एक आहति घीकी देकर 
जप ओर स्तुतिसे गर्माधानको करे । क्योंकि; यह वचन है कि, तीनेसे योनिका स्प करके 
जरती मनुष्य "विष्णुर्योनिं? इस सूक्तको जपं । फर गभाधानके करनेसे बहुत उत्तम पुत्र होता 
है । इसी प्रकार (नेजमेष इत्यादिका भी जप करे । ओर जो स्वंथा होम न होसकेतो 
अश्वगघा ८ आसगंध ) के रसको “उदीष्वांत ० इत्यादि मन्त्रसरे दक्षिण नासिकाके चिद्रमें 
गोरकर गमन करे । इस पूर्वोक्त प्रकारसे गर्भाधान किये विना स्रीगमन करके गर्मको पैदा 
करे तो गोदानरूप प्रायधित्तको करके पुंसवन करे ॥ 


अथ मे थनाते विचारः । 

“हतो त॒ गभेरोकित्वात्लानं मेथुनिनः स्थतम्‌ ॥ सनृतौ तु यदा गच्देच्छौच 
मतरपुरीषवत्‌' इप्युक्तरीत्या शौचं कत्वाऽचामेत्‌ ॥ आचमनं बिना मूत्रपुरीषोत्स- 
गे तु ॥ ““तेलाभ्यक्तस्त्वनार्चांतः इमश्कमेणि भेथुने ॥ सूत्रोचखारं यद्‌ यदहो 
रात्रेण शुद्धयति" इव्येकाहोपवासः ॥ सीणां तु न खानम्‌ ॥ ““शयनादष्थिता 
नारी ययचिः स्यादञ्युचिः पुमान्‌ इ्युक्तेः ॥ इति गभोधानाद्युपयोगिनिणेयः॥ 

अव मययुनक अन्तम न्णयक्ा. कहत ह । क; मथन करनचाला सचुष्य ऋतुकाछङ्य छः 
गसन कर्‌ ता स्नान कर क्य; उस्म गमका दसक्ा इता द । आर्‌ इसस अन्यक्रटम्‌ 
गमन करनम मूत्र आओंर मटके व्यागकी समान रोच दाता इद्‌ । इस वचनकतं अज्ुसार याद्धका 
करके आचमन करे क्योंकि, मुनक अन्तमें आचमन करिये विना मलमूत्रका त्याग करे तो 
एक दिनका उपवास कहा है कि, तरको खगाय हए ओर रमश्चकमं ( क्षार ) भेथ्ुनके अन्तमं 
आचमन छ्य वना जा सूत मदख्का त्याग करता हदं उसक्रा अहारान्रस द्ध इता ह्‌ । 
सियोको तो स्नान नहीं करना क्योंकि, यह वचन हे कि; मेथ्ुनराय्यासे उठकर सखी युद्ध 
ओर मयुष्य अद्ध होता दँ । यह्‌ गभोधान आदिके उपयोगी कर्मका निणय कहच॒के ॥। 

अथ नारायणवलछिविचारः । 

एवं कृतेपि गभांधाने यदि गर्भोषच्यभावो म्रतापत्यता वा तदा प्रतिवंधकमरतो- 
पद्ववनिवृत्यथं नारायणवलिनागवटलिश्च कायैः ॥ तत्र नारायणबलिः युङ्केकादष्यां ` 
पचम्यां ्रवण वा कारांतरानुपटन्धेः ॥ तस्रयोगः परिशिष्स्मरत्यथेसारावसारो को- 
स्तुमे॥ ग॒ङ्केकादश्यां नदीतीरे देवालयादौ तिथ्यादिकीतैनांतिमदीयङ्लादिवद्धिप्रतिबं- 
धकप्रेतस्य प्रेतव्वनिवृच्य्थं नारायणव करिष्ये ॥ विधिना स्थापितकंभद्रये देमा- 
दिप्रतिमयोविष्णुं वेवस्वते यमं चावाह्य पुरुषसूक्तेन यमाय सोममिति मं्ेण च 
ोडशोपचारेः संपजयेत्‌ ॥ अत्र केचित्कंभपेचके ब्रह्मविष्णुरिवयमप्रेतान्‌ पूजयंति 
तप्प्ूवभागेरेखायां दक्षिणाग्रड्धदोषु डंधतां विष्णरूपी प्रेत इति दस्थानेष दक्षिण- 
सस्थाअपो निनीय मधुषततिलयुतान्‌ दशपिडान्‌ काङयपगोत्र देवदत्तप्रेत विष्णदेवत 
अयं ते पिड इति दाक्षिणयुखः प्राचीनावीती वामं जान्वाच्य पितुतीर्थेन दयात्‌ ॥ 
गेधादिभिरभ्यच्यं, प्रवाहणां तं कृत्वा षिसजैयेत्‌॥ तस्यामेव रात्रौ श्वः करिष्यमाण- 


+ 
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श्रद्धे क्षणः क्रियतामिति एकं जीन्‌ पच वा विधान्‌ नि्म॑व्योपोषितो जागरं 
कुर्यात्‌ । श्रते मध्याह विष्णुं संपूज्य बिष्यरूपं प्रेतं विष्णवबदञ्चरिवयमत्रेतान्वोदि- 
दयेकोदिष्टविधिना पादप्रक्षालनादिदपिनश्नांतं ऊस्वा रेखाकरणाद्यवनेजनांतं तूष्णीं 
कृत्वा बिष्णवे ब्रह्मणे शिवाय सपरिवाराय यमायेति चतुरः पिंडान्नाममंतरैदंवा वि- 
व्णुरूपं प्रेतं ध्यायन्‌ कारयपगोत्र दवदत्त विव्णहूपप्रेत अयं ते पिड इति पचम 
पिडं दत्वा अचनादिपरवाहणांते आचांतान्‌ दक्षिणादिधिः संतोष्य तेष्वेकस्मै गुण- 
वते परेतब्ुद्धया वखाभरणदि दत्वा विप्रान्वदेत्‌ ॥ भवंतः प्रेताय तिखोदकानलि- 
दानं कुर्विति ॥ ते च पवित्रपाणयः छृङरतिलतुङसीयततिलां जहि ग्रेताय कार्य- 
पगोत्राय विष्णरूपिणे अयं तिलांजखिरिति दद्यः ॥ बिधान्वाचयेत्‌ ॥ अनिन ना- 
रायणवलिकमणा भगवान्‌ विष्णुरिमं देवदत्तं पेतं युद्धमपापमर्ई करोलिति विसख- 
ज्य स्नाता अ्ंजीतेति ॥ सिधो त॒ कुमपचके विष्यबद्यकशिवयममेतेति पंचकं भ- 
जयेत्‌ ॥ स्वर्णरूप्यताग्रकाहमयाश्चत्वारः ॥ तरतो दर्भमयः अचि थतिष्ठाप्य चपि- 
तचरं नारायणाय पुरूष सक्तेन षोडकराइतिथिहंषा दशपिडति पुरुषसक्ताभिभंतित 
ङांखोदेकेन प्रतं प्रत्युचं तपयेत्‌ ॥ विष्ण्वादिचठभ्यों बलि दधात्‌ ॥ शोभत रकी- 
दिष्टविधिना श्राद्धपंचकं करिष्य इति संकरप्य विप्रपंचके पायादि पिडदानते त- 
पेणादीति विशोष उक्तः दषं पूववत्‌ ॥ 

इसप्रकार गर्भाधानके करनेपर भी जो पुत्रकी उत्पत्तिन दां वा मरा पुत्र होय तो उसमें 
तरेतका उपद्रव प्रतिवंधक समञ्चना । उसको निवृत्तिके स्यि नारायणवबकि ओर नागवदलिको 
करे । तिसमे नारायणवछिको कहते हे । जो अन्यका न भि तो ञुङ्का एकादरी, पंचमी, 
वा श्रवण नक्षत्रम करनी । उसकी विधि परिशिष्ट स्प्रतयथसारके अनुसार कोस्तुभग्रंथमे सम- 
इनी । शु्धा एकादशीके दिन नदीके तटपर किसी देवाख्य आदिमं जाकर प्रथम इस प्रकार 
संकल्प करे कि, “अदेत्यादि, तिथिके की्तंनपयैत पठकर मेरे कुरु आदिकी बृद्धिके भ्रतिवं- 
धक प्रेतकी प्रेतयोनिकी निव्रृत्तिके ख्य नारायणवलिकों करताहू । फिर बिधिसे स्थापन 
क्रिय हए दो घरटोके ऊपर स्थापन कीटं खवणे आदिकी दो प्रतिमाओभं विष्णु ओर सै 
तथा यम इनका आवाहन करके, फिर पुरुषसूक्त ओर '“यमायसोमम्‌ः इत्यादि ऋचाओंसे 
षोडरोपचारसे पूजन करे । इसमे कोरे पांच वर्टोके ऊपर स्थापन कीडहुड भ्रतिमाओंमे नद्या, 
विष्णु, शिव, यम ओर प्रेत इनका पूजन करते हैँ । ओर उससे पूर्वभागं रेखाके ऊपर 
एक्खी हुई दक्षिणको जिनका अग्र है एेसी दर ङशाओंके ऊपर विष्णुरूपी प्रेत शुद्ध हो ेसा 
टके दद्य जगह मधु, धी, तिरु इनसे दर पिंडोंको दक्षिणकी तरफ सुखको करके ओर 
अपसन्य होकर बड जंघाको नवाकर काडयपगोत्रमें उत्पन्नहए, विष्णु जिसका देवता है, ेसा 
जो अमुक नाम प्रेत उसको यह पिंड अपेण करतां ठेसा पढकर पिठृतीथेसे दे । फिर गंध 
आदिसे पूजकर प्रवाहण पर्त क्मको करके विसजेन करदे । तिसी रात्रिके विषे कर जो श्राद्धं 
किया जायगा उसमे आप पधारियो । इस भकार तीन वा पांच जाह्यणोको निमंत्रण देकर 
उपोषित ( त्रती ) जागरणको करे । फिर दूसरे दिनके मध्याहकाङमें विष्णुको भूजकर 
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विष्णुरूप प्रेत वा विष्णु, ब्रह्मा, रिव, यम ओर प्रेत इन पांचोॐ उदेशसे एकोदिष्टविधिसे 
पाद्रक्षाखनसे तृ्िप्रपर्यत कर्मको करके ओर रेखाकरणसे छेकर अवनेजन पर्यत कर्मको 
तृष्णीं ( मोन ) करके फिर "विष्णवे, ब्रह्मणे, शिवाय, सपरिवाराय यमाय इन नामम॑त्रोसे 
चार पिंडोंको देकर विष्णुरूप प्रेतका ध्यान करता हुआ पचम पिण्डो कादयपगोत्र ! हे 
विष्णुरूप प्रेत ! यह पिण्ड आपको अपण कर ताहू, इस प्रकार प्रेतको दे । फिर अनते 
केकर भ्रवाहणपयैत जो कमे उसके अन्तम आचमन कियेहुए ब्राह्मणोंको दक्षिणाओंसे श्रसन्न 
करके ओर उनमेंसे किसी एक गुणी ब्राह्मणको प्रेतवुद्धिसे वख ओर आभरणञआदि देकर 
जाह्यणोंको कै कि, आप प्रेतको तिसदित जख्की अजछ्िको दो । वे ब्राह्मण भी दाथोंको 
शुद्ध करके कुशा, तिल, तुरुसी इनसे युक्त तिर्खजलिको कारयपगोत्री विष्णुरूपी प्रेतको यह्‌ 
तिखाजलि देताहूं इस प्रकार कहकर दँ । फिर ब्राह्मणोसे कायै कि, इस नारायणवाछिरूप 
कमंसे भगवान्‌ विष्णु देवदत्तनामा प्रेतको शुद्ध पापत्ते रदित योग्य कसे । फिर विसर्जन 
ओर स्नान करके भोजन करे । सिधुमे तो यद्‌ छिखादै कि, पांच वरटोके उप्र विष्णु, नद्या, 
शिव, यम ओर प्रेत इनका पूजन करे । इन पांचोंकी प्रतिमा सुवर्णै, चांदी, तात्रा, ठोदा 
ओर कुशा इन पांचोंकी कमते समञ्चनी । अभ्निका स्थापन करके पकायेहुए चरकी नाराय- 
णके छियि पुरुषसूक्तसे षोडश आहुति देकर फिर दियेहए दश पिण्डक अन्तं पुरपसूक्तसे 
अभिमत्रणक्रिये जलको रंखमें भरकर ऋचाऋचासे प्रेतका तर्पण करै । ओर विष्णु आदि 
चारको वछिको दे । फिर दूसरे दिन एकोदिष्टविधिसे पांच श्राद्धोको करतां यदह संकल्प 
करके पांच ब्राह्यणोंको पाद्यअदि पिण्डदानं" र्यत कर्मके अन्तमं तर्पणआदिको करै, यह 
विज्ञेष क्रदि । ओर शेष पूर्वकी समान समञ्चना ॥ 
अथ नागवलिः । 

स च दहं पौणमास्यां पचम्यामाशछ्छोषायुतनवस्यां वा कार्यः ॥ तत्र पषेदं भ्रद- 
क्षिणीकृत्य नत्वा तदग्रे गोब्रषनिष्कयं निधाय सभायेस्य ममेह जन्मनि जन्मांतरे 
वा जातस्पवधदोषर्पारिहारार्थं प्रायधित्तसपदिरशांतु भवंतः “स्वे धमविवेक्तार 
इत्यादि ° '' ॥ विचरश्वतदैशङ्च्छपायश्ित्तेनामुकप्रव्याम्नायद्वाा पूर्वोत्तरांगसहितेना- 
चारेतेन तव श॒द्धिभेविष्यतीस्युपदिष्टो देराकाखो संकीत्यं पषंदुपदिष्टं चतदंशक्र- 
च्छ्रप्रायश्ित्तमयुकपरत्याश्रायिनाहमाचीरिष्य इति संकरस्य वबपनादिविधिना तदा- 
चरेत्‌ ॥ वपनासभवे द्विगुणः कच्छ्प्रत्याम्नायः ॥ सपेषधदोषपरिहाराथामिमं लो- 
हर्दडं सदक्षिणं ठभ्यमहं संमदृद्‌ इति दत्वा गेलज्ञां रन्ध्वा गोधूमव्रीदितिलान्य- 
तमपिष्टेन सपोकृतिं कृत्वा शपे निधाय सरपं भ्राथेयेत्‌ ॥ ““एहि प्रवेमृतः सपं अ- 
स्मिन्पि टे समाविश ॥ संस्काराथमहं भक्तया भ्रा्थयामि समाहितः” ॥ आवाह्‌- 
नादिषोडङोपचारिः संषज्य नत्वा भो सपं इमं वाङ गृहाण ममभ्युदयं छ्विति 
वङ्ि दत्वा पादौ प्रक्षाल्याचामेत्‌ ॥ देशकालो संकीर्यं सभायैस्य ममेह जन्मनि 
जन्मांतरे वा ज्ञानादज्ञानाद्वा जातसपैवधोत्थदोषपरिहारार्थं सपेसंस्कारकम करि- 
ष्य इति संकल्प्य स्थंडिलेत्रि प्रतिष्ठाप्य ध्यात्वास्मिन्सषेसंस्कारहोमकमेणि देव- 
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तापरिग्रहार्थमन्वाधानं करिष्ये ॥ चक्षुषी आन्येनेव्यतःऽसावत्रि वायुं सूर्यमाज्येन 
सपस॒खे प्रजापतिमान्येनाज्यरोषेण सर्पं खद्यो यक्ष्ये इति समिधावाधायामेरान्नेय- 
दिशि प्रोक्षितश्रमौ चिति त्वाप चिति च परिसखद्यास्याग्रदर्भैः परिस्तीयं परि- 
पिच्य षटूपा्रासादनादि चक्षुषी इष्वा सर्पं चिव्यामारोप्य जटं त्रं च स्पृष्टा अमो भूः 
स्वाहा जमय इदमिव्यादि व्याहतिच्रयेणा ज्याहृतीहता समस्तव्याहतिभिश्ववुर्थीं सपे- 
सुखे जह्यात्‌ ॥ आज्यशेषं श्रवणेव सपदेदे निषिचेत्‌ ॥ नात्र स्विशिकदादिशेषम्‌ ॥ 
चमसजछैः समस्तव्याहप्या सर्पे पाणिनः ओक्य ॥ अदेरक्षाणो वसिष्ठोमि्गायतरी 
सपीयाभ्िदाने बि ॥ अभनेरक्षाणो अंह क्‌ ॥ अथोपस्थानम्‌ ॥ “नमो अस्त 
सपेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ॥ ये अंतरिक्षे ये दिषि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥येदो- 
रोचने दिवो ये वा सुयंस्य ररिमषु ॥ यषामप्डु सदस्कृतं तेभ्यः° या इववौ या- 
तुधानानां ये वा वनस्पती ‰रवु॥ ये बवटेषु शैरते तभ्यः० ॥ ` ““जाहिनाहि 
महाभोगिन्‌ स्पोपद्रवदुःखतः ॥ संतति देहिः मे पुण्यां निदु दीवंनीषिनीम्‌ ॥ 
प्रपन्नं पाहि मां भक्तया कपारा दीनवम्सर . ॥ ज्ञानतोऽज्ञानतो बापि तः स्षै- 
बधो मया ॥ जन्मांतरे त्थेतस्मिन्मप्पूर्वेर्थ बा विभो ॥ तस्पापं नाय श्ित्रम- 
पराधं क्षमस्व मे ॥ इति सम्प्राथ्यं नागेदरं स्नाखागव्य ततः पनः" ॥ व्याहति- 
भिः क्षीराज्येनाभिं संप्रोक्ष्य इते सपेजटेनाभि सचेत्‌ ““यज्ञोपवीतिना सर्वे स्पसं- 
स्कारकमं त॒ ॥ नास्थिसंचयनं कुयांस्नाखाचम्य गहं बजेत्‌" ॥ संभायेस्य कदैखि- 
रात्रमाशौचं बह्मचर्यं च कायम्‌ ॥ चतुर्थेहनि सचे स्नात्वा वृतपायसभक्ष्येरष्टौ विप्रान्‌ 
भोजयेत्‌ ॥ तद्यथा सपंस्वरूपिणे बाह्यणाय इदं ते पायम्‌ ॥ अनंतस्वरूपिणे ° रोष- 
स्वरूपिणे ° कपिलस्वरूपिणे° नागस्वरूपिणे° कालिकस्वरूपिणे° शांखपालस्वरू- 
पिणे० भूधरस्वरूपिणे ° इत्यष्टसु दचवा स्वपादौ प्रक्षाद्याचम्य सपंस्वरूपिणे बाह्य- 
णाय इदमासनम्‌॥ आस्यताम्‌॥ एवमनंतादिपु।ततः सपेस्थाने क्षणः करियतामिष्याटि 
ॐ तथा प्रापरोतु भवान्‌ प्राभ्रवानि ॥ भो सपे रूप इदं ते गंधम्‌ ॥ एवमनंतादिषु ॥ 
एवं पुष्पध्रपदीपवखादि दत्वा ॥ अन्नं परिषिष्य प्रोक्ष्य सपाय इदमन्नं परिविष्टं प- 
रिवक्ष्यमाणं च दत्तं दास्यमानं चावपेरमतरूपेण स्वाहा सपद्यतां न मम एवमनता- 
दिभ्योपि आचातिषु भो सपे अयं ते बङरित्यादिनामभेत्रैवकिदानम्‌ ॥ तेषु पिडेषु 
वखादिप्ूना च कायां ॥ इदमपि सर्वे सव्येनेवं किप्रेभ्यस्तांखूदक्षिणादि द्वा 
आचार्य संपूज्य कलशे खुवणनागमावाहनादिषोडशोपचारैः संपूज्य भार्थयेत्‌ ॥ 
^ ब्रह्मलोके च ये सपोः शेषनागपुरोगमाः ॥ नमोस्तु तेभ्यः सुप्रीताः 
प्रसन्नाः संतु ते सदा ॥ विष्णुलोके च ये सपां वासुक्षिपमुखाश्च ये ॥ नमोस्तु 
तेभ्यः सु° ॥ शढ्रलोके च ये सपोस्तक्षकप्रयुखास्तथा ॥ नमोस्तु° ॥ खांडवस्य 
तथा दाहे स्वर्गं ये च समाभिताः ॥ नमोस्त॒° ॥ सर्षसत्रे च ये स्पा 


( २५९२ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय 


आस्तिकेन न्व रक्षिताः ॥ नमोस्तु° ॥ समख्ये चैव ये सपाः करकोटप्रञ्चखाश्च 
ये ॥ नमोस्तु ° ॥ धमंरोके च ये सपां वैतरण्यां समाभिताः ॥ नमोस्तु ° ॥ 
ये सपाः पावंतीयषु दरीसंधिषु संस्थिताः ॥ नमोस्तु° ॥ ग्रामे वा यदि वारण्ये 
ये सपाः प्रचरति हि ॥ नमोस्तु ° ॥ एथिव्यां चैव ये सपा य सपां वङिसंस्थि- 
ताः ॥ नमोस्तु ° ॥ रसातले च ये सपां अनंताया महाबलाः ॥ नमोस्तु °` ॥ 
एवं स्तुत्वा देशकालो संकीत्यं कृतस्य सपंसंस्कारकमंणः सांगतासिद्धयथमिभं 
हेभनागं सकलं सवसखं सदक्षिणं तभ्यमहं संभददे न मम॒ ॥ अनेन स्वणंनाग- 
दानेनानंतादयो नागदेवताः प्रीयंताम्‌ ॥ आचायाय गोदानम्‌ ॥ यस्य स्मृत्या च ॥ 
मया कृतं सप॑संस्काराख्यं कमं तद्भवतां विराणां वचनात्‌ परमेश्वरभसादात्सर्व 
परिपणेमस्तु ॥ तथास्त्विति ते बयुः ॥ ब्राह्यणास्तोषयेत ॥ संगतार्थ ब्राह्मणान्‌ 
भोजयेत्‌ ॥ ““कृरवा सपेस्य संस्कारमनेन विधिना नरः ॥ विरोगौ जायते क्षिं 
संतति लभते भाम्‌ ॥ ॥ इति सपंवछिः ॥ 

अव नागवलिको कहते है । वह्‌ अमावस्या, पूर्णिमा, पचमी ओर आग्िषा नक्षत्रसे युक्त 
नवमीको करनी । तहां परिषद्‌ (सभा) कों परिक्रमा ओर नमस्कार करके ओर उसके 
अगाडी गो वृषके मूल्यकी दक्षिणा रखकर कहै कि, स्रीसदहित मेरे इस जन्म वा दूसरे जन्ममें 
सैके मारनेसे जो दोष है उसके दूर करनेके खयि आप प्रायच्चित्तको कदो । क्योकि, आप 
सव धर्मक ज्ञाताहो । फिर ब्राह्मण, पूर्वै ओर उत्तर अंगसदहित चतुर्दा छच्छ्रके प्रत्यास्नायरूप 
अयुक केके करनेसे तेरी शद्ध दोजायगी ेसा उपदेश करे । बह उपदेशको कर देशकाल- 
का कीतेन करके सभाने उपदेश किये चतुदेशच्रच्छ्ररूप प्रायश्ित्तको असक भरत्याम्नायरूप 
कर्मैको मै करताहू, इसप्रकार संकल्प करके वपन आदि विधिसे इस कर्मको करे । जो वपन- 
( सुण्डन ) न दोक तो दुराणा कच्छ ्रत्याम्नायरूप ( बदठेका ) कम करै | फिर सैके 
मारनेसे उत्पन्नहुए दो षके नारके ख्ये इस दक्षिणासदित टखोदेके दण्डको तुमको देताहूं इसप्र- 
कार देकर ओर गुरुकी आज्ञाको लेकर गेहूं, धान वा तिर इनके पा सपे बनाकर ओर 
उसको सूप रखकर प्राना करे कि, पूं मरेहुए सर्पं ! आप आओ ओर इस पिष्टे समावे- 
छ करो आपके संस्कारके खयि सावधान होकर आपकी प्राथना कर ताहू । फिर भवाहनआदि 
सोखह सामभ्यो से पूजकर ओंर नमस्कार करके हे सर्पं ! आप बछिको रहण करो ओर मेरे 
देश्वयको बढ़ाओ इसप्रकार बि देकर ओर चरणोंको धोकर आचमन करे । फिर देशका- 
लका स्मरण करके सख्रीसदहित भरे इस जन्म वा परजन्ममें अनज्ञानसे वा ज्ञानसे जो सर्पके 
मारनेसे दोष प्राप्त हआ है उसके परिहारके य्य सरषके संस्काररूप क्मैको करताहूं इसप्रकार 
संकल्प करे । स्थंडिलमें अभ्निको स्थापन करके ध्यान करके फिर॒संकस्प कर कि, इस सर्प- 
संस्कार होमरूप कमेके विप देवताके परिभ्रहके ख्यि अन्वाधान करतादूं । चश्ुओंको घीसे 
इसके अन्तम अभिके विषै आप्नि, वायु, सूर्यं इनको, धृतसे सेके सुखरे प्रजापतिको धीसे 
र धीके शेषसे सपेको दीघर पूजतादूं इसप्रकार अग्निम समिर्धोंको रखकर ओर आग्नेयी 
दिश्षामे जसे छिडकी हृ प्रथ्वीपर चिताको वनाकर ओर अभि ओर चिताका परिसमूहन 


परिचछरद-प° ] भाषाटीकासमेत । ( २५३ ) 


करके ओर आग्नेयीदिशाो है अगप्रभाग जिनका देसी कराओंको विद्ाकूर ओर-जठसे छिड- 
ककर छः पात्रोका आसाद्‌नआदि कम करे । ओर फिर चष्ुओंको दोमकर ओर सर्पको चिता- 
मे रखकर जक ओर श्रोत्रका स्पदयी करके अग्निक विवे “ सूःखवाहा अग्नये इदं › इत्यादि व्या- 
हतिर्योसि होम करके ओर ‹ भू्ुवःस्वःस्वाद्ा ` इन समस्त व्याह्टतियोंसे सर्षके मुखम चौथी 
आहुति दे । ओर फिर दोष घृतक्ी सुवे छकर उससेदौ सपच्टी देदपर सींचे यहां स्वि्टक्त्‌ 
आदिका शेष न समञ्चना । सपको चमसकरे जटसे समस्तव्याह्टाति ( भूथुवः स्वः स्वाहा ) को 
पठटकर हदाथसे छिडके । फिर ‹ अग्नेरक्चाणो, इस कऋचाका वसिष्ठ ऋषि अग्नि देवता गायत्री 
छन्द है ओर सर्पको आग्निमे देनेके विपे इसका विनियोग है । अव स्तुतिका कहते हैँ जो 
अन्तरिक्ष, प्रथिवी) सवगम रहनेवाटे हँ उन सर्पौको नमस्कार दै । ओर जो सूर्यकी किरण 

जट इनमे विराजमान ह उनको नमस्कारडै ¡1 जो यातुधानोके वाणलूपर्है ओर जो 

वनस्पति ओर वररक्षोपर सोते दै उनको नमस्कार है । डे अद्ाभोगिन ! रक्षा क्ये २ 

संपूण उपद्रव ओर दुःखसे रक्षाकरो । वडा जिसका दारीर दै देसी पित्र संतत्तिको सचे ढो! 

्रपास युक्त दीनोपर दयाकरनेवाठे आप शरणागत मरी रक्चाक्यो । जो ज्ञान वा अज्ञानसे 

मैने वा मेरे पितरोने सर्षका वध इस जन्म वां अन्य जन्मयें कियाद उस पापको नष्ट करो 1 

ओर मेरे अपराधको श्माकरो । इसप्रकार प्रार्थना करै । फिर उस सर्षको ज्ञान कराकर ओर 

आभ्निके निकट आकर व्याहृतियोंको पठताहुआ दुग्धसदित बवीसे अभ्निको छिडककर णि 

सरपसे होमो अभ्निको जख्से सींचे । यज्ञोपवीतको धारण करताहृआ सव सर्पसस्कारकमेको 

करे । अस्थिसंचयन न करै । फिर स्नान करके घरको जाय । दी सहित संस्कारके करनेवाला 
पुरूष तीन रात आयौ च ओर ब्रह्मचर्यसे रहै । फिर चौथे दिन सचैट स्नान करके घी ओर 
पायस भरक्षोसर अष्ट (८) बाह्मणोको इसरीतिसे भोजन करावे किं, सपस्वरूपी ब्राह्मणको इस 
पा्यको देताहू, इसीभ्रकार अये ब्राह्यणोंको रोषस्ररूपी, अनंतस्वरूपी, कपिरस्वरूपी, नागस्व- 
रूपी, कालिकास्वरूपी, शांखपालस्वरूपी, भूधरस्वरूपीको पाद्य देताहूं यह्‌ कहकर पाद्यको दे । 
फिर अपने चरणोंको धोकर ओर आचमन करके स्वर्षस्वरूपी ब्राह्यणकों यह आसन देताहुं ॥ 
आप वैखिये इस प्रकार अनंतआदि आठ बाह्मणोको आसन दे । फिर सर्पको कटै कि, आप 
क्षण ( अवसर ) करो । एेसे कहनेके पीछे बाह्मण कै कि, प्राप्तहंगा । फिर उस सपरूपी 
जाह्णको यह आपको गंध अपण करताहूं एेसे कहकर गध दे । इसप्रकार अनत आदिको 
भी समञ्चना । इसीभ्रकार पुष्प, धूप, दीप, वस्र आदिको देकर अन्नपरिवेषण करके ओर जख 
छिडककर कटै कि, यह परिविष्ट ८ परसाहआ › ओर परिवेष्यमाण ( परसनेयोग्य ) ओर 
जो दिया ओर जो दगा बह सव दपिपर्य॑त इस सर्षको, देताहूं, इसीश्रकार अनंतआदिको दे । 
फिर जब ब्राह्मण आचमन करचुकै तो उनको › हे सर्प! आपको यह बछिह इसप्रकार वलि दे 
तिन पिण्डोपर बख्रआदिको अपण करै यह सव क्म सब्यहोकरही करना । ्राह्मणेको तांबूर 
द्कषिणाआदि देकर ओर आचायकी पूजा करके सुवर्णके सर्पका आवाहनआदि षोडश उपचा- 
रोसे पूजन करके प्रार्थना इन मंत्ोंसे करै कि, शेष ओर नागदि जो ब्रह्मलोकके सपै दै 
उनको नमस्कारे । रे उपर सद्‌ा भ्रसननहों । विष्णुखोकके वासुकिआदि जो सपर, ओर जो 
रुदरोकके तक्षकंआदि सपद, ओर जो खाण्डव वनमें भस्म हीकर स्वगैमे प्रा्हर्, ओर जो 
सर्पोके यज्ञम आरितिकने रण्वा कयि है, ओर जो मख्यागांरंके कर्कोटकञदि सदे, ओर जो 


( २५४ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


धमेखोककी वैतरणी स्थिते, ओर जो पवेतकी गुफाओंकी संधिधोमें स्थितै, ओर जो भाम 
वा अरण्यम रहनेवाठेै, ओर जो परथिवीमें सर्पोकी प॑क्तियोमे स्थितै, ओर जो पातालम 
रहनेवाङे अनतआदि महावटी सपेहै उनको नमस्कार है। ओर वे मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसप्रकार 
स्तुति करके ओर देराकारका कीतेनकरके इसप्रकार संकल्प करै कि, इस कियेहुए संस्कार 
कमैकी सागोपांग सिद्धिकेख्यि इस कश ओर दश्िणासदित खुवणेके सैको आपको देताहू, 
इस सुबणेके नागसे अनेतञदि नागदेवता प्रसन्न हों। आचार्यके च्य गौका दानक । जिनके 
स्मरणसे मेने सर्षसखंस्काररूपी कमे किया वह्‌ आपके वचनोसि ओर परसेश्चरफे प्रसादसे सव 
परिपणे हो । बराद्यण (तथास्तु यह कहै ओर ब्राहय्णोको प्रसन्नकर सांगतातिष्धिके च्वि 
जाह्यणोको भोजन करावे । इसविधिसे सपेका संस्कार करके मनुष्य नीरोग होता ओर उत्तम 
संततिको प्राप्त होता । सपंबलिको कहके ॥ ¦ 
अथ हरिवंराश्रवणागमायश्चित्तविचारः | 


एवमपि पुत्रोत्पत्यसिद्धौ कमेविपाकग्रथोक्तहरिवंशञश्चवणक्भिधानं र्यात्‌ ॥ तच 
षडब्दं चतुरब्दं यब्द्‌ं साधांब्दम्‌ अब्दं वा प्रायश्चित्तं कृत्वा घा कार्यस्‌ ॥ तत्र 
तरिरात्कृच्छारमकोऽव्दः ॥ 

इसप्रकार पुत्रकी उत्पत्ति न दोसके तो कर्मविपाकमें कदी हरिवंराकी कथाकी श्रवणवि" 
धिको करे । वह्‌ छः, चार, तीन, डेढ, वा एक अब्द्रूपी प्रायध्ित्तको करना । तदां तीस 
कच्छरको अच्द्‌ कहते ॥। 

` . अथ कच्छखक्षणम्‌ । 

कच्खस्तु डादशदिनसाध्यः ॥ तथा हि ॥ प्रथमे दिनि मध्यद्वे हविव्यस्यैकभ- 
तस्य षटिशतिग्रांसरा भोक्तव्याः ॥ दितीयेहनि नक्तं दाविंशतिग्रांसाः ॥ तृतीये 
अयाचितस्य चतु्विशतिग्रांसाः ॥ चतुर्थेहनि निरनसू ॥ अयं पादक्च्छः कर्थ 
चिच्रियणीकृतोयं प्राजापत्यक्रच्छः ॥ एकभक्तनक्तायाचितद्योपवास्दयैरधंकृच्छ्‌ः॥ 
यद्ध ज्यदमयाचितं जयहसुपवास इत्यधंङ्च्खः ॥ एकभक्तनक्तायाचितोपवासैः कथं 
चिच्रियणेः पादोनक्च्छः ॥ एषु नवदिनेषु भोजनपापिस्तत्र आस्नियमं त्यक्ता पाणि- 
पूरान्नभोजने अतिक्ृच्छः ॥ एकम्रासपयांप्तस्य प्राणधारणपयांप्तस्य वा दग्धस्य एक- 
विंशतिदिनेषु भक्षणे कृच्छातिकच्छः ॥ एकदिने सड्धशोदकमिश्रपंचगव्या्नम्‌ ॥ 
एक उपवास इति द्वैरात्रिकः सातपनकृच्छः ॥ पंचगव्यकुोदकानाममिश्राणामे- 
` कैकस्यैकेकादिने अशनमेक उपवास इति सप्तादसाध्यो महासांतपनः ॥ 

ओर बारह विनिम एक छच्छरत्रत होता उसकी विधिको कहते । कि, पदिठे दिन मध्या- 
हके समय एकवार हविष्य ( खीर ) के छब्बीस ( २६ ) भ्रास खाने । फिर दूसरेदिन रात्निके 
समय बारह प्रास } तीसरे दिन अयाचित अन्नके चौबीस ( २४ ) मरास । चौथे दिन निररान 
रदना इसे पादछृच्छर कहते । ओर इसीको किसीप्रकार तिगुणा करै तो प्राजापत्य कृच्छर 
होजाताहे । एकभक्त, नक्तभोजन, वो अयाचितके चौबीस भास ओर दो उपवास इसको 


पारेच्छेद-प्ू° | भाषाटीकासमेत । ( २५५ ) 


अरदधकरच्छर कदे । अथव तीन दिन अयाचित त्रत, तीनू दिन उपवाख इसको अद्धङृच्र 
कहते दै । ओर एकभक्त, नक्तत्रत, अयावितत्रत ओर उपवास इनको तिगुना करना वहं 
पादोनकच्छर दोतादै।दस पादोन छच्छरके नो (९) दिनों जो ोजनकरी श्राप उनमें प्रासोकी 
संख्याकरे नियमको छोडकर ` जितना हाथमे आवै उतने भजनको करना अति्कच्छर होता है । 
जितनेमें एक प्रास दहो वा जिससे ्रा्ोक्तौ धारणां दोखक्रे उतने दुग्धको इक्कीस (२१) 
दिनतक पीना इसको छच्छरातिङ्रच्छं कते द॑ । एकदिन ङचाओंके जटसदित पंचगव्यच्छा 
आदार करना ओर एक उपवास इसको सांतपन छच्छरं कते दै । पचगव्य, दा, उदकं 
इनको विना भिखाएहए एक एकको एक्‌ एक दिन पीना ओर एच दिन उपवास इसप्रकार 
सातदिनका मदासांतपनक्ृच्छर्‌ होता ।। - 9 
तपनम्‌) 

यहं मिभधितपचगव्याङने यतिसांतपनम्‌ ॥ तप्तानां इग्धवृतजखनाम्‌ ॥ 
एकैकस्य त्रिदने पानञ्पवासत्रयं चेति तघक्च्छरः ॥ शीतानां पाने शीतङ्रच्छः ॥ 
द्वादशाहोपवासेन पराकङ्च्छ्ः ॥ यद्वा तप्तानां ध्रतादीनाभेकैकादिनेऽश्नं चत्थ- 
दिनि उपवास इति दिनचतुष्टयसाध्यस्तप्तङच्छः ॥ | 

ओर तीनदिन भिरेहु ए पंचगव्यको पीना यतिसांतपन होता । घी, दृध, जर इनको 
गरम करके एकणएकको तीन दिन पीना ओर तीन उपवास इसको तप्तक्च्छ्‌ कते हैँ । ओर 
इन ठंडोके पीनेमें शीतङ्ृच्छ्र्‌ दोताहै । बारह दिनके उपवासको पराकञच्छरं कहते दँ । अथवा 
तपायेहृए धृत आदिका एक्‌ एक दिनि खाना ओर एक उपवास इस चारदिनके तको त्र 
कच्छ कहते हे ॥। ष 

अथ यवसध्यचाद्रायणादि । 

गुङ्कपक्ष प्रतिपदादितिथिषु मयरांडसमानैकेकम्रासान्‌ वधैयन्प्रणिमायां पंचद्‌- 
शग्रासाः क्षये चतद॑शब्द्धौ षोड संपद्यते ॥ कृष्णपक्षे एकैकग्रासद्ासेन अमा- 
यासुपवास इति माससाध्यं यवमध्यसंज्ञं चांद्रायणम्‌ ॥ कृष्णपक्षे भतिपदि 
चतुदशग्रासान्‌ भुक्ता एकैकग्रासद्रासेन दे अनशनं शङ्के इद्धिरिति कृष्णादि- 
शांतं पिपीटिकामध्यचांद्रायणम्‌ ॥ कृच्छचांदरायणादेः तिकारुखानग्रासाभि- 
मंत्रणादिविधियुतः प्रयोगः प्रायधित्तप्रकरणे ज्ञेयः ॥ अतिक्च्छादिरक्षणं भसंगा- 
द्रोक्तम्‌ ॥ अब्दगणना त॒ प्राजापत्यङ्ुच्छरैरेव ॥ 

सङ्धपक्षकी भ्रतिपद्‌से ठेकर सयूरौके अंडाके समान एक २ सको बढावै । फिर जब 
इस भ्रकार पूणिमाको प्रह प्रास दोजार्ये ओर जो तिथिका क्षय दोजाय तो चौदह भास 
ओर जो तिथि बढजाय तो सोलह ग्रास होते: । इसी प्रकार फिर छष्णपश्षकी श्रतिपदासे 
एकएक भास घटाताहुजा अमावस्याको उपवास करना यह एक महीनाका यवमध्यनामक 
चारायण त्रत होता । छृष्ण भतिपदाको चौदह भास खा कर एकणएक भरासको तिथिके अनु- 


सार घटाताहृजा अमावस्याको अनदान करना । ओर शु्धपश्चकी प्रतिपदासे बढाता जाय 
छृष्णपक्षसे शु्धपक्षपर्यतका पिषीछिकामध्य नामक चांद्रायण होता । कच्छरूचान्द्रायण आदि 


( २५९६ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


्रतोंका जिकाङस्नान आस अभिमंत्रण आदि विधिसदहित प्रयोग तों प्रायश्ित्तप्रकरण विष 
जानना 1 ओर अतिकृच्छ्र आदिकेकि क्षण प्रसंगसे यहां कटे दै 1 अब्दोँकी संख्या तो पूर्वाक्त 
प्राजापत्यज्ृच्छ्रोसे समञ्चनी ॥ 
अथ षरयास्नायाः) 

तत्र प्राजापव्यप्रत्याश्रायाः दङसदसखगायत्रीजपः ९ गायव्या सहखं तिटदहौीमः 
२ कचित्सहखं व्याहव्या तिखदोम उक्तः ३ शतद्वयं प्राणायामाः ४ दादशबाद्मण- 
भोजनम्‌ "^ यावत्केराशोषणं विरम्य तीर्थे दादश स्नानानि ६ बेदसंहितापारायणम्‌ 9 
योजनयात्रा ८ द्वादशसहखं नमस्काराः < द्वातिशदुत्तरशतं भ्रमासाभान्‌ कला 
 अहोरात्रम॒पोषितः प्रारमुखस्तिष्ठेत्‌ १० गोमूप्रेण यावकभक्षणे देकारिकङ्च्छम्‌ १९ 
कश्िद्ुद्ैकादश्चिनीजपार्कृच्छमाइ १२ पावकेष्टिः १३ पावमानेष्टिः १४ षडुपवासाः 
प्राजापव्यप्रव्याभ्रायाः १५ एक्िप्रभोजनसुपवासस्य अव्यक्क्तौ सदहश्षगायत्रीजपो 
द्वादशप्राणायामा वेति स्मृरत्यथंसारे ९ ६“'प्राजापव्येवष्वशक्तस्तु धनु दद्यात्पयस्विनीम्‌॥ 
धेनोरभवि निष्कं स्यात्तदर्धं पादमेव वा” ॥ अकशीतियंनातमकः कषः चस्वारः 
कषां निष्कं निष्कनिष्काधेनिष्कपादान्यतमप्रमाणं हेम रौप्यं वा धेदुमृ्यं बा देय- 
म्‌ ॥ अव्यक्तेन निष्कपादाधेरनतं तस्समं धान्यादि वा देयम्‌ ॥ अतिङ्रच्छ 
गोदयम्‌ ॥ सांतपने गोद्धयम्‌ ॥ पराके तप्तङच्छे च गोत्रयसू ॥ कच्छातिकरच् 
गवां चतुष्टयं गोत्रयं वा ॥ चादायणेऽष्रौ पंचचतखस्तिसखो वा गावः ॥ मासं पयो- 
व्रते यावकव्रते मासोपवासे च पच गावः ॥ मासं गोमूत्रयावकंत्रते षड्‌ गावः ॥ 

अव इनके श्रत्याम्नायरूप कर्मोको कहते दहै । प्राजापत्य ्रतका प्रव्यास्नायकमं दशहजार 
गायत्नीका जप, गायत्रीमंत्रसे तिखोको सहस्र आहुति, कीं व्याहतियोसे सहस्र आहुति तिखे- 
की कीं । दोसौ. ( २०० ) प्राणयाम ओर बारह ब्राह्मणोको भोजन । जितने कालमें केशा 
सुखै उतने काठ ठहरकर तीर्थके विषै द्वाद्रावार स्नान, वेदकी संहिताका पाठ, एक योजन 
चरना, बारह हजार नमस्कार, एकसो बतीस प्राणायाम करके एक दिन एक रात उपवास 
किये पीछे पूवैको सुख करके बैठे । गोमूत्रसाहित यावक ८ जौ ) के भक्षणसे एेकाहिक 
छृच्छर होता । कोई तो रुद्रैकादरिनीके जपसे छच्र कहते हैँ । पावकेष्टि, पवमन 
छः उपवास ये प्राजापत्यक्रे प्रत्याम्नायरूप कर्म हँ । एक ब्राह्मणको भोजन कराना 
उपवासका प्रत्याम्नाय दै ओर जो अत्यंत असमथ होय तो सहस्रगायत्रीका जप अथवा 
वारह्‌ भ्राणायाम कराने यह स्यृत्यथसारमे छिखादि । यहभी कदाहै कि, प्राजापत्य करनेमें 
असमथ मटुष्य दूधदेती गौको दे । ओर जो धेनु न होय तो निष्क, आधा वा चौयाई 
दे । अस्सी चोँटनीका कष होताहे । अथवा चारके वा निष्क वा निष्कका आधा वा चौथाई 
निष्क सुवण वा चांदी वा धेनुका मूल्य दे । ओर जो अत्यंत असामर्थ्य होय तो निष्क वा 
चोथाई निष्क वा आधा निष्क चांदी वा उसकी बराबर धान्य आदि दे । अतिङरच्छरका भ्रत्या- 
त्राय दो गो, पराक ओर तप्ृच्छ्रूका तीन गौ, कृच्छर ओर अतिङच्छरमे चार गौ वा तीन । 
महीना तक पयोत्रत, यावकव्रत ओग मासोपवास इनमे पांच गौ । महीनातक गोमूत्र ओर 


परिच्छेद-पू° ] भाषादीकास्षमेत । ( २५७ ) 


यावकके आदारखूप त्रतक्रा छः गौ, चाद्रायणक्ा आठ, पांच, चार वा तीन गौञका दानर्प 
कर्म प्रत्याम्नाय समञ्यना । 
कि दु 
अथ बायशभित्तश्रयोगः । 

सचैलं ख्राववाशक्तौ छचिन्नवासाः पषंदग्रे गोदृषप्रव्याघ्नायं निष्कादिपरमाणं बह्मदंडं 
निधाय साष्टांगं प्रणम्य पर्षदं प्रदक्षिणीङ्योत्‌ ॥ “सर्वे धमेषिवेक्तारो गोघ्रारः 
सकला दिजाः ॥ मम देहस्य संञ्द्धं ऊर्वढ दिजसत्तमाः ॥ मया कतं महाधोरं 
ज्ञातमज्ञातकिस्विषम्‌ ॥ प्रसादः कियतां मह्यं उभादज्ञां धयच्छथ ॥ पृज्येः कृत- 
पात्रों भवेयं दविजसत्तमाः ॥'' मामनु भवंत इति बदेत्‌ ॥ किः किंते 
कर्य मिथ्या मावादीः सत्यमेव वदेति पृष्ठः स्वपापं ख्यापयेत्‌ ॥ मया मम पन्या 
वा इह जन्मनि जन्मांतरे वा अनपव्यसश्रतापव्यव्वादे निदानभूतबाङवातविषर- 
रत्नापहाादि दुरितं कृतं तस्य नाज्ञाय करिष्यमाणे हरिवंशश्चवणादौ क्ंविषा- 
कोक्तविधाने अधिकारार्थ दीवायुष्मनत्पु्रादिसंततिग्राप्तये पायधित्तञ्चपदिरंह अव॑त 
इति प्रार्थयेत्‌ ॥ ते च पापिना प्जितादुवादकग्रे बडब्द्च्यन्दसाधाब्दान्यतममा- 
यथ्ित्तन पूर्वेत्तरांगसहितनाचरितेन तव द्धिभविष्यति तेन खं तार्थो भवि- 
व्यसीति वदेयुः ॥ अनुवादकः पापिनं वदेत्‌ ॥ ततः कत्ता ॐ इत्यंगीक्रव्य पर्षदं 
बिसज्य देका सकीत्यं सभायेस्य ममेतनन्मजन्मांतराजितानपव्यव्वश्रताप- 
व्यलवादिनिदानभूतबारषातविप्ररस्नापहारादिनन्यदुरितसमूलनाश्कमंविपाकोक्त- 
विधिनाधिकारसिद्धिदारा दीघांयष्मद्वहुपुत्रादिसंततिप्राप्तये षडब्दं यब्दं साधांब्दं 
वा प्रायश्चित्तं पूरवोत्तिरांगसहितमस्कपव्या्नायेनाहमाचरिष्ये इति संकरटप्य दिनांति 
केडनखरोमादि वापयित्वा स्नात्वा ॥ ““आयुषंरं यशोवचः भरजाः पञ्यवसूनमि च ॥ 
ब्रह्मप्रज्ञां च मेधां च स्वं नो देहि वनस्पते" ॥ इति विहितकाष्ठेन दतधावनं कुयात्‌ ॥ 
ततो ददास्रानानि ॥ तत्र भस्मस्नानम्‌ ॥ इईंशानाय नम इति शिरसि ॥ तस्पुरुषाय 
नम इति अखे ॥ अघोराय नम इति हृदये ॥ वामदेवाय नमो गद्ये ॥ सयोजा- 
ताय नमः पादयोः ॥ प्रणवेन सर्वागे भस्म बिद्िपित्‌ ॥ ईइरानादिपदोपेतेरम- 
तरैवां भस्मटलेपः ॥ 

अब प्रायश्चित्तको कते । सचैटखरान जो सामथ्यं होय तो गीटेवखोंको पदिरे हए परि- 
षद्‌के अगाडी गो ओर वृषके प्रत्याम्नाय निष्क आदि प्रमाणका जो बरह्मदंड है उसको रखकर 
ओर साष्टांग प्रणामको करके परिषदकी परिक्रमा करे । ओर यह कै कि, दे नाह्यणों! आप सब 
घमेके ज्ञाता ओर रक्षा करनेवाङे हो आप मेरे रारीरकी शुद्धि करो ने जो ज्ञान वा अन्ञानसे 
महाघोर पाप किया है सो मेरे उपर प्रसन्न होकर जिससे वह नष्ट हो एेसी उत्तम आज्ञा दो । 
हे नराह्यणों! अपकी कृपासे मेँ पवित्र हू भरे उपर अनुम्रह करो। फिर ब्राह्मण उसे पू कि, तरा 
क्या काये हे सत्य कह मिथ्या मत बोखियि।फेसा सुनकर अपने पापको विख्यात करै ओर यह्‌ 
भ्ा्थना क कि, मेँ वा मेरी सीने इस जन्म वा परजन्ममें देखा नाढ्धात वा नाद्मणोके रन्नोकी 


( २५८ ) धमंसिन्धु । [ तृतीय- 


चोरारूप पाप करिया हो कि, जिससे मेरे सन्तान नहीं होती वा मेरी सन्तति नष्ट होती दै, 
उसके नाशके च्य म क्मैविपाकमे कहा हुआ हरिवंडश्रवण जादि कम करूगा उसमें अधि- 
कार ओर दीष अवस्थावाटी जिखसे सन्तति प्राप्तो एेसे प्रायाध्चत्तको सञ्च कटो। फिर वे पापी- 
से सत्कारको प्राप्त हृए उसके कथनके अनुवाद करनेवाठे मनुष्यके अगाड़ी यह कँ कि, पू 
ओर उन्तर अगोंसहित छः अब्द, तीन अब्द्‌ वा डढ अब्द्‌ प्रायध्ित्तके करनेसे तरी श॒द्धि दो- 
जायगी उससे तू कृताथं होजायगा। यह सुनकर अनुवादक प।पीको कहे ।फिर वह कता अच्छा 
से स्वकिार करके ओर परिषद्को छोडकर आयि । ओर देराकाख्का स्मरण करके संकल्प करर 
फ, खौ सहित मने इस जन्म वा परजन्ममें बार्िंखा वा ब्ाह्यणोके रलोंकी चोरीरूप पाप 
रेखा किया है कि, जिससे सन्तान नदीं होती वा मरी होती है उसके समू नाश करनेके 
लि क्मविपाकमे की विधि अधिकारक्ती सिद्धिके द्वार! दीघ अवस्थावाङे वहुतसे पर्ोकी 
भ्राप्िके स्यि षडब्द्‌, अब्द, ड अब्दृरूप प्रायशधित्तको अमुक प्रव्यान्नायसे करता हं । फिर दिनके 
अन्तमें केश, नख, रोम आदिका सुण्डन कराकर ओर स्नान कराकर इस वचनसे दन्तधावन 
को करे कि, हे वनस्पते ! त्‌ आयु, बर, यरा, तेज.्रजा, धन, ब्रह्मज्ञान, मेधा इनको दे 1 फिर 
उसके अनन्तर दश स्नानोंको करे, उसमें प्रथम भस्म स्नानको इसप्रकार करै कि, (ईलानाय 
नमः" इस मन्न्रसे शिरपर, "तप्पुरुषाय नमः इस संत्रसे सुखपर, अघोराय नमः इस मन्त्रसे 
हृद्यपर, वामदेवाय नमः इस मन्त्रसे गुह्यपर, सद्योजाताय नमः इस मन्त्रसे चरणोंपर ओर 
ॐ कारसे सव अंगमें भस्मको ख्पेटे । अथवा “ इदानपादाभ्यां नमः › इसप्रकार पाद्‌ खाब्दको 
ठगाकर भस्म खगै ॥ 


अथ गोमयश्लानस्‌ । 


गोमयमादाय ॥ प्रणवेन दिष्च दक्षिणभागं तीर्थे चोत्तरभागं परक्षिप्य ज्ञेषं भान- 
स्तोक इति अभिमंञ्य गंधद्वारामिति स्वागमालिप्य हिरण्यश्रंगभिति दाभ्यां 
भराथ्यं याः प्रवत इति तीथं अभिमृर्य साखा दिराचाभेत्‌ ॥ 

अव गोमयस्नानको कहते ह । गोमय ठेकर दिशाओं उसके उत्तरभागक्ो ओर तीर्थे 
दशक्िणभागको पफैककर दोष रहे गोमयको ‹ मानस्तोके० › इस मन्त्रसे अभिमन्जित करके 
उसको “ गन्धद्वारां दुराधषी० › इत्यादि मन्त्रसे सव अंगमें क्पेटै । फिर ‹ हिरण्यन्शङ्गम्‌० › 
इत्यादि दोमन्त्रोसे प्राथेना ओर ‹ याः प्रवत ० › इस मन््रसे ती्थका स्परी करके सान करनेके 
अनन्तर दोवार आचमन करे ॥ 


अथ सृत्तिकास्रानम्‌ । 


““अश्वक्रति रथक्राति विष्णुकरति वसुंधरे ॥ शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां 
पदेपदे" ॥ इति मृत्तिकामभिमंत्य ॥ ““उद्धृता्ि वराहेण कृष्णेन शतबाइना ॥ 
मृत्तिके हर मे पापं -यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ '` ॥ इति तामादाय ॥ नमो भित्रस्येति 
सूयोय प्रदङयं गंधद्धारामिति मंत्रेण स्योनापाथिवीति मत्रेण वा इदं विष्णरिति 
वा शिरःप्रभर्यंगानि विलिपेत्‌ ॥ दिराचामेत्‌ ॥ ` 


परिच्छेद-प्र० ] भाषाटीकासमेत । ( २५९ ) 


अव यृक्तिका स्नानको कहते दै । कि, है अवसे खोदी ! हे रथे खोदी ! हे विष्णु 
चरणोकी आस्पद्रूप थिवी ! तुमको दिरपर धारण करतां मेरी चरण चरणपर्‌ रक्चाकर 
इस मन्त्रसे मद्रको अभिमत्रित करै । किर वराहने ज रसातख्से उखाडी है देसी ह मृत्तिक! 
मेने जो पाप क्ये द उनको दर । इस मन्त्रसे उस्र अभिसन्त्ित मद्रको ठेकर ° नमो भित्र. 
स्य > › मन्त्रसे सुयको दिखाकर गन्धद्वारां ०: इस अन्त्रसे वा ‹ स्योनाघ्राथेवी ० वा “इदम्वि- 
"णु 2 इस मन्त्रसे शिर आदि समस्त अ्गोपर च्वेदै फिर दोबार आचमन करै ॥ 

अथ वारिश्लानम्‌ । 

आपो अस्मानि्युक्ता भास्कराभियखस्थितः इदं बिष्णुनेपितवा च भतिसोतो 
निमजाति ततः पचगव्यङ्रोदकैः समंत्रकैः पुथक्प॒थङ्‌ ज्ञात्वा स्नानांगतर्पणारि 
कुयात्‌ ॥ विष्णुश्राद्ध पूर्वागगोप्रदानं च तापि भतिष्ठाप्य ॥ पेचगव्यल्लेमं व्या- 
हतिभिर्टोत्तरशतमष्टाविंशाति वान्यहोमं च कता चतं अरहीष्य इति विघ्ान्धार्यं 
इतशेषं पंचगव्यं प्रणवेन पिवेत्‌ ॥ युख्यपायधित्तक्ृच्छान्संकल्पादसारेणादष्ठाय 
व्याटव्याज्यहोमविष्णश्राद्धगोदानानि प्रूववल्छयांत्‌ ॥ आच्यहोमे पंचगव्यहौमे च 
इ वमाधानादिस्थाटीपाकेतिकतव्यतां केचित्नेच्छंति ॥ व्याहध्याज्यहोमे पापापड- 
महाविष्णुर्देवतेति केचित्‌ ॥ पचगव्यविधिस्तु तान्ने पालाशे वा पत्रे ताच्नाया गौं 
मूत्रमष्टमाषप्रमाणं गायत्यादाय गंधद्वारामि ति श्रैतगोः शाक्रेत्‌ बोडरामाषमादाय 
आप्यायस्वेति पीतगोः क्षीरं दादश्ञमाषं दधिक्राव्ण इति नीलगोदधि दज्ञभाषं 
तेजोसि श॒कमसीति कष्णगोढृतमष्टमाषमादाय तत्र देवस्यत्वेति ङलोदकं चद 
माषं प्रक्षिप्य प्रणवेनारोडयेत्‌ ॥ अत्र माषः पंचयंनाप्मकः तत्सप्तपत्रेः सरः 
खुरोजंडयात्‌ ॥ इरावतीति पृथ्वीम्‌ १ इदं विष्णुरेति विष्णम्‌ २ मानस्तोकेति रुदम्‌ 
३ शत्नोदेवीत्यपः ° बह्यजज्ञानमिति ब्रह्माणं वा अमि सोमं च नान्ना गायत्या 
सूर्यं भजापतेनप्वदिति समस्तव्याहतिभिवां प्रजापतिं प्रणवेन भ्रजापतिमभें 
खिष्टकृतं च नाग्रेव्येताः पंचगव्येन अभि वायुं सुय प्रजापति चेति वा महाविष्णं 
वा आच्येनाष्टाविंङतिसंख्याहतिभिरिव्यन्वाधानम्‌ ॥ खीशृद्राणां होमो न कार्यः ॥ 
केचिद्राद्यणद्वारा होमः कायं इत्याइः ॥ खीशद्राणां पंचगग्यपाने विकल्प इति 
महाणंवः ॥ सखीशद्धौ विपैः पंचगव्यं कारयित्वा तूष्णी पिबत इति स्मत्यथं- 
सारः ॥ अयं प्रायधित्तविधिः कच्छन्यूनपरायाशत्तेषु न॒ कायः कच्छमभतिषु 
सर्वत्र भायश्चित्तेष्वन॒ष्ठेयः ॥ एवं ङच्छायवुष्ठाय सयांरुणसंबादमहाणेवादिकमंवि- 
पाकम्रथोक्तं हरिवंशश्रवणादिकमं कुयात्‌ ॥ 

अब जल स्नानको कते दै । आपो अस्मान्‌०› इस सन्त्रको पठकर सूयैके सन्मुख खडा 
होय । फिर “ इदं विष्णुर्विचक्रमे › इस मन्त्रको जपकर भ्रवाहमें गोता खगावै, फिर पंचगव्य 
ओर कुशा, जर इनसे मन्तोसहित पृथक्पृथक्‌ स्नान करके अंगतपेण आदि क्मको करे । 


( २६० ) धमोसेन्धु । [ तृतीय- 


विष्णुश्राद्ध ओर पूवीगरूप गोदानको करके अग्निका स्थापन करै । फिर उसमे पेचगन्यसे 
व्याहृतियोंको पठकर एकसौ आठ वा अटारह आहुति ओर घीकी आहति देकर नाह्मणोसे 
भराथना करे कि, मै ब्रतको अहण करताहू । फिर दोस शोष प॑चगव्यको अकारसे पीवै । 
सुख्य पभ्रायश्ित्त छच्छरन्रतोको संकस्पके अनुसार करके व्याहतिसे घीका होम, विष्णुश्राद्ध 
ओर गोदान आदिको पृरैवत्‌ करे । आज्यहोम ओर पंचगव्यके होमके चिषै इन्धन ( छकडो) 
का आधानआदि ओर स्थारीपाकके शाखरोक्तविधिसे करनेकी इच्छा को नहीं करते । कोई 
यह कहते ह कि, व्याहतिसे आज्यको होम करने विष्णु देवता है । प॑चगन्यकी विधि इस 
प्रकारहै कि, तांबे वा पटाशके पात्रके विषे तास्रा ( रक्त) गौका आठमासरे भर गोमूत्र 
गायत्री मन्त्रसे ठे ओर ‹ गन्धद्वारां › इस मन्त्रसे दा गोका गोमय सोलह मासे । (आ. 
प्यायस्व ०” इस मन्त्रसे पीडी गोका वारह मासे दृध । (दधिक्राव्ण० › इस मन्त्रसरे नीली गौ- 
का दधि दृशमासे । ‹ तेजोसि ० › इस मन्त्रसे काटी गोका घी आठ मास लेकर भिटा छे ! 
उसमे ‹ देवस्यत्वा ० › इस मन्त्रसे चारमासे ऊुशोदक गेरकर कार सन्त्रसे सबको विलोढे 
इसमें पांच चटनी भरका मासा समञ्चना । उस पचगव्यको श्वेतं जिनके पत्तेदों रेसे अम्र- 
भागसदहित कुशाओंसे अग्निम दोमदे । उसका यद्‌ प्रकार है कि, (इरावती ० इख मन्त्रसे 
प्थ्वीको, “इदं विष्णु० इस मन्त्रसे विष्णुको, “मानस्तोके9 इस मन्त्रसे शद्रको, 'खनोदेवी ०? 
इस मन्त्रसे जको। अथवा"त्रह्मजज्ञान इस सन्त्रसे बह्माको अग्नि ओर सोमको नाम मन्ञसे 
अर्थात्‌ “अग्नये स्वाहाः इत्यादिसे । गायत्नी मन्त्रसे सू्यैको श्रजापते नत्वत्‌०‡ इस मन्त्रसे वा 
व्याहृति्योसे प्रजापतिको । उध्कारसे प्रजापतिको अग्नि ओर स्विष्टक्ृत्‌के नाम मन्त्रोसे 
पचगन्यकी आहुति द्‌ । अग्नि, वायु, सूयं ओर प्रजापति वा महाविष्णुको धीकी अद्भाईस 
आहुति दे । दोमको कहचुके। खी ओर श्ुद्रको होम नदीं करना । कोद तो यह कहते हँ कि, 
ब्राह्मणद्वारा होम॒ करा दे । महाणेवमे यह कदा कि, सखी ओर शद्रोको पचगव्यके पीनेभे 
विकर्प समञ्चना । ओर स्म्रत्यथसारका यह मत है कि, खी ओर शुद्र ्राह्यणोसे प॑चगव्यको 
दनवाकर तृष्णीं होमकर पान कर । यह प्रायधित्तकी विधि छृच्छरसे कम भ्रायश्ित्त दो तो न 
करनी ओर छृच्छसे ऊंचे अति छृच्छर आदि समस्त प्रायश्ित्तोमे समञ्यनी । इस प्रकार 
कृच्छआदि प्रायश्ित्तको करके सूयं अरुणका संवाद्‌ जिसमें दै एेसा महदाणव आदि ओर 
कर्मविपाकमें कहे हरिवरः श्रवण आदि क्मको कर । 
अथ हरिवदाश्रवणसंकस्यः । 

तत्र भे दिने देशकालो संकीत्यं अनेकजन्माजितानपत्यत्वभरतापरयत्वादि नि- 
दानभूतवालघातनिक्षेपाहरणविप्ररलनापहरणादिजन्यदुरितसमश्ख्नाशदारा दीषांयु- 
र्मद्भहपुत्रादिसंततिप्राधिकामो हरिवंशं श्रोष्यामि इधेकस्य करतेत्वे दंपव्योः 
कतुरवे ओोष्याव इति संकल्प्य गणेशपूननस्वस्तिवाचननांदीश्राद्धानि विनायक- 
शांतिं च कृत्वा हरिवंश्श्रवणाथं श्रावयितारमेकं त्वां बण इति विप्रं वृत्वा वखा- 
लकारः पूजयेत्‌ ॥ वाचकं प्रत्यहं पायसादिना भोजयेत्‌ ॥ दंपती प्रतिदिनं जआयं- 
तामित्यादिवदिकैः सुरास््वामिस्यादिपौराणेश्च मंत्रैः सुस्नातावरंकृतौ तदेकचित्तौ 
श्रण्वंतौः तैलतांबूलक्षोरमेशनखटराशयनानि यावत्समासि वजैयंतौ हविष्यं ंनीया- 


पारच्छेद्‌-पू* ] भाषादीकासमेत । ( २६१ ) 


ताम्‌ ॥ अत वाचकाय गा सवणन्नरयमक वां इव गद्धाक्षणा दत्वा भः यवरोहमंत्रेण 
सहस तिलाज्यं इष्वा शत विभान्‌ चघुविंङाति मिथुनानि वा पायसेन भोजये 
दात इररवङ्ञश्रवणप्रयोगः ॥ 

तहा यभ वदन, दख; काटका कीतन करकं सकर्प कर्‌ करि, अनेक जन्मकी वाठर्हिसा, 
नराह्म्ोके रन्नोंकी चोरीरूप जो पाप जिससे मेरे संतान नहीं होती दै वा मरी होती 
पापक समृ नाशक द्वारा दीघ अवस्थावाटे वहतसे पुत्र आदिकी घ्राध्धिके खयि इरिवंदाको 
खनताह् आर जो दोनों ्ञीपुरूष सुननेको संकल्प करे तो “श्रोष्यावः” (खनते द ) एसा कहना । 
फर गणदापूजन, स्वस्तिवाचन, नांदीश्राद्ध, विनायक्दाति इनको करके ब्राह्यणच्छा वरण रे । 
क, द्रिवंखके सुननेके खयि युनानेवाङे आपका वरण करतां । फिर वस्र अख्कारोस 
उसका पूजन करे । ओंर उस पण्डितको नित्य पायस आदित्ते भोजन करावै । वे दोनों खी 
आर पुरुष प्रतिदिन “ अयतां ` इत्यादि वेद्के मन्व ओर करास््वां ॐ इत्यादि पौराणिक 
मन्त्रोस भले प्रकार स्नान ओर आभूषणोंको प्रकर द्रकृर तेर, ताचूल, श्र, भशन खद्रापर ययन 
इनका समाप पयंत न करतेहुए हविष्य भोजन करे । समाध्रिके अन्तमं कथा वांचनेवाल्च्छे 
ए्कगा वा तीन वा एक सुवण सुवणेकी दक्षिणा देकर पिर श्रव्यवरोहमन्त्रसे एकः सदस्य लिख 
स्रत वीकी आहुति देकर सों (१००) बाह्यणोंको वा चोवीस चरी पुरपोकरे भिधुन (जोडा ) 
क खारसं भाजन करावं । हरिवशके श्रवणकी विधि समाप्र ई \ 

अथ विधानांतराणि । 

"सौवण बालकं कृत्वा दद्यादोलासमन्वितम्‌ ॥ अथवा व्रषभं दयादिभोदाह- 
नमेव वा ॥ महारुदजपो वापि लक्षपञ्चैः शिवाचंनम्‌ ॥ स्वणेघेनुः प्रदातव्या 
सवसा वा यथाविधि ॥ बृतष्कुभप्रदानं वा संक्षेपादिदमीरितम्‌ ॥'" अथवा भव्यहं 
पाथिवलिगपजां कृखा अभिलाषाष्टकजपं संवत्सर र्यात्‌ ॥ अभिलाषाष्टकस्तोतरं 


कोस्तुभे ज्ञेयम्‌ ॥ एवमपि फलराप्राप्तौ दत्तकयुत्रो आद्यः ॥ | 

अव अन्य विधिको कहते है । अथवा सुवणैका बालक बनाकर. दाछासदित बाह्यणको दे । 
अथवा वृषभ वा ब्राह्मणको सवारी दे । अथवा महारद्रका जप वा रक्ष बेरपनत्नोंसे रिवजीका 
पूजन करे । वा सुवणेकी धेनु बछडासहित दे । चा धृतसे भरे घटका दान करै यह्‌ संकषपसे 
ऊहा । अथवा प्रतिदिन शिवजीका पार्थिवखिग वनाकर अभिटाषाष्टकका जप वषं दिनतक 
करे । अभिटाषाष्टक स्तोत्र कौस्तुभग्रन्थमें समञ्चना । इस भरकार भी पुत्रके फलकी भरामि न 
होय तो दत्तपुत्र महण करना ॥ 

अथ न्तके आद्यायाह्यविचारः। 

ब्राह्मणानां सोद्रश्रात्रपुत्रो मुख्यत्वास्मथमं ्राह्यः ॥ तदभावे सगोत्रसपिडो यः 
कशचित्सापतनश्रातरपुत्रो वा ॥ तदभावे त्वसगो्रसपिंडो मातुलङलजपित्रष्वसादि- 
कुलजः ॥ तदभावे ठ अस्पिंडः समानगोत्रः ॥ तदभावे तु असपिंडः प्रथक्गो- | 
त्रपि ॥ असगोत्रसपिडेष भागिनेयदौदहिनौ व्यो ॥ एवं विरुदसंबधापत्या एत्र- 


( रेरे ) धमेसिन्धु । [ ततीय- 


इध्यनहा मात॒लोपि न आद्यः ॥ अत एव सगोत्रसपिंडेषु भ्राता पित्रव्यो वा न 
ग्राह्यः ॥ विप्रादीनां वणानां समानवणं एव॒ तत्रापि देकाभेदपयुक्तयजं- 
` रस्वाभरत्वादिना समानजातीय एव ॥ सर्वोपि सश्ात्रकं एव प्राह्यः ॥ तत्रा 
पि ज्येष्ठपुत्रो न ग्राह्यो न देयः ॥ शूद्रस्य दौदहित्रभागिनेयावपि ग्राह्यौ ॥ 
अत्रे मूलम्‌} ˆ .श्रातृणाभमेकजातानामेकश्वेद्पुजरवान्भवेत्‌ ॥ सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो 
मनुरत्रवीत्‌ ॥`` अनेन वचनेन “नापुत्रस्य खोकोरसिति जायमानो वे बाद्यणसखिभि- 
ऋणवान्‌ जायते इत्यादिङाखबोधितस्यापरजव्वपयुक्तदोषस्य निवृत्तिरविधिना 
अस्वीकृतेनापि भात्पत्रेण पितव्यस्य भवतीति बोध्यते ॥ अतः पुत्रसदशघात्‌ 
गरा्येषु स॒ख्य इति ज्ञाप्यते ॥ सख्याभवे तरखदशः प्रतिनिधिरिति न्यायात्‌ ॥ 
न चास्मादेव वास्यादिधिवप्परतिग्रहं विनैव तस्य पुत्रमिति शक्यम्‌ ॥ तथा सति 
ओरसदत्तकादिद्धादजश्ञाविधपुत्रवदेतस्य प्रीतः परवंमेव धनहारिष्वपिंडदत्वौधिवये- 
न ˆ पत्री दुहितरश्चैव पितरौ ्रातरस्तथा॥ तस्स्तुता गोत्रजा बंधुः ` इति तत्कम- 
वाक्ये ्रात्रनंतरं भ्रात॒सुतनिवेशानुपपत्तेः ॥ तस्मासलनीतः पर्द सदीयपिडदान- 
धनग्रहणेधिक।री कथित्‌ भविति कामनायां विधिबस्स्वीकरत एब तथाधिकारी 
भवति नान्यथा ॥ तादङकामनाया अभवे तु पित्ऋऋणापाकरणादिपारणौकिक- 
सात्रा्थ दत्तपुत्र न ग्राह्यः श्रातूुत्रेणेव तस्सिद्ेरिप्येवं वचनतासर्यम्‌ ॥ कविदेशे 
वदिकविधि विनापि दात्ग्रदीत॒संमतिराजपुरुषायतमत्यादिरोकिकन्यापारमात्रे- 
णोपनयनादिसंस्कारकरणमात्रेण च सगोत्रसपिंडे पुत्रवसिद्धिव्यवहारो दृयते तत्र 
मूल नोप्भ्यते ॥ | 
अव दृत्तकपुत्रके आह्यत्व ओर अग्राह्यत्वका विचार करते हैँ । ब्राह्मणोमे सहोदर भा्ईैका 
पुत्र मुख्य होताहै इससे प्रथम वहही महण करना । बह न भि तो सगोत्री जो अपना सपिंड 
हो वाजो मोसीके पुत्रका पुत्र हो वहभी न होय तो अपना असगोत्री सपिण्ड मामाके ऊरु 
वा वुआके खमे उत्पन्न हआ हो ओर बहभी न होय तो अपने जो सपिण्डका न हो ेसा 
सगोत्री, ओर बहभी न होय तो जो सपिण्ड न हो ठेसा प्रथक्गोत्री भी रहण करना।असगोत्र 
ओर सपिण्डं भानजा दौदित्र बजने । इसीभ्रकार जो सम्बन्धमे विरोध आवै तो पुत्र बुद्धिके 
जो अयोग्य हो एेसा मामा भी रहण न करना । इसीसे सगोत्र ओर सपिण्डोके मध्यमे राता 
ओर पिक्न्य नदीं रहण करने । बाद्यण अपने वर्णका दत्तक गहण करै 1 ओर उसमें 
भी जो देशके भेदसे गुजर ओर अन्ध इन जातिर्योके प्राप्तहुए है उनको अपनी जातिकाही 
दत्तक ग्रहण करन । यह पूर्वोक्त के दृत्तकोमिं जो भाई सहित दो वह ही ्रहण करना । उन 
मे भी जो ज्येटठा पुत्र हो बह नहीं रहण करना ओर न देना । ओर शुद्र तो दौदित्न (धेव- 
ता ) ओर भागिनेय ( भानजा ) कोभी ग्रहण करङे । अब इस दत्तकपुत्रके अण करेमें 
भरमाण दिखाते कि, एक पिउासे उत्पन्नहुए भराताओंमे जो पुत्रवाला एक दो उस एकपुत्र- 
सेही सब पुत्रवाऊे कदर । इस वचनसे यह बात ज्ञापन की फि, जिसके युत्र न हो उसकों 
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स्व्गआदि लोकी प्रात्रि नदीं होती ओर जो उत्पन्न होते हए ब्राह्मणक साथ^तीन ऋण वेदा 
दोतेदै इत्यादि वचनसे पुत्रसे दीनको दोष कदा, अर्थात्‌ दूसरा पिदऋण पुत्रके त्रिना दूर 
नदीं होता क्योकि, पुत्रके विना पितरोका कणी रहतष्टै सो इस दोषकी निवृत्ति पिकरज्य 
(चाचावा ताञ) को वक्ष्यमाण बिधिते भदक पुत्रके महण किये विनाभी दोजातीहे। 
इससे यह्‌ वात भी समञ्चनी कि, अदण करनयोग्य दत्तकयुतोमे भदक पुत्रदी पुत्रकी समान 
दोनेसे मुख्य दै । कयोकि,यद्‌ न्याय दकि, जो यख्य पुरुष आदि न दोय तो उसके क्म 
आदि करनेमें उस ॒युख्यके सदशजो दो वह्‌ भरतिनिधि होतादे । कदाचित्‌ कोई कटे कि, 
इस पूर्वोक्त वचनके वसे विधिपूवेक न छनेसेदी उस ्राद्पुत्रनें पुत्रभावकी सिद्धि दै अथात्‌ 
उसको पुनः दत्तक वनाना निरथंक दै सो ठीक नदीं! च्योकि, इसप्रकार मानोने तो पल्ली; 
दुदिता ८ पुत्री ), माता, पिता, राता ओर भाईके पुत्र सगो्नी वांधबये पुत्रके न होनेपर 
कमसे धनके भागी तथा पिण्डदानके अधिकारी होते दँ ¡ अर्थात्‌ पल्ली न होय तो पुत्री इव्या- 
दि वचनम भाईके न हदोनेपर जो उसके पुत्रको धनञअदिक्ा अधिकार कना वहं अखगत 
होजायगा क्योकि, तुम्हारे तापयंके अनुसार ओरस, दत्तक आदि दाददापुत्रोकी खान इस 
भाईके पुत्रको खीसे पदिलठेदी अर्थात्‌ स्रीके टोतेदी धन ओर पिण्डदानक्ा अधिक्रार सिद्धै । 
इससे उसे पूर्वाक्तव चनमें भाईसे पीछे पढना किंस प्रकार संगत दोसक्तादै ! इससे यह तात्प 
समञ्चना कि, जो पुरुष मरी सख्रीके पटिठे मरे पिण्डोका दान ओर धनके अह्ण करने कोद 
अधिकारी दो एेसी कामना (इच्छा) से जो विधिपूवेक स्वीकार किया जायगा वही लीसे 
पूते अधिक्रारी होता है अन्य नहीं । ओर जो यदह कामनान दोय तो पिताक, ऋणक्े दूर 
करनेमात्र आदिके लिये दत्तक पुत्र न ग्रहण करना क्योकि, उस ऋणी निघत्ति तो भाईके 
पुत्रसेदी सिद्ध दोच॒कौ । ओर किसीदेशमे तो यह रीरि दैखीजाती है कि, दाता ओर प्रहण 
करनेवाेकी ओर राजाके पुरुष ८ तहसीख्दार आदि > की संमति डोजाय कि, भने यह 
ल्या इस खोकिंक काके करनेसे ओर यज्ञोपवीत आदि संस्कारसे सपिण्ड उस दाताके पुत्र 
का पिता होजाताहै, सो उसमें कोई प्रमाण नहीं मिरता ॥ 


अथ सपत्न्याः सयुत्रत्वे सपल््या न यद्यः । 


""सवासामेकपतनीनामेका चेखुतरिणी भवेत्‌ ॥ सवास्तास्तेन पुत्रेण पुतरिण्यो 
मनुरब्रवीत्‌ `` ॥ इति वचनं तु सापलनपुत्रस्यागरदी तस्यापि पुत्रवपिंडदानायधिकारि- 
त्वविधायकम्‌ ॥ तेन एकसपलन्याः सपुत्रते अन्यसपःन्या पुत्रो न॒ ओआह्यः ॥ 
“दौहित्रो भागिनेयश्च शूद्राणां विहितः स॒तः ॥ ब्राह्मणादिज्िये नास्ति भागिनेय- 
सुतः कचित्‌ ॥ न स्वेवेकं पुत्रं दय्ाप्मतिगरहीयादेति न ज्येष्ठं पत्रं दयादिति 
च ॥ अत्रोरसानेकपुत्रेण पुत्रदानं कार्यमिति विधीयते ॥ तेन पूर्वं दत्तको गहीत- 
स्तत ओरसो जातस्तादश्चानेकपुत्रेण दत्तक एकर ओरसो वा न देयः ॥ सधवया 
खिया पस्यलुज्ञया पुत्रो गदीतव्यो दातव्यश्च ॥ भत्रेसुज्ञाभावे तु न ग्राह्यो न देयः ॥ 
एवं विधवयापि सिया त्वया पुत्रः स्वीकायं इव्यच्छा भतेरि ते आद्यः ॥ स्पष्ठभी- 
दशालुज्ञाभावे भक्तंजीवनदशायां तन्मरणोत्तरं आप्तमखाद्वा पतरस्वीकारविषयक- 


( २६४ ) धमसिन्धु । [ तृतीय 


भत्रोभिपायं ज्ञोतवत्यापि ग्राह्य इति सवेसंमतम्‌ ॥ एतदुभयविधभत्रैतज्ञाभावेपि 
तत्तच्छाखरात्‌ निव्यकाम्यत्रतादिधमोचरण इव पुत्रप्रतिग्रहेपि नापुत्रस्य रोकोस्ती- 
त्यादिसामान्यशाखादेव विधवाया अधिकारः ॥ न खी पुत्रं ददयासतिगरहीयाद्वा- 
न्यत्र भत्रैतज्ञानादिति वसिष्ठवाक्यं त॒ भतरेह॒ज्ञारहितां प्रति पुत्राप्रतिग्रदाभ्यनुज्ञापर 
न तु पुच्रप्रतिग्रहानिबेधपरम्‌ ॥ शाखप्राप्तानिषेधायोगात्‌ ॥ अतस्तादशस्ियाः पत्र 
प्रतिग्रहपरतिवंधेन ठतिलोपपिडविच्छेदादि कृ्वेन्नरकभाग्भवति ““यो ब्राह्मणस्य वृत्तौ 
त॒ प्रतिकूलं समाचरेत्‌ ॥ विड्य॒जां त॒ कृमीणां स्यात्‌ ` इति शाखादिति कौस्तुभे 
विस्तरः ॥ सखीभिः पुत्रस्वीकारे बतादिवद्धिपरद्वारा होमादिकं कायेस्‌ ॥ एवं शृ 
णापि ॥ विप्रः गृद्दाक्षिणामादाय वैदिकमंत्रेस्तदीयहोमादि करोति तत्र शदः पृ- 
ण्यफरुभाग्भवति किंतु विप्रस्येव भरत्यवायः ॥ पुत्रं प्रतिगृह्य भ्रदीत्रा जातकमां- 
याश्चूडादयया वा संस्काराः कायां इति य॒ख्यपक्षः ॥ असंभवे सगोघ्रक्षपिंडेख कतो- 
पनयनोपि विवाहितोपि वा दत्तको भवति ॥ असंजातपुत्र एव विवाहितो ग्राह्य इतिं 
मे भाति ॥ अस्पिडसमोत्रेष कृतोपनयन एवेत्यपि भाति ॥ भित्नगो्स्त॒ अक्ृतो- 
पनयन एव ग्राह्यः ॥ केचित्त कृतोपनयनेोपि भिन्नगोत्रो ्राह्य इत्याहुः ॥ ॥ इति 


आह्याग्राह्यविवेकः ॥ 
ओर जो यह वचन है कि, एक मनुष्यी खियोमें जो एकके पुत्र दोय तो उस पुत्रस 
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सव पुत्रवाखी होती सो यष्ट वचन इस वातको सिद्ध करता दै कि, सपत्र ( सौत ) का पुत्र 
जो न अरहण कियामी हो उसको भी अपनी मौसीके धन ओर पिण्डदानका अधिकारे । 
तिस््ते जो एक सपल्नीके पुत्र दोय तो अन्य सपत्नी दत्तकपुत्रको न छे । अव पू्च कटे शद्रको 
भागेनेयके ग्रहण करनेका अधिकार ओर अन्य तीनो वर्णोको उसका अभाव दिखाते कि, 
यद्रोको दोदित्र ओर भागिनेय दत्तक पुत्र कँ ओर ब्राह्मणअदिि तीनवर्णोको भागिनेयमें 
पुत्रत्व कीं न छ्खिा । एक पुत्र दोय तो उसको न ग्रहण करै ओर न दे ओर न उयेष्ठपुत्रको दे। 
ओर जिसके अनेक ओरस पुत्र होर तो पुत्रका दान नहीं करना यह वात शासे विदित दै । 
तिखसे यह्‌ .बात सिद्ध इई कि, जिसने पूवे दत्तकपुत्र ग्रहण कर खिया हो ओर पीछेतसे ओरस 
यत्र दोजाय तो उसको दत्तक वा अकेखा ओरस पुत्र न देना।सौमाग्यवती खी पतिकी आज्ञासे 
दृत्तकैको प्रहण करे ओर दे दे। ओर जो पतिकी आज्ञा न दोय तो न प्रहण करै ओरन दे। हसी 
भकार विधवा स्री भी (त दत्तकको प्रहण करीजोः इस भ्रकार आज्ञा देकर पति मरजाय तो 
दृत्तकको ्रहण करे ओर जो एेसी आज्ञा स्पष्ट न होय तो उसके जीनेपर वा उसके मरे पीछे 
किसी आप्त ( यथाथेवादी ) मनुष्यके मुखसे यह अभिप्राय भ्रतीत हदोजाय कि, इसकी पुत्रके 
अहण करनी इच्छा है तो इस आशयकेःजाननेवाखी भी ग्रहणं करट यह्‌ बात सनको इष्ट 
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है। ओर जो इन पूर्वोक्त दोनों भ्रकारसे पति आज्ञा न होय तो भी विधवा खीको शास्म कटे 
वचनके बसे जैसे नित्य काम्य आदि त्रत करनेका अधिकार है, तिसी प्रकार जिसके पुत्र न 
हो उसको स्वगे आदिकी प्रापि नहीं होती । इस वचनसे पुत्रके श्रातिग्रह ठेनेका भी अधिकार 
समद्चना । ओर जो यह वरिष्ठका वाक्य है कि, मताकी आज्ञाके बिना सी पुत्रको न ठे ओर 
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परिच्छेद-प्ू° ] भाषादीकासमेत । ( २६५ ) 


नद्‌ । सो यह वचन पतिकी आज्ञा जिसको न दो वह पुनः पुत्रके महण करनेकी आज्ञान टे 
उस विषयमे समञ्चना ङु पुत्रके महदण करनेके निधने नहीं । क्योकि, कोड दामे निषेध 
विधायक वाक्य नहीं । इससे जो मनुष्य ीको दत्तक पुचके छेनेभें निषेध करे वह वृत्तिलोप 
ओर पिण्ड आदिके रोप करनेसे नरक्का भागी देता ह । क्योकि, यह चाम लिखा 
कि, जो ब्राह्यणकी च्रृत्तिमें प्रतिक्रटकम करता दै बह विष्ठाखनिवाटे मियोके मध्यमे 
जन्म ठेता है यदह कौस्तुभ मंथमें कदा निणेय खमद्चना । जी पुत्रको अहण करे तो जत 
आदिके समान ब्राह्मणके द्वारा'होम आदि करावै । इसी धरच्रार द्रो भी समञ्चना क्योकि; 
ज ब्राह्मण शूद्र आदिसर दक्षिणा लेकर वेदोक्त तरसे होम करता दै वदां शद उस ददोमके 
पुण्यरूपी फलको प्राप्न होता दै ओर निषेधजन्य { उत्पन्न ) दोषक्ता भमी नाद्यणही होता दै । 
पुत्रको ब्रहण॒ करके. ठेनवाखा जातक्रम वा खण्डन आदि संस्कारोको कर यह्‌ तो युख्यपश्च 

। ओर जो यह्‌ होसकै तो सगोत्री ओर सपिण्डासे ट्य पुत्र उपनयन ओर विवाड हआभी 
दत्तक दोजाता है यह्‌ बात मूञ्चको प्रतीत दोती हे कि, जिसके पुत्र न हआ द्यो वदी विवादित 
पुत्र महण करने योग्य दै इतर नदीं । ओर जो न सपिण्ड हों ओर सोनी हों उनक्रा जिसका 
उपनयन द्ोखिया हो वही ग्राह्य होता इतर नदीं ¡1 ओर जो समानगोच्री न द्यो वह्‌ उप- 
नयन संस्कारे विना भी ्रहण करना । ओर कोड यदह कहते दै कि, जिसका उपनयत्त सं- 
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स्कार होखिया दो बह भी भिन्नगोत्री महण करना यह्‌ कोड कहते है । यद्‌ प्राह्याम्राद्य- 
चछर [नणय कट्‌ चकः || 
अथ ऋग्वेदिना युच्रभतिथहभयोगः । 

पूरवेयुः कृतोपवासः पवित्रपाणिः प्राणानायम्य दञ्चकाले संकीव्यं ममाप्रजस्त्वभ्र- 
। युक्तपेत॒क्णापाकरणपुत्नामनरकत्राणद्धारा शरीपरमेश्वरभीत्यर्थं शौोनकोक्तविधिना 
पुत्रातिग्रहं करिष्ये ॥ तदंगत्वेन स्वस्तिवाचनं आचायेवरणं विष्ण॒पूननमत्रदानं 
च कणप्यि ॥ आचायंमधुपकाति विष्णुं संपूज्य ब्राह्मणादिभोजनं संकर्पयेत्‌ ॥ 
आचार्यः यजमानालुज्ञया पए्प्रतिग्रहांगत्वेन बिहितं होमं करिष्य इति संकरप्य 
आभे प्रतिष्ठाप्य चक्षुषी आज्येनेव्यते सकृदपि सूयांसावित्री षडारं चरुणा अभि 
वायुं सूर्यं पजापति चाज्येन शेषेण स्िषटकृतामित््रायन्वाधाय अष्ाविराति- 
मुष्टीस्तृष्णीं निरूप्य तथैव प्रोक्ष्याज्योत्पवनांतं कुयात्‌ ॥ दातारं गत्वा एतस्मै 
पुत्र देदीति याचयेत्‌ ॥ दाता देशकालौ संकीत्यं श्रीपरमेश्वरमीत्यथ पुत्रदानं क- 
रिष्ये इति संकल्प्य गणपतिपूननति प्रतिग्रहीतारं यथाशक्ति संपूज्य ॥ ये यज्ञेने- 
ति पचानां नाभानेदिष्टो मानवो विश्वेदेवाख्िष्टप्‌ ॥ पचम्यनुष्टप ॥ पुजदाने बिनि- 
योगः ॥ ये यज्ञेनेति ॐ पचकांति इमं पुत्रं तव वपेतरकंडणापाकरणपुन्नामनरक- 
ताणसिंद्धयथमात्मनः श्रीपरमेश्वरभीप्यर्थं तुभ्यमहं संप्रददे न मम ॥ भविगरहातु 
पन्नं भवान्‌ इति भ्रतिग्रहीतहस्ते जलं क्षिपेत्‌ ॥ अ्रहीता देवस्यत्वेति हस्तद्ययेन 
परतिगृह्य स्वांके उपवेश्य अंगादंगात्संभवसीति मंत्रेण मूधेनि जिवरेत्‌ ॥ वसखकंड- 
लायलकृतं गीतवोयेः स्वस्तिमेतरैश्च स्वगरहमानीय पादौ पक्षाल्याचम्याचायेदक्षि. 


(२६६ ) घमंसिन्धु । [ तृतीय- 


णतः स्वयं स्वदक्षिणे भार्योत्सिगे एत्र इव्युपविशेत्‌ ॥ आचार्यो बर्हिरासादनाय्या- 
ज्यभागांते चरूमवदाय ॥ यस्त्वाहदेति दयोरात्रेयो वसुश्च॒तोभिच्िष्टप्‌ पुत्रपरतिग्रदां- 
गहोभे बि० ॥ यस्त्वाहदेति ऋग दयेनैकमभेवावदानं जुहुयात्‌ ॥ यजमानोभ्रय 
इदं न मम तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सृयासावित्री सूयासावित्यनुष्टप ॥ सयाोसावि- 
या इदं” सोसो दददिति पचानां सयांसावित्री सूयासाविन्री अबुषटभाजगती भि 

छवनषटप ॥ ॐ सोमो ददत्‌ क्‌ « पेचस्वपि सूयासा० एवं सत्तचर्वाहतीईसवा- 
ल्यं व्यस्तसमस्तव्याहतिभिहुपवा स्विष्टकृदादि समाप्याचायौय धं दच्वा विप्रान्‌ 
भोजयेत्‌ ॥ 


अव ऋग्वेदियोंकी दत्तकपुत्रके टेनेक। विधिको कहते द । पिरे दिन उपवास करे । फिर 
दाथोंको पवित्र करके ओर प्राणोंको रोककर अथात्‌ प्राणायाम करके देश कारका स्मरण 
करके संकल्प करै कि, मे अपने पुत्रके न दोनेसे जा पिकृकण दहै उसक्रे दूर करनेसे पुन्ना- 
मा नरकसे रक्षके द्वारा श्रीपरमेश्वरकी प्रीतिकरे च्यि रोंनककी कहौ दई विधिसे पुत्रका 
प्रतिग्रह करता दहं । ओर उसके अंगरूप स्नरस्तिवाचन, आचायका वरण, विष्णुका पूजन ओर 
अन्नका दान करता हूं । आचायको मधुपकके अंतमे विष्णुका पूजन करके भोजनका संकल्प 
करे 1 फिर माचायै यजमानकी आज्ञासे मै पुत्रके प्रतिग्रहरूप अगरूप विहित कर्भको करताहू 
यह्‌ संकल्प करे । फिर अभ्निकी प्रतिष्ठा करके, "चक्षुषी आञ्येन' इस वाक्यपर्यत मंत्रको पठकर 
एक धीक आहुति अभ्चिको, गायत्रीको ओर फिर चरुको छःछः आहुति अशनि, वायु, सूयं ओर 
अजापतिको आर फिर दोष घीकी आहुति स्विष्टज्रत्‌को दे । इस प्रकार अन्वाधान करके फिर 
अटाइस मुष्टि तष्णीं स्थापन करके ओ।र॒ उसी प्रकार प्रोक्षण करके आज्योत्पवन पथेत 
कर्मको करे। फिर दाताके पास जाकर आचाय करै कि, इसको पुत्र दे। फिर दाता देदाकार्कः! 
स्मरण करके संकस्प करे कि, परमेश्वरकी प्रीतिके ल्य पुत्रदान करतां । फिर संकल्पके 
अतमें गणपत्तिका पूजन करके प्रतिग्रहीता ( ठेनेवाखा ) का चिधिपूतैक पूजन राक्तिके अनु- 
सार करे । फिर धये यज्ञन इत्यादि मंत्रको इस प्रकार कहकर विनियोग करे फि, "ये यज्ञेने- 
तिपचानां पांचोके नाभानेदिष्टो मानवो विश्वेदेवा देवता ईँ ओर चरिष्टपपं चम्यनुष्टप्‌ षुत्रदाने छद्‌ 
है ओर विनियोग है । फिर धये यज्ञेने› इत्यादि पांच ऋचाअओकि पठने अंतमे कटै कि, तेरे 
पिरऋणके दूरीकरणमें ओर पुन्नाम नरककी रक्षके ल्य ओर अपने ऊपर श्रीपरमेश्वरकी 
प्रीतिके चयि इस पुत्रको तुञ्चे देता हं इसमे मेरा स्वत नहीं । इस प्रकार कहनेके अनंतर, 
प्रतिम्रहीताके हाथमे आप ग्रहण करो णेसा कहकर ज गेरे। प्रतिग्रह छेनेवाखा (देवस्यः इत्यादि 
मत्रको पढकर पुत्रको दोनों हाथमे छेकर गोदीभे बैठा ओर फिर “अगार्द॑गात्संभवसि० 
इस मत्रको पटढकर मस्तकको सुधे । फिर उस पुत्रको वस्र, ऊडर आदिति शोभित दरक 
गाजे बाजेसे स्वस्तिवाचनके मंत्रोंको पढता हुआ अपने घर छावै ओर चरणोंको धोकर ओर 
आचमन करके आपही आचायसे दाहिनी तरफ बेटी हई अपनी सरीकी गोदभ रख दे । फिर 
आचाय अभिके चारोंतरफः बर्हिका आस्तरणस्र लेकर आञ्यभागपर्यत कर्म॑ करनेके अंतमे 
चरुको हाथमे लेकर “यस्त्वाहृद °` इत्यादि दो ऋ चाओंसि एकवार होम कर दे । 'यस्त्वा- 
हृद ०? इत्यादि ऋ चार्ओका विनियोग इस प्रकार पढना कि, 'यस्त्वाहृदेति द्वयोरात्रेयोवसुश्रुतो- 


पारच्छेद-० ] भाषाटीकासमेत । .{ २६ ) 


ग्निखिषट्डेद्‌ दे पुत्रप्रतिम्रदागदोम विनियोग०ः छ्ठिर यजमान “अन्नेयेः इस मत्र अध्धिको 
ओर (तुभ्यमत्रे पर्यवदन्‌८' इस मंत्रे सूर्यासाविन्रीको ओर खोमोददत्‌०'इत्यादि पांच ऋचा- 
ओंस फिर सूर्यासावित्रीको आहति दे } इन पूर्वोक्त सोकर इख प्रकारः विनियोग ह करि, तु- 
भ्यमग्र यह्‌ पटकर सूयांसाधि््रीकरे टये यड स्वाहा है । 'सोमोद्दत्‌ः इन पाचों भत्रोकरा 
सूयसावित्री देवता हे, अनुप जगतीवरिष्ुम्‌ छंद दै ओर “सोमोददन्‌ः इन पाचों ऋचाअओमिंभी 
सू्यसावित्री देवता दँ । इसत रकार सात चरकी आहुति देकर ओर फिर “भूः स्वाहा भुवः 
स्वाहा चः स्वादा भूर्युवः स्वः स्वाहा" इन व्यस्त जुदी २ समस्त इकटी व्याहति्थासे दाम 
करे । फिर स्विठक्ृन्‌ आगद्विके दोमो समाप्र करके, आचा्थक्नो गौ दे ओर त्रह्मणोको 
भोजन करावै ॥ 
अथ यज्ुवेदिनां वोधायनोक्छरीत्या पयोगः 

तत्र राज्ञः शिष्टानां वधूनां चात॒मति छन्ध्वा संकस्पादि आचायपजनंतं 
प्राग्बत्छर्यात्‌ ॥ व्राह्यणभोजनमंकल्पांत आचार्यो देवयजनोद्धखनादि आघरनीता- 
भ्यः कुयात्‌ ॥ ग्रहीता दातुः समक्षं गवा प्नं मे देहीति स्वयमेव भिक्षेत ॥ दाता 
दृदामीय्याह ॥ ततो दातुः संकस्पादि पृत्रदानातं प्रूबेवत्‌ ॥ अहीता धमाय खा 
गृह्णामि संतव्यै वा गरह्ामीति परिग्रद्यैनं पत्रं वश्चकडलांय॒टीयकैरखंङयांन ॥ 
आचायः कुङमयं वर्हः पाराशमयमिध्मं च संपाद्य परिधानम्रश्ति अमिश्चखं कृता 
चरुभपणासादनांते पूर्वागहोमं कृत्वा यस्वा हृदा कीरिणेति पुरोदुवाक्याखक्रा 
यस्मे स्वं सुकृते इति याज्यया इवा व्यस्तसमस्तव्याहतीहखा स्विष्टकृदादि क्या- 
त्‌ ॥ आचायाय दक्षिणावखकुडलांगुरीयकं दयादिति ॥ परगोत्रोत्पत्नदत्तकस्यो- 
पनयनमात्रे पाङकगोत्रण कृते उपनयनोत्तरं प्रतिग्रहे वा दत्तकेनाभिवादनभा- 
द्वादि कमे सुगोत्रदयोचारः कायः ॥ चडादिसंस्कारे पारूकेन कृते पाखकैः 
रुगात्र एव ॥ 

अव्र यजुर्वेदियोंकी दत्तकके ठेनेकी विधि वोधायनने इस प्रकार कहौ है ए, राजा ओर 
रिष्टवाधवोकी संमति ठेकर संकस्पसे लेकर अ।चार्यकेः पूजनपयेत कर्मको पूवैवन्‌ करे । 
फिर ाह्मणभोजन ओर संकस्पके अतम आचार्य, देव, यजमानके उद्धेखन ( नामठ्नः } 
से ठेकर प्रणीतापयैत कमको करे । फिर प्रतिग्रहीता, दाताके सन्मुख जाकर सुञ्चे पु दे इस 
प्रकार स्वयही पुत्रकी याचना करे । दाता, देताहं इस प्रकार कदे । दाताकी संकत्पसे टकर 
पुत्रदानप्रयैत विधि पूर्वेके समान समञ्चनी । फिर भरहीता धर्भरकश्चा ओर सन्ततिके खयि तुञ्च 
महण करताहू इस प्रकार कहकर उस पुत्रको ्रहण करके वख, कुण्डल, अंगुखीयक ( अगू- 
ठी ) इनसे भूषित करे । फिर आचाय कुशाओंका वर्हि ढाककी कडीको खाकर पारिधानसे 
छकर अभ्निका सुख वनाकर उसपर चरुको पकावे । फिर उसको रखकर ओर पूवै अंगरूप 
होमको करके “यस्त्वाह्द्‌(कीरेणा० इस मंत्रको अगाड पढर “यस्सेत्वंसुङृते~› इस 
भत्रसे एक आहूति देकर किर “भूः स्वाहा भुवः स्वाहा स्वः स्वाहा भूवः स्वः स्वाहाः इन 
व्याहतियोसे होम करके, स्विष्टञ्त आदि होमको करे । आवा्येको दक्षिणा, वख, 


(२६८ ) धमेसिन्धघ ।* [ तृतीय- 


ण्डर, अशुरीयक इनको दे । जो दूसरे गोत्रे उत्पन्न हुए दत्तकका यज्ञोपवीतरूप कर पा- 
लकं ( पार्नेवाला ) ने किया हो वा उपनयनके अनन्तर रहण किया होय तो उस दृन्तकको 
नमस्कार ओर श्राद्ध आदि कर्मे दोनों गो्रोका उच्चारण करना । ओर्‌ सुण्डन आदि संस्कार 
` पाखकने श््यि होये तो केवर एक पारकके गोत्रकाही उच्चारण करना ॥ 
[ ®> क ्। 
अथ विवाहादौ गोत्रविचारः । 
विवाहे त॒ सवेदत्तकेन जनकपालकयोरुभयोरपि पित्रोगेवरिप्रवरसंघंभिनी कन्या 
वजेनीया ॥ नात्र साप्तपुरुषं पांचपएरुषभिव्येवं पुरुषनियम उपलभ्यते ॥ 
विवाहके विषै तो यह व्यवस्था है कि, सव ब्राह्मण आदि दत्तक अपना पिता ओर पार्क 
( अहीता ) इन दोनोके गोत्र ओर प्रवरकी कन्याको न विवाह । यहां कोई यह्‌ नियम नही 
मिरूता कि, सातमी वा पांचमी पीटी पर्यतमें न हो वह्‌ कन्या न चिवाहनी ॥ 
अथ दत्तकसापिञ्यविचारः । 
सापिब्यं तु जनकगेत्रेणोपनयने जनकपितमात्रोः छले साप्तपुरूषं पांचपरुषं 
ग्ररीतमात्रपित्रकुरे तरपुरुषम्‌ ॥ ्रहीत्रगोत्रेणोपनयनमात्रे कृते उमयत्र पांचपुरषं 
पित्रकुले मात्कुरे त॒चतिपरुषम्‌ ॥ जातकमांदुपनयनां तसंस्कारे अरीत्रा कृते 
हीते साप्तपुरुषम्‌ ॥ “मातरतः पाचपुरूषम्‌' अतो न्यूनं जनकक्ले करप्यम्‌ ॥ 
केचि दत्तकप्रवेरो इलदयेपि सर्वथा न्यूनमेव सापिब्वमित्याहः ॥ एवंदत्तकसंत 
तरपि सापिव्यं ज्ञेयम्‌ ॥ 
ओर सपिण्डता तो इसप्रकार समञ्लनी किं, जो जनकके गोत्रसे यज्ञोपवीत हआ दोय तो 
जनकके ८ पिताके ) कर्मे जो सातमी पीटीतकमे हो ओर माताकी पांच पीढी तकमें जो दों 
वे सपिण्ड कहाते है । ओर अहीताके माता ओर पिताके कुख्की तीन पीटिओमिं जो होवे 
दत्तकके सपिण्ड होते है । ओर जो अ्रहीताके गोत्रसे यज्ञोपवीत मात्र संस्कार हुआ होय तो 
दोनों जनक. ओर पाङकके पिताकी पांच पीढीतकमे जो भिं ओर माताके तीन पीढीतकमं 
जो मि वे सपिण्ड होते ह । ओर जो जातकर्मसे छेकर उपनयन प्यैत संस्कार अहौीताने यि 
दये तो अ्रहीताके पिताके रमे जो सात पीढीतकमें हों ओर मातासे पांच पीढीतकमें हों 
वे सपिण्ड होते ह । ओर इनसे न्यून जनकके कुमे समञ्चने । ओर कोई तो यह कते है कि, 
दृत्तकके प्रवेश होनेपर दोनो कोम सवेथा न्यूनही सपिण्ड समञ्चना । इसीभ्रकार दत्तककी 
सन्ततिके सपिण्ड समड्ने ॥ 
अथ दत्तकसूतकविचारः । 
दत्तकस्य मरणे पृवापरपित्रोखिरात्रम्‌ ॥ सपिंडानामेकाहमाशोचम्‌ ॥ उपनी- 
तदत्तकमरणादौ पारकसपिंडानां दशाहादीति नीरुकंठीये दत्तकनिणेये ॥ एवं दत्त- 
केनापि पृवापरपित्रोमरेतौ त्रिरात्रम्‌ ॥ पए्वांपरसपिंडानां मरणे एकाहम्‌ ॥ पित्रो 
 रैौष्वैदेहिककरणे तु कर्मागं दश्लाहमेव ॥ दत्तकस्य पुत्रपौत्रादेजननमरणयोः स- 
पिंडानामेकाहः ॥ सगोत्रसपिंडे दत्तीकृते त॒ सर्वेषां दङरात्रमेव ॥ 


परिच्छेद-प° ] भहषाटीकासमत्‌ । ( २६९ ) 


दृत्तकके मरनेमें पूर्वं पिता ओर उत्तर पिताक तीनरात आद्ोच देता । ओर सपिण्डोकोः 
एक्रदिनका आसीच दोतादै । ओर नीटच्छण्ठीमें कदे दत्तक निर्णय प्रक्ररणमें यह छिखादै कि 
जिसका यज्ञोपवीत दो चुकादो एसि दत्तकके भरनेमें पाक ओर सपिण्डोंको दश दिनका 
आङ्ञौच होताईै। इसीभ्रकार दत्तकको भी पदि ओर पिष्टे पिताक मस्नेपर तीन रात आङ्ौच 
होता दै । पिट कुट ओर पिट छलक्रे सपिण्डोके मरनेमें एक दिनका दोताहै । ओर माता 
पिताकी ओ्वदेदिक क्रिया करनी दोय तो कर्मकरा अंगरूप दृश्च दिनकादी आश्ोच समञ्चना ! 
दृत्तकके पुत्र पौत्रआदिके पदा दोने ओर मरनेमें सपिण्डक्तो एकत दिनका अदौच होता दै ! 
ओर जो सगोत्री सपिण्डको दत्तक क्रिया दाच तो सवक्रो दद्या रात्रा ही आदयौच दोताहै ।। 

अथ दच्तकधनभागप्््छः । 

पत्रीदुहित्रादिसत्वेपि दत्तक एव पितृधनभागी भवति ॥ दत्तकयहणोत्तरभौरहें 
जाते दत्तकन्चत्थीक्षभागी न समभागी ॥ काचेत्त प्रतिग्रहीत्रा जाताच्पनयनांत- 
सस्कारे विधाने च कृतं आरससमानशिमागत्वम्‌ ।' सस्कारमलजिदरण विचाना- 
भवे विवादहमातच्रहाभो नान्यवनदलाभः ॥ कातपससस्करकरण चवुशाश्च 


तान इत्याह 


खरी ओर पुत्री आदिक दानेपर भी दत्तकही धनक्रा भागी दोतादै । ज। दत्तकके खि 

ठे ओरसपत्र दोजाय तो दत्तपुत्र चौथे अंश ( दिस्सा) का भागी दोतादै वरावरङ 
नही । ओर कोई तो यद कते ई करि जो ्रहीदान दत्तककरे जातक्रमसे ठेकर उपनयन पर्थं 
सर्कार बिधिपूर्बक करिये दोय तो दत्तक अ।रसक सम ( वरावर > अदराका भागी दाता । 
ओर संस्कारमात्र किया हो यह विधान न करियाहो कि, यह धन आदि सव इसक्राही द त 
वह विवाहमात्रका भागी है अन्य धन उसको नदीं भिठसक्त । ओर जो कईं संस्कार क्रिये 
होये तो चतुथं अशक्ता भागी दोताहे यह काइ कदत द ॥ 

अथ दत्तोरससमवाये ओरसस्येव पिडदत्वम्‌ । 

दत्तकसचेप्योरसस्येव पित्रोः पिंडदानेधिकारः ॥ जनकस्य पिडदाभावि 
दत्तकं एव॒ जनकंपालकयारुभयरप राद्ध ङयात्‌ ॥ वन चाभसागहासादाते 
नीटकंठीये ॥ क 

दृत्तकके होते इएभी ओरस पुत्रकोदी पिण्डदानका अधिकार दै । जो जनक्८ पूपिता )के 
कोई पिण्डद्‌ान करनेवाखा न दीय तो दत्तक जनक ओर पालक इन दोनोंका श्राद्ध करे । 
ओर दोनोके धनको ग्रहण कर । इसीभ्रकार दत्तक कन्याके प्रहणकी विधि समञ्लनीं । यह 
पूर्वोक्तं निणय नीरकण्ठी मरन्थमे समञ्यना ॥ 

अथ दत्तकन्याविचारः। 


एवं दत्तकन्याया अपि स्वीकार उक्तविधिना कायंः ॥ तत्र परगोत्रोत्पन्नाया 
ग्रहणे विवाहे गोत्रद्यवजेनं प्राग्वत्‌ ॥ पुत्रपल्योरभावे दत्तकन्यैव पितरधनभा- 
गिनी ॥ इति दत्तोपयोगी सवैनिणेयः ॥ 


( २७० धमंसिन्धु । [ तृतीय 


अब दत्तक कन्याका विचार करते है । वद जो दृसरे गात्रम उत्पन्न हइ टोय तो उसके 
ग्रहण करनेमे दोनों गोत्रोंका बजना पूवेकी समान समञ्चना । जो पुत्र ओर पतिनदोयतो 
दत्तक कन्याही सव धनको ग्रहण करं । यह्‌ दृत्तकका उपयोगी सम्पूर्णं निर्णय समाप्त हआ । 


अथ कन्यानामेवोत्पत्तो पचाथं पृचकामेिः 

ऋतुकालार्षषठे दिने सभार्यः कृताभ्यंगः भाणानायम्य देशकालौ संकी पुत्रका- 

मः पुत्रकामेष्टि करिष्ये इति संकरप्य स्वास्तवाचनादिनांदीश्राद्धंतिपिं प्रतिष्ठाप्य॥ 
चघुषी आन्येनात्र प्रधानम्‌ ॥ अभि पंचवारं वर्णं पंचवारं विष्णं पथ्वीं विष्णं 
सोमं सखथांसावित्री पायसेन रोषेण सिष्टकृतमिव्यादिनिवापकाडे त्ष्णीं षष्ठियी- 
निरूप्य तथेव प्रोक्ष्य श्रेतवस्सश्वैतगोक्षीरेण चरु पक्ाज्यभागांते ॥ आते गभं इति 
सरक्तद्यस्य दहिरण्यगभं ऋषिः ॥ कमेणात्रीवरुणौ देवते ।! अनषटवबजगव्यौ छंदसी ॥ 
पायसचरुहोमे बि ० ॐ आते गर्भो योनिम पुमान्वाण उवेषधिम्‌ ॥ आवीरौ 
जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वादा ॥ अप्रय इदम्‌ ॥ करोमि ते पाजापव्यमागर्भों 
योनिमेत॒ ते अनूनःपुत्रो जायतामश्छोणो पिश्ाचधीतः स्वाहा ! अरय ० ॥ पमांस्ते 
पुत्रोनारीतं पुमानल॒जायताम्‌ ॥ तानि भदाणि वीजान्परष्भा जनयंद नौ स्वाहा 
` अम्मय० ॥ याने भद्राण बोजान्युषभा जनयति नः ॥ तैस्त्वं पुत्रान्विदस्व स 
प्रसुधलुकाभव स्वाहा अम्मय० ॥ कामः समरध्यतां मद्यमपरानजितमेव्‌ मे ॥ सं 
कामं कामये देव तन्मे वायो समधेय स्वाहा अमय ० ॥ अभिरत परथमो देवतानां 
सोस्य प्रजां सुचठु गत्युपाशात्‌ ॥ तदयं राजा वरूणोवुमन्यतां यथेयं सखी पौत्रम- 
घन्ररोदासस्वाहा ॥ वरुणायेद्‌ ° ॥ इमामपिखायतां गाहपत्यः भजामस्यै नयत 
दीषंमायुः॥ अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पोत्रमानंदमभिप्रडध्यतामियं स्वाहा ॥ 
वरुणायेदं ° ॥ माते गहे निशि घोष उत्थादन्यत्र तहृदंस्यः संविशत ॥ भातंबिके 
इयर आवधिष्ठा जीवपन्री पतिलोके विराजपहयती परजां शमनस्यमाना स्वाहा ॥ 
वरूणाय० ॥ अप्रजस्तां पोत्रम्टव्यु पाप्मानसमुतवाघम्‌ ॥ रीणः सजमिवोन्धच्य 
षद्धयः प्रतखुचामे पाश स्वाहा ॥ वरूणाये° ॥ देवकृतं ब्राद्यणकरसपमानं तेन 
हन्मि योनिषदः पिशाचान्‌ ॥ कव्यादो मरव्यूनधरान्पातयाभि दीषंमायुस्तव जीवत 
पुत्राः स्वाहा ॥ वरुणायेद्‌ ° ॥ नेजमेषेति तिसृणां वषिष्णस्स्व्टा गभेकतां विष्ण 
पुथ्वीविष्णवोनुष्प्‌ ॥ नेजमेष विष्णव ° यथेयं पृथिवी ° पृथिव्या इ° विष्णो 
श्रेष्ठेन ° विष्णव ° सोमो धलु राहुगणो गोतमः सोमखिष्टप्‌ ॥ सोमो घल सो- 
मयेदं ° तां पषन्म्यासाविन्री सूयासावित्री तरिष्प्‌ ॥ पायसहोमे षि° ॥ तां परष- 
च्छिव° सूयांसाविञ्या इ° ॥ इति पचदश्ञाइतीहंत्वा स्िष्टकृद्धोमं कत्वा दंपती 
अपद्यंचेति दयोः प्रजावान्पराजापत्यः प्रजापतिख्िष्टुप इतशेषचरुप्राडाने विनि ०॥ 
अपद्रयंतेति दाभ्यां प्राश्य ॥ पिडशंगभृष्टिमित्यस्य देवो दासिः पारुच्छेप इदो 


परिच्छेद-प्° 1 भाषारीकाश्चमेत । ( २७१ ) 


गायत्री ॥ नाभ्यालेभने विनियोगः ॥ ॐ पिक्ञंगश्र ° इति दंपती नाभ्याढभनं 
कु्वंताम्‌ ॥ यजमानः प्रायधित्तादिहोमेवं सयाप्य ॥ वितरिभ्यो गां खुवणादिद- 
क्षिणां च दच्वा रात्रौ देपती दभीस्तरणे शयीयाताम्‌ ॥ इति पुत्रकामेष्ि्रयोगः ॥ 
अव जो कन्यादी उत्पन्न दोय तो पु्रच्छी कामनावालेको जो यज्ञ कदा है उसको कदते है । 
कि, ऋतुकारसे छठे दिन खी सदित इारीरं तेखाभ्ंगको करके प्राणायाम करै । फिर देख 
काटका कीन करके संकत्प करै कि; पुचकी कामनासे मै पुत्रकामेष्टि क्भको करतां । 
फिर स्वस्तिवाचनसे छेकर नांदीश्राद्ध पर्यन्त कमो करके अञ्चिका स्थापन करे ˆ चष्ुषी आ- 
व्येन ` इस मन््रसे अग्नि, वरूण इनको पांच आहति तथा विष्णु, एथिवी, सोम, सुयासा- 
वित्री"इनकी आहुति ओर शोष पायसघे स्वि्टक्रत्‌ होम करे। इत्यादि कमक किये पीछे चरको 
निर्वाप ( रखना ) काठ तूष्णी ( मोन ) होकर साट युद्धियों रखकर ओर उनको पू्की 
समान छिडककर श्वेत गौके दूधमें चरको पकावे । फिर इस वक्ष्यमाण सत्ते दोम करे कि, 
:‹ अतेगभोयोनिमेतुपु मान्वाणडइवेपुधिं आवीरो जायताम्पुत्रस्वद्दामास्यः स्वाह्यः "' इस सन्त्स 
प्रथम । ““ करोभिते भ्राजापत्यमागभोयोनिमेतुते अनूनःपूर्णोजायतां मने णोपिखा चधीतः स्वाद्धा :2 
इस समन्त्रसे द्वितीय । “ पुमांस्तपुत्रानारितुंपुमानुजायतांतानिभ द्राणिवीजान्यरषभाजनयन्तुने 
स्वाहाः इससे ततीय । “वानि द्राणिवीजान्त्रषभाजवंविनःतेस्त्वंुत्रान्विदस्वस्वाध्रसूरवेलुकाभव 
स्वाहा ?› इससे चतुर्थी “ कामः सग्ध्यतां मह्यमपराजितमेवमेवंकामकामयेदेवतन्मेवायोसमधय 
स्वाहया? इस मन््से पांचमी आहुति अभ्निको दे। फिर “‹ अचिरेुभरयमोदेवतानांसोस्वेग्रजायच- 
लशतयुपाशाततद्यंराजावरुणोलुमन्यतांययेयं ली पौ्मघनर दात्स्वाहाः' इससे एक । ““इमामि- 
खायतांगादपत्यः भ्रजामस्यं नयतुदीघमायुःअडून्यो पस्थ जीवतामस्तुमातापो जमानन्द्मभिम्रुध्यता- 
मियं स्वाहा › इससे दूसरी । ^ मातेगृहेनिशिघोषउत्पादन्यत्रत्वद्ुदन्त्यःसम्विशन्तुमात्वभ्विके- 
श्वरआवधिष्टावपत्नीपतिखोकेविराजपरयन्तीप्रजांसुमनस्यमानास्वाहा `: इससे तीसरी । “अप्र 
जस्त्वांपौत्नम्र्युपाप्मानसुतवायशीष्णःसजमिवोन्सुच्यद्विषद्धयःभरतियुच्वामिस्वादाः'इससे चोथी । 
८८देवंक्ृतम्त्राह्मणकल्पमानतेनहन्मियोनिषदःपिद्चा चत्क्रव्यादो खत्युनधरान्पातयाभेदीघमायुस्तत्र 
नतुपु्राःस्वादा ” इस मन्त्रसे पचमी आहुति वरुणकी दे । फिर (नेजमेष < › इत्यादि ऋचास 
विष्णको ‹ यथेयं पृथिवी > › इससे पृथिवीकों “ विष्णोः शरेनेष्ठ ० ` इससे विष्णुको इन पूर्वोक्त 
तीनों मन्तोके विष्ण, त्वष्टा, गर्भकतो, विष्णु, पृथिवी, विष्णु ये देवता हँ । अनुष्टुष्डन्द हँ । 
सोमोधेुं 2 इस मन्त्रके राहुगण, गौतम, सोम ये देवता ह ओर त्रिष्टुष्छन्द्‌ है । “ सोमो- 
धेनुं › इस मन्नरसे सोमको आहुति दे । “ ताम्पूषत्सूयासाविन्नी › इस मन्त्रका सूरयांसावित्री 
तिष्टुष्डन्द्‌ दै ओर इस मन्त्रका पायसके होमभें विनियोग करे । (तांपूषञ्छिव ० इस मन्त्रसे 
सूयांसाशित्रीको आहुति दे । इस पूर्वोक्त भ्रकारसे पन्द्रह आहुति देकर ओर स्विष्टकृत्‌ होमको 
करे ' अपद्यन्त्वा० › इन दो मन्त्रोंसे दोमसे रेष चरुको वे दोनों खरी पुरुष भक्षण करे । 
: अपरयन्त्वा › इन दोनों मन्त्ोंका विनियोग इसप्रकार है कि, ‹ अपरयन्त्वेतिद्वयोःप्रजा वा 
भराजापत्यः० › श्रजापति देवता है ओर ज्िष्टुष्ठन्द्‌ है । हुत रोष चरु भ्रारनमें विनियोग हे । 
फिर दोनों खी ओर पुरुष ‹ पिशगश्ष्टिमं ° ` इस मन्त्रसे नाभ्याम्भन ८ पकडना ) कर । 
“ पिकगश्चा्टे° › इस मन्ञका विनियोग करे कि, ‹ पिरागश्रष्टिभित्यस्यदेवोदासिःपुरुदोषोडद्रो- 
गायत्री › ये देवता है नाभ्याङम्भनमें विनियोग है । फिर यजमान भायधित्त आदि शेप 


[1 


गै 
ह+ 
।॥ 


( २७२ ) धमेसिन्धु 1 [ तृतीय- 


होमको समाप्त करके जाद्यणोंको गो, सुवणे आदि दक्षिणाको दे । रात्रिम खी ओर परुष 
द्भोकी शाय्यापर सोते । पुत्रकी कामनावाङेके दोमकी विधि समाप्त इई ॥ 


अथ पुसवनम्‌ । 


तत्र पुंसवनं व्यक्ते गभं दितीये चतथ षष्ठेऽष्टमे वा मासे सीमतेन 
सह वा कार्यम्‌ ॥ शुङ्कपंचमीमारभ्य कृष्णपंचभीप्थतं चतुर्थीनवमीचतुरदृञीपंच- 
दश्षोर्वाजतें तिथौ सूयभोमयरुवारेष प्रशस्तम्‌ ॥ कचिचंद्रबुधञ्चुकवाराउक्ता 
नक्षजाणि ठ पुन्नामकानि प्रशस्तानि ॥ तानि च पुष्यश्रवणपुनववसुहस्तस्रगा- 
भिजेन्मूखाबुराधाश्चनोव्यतानं ॥ जत्र पुष्यो युख्यः ॥ तदमाषे अवणस्तदभावे 
हस्तादीनि ' ॥ अयमेवानवलोभनस्यापि कारः ॥ पुंसवनेन सह करणीयत्व- 
विधानात्‌ ॥ पंसवनानवलोभने प्रतिगर्भ कार्ये ॥ ग्भ॑संस्कारत्वात्‌ ॥ गभाधान- 
सीमंतोत्नयने तु खीसंकस्कारत्वास्रतिगभ नावर्तेते ॥ किं त॒ प्रथमगर्भे एब कर्ये ॥ 
प्रथमगमें रोपे त॒ प्रतिग्भं तयोर्छोपप्रायधित्तमावरयकम्‌ ॥ न च परथमापस्ये 
तयोः प्रायध्ित्तेन दितीयादिगभांणां संस्काराक्षदिभंवति ॥ प्रायश्चित्ते न हि भवय 
वायपरिटारमात्रं न वपूवाख्यातिशयोतपादनं तत्त संस्कारबिधिनेवेति यक्तं पति- 
गर्भ प्रायश्चित्तम्‌ ॥ पुसवनानवलोभनयोस्त प्रथमगर्नु्ानेपि भ्रतिगर्भे तयोरपि 


प्रायाश्ित्तम्‌ ॥ तच पादकरच्छ्‌ प्रातेसस्कार कायम्‌ ॥ डद्धेकृतलोपे द्वियणम्‌ ॥ 
पुंसवने पातेः कत्ता तदभावे देवरादेः ॥ 


अव पुसननकी विधिको कते ईदै-यह पुंसवन गर्भके प्रकट होनेपर द्वितीय, चौथे. च्रे 

वा आवे मासमे वा सीमतके साथ करना । ङाङ्कपक्षकी पचमीसे ठेकर छरष्णपक्षकी 
पचमीतक चतुथी, नवमी, चतुददी, पूणिमा इनसे भिन्न तिथि ओर सूर्य, मगर, व्रहस्पतिवार 
क उन्तस ह आर का चद्र बुघ) शुक्र य वारभा कदे । ओर पुन्नाम ( नक्षुत्रविरेष ) 
नक्षत्र श्रष्ठ ह॑वे एरुन्नाम नक्षत्र ये ह । कि, पुष्य, श्रवण, पुनवसु, दस्त, खृगरिर, अभजत्‌ 
मूक, अनुराधा, अश्िनी इनमे भी पुष्यनक्षत्र मुख्य है ओर जो वह न होय तो श्रवण ओर 
वहभी न दाय तो हस्त आदि रहण करने । यह पूर्वो्तकार अनवलोभन संस्कारकाभी सम- 
दना क्याकि) उस सस्कारका पुसवनके साथही विधानशाखर विदित हँ । पुंसवन ओर अनव- 
लोभन कम गभे २ के भ्रति करने क्योक्रि, ये गभके संस्कार है । ओर गभाधान ओर सीममतो 
न्नयन ये सखीक सस्कार दै इससे प्राते गम न करने । किन्तु प्रथम गर्भके विषेही इनको करे । 
जो श्रथम गभभं खोप अथात्‌ न किये जाय तो उन दोनों संस्कारोका खोप भविगर्भमें समञ्चना 
इससे प्रायश्चित्त अवदय करे । कदाचित्‌ कोई कहै कि, प्रथम संतन्ति होनेपर जब पूर्वोक्त 
संस्कारोका प्रायश्चित्त करचुके तो फिर द्वितीय आदे गभेकि संस्कारकी सिद्धि दोजायगी । 
इसे श्रतिगभ श्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं सो ठीक नहीं क्योकि, प्रायधित्त करनेसे 
केवर दोषकी निवृत्ति होती दै । पुत्रकी आत्मामं अपूव है नाम जिसका रेसे अतिद्यकीः 
उत्पत्ति नदीं होती बह तो संस्कारके करनेसेदी होतीदै । इससे प्रतिगर प्रायश्चित्त अवदयदीं 


परिच्छेद्‌-पू० ] भाषारीकास्मेत । ( २५७३ )} 


करना ¦ ओर पुंसवन ओर अनवलोभन संस्कार्योकी तो यह्‌ व्यवस्था दै कि, जो ये प्रथमः 
गर्भके विचै किये जार्यै तो भी अन्यगर्भोपर न करे तो ध्रायध्धित्त करे । बद्‌ प्रायधित्त यह 
है कि, ग्मग्मपरके संस्कारके दिन पादकृच्छ्र करे ओर जो जानकर संस्कार न किया दोव 
तो दुगणा प्रायश्चित्त करै पुंसवनको पति करैः वद्‌ न दोय तो देनर आदि करे ॥! 
अथ सीमंतकाटः) 

तचतर्थेऽष्टमे षष्ठे पचमे मासि वा विहितम्‌ ॥ नवमे मासि वा इर्यायाव- 
द्रभंविमोचनम्‌ ॥ खी यद्यक्ृतसीमंता प्रञ्येत कदाचन ॥ गरृदीतपुत्रा विधिवत्सा 
तं संस्कारमहति `` ॥ पक्षतिथिवारनक्षत्राणे दुस्बनोक्तान्येव धरास्तानि ॥ कचि- 
दशमीपर्यतं कृष्णोपि ग्राह्यः ॥ षष्ठचष्टमोद्धादर्यो रिक्ताः पचदस च वजञ्यास्ताक्च 
संकटे चतर्थीचतुद॑शीपौणंमास्यो ग्राह्याः ॥ कमणा च तुदंशदञनाडिका आयास्य- 
क्रा षष्ठचष्टमीद्धादश्योपि ग्राह्याः ॥ पुंनक्षच्राणामलाभे रेवतीरोहिण्य॒त्तरात्रयाणि 
ग्राह्याणि ॥ उक्तनक्षत्राणां परथमाव्यपदो व्या मध्यपादद्वयं ब्राह्मिस्युक्तम्‌ ॥ 
इदं कमं सङ्रेदेव का्यैमिध्युक्तस्‌ ॥ काव्यायनानां तु गभेसंस्कारव्वाखतिगभंमाव- 
तंनीयम्‌ ॥ सीमंतोन्नयने पतिरेव कतौ ॥ गभाधानलोपे तत्मायच्चित्तार्थं विधाय्‌ 
गां दच्वा पुंसवनादिकं कायम्‌ ॥ 

अब सीमतके कारको कहते है-बह संस्कार चौथे, आठमें, छठे वा पांचमे मासमे करना! 
अथवा गर्भकी उत्पत्ति पूते नौमे महीनेमे . करना । कि, जो खरी सीमंत कमको क्रिये विना 
संतत्िको यदि पैदा करै तो फिर वह पुत्रको ्रहण करके विधिपूर्वकं संस्कारको प्राप्तहये । 
इससे यह्‌ बातभी समञ्चनी कि, जिसका पुत्र मरजाय वह खी इस संस्कारके योग्य नहीं होती 
इस सीमत कर्मके विषे पुंसवनमें कदे हए तिथि, वार, नक्षत्र ग्रहण करने । कीं यदमी 
छिखा है कि, कृष्णपक्षभी दरमी पयेत रहण करना । ओर इसमें षष्ठी, अष्टमी, द्राद््ी, 
रिक्ता ओर पूर्णिमा ये वजित है । इनमे भी जो सकट दोय तो चतुर्था, चतुर्दशी, पूणिमा 
ग्रहण करटेनी ओर षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी इनकी आदिकी आठ, चोद ओर दश वडयों 
को छोडकर देष घडी रहण करनी । जो पुन्नाम नक्षत्र न भिर तो रेवती, रोहिणी ओर 
तीनों उत्तरामे भी तीनों ग्रहण करनी । ओर इन पूर्वोक्त नक्ष्रोको भी पदिटे ओर पिच 
पाद्‌ छोडकर बीच २ के दो पाद्‌ रहण करने यह्‌ क्म एक वारही करना । ओर कात्यायन 
खाखावाोंको तो यह गभसंस्कार होनेसे भ्रतिगभ करना । सीमन्तोन्नयन कर्मको पतिही 
करै अन्य कोड न करे । गभोधानके खोप होनेपर उसके भायश्ित्ता्थं॒ब्राह्मणको गौ देकर, 
पसवन आदिको करे ॥ 


अथ पुसवनसंकरपः । 
ततराश्चखायनानां देशकारादिकीतनांते ममास्यां भायोयासुसतस्यमानगभस्य 
गार्भिकवेजिकदोषपरिहारपुरूपतासिद्िज्ञानोदयपरातिरोधपरिहारदारा श्रीपरमेश्वर 
भरीत्यर्थं पुंसवनमनवलोभनं ममास्यां भार्यायां गर्भाभिददिपारेपधिपिशितरधिर- 








( २७७ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


मिया अलक्ष्मीभूतराक्षसीगणदूरनिरसनक्षेमसकरसौभाग्यनिदानमदहालक्ष्मीसमावे- 
शानद्वारा प्रतिगभ बीजगभेसथद्रवेनोनिवहंणदारा च ओपरमेश्चरभ्रीत्य्थं सखीसं- 
स्काररूपं सीमंतोन्नयनाख्यं कमं च तत्रेण करिष्य इति संकस्पः सीमंतेन सह 
ज्रयाणां करणे ज्ञेयः ॥ नादीश्राद्धे कतदक्षसंज्ञका विश्वेदेवाः ॥ पुंसवनस्य पृथक 
पवमानसंज्ञकमोपासनामे भ्रतिष्ठापयेत्‌ ॥ त्रयाणां सहत्वे संगख्नामानं प्रतिष्ठा- 
पयेत्‌ ॥ गह्याभिविच्छेदे सवाधानिनश्वागन्युत्पात्तिः पूववत्‌ ॥ पुंसवने प्रजापतिं 
चरुणा सीमंते धातारं दिः राकां दिर्विष्णुं रिः प्रजापतिं सकरृदाज्येन जुह्यात्‌ ॥ 
अवशिष्टप्रयोगोन्यत्र ज्ञेयः ॥ शाखतिरषु च तत्तद्रथेभ्यो ज्ञेयः ॥ अचर प्रतिसंस्कार 
दङादश जीखीन्‌ वा बाह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ शक्तेन शतंशतम्‌ ॥ 

तहां आश्वलायन राखावाखछोकी संस्कार विधिको कते दै । देराकाख्का स्मरण करके 
संकस्प करे कि, भरी इस खीमें जो गभे उस्न्न दोगा उसके "गभ॑मे रहने ओर वीर्यके सस्ब- 
न्धसे जो दोष उत्पन्न हुआ हो उसकी शांति ओर पुरुषके रूपकी भ्राप्नि ओर ज्ञानक उद्यमं 
जो कुट प्रतिवन्धक( पाप )आदि ई उनके नाशसे श्रीपरमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये पसवन ओौर 
अनवलोभनरूप कमेको ओर इस मेरी सखीमें र्भके वढ़नेमे उपयोगी जो मांस ओर रथिरं 
उसकी प्यारी जो अखढमीरूप राश्चसी उसके गणोंका दूर करना ओर कल्याण, संपूर्ण सौभा- 
ग्यके करनेवाखी जो महालक्ष्मीं है उसके प्रवेशके खयि ओर गर्भगर्थसे जो वीज ओर गमस 
उत्पन्न हआ जो पाप उसके नाशसे श्रीपरमेश्वरकी प्रीतिके ल्यि खीके संस्काररूप सीमन्तोन्न- 
यनकमेको तन्त्रसे करताहूं । यह संकल्प वहां समञ्चना, जहां सीमन्तके साथ तीन कस किये 
जार्यै । इख कमेके नांदीश्राद्धमें क्रतु, दक्ष, विश्वेदेवा होते दहै । जो पुंसवनकमं प्रथक्‌ किया 
जाय तो पवमान है नाम जिसका एेसी अभिका स्थापन करै ओर जो पुं सनन, अनवलोभन 
ओर सीमन्त य तीनों साथ किये जार्यै तो मेगल्नाम अभिका स्थापन करै । गृ्याभ्निके छोप 
होनेपर सवोधानीको अग्निकी उत्पत्ति पूवं किये हए प्रकारसे समञ्चनी । पुं सवनकरमके विषै 
प्रजापतिको चरु, आहुति ओर सीमन्तके विधै धाता, राका इनको दो र आहुति ओर प्रजा- 
पतिको एक आहुति घीकी ओर विष्णुको तीन आहुति दे । इसमे अवरिष्ट विधि अन्य 
शाखं समञ्यनी ओर शाखा २ की विधि उन उन म्न्थोंसे समञ्चनी । इसमे संस्कार 
सं्कारके भरति दरा दरा वा तीन तीन त्राह्य्णोको भोजन करावै ओर जो शक्ति होय तो 
सौ सौ जाह्यण जमाव ॥ 

अथ सीमंतभुक्तो पायशित्तम्‌ । 

, सीमंतान्नभोजने प्रायश्चित्तं पारिजाते ॥ “्रह्मौदने च सोमे च सीमंतोन्नयन तथा ॥ 
जातश्नाद्धे तथा भुक्ता भोक्ता चांदायणं चरेत्‌" ॥ यद्वा अराइवेति मंत्रस्य शत- 
वारं जप; ॥ एतच आधानांगव्रहमीदनांगभोजन इव सीमंतांगभोजने ज्ञेयम्‌ ॥ न 
त॒ दित हे भोच्छमात्रस्येति पारिजातोक्तमुक्तम्‌ ॥ 

१ अन्नके खानेमें ्रायश्चित्त पारिजातमे समञ्चना कि, जद्यौदन ( कर्मभेद ) 
सीमन्त ओर जातशनाद्ध इनमें भोजन करके. चाद्रायणत्रतको करै “अथवा अराइव ० भ्रका सौ 


पचिच्छेद्‌-प्ू° ] भाषाटीकासमेत । ( २७५ ) 


चार जप कर । यह पू किया प्रायश्ित्त आधानकरा अंग जो बद्यीद्नक्म दै, उसका अंगरूप 
जो भोजन दै उसके समान सीमतकरे अगदर्प ओजनमें समरञ्चना ! यदह न समञ्यना कि, 
उस दिनि वा उसी गृहमे जो भोजन करै उसको भी प्रायश्चित्त करना । यह पारिजातमें 
कटा निणय समञ्जना ॥ 2 
अथ माजणमच्नाः | 

'“गभिणी नराश्वादिकेखहम्यादिरोदणम्‌ ॥ व्यायामं श्ीवगमनं जकटारो- 
हणं स्यजेत्‌ ॥ न भस्माठाढुपविशेन्सलोदूखलादे ॥ व्यजेनलावगाहं च शन्यं 
सद्य तरोस्तखम्‌ ॥ करदं गात्रभंगं च तीश्ष्णाष्युव्णादिभक्षणम्‌ ॥ संध्यायामति- 
रीताम्ं गवांहदारं परित्यजेत्‌ ॥ व्यवायशोक्ख्ङ्मोक्षं दिवास्वापं निश्चि स्थि- 
तिम्‌ ॥ भस्मांगारनखेभूमिलेखनं शयनं सद्‌ा ॥ व्यजेदमंगलं वाक्यं न च इास्या- 
धिका भवेत्‌ ॥ न सक्तकेरा नोदिमा इुह्टसनगा न च ॥ गभैरक्चा खदा 
कायां निव्यं डोचनिषेवणात्‌ ॥ प्रशस्तमंत्रङ्िखनाच्छस्तमाव्यादङेपनात्‌ ॥ विज्च- 
दगेहवसनादनेः चश्वादिप्ननेः ॥ इरिद्राङ्कुमं चेव सिद्रं कलं तथा ॥ कक- 
संस्कारताँबरूकं मांगल्याभरणं सभम ॥ चवुर्थे मासि ष्ठे बाप्यद्रमे गथिणीवधरः ॥ 
यात्रां विवजंयेनित्यमाषष्ठात्त॒ विरोषतः' ॥ 

अव्र गाभिणी सरके धर्मोको कहते है-गर्भिणी खी हाथी, अश्व आदि पद्यु, पवेत, महर 
आदिपर चढना, व्यायाम, सीघ्रगमन ओर राक्रट ८ छकड़ा ) पर चढना बजं दे । भस्म आदि- 
मेनवैठे, मुसल उत्टूखलको त्याग दे, जलम गोता न गावै, शल्य ( मनुष्य आदि 
से रहित ) घर, वरक्षके नीचे न वेठे, कठह्‌, शरीरका तोडना, तीक््ण, अत्यंत गरम आदि 
पदार्थका भक्षण, संध्या समय भोजन, अत्य॑त ठंडा, खद्ा, भारी भोजन इनको छोड दे । 
व्यवाय (भेथुन ), रोक, रुधिरका त्याग, दिनमें सोना, रात्निमे खडा होना, भस्म, अंगार, 
नख इनसे प्रथ्व्रीपर रेखा करना ओर बहुत सोना, बुरे २ वचन, अत्यंत हसना इनको वर्ज 
दे । केशोंको छोडना, अत्यंत मनको विह्वङ करना भी ङ्कुङ्कटासन ( उकडू ) से न वैठै ओर 
कौ च आदिक करनेसे सदा गर्भकी रक्षा करनी । तथा उत्तम॒मंन्नोंका छिखना, शरेष्ठ पुष्प, 
चन्द्नका शारीरसे छेष, सुंदर वञ्ञ ओर घरमे रहना, अश्व आदिकी पूजा इनसे गर्भकी 
रक्षा करै ओर हल्दी, कुंकुम, सिंदूर, कज, केशोका सैस्कार, तावक, मेगङ्के आभूषण 
इनको चौथे वा छठे ओर आठमें महीनामे वजं दे ओर गभैकी स्थितिसे ठेकर यात्राको 
वज दे, ओर छठे माससे टकर तो अवश्यद्ी वजे दे ॥ 

अथ गसिणीपतिधर्माः । 

“.गभिणीवाच्छितं दव्य तस्ये द्यायथोचितम्‌ ॥ सृते चिरायुषं पुत्रमन्यथा 
दोषमहंति ॥ सिधुखानं इमच्छेदं वपनं प्रेतवाहनम्‌ ॥ विदेश्चगमनं चैव न खया- 
द्रभिणीपतिः ॥ वपनं मथनं तीर्थं श्राद्धभोजनमेव च ॥ वजयेत्सप्तमान्मासान्नाव 
आरोहणं तथा ॥ युद्धादि वास्तुकरणं नखकेशविकतंनम्‌ ॥ चौलं रावातगमनं 


( २७६ ) धमंसिन्घु । [ तृतीय- 


विवाहं च विवर्जयेत्‌ ॥ सुंडनं पिंडदानं च प्रेतकमं च सवं: ॥ न जीवत्पितृकः 
क्याटर्विणीपतिरेव च'' ॥ अत्र कतंनमपि निषिध्यते ॥ ““वपनस्प निषेधेपि कर्तनं 
तु विधीयते ` इति वाक्यं त॒ जीवपििठृकादीनां यो वपननिषेधस्तत्र कतनविधिप- 
रम्‌ ॥ तदपवादः ॥ “क्षौरं नैमित्तिकं कुःयान्निषेधे सत्यपि धुवम्‌ ॥ पित्रोः त्रेत- 
विधानं च गिणीपतिराचरेत्‌ ॥' अन्वष्टक्याष्टकयोगंभिणीपतिः पिडदानं 
क्यात्‌ ॥ केचिषित्रोः प्रतिसांवत्सीरके पिंडदानं छूर्वति ॥ दशेमहाखूयादिषु नैव 
कार्यम्‌ ॥ ॥ अथ गमंखावहंरं काचनयज्ञोपवीतदानं महाणवे ॥ इदं खीकन्रं- 
कम्‌ ॥ शुभदिने खी आचम्य देशकालो संकीत्यं मम गसंस्रावनिदानसकलदौषप- 
रिहारद्वाया श्रीपरमेश्वरपोव्यथ वायुपुराणोक्तं सखुबणेयज्ञोपवीतदानविधि करिष्ये 
इति संकरप्य पलेन तदर्धेन यथाराक्ति वा हैमं यज्ञोपवीतं म्रंयिग्रदेक्ञे मौक्ति- 
कयुतं कृत्वा तथैव वज्रमणियुतं राजतयखत्तरीयं च कृत्वोभयं पंचगब्येन गायच्या 
प्र्षास्य ताम्रपात्रे दोणमितं दधि निक्षिप्य तन्मध्ये दौणमितमाज्यं निक्षिप्याज्यो- 
परि तदुभयं संस्थाप्य भतां ब्राह्मणो वा गायत्रीमेत्रेण गंधादिभिः पूजयेत्‌ ॥ अष्ठ- 
गंजात्मको माषः दशमाषाः सुवणम्‌ ॥ पटकुडवप्रस्थाटकद्रोणाः सव्णादिपर्वपूर्व- 
चतुगणाः ॥ दध्याज्ययोद्रोणपरिमाणभावे शत्तयठुसारि भमाणम्‌ ॥ ब्राह्मणद्वारा 
आज्यमघुमित्रेस्तिरेरष्टोत्तरशतं गायत्या व्याहतिभिवां हौमं कारयेत्‌ ॥ त्यागं 
भतांवासरीवा कुयात्‌ ॥ दोमकतारं विप्रं वसखरायैः संपूज्य भाङ्सुखाय तस्मै 
उदङमुखा खी दानं यात्‌ ॥ तद्यथा ॥ “उपवीतं परिमितं ब्रह्मणा विधृतं पुरा ॥ 
भव नोकास्य दानेन गभ संधारये ह्यहम्‌ ` ॥ इति मंत्रेण विप्रस्य नामगोत्रे उायं 
ताख्रपा्रस्थदध्याज्यसंस्थं सुप्रजितं सोत्तरीयकमिदं यज्ञोपवीतं गभसख्रावनिदानदी- 
षपरिहारद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथं तुभ्यमहं संप्रददे न मम ॥ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
विप्रः प्रतिगृह्णामीव्यादि ॥ यथाडाक्ति दक्षिणां दा अन्येभ्योपि यथाशक्ति दक्षि- 
णां दत्वा प्रतिग्रहीतुरलुब्रज्य नमस्कारक्षमापनादि कृवा विप्रभोजनं संकस्प्य 
कर्मेश्वरायापंयेत्‌ ॥ एतच्च ““खवद्रभां भवेत्सा तु बालकं हंति या विषैः ` इत्युक्तेवां- 
छहत्याप्रायधित्तं कृत्वा कायम्‌ ॥ अन्यत्र तु स्वणधेनुदानदरिवंशश्रवणादीन्युक्ता 
` घृतपूर्णतास्रकलशदानादिविधानानि युक्तानि ॥ 

अव पतियेके धर्मोको कहते हैँ । करि, गभिणीखी।का पति उस सखीकी अभीष्ट ( जिसे 
चि ) वस्तुको यथोचित दे क्योकि; देनसे चिर अवस्थावाङे पुत्रको पैदा करती है अन्यथा 
दृषित पुत्र होता ह 1 तथा सयुद्रमे लञान, वृक्षका छेदन, सुण्डन, सुर्दोका ङेजाना, परदेशमें 
जाना, मैथुन, तीथेमें गमन, श्राद्धका भोजन, नावमें बैठना इनको सातवें महीनासे ठेकर ज- 
-मपर्य॑त गर्भिणीका पति न करै। युद्धः आदि,वास्तुकरण धर बनाना, नख ओर केका काटना, 
मुण्डनकर्म, यु्दके साथ जाना ओर विवाह इनको बजे दे, तथा मुण्डन, पिण्डकादान, प्रत 


परिच्छेद-प्रू° ] भाषाटीकासमेत ( २७७ ) 


कर्म॑ इनको जिसका पित्ता जीता दो ओर गर्भिणीका प्रति वजं दे, इस गर्भिणीके पत्ि- 
को केडोकि कर्वनकाभी निषेध काद ! ओर जो यह वचनदहैः करि; वपन ( अुण्डन ) 
के निष्रेध होनिपरभी केशोंका क्तंन ( काटना ) करना सो यह वचन जिसका पिता जीता 
हा उसके खियि जो वचनका निषेध कदा है उसमें कनके विधान करनेकते विषयमे है, 
गर्भिणक्कि पतिके विषयमे न्दा । अव उत्त केके कतेनका जो निषेध डदै उसका अपवाद्‌ 
कहते हँ । कि, निषेध होनपर भो नैमित्तिक ८ मरण आदिमे ) क्षौर अवदय कराना । ओर 
गर्भिणीका पति भी माता पिताकी प्रेतच््यिको कर ठे । ओर तथा अन्वष्टका ओर अष्टका 
= (^ ५ (र =, ॐ द क, च (र पिताक 
दनके विषे ग्भिणीका पति पिण्डदान कर । कोड यह कते दँ करि, सात्ता पिताक भ्रत्तिवार्षिक 
श्राद्धममी गभिणीका पति पिण्डदान करै । ओर दद्ध ८ अमावस्या ) सहाख्य श्राद्धं न कर- 
ना ¦ अव गर्भस्रावके दूर करनेवाले कांचन ( सुवणं ) के यज्ञोपवीतच्ा दान महाणैवमें कहा 
है ; यह दान ल्ली करै कि, उत्तप्र दिनके विषे ल्ली आचमन ओर देककार्का कीसैन 
करके संकत्प करे कि, मेरे गभलावके कारणरूप सव दोबोकी निवरत्तिपूैक्छ श्रीपरजेश्वरकी 
भ्रसन्नतके ल्यि वायुपुराणमें कहे सुवणेके यज्ञोपवीतका दान करती हूं ¡ पलभर वा उक 
आधे सुवणेतसे वा शक्तकि अनुसार सुवणेका यज्ञोपवीत ओर सोतिययोंकी सरंधि वनै । ओर 
उसीभ्रकार वज्रमणिसहित चांदीका उत्तरीय ८ पटा ) वनावै । इन दोनोको गायत्री सच्च 
पच्चगव्यसे धोवै । फिर ताबेके पात्रे द्रोणभर ददी रखकर ओर उसके मध्ये द्रोणभर घी 
गरे उस घीके ऊपर यज्ञोपवीत ओर उत्तरीयको रखकर पति वा ब्राह्मण गाय्रीसंत्रको पड- 
कर गंध आदिसे पूजे । अव पठ प्रमाण यह है कि, आठ चौटनीका माब, दश्च मार्षोक 
सुवण ओर चार सुवर्णोका पङ, चार पलोंका कुडव, चार छुडवोंका प्रस्थ, चार भरस्थोका 
आढक) चार आढकका द्रोण होता है | जो दही, घी द्रोणभर न भि तो शक्तिके अनुसार 
समञ्चना । अथवा ब्राह्मणक द्वारा घी ओर मधुसे भिलेहुए तिलोसे गायत्रीमंत्रसे वा व्याह्- 
तिर्योसे एकसो आठ आहुति दिवावै । ओर त्याग ८ हविका व्याग ) पति वा ख्ञी करै । 
दोमके करनेवाङे ब्राह्मणको वख आदिसे पूजकर पूर्वै दिशाको चैटेहुए जाद्यणको उत्तराभिसुख 
खरी वेठकर यज्ञोपवीत ओर उत्तरीयका दान करै । उस दानकी विधि इस प्रकार है कि, यह 
यज्ञोपवीत पूवे नह्याने रचा है ओर संसाररूपी समुद्रकी नौका है, इसके दानसे मैं निन्य 
गभको धारण करूगी । इस मन्त्रको पटढकर ओर बाह्यणके नाम गोत्रका उच्चारण करके 
इस भ्रकार संकस्प करके दे कि, ताश्रके पान्नमें रक्खा ओर भखीप्रकार पूजाहआ यह उत्तरीय- 
सदित यज्ञोपवीतका दान ग्भखावके कारणरूप दोषके निवारणसे श्रीपरमेश्वरकी भ्रीतिके खयि 
तञ्चको करती हू; इसमे अब भरा स्वत्व॒ नहीं, इससे आप अहण करो । जाह्ण सै रहण 
करतां इत्यादि वचन के । फिर यजमान विप्रको शक्तिके अनुसार दश्िणा आदि देकर 
ओर अन्य नाढम्णोके ्यिभी यथाशक्ति दक्षिणा देकर ओर श्रतिमहीता ८ दान ङेनेवाखा ) 
नाहमणके पीछे छट चखकर ओर नमस्कार, श्वमापन आदि करके बराह्मणभोजनक्ञा संकल्प 
करबेः किये कमकरो ईश्वरके अर्पण करै । यह्‌ पूवोंक्त कम बालहत्या भ्रायश्ित्तके अन्तमे 
करे । क्योंकि, यह्‌ वचन है कि, गर्मैखराव उस खीका होता है कि, जो विषसे बारुकको 


मारती दै । ओर श थमे यह भी छिखा है कि, सुबणेकी धेनुका दान, हरिवरश्रवण 
आदि तथा घृतसे पूणं कलशका दान आदि करै यह युक्त है । 





( २७८ ) ¦ धमेसिन्धु । | [ तृतीय- 


अथ सृतिकाण्हमवेशः । 
गृहे नेॐत्यां सूतिकाग्रहं कृत्वा तत्राधिनीरोहिणीम्रगपुनवसुपुष्यञयुत्तराहस्त- 


चित्रास्वात्यठराधाधनिष्ठारततारकानक्षत्रेड रिक्तादिवनज्यातियिष चंद्ाठक्ल्ये गुभ- 
खमे सुतिकाप्रवेशो गोविप्रदेवपूजन कत्वा मंत्रवादययघोषेण. सापत्यस्रीभिः सह 
कायः असंभवे सयो वा ॥ प्रसवप्रातवंधे णग्विधाने ॥ प्रमंदिने इव्यचं बिजिरी- 
षवेति सक्तं वा जपेत्‌ ॥ एताभ्यामभिमंतरितजलं वा पाययेत्‌ ॥ तेन सुखप्रसवः ॥ 
जीवपरसवमत्रस्त॒ ॥ ““हिमवव्युत्तरे पार्शे सुरथा नाम यक्षिणी ॥ तस्याः स्मरण- 
मात्रेण विशल्या गभिणी भवेत्‌ ` ॥ ॐ क्षी ॐ स्वाहेति मंत्रेण दूर्बोक्रेण तिलते- 
ल शतं सहस वाऽभिमंव्य किंचिताययेत्‌ ॥ किंचिन्मात्रस्य गे लेपश्च ॥ सम्य- 
ग्टेपे शीघं सुखप्रसवः अस्थिमात्रावशिष्टगोमस्तकस्य खतिकागृहोपरि निधाने 
सखप्रसवः ॥ वंडानिवयोस्त्वक्‌ तलसीमूरं कपित्थपत्रं करवीरवीजं च समभागं 
महिषीदुग्धेन पेषयित्वा तेन सतैलेन योनिरेपे सद्यः प्रसवः ॥ 

अब सूतिका ( सौवर ) गृहका निर्णय कहते हँ । कि, गहसे नैतदि रामे सृतिकागृहको 
बनावै । तिसमें यह छ्िखा है किं, इस सृतिकाग्रहमे अश्विनी, रोहिणी, पुनवैु, पुष्य, तीनों 
उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा ये नक्षत्र । रिक्ता आदिसे भिन्न 
तिथि, उत्तम चंद्रमा, श॒भलम्न इनके विषै गो, ब्राह्यण इनका पूजन करके वाङ्कसहित खी 
का भ्रवेश करे । जो यह न होसकै तो शीब्रही कर दे । जो प्रसवमें प्रतिबन्ध अर्थात्‌ वाल- 
कके होनेमें प्रति्न्ध होजाय तो श्रमंदिनं० इस ऋचा वा "विजहीष्वे ०" इस सक्तको जपे । 
वा इन दोनोंसे अभिमंत्नित जलको प्यावै । तिससे सुखसे बालक पैदा दोजाता है । ओर 
शीघ्र श्रसव होनेका मंत्र तो यह दै कि, दिणेवतीके उत्तरपाश्वैके चिषै एक सुरथा 
राक्षसी दै, उसके स्मरणमात्रसे गर्भिणी सखी विदास्य अर्थात्‌ शीघ्र प्रसव होनेसे निदुःख 
होजाती है । ओर फिर हाथमे दृवके अंकुरको ठेकर उससे ॐ क्षीं ॐ स्वाहा" इसमन्त्रको 
पढताहुा तिखोके तेखको सौ वा हजार वार अभिमंन्नेत करके गर्भिणीको किंचित्‌ मान्न 
प्यादे ओर कुछ तैका गर्भमे छेषप करदे । जो भटीप्रकार ठेप किया जाय तो शीघ्रही भसव 
होजाता हे । अथवा वांस, नीमकी छाल, तुरुसीकी जड, कपित्थ ८ कैत ) के पत्ते, करवी- 


रके बीज इन सवको वरावर ठेकर सैँसके दूधमें पीसे । फिर तेखसदित उसका योनिम ष 
किया जाय तो शीच्रही प्रसव होजाता है ॥ 


अथ जातकसं । ` 
मूलज्येष्ठाग्यतीपातादावनुरन्नस्य जातमात्रस्य पुत्रस्य पिता मुखं कु्देवताबृ- 
द्वभणामपवंकमवलोक्य नदययादाबुदङ्खखः सायात्‌ ॥ तदसंभवे गहे आनीताभिः 


( १ ) दिमवत्यत्तरे पाश्च सुरथा नाम यक्षिणी । तस्याः स्मरणमात्रेण विशल्या गर्भिणी भवेत्‌ । ॐ 
धीं ॐ स्वाहा- 
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कीताभिः स्वणयुताभरादेः सायात्‌ ॥ तच रात्रावपि नचयादौ कायम्‌ ॥ अशक्तो 
रात्रावमिसत्निधोौ स्वणंणुतशी तोदकैः ॥ मृखादिषु जनने तु अखमद्द्रैव सानम्‌ ॥ 
देशां तरगते जनके पुत्रनन्मश्रवगेत्तरं लानम्‌ ॥ स्त्र स्लानासाद्ध्‌ अस्प॒रयत्वम्‌ ॥ 
एवं कन्योत्पत्तावपि स्नान तव्मागस्पृदयव्वं च ज्ञेयम्‌ ॥ अन्यसपिडाज्ञोचमध्ये ज- 
ननेपि पितुस्तात्काछिकी खरानदानादौ जातकमौनि च द्धिः ॥ केचिन्मरताज्ञौचे 
पुत्रननने जातकमाडौ चांते कायंमिव्याडः ॥ नाङ्च्छेदनाप्पूर्व संप्रणसंध्यवेदना- 
दिकमोणि नाडौचम्‌ ॥ प्रथमदिने पचमवष्ठदश मादने च दानप्रतिप्रहयोनं दोषः ॥ 
श्रतमन्नं न ग्राह्यम्‌ ॥ ज्योतिष्टोमादिदीक्षावता स्वयमन्येन बा जातकमं न कार्य 
किं तु अवभृथस्रानति दीक्षां विसज्य स्वयं कायैम्‌ ॥ शेष्ठः कनिदठैन पेस्षवनादिकं 
न कारयेत्‌ ॥ जातकमं तु कारयेत्‌ ॥ अतिक्रातं ठु स्वयमेव र्यात्‌ ॥ महारेगार्तो 

जातकमं स्वयं न कुयात्‌ ॥ ““ अच्छिन्ननाभि कतेव्यं द्धं वै पुचजन्मनि `" ॥ 

पुत्रपदेन कन्यापि गद्यत तथा च संस्कारांगभिनं कन्यादजरयोजेन्मनिभित्तकं नाँदी- 

आद्धं विधीयते ॥ एतच रात्रावपि कायम्‌ ॥ तच हेप्रैव कार्यं न चन्ादिना ॥ 


अव जातकमेका निणेय कहते है । करं, मूल, य्येष्ठा, व्यतीपात आदिमे जो उन्न न हुआ 
दो एेसे उत्पन्न दानेके समयी पुत्रका मुख को पिता,ङ्ख्देवता ओर ब्रदधौको प्रणामपूर्वक दैख- 
कर नदी आदिमं स्नान करे । ओर जो नदी आदि न दोय तो किसी मनुष्यसरे जलको मँग- 
बाकर उस सीत जलम सुवर्णं गेरकर स्नान करे, यह्‌ स्नान राच्रिमे भी नदी आदिमेंही 
करना । सामभ्य न होय तो सुवर्णसे युक्त शीतङजखोंसे अग्निके निकट स्नान करै । जो मू 
आदिमे उत्पन्न हुआ होय तो मुखक्रे विना देखेही स्नान करै । जो पिता देशान्तरमं होय तो 
पुत्रक्रं जन्मके सुननेसे तत्का स्नान करै । सर्वत्र स्नानसे पूवं पिताको स्परे करनेमें दोष 
समञ्चना । इसीभ्रकार कन्याके जन्मभे भी स्नान ओर उससे पूवे स्परोका अभाव समञ्ना । 
अन्य किसी सपिण्डके यहां सूतक्र होय ओर उसके मध्यमे पुत्र आदिका जन्म होजाय तोभी 
पिताको स्नान दान आदि तथा जातकर्म करनेके ल्यि ततार शुद्धि दोजाती है । कोई तो 
यह कहते हैँ कि, सतक सूतक होय तब पुत्रके जन्म होनेपर उस आशौ चके बीतनेके अनन्तर 
जातकमे करना । ना छेदनसे पूर्वं सकर सन्ध्यावन्दन आदिक करनेभें अशौच नहीं होता । 
प्रथमः, पंचमे, चछ्ठे ओर दरामें दिन दान ओर प्रतिग्रह छेनेमें दोष नहीं होता, परन्तु 
अग्निम पक्राया हुआ अन्न न ग्रहण करना । जिसने ज्योतिष्टोम आदि यज्ञकमें दीक्षा ठे 
रक्खी हो बह जातकमे आप न करे ओर न अन्यसे करावै, किन्तु आपही यज्ञांत स्नान किये 
पीछे दीश्चाका विसजेन करके करे । कनिष्ठश्नाता आदिसे पुंसवन आदि न करावे, परन्तु 
जातकमे तो कराङे । ओर अतिक्रांत ( बीतेहूये ) कर्मको स्वयं करै । महारोगसे पीडित 
मनुष्य जातकमे स्वयं न कर । पुत्र ओर कन्याके जन्ममे नाङच्छेदनसे पू्व॑॑श्राद्ध करै । सोई 
शाखे संस्कारके अंगसे भिन्न कन्या ओर पुत्रके जन्ममें नांदीश्राद्ध करना कहा है । यह 
श्राद्ध रात्रिम भी करना वह्‌ रात्रिमें श्राद्ध सुवणेसेही करना अन्न आदिसे नहीं ॥ 


(२८० ) धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


अथ जातकमंसंकत्पः। 

तथा च स्रातोऽलक्ृतः पिता अकृतनार्च्छेदभपीतस्तन्यमन्येरस्प्॒ठं प्रक्षाछितं 
कुमारं मात॒रुत्संगे कारयित्वाचमनादिदेशकारादिकीतनति अस्य कुमारस्य 
गभीडपानजनितदोषनिवहैणायुेधाबद्धिवीजगमंसयुद्धेवेनोनिवरेणद्धारा शरीपरमे- 
धरम्रोत्य्थं जातकमं करिष्ये तदादौ च स्वस्तिपुण्याहवाचनं मातकापूजनं च करि. 
ष्ये ॥ रिरण्येन पुत्रजन्मनिभित्तकं जातकर्मोगं च नांदीश्राद्धं तेत्रेण करिष्ये इति ` 
संकरप्य यथागह्यं कयात्‌ ॥ ““ततो दयात्सुवण च भूमि गां तुरगं रथम्‌ ॥ छत्र 
छागं च माल्यं च रदायनं चासनं गृहम्‌ ॥ तिएणानि पात्राणि सहिरण्यानि 
चेव टि ॥ भक्षयित्वा तु पक्कान्नं दविजश्वांदायणं चरेत्‌ ॥ सूतके त॒ सकुल्यानां न 
दोषो मुनिरत्रवीत्‌ ` ॥ अथारिक्तपाणि्ज्योतिविदं संप्रू्य तस्माजन्मख्मगतञ्चुभा- 
सुभग्रहनिणेयं ज्ञात्वा प्रतिकलग्रदातुच्ूल्यार्थं तत्तद्रहभ्रीत्यर्थं दानानि कुयात्‌ ॥ प्रह- 
मंत्रजपादिशांतिसुक्तजपादिकमंणि विप्रान्‌ वा नियोजयेत्‌ ॥ ततो नाङच्छेदं 
कारयित्वा दिरण्योदकेन मातुदक्षिणस्तनं प्रक्षास्य मात्रा कमार पाययेत्‌ ॥ 
तत्र इमां कुमार इत्यादिमंत्रं विप्रादिः पठेत्‌ ॥ जातकर्माययन्नपानांतसं- 
स्कारेषु आश्वङायनानां हौः कृताकृतः ॥ होमपक्षे नांदीभाद्धति जातकर्म 
गहीमं करिष्ये इति संकप्य लौकिकाग्नि प्रतिष्ठाप्यान्वाधानाद्याज्यभागति 
अभिमि प्रजापतिं वि्धान्देवान््ह्माणमाज्येन ज॒हयात्‌ ॥ मधुसर्पिः भाराना- 
दिमूधांवव्राणाति स्विष्टकृदादि यादिति कमः ॥ अन्येषां यथागृ्यंहोमादि 
ज्ञेयम्‌ ॥ मायां अपि जातकमादिसंस्काराश्चौलांताः सर्वे अम॑त्रकाः कायोः ॥ 
विवादस्तु समत्रकः ॥ अतः कन्याया जातकमांदिसंस्कारटोपे तत्तव्काठे विवाह- 
काले वा भायश्चित्तं कृत्वा विवाहः कायः ॥ अत्र सर्वत्र जातक्मनामकमदौ 
सुख्यकालातिक्रमे य॒वादयस्तरदिते यभनक्षत्रादौ जातकर्मादिकं कार्यम्‌ ॥ तत्र 
जातकमेणि नक्षत्राणि रोहि णीयुत्तराश्िनीहस्तपष्यालराधरेवतीमगचित्रा्रवणा- 
दित्रयस्वातीपुनवंसवः ॥ रिक्तापवेरहितास्तिथयः ॥ भोमरानिमिन्नवाराः ॥ भद्रा- 
वेधृत्यादिशुन्ये स॒रकैद्वलमे शुभम्‌ ॥ 

सोई दिखाते हँ कि, पिता स्नान ओर अलंकारोको धारण करके जिसका नाङ्च्छेदन न 
किया हो ओर नः दुग्ध पिया हो, जिसको अन्यने न छुआ हो, एसे बारकको माताकी गोदमे 
स्थापन कराद्‌ । फिर आचमन आदि ओर देश काख्का कीसैन करके संकल्प करै कि, इस 
मारके जो गभेका जल पीनेसे दोष हआ है उसके दूर करनेके खयि ओर आयु, मेधा 
( श्रेष्ठ बुद्धि ) इनकी बृद्धि ओर बीज गमैके सम्बन्धसे उत्पन्न हए पापके द्वारा श्रीपरमेश्वरकी 
्रीतिके लिय जातकमेको करतां ओर उसके आभे स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन ओर 
माका पूजनको करताहूं ओर सुवणेसे पुत्रजन्म निमित्तक जातकर्मके अंगरूप नादीश्राद्धको 
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तन्त्रे करतां । फिर गृह्यसूत्रके अदुसलार कमकरो करै । फिर सुवणं, भरूमि, अश्व, रथः, छत्र, 
छाग ( बकरी ), पुष्प, दायन, आसन, घर; तिरे भरे सुवण सहित पात्र इनको दे । परन्तु 
इस जातकममें ब्राह्यण परक्रान्नका भजन करक्ते चाद्रायण कर्‌ । परन्तु एक कखे उत्पन्न हुए 
मनुष्योको सूत्कमें अन्न खानेसे मुने दोष नदीं कदा । पिर ङु द्रव्य आदि दाथमें ठेकर 
ज्योतिर्विदूका सत्कार करके उससे जन्मलन्नमें प्राप्त हए दुभ अद्युभ ब्रहोँका निणेय करके 
भ्रतिकूलट ८ अद्यमण्दायी ) प्रहकी अन॒च्खता ओर उख २ यहकी श्रीतिके स्थि दान 
करने । अथवा ग्रहुके मन्त्रका जप वा दांतिसूक्तके जप आदि करनेसें ब्राह्मणो को नियुक्त करै । 
फिर नालच्छेदनको कराकर ओर सुवर्णसे युक्त जखसे माताके दक्षिण स्वनको धोकर मातासे 
कुमारको स्तन दिावै । उस समय ब्राह्मण आदि ‡ इमाः कुमार ` इत्यादि मन्त्रको पटे । 

जातकर्मसे ठेकर अन्नप्रादान पर्यव कमभि आश्वखायन दोमको करै, चादहैन करे ¦ जो दौम 

करे तो नांदी श्राद्धके अन्तमें जातकर्मके अंगरूप डदोमको करताहं, इसप्रकार संकस्प कर्के खो किक 

अश्निकी स्थापना करे । अन्वाधान, आञ्यभागके अंतमे अचि, इद्र, भरजापत्ि, विश्वेदेवा ओर 

रह्मा इनको धीकी आहूति दे । फिर पूवै कटे होमत्ते दष सधु ओर वघृतके भक्षणलत मूधा 

प्राणैकर्मके अंतमे स्विष्टकृत्‌ आदि दोमको करे यद्‌ कम द । ओर अन्योको होम आदि 

तिस तिस ग्रह्यसूत्रके अनुसार समञ्चना । कन्याकेभी जातक्मं आदि चूडापयेत सच्छार 

मन्नरके विना करके ओर विवाहरूप संस्कार तो मच्रको पठढकर करना । इस कारणस कन्याके 

जातकर्म आदि संस्कार न किये जाय तो उस उस समय वा विवाकः समय प्रायश्चित्त करके 

विवाह करना । इन सर्व जातकर्म, नामकम आदिमे सुख्य कालका अवरंघन दोजाय तो 

गुरु आदिके अस्त न होनेपर शभनक्षत्र आदिमे बे कर्मं करने । तिसमें जातकमके विवे रोदि- 

णी, तीनों उत्तरा, अश्विनी, दस्त, पुष्य, अनुराधा, रेवती, खगदिर, चित्रा, श्रवण आदि तीन) 

स्वाति, पुनर्वसु, ये नक्षत्र तथा रिक्ता ओर पवसे रदित तिथि । मंगर ओर शनेश्चर इनसे 

भिन्न वार । भद्रा, वैधृति आदि योग जिस्म योग न दहो ओर कद्रस्थानमें जहां युभग्रह 

पड़ दों ेसा छम्न इनमें शुभ होता दै ॥ 

० अ । १ 
अथ पंचमषष्ठदिने बषष्ठीपूजनषयोगः । 
अथ पंचमषष्ठदिनयोजंन्मदानां पूजनम्‌ ॥ रात्रेः प्रथमयामे पित्रादिः स्राता- 

चम्य देङकालौ संकीव्यं अस्य शिशोः समातकस्यायुरारोग्यप्राप्िसकरानिष्टशां- 

तिद्धारा श्रीपरमेश्वरपरीव्य्थं विघरेशस्य जन्मदानां जीवव्यपरनाम्न्याः षष्ठीदेव्याः 

शखगभांभगवत्याश्च पूजनं करिष्ये इति संकरप्य ॥ तंडुल्पुजेषु विधेशं जन्मदाश्च 

नाममंत्रेणावाह्य ॥ “आयाहि वरदे देवि महाषष्ठीति विशते ॥ शक्ताभिः सह 

बालं मे रक्ष जागरवासरे'' इति षष्ठीदेवीमाबाह्य नान्ना भगवतीमाबाह्य नामभिः ॥ 

““राक्तिस्त्वं सवदेवानां खोकानां हितकारिणी ॥ मातवांखमिमं रक्ष महाषष्ठि नमो- 
सतु ते "इति संत्रेण च षोडशोपचारैः संएज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ ““रुबोद्र महाभाग सवो- 

पद्रवनारान ॥ तत्रसादादविघरेश्च चिरं जीवतु बालकः.॥ जननी सवभूतानां बा- 
छाना च विशेषतः ॥ नारायणी स्वरूपेण वार मे रक्ष सव॑दा ॥ परेतभूतपिशाचे- 
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भ्यो डाकिनीशाकिनी च ॥ मातेव रक्ष बां मे श्वापदे पन्नगेष च ॥ गौरीपु्रो 
यथा स्कंदः शिशुत्वे रक्षितः पुरा ॥ तथा ममाप्ययं बालः षष्ठिके रक्ष्यतां नम 
इति ॥ किपरभ्यस्तांबलदकषिणादि दद्यात्‌ ॥ रात्रो जागरणं कुर्यात्‌ ॥ पंचमषद्ठदि 
नयोदोनप्रतिग्रहयोनं दोषः ॥ दशमादिने वकिदानं स्वीयेभ्योन्नरदानं च कायैम्‌ ॥ 


अब पंचमे ओर छठे दिनमें जन्मदाओंको पूजाको कहते दै । कि, रात्रिके प्रथम प्रहुरमे 
पिता आदि स्नान, आचमन, देश काका कीतेन करके संकल्प करे कि, माता सित इस 
वाख्ककी यु ओर आरोग्यकी प्राप्न ओर संपूरणं अनिष्टोकी शातिपू्ेक श्रीपरमेश्वरको प्रीति 
के खियि तथा विघ्नेश, जन्मदा, षष्ठीदेवी ओर जीवन्ती है दसरा नाम जिसका एेसी शख 
गभा भगवतीका पूजन करता हूं । फिर तण्ड्ल्के पुजोमें विघ्नेश, ओर जन्भद्‌ा ओका नाम 
मत्रसर आवाहन करके फिर ॒पषष्ठीदेवीका इस मत्रसे आवाहन करे करि, महाषष्ठी दै नाम जिस- 
का एेसी वर देनेवाटी देवी तुम आओ । शक्तियों सहित रात्रिम आज जागरण करती हृई 
रक्षा करो । फिर नाममंत्रसे भगवतीका आवाहन करके षोडश उपचारोसे इस सत्रको तथा 
नामोंको पठटकर पूजा करे कि, सवर देवोंकी शक्ति, जगत्के दित करनेवाटी माता, त इस 
वाखककी रक्षा कर॒ तुञ्चको नमस्कार ह्‌ । फिर इन मत्रोसि प्राथना करै च्छि, ह ठवोद्र ! 
सव उपद्रवाके नाक । दे महाभाग ! हे गणे ! आपकी कपास मेरा वाक चिरकाटतक 
जीवा । तथा सव भूत आर विरोष कर वालकोंकी जननी त्‌ नारायणी स्वरूपसे सवदा इस 
वाखककी रक्षा कर । हे माता ! श्रेत, भूत, पिशाच, डकिनी, योगिनी, श्वापद ( चोपामे) 
सपे इनसे इस यालककी रक्षा कर । दे षष्ठीदेवि! जिस श्रकार पूवै गौरीके पुत्र स्वाभिका- 
तिककीं वाल्यावस्थामें तेने रक्षको थी तिसीप्रकार मेरे भी बाखककी रक्षा कर तञ्च 
नमस्कार है । फिर त्राह्मणोंको ताम्बूक दक्षिणा आदि दे । राचरिमें जागरण करै । पांच- 


मे ओर छठे दिन दान प्रतिग्रहे दोष नहीं होता । ददावें दिन वछिदानः ओर अपने मनु 
घ्योको अन्न दना ॥ 


अथारोचे कलैव्यनिणयः । 


“सूतके मृतके कयात्राणायामममंत्रकम्‌ ॥ तथा माजंनमंत्ांश्च मनसोचा्यै 
माजयेत्‌ ॥ गायत्री सम्ययच्चायं सूयांयार्यं निवेदयेत्‌ ॥ उपस्थानं नैव कार्ये माजनं 
तु कृताकृतम्‌ ` ॥ सूयं ध्यायन्नमस्कृयांत्‌ गायत्रीजप न कायः ॥ अर्घ्योता मानसी 
संध्येव्यक्तेः केचिन्मनसा दङगायत्रीजपः कायं इत्याहः ॥ वेश्रदेवबह्मयज्ञादयः 
पच महायज्ञा न कायाः ॥ वेदाभ्यासो न कायंः ॥ ओपासनहोमपिंडपित्यज्ञाव- 
समोत्रेण कारयेत्‌ ॥ केचिच्छौतकमंणि सयः जुद्धदक्तेरभिदोत्रहोमः सरात्वाचम्य 
स्वयं कायं इत्याः ॥ अपरे तु स्व॑स्याप्याशौचापवादस्य अनन्यगतिकःवात्सति 
ब्राह्मणे बाद्णद्वारिव . कायः ॥ ब्राह्मणाभावे स्वयं कायं इत्याहः ॥ स्थारीपाको न 
कार्यः ॥ आश्ञौचाते कायेः` ॥ सबंथा लोपप्रसक्तौ स्थालीपाकोपि बाद्यणद्वारा 
कार्यः ॥ अन्वाधानोत्तरं सुतकप्राप्तौ बाह्यणद्धारा श्रौतेष्टिस्थारीपाकौ ॥ होमादौ 
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व्यागः स्नावा स्वयं कायः ॥ द्ञादिश्राद्धस्य छोष एव ॥ प्रतिसावत्सारेकभाद्रम 
आरौचांति एकादशाहे कायम्‌ ॥ तत्रासते दङ्व्यतीपातादिपवोभे ॥ एवं पल्या- 
श्रतुमत्यामपि पिडपिदयज्ञदजञैश्रद्धे कार्ये ॥ अन्वाधानोत्तरं रजोदोवे इष्टिस्थाटी- 
पाकौ कार्यौ ॥ अन्यथा कालांतरे दानग्ति्हाध्ययनानि बज्यानि ॥ आज्ञौचेन्य- 
स्यान्नं नाश्नीयात्‌ ॥ पितयज्ञस्थारीपाकथवगाकमदिसंस्थानां प्रथमारंभो ब्राह्मण- 
द्वाराप्याौचयोनं भवति ॥ प्रथमारंभोत्तरं धवगाकमादिक्तं बिब्रद्धाचङ्ौचेपिः 
पल्यातवेपि कार्यम्‌ ॥ आग्रयणं तु न भवति ॥ आप्रिक्चमासोपप्रव्यवरोहौ आौ- 
चे न भवतः तेन समारोपोत्तरमारौचे दशांदिपवंपाप्तावभिना्यातैतिरीयादीनां 
त्रिदिनं होमलोपे वहङचानां दादरादिनं दोमलेपे अपिनाशादादङौचांते भौतस्मा- 
तयोः पुनराधानमेव ॥ समारोपप्रत्यवरोहयोरन्यकूकेकत्वाभावात ॥ अग्न्यलुगमने 
प्रायधित्तपूवंकं पुनरुत्पत्तिरन्यद्वारा भवति ॥ 
अव्र आद्ौचके कार्यका निणेय कते हैँ । तक सुतक्के विवे मंन्रके विन प्राणायासकौ 
करे । तथा माजनके मंत्रोंका मनसे उचारण करके माजन करै । ओर गायन्ीमंच्रको भरी 
प्रकार उच्चारण करके, सूर्यको अव्य दे । इसमें उपस्थान ( स्तुति ) न करना ओर माजंनक्रौ 
करै चाहै न करै । सर्यका ध्यान करता हुआ नमस्कार करै । गायत्रीका जप नहीं करना । 
क्योकि, यह लिखा है कि, अरव्यपयेत मानसी सध्याको करे । कोद यह कहते हैँ कि, मनसे 
गायन्नीका जप करना । वैश्वदेव, ब्रह्मयज्ञ आदि पच महायज्ञ न करने । वेदको न पठना । 
ओपासन अभ्रिमें होम ओर पिण्डपियज्ञ किसी असगोत्रीसे करावे । कोई यह कते 
ह कि, श्रुति (वेद ) मे के कर्मके य्यि सद्यः शुद्धि कदी दै। इस वचनसे अभिहोत्र, 
टोम, स्नान, आचमन करके स्वयं करना । ओर कोट तो यह्‌ कहते दँ कि, सव ये आरौच 
के अपवादरूपी वचन अनन्यगति हैँ अर्थात्‌ अन्य कोड न भिङे तो अपवादसे विहित कर्मको 
स्वयं करै । इससे जो ब्राह्मण न भिकजाय तो उससेही करावै ओर जो न मिरे तो स्वयं करे । 
स्थाङीपाक न करना । आशी चके बीतनेपर करै । जो स्वेथा रोपकरी प्राप्नि होय तों स्थारीपाक 
भी ब्राह्मणद्वारा करात्रै । जो अन्वाधानके अनंतर सूतक छग जाय तो ब्राह्यणद्वारा वेदोक्त इष्टि 
ओर स्थारीपाक कराने । होम आदिमे स्लान करके स्वयंही हविका त्याग करना । दसं आदि 
श्राद्ध सर्वथा न करना ओर प्रतिवार्षिक श्राद्ध आशौचके बीतनेपर एकादशाहे दिन करै । जो 
उस दिन न होकर तो दद्य ज्यतीपात आदि पवेमे करना । इसी भ्रकार पिण्डयज्ञ ओर ददौश्राद्ध 
खरी रजस्वखा होनेपर अभिमे करने । अन्वाधानसे पीछे रजोदोष होनेपर इष्टिस्थाखीपाक करने 
अन्यथा अन्यकाटके विषै दान,प्रतिम्रह्‌,अध्ययन बजने । आशौचमें अन्य किसी मनुष्यका अन्न 
न खाय । पि्यज्ञ,स्थाटीपाकःश्रवणाकमे आदिकोंका भ्रथम आरभ बाह्मणहाराभी आशौचमें न 
करावै । ओर जो भ्रथम आरंभ होगया ह्योेय तो श्रवणाकम आदि आरौच ओर खीके रजस्वखा 
होनेपरभी ब्राह्मणद्वारा करावै । ओर आग्रयणकम बराह्मणद्वाराभी नहीं होता । अभिका समारोप 
( स्थापन ) ओर भ्रत्यवरोह ये आश्चौचमें न करने । तिससे यह बात समञ्चनी कि, समारोप 
किये पीछे जब आरौ च हो ओर उसमें द्रौ आदि पव आनपड तो ओर अभ्रिका ना होय 
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तो तेत्तिरीयोको तीन दिन उपवास करना । ओर बहब्रच शाखावालोके दोमका रोप होने- 
पर वारह दिनका उपवास करना । आशौ चके अन्तमें श्रौत ओर स्मास अभिका पुनःआधान 
करे क्योंकि, समारोप ओर प्रत्यवरोहको अन्य कोई नहीं करसक्ता । अन्निके अनुगमन ८ पीे 
गमन )) मे प्रायश्चित्तपूर्वक पुनः उत्पत्ति अन्यके द्वारा होती ३ ॥ 
अथ भोजनकारे सूतकष्राप्तौ । 

भोजनकाटे आशोचप्राप्तौ खस्थं प्रासं व्यक्ता स्रायाद्‌ ॥ तद्भासभक्षणे एको- 
पवासः ॥ सवांन्नभक्षणे तरिरात्रोपवासः ॥ “सूतके तके चैव न दोषो राइदरने 
इप्युक्तेग्रंहणे सावा भाद्धदानजपादिकमाशौचेपि कार्यस्‌ ॥ एवं संकतिसानदा- 
नादिकमपि ॥ संकटे नांदीश्राद्धोत्तरं भौजीविवादयोनाडौचम्‌ ॥ संकटे मधुपर्को 
त्रण्रष्विजां नाौचम्‌ ॥ यजमानस्य दीक्षणीयोत्तरं प्रागवभरथान्ना्ञौचम्‌ 1 अव- 
भथमाङौचोत्तरं कायम्‌ ॥ 


जा भोजन करंतहुट आङीच प्राप्त दोजाय तो युखमें दिकेट्वुए प्रासको त्यागकर सान 
करै 1 जो उस ग्रासका भक्षण करले तो एक उपवास करै । ओर जो सन अन्नका भक्षण करे 
तो तीन दिनि उपवास करे । म्रहणमें स्नान कियेपीछे श्राद्ध, दान, जप आदि आशौचमेंभी 
करने । क्योकि, राहुके देन हदोनेपर सूतक र सतक सूतकके विषे जप आदिका दोष 
नदी होता । इसी प्रकार संकटके विषे संक्रांतिस्नान ओर दानभी करना तथा नांदीश्राद्ध 
कियेपीछे मोजीवंधन ओर विवाहके विपे संकट हानेपर आशौच नहीं होता । सधुपककके देनेसे 
पीठे ऋत्विजोंको आदोच नहीं होता । यजमानको यज्ञदीक्षासे पीछे यज्ञांतस्नानसे पूर्व 
आशांच नहीं होता ओर यज्ञातस्नान तो आङ्षौचसे पीछे करना ॥ 

अथ बतादिष्वादोचापवादः । 

रतेषु नाशोचमिव्युक्तेरनन्तवतादिकमन्येः कारयेत्‌ ॥ प्रारन्धान्नसत्रस्यान्नदा- 
नादिषु नाश्ञोचम्‌ ॥ ““ पव॑संकल्पितान्नेष न दोषः परिकीर्तितः `` ॥ उदकदुग्ध- 
दधिवृतख्बणफटम्रखुभरजितादयन्नानां सूतकिगहस्थितानां स्वयं ग्रहणे दोषाभावः ॥ 
सृतकिहस्तात् न ग्राह्यम्‌ ॥ केचित्तदुखादिकमपक्तात्नं ग्राह्यमाहुः ॥ ॥ इति 
संक्षेपेण निणेयो विशेषस्तु वक्ष्यते ॥ | 

तथा त्रतेके विषे आशोच नहीं होता, इसवचनसे आशौचके विषै अनंत आदिका त्रत 
अरन्योसि करावै । जिस अन्नसत्र ( यज्ञ ) का भरारभ करदिया हो, उसके विषै अन्नदान आदि 
करनेमें आरौ च नहीं होता । पू संकल्प किये अन्नमें दोष नदीं होता । जर, दुग्ध, दधि, 
घी, बण, फक, मू ओर जाह अन्न ये सूतकके घरमे हों तो इनको स्वयं रहण करनेमे 
दोष नहीं होता । सृतकीके हाथसे महण न करै ओर कोई तो यह्‌ कहते हँ कि, तण्ड्ङ 
आदि अपक्र अन्न रहण नीं करना । यह सखक्षेपसे निणैय कदा विशेष अगाडी करेगे ॥ 

अथ स॒तिकाश्ुद्धिः। 
ति वनिवृत्तिनांमकमेज ४५ ह कि 
दशाह ति सूतिकाया अस्पुद्यः तकमोदिभाप्तकमांधिकार्च॥ 


परिच्छद्‌-प्ू° ] भाषाटीकासमेत । ( २८५ ) 


जातेष्टिविवादोपनयनादिकभेङ्ध ठ पुत्रघ्नं विङातिरात्रांतिःधिक्ारः ॥ कन्याप्रचू- 
नां मास्तिऽधिकारः ॥ 

अव सूतिकाकी शुद्धिः कदते दै । द्रां दिनके अन्तम स्पलंके अभावकी निचरृत्ति ओर 
नामकर्म ओर जातकमे आदि जो करने योग्य कमै उनका अधिकार दोजाता है । जिनके 
पुत्रजन्म हुआ हो उनको जातेष्टि, विवाह, उपनयन आदिं कर्मोँका अधिकार वीस रात्रिक 
- अन्तमं होता है । ओर जिनके कन्याकी उत्पत्ति इद हो उनको समासके अतम अधि- 
कार होता दै ॥ 

9 (33 _ (0 =. 
अथ जन्मनि दुष्टकाखास्तच्छतयश्च निणीयन्ते । 

तत्रादौ गौोप्रसवः ॥ यत्र जन्मकाटठे पितुमांतुः खतस्य चारिडश्चक्तं तत गोधस्- 
ब्ान्तिस्तत्तन्तक्षत्रादिशांतिश्च कायो ॥ धनादयरिषषु न काया ॥ अलाश्बाज्येष्ठा- 
भघानक्षत्रेषु जनने चतु्थपादादिषु पित्रायरि्टाभावेपि गोप्रसवः ॥ अधिनीरेवती- 
युष्यचित्रासु नक्षत्रशाव्यभावेपि गोप्रसवज्ां तिरेव कायो ॥ तत्रास्य शिज्ञोरथकंडञ्च- 
कालोत्पत्तिसूचितारि्निवृच्य्थ गोयुखप्रसवश्चान्त करिष्ये इति संकस्प्य गणेश 
पूननमात्रं कृत्वा “अंगादंगात्‌' इति मन्त्रेण शिद्चमूधांवघा्गाते भयोगमध्य णव 
युण्याहवाचनमिति कौस्तभमयूखो ॥ पण्याहवाचनं शाखोक्तं षव ्धोवघराणांते 
अस्य गोयुखप्रसवस्य पुण्याहं भवंतो इवखिव्येकवाक्यमेव चिवेदेत्‌ ॥ सिज 
परतिन्नूयुनं तु दाखोक्तमिति कमलाकरः ॥ नांदीश्रादं न कायम्‌ ॥ अमिभति्ठति 
कृरिमश्चित्पीठे नवग्रहान्‌ आधिदेवतादिरिहितान्‌ प्रतिष्ठाप्यान्वाधानं कुयात्‌ ॥ 
आज्यभागांते अपः आपोहिडेतिञ्य॒चेन अस्सु मे सोम इति गायव्या चा च भी- 
कितदधिमध्वाज्येन प्रतव्यचम्‌ अष्टाष्टसंख्याइतिभेर्विष्णं तदिष्णोरिप्यचा मीङित- 
दधिमष्वाज्येनाष्टाहतिभिः यक्ष्महणम्‌ अक्षीभ्यामिति सूक्तेन प्रत्यचमष्टाष्टमीलित- 
दधिमध्वाज्याइतिभिनंवग्रहान्दाधेमध्वाज्येनाष्टाष्टसंख्याइतिभिः शेषेणेत्यादि मथू- 
खादयः ॥ कमलाकरस्त॒ दधिमध्वाज्येनापश्चतुवारं विष्णुं सकृत्‌ यक्ष्महणमक्षी- 
भ्यामिति सुक्तेन प्रत्यचमष्टा्टसंख्याइतिभिनेवग्रहानेकैकयाहुत्या शेषेण स्विष्टकृत- 
मित्याह ॥ आज्यभागहोभाति एकास्मिन्‌ कमे विष्णवरुणौ प्रतिमयोः संपूज्यो ॥ 
प्रतिमासु विष्णुवरुणयक्ष्मदणः पूज्या इति मयूखे ॥ ततो यथान्वाधानं होम इति 
संक्षेपः ॥ अवशिष्टप्रयोगः शातिग्रन्थेषु ॥ एवमग्रेपि देवतादव्याइतिसंख्यानिमित्त- 
फलमात्रं लिख्यते विस्तरोन्यत्र ज्ञेयः ॥ 

अब जन्मसमयमें दुष्टकार ओर उसकी शांति्योको कहते ह । तिसके आदिमे गोभ्रसवकीं 
शांतिको कहते है । कि, जहां जन्मकाख्के विषै पिता, माता ओर पुत्र इनको अरिष्ट कदा 
बहां गोपभ्रसवरांतिको करे । तथा तिस तिस नक्षत्रकी शांतिको करै । यह शांति धन आदिका 
अरिष्ट होय तो न करनी । तहां यह संकरटप करे कि, इस बाङकको जो अमुक दुष्टकारम 





( २८६ ) धमसिन्ध॒ । [ तृतीय- 


उत्पत्ति होनेसे आरष्ट प्रतीत हुआ दै उसकी शांतिके लिय गोभ्रसवशांतिको करता हं । फिर 
गणेराके पूजनमात्रको करै । कौस्तुभ ओर मयूखम्रंथमे यह छिखादै कि, “अंगादंगात्‌? 
इस मन्त्रसे बाखुकके मस्तक सुघनेके अंतमे कमेके मध्यमेही पुण्याहवाचनको पडे । ओर कम- 
खाकरने यह्‌ का दहै कि, फिर अपनी राखामें कहे पुण्याहवाचनको पटकर मूद्धघ्राण 
( सृंघना ) के अनमं इस गोमुख भ्रसवरूप कमेका पुण्याह तुम कटो इस वचनको तीन वार 
कहै 1 कत्विज फिर पुण्याहवा चनको करै । शाखामें के हुएको न करै । इसमें नादीश्राद्ध 
न करना । ओर अभ्चिका स्थापन ओर किसी चोकी आदि आसनपर अधिदेवता आदिते 
रहित नवग्रहोंका स्थापन करके अन्वाधान करे । आञ्यभागके अन्तमं “आपोटिष्ठा ० इत्यादि 
तीन ऋचा “अप्सुमेसोम2› ओर गायत्री संत्र इन एक एक ऋचासे मीलित ( भिढे ) द्पि, 
मधु ओर घीकी आठ २ आहुति जकको तथा (तद्धिष्णोः० इस मन्त्रसे आठ आहुति विष्णुकों 
ओर ध्यक्ष्मदणम्‌ अक्षीभ्यां ० इत्यादि सूक्तकी एक २ ऋचासे आठ आठ आहति यक्ष्मदाकों 
जीर आठ २ आहुति नवग्रहोको देकर शेष दधि आदिसे सिष्टकृत्‌ होम॒ करै । ओर कमला- 
करने यह कहा है कि, दधि, मधु, घी इनसे चार आहुति जठ्की एक विष्णुको "यक्ष्महणं 
अक्ष्णीभ्यां ० इस सूक्तकी एक २ चासि आठ २ आहति यक््महाको ओर एक एक नव- 
ग्रहोंको देकर रोषसे खिवष्टक्ृत्‌ होम करै । आज्यभाग ओर होमके अन्तमं एक घटम विषु 
ओर वरुणकी भरतिमाके पूजन करने । ओर मयूखमें यह छिखा ह कि, भरतिमाओंके धिपे 
विष्ण, वरुण ओर यक्ष्महा इनका पूजन करना । ओर उसके अन्तमं अन्वाधान होमको 
करना यदह संक्षेपसे कहा । ओर अवरिष्ट विधि शाति्रथोमे समञ्चनी । इसप्रकार 
आगे भी देवता ओर द्रव्य, आहुतियोकी गणना ओर कभेका फर छिलेंगे । ओर विस्तार 
अन्यत्र समञ्चना ॥ 


अथ कष्णचतुदंशीजननरंतिः । 


““कुष्णपक्षि चतदश्यां भरसुतेः षदिरधंफलम्‌॥ चतुद च षड भागां ङु्यादादौ ञ्चं 
स्मृतम्‌ ॥ द्वितीये पितरं हन्ति तृतीये मातरं तथा ॥ चतुर्थ मातं हन्ति पचम 
वेशनारानम्‌ ॥ षष्ठे तु धनहानिः स्यादात्मनो वंशनारानस्‌ ` ॥ तत्र चतुरद॑दयाः षडं- 
कानां मध्ये दितीयतृतीयषष्ठांशेष जनने गोभुखप्रसवप्वंकं चतरदंशीशांतिः ॥ 
अन्यभागे केवलचतदेशीरांतिः ॥ अस्य शिशोः ङष्णचतुदंदया अयकांशाजननम्‌- 
चितसबांरिष्टनिरसनद्ारा श्रीपरमेश्वरभीत्यथमित्यादिसंकरपः ॥ आमेय्यादिष 
चतुरदिश्च चत्वारः कुम्भा मध्ये शतच्छद्र्धम्भे भतिमायां रुद्रावाहनम्‌ ॥ मयूखे 
त॒ पीठादौ रुदप्रतिमां संपज्य तसराच्यामुदीच्यां वा शतच्छिदादिपथकलक्ञ- 
स्थापनं पूजनम्‌ अन्वाधाने ग्रहानष्टाष्टसंख्यसमिदाज्यचरुभिरधिदेवतादीन्‌ एकै- 
कसंख्यसमिचवाज्याइतिभी रुदम्‌ अश्वथङ्क्षपलाशखदिरसमिद्धिश्ववाइतिभि- 
राज्याहतिभिमापौस्तिलेः सषेपैश्च प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरशता्टा्विशत्यन्यतरसंख्यया 
्यवकमिति मत्रेण अम्र वायुं सूर्य प्रजापतिं च तिलाज्याहतिभिरमकसंख्याभिः 


पःरच्छेद-१¶० ] भाषाटीकासमेत । ( २८७ ) 


सकृद्वा व्यस्तस्मस्तव्याहतिभि : ॥ यद्रा व्रजापतिभव समस्तव्याहतिभिस्तिद्धेः 
रोषेणेत्यादि ॥ 


अव कृष्णचतुरदशीमे जन्म दोय तो उसकी राति छते है । कि छष्णपक्षक्ती चलुर्ददीमं 
जन्मका छः भ्रकारका फल कहते द क्रि, चतुद शीके छः भाग करे, उसमे जो आदि भागमें 
जन्म डाभ, द्वितीयभागमें पिताका नाद, तीसरे भागम साताका नाद्य, चोथमे भामाका 
नाडा, पांचमेमे वशका नाश ओर छठे अदामें धन; आत्मा ओर वंशकरा नादं होता ई । अब 
वकी शांतिपू्रक चतुददीकी शातिक्रा कर । आर जो अन्यभागसं जन्म ह्येय तो केवर चतु 
दृरीको शांति करनी । उसका सकत्प इस वारककी छृष्णचतुदशीके असक भागे जन्मत 
जो सर्वारिष्ट आदि प्रतीतहआ उसकी चातिपूवेक श्रीपरमेश्वरक्छी भ्रसन्नताक्ते चयि अमुक्त 
कर्मकरो करताहं । फिर अभ्रियी आदिं चार दिकाओंमें चार घट स्थापन करने । फिर मध्यं 
दातच्छिद्र ककम्भपर रक्खीहुई प्रतिमामें रद्रका आवाहन करना । ओर सयृखमें यह्‌ छिखा है 
कि, आसन आदिपर रुद्रकी प्रतिमाको पूजकर ओर उससे पूरे बा उत्तर दिका रति 
आदि पांच कठ्शोंका स्थापन करे ओर पूजन करै । ओर अन्वाधानके विवै अहोके † 
समिध, आञ्य ओंर चरु इनकी आठ २ आहुति ओर इनके अधिदेवता आदिके लिये सभि 
चरु; आज्य इनकी एक २ आहुति अर रुद्रकं ख्ये अश्वत्थ; पीपल, क्ष ८ पिरखन ) 
पालाश, खदिर ओर सभिध इनकी आहुति ओर “ उ्यस्वकं० › इस मन्त्रसे चङ, घी, माब 
( उडद्‌ ), तिल, सषेप इन भर्येककी एकसो आठ वा अद्राईस आति दे । ओर अश्च, वायु, 
सूय, प्रजापतिको तिलको एकसो आठ वा अदट्ाईस आहुति व्यस्त ( भूः स्वाहा भुवः स्वाहा 
स्वः स्वाहा ) समस्त ८ भूभुवः स्वः: स्वाहा ) व्याहृतियोसे दे । अथवा प्रजापतिकोही समस्त 
व्याहृतियोसे आहति दे ओर अन्य देवता ओंको तिलोको आहुति दे ॥ 


अथ सिनीवाखीकुहूदरोजननशांतयः । 


तत्रामावास्यायाः भ्रथमो यामः सिनीवारी अव्योपांतव्ययामौ कुटूः ॥ मध्यवर्ति- 
पचयामा दशं इति केचित्‌ ॥ अपरे चतुदेश्ञीमात्रयुतेऽहोरात्रे वतमाना अमावस्या 
सिनीवारी ॥ प्रतिपन्मात्रयुतेऽहोरात्रे वतेमाना कुटूः ॥ तेनामाया वासरत्रयस्परि- 
स्वखक्षणदिनबृद्धयभावे श्योदयस्पशिवाभावलक्षणक्षयाभवे च दश्चो नास्त्येव ॥ 
उदयात्पृवांहोरात्रे वतेमानायाः सिनीवाित्वात्‌ ॥ उद्योत्तरं वतेमानायाः कद्र 
त्वात्‌ ॥ दिनक्षये सवोप्यमा दशंसज्ञा न तत्र सिनीवारडहूभागो ॥ केवलचतदं- 
` शोकेवलप्रतिपदुक्ततव भावात्‌ ॥ एवं दिनबरद्धौ तिदिनस्पशे मध्यदिनस्था षष्ठि- 
नाडीमितामावास्या दशंसंज्ञा चत॒रदैश्यादियोगाभावात्‌ ॥ पूर्वोत्तरदिनस्थौ भा- 
गौ सिनीवाली ऊटसंज्ञावित्याइः ॥ इदं मयूखे स्पष्टम्‌ ॥ “सिनीवाल्यां परसूता स्या- 
यस्य भाया पञ्यस्तथा ॥ गजाश्वमहिषी चेव शकस्यापि भियं हरेत्‌ ॥ गोपक्षिभ- 
गदासीनां प्रस्तिरपि वृत्तिहत्‌ ॥ कटभसूतिरत्यर्थं स्वेदोषकरी स्पृता ॥ यस्य परसु- 


(8 
~~ 
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(२८८ ) धमोसिन्धु । [ तृतीय 
तिरेतषां तस्यायुधेननारानम्‌ ॥ शत्यभावेहति त्यागमत्र जातो न संशयः ॥ अत्या- 
जे नाक्षयेत्किचित्स्वयं बा नाशभाष्यात्‌ ` ॥ | 

अव सिनीवाली, डू, ददी इनमें जन्म हआ हो उसकी राति कहत । अमावस्याके प्रथम 
प्रहरको सिनीवारी कहते है । ओर आटमे, सातमे प्रहरको ङ कहते दहै । ओर मध्याके 
पांच प्रदरोको सिनीवारी कहते दै । ओर कोई यह कते हँ कि, चतुर्दरीसे युक्त अदोरात्रमे 
वर्समान अमावस्याको सिनीवारो ओर प्रतिपदासे युक्त अमावस्याको कुर कहते दह । तिससे 
यह वात समञ्चनी कि, अमावस्याका तीन दिनके संग योगरूप दिनकी बृद्धि ओर सूर्योदये 
समय न होना रूप दिनच्छा क्षय न होय तो दशे नदीं होती क्योकि, उद्यसे पूर्व अहोरात्रमे 
वसमान अमावस्या सिनीवाी ओर सूर्यौदयसे पीछे वतेमानको कुद्रूसंज्ञक कट्‌ चुके । जो 
दिनका श्रय होजाय तो खपूणं अमावस्या दरी दोतीदै । उसमें सिनीवाली ओर कुर नदीं होती । 
क्योकि, उसमे केवर चतुदेशी वा केवर प्रतिपदाका योग नहीं । इसीभ्रकार दिनके वड जाने- 
पर तीन दिनमें योग दोनेसे मध्यदिनक्री साठ घडीतक अमावस्या दद समञ्चनी । क्योकि, 
उसमे चतुदैडी आदिका योग नहीं । ओर पदि पिचछटे दिनके मागमे टिकी अमावस्या 
सिनीवारी ङहू समञ्चनी । यदौ वात मयूखग्रथमें सपष्टकर छिखी दै कि, जिखकी रीवा 
हथिनी, घोडी, भैस ये पञ्च सिनीव।खकि विषै गभमोचन कर तो यद्‌ चारै इन्द्रहो उसकीभी 
श्रीको दरडेती है । गौ, पक्षी, मृग ओर दासी इनकीभी प्रसूति धनके न्ट करनेवाड होनी । 
इसीप्रकार कुह्रूमे प्रसूतिभी अव्यत समस्तदोषोके करनेवाटी दै । जिसके प्रसूति इन पूर्वोक्त. 
की होतीहै उसके आयु ओर धनका नाड हदोतादै । जो शांति न कीजाय तो इसमे पैदा 
हए बाख्कका त्यप्ग करे । ओर ज! त्याग न क्ियाजाय तो किसीको नष्ट करता हवा 
आपी न्ट होजाता हे ॥ | 

अथ सिनीवाठीकृहृश्ांतिः। 

सिनीवारखीजननसुचितेत्यादिः कुटूनननसुचितारिषनाशेत्यादिश्च संकल्पः कुट 
जनने गोप्रसवोपीति केचित्‌ ॥ अत्रोभयत्रापि चतुदंशीशांतिवच्छतच्छिदकलदास- 
हिताः पचकलशाः ॥ मध्ये रुदः प्रधानदेवता ईः पितरश्च पाश्वेदेवते इति प्रति- 
मात्रयम्‌ ॥ इद्रस्य पितृणां च प्रधानरुढन्य॒नसंख्यया प्रधानोक्तसवंदरव्यैदोमः ॥ 
अवशिष्टान्वाधानदेवतोहश्तुदंशीश्चांतिवत्‌ ॥ प्रधानदेवताप्जोत्तरं गोवश्चस्वण- 
दानानि कृता ॥ | 

इसकी शांतिके विषै इसप्रकार संकस्प करै कि, कुमे उत्पन्न हुए बारकके जन्मसे सूचन 
करिये आरिष्टके नाश करनेके ल्यि अमुक शांतिको करता । कूम जन्म होनेपर को गोप्र- 
सवदांतिको भी कहते है । इन दोनोकी शांतिके ख्य चतुैरीकी शांतिके समान सौ जिसमे 
छिद्र हों एसे कटरा सहित पांच कठ्दा ओर मध्यमं रुद्र, प्रधान देवताकी ओर पार्श्वम इद्र 
ओर पितरोकी तीन प्रतिमायें होती ओर इन्द्र ओर पितरोके निमित्त तीनों देवताओभें भ्रधान 
जो रुद्रसे न्यून उसकी संख्या आहुतियोसे भ्रधानमे कदी सब द्र्यसि होम करै । अवरिष्ट 
अन्वाधान ओर भ्रषान देवताका होम चतुदेशीकी शान्तिके समान समञ्चनी । प्रधान देवताकी 
पूजाके अनन्तर गो, वस्र ओर सुवण इनका दान कै ॥ 


पारेच्छेद-१° | भावायीकास्मेत । ( २८९ } 


अथ दश्दानानां नामानि । 


““गोभ्रतिलदिरण्याज्यवासोधान्यगुडानि च ॥ रोप्यं छ्वणमिव्यतदङञ दानानि 
दापयेत्‌ ॥ क्षीराज्यगुडदानं च त्वा हीमं समारथेद्‌'*# एतानि दानानि ऋविग्भ्यो 
देयानि ॥ तनति पृथग्दक्षणादान न कायम्‌ ॥ अतएवात्र गवबदेदेक्चिणाह्ूपववा- 
त्सदाक्चेण दान न भवात ॥ अन्यतरे दरादानादाना सद्क्षण दानं कायम्‌ ॥ 

गो, भूमि तिर; सुवण, घा; वच; धान्य; गुड; चाद अर छव्ण इन द्रा द्रव्योद्ा दान 
करे | फर दग्ध, धा अर गुड इनका दन स्क दामक्छा जरभ करना । य प्रवात दान 
ऋत्विजोंको देने इसीसे वदां गो आदिको दक्षिणाखूप होनेसे दक्चिणासदित दान नहीं कषा । 
ओर अन्यकमकि विषे तो ये ददाद्‌ान दद्धिणासखदहित करने |, 

अथेतेषां मानस । 

वो माने गोचमं सत्तहस्तो दंडः त्रिरादंडावतनम्‌ ॥ दरावतंनानि गोच ति- 
लानां दोणः खुबणंरजतयोदङमाषतदधतदधान्यतममान्यस्य चःवारिङखलानि ॥ 
वाससस्िदहस्तव्वम्‌ ॥ धान्यस्य पच दोणः ॥ एवं गुडलवणयोः एतावस्भमानाशक्तौ 
निव्यनैमितिके यथाशक्ति देयानि ॥ यथाशक्ति दिरण्यं क तत्तयतिनिधिषेन 
हेरण्यगेति मंत्रेण देयम्‌ ॥ नामत्तिकादेरकरणे भत्यवायात्‌ ॥ अभ्युदयादि- 
फलार्थं तु द दानानि शक्ते विना न कायाणीति भाति ॥ होमति वलिदानाभि- 


खेकादि ॥ इति सिनीवाली खुदशांतिः ॥ 

ब इन पूते के दानोंका प्रमाण कहते हं । कि, प्रथ्वीको गो चम मात्र दे । गोचमे इतना 
होता है करि, सात दाथ परिमाणको दण्ड कहते है, तीस दण्डका आवतेन ओर दख आवर्व- 
नोंका गोचमं होता इं । द्रोणभर तिरु, सुवण तथा चोदी दञ् मासा, पांच वा ढाई मासाभर 
दे । चारीर पठ घी, तीन दात वख, पांच द्रोण अन्न इसीप्रकार गुड ओर रवणोंकाभी पांच 
द्रोण परिमाण समञ्चना । इतने भ्रमाणके देनेकी सामथ्ये न होय तो नित्य नैमित्तिक कर्ममें 
दाक्तिके अनुसार दे । वा सुवणे यथाशक्ति उस उस पदाथके बदलेमें “हिरण्यगर्भः इससे दे! 
क्योकि, नैमित्तिक आदि कमंके विषे इन दख दानोके न करनेमे दोष कहा है । इससे ये दान 
अवश्य करने ओर रेश्व्यं आदि कर्कीं कामनासे तो ये दरदान राक्तिके विना न करे यह 
प्रतीत होता है । होमके अंतमे बकिदान ओर अभिषेक करै । सिनीवाखी ओर ङहूकी 


खाति कह चुके ॥ ८ 
अथ -दशरांतिः । | 
“अथातो दशंजातानां मातापित्रोदेरिदता ॥ तदोषपरिदारार्थं शांतिं वश्ष्यामि 
ते सदा ॥ '' अस्य दृशंजननमूवचितारिष्टानेरासा्थ शांति करिष्ये इति संकट्पः स्थं- 
डिटखासपूबदेशञे कटं प्रतिष्ठाप्य कटशागन्योमेध्ये सवेतोभद्रपीठे बह्यादिमडल्देवता 
आवाह्य तन्मध्ये स्वणप्रतिमायां ये चेहेति मत्रेण पितूनाबाहयेच ॥ तदक्षिणे 
११ 


(२९८० ) धमसिन्धु । [ ठतीव~ 


रजतप्रतिमायामाप्यायस्वेति सोमघुत्तरतस्ताघ्रप्रतिमायां सबितापश्वात्तादिति सू- 
य चावाह्य संपूज्यामि प्रतिष्ठाप्य सवैतोभद्वेशान्यां ग्रहस्थापनादि ॥ अन्वाधानि 
आदित्यादिग्रहान्‌ अमुकसख्याभिः समिवांज्याहतिभिः पितृन्‌ अष्टाविशति- 
संख्याकाभिः समिचरुभ्यां सोमं सूर्यं॑च प्रत्येकमष्टोत्तरशतसंख्यसमिचवांज्याह- 
तिभिः शेषेण स्विष्टकृतमिव्यादि ॥ अत्र खिष्टकृतः पूर्वं मातापितृशिशनां कलशो- 
द्केनाभिषेकस्ततः स्विषठङृद्वलिदानादीति विरोषः ॥ इति दशशान्तिः ॥ 

अव दमे उत्पन्न हुए बालकोके माता पिताओंको अव्यत दरिद्रता दोजाती है इसक्षे उस 
दोषकीौ शान्तिके च्य तेरे प्रति शान्तिको कहता हूं ! प्रथम संकल्प करै कि, दुररीमं जन्म 
होनेसे जिस अरिष्टकी धरतीति हई उसको शान्तिके खयि मे शान्तिको करता हूं । फिर स्थं 
डिकसे पूै दिल्ामें कलशाको स्थापन करके कटश ओर अभ्निके मध्यमे रचेहृए सर्वतोभद्र 
रूप आसनपर ब्रह्मा आदि मण्ड देवता्ओंका आवाहन करके उसके मध्यमे रखी हृ 
सुवर्णकी भतिमामे पितरोंका आवाहन करे । ओर उसके दक्षिणभागे र्चौदीकी प्रतिमा 
(अप्यायस्व इस मत्रसे सोभ ओर उत्तरभागे ताभ्नकी प्रतिमाके विषै ‹ सविता पश्चात्‌०? 
इस मन्तसे सूर्यका आवाहन ओर पूजन करके अभिका स्थापन करके सर्वतोभद्रकी ईयान 
दिशामें गरहोंका स्थापन आदि करै । अन्वाधानक्रे विषै आदित्य आदि प्रहोंको समिध, चर, 
धी इनकी पूर्वोक्त संख्याकी आहुति । पितरोंको सभिध, चर इनकी अट्ारईैस आहति ओर 
सोम सूयै इनको समिध, चर्‌ इनकी एकसो आठ २ आहुति दे । दोष विसे स्विष्टञ्त्‌ होम 
करना । इसमें यह विरेष है कि, स्विष्टकृत्‌ दोमसे पू माता पिता ओर बालक इनका 
कठडके जलसे अभिषेक । फिर स्विष्टकृत्‌ ओर विदान आदि कर्मं करना । दर्दकी 
कांति समाप्त इई ॥ 

अथ नक्षत्राणां शांतिः मुखादिजननषठरं च । 

तत्र मूलनक्षत्रफखम्‌ ॥ पिता ्रियेत मूल्ये पादे पुत्रननियंदि ॥ द्वितीये 
जननीनाङो धननारस्त॒तीयके ॥ चतुर्थे कुटनारोतः रातिः कार्या प्रयलनतः ॥ 
कचिच्रतुथेचरणः भ उक्तो मनीषिभिः ॥ एवं च दुहितङ्ञेयं मूलजातफटं खुधैः"॥ 
केचित्तु ॥ ˆ“ न कन्या इन्त श्रलक्षे पितरं मातरं तथा ॥ सूलजा श्रञ्युरं इन्त 
शश्रूमाछेषजना खता ॥ ज्येष्ठायां त पतिज्येषठं विशाखोप्था तु देवरम्‌ ॥ शांति 
फुष्कला स्याचचेततहिं दोषो न विद्यते '” इत्याहः ॥ “ अथुक्तमूरसम्भवं परित्यजेत्त 
वाख्कम्‌ ॥ समाष्टकं पिताथवा न तन्मुखं विलोकयेत्‌ ॥ ज्येष्ठाते घटिका चैका 
मूलादौ वटिकाद्धयम्‌ ॥ अथेक्तमूलमथवा सन्धिनाडीचतुषटयम्‌ ॥ वृषाकिसिहेषु 
घटे च मूलं दिविं स्थितं युग्मतुलंगनांत्ये ॥ पातालगं भषधलःकलीरनकरेषु मर्ये 
भविति संस्मरति ॥ एतद्टमफलम्‌ ॥ “स्वगे मूर भवेदाज्यं पातारे च धनागमः ॥ 
मृ्युलाके यदा ग्रं तदा शून्यं समादिशेत्‌ ॥ नवमासं सार्षदोषो स्रलदोषो- 
छ्वषंकम्‌ ॥ ज्येष्ठा मासान्पचदश तावदशेनवजंनम्‌ ॥ व्यतीपातेगहानिः स्यात 
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रिवे मृव्युमादिरोत्‌ ॥ वेधृतौ पिठहानिः स्यन्रेदावधतां बजेत्‌ ॥ श्रे समल- 
नाशः स्याकुलन्पङो धृतौ भवेत्‌ ? षिकृतांगश्च हीनश्च सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥ 
तद्धःसदंतजातस्तु पादजनातस्तथैव च ॥ तस्माच्छान्ति धडर्वीत ग्रहाणां क्रस्वेत- 
साम्‌'* ॥ व्यतीपातादौ ्रदमखसदहिता तत्तच्छांतिरवदयं कायौ ॥ इतरशांतिषु 


ग्रहमखो नावदयकः ॥ 

अव नक्षत्रकी शांतिको कहते ट ! तिसमें प्रथम सूल नक्षत्रम जन्म दोय उसका फल कहते 

कि, मरके प्रथम पादमं जन्म दोय तो पिता मरणको प्राप्न यो, द्वितीय पादमं माताच्ा 
मरण, तीसरेमे धनका नारः, चोयेमे ङख्का नाद्य होता दै । इससे दान्ति करानी । कीं 
आवचार्योनि चतुथं चरण जुम कदा दै, इसी प्रकार मखम उत्पन्न इदे कन्याका रकी सम- 
द्यना । ओर कोड तो यह्‌ कहते हँ कि, मूख नक्षत्रम उत्पन्न दईं क्म्या माता पिताक नष्ट 
नहीं करती अपितु जो मूलम उत्पन्नहृड्‌ दोय तो शर जर आनछा दोय तो अपनी 
सासको नष्ट करती ह । तथा उयेामें पति, विदाखा्ें देवरको नष्ट करती दै, उससे जो भरी 
विधिविधानसे खान्ति होय तो दोष नदीं होता । अभुक्तमूमं उत्पन्न हुए बाङकक्ा परि 
त्याग वा पिता आठ वषेतक उसके ुखको न देखे । उ्वे्ठाके अंतकी एक घड़ी सूखे 
आदिकी दो घडीको अभुक्तमूख वा ज्येष्ठाके योगमें चार घडियोंको अयुक्तमृ कहते ईह । 
चष, बृश्चिक; सिह, कभ इनमें मलनक्ष॒त्र स्वगनने । मिथन, तुख, कन्या, मीन इनमे पपाताङ्के 
विषे । ओर मेष, धन, ककं, मकरको मर्व्यलोकमें रहता दै । यद्‌ लस्नोक्ा फल 

ते दै किं, स्वगैमं मूख होय तो राञ्य, पातालमें धनकी भ्राप्नि ओर जो मनुष्यलोकमें मूख 
दोय तो शल्य फ कदे । अन्तेषाका दोष नीं मास, मूका आठ वष, अयष्ठाका पद्रृह्‌ महीना 
तक दोष रहता है, इससे तत्रतक दर्छन न करे । व्यतीपातमें दोय तो अंगभंग, परिघमें 
मृत्यु, वेधरातेमें पिताका नादा, नष्टेन्दु ( नष्टचंद्र ) म अधा, मूलमें समू नार, धृतिं करका 
नाश, दोनों संध्या ( प्रातः सायं ) ओमि अगभंग वा अगहीन होतादहं । तिसीश्रकार जो 
दां तोसदहित वा चरर्णोकौ तरफसे उत्पन्न हआ हो उसकाभी अनिष्ट फर समञ्चना । तिसस 
क्ररप्रहोंकी शान्ति करवै । व्यतीपात आदिके विषे अके होम सहित तिसतिसकी शांति 


अवश्य करनी 1 ओर अन्य रदांतिर्योके विषै मरहोके दोमको आवदइयकता नहीं ॥ 
अथ शान्तिकारखनिणयः 
^ मख्यकालं प्रवक्ष्यामि शांतिहोमस्य यलनतः ॥ जातस्य दादराहे ठु जन्मक्षं 
वा चभ दिनि `` ॥ जननाद्रादशाहे शांतिकरणे शाव्युक्तनक्षत्राइतिवह्विचक्रावलो- 
कनादिकं नावदयकम्‌ ॥ कालां तरे आवर्यकम्‌ ॥ एवमन्यरान्तिष्वपि ज्ञेयम्‌ ॥ 


शाल्तिहोमके यख्य काको कहताहू कि, नन्मसे द्वादशमे दिन वा जन्मनक्षत्र वा किसी- 
उत्तमदिन शांतिको करै । जन्मसे बारहमें दिनि शाति करनेमे रांतिमें कदे नक्षत्रोंकी आहुति .. 
अभ्निके चक्रका देखना आदि क्म आवरयक नदीं । अन्यकाखके विषै तो आवर्यक है । 
इसीप्रकार अन्य शांतियोके विषैभी समञ्चना ॥ 


( २९२ ) धसोसिन्धु । [ त॒तायै- 


| अथाग्याहुतिचक्रम्‌ । 

तय्यथा॥““शुङ्गादितस्तिथिः सेका वारयुक्तागन्धिशेषिता ॥ खे गुणे थुवि वासोनने- 
दर्थकयोः स्यादधो दिषि'' ॥ श्रूमावभिः शभः ॥ ““होमाहतिः सर्यभतचिभंतिभं 
गण्यं स॒डुस्तत्र च चंद्रभावधि ॥ स॒यज्ञ्चकाकंनचंदभ्रूमिजा जीवस्तमः केतुरस- 
त्यसन्सुखे'" ॥ संस्कारनित्यकमंसु निमित्ताव्यवहितनैमित्तिकेषु रोगातरे च वद्वि 
चक्रादिकं नपिक्षितम्‌ ॥ ' अमेः स्थापनवेकायां पू्गाहुव्यामथापि वा ॥ आहति 
दिवासश्च विलोक्यो शांतिकमंणि ॥ उुत्तरारोहिणीभ्रवणधनिष्ठाशततारकापनर्वं- 
सुस्वातीमघाशिनीहस्तयुष्याठुराधारेवतीनक्षतरेषु य॒रु्क्रास्तमलमासराहिते जभ 
वारतिथ्यादौ शांतिः कायां ॥ निमित्ताव्यवहितनैमित्तिकं रोगशांतौ च अस्ता- 
दिविचारणा नास्ति ॥ इति प्रसंगात्सवशां युपयोगिद्यभदिननि्णंयः ॥ 

वह्‌ इसप्रकार है कि, गु्छपश्षकी प्रतिपदासे तिथि गिनै उनमें एक सिरत । किर रनिवा- 
रसे जितने वार व्यतीत हुए हों उनको भिखा छे, चारका भाग द्‌ । फिर जो शून्य वा तीन 
दष होये तो अभ्रिवासर ए्रथिवीपर, दो दोष रहै तो पातारमने, एक शेष रहै तो स्वर्म्ते वास 
समञ्चना । जो प्रध्वीपर अश्निका वास होय तो शुभ है । ओर सूर्यके नक्षत्रसे च॑द्रमाके नक्ष 
पयत वारंवार गिन उन तीन २ मे रमसे सूर्य, बुध, शुक्र, खानि, चंद्र, सगल, वृहस्पति, राहु, 
केतुके सुखम आहति होती है । ओर अजुभ प्रहे युखमें आहुति अञ्चभ है ओर व्यवहित 
( दूर ) के संस्कार ओर नित्यकमेमें नैमित्तिकमें ओर रोगसे जो दुःखी दौ उसको वह्धिचक्र- 
का दिखाना आवर्यक नहीं -अभ्रिके स्थापनसमयमें वा पूणोहुतिके समय आहुति ओर 
अभ्निका वास वे शान्तिकमके विषे देखने । तीनों उत्तरा, रोदिणी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, 
पुनवेसु, स्वाति, मघा, अश्विनी, हस्त, अनुराधा, रेवती ये नक्षत्र । गुर, शक्र इनका अम्त 
ओर मख्मास न हो तव शांति करनी । निभत्तका जिसमे व्यवधान नहो एेसे नैमित्तिक 
कमं ओर रोगकी शांति इनमे अस्त आदिका दोष नहीं होता । प्रसंगसे सव दातियोमें नि- 
सका उपयोग हो एेसे जुभदिनका निर्णय कहते है ॥ 

अथ सखरातिष्रयोगः । 

अभुक्तमूलोतत्तौ वषोष्टकं शिद्यत्यागस्ततः शांतिः ॥ तदन्यमूलोत्पत्तौ दाद- 
ङाहे अव्यवहितागामिमरलयुते भदन वा अन्यत्र शुभदिने वा गोपरसवशांति 
कृत्वास्य शिङोमेलप्रथमचरणोत्पत्तिसूचितारिष्ठनिरासार्थं सग्रहमखश्ां तिं करिष्ये 
इति संकसपयेत्‌ ॥ दितीयादिपादोखत्तौ संकस्पे तथोः ॥ बह्मसदस्यौ कृताङ्- 
तौ ॥ ऋत्विजोष्टौ चत्वारो वा ॥ मध्यकलदो स्वणंप्रतिमायां रुदावाहनादि ॥ 
तस्य चतुरदिक्च कम्भचतुष्टयेऽक्षतपुजेषु वरुणपजा ॥ यद्वा मध्यङ्म्भे प्रतिमायां 
रुदस्तदुत्तरङम्भे वरुणः पूज्य इति ॥. कम्भद्वयं रुदङम्भोत्तरतः छम्भे प्रतिभास 
निकऋतिमिन््रमपश्ावाह्य पद्मस्य चतुर्विंरातिदरेषु उत्तराषाटायतुराधां तचतुर्विराति 
नक्षत्राणां विश्वेदेवादिचतुविरातिदेवतास्तंदलप्ज्ञादिष्वावाद्य दिक्षु लोकपाठांश्वा- 
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वाह्य पूजयेत्‌ ॥ अभिग्रहस्थापनायन्तेऽन्वाधानेऽकांदिग्रहान्‌ समिच्बन्याइतिभिः 
` निति प्रतिदव्यमष्टोत्तरशतसंख्याभिंतमिश्पायक्चश्मिदाज्यचबाहातिभिः ॥ यद्वा 
. पायसेनाष्टोत्तरशतसख्यया समिदाज्यचरूभिरछाविश्तिक्ंख्यया इन्दमपश्च प्रतिदव्य= 
` -मं्याविशतिसंख्ययापायससमिदाज्यचवीइतिभिर्विश्वेदेवादिचतर्वितिदेवता अछा 
पायसाइतिभी रक्षोदणममि कृणुष्वपाजेति पंचदश्छग्भिः भव्यचमष्टाष्टसंख्यक्र- 
सराइतिभिः १२० सवितारं दुर्गो उयंवकं कवीन्‌ दुर्गो बास्तोष्पतिमामिं क्षेत्रपालं 
मत्रावरूणावाभ चाष्टाष्टकृसराइतिभिः भियं दिर्ण्यवणाभिति पंचदरच्छग्यिः 
पत्युचमष्राष्टसमिदाज्यचवांइतिभिः सोमं जयोदङ्पायक्षाइतिभिः सूदं स्वराजं 
चतुगृहाताभ्येनातिं वायुं सूर्य प्रनापति चाज्येन शेषेण खिष्टकृतमिव्यादि कवी- 
नि्यत्र ऋविकस्ततिमिव्युदेशो मयूखादौ ॥ उपंत्रये निवापः ॥ तच भ्रथमशर् 
पायसाथ तूष्णी दादश्युष्टानिकऋतिमिन्दमपश्चोदिरयनिङूष्य ॥ दितीये चवर 
तदेव जयसुदिश्य दादशयुष्ठान पुनः भथमे षण्णवति अद्धोन्पायस्चार्थं चतीये रषं 
कृसराथ चतुश्चष्वारिश्न्मष्ीन्दतीये उनश्चत॒रो अष्ोन्प्रथमे पनः सोमार्थं चठथशी- 
निरूप्य ततः शरपत्रये आडतिपयातप्ततण्डकान्‌ गहीत्वा निवापसंख्यया भरक्ष्य पाच- 
त्रये हविखयं भरपयेत्‌ ॥ तिलमिश्रतंदुलपाकेन सरो भवति ॥ अहा्थं गहसि- 
द्वारं ्राह्यम्‌ ॥ सर्व॑ग्रन्थेषु निकत्याय्थ निवांपादिक्रमेण अपणमेवोक्तम्‌ ॥ अती 
गरृहासिद्धान्न एव तिखदुग्धामेश्रेण सरादिसपादनं प्रमादारस्यादिङ्तकमभश 
एव ॥ ततो हीमकाङे यजमानस्त्यागं इयात्‌ ॥ तत्र एतावस्संख्याइतिपयाप्तं सभे- 
दाज्यचरुद्रव्यमादेत्यादिनवग्रहेभ्यो न मम ॥ एवमधिदेवतादिभ्यः ॥ ततोऽषटो- 
तरशतसख्याहातेपयाप्त घृतामेन्नरपायसमष्टोत्तरङाताहतीनामश्टािद्चत्याइतीनां बा 
पयाप्तं समिदास्यचवात्मकदव्यत्रयमिदं निकतये न मम ॥ अष्ठाविंडात्याइतिपयापं 
पायससामेचवाज्यमिन्दाय न मम ॥ एवमद्भयः अष्टाछ्ठाइतिपयात्तं पायसं विश्रे- 
भ्यो देवेभ्यो° १ विष्णवे २ वसुभ्यो ३ वरुणाय ४ अजैकपदे ५ अहये बुध्न्याय६ 
पूष्णे ७ अध्विभ्यां ८ यमाय «< अभ्य १० प्रजापतये ११ सोमाय १२ रुद्राय१३ 
अदिव्य १४ ब्रहस्पतये १५ से्पेभ्यः १६ पितभ्यः १७ भगाय १८ अर्यम्णे १९ 
सवित्रे २० त्वश्रे २१ वायते २२ इन्दराभिभ्यां २३ मित्राय २४ न मम॥ विज्ञत्य- 
पिकरताइतिपयौप्तं सरं रक्षोतरेऽमये न मम ॥ अष्ाष्टाहृतिपया्ं कृसरं सात्र 
दुगाये यम्बकाय कविभ्यो दुगोयै वास्तोष्पतयेऽमये क्षेत्रपालाय! मित्रावरुणाभ्या- 
मस्ये च न मम ॥ प्रातिद्रव्यं विंडव्यधिकडाताहतिपयोप्तानि समिचवांज्यानि भिये 
न मम ॥ योद्श्चाइतिपयांप्तं पायसं सोमाय ॥ चतुगेहीताज्यं रुद्राय स्वराजे ॥ 
एकेकाटातिपयाप्तमाज्यं अभये वायवे सूयय प्रजापतये च न भम ॥ एवं सविस्तरं 
तत्तद द्रव्यसख्यादेवतोचारेण त्यागः सवत्र ज्ञेयः ॥ केचित्त इदसुपकस्पितमन्वाधा- 


( २९७ ) धमंसिन्धु 1 [ तृतीय- 


नोक्तदव्यजातमन्वाधानोक्ताइतिसंख्यापयांप्तमन्वाधानेोक्ताभ्यो यक्ष्यमाणाभ्यो देव- 
ताभ्यो न भमेति संक्षेपेण तस्यागं खुरवेति ॥ ततो ग्रहमंतररनिरव्यादिमन्तरैश्च यथायथं 
होमांते ग्रहपनास्विषटकृन्नवाइतिबलिदानप्णाइतिष्णेपात्रविभोकादिवद्िपूजांति यज 
मानायभिषेके कृते धृतञ्युङ्कवखगन्धो यजमानो मानस्तोकेति विरतिं धृष्वा 
सुख्यदेवतापूजनविसजनश्रेयोग्रहणदक्षिणादानानि इयात्‌ ॥ शतं तदर्धं दक्ष वा 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति संक्षेपः ॥ | 
अभुक्त मूखमे जो उत्पन्न हुआ! हो उसका आठ वषतक त्याग करके फिर शान्तिको करे । उससे 
अन्य मूलम जो पेदा इहआदो उसका वारह दिन वा अगलेही समूल करके युक्त उत्तम दिने 
खान्तिको करे । वा किसी अन्य ज्जभदिनके विषै गोप्रसव दान्तिको करके संकसप करै कि, 
इस वाखुकके मूरके प्रथम चरणमें उत्पत्तिते जो अरिष्ट है उसकी शांतिके लिय मरहमख ओर 
रांतिको करता हूं । जो द्वितीय आदि पाद्मे उत्पन्न हुआ होय तो द्वितीय पादस उत्पत्तिसे जो 
रिष्ट आदिका ऊह करना, इसमें ब्रह्मा ओर सदस्य ये करै चाह न करै । आठ ऋस्विज 
वा चार करै, मध्यमे स्थापन किये करुशके ऊपर सुवणैकी प्रतिमाके विषै रुद्रका आवाहन 
आदि करे । तिसके चारों दिशाओंभे चार कररोंके ऊपर चांवोके पुजोमें वरुणकी पूजा 
करनी । अथवा मध्यके कर्राकी प्रतिमाओमे निक्रति, इद्र, जख इनका आवाहन ओर कम- 
क्के चौबीस दछोके विषे उत्तराषाढसे अनुराधातक चौवीस नक्षत्र ओर तण्डुकके पुजोकि 
विषे विश्वेदेवा आदि चौवीस देवताओंका आवाहन करके ओर दिशाओं रोकपालोका 
आवाहन करके पूजन करे । अभ्रि ओर ग्रह॒ इनके स्थापन कयि पीछे अन्वाधानके विषै 
समिध, चरु, धी इनको आहुति सूयं आदिको ओर द्रव्य २ की (१०८ ) एकसौ आठ २ 
आहुति निच्छेतिको घीसे भिखी खीर, समिध, घी चरु इनकी अथवा पायसकी दे । ओर 
इद्र, जर इनको समिध, घी, चरु इन प्रत्येक अटाईस २ विश्वेदेवा आदि चौबीस देव- 
ताओंको पायस, समिध, घी, चरु इनकी अद्धाईेख ( २८ ) ओर आठ आठ आहुति ^रश्षोदा 
अनि छृणुष्वः इत्यादि ( १५ ) प॑द्रह ऋचाओंसे आठ आठ आहुति कसर ( भिरा अन्न ) 
सविता, दुगो, ञयम्बक, कवि, दुग, वास्तोष्पति, अनि, क्षेत्रपार, भित्रावरुण ओर अभनिको 
तथा आठ २ आहुति कसरकी । श्रीदेवताको “ हिरण्यवणं › इन पंद्रह ऋचाओंसे आठ २ 
, आहुति समिघ, घी, चरु, इनकी. । तेरह खीरकी आहुति सोमको चारोँसे ्रहण कयि धीसे 
रुद्र ओर स्वराजको ओर तथा अश्रि, वायु, सूये, प्रजापति इनको घीकी आहुति देकर शेष 
घृतसे स्विष्टकृत्‌ दोमको करे । कवीन्‌ इसकी जगह ऋत्विक्‌ स्तुति इसका उदेश मयूख 
आदिमे छ्खिा है । तीन सूरपोमें तण्डुखोको इस प्रकार रक्खे कि, प्रथम सूपके विषै पायसके 
बनानेके खयि तूष्णीं ८ मोन ) दोकर वारह युष्टियो को निकरःति, इद्र ओर जख्के उदेशसे 
रक्खे । ओर दूसरे सपमे चरु बनानेके छियि उन्दी पूर्वोक्त देवताओके उदेशसे बारह सुरी 
चावर्‌ रक्खे, पिर प्रथम सुपके विषे पायस वनानेके छ्य छानवे. ८ ९६ ) सुद्री चावर ओर 
तीसरे कृसर बनानेके खयि (३४) चौतीस सुध चाव र्खे । दूसरे सपमे फिर चार 4 ग 
चावल फिर सोमके खिये प्रथम सपके विषै चार सुद्री चाव. रक्खवै । फिर तीन सूपो 
जितने तण्डुर्छोसखे सव आहुति हदोजार्ये उतने च वरोको ठेकर ओर पूवैकही निवापकी 


परिच्छद } भाषादीकासमत । ६ २९९ , 


संख्या कितने श्रक्षाल्न करके तीन पानम तीन इदवि्योक्तो प्राव 1 तिख भिञे चावलेको 
पकाकर कसर हो जाता हे ओंर मोक दयोसके लिये गृहमे प्कायेहए अन्नको महण करना । 
सव व्रथोमें निति आदि देवताके ल्यि निर्वाप आदि मसे ही चर पकाना यद्‌ छिखा दै । 
ति ओर दग्ध चावलोमे मिखाकर सर आदिका सम्पादन करै । जो यह निवाप आदि 
प्रमाद या आटस्य आदिसे किया जाय तो कर्मकरा नाच्च होजाता द । तिस होमके समय 
इन ऊषर आदिको उस २ देवताके निभित्त इस भकार त्याग करै कि, पूव कही संख्यासे 
परिमित आहुति कितना समिध, चर, घी हप द्रव्य आदित्य आदि नवग्रह आदि देवताओंके 
अर्पण इसी प्रकार अधिदेवता आदिको कद ! ओर ८ १०८८ ) एक्स आठ आहुति कितना 
घृतसे मिटा पायस ओर (८ १०८ ) एकसौ आठ वा (२८ ) अद्रा आहुति कितना 
समिध, धी, चरु ये तीन द्रव्य निच्छति देवताओंक्ं अपण करता समे मेरा स्वस्व नदीं । 
अद्रा्दस (८ २८ ) आहुति कितना पायस; समिध, चर, वी इनको इन्द्रकं छ्य अपण करता 
हं, इसमे मेरा स्वत्व नहीं । इसी प्रकार जखोके निस्त कट्‌ । आट २ अद्भुष्त 
कितना पायस, विश्वेदेवा देवताओंकं च्य विष्णु, वरूण, अजकपात्‌ , आदेदुयः शषाः 
अश्चिनीङमार, यम, अभि, प्रजापति, यम, रद्र; अदिति, वृहस्पति, सपं, पितर, 
मग, अयमा, सविता, त्वष्टा, वायु; इद्राभ्चि, सित्र इनके अपण करता दहै । ( १६८ 


एकसौ वीस आहति कितना छसरको रक्षोद्ा आभरे इनको आठ २ आहुति कितना सविता 


दर्ग, यम्बक, कवि, दुग, वास्तोष्पति, अश्नि, क्षेत्रपार, भित्रावरुण ओौर अआभ्निको अषण 
करता हं । द्रव्य द्रव्यकी ( १२० ) णकसों बोस वीस आहति कितने समिध, चर. धीं इनक्ू। 
लक््मीके लिये अपेण कर ताहू । तेरह आहुति कितना पायस सोमको चतुगरृहीत ( चारकरर ) 
घी, रुद्र॒ ओर स्वराजको एक एक आहूति किंतना ची, वायु, सूय; प्रजापति, आभरे इनका 
अर्पण करता हं, इसमें मेरा स्वत्व नदीं । इसीप्रकार विस्तार सहित तिस तिस द्रव्यका 
त्याग संख्या ओंर देवताका उच्चारण करके करना सवत्र समञ्लना । ओर कांड तां यह कस्प्‌- 
ना करिया हआ अन्वाधानमे कदी द्रव्योका व्याग, अन्वाधानमें कही आदाति कितनो, अन्वा- 
धाने जिनको आहुति कदी हँ उन देवताओंकों अपण करता हूं । इसप्रकार संक्षेप ८ खाघव ) 
से कहकर त्याग करते हँ । उसके पीछे मह्‌ ओर निक्ति आदिकं मतरोसे विधिपूवक दमक 
अंतमे जव प्रहोंकी पूजा स्विष्टकृत्की नव आहुति, बलिदान, पूणाहृति, पूणेपाज्रका विमोक 
कर्मेसि वह्िपूजनपयेत कम यजमान आदिका अभिषेक कह चुकं । तब शुङ्चवख अ।र॒ चदन 
को धारण करके यजमान “मानस्तोक० इस भंत्रसे विभूति खगावै । फिट सुख्यदे वताका 
पूजन, विसजन, भ्रेयोग्रहण ओर दृ्षिणाका दान कर । ओर सौ पचास वा दद ाह्र्णोको 


भोजन करावे । इस कमो संक्षेपसे कह चुके ॥ 


अथणश्छेषारान्तिः । 
तत्रा्ेषाफलम्‌ ॥ आ्ेषायाः कमेण पंचसप्तदितिचद्रष्टेकादशषट्नवपंवेतिं 
दशधा विभक्नाडीषु कमेण राज्यं पित॒नाशो माठनाशः कामभोगः पित॒भाक्तेत्रेर 
दिंसकतवं व्यागो भोगो धनामिति फलानि ॥ अथ पादविभागेन फलम्‌ ॥ तत्राय 
पादः शुभः ॥ दवितीय पादे धनस्य नाशः ॥ त॒तीये मातुश्चवरथे पितुः ॥ आशेषांय- 


( ३९६ ) | धमेसेन्धु 1 [ तृतीय- 


पादच्रयजाता कन्या शश्र हति ॥ एवं वरोप्य॑त्यपादत्रयजः शश्र हति ॥ ‹“आष्ै- 
षासबपादेषु शांतिः कायो प्रयलतः ॥ जातस्य दादशाहे त॒ शांतिकमे समाचरे- 
त्‌ ॥ असभव तु जन्मर्क्षं ॒ह्यन्यस्मिन्वा ययु दिनि ॥'' अथोक्तकाठे गोयुखप्रसव 
कृत्वा अस्य शिशोराेषाजननश्चितसबारिषटपरिहारेव्यादि संकल्पं कृष्वा सलशा- 
तिवत्ंभद्धये रुद्रवरुणौ दौ संपूज्य चतुर्विरतिदलपन्नस्थकुमे भ्रतिमायामाष्वेषवाधि- 
पतीन्‌ सपोनावाद्य तदक्षिणे पुष्यदेवतां ब्रहस्पतिसुक्तरतो मधघादिवतां पितृश्चावाह्य 
दलेषु परवेदरमारभ्य प्रादक्षिण्येन पवांधिपतिभगादि पुनवखुदेवतादितिपर्यतचतु- 
विशतिदेषतावाहनादि क्यात्‌ ॥ कौस्तुभे तु तैत्तिरीयकमेत्रः पुष्यमवाप्रवादिनक्षत्रा- 
णामावाहनघक्तं न त॒ नक्षत्रदेवतानाम्‌ ॥ ततो लोकपालानावाह्यावाहितसबेदेवताः 
सज्यानि ग्रहांश्च भ्रतिष्ठाप्यान्वादध्यात्‌ ॥ आदित्यादिग्रहायुददेशति प्रधानदेवताः 
सपान्यतिद्रव्यमष्टोत्तरशतसेख्यमष्टाविंरातिसंख्यं वा घृतमिश्रपायस्रसमिदाज्य- 
चवोडतिभिः वृहस्पति पितृश्ा्टाविंातिसंख्यमष्टसंख्यं वा तैरेव दव्यैभगा- 
दिचतुर्विशतिदेवता अष्टाष्टपायसाइतिभिः रक्षोहणमिव्यादि शेषदेवतानिर्देशो भ्रल- 
शातिवत्‌ ॥ तद्वदेव पायसकृसरचरूणां श्रपणं हविस्त्यागश्च कायः ॥ कस्तुभोक्त- 
मधानदेवतामत्रस्तत्तद्धोभः रोषं ्रकशांतिवत्‌ ॥ 

अव अग्छेषाकी यान्तिकि कते दै । अशेषा नक्चत्रके ऋमसे पांच, सात, दो, तीन, 
चार, आठ, ग्यारह्‌, छः, नौ, पांच इस प्रकार दरा विभाग करके उनमें उत्पन्न हुएका 
ऊमसे निणेय कहते हैँ कि, राञ्य, पिताका नाश, माताका नाडा, कामनाओंका भग, पिताकी 
भक्ति, ब, हिसा, चोरी, त्यागी, भोगी, धनी यह पूर्वोक्त पांच घडी आदिमे रमसे फल 
होतः ह । अव प।दका फर कहते हँ कि,पदिखा पाद्‌ जभ, द्वितीयपादमे धनका नाश, तीसरेभें 
माताका नाडा, चौथे पिताका नार दोता दै । अग्छिषा नक्षुत्रके अन्तके तीन पादोमें उतपन्न 
इई कन्या सासको नष्ट करती दै । इसी प्रकार मनुष्ये समञ्चना । आग्लिषानक्षत्रकरे 
पाद्मे उत्पन्न ह एकी शान्ति बारहवें दिन करै । जो वारहवें दिन न हसक तो जन्मनश्च॒च्र वा 
किसी अन्य जुभदिनके विषै करै । अव पूै के कारम गोप्रसवदयांतिको करके अ ्लेषानक्ष- 
चरमे उत्पन्न होनेसे प्रतीत हए आरिष्टकी शान्तिके खयि इत्यादि संकस्प करै । मूरशांतिके 
समान दो कटशोमें रुद्र॒ ओर वरुणका पूजन करके चौनीस दर्के पद्य ( कमछ ) पर 
स्थापन किये कलरापर प्रतिमाके विषै अनछेषा नक्षन्रके अधिष्ठाता सर्पोका आवाहन करे । 
ओर उससे दृक्िण भागे पुष्यदेवता चहस्पतिका, उत्तरभागमे मघादेवता पितरोका आवा- 
हन करे । दखोके विषै पूमैदलसे छेकर परिक्रमाके कऋमसे पू्ाधिपतिके भागसे पुनवसुदेवता 
अदितिपर्यत चौवीस देवताओंका आवाहन आदि कर्म क्र । कौस्तुभग्रंथके विषे तो तेत्तिरीयक 
मत्से पुष्य मघा आदि पूवांफाल्गुनी आदि नक्षत्रोका आवाहन कदादै । न्षत्रदेवताओंका 
नहीं । फिर आठ छोकपाटखोका आवाहन करके ओर . आवाहन किये देवताओका पजन 
करके ओर अभि ओर अदोंका स्थापन करके अन्वाधान करै । आदित्य आदि 
महोके उदेशके अन्तमं प्रधान देवता ओर स्पे इनको द्रव्य २ के भ्रति एकसौ आठ ( १०८) 


पच्च्छेद-प° 1 भाषाटीकासमेत ! ( २५७ ) 


आहुति वा अद्ाईस ८ २८ नृतमिश्चि्त खीर, समिध, वी ओर चर्‌ इनकी 
आहुति दे । वृहस्पति, पितर इनको इन्दी द्रव्योकीौ अद्धाद्र चा आठ आहूति द्‌ । अग 
आदि चोवीस देवताओंको आठ २ पायसकी आहति दे ¦! र्चा आदि दोव देवताञओका 
दाम मूटशांत्तिकी समान समञ्चना } आर उसीध्रकार पायस, छृखर, चर इनका श्रपण आदि- 
को करना । ओर कौस्तुभे कदा प्रधान देवताम्रोस उस उस होमको करना । रोष कर्म 
मूलशातिके समान समञ्चना ॥ 
~~ 9 जाति 
अथ ज्येष्ठानक्षत्रफ़खं शांतिश्च । 

, “ज्येष्ठाया दशभागेषु आये मातामदीष्तिः ॥ मातामहं द्वितीये च तीये 

हति मातुलम्‌ ॥ तुर्ये जातो मातरं च इव्याव्मानं ठु पचम ॥ गोत्रजान्षह्भागे च 
सप्तमे तूभयं कुलम्‌ ॥ अष्ठमे स्वाग्रजं दंति नवमे श्रद्यरं तथा ॥ दश्मांशकजा- 
तस्तु सर्वे हंति शिद्युधुवम्‌ ॥ ज्येष्ठक्षं ठ उमान्जातो ज्ये्ठ्राठुबिनाशकः ॥ ज्य 
छश्च कन्यका जाता हंति शीघ्रं धवाग्रजस्‌ ॥ पाद्ये जातनये ज्येष्टोप्यत्र धजा- 
यते ॥ ज्येष्ठा्यपादजातस्व पितुः स्वस्य च नाशकः ॥'' दादशहि शंव्यक्तछभ- 
दिनि वा गोप्रसवरातिं कृत्वास्य हिरो्ज्येषठक्चजननसुचितसवोरिष्टपरिहारदीरेत्यादि 
` संकरप्य मध्यकल्दो सवणंप्रतिमायां शचीसहितभरावतारूटमिद्रं लोकपारशावा- 
ह्य रक्तवखदयशष्डुकीनिवयसंदहितषोडरोपचारेः प्रूजयेत्‌ ॥ तस्य॒ चठदिष्ु ङ्भ 
चतुष्टयं तस्पर्व मध्यभागे ₹ातच्द््ं च निधाय प्रणेपात्रयुतेषु चङे फटादौ वरूणा- 
वाहनपूननादि अन्वाधाने अरहान्वाधानाते इदं पलाशसमिदाज्यचरुद्रव्येः भतिद 
व्यमष्टोत्तरशतरांख्यया ईदायेदोमरूतवत इति मत्रेण परजापतिमष्टोत्तरशततिलाइति- 
भिः समस्तव्याहतिमत्रेण रोषेण स्विष्टङतमित्यादि ॥ अष्टोत्तरङतं ब्राह्मणान्‌ 
भोजयेत्‌ ॥ इति ज्येष्ठां तिसेंक्षेपप्रयोगः ॥ 

अव ज्येष्टानक्षत्रका फर कहते है-ज्येष्टाकी घडियोंके वारह भाग करके पिरे भागम 
माताका मरण, द्वितीयमें नानाका, तीसरेभें मामाका, चोथेमें माताका, पांच अपना, छठे 
भागने गोत्रजका, सातमेमें दोनों कर ८ माद्र पिटक ), आठमेमे अपनेसे बडे भईेका, 
नोमेमें श्वश्यरका ओर दशमे भागमें पैदाहआ वालक सवका नाश करता है । ज्येष्ठानक्षत्रे 
उत्पन्नहुआ मनुष्र भका ना करता है ओर कन्या अपने अ्ये्ठको नष्ट करती है ओर तीन 
पादोमं उत्पन्न हआ मयुष्य आपी सवम ज्येठा होता है । ्येष्ठाके अत पादमं उत्पन्न हआ 
मनुष्य पिता ओर अपना दोनोका नाश करता है । बारहमे दिन वा भदन जो खान्तिमे कटा 
उसमें गोभ्रसवश्ान्तिको करके संकल्प करै कि, ्यष्ठानक्षत्रके विषै उत्पन्न होनेसे प्रतीत हुए 
सब आरिष्टोकी शान्तिके ख्यि अयुककर्मेको करता हू । मध्यम कङशके विषै सुवणेकी भतिमा- 
के निषे इद्राणीसहित पेरावत हाथीपर चढ़े इए इन्द्र ओर ॐोकपालोका आवाहन करके दो 
लाखवख, शष्छुली, नैवेय सहित षोड उपचारोसे पून करे । उस कट्डाकी चार दिरा- 
ओमि चार कलच उससे पूर्ै मध्य भागमें शतच्छिद्र कङ्का स्थापन करके पूणेपाज्नसे युक्त 


(२५८ ) धमेसिन्धु ।  [ वतीय 


चार कलशोंमे वरुणका आवाहन पूजा आदिको करे । अन्वाधानके विपै तो यद्‌ विधि दै कि, 
्रहाके अन्वाधान किये पीछे पठारकी समिध, घी ओर चरु इन प्रत्येककी ( १०८ ) एकसो 
आर २ आहुति “=न्द्रायेन्दोमरुत्वत ० इसमत्रसे इन्द्रको आर ॐभूःभुवःस्वः स्वाहा" इसमंत्रस 
.तिखोंकी १०८ आहुति वरुणको देकर शेष द्रव्यसे स्विष्टकृत्‌ दोमको करे । फिर १०८ ब्ाह्य- 
णोंको भोजन करावै । अ्येष्ठा नक्षत्रकी शान्ति समाप्त ईं ॥ 


अथ चिच्ादिनक्षजरणंतथः। 


“चित्राय पष्यमध्यद्धिपादे प्बाषाटाधिष्ण्यपादे तृतीये ॥ जातः पुत्रश्चोत्तरा- 
द्ये विधत्ते पि्रोभ्रातः स्वस्य चापि प्रणाङ्म्‌ ` ॥ उत्तराफास्यन्यायपाद इत्यथः॥ 
अत्रेत्थं भाति ॥ चित्राप्वाद्धे जातस्य गोप्रसवं कत्वा नक्षत्राधिपतिपभरतिमां संपर- 
ज्य अजादान कायेम्‌ ॥ एव पुष्यद्धितीयतृतीयपादयोजेनने गोपक्षवनक्षत्राधिपप- 
जा गोदानानि का्योणि ॥ उत्तराफाल्यनीं प्रथमपादे जनने नक्षत्राधिपप्जां ति- 
लपात्रदानं च कुयात्‌ ॥ एवं प्रवांषाठाततीयपादे जनने नक्षत्रेरपूना काँचनदानं 
च ॥ मघाप्रथमपाद्‌जनने मरलवत्फलम्‌ ॥ तत्र गोप्रसवनक्षत्रश्ञपूजनग्रहसखाः का- 
 . योः ॥-मघाया आद्यषटेद्धयजनने नक्षत्रगंडांतरांतिरपि रेषस्यंतघरोद्धयेशिन्याय- 
घटीद्रये जनने नक्षत्रगंडांतरांतिगोप्र्षवग्रहमखाः कायाः रेवत्यधिन्योरितरभा- 
गेषु मघांतिमपादत्रये च दोषविरोषानुक्तेनं शाँत्यादिकम्‌ ॥ एवं विकषाखाचतु- 
यंपादजनने इयारूकदेवरनाशादिदषटफएलेोक्तहमखः कार्यः ॥ यत्र काले दुश्- 
फृलमात्रस॒क्तं शांति्नोक्ता तत्र ग्रहमख इति कमराकरोक्तेः ॥ एवाभितरत्रा- 
प्य॒ूह्यम्‌ ॥ इति नक्षत्रक्ञांतयः ॥ 

विच्नाके न्रथम जघवाषाद्‌ पुष्यक मत्यक दा पाद्‌, पूत्वा टाका तासा पाद अर उत्तरका 
भ्रयमपाद्‌ इनम उत्पन्नह जा वादक माता+. पता, ता ओर अपना नाद करता रद । यदह 
उत्तरादाब्द्से उत्तराफात्गुनीका प्रथमपाद्‌ रेते हं । यहां यह्‌ प्रतीत दता ह कके, वचित्राक 
पूवाद्धेमं उत्पन्न हए वाखकको गोप्रसवरगन्तिको करके नक्षत्रके अधिष्ठाता देवताकी प्रतिमास 
पूजा करके वकरीका दान करना । इसीभ्रकार पुष्यके दूसरे तीसरे पादमं उत्पन्नहएके चल्ियि 
गोभ्रसव नक्षत्राधिपतिको पूजा आर गोदान करना । उत्तराफास्गुनोके भरथमपाद्भं उत्पन्न 
हुएके खयि नक्षत्राधिपतिदेवताके छ्य तिरसे भरे पात्रका दान करना । पूवोपाढाके तीसरे 
पाद्म उत्पन्नहुएके चये नक्षत्राधिपतिकी पूजा ओर सुबणेका दान करना । मघा. 
के श्रथमपादमे उत्पन्नहृएका मूलकी सभान फ समञ्चना । उसकी शान्तिकं [छ्य 
गोप्रसचदयानन्त, नक्षच्रङक्ा पूजा आर अहयज्ञ करना | मच्छ ष्रथम् दा बवडाब 
उत्पन्नहुआ जो हदो उसमे नक्षन्रगडान्तशान्तिभी करानौो । रवततीकी पिट दां 

घडी ओर अश्चिनीकी परी दो घडी जन्म. होनेपर नक्षत्रगडान्तशान्ति, गोप्रसव 
ओर अहयज्ञ॒ करना. रेवती . ओर अश्चिनीके दो घडोसे अन्य भागमे ओर मघाके 
पिच्छे तीन पादम जन्मका कोई दोषपविशेष नदीं कह इससे उसकी रान्ति 
आदि नदीं करनी । इसीभ्रकार विश्ाखाके चौथे पाद्ये जन्म होनेपर शाखा वा देवरका 


परिच्छेद-० ] भाषाटीकासमेत । ( २५९ ) 


नाशरूप दुष्ट फटके कहनेसे ग्रहमख नदीं करना । स्योकरि, कमलाकरने यह कदा दै 
कि, जिस नक्षत्रजदि काटने दुष्टष कदा दै ओर शन्ति नदीं कदी वदयां प्रदमख नदीं 
करना 1 इसी भ्रकार अन्यत्रभी समञ्चना ! नक्षत्रौ की दान्ति कद चुके ॥ 
अथ व्यतीपातवेधतिसंकातिरंतिः। 

`` कुमारजन्मकाटे तु व्यतीपात वैध्रतिः ॥ संक्मश्च रवेस्तत्र जाती दारि 
यकारकः ॥ अभियं मृष्युमाप्रोति नात्र कायां विचारणा ॥ खीणां च शोकं दुःखं 
च सवेनादाकरो भवेत्‌ ॥ गोयुखभरसवं इयाच्छांति च स्नवग्रहाम्‌ ` ॥ उक्त- 
कटे संकतर्पादिकं खा पचद्रीणपरिभितनीहियक्िं कस्वा तदपरि साधेदोणद्धय- 
मिततण्डुलराशि तदुपरि सपादद्धोणपरिभिततिल्यदि च कषा तिकरारौ बि- 
धिना स्थापितङ्कम्भे सौवण्रतिमायां सू्यमाबाह्य तदश्िणोत्तरयोरमिरुदावावाय 
तिस्रो देवता व्यतीपातर्शातौ संकांतिशांतो च पूजयेत्‌ ॥ व्यतीपातरस्ंकव्योनेनने 
व्यतीपातसंक्रंतिशांती तन्त्रेण संकट्प्येकेव शांतिः कायां ॥ अक्र पूजाहीमादैः 
प्रसंगसिद्धेः ॥ दिशुणो वा प्रधानहीम इति भाति ॥ अहपीददैवतान्वाधानते सथ 
उ्सूर्यो बृहदिति मन्त्रेण समिदाज्यचवांहतिभिः प्रतिदरव्यमशोत्तरङतसंव्याभिः 
आपिं रुदं च तैरेव द्रव्यैः प्रत्येकमष्टाविशतिसंख्याइतिभेः अभि दूतमिति उकंवक- 
भोति मन्राभ्यां मृव्युनयमष्ठात्तरङततिखाहतिभिः शेषणेव्यादि अभिषेकति गो 
वखस्वणांदि दत्वा शतं बराह्यणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ इति व्यतीपातसकांतिशांतिः ॥ 

अव व्यतीपात, वैधृति ओर संक्रांति इनकी रांतिको कहते है । वालकके जन्मसमय जो 
व्यतीपात, वेधृति वा सुयकी संक्रांति दोय तो वह वाटक दरिद्री दोता दै। ओर लक््मीसे दीनी 
मृत्युको प्राप्त होजाता है इसमें संशय नहीं । ओर स्री दोय तो उसको सोक, दुःख ओर 
सर्वनाश हो जाता है । इससे उस दोष्वकी रांतिके स्यि गोभ्रसव ओर नवग्रहहोम करना ॥ 
पूव के समय संकत्पआदिको करके पांच द्रोण धानोंका राशि बनाकर उसके ऊपर ढाई 
दरोणभर चावलोंकी राशि ओर उसके उपर सवा द्रोण तिका राशि बनावै । पिर उसके 
उपर विधिपूर्वक घट स्थापन करके सुवणेकी भ्रविमामें सयका आवाहन करे । उसके दक्षिण 
उत्तरकी तरफ अभ्रि ओर रुद्रका आवाहन करे । इन तीनों देवताओंका व्यतीपातान्ति 
ओर संकरांतिशान्तिभे पूजन करना । व्यतीपात संक्राति ये दोनों हों तत्र॒ जन्मके होनेपर 
व्यतीपात ओर संक्रान्तिशांविको तंत्रसे करतां, इस प्रकार संकस्प॒ करके एक एक शा- 
न्तिको करै । यहां पूजा होमकी भ्रसंगसे समञ्चनी । अथवा यह -भतीत होता है कि; भ्रधान 
होम `दुगुण करना । म्रहपीठके देवताओंका अन्वाधान करिये पीछे “उत्सूर्यो बहत्‌०2 इस म॑त्रसे 
समिध, घी, चरु इन प्रस्येककी एकसौ आठ १०८ आहति सूर्यको, उन्दी द्र्व्योकी भ्रत्येकको 
२८ अड्ादख २ अग्नि ओर रुदरको (अभ्र दूतं ० ‹ ज्यम्बकै० इन दो मंत्नोसे, ओर १०८ ` 
एकस आठ आहुति फिर गृत्युजयको तिखोकी देकर शेष द्रव्यसे स्विष्टकृत्‌ होम करे । 
अभिषेकके अन्तमं गौ, वख, सुच्णंआदिका दान करके जाह्मणोको भोजन करावै । व्यतीपात 
ओर संकरान्तिकी शान्ति समाप्त इई ॥ 


(३०० } ध्मसिन्धु । | [ ततय 


अथ वेधतिरांतो विरोषः । 

पूववत्‌ ब्रीहितण्डरूतिरराशौ स्थापितङ्कम्भे मध्ये उयम्बकमिति मन्त्रे रद्र 
दक्षिणतः उत्प॒यं इति सूयेय॒त्तरतश्चाप्यायस्वेति सोममावाह्य प्र॒जयेत्‌ ॥ अन्वा- 
धाने रुदं समिचर्वाज्येः प्रतिद्व्यमष्टोत्तरशतसंख्याहतिभिः सूयेसोमो परस्येकमष्टा- 
विशतिसंख्येस्तैरेव दव्येमेव्युंनयमष्टोत्तरसहखश्तान्यतरसंख्यतिलाहुतिभिः रशेषे- 
णेप्यादि ॥ अन्यप्पूवंवत्‌ ॥ संकांतिदिने वैधृतिसख देवताभेदाच्छांतिदयं पृथ- 
कायम्‌ ॥ इति वैधृतिशांतिः ॥ 

अब वैधृतिदान्तिके विषे विष कहते हैँ । कि, पूवेकी समान ब्रीहि, तण्ड ओर तिलोंकी 
राशिके ऊपर धघटस्थापनकरके उसके मध्यमं “्यम्बक० इस मनत्रसे रुद्र ओर दक्षिणभागमें 
“उत्सूय ०? इस म॑त्रसे सूये,उत्तरभागमें “आप्यायस्व ० इस मंत्रसे सोमका आवाहन करके पूजन 
करे ¦ अन्वाधानके विषे समिध, घी, चरु इन प्रव्येककौ १०८ आहुति रद्रको अद्रादईस २ आहु- 
ति सूयं ओर सोमको, १०८ वा १००८ आहुति तिखोंकी म्रस्युजयको देकर देषसे स्विष्ट्ृत्‌ 
होम करै । अन्य क्म पूवैकी समान समञ्चना । जो संक्रांति ओर वेधृति इन दोनेके योगमें 
जन्म होय तो द्‌षवताके भेदसे शान्ति प्रथक्‌ २ करनी, त्रस नद्टीं ॥ 

अथेकनक्ष्रजननशांतिः। 

"एकस्मिन्नेव नक्षत्रे भ्रात्रोवां पितपुत्रयोः॥ प्रसूतिश्चेत्तयो्प्यभवेदेकस्य निश्चि- 
तः ॥ `` पितनक्षत्रे मातृनक्षत्रे वा कन्यायाः पुत्रस्य वोत्पत्तौ गोञ्चखपरसवं कत्वा 
रातिः कायां ॥ सोदरभ्रातृभगिन्योनेक्षत्रे भ्रातभंगिन्या वोत्त्तौ गोपरसबभङ्ग- 
प्वेव शांतिमात्रे कायम्‌ ॥ संकल्पे पित्रैकनक्षत्रोसत्तिसूचितसवौरिषटेत्यायूहः ॥ 
कदो रक्तवखे यस्मिन्नक्षत्रे जन्म॒ तन्नक्षत्रप्रतिमां तन्नक्षत्रदेवताप्रतिमां वा 
अभिनेः पातु कृत्तिका. इत्यादि तैत्तिरीयमेत्रैः पूजयेत्‌ ॥ अन्वाधाने इदं नक्षत्र- 
मयकां नक्षत्रदेवतां वा समिचबाज्यिः प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरशतसंख्यं शेषेणेत्यादि ॥ 
अते ययोरेकनक्षत्रे जन्म तयोरभिषेकः ॥ अत्र महमखो नावदयकः ॥ क्चित्संपूनजि- 
तहरिहरपातिमादानमष्युक्तम्‌ ॥ 


अव एक नक्षत्रम उत्पन्नहु्ओंकी . शान्ति कहते हैँ । एक नक्षुत्रमेही जो वो आई वा पिता 
ओर पुत्र इन दोनोंका जन्म होय तो उनमेसे एककी निश्चय मू्यु होती । पिताके नक्षत्र वा 
माताके नक्षत्रम कन्या वा पुत्रका जन्म होय तो गोमुखप्रसवशान्तिको करके शान्ति करनी । 
सहोदर भाई वा वहिनके नक्षत्रम भाई वा बहिनका जन्म होय तो गोप्रसवकोही करके शांतिमात्र 
करनी । संकल्पके विषे इसप्रकार ऊह करना फि,पिताके एक नक्षत्रम उत्पत्तिसे सूचित जो सवै 
अरिष्ट आहे उसके इत्यादि । कलशके ऊपर रक्तवसखमे जिस नक्षत्रम जन्म॒ हआदो उसकी 
वा उसके देवताकी भ्रतिमा रखकर (अभ्निनैः पातु छृत्तिका ०› इत्यादि तैत्तिरीयमैत्रसे पूजन करे। 
अन्वाधानके विषे अमुकनक्षत्रदेवता वा असुकनक्षत्रको समिध, धी, चरु इन प्रत्येककी 
एकसौ आठ आहति देवे, रेषसे स्विष्टकृत होम॒ करै । अन्तमं जिनका एक नक्षत्रम जन्म 


परिच्छेद-प्° ] भाषाटीकासमेत । (३०१) 


दो उन दोनोंको अभिषेक करै । इसमें प्रहयज्ञ आवर्यक नदीं । कीर पूजा क्ये विष्णु ओर 
रिवकी प्रतिमाका दानभी कदाहै । 
अथ यहणरांतिः । 


“ग्रहणे चंदसूयंस्य प्रसूतियंदि जायते ॥ इत्थं संजायते यस्तु तस्य मृव्य॒नं सं्च- 
यः ॥ व्याधिः पीडा च दाखिव्यं लोकश्च कलडौ भवेत्‌ `` अनर गोञ्खप्रसवः कार्य 
इति भाति ॥ ग्रहमखः कृताकृतः ॥ संकल्पे सयेग्रहणकालिकमतिसचितेव्याः 
हः ॥ ग्रहणकाछकनक्षत्रस्य नक्षत्रदेवताया वा डेमपतिमां सु्ग्रह सूयस्य हेमभतिमां 
चंद्रग्रहे राजतं चदविवं कृत्वोभयत्र सीसेन राहोनोगाकृतिं कत्वा गोमयोषचितत 
ुचिदेरो श्ेतवसखोपरि देवतात्रयपूननम्‌ ॥ नान्न कठशस्थापनादि ॥ तत्र मध्ये 
आकृष्णेनेति सूर्य दक्षिणतः स्वभानोरध इति राहुणुत्तरतो नक्ष्रेदेवतां च पजयेत्‌॥ 
चन्द्रग्रहे तु आप्यायस्वेति मध्ये चन्दः पूज्यः ॥ पा्वैयो राइनक्षत्रदेवते परवंखत्‌ ॥ 
अन्वाधाने सयग्रहे सु्य॑मकंसभिदाज्यचरुतिलैः भव्येकमष्टोत्तरशतसंख्यया राहुं 
दूवीज्यचरुतिैसतावत्संख्यैनक्षत्रदेवतां जठडृक्षसमिदाज्यचरूतिङैसतावत्संल्ययां 
रोषेणेत्यादि ॥ चंदरम्रहे च चन्द्रं पालारासमिदाज्यचरुतिलैः शेषं पवंवत्‌ ॥ अन्ते 
ग्रहकखदोदकेन पचगव्यपचत्वक्पचपह्ववादियुतलौक्िकोदकेन च लौकिकेनैव 
वाभिषेकः ॥ वेधकाले जन्मनि नैव शांतिः ॥ किन्तु दुकारप्वाददाभिषेकः 
कायं इति भाति ॥ 

अब ्रहणखान्तिको कहते । कि, चंद्र सूयेके ग्रहणमें जो प्रसव हुआदोय तो उसको इस 
प्रकार होनेपर त्यु ओर व्याधि, पीडा, दारिद्रध,शोक ओर कठट दोजाताहै । इसमें मिसव 
करना ठेसा भ्रतीतद्यो तादै, ओर ्रहमख करना वा न करना । सकस्पके विषै सूरयग्रहणकाछिक 
प्रसवसे सूचित अरिष्ट ओर चंद्रमहणमें चंद्र इत्यादि ऊह करना। अहणसमयके नक्षत्र वा नक्ष- 
ज्रदेवताकी सुब्णेकी भ्रतिमा ओर सयके प्रहणमें सूयकी खुवणेभरतिमा ओर च॑द्रमाका चान्दीका 
निम्ब ओर दोनेके ्रहणमे सीसासे हाथीकेआकारका राहु बनाकर इनको गोवरसे क्िहुए 
खाद्ध देशमें श्वेतवखपर स्थापन करके पूजे । इसमें क्रास्थापन आदि नदीं करना । तहां मध्यमें 
‹आकृष्णेन रजसा० इस मन्त्रसे सू्य॑का ओर उसके दक्षिणभागे (स्वभानोरधः० इस मन््रसे 
राहुका ओर उत्तरभागमें नक्षत्रदेवताका पूजन करे । ओर च॑द्रमदणके विषे मध्यमे .आप्या- 
यस्व ० इस मन्त्रसे चंद्र ओर दोनों पारश्वोमिं पूवेकी समान राहु ओर नक्षत्रका पूजन करै । 
ओर सूरयग्रहणके अन्वाधानमे आककी समिधं, धी, चरु, तिङ. इन भ्रत्येककी १०८ आहूति 
सूर्यको; दूवो, धी, चरु, तिर इन प्रत्येककी १०८ आहुति राको, ओर जलब्ृक्ष ८ जठरे 
उत्पन्न )की समिध, घी, चरु, तिर इन प्रत्येककी १०८ आहूति नक्षत्रदेवताको देकर रोष 
द्रन्यसे स्विष्टकृत्‌ आदि कमे करना । ओर चंद्ररहणमे पाखाश्की समिध, घी, चरु, ति इनसे 
चन्द्रमाको आहुति देकर शेषकभं पूर्वंकी समान करै । फिर अन्तमं म्रहकख्राके जटसे पंच- 
ग्य पंचत्वक्‌ ओर पेचपह्बआदिसे युक्त लौकिक ( कूएसेाये ) जङसे अभिषेक करना । 


(३०२) घर्मसिन्ध । [ तृतीय- 


चेधकाखमे जन्म हानेपर शांति नदीं करनी, किन्तु वहां यह्‌ भ्रतीत होता कि, दुष्टकाछ 
होनेसे रुद्राभिषेक करना ॥ 


अथ नक्षत्रगण्डान्तदांतिः। 


 रेवव्यादेषाज्येष्ठानक्षत्राणामव्यवटीद्धयमश्िनीमघाश्रखानामायघरीद्रयमिति घ- 
टिकाचतुष्टयमितं तरिविधं नक्षत्रगण्डान्तम्‌ ॥ ““अध्िनीमघाश्रूलानां पराध बाध्यते 
पिता ॥ पूषादिशक्रपश्चाे जननी वाध्यते शिशोः ॥ सर्वेषां गण्डजातानां परि- 
व्यागो बिधीयते ॥ वजयेदशेनं यावत्तस्य षाण्मासिकं भवेत्‌ ॥ शांतिं बा पुष्करं 
यांतसोममंत्रेण भक्तिमान्‌ ॥ ' अस्य शिशो रेवत्यध्चिनीसंध्यारमकगण्डान्तजननसू- 
चितारिष्टनिरासाथं नक्षत्रगण्डान्तश्ञांति करिष्ये इत्यादिसंकस्पः ॥ गोद्खप्र्षवं 
कृत्वा षोडरापलमष्टपर्‌ वा चतुष्पर्‌ वा कांस्यपात्रं विधाय तस्मिन्पायस्षं पयो वा 
निक्षिप्य तत्र नवनीतपू्णं शंखं निधाय तस्मिन्‌ राजतं चन्द्बिंबं संस्थाप्य सोमो- 
हमिति ध्यानप्ूवंकं चन्दमाप्यायस्वेति पूजयेत्‌ ॥ पूजति आप्यायस्वेति मन्त्रस्य 
सहखं जपः॥ प्रहमखदोमः कायेः ॥ नात्र भरधानदेवताहोमः ॥ अन्थान्तरे ठु ता- 
्रकलज्ञे राजतप्रतिमायां बृहस्पतिमंत्रेण वागीश्वरं सखंग्ज्य तदुत्तरं भवत्ये 
पचपट्धवादिकं ऊुंकमचन्दनकुष्ठगोरोचनानि क्षिप्त्वा वरूणं पूजयेदिव्युक्तस्‌ ॥ आ- 
चायांय सशेखसमोक्तिकचंददानम्‌ ॥ अन्थांतरपक्षे तास्नपात्रसहितवागीशवरद- 
नम्‌ ॥ आयुङ्ेद्धयर्थं सहस्ाक्षेणेति मन््रनपः ॥ दश्ावर्राद्यणमोजनं चेति ॥ 
अव नक्षत्रगंडान्तकी शांति कते । रेवती, आन्छेषा, उ्येष्ठा, नक्षत्रकी अंतकी दो घडी, 
अश्िनी, मघा, मूख इनकी आदिकी दो घडी इसप्रकार चार घडी कारका तीन भ्रकारक 
नक्षत्रगडान्त होता है । अश्चिनी, मघा, मू इनके पूरवाद्ध॑मे जिख बारूकका जन्म होया 
उसके पिताको, ओर जिसका पुष्य, आन्छेषा, क्र ८ धनिष्ठा ) इनके उत्तरा द्धम जन्म होय 
उसकी माताको पीडा होती दहै । ओर गडमें उत्पन्न हए सव बाखकोंका परित्याग करके छः 
मास पर्यन्त दरोन न करै, वा भक्तिपू्वैक सोममन््रसे सांगोपांग दशन्तिको करे । उसकी 
विधि इसप्रकार है कि, इस वाटकके रेवती ओर अश्िनीकी संधि ( भिदलाप ) रूप गंडान्त- 
कारमं जन्मसे जो अरिष्ट शाखसे सूचित है उसके परिहदारके च्य नक्षत्रगडान्तशन्न्तिका 
कृरता हू, इस प्रकार संकल्प कर । गोमुखभ्रसवको करके सोह, आढ वा चार पङ्का 
कांसीका पात्र बनाकर उसमे खीर वा दृूधको भरकर उसमे नवनीत ( ऊनी घी ) खे भरे 
शंखको रखकर उसमे चादीका चन्द्र्बिव रखकर (सोमोदहम्‌? इस प्रकार ध्यान करके 
'आप्यायस्व० इस मन्त्रसे चन्द्रमाका पूजन करे । पूजाके अन्तमं (आप्यायस्व ०? इस मन्त्रका 
सहस्र जप करै । प्रहयज्न करै । इसमें भ्रधान देवताका होम नदीं करना । म्रन्थान्तरभे तो यह 
छिला दि कि, तावेके कठराभें चांदीकी प्रतिमाके विषे बृहस्पतिके मन्त्रसे वागीश्वरका पूजन 
करके उससे पीछे चार कठशोमें पचपद्धव आदि रोरी, चन्दन, गोरोचन इनको गेरकर वरु- 
णका पूजन करै । आचायको शंख, मोतीसदित चन्द्रमाका दान करे । ओर मरन्धान्तरपष्ष- 


परिच्छेद-प० 1 भाषाटीकासमेत । (३०३ ) 


म तावके पात्र सदित वागीश्वरका दान करना, ओर आयुष्यकी वृद्धिके स्यि “सहसराक्िणः 
इस मन्त्रका सदस जप करना, ओर दञ्चभादि जाह्यणोको भजन कर्वे ॥ 
अथ तिथिगण्डान्तङग्नगण्डान्तक्गंतिः । 
पचर्भाषष्ठयोदेशम्येकादशयोः पंचदश्चीधतिपदोः स्धिद्तं वटिकादयं तिथिग- 
ण्डान्तम्‌ ॥ ककंसिंहयोव्रेशिकथलदुषीर्मनमेषयोश्च छग्नयोः सन्धिश्रतैका घटिका 
छग्नगण्डान्तम्‌ ॥ तत्र तिधिगण्डंते प्रवाधं जन्मनि तत्काठे लाता वृषथदानं वा 
तन्मूस्यदानं कृप्वा सूतकति शांतिः कायां उत्तरार्धे जन्मनि शांतिमात्रम्‌ ॥ छ्ब- 
गण्डान्ते पवां जन्मनि कांचनदानय॒त्तराधं शंतिमाच्रम्‌ ॥ भे इेमघरतिमायां 
वरुणं संपूज्य वरुणोदेदोन भतिदव्यमष्टोत्तररातसंख्यया समिचखवाञ्यतिख्यवानां 
होमः कार्यः ॥ यव्रीदिमाषतिटमुद्रानां दक्षिणास्वेन दानमिति ॥ 

अव तिधिर्मडांत ओर लम्रगंडान्तदान्तिको कते द । पचमी, षष्ठी, दशमी, एकादृङी 
ओर पूर्णमासी, प्रतिपदा इनकी सन्धिरूप दो वडीको तिथिगण्डान्त कहते । कर्क, सिद, 
वृश्चिक ,धनु, सीन, मेष इन ठग्नोको संधिरूप एक घडीको छस्नगंडान्त कते ह । तहां तिथि 
गण्डान्तके पूरवाद्ध॑मे जन्म दोय तो उसीसमय स्नान करना ओर व्रृषभ वा उसके मूल्यका दान 
करके सूतकके अन्तमं शान्ति करनी, ओर जो उत्तराद्धे जन्म॒ इआ दोय तो शान्तिमाजही 
करनी । छभ्न्गडान्तके पूर्वाद्धे जन्म दोय तो काचनका दान करना, ओर उत्तराद्धेमे होय तो 
दान्तिमान्न करना, ओर कटराके ऊपर प्रतिमाके विषे वरूणका पूजन करङे वरूणके चयि 
समिध, चरू, घी ओर जौ इन भ्रत्येककी ( १०८ ) आहति दे. ओर जो, धान, उडद्‌, भूरा 
इनकी दक्षिणा दे ॥ 
| अथ दिनक्षयभद्रादिदातिः । 

'"दिनक्षये च भद्रायां भसतिर्यदि जायते ॥ यमघण्टे दग्धयोग अत्युयोगे च 
दारुणे ॥ दष्टयोगतिथीनां च निषिद्धांशेषु चेत्तदा ॥ अतिदोषकरी प्रोक्ता तस्मि- 
न्पापय॒ते सति ॥ `` यमघण्टादयो ज्योतिर््रथे प्रसिद्धाः ॥ दुर्योगतिथीनां निषि- 
द्भागास्तु ॥ ““विष्कभवज्रयोस्तिखः षट्‌ च गण्डातिगण्डयोः ॥ परिघां पच 
शूले व्याघातेऽकषटीस्त्यजेत्‌ ॥ चलःषडष्टनिध्यकेसूततिथ्यायनाडिकाः ॥ अष्टं ८ 
कं ° मनु १४ तत्वा २५ शा १० वाण ५ संख्या विवजंयेत्‌ ॥ ` इप्युक्ता ज्ञेयाः ॥ 
दिनक्षयादिदोषेष्वेकैकदोषदूषितकारे जनने शिवे रुदैकादशिन्यभिषेकः कार्यः ॥ 
दिजादिदोषसमचये अहयज्यर्वत्थप्रदक्षिणादिसमुचयः॥ ““दीपं शिवालये भक्त्या 
घृतन परिदापयेत्‌ ॥ गाणपत्यं पौरुषसुक्तं सौरं ॒त्युंनय शभम्‌ ॥ शांतिजाप्यं 
रुद्रजाप्यं कृत्वा मृ्युजयी भवेत्‌ ॥'` इति वाग्यादहृदोषे उक्तजपादिससुचयोपि ॥ 

-अब दिनश्चयमद्राआदिकी शान्ति कदते है । कि, दिनक्षय ओर भद्राके विषे जो प्रसव होय 
तथा यमगण्ड, दग्धयोग ओर शरत्युयोग ओर दुष्टयोग तिथि्योके निषिद्ध अंश्च इनके विषे जो 


( ३०४ ) ध्मेसिन्धु । [ तृतीय- 


जन्म होय ओर पापग्रहसे युक्त होय तो अत्यन्त दोष करनेवाटी उत्पत्ति हाती । यमग॑ड 
आदि ञ्योतिषग्रथे प्रसिद्ध हँ । दुष्टयोग ओर तिथि्योके निषिद्ध भागये रै कि, पिष्कम्भ 
ओर वज्रकी तीन घडी, गड, अतिगंडकी छः घडी, जधा परिघ, शूलकी पांच घडी, व्याघा- 
तकी नौ घडी वार्जित हं । चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, सप्तमी, द्वादरी, चतुरस इन तिथियोकी 
आदिकी मसे <-९-१४-१०-“-ये घडी वर्जित हैँ । दिनक्षयआदि एक एक दोषसे 
दूषित कालभ जन्म होनेपर शिवका रुब्येकादाशिनीसे अभिषेक करना, ओर दो तीन आदि 
दाषोंके होनेमें म्रहयज्ञ, पीपलकी प्रदृष्षिणाआदि कर्मं करना । रिवाटयमे दीपदान, गणपति- 
अथर्वेरीष, पुरुषसूक्तका जप, सोरसूक्त ओर मृट्युजयमच्रका जप, रान्तिसूक्त ओर र्द्रीका 
पाठ करना, इससे मरत्युको जीत ठेता हं ॥ 


अथ विषघरटीङगतिः 


तत्र कोस्तुमे तिथिवारनक्षत्राणां विषनाञ्य उक्तास्तथापि ज्योतिर्ेभेब नक्षचर- 
विषघटीनामेव महादोषत्वेनोक्तेनक्षत्रषिषघरीष्वेव जनने उक्तरांतिः काया ॥ ति- 
थ्यादिविषघटीनासुपदोषव्वादुदाभिषेकादिकं कायम्‌ ॥ विषघटीखक्षणं कौस्ठभादौ 
ज्ञेयम्‌ ॥ ““विषनाडीषु संजातः पितमातृधनात्मनाम्‌ ॥ नाशक्दिषशखासखैः डरे 
लमरंरकेपि च ॥ `` एतद्िषनाडीष शिश्ुनननसूचितारिशेत्पादिसंकस्पः ॥ एक- 
च्छुम्भ्‌ प्रतमाचवृष्टय र्द्रसमाभ्रमव्छद्‌वताः कदड्द्ाय समाय साममाभ्रमधा पर्‌ 
मृत्योरिति मन्त्रैः संप्नयेत्‌ ॥ ग्रहान्वाधानांते रुद्रयमाग्निमव्यून्समिशचरुषतति- 
लाइतिभिः प्रतिदेवतं भरतिद्रव्यमष्टोत्तरदातसंख्याभिः रोषेणत्यादि ॥ ग्रदसिद्धा- 
त्रस्य हामः ॥ 

अव विषघडाकी रान्तिको कहते दै । तहां कौस्तुभग्र॑थमें तिथि, वार, नक्षत्र इनकी विष 
नाडी कर है, तथापि ज्योतिग्रेथोमें नक्ष॒त्रकी विषघडिर्योमं जन्म होनेपर रान्ति कटी है । 
तिथेआदिर्की ` षिवघडिर्योमि किंचित्‌ दाष होनेसे रुद्राभिषेकञआदि करना, विषवरीका लक्षण 
कौस्तुभग्रथमे समञ्चना । विषनाडी ओर क्रुरख्म्म क्ररनवांराकञआदिभे पेदाहुआ बाङक 
माता, पिता, धन ओर आत्मा इनको विष वा शखरआदिसे नष्ट करता है । तहां इस विष 
नाडीमें उत्पन्न दोनेसे सूचित हए अरिष्टकी ओंतिके लिये इत्यादि संकल्प करना । एक घटके 
उपर स्थापन कीहुडे चार प्रतिमाओमें रद्र, यम, अभि, सत्यु इन देवताओंका ““कद्रद्राय,यमाय 
सोमम्‌० अश्निमूधा० परम्म्रत्यो ०?› इत्यादि मंत्से . पूजन करे । प्रहदोम क्रये पीछे रुद्र, यम, 
अग्नि, मृत्यु इन प्रत्येक देवताओंको समिधः, चरु, घी, तिर इन प्रत्येक द्रज्यकी एकसो आठ 
१०८ आहुति देकर शेषसे स्विष्टृत्दोम करना गृहमे पकाये हए अन्नका होम करना ॥ 


अथ यमलुजननादिशांतिः। 
तत्र भरौतामिमतः सोमरये मरुत्ते तयोदशकपालं पुरोडाशं निवेपेदिति उ 
ग्वेदबाद्यणोक्तेष्टिः ॥ यद्वा आश्ररायनसूतरोक्तः केवरमारुतयागः ॥ गृद्याभिमत 
आश्वलायनस्य गृद्यामौ मारुतश्चरुः ॥ “अथ यस्य वधूर्गोवां जनयेचरेद्यमौ ततः ॥ 


परच्छेद्‌-प्° ] भाषाटाकासमेत । ( ३०५ ) 


ख मरुद्धिश्वर्‌ं कयाप्पर्णाइतिमथापि वा" ऽति कारिकोक्तेः गर्यामिश्चन्यवहवृचः 
कात्यायनाक्तशांतिं खोकिकाग्रौ यात्‌ ॥ मम भायायां यमखूजननस्रुचितस्वारिष्ठ 
परिहाद्ारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्य्थं मारुतेद्ठया यक्ष्य इति संकस्पः ओ्रौताभिमतः ॥ 
स्मातांप्रिमतस्तु मारुतस्थाखीपाकेन यक्ष्य इति संकल्पः ॥ निमिस्तु सम्रहमखां 
कात्यायनोक्तां रातिं करिष्ये इति संकटप्य स्वत्िवाचनादि आचा्यवरणांतं क- 
यांत्‌ ॥ अष्टदिक्षु अष्टकटान्‌ विधिना संस्थाप्य उदकष्रणादिस्षवौषधीपरक्षेपणति 
वरूणं पूनयेत्‌ ॥ अषटकलरोदकैरदपव्योरथिषकः ॥ आपोहिदेति तिभिः कयान 
इति द्वे आनः स्त॒त इति पचति सप्तभिरैदीभिर्मोषुवरूण इति पचभिरिदमाप इव्येकया 
अपन इव्यष्टभिराभ्चयीभिकग्भिः कायः ॥ अभिकिक्तौ देपती धृतश्वेतवश्चचंदनौ 
उदटःमुखौ तिष्ठेताम्‌ ॥ प्राङ्खुख आचायोमिग्रदस्थापनांति अपरितङ्भिरनज्यादति- 
भिरिदं सत्तभिवेरुणं पचमिरप एकयाभिमष्टायिराज्याइतिभिः प्रवत्राभिबेकाथसुक्तै- 
श्वतुर्विशतिमत्रैरमि सोमं पवमानं पावकं मारतं मरूतः यमंतकं भ॒ल्यं चैकैक 
या चवांहुव्या नाममेतरैः रोषेणव्यादि अन्वादध्यात्‌ ॥ षटा्रेशद्वारं तष्णीं निर्वा 
पपोक्षणे ॥ अंते प्रहकटशोदकादिनाभिषेकः ॥ टदासीमहिषीवडवागोहस्तिनीनां 
यमटजननेपीयं शांतिः कायां ॥ इयं शांतिग्र॑होततिषूटूककपोतगुधरयेनानां गह- 
प्रवेशे स्तभपरोहे वस्मीकम्ररोहे मधुजनने आप्तन्चयनयानभंने पट्धीपतने सरटा- 
रोहणे छत्रध्वजविनाशेषु अन्येषूत्पातेषु च कार्येति च काव्यायनमतस्‌ ॥ साच 
साभिकैः काव्यायनैः स्वगृह्यागनौ कायां ॥ निरग्निकैस्तेरन्यैश्च रछोकिकाग्नौ ॥ इति 
यमल्जननादिशांतिः ॥ | 

अब यम ( जोडा ) उत्पन्नः हओंकी शान्ति कहते द । तहां श्रौताग्निवाठेके व्यि यह 
ऋ्ग्वेद्‌ ाद्यणमें कहा है कि, अग्निसदित मरुत्‌ देवताके स्यि जयोदख कपालोमें पुरोडादाकोः 
पकावै । अथवा आश्वलायनसूत्रमे कदा केवर मरुत्सम्बन्धी याग करना । गृह्याग्निवाङे 
आश्वलायनको गृह्याभिमे मरुत्‌ है देवता जिसका एेसा चरु पकाना 1 क्योंकि, यह कारिका 
है कि, जिसकी खी वागो दो पुत्रोंको जनँ तो वह सरुत्‌ है देवता जिसका रेसा चरू 
पकावै ओर पूणांहुति दे । गरृद्याभ्निसे रदित बहबच तो कात्यायनपूज्नमें कही ओान्तिको खौ किक 
अग्निम करे । उसकी विधि इसप्रकार दहै कि, मेरी खसे पेदा हुए यमलोसे सूचित क्रिये 
संपूर्णं आरिष्टकी शान्तिपू्वैक श्रीपरभश्वरकी श्रीतिके खये मरत्सम्बन्धि यज्ञको करता हूं । यद्‌ 
संकर्प श्रौताग्निवारेको करना, स्माताग्निवाखा तो मरुत्‌ है देवता जिसका रेसे स्थाटीपाकसे 
यज्ञकरताहूं यह संकर्प करे । ओर अभनिसे रहित ब्राह्मण अहमसखसहित कात्यायननें कही 
दांतिको करताहू, इसप्रकार संकल्प करे। फिर स्वस्तिवाचनसे छेकर आचार्यके बरणपर्यैत कर्मको 
करे । आठ दिखाओ आठ कठ्रोंको बिधिसे स्थापन करके ओर उनमें जछ ओर सर्वौषधि 
गेरकर वरुणका पूजन करे ओर आठ कठ्शोके जसे उन खी पुरुषोंका अभिषेक “अपोदिष्ठा < 
इन तीन क चाओंसे ओर कयान > ये दास ‹ आनस्तुत ० इन तीनसे इन्द्र दै देवता जिनका 


(२३०६ ) धमंसिन्धु । [ तृतीय- 


एेसी सात्तस भभित्रावरूण०? इन पांच ‹ इद्माप० › इस एकसे ओर “अपनः इन आठटसे 
अआभ्चेयी ऋ्चाओंसे अभिषेक करे । अभिषेकसे पीछे वे दोनों खपुरुष इवेतवख ओर चंदन 
इनको धारण करके उत्तरको सुख करके बैठे । आ वायं पूर्वाभिमुख वेठकंर अन्नि ओर प्रहोके 
स्थापन किये पीछे तीन आहुति जख्को, सात इद्रको, पांच आहुति वरुणको, एक २ जरको 
ओर अभ्चिको द । पूर अभिषेकके छ्यि कदे चोवीस मंत्रो आठ आहति घीकरी दे ! फिर 
अभि, सोम, पवमान, पावक, मारुत, मरुत्‌, यम, अंतक, स्यु इनको एक एक आहुति चरु- 
की देकर रोषसे स्वष्टञ्त्‌ इत्यादि अन्वाधान करना । छन्ती ३६ वार तूष्णीं निर्वाप 
ओर श्रोक्षण करै, फिए अन्तमे कट्डके जरआदिसे अभिषेक करना । दासी, महिषी, घोडी, 
रो, हथिनी इनके यमलपुत्र होनेमेभी यह शान्ति करनी । यह शान्ति महोके उत्पात, उद, 
कपोत, गृध्र ओर शिखरा इनका म्रहमें प्रवेद, स्तंभप्ररोह, वर्मीकश्रयोह, मधु जनन, आसन, 
डाय्या, सवारी इनके टूटने, छिपक्रहीके पतन, सरठ(करकटा वा 1केराया)के ऊपर वैटजानेमे 
छत्र, ध्वजाके टूटनेमें ओर अन्य उत्पातोके विषैमी करनी, यदह कात्यायनका मत है । वह 
शान्ति अच्चिस्षहित कात्यायनराखावाखोको अपनी गृह्याभिमे ओर अभिते रहित काव्यायन 
वा अरन्योको लोकिक अभ्भिमे करनी । यमख्जननशान्तिको कह चुके | 


अथ निकषसवशगतिः। 


"“सुतत्रये सुता चेत्स्यात्तत्रये वा सुतो यदि ॥ मातापित्रोः इलस्यापि तदानिष्ठं 
महद्भवेत्‌ ॥ ज्यष्ठनाशो वित्तहानिदुःखं वा सखुमहद्रबेत्‌ ॥ `` गोभरवं कृत्वा मम 
सुतत्रयजन्मानंतरं कन्याजननसूचितसवारिष्टेति वा कन्यात्रयजन्मानंतरं पुत्रन- 
ननसूचितेति वा निमित्तानुसारेण संकल्पः ॥ स्थंडिकपूवंभागे प्रहस्थापनांते तदु- 
तरतः कररपचक स्वणप्रतिमासु ब्रह्मविष्णमहैशेदररुदानावाह्य पूजयेत्‌ ॥ तत्र 
मत्राः ॥ ब्रद्यजज्ञानं ° इदविष्णु° उयवकं° यतइंद ° कटू दायेति ग्रहपीरठदेवता- 
न्वाधानाते बरह्माण विष्ण महेशमिदं रुदं च प्रवयेकं समिदाञ्यचरूतिङैः भरतिद्र- ` 
व्यमष्टोत्तरसहखा्टोत्तरत्रिशताष्टोत्तरशतान्यतमसंख्याइतिभिः शेषेणेत्यादि ॥ 

अव त्रिकप्रसवसशान्तिको कहते हँ । कि, तीन पुत्रके होनेसे पीछे पुत्रीद्यो वा तीन 
पुत्रियोके ऊपर पुत्र होय तो माता, पिता ओर ऊटुंबको वडा भारी अनिष्ट होता है। 
ञ्यटेएुत्र वा धनका नाश वा दुःख होता है । इससे उसकी इसप्रकार शांति करै कि, गोभ्रस- 
वश्शातिको करके इस प्रकार निभित्तके अनुसार संकर्प करै कि, मेरे तीनों पुत्रके ऊपर 
उत्पन्न हई कन्यास सूचन किये अरिष्टकी शांति वा तीन कन्याके उपर उत्पन्न हए ॒पुत्रसे 
सूचित आरिष्टको सन्तिके स्यि इस शातिकभेको करताहूं । स्थण्डिरसे पूर्वभागमें ्रहोके 
स्थापन करियेपीद्े उसके उत्तरभागमें पांच कठरोंके ऊपर रक्खी हुई सुवणैकी भ्रतिमाओमे 
ज्या, विष्णु, महेश इन्द्र ओर रुद्रका आवाहन करके इन मन्त्रोसे रमसे पूजन करे । श्रह्म- 
, . जज्ञानम्‌० इदविष्णुः2 यम्बकं०. यत्‌इद्र० .कदुद्राय०› म्रहपीठके देवताओकि अन्वाधान श्य. 
` . पीठे जहा, विष्णुः 'शिव, इन्द्र; रुद्र इन प्रत्येक देवताको समिध, घी, चरू, विख इन प्रत्येक 
दरन्यकी १००८, ३०८; वा १०८ आहुति दे । शेषसे स्विष्टकृत्‌आदि कभ करै ॥ 


पारेच्छेद-प्ू° 1 भाषाटीकासमेत । ( ३०७ ) 


अथ दतजननद्ातिः । 


उपरि प्रथमं यस्य जा्य॑तेऽथ हिज द्विजाः ॥ देतैवां सह यस्य ॒स्यानन्म 
भागवसत्तम ॥ द्वितीये च तृतीये च चवुर्थं पेचमे तथा ॥ यदा देताश्च जायंते 
मासे चव मदद्धयम्‌ ॥ मातरं पितरं बाथ खादेदाव्माननेव च ॥ वाछानामश्मे 
मासि षष्ठे माभि ततः पनः ॥ दता यस्य च जायंते माता वा प्रियते पिता॥ 
वालकः पीव्यते वात्र स्वयमेव न संङयः ॥ '' केचिच अष्टमे मापि देतजन्म ञ्ु- 
भमाहः ॥ तत्रास्य शिशोः मरथममध्वदंतजननसष्वेतसवारिङव्यादि सरदंतजनन- 
सूचितेव्यादि वा दितीये मासे दतजन्मसचितव्यादि बा संकस्यं यथानिभित्तं यो- 
जयत्‌ ॥ स्थंडिलोत्तरभागे नौकायां स्वणेपीठे वा स्वस्तिक्तयुते बाल्यपवेऽय सर्वौ 
पध्यादियुक्तनटैः स्नापिता स्थंडिङूप्वतः करे भतिमाद् धातारं उदि सोमं 
वायु पवतान्केदावं चेति षड्‌ देवताः संप्रज्य प्रहान्वाधानाति धातारं सकर्णा ब्‌- 
दयादिपेचंदेवता एकैकयाज्याहुप्या हेषणस्यादि अन्वादध्यात्‌ ॥ धात्रे ता जुं 
निवेपामीव्यादि निवांपयोक्षणे ॥ नाभ्ना चरुहोमः॥ खवेण वहयादिभ्यः पचाज्या- 
हतयोपि नाश्रेव ॥ दोमति दक्षिणां दा सप्ताहं यथाशक्ति बाह्यणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ 
जष्टमदिने कांचनादि दत्वा कर्मेदवरापणं दयात्‌ ॥ षष्ाष्टममासयोदतजनने ठु 
एकस्या ब्रहस्पतिदेवतायाः पूजनं दधिमधुषृताक्तानामदवत्थसमिधामष्टोत्तरङतं 
बृहस्पतिमंत्रेण होमः ॥ आज्येन खिष्कृदादि ॥ ॥ इति दन्तजननञ्ञांतिः ॥ 
अब दृन्तसदित पैदा एकी शान्ति कते । कि, जिस बालकके दांत पदि ऊपर जम 
त्रा-{जसव्छ दति सहित जन्म इय बा जसक्र पिले, दसर, तासर, चाथ वा पाचम मासम 
दांत जमे वेह भाता, पिता वा अपनेकोदी खा लेताहै । ओरजो आरमें वा छठे मासम 
दन्त निकटे तो माता वा पिता नष्रदहदाय वा वाटक स्वयदही आतेदुःखको प्राप्त दोय आर 
कोड आटमें मासमे दांत भ कहते ह । तिसमें इस वाटकके प्रथम उपरके दंतजन्य अरिष् 
चा दृंतसदहितजन्मसूचित वा दूसरे मासमे उत्पन्न हुए दन्तजन्य अरिष्टकी शान्तिके च्य 
इत्यादि यथानिमित्त संकर्प करे । स्थण्डिटसरे उपरभागमें नोका वा सुवणके अ।सनपर 
स्वस्तिक काठकर उसपर बाकको बैठाकर उसको सर्वोषधिआदिके जसे स्नान 
कराकर स्थण्डिङसे पूरेभागमे र्खे । कठडके उपर रक्खीहुह प्रतिमा ओमें धाता, 
अगेन; सोम, वायु, पवेत, केराव इन छः देवताओकी पूजाके अनन्तर म्रहाका अन्वा- 
धान करके एकवार चरुसे ब्रह्माको ओर एक २ घीकी आहति अग्निजआदिको देकर रेषसे 
स्विष्टकृत्तआदि होम करै । “धात्रे त्वा जुष्टं निर्वपाभे" इत्यादि मंत्रसे निवाप ओर श्रोक्षण 
करके नाममनत्रसे चरुदोमको कर । ओर स्वसे पांच धीकी आहुतिभी नाममेत्रसेही अग्नि 
आदिको दे। होमके अतमें दक्षिणां देकर सात दिन यथाशक्ति बाह्मणोंको भोजन करा- 
वै। आभ दिनि सुवणेआदिका दान करके कर्मक ईश्वरके अर्पण करै । छठे वा आरभं 
मासमे दांत जमें तो एक ॒वृस्पतिदेवताका पूजन ओर ददी, मधु, धी इनसे छिपटीहुड 


(३०८ ) धमेसिग्धु । ( तृतीय 


पीपर्की छकडियोंका वृहस्पतिके संत्रसे दोमं ओर धीसे स्वष्टकृत्‌आदि करै । द॑ तजनन- 
खान्तिको कहचुके ॥ 


| अथ पसववेकरतदातिः । 

“यत्र गर्भे विपयांसो मादुषाणां गवामपि ॥ अद्भतानि प्रसुयंते तत्र देशस्य 
विवः ॥ मातुषामानुषाणां च गोजाहवम्रगपक्षिणाम्‌ ॥ जायत जातिभेदाश्च 
सदन्ता विङृतास्तथा ॥ बहुशीषां अशीषां वा वहुकणां अकणेकाः ॥ एकश्चगा 
दिशरश्रगास्तथैव तरिचतुथंजाः ॥ दीवेकणां माकण गजकणोश्च मानवाः ॥ 
राजश्रेष्ठञ्ुटे नाशो धनस्य च कुङस्य च ॥ अष्टोत्तरसदश्चाणि चरु वे ज़्हयाद्‌- 
घृतम्‌ ॥ समिधां ठ पलाशानां तपेयस्पवबद्िजान्‌ ॥ अशिया जायते जन्तुस्तथा 
दिप्रेशिरास्तथा ॥ अत्र सूयाद्वते सर्य पूनयेज्ज॒हुयादपि ॥ दध्याज्यमधुसंयुक्ताः 
समिधस्त्वकंसम्भवाः ॥ मरगी जनयते सपोन्मण्डूकांश्चैव मादुषान्‌ ॥ अत्रादते 
गीष्पतये प्रजां होमं च कारयेत्‌ ॥ ओटुम्बरस्य समिधो दधिसर्पिःखमन्विताः ॥ 
खीगभेपातो यमल प्रसूयंतेथवा सियः ॥ सदंताश्चैव जायन्ते जातमात्रा हसंति 
च ॥ उुधाद्ते बुधायात्र पूजाहोमो समाचरेत्‌ ॥ संक्षेपेण यथाग्रज्ञमिव्थं जनन- 
रान्तयः ॥ उक्ता जपाभिषेकाथेसक्तादिवहविस्तताः ॥ भयोगाः कौस्वभादौ च 
प्रसिद्धा बहुराः पराः ॥ अनेन प्रीयतां देवो भगवान्‌ विदः परञ्च: ॥ ` 

अव जो अगआदिसे विकृत ( छंगडा आदि ) सन्तति हो उसकी शांति कहते द । किः 
जिस गभमें मनुष्य वा वत्सआदिका व्यत्यय होकर अदधत रूप पेदा दोय वहां देशम उपद्रव 
होता दै । मनुष्य, गो, वकरी, घोड़ी, खग, पक्षो इनके जातिविशेष जो सदत, बहुत ॒रिर- 
वाट, विना शिरके, बहुत कानके, विना कानके, एक सींग, तीन सिग, तीन भुजा, चतुर्भुज, 
छम्ब कान, वड़े कानःहाथीकेसे कानके जो मनुष्य जिस राञ्य वा कुर्म पैदा हों उस राज्यम 
ख, धन इनका नाश होता दै । इससे चरु, घी, समिध इनी १००८ आहूति पू्ैकी समान 
देकर ब्राह्मणों को भोजन करावै । विनाशिर ओर तीन शिरे जन्तुके उत्पन्न होनेरूप अद्धत- 
कमम सूर्यकी पूजा करके इसको दधि, मधु, घी इनसे युक्त आकके संमि्ेकी आहुति दे । 
ओर जो मृगी सर्पौको वा मण्डूक वा मनुष्योको पैदा करे तो इस अद्धुतमनं व॒हस्पतिकी पूजा 
ओर वृहस्पतिको गूल्रकी समिध, दही, घो इनको भिखाकर आहूति दे । सके गभेका पात 
होय वा यम दातोंसदित पुत्रको जो ल्ली पेदाकरै, वा होतिही हंसने रगे तो इसको 
बुधका किया अद्भूत समञ्चना । इसमें बुधकी पूजा ओर होम करना । इसप्रकार संक्षेपसे 
जननञ्चातियोंको कह चुके । जप, मंत्र ओर अभिबेकके छिये सूक्त इत्यादि बिस्तारसदित 
प्रयोग कौस्तुभादिभ्रथमे समञ्चना । इससे भीविद्रखभगवान्‌ प्रसन्न हो ॥ 

अथ नामकरणकाटः । 

तत्र जन्मदिने जातकमानंतरं तत्कारे कचित्‌ ॥ एकादशे दादशाहे बा 

विभस्य नामकम ॥ दशञमादेने आश्ञोचसच्वेपि वचनान्नामकमं कायंमिति केचित्‌ ॥ 


एरिच्छेद-पू° ] . भाषाटीकासमेत । (३०९ ) 


क्षशरियाणां चयोदज्ञ षोडदा वा दिने ॥ वेदरयानां पोडशे विज्ञतितमे वा दिने॥ डा- 
विक्ञे मापतति वा गृद्धाणाम्‌॥ दाविशेमासति शततम दिने बत्रत वेति ॥ विभादीनां 
गोणकाटः॥स्नस्यकाटे वेन्‌ विपरादिःपुण्यतियिनक्षचरचदारुक्छ्स्यादियणादरं न क्या 
त्‌ ॥ उक्तमूख्यकालातिक्रमे युभनक्षत्रादिकमावरयकम्‌ ॥ वैधृतिव्यतीपातस्षंकाति- 
ग्रहणदिनाभराचास्याभदासु भाप्तकारेपि नामक्रमांदि ययुभकमं न कार्यम्‌ ॥ अत्र 
मटमासगुरुद्क्रास्तादिदोषो नास्तीद्युक्तम्‌ ॥ अपराह्न रात्रौ च नामकम वज्य॑ 
मू ॥ अयोक्तकाटातिक्रमेऽपेक्षितद्यभविथ्यादि ॥ चतथीपष्टयष्टमीनवमीदादश्षि 
चतदेरीपचदशीरदहितास्तिययः पशस्ताः ॥ चंदडधयरुखक्रा वासरः ॥ अथ्िनीव्यत्त- 
रारोदिणीम्रगप्रूनवसुपुष्यहस्तस्वाव्यनसधाश्रवणधनिष्ाक्ञततारकरेवतीनकश्चचाभि \ 
ठृषभसिहद्श्चिकटमानि प्रङास्तानि ॥ 

अच नामरूरणकी विधि कहते हं । कि, जन्मदिनकरे विषे जातक्छर्मं॑कयेपीचे उसी समय 
जर कहीं ग्यारटमं, बारह वा दृशमें दिनि आद्ोच होतेभी वचनक्रे बलस नामच्छमंकरनः 
यट कि आचार्याक्ा मत दै । क्षत्रियोका तेरहमे वा सोल दिन, वैद्योंका सोलह वा 
ब्रीरामे दिन). शद्रोक्ा वाइस (२२ ) वा महीनेके अन्तमे, वाईस दिन, मासान्त वा सौ दिन 
चा वक्षक अन्तमें नामकरण करना यह्‌ ब्राह्यणञदिके। गौण काट टे । जो सुख्यकालव्में करना 
चाहे तो ब्राह्मण आदि वणे उत्तम तिथि, नक्षत्र, चंद्र आदिकी उत्तमताकी अपेक्षा न करै । जो 
सूर्वाक्त यख्यकाखका अनवन हो जाय तो छभनक्षत्रजादि अवदय देखने । इसमे मलमासः 
रुरु, कका अस्ताद्‌ दोष नदीं दाता यद्‌ पत्रे कह आये । दिनके अपराह ( तीसरे 

प्रहर ) म ओर रात्निको नामकरमं न करे । अत्र पूर्वोक्तं सुख्यकाल्के व्यतीत दहोनेपर उत्तम 
युहूरतक्े स्ववि द्याभ तिधिआदिको कहते दँ। कि, चतुर्थी, पष, अष्टमी, नवमी, दादक्ती, 
चतुर्दशी; पूर्णिमा इनसे रदित तिथि । चंद्र, बुध, गुर्‌ ये वार । अश्चिनी, तीनों उत्तरा 
सोहिणी म्रृगाररर, पुनवेस, पल्य; हस्त, स्वात्‌, असरावा, श्रवण धनिष्ठा, दाताभिषः सती 
ये नक्षत । बुप, सिह, वृधिक ये रग्न उत्तम है ॥ 

अथ देवतादेनामानि । 

ताति नामानि चतुविधानि ॥ देदतानाम मासनाम नक्षत्रनाम व्यावहारि- 
कनामेति॥ तत्राञ्कदेवताभक्त इत्याकारकं देवतानाम भरथमम्‌ ॥ ““चेत्रादिमासः 
नामानि वेडटोऽथ जनादंनः ॥ उपेदरो यज्ञपुरुषो बासदेवस्तथा हरिः ॥ योगीशः 
पुडरोकालः कृप्णोऽनतोऽच्युतस्तथा ॥ चक्रीति दाद्होतानि कमादाइमनीषिणः॥ 

इप्यतुसारेण मास्नाम दितीयकम्‌ ॥ मासाश्चात्न चांदराः ॥ ते च चुड्ादिङष्णांता 

एव यस्मिन्नक्षत्रे जन्म ॒तन्नक्षत्रवाचकशब्दात्तत्र जात इत्यधिकारे विहिततदित- 
भरत्यये कृते निष्पन्नं नाक्षत्रनाम तृतीयम्‌ ॥ त्था ॥ आश्वयक्‌ आपभरणः का- 
तिकः रादिणः मागशीषः आद्रकः पुनवेसुः तिष्यः आ्टेषः मघः पूवोफस्यनः 
उत्तराफर्णनः इस्तः चेतरः स्वातिः वैशाखः आतुराधः ज्यैष्ठः मूलकः पूाषाढः 





(३१० ) धमेसिन्धु ।  [ तृतीय 


उत्तराषाटः अभिजितः श्रावणः अरविष्ठः रातमिषक्‌ प्रवाप्रोष्ठपादः उत्तरपरौ- 
छ्रपादः रेवत इति ॥ केचिच चूचेचोलाधिनी भेक्तेव्योदिज्योंतिग्रथोक्तावकह डा- 
चक्रानसरेणाश्चिन्यादयश्चतषौ चरणेषु चडामणिश्चेदीर्योटेशो लक्ष्मण इप्या- 
दिकानि नाक्ष्रनामानि कुर्वति तत्न ओतग्रेथादिवहसमतम्‌ ॥ सांख्यायनास्तु 
कृत्तिकोसन्नस्यागिनरार्मेति नक्षग्रदेवतासबद्धं नाक्षत्रं नाम॒ खर्वति ॥ एवं का- 
तीया अपि ॥ नाक्षत्रनामेवाभिवादनीयं ग॒तं चामोजीषधनात्‌ मातापितराबेव 
जानीयाताम्‌ ॥ व्यावहारिकं नाम चतथंम्‌ ॥ तच कवगादिषु ठतीयचतु्थंपंचम- 
वणहकारान्यतमवगोधयावयवकम्‌ ॥ यरलवान्यतममध्यवणेयुतम्‌ ऋ वणेरहितं 
विसर्गातं पित्रादिपुरुषत्रयान्यतमवाचकं शछवाचकथिन्नं तद्धितप्रष्ययरहितं कभ- 
व्ययातं युग्माक्षरं पसामयुग्माक्षरं खीणां कायम्‌ ॥ यथा देव इति हर्रिरिति ॥ 
उक्तसर्वलक्षणाभवे समाक्षरं पुंसामयुग्माक्षरं सखरीणाभिव्येकलक्षणयुतमेव यथा 
सद्र इति राजेव्यादिअक्षरमत्र स्वरः॥ व्यजनेषु न संख्यानियमः ॥ अत्र विरोषः ॥ 
“'दयक्षरं प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं वब्रह्मवचंसकामः ॥ अत्यरुकाररेफ वजयेत्‌ ` 
इति ॥ आपस्तवदहिरण्यकेशिसत्रे ठ प्रातिपदिकादिधाष्व॑तं यथा दहिरण्यद्‌ा इति 
उपसग॑युतं वा सुश्रीरिव्यादीति बिशेष उक्तः ॥ तच व्यावहारिकं नाम शमप- 
दांतं देवपदांतं वा ब्राह्यणस्य वर्मेति राजेति वा पद्य॒तं क्षत्रियस्य य्ठदत्तान्यतरांतं 
वैद्यस्य दासां श॒दस्य कायम्‌ ॥ 


वे नाम इसप्रकार चार प्रकारके हैँ कि, एक देवतानाम, मासनाम, नक्षत्रनाम ओर चोथा 
व्यावहारिक नाम । तिसमें भ्रथम श्रीकृष्णदास, रामसदाय इत्यादि देवतानाम ओर चैत्रआदि 
मासनाम रमसे पंडितोने ये के है कि, वेकुठ, जनादन, उपेद्र, यज्ञपुरुष, वासुदेव, दरे, योगीश, 
पुडरीकाक्षःकृष्ण,अनत,अच्युत, चक्री इनके अनुसार वैकुण्ठनाथ आदि मासनाम कते है । 
यहां मासशब्द्से चाद्रमास कते । वह शुङ्कपश्चकी प्रतिपदा छृष्णपक्षप्यैत होता दै । 
इससे यह वात है कि, चैत्रका शुद्धप्रतिपदासे वैशाखवदि. अमावसतक चेत्र मास दै । तिसमें 
उत्पन्न हएका वैकुण्ठ मासनाम रखना जनार्दन नदीं इत्यादि । यहां नक्षत्रनामसे जिस नक्ष- 
ज्रम पेदा हआ दो उसी नक्षत्रके वाचक जो अश्वयुज्‌, भरणी आदि शब्द्‌ हँ उनसे तत्र जातः” 
इस पाणिनिके सूल्रसे तद्धित ( अण ) प्रत्ययको विधान करके सिद्ध कयि । वे नाक्षत्र 
तीखरे ये नाम है कि, आश्वयुक्‌, आपभरण, कार्सिक, रौहिण, मार्गरीषै, आप्रैक, पुनव, 
तिष्य, आग्ेषा, मघा, पू्वोफाल्गुन, उत्तराफाल्गुन, हस्त, चैत्र, स्वाति, वैशाख, अनुराध, 
जयेष्ठ, मूककः पूवांषाढ, उत्तराषाढ, अभिजत्‌, श्रावण, श्रविष्ठ, खतभिषक्‌, पूवप्रोष्ठपाद्‌, उत्त- 
रभरौष्ठपाद्‌; रैवत ओर कोशतो अश्चिनीआदिके जो अवक हडाचक्रकेअनुसार जो चू, 
चे, चो, खा आदि चार चरण हैँ उनके अनुखार चूडामणि, चेदीश, चेश, लक्ष्मण आदि 
नक्षत्र नाम रखते है । वे श्रौतञदि बहुत भ्रथोको संमत नदीं है । ओर सांख्यायन तो कृत्ति. 
„ कामे उत्यन्न हुएका अग्निदामा इसप्रकार देवतासंबन्धि नक्षत्रनामको करते है । इसीप्रकार का- 


परिचछेद-्° 1 भाषाटीकासमेत ! (३११) 


तीयोनिभी यज्ञोपवीतपर्यन्त नाक्षच्रनामही नभस्कारके योग्य च्लि है। उसको माता 
पिता जानै अन्य कोई न जाने) व्यावहारिक चोथा नास होता दै, जिसमे कवगञआदिके 
तोसरा, चौथा वा पांचमां वर्णं बा हकार आदिमे ओर य, र, छ, व इनमेंसे किसोके मध्यमे 
दो ओर विसर्ग अत्मेदोरसाक्रल से रदित जो पिता आदि तीन पुरुषोमेसे किसीका 
हो ओर जो ाच्रकान दहो देसा छत्‌ ८ क्त-इ-आदि ) भरव्ययान्त दो वा चार आदि अक्षरते- 
का पुरुषक्ा ओर तीन पांच आदि अश्षरोका खौका देवदत्त, दरि, देवकी इत्यादिर्प समञ्च- 
ना ओर जो पर्वोक्तवणन भिटेतो सम (दोचार ) अश्चरोक्रा पुरुषका, तीन पांच आदेका 
सख्रोका नाम एकलक्षणयुक्तदौ करना 1 जंद-रद्र, राजा इत्यादि । इसमें स्वर, व्यजनोकौ 
संल्याका नियम नहीं दै । इसमे यदह विदेष समञ्चना कि; अरतिछ्ठाको कामना- 
वाला दो अशक्चरोंका, बद्यतजकी कामनावादडखा चार अक्षरोका नाम जिसके अन्तमें 
रेफ लकार न दो ेसा करे । आपस्तम्ब ओर दिरण्यकेदी सुत्रमे तो यद्‌ विशेष कदा दै कि 
उपसर्म वा प्रातिपदिक जिसकी आदिमे दो ओर धातु जिसके अन्तमं हो देसा हिरण्यदा सुश्री 
यादि नाम करना (यु-श्रीः, दिरण्यदा ) । उस व्यावहारिक बराह्यणनामसकत अन्तमं खसा 


| वृन्त 


क्षन्रियक अन्तम वमा वा राजा, वेदयकं अन्तम गुप वा दत्त जर्‌ खद्रक नामजक्त ल्त इस्त 


पदको पटे ॥ 
अथ गजाश्वादीनां नासविचारः 1 


व्यावहारिकं नाम भासादादीनामपि कायेम्‌ ॥ ““ देवाङयगजाश्वानां उक्षाणं 
वापिकपयोः ॥ सवांपणानां पण्यानां वचिह्मनां योषितां नृणाम्‌ ॥ काव्यादी- 
नां कवीनां च पश्वादीनां विडोषतः ॥ राजप्रास्रादयज्ञानां नामकम यथोदितम्‌ 
इत्यक्तेः ॥ 
व्यावहारिक नाभ प्रासाद ( महर ) आदिका भी करना । क्योंकि, यह वचन है कि 
देनाख्य, गज, घोडा, वृक्ष, वापी, कूप, समस्त आपण ( वाजार ); पण्य, चिह्, खी, पुरुष 
काव्यओआदि, कवि, पडुआदि, राजप्रासाद, यज्ञ इनके यथोक्त नाम करने ॥ 


अथ मयोगे विदोषः । 

गभोधानादिसंस्कारलोपे भयेकं पादङ्च्छ उुद्धिप्वंकमकरणे प्रत्येकमधेङ्च्छ 
प्र।यधित्तं ` जातकमेणः काटातिपत्ति्निमित्तकाज्यटोमप्वंकं कायम्‌ ॥ तयथा ॥ 
जातक्भणः काटातिपत्तिनिमित्तकदोषपरिहारद्धारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं भायध्ित्त- 
होभं करिष्ये इति संकरप्याग्निस्थापनेध्माधानादिपाकयज्ञतंज्रसरितं वहिस्था- 
पनाज्यसंस्कारपात्रसस्कारमात्रसदहितं वा अ्शुवः स्वः स्वाहेति समस्तव्या- 
हप्याज्यहोमं कयात्‌ ॥ होमं समाप्य गभाधानपुंसवनानवरोभनसीमंतोन्नयनरो- 
पजनितदोष्रपरिहारद्धारा ओपरमेश्वरभोव्य्थमेतावतः पादङ्च्छान्ुदिष्वकलो- ` 
` . पेधङ्च्छ्रान्‌ तत्मत्यान्नायगोनिष्कयीश्रतयथाशक्तिरजतद्रव्यदानेनाहेमाचरिष्य इति . .. 
संकल्प्य द्रव्यं दद्यात्‌ ॥ जातकर्मनाभ्नोः सह विकीषांयां पूर्वोक्तजातकमेसंकल्प- ` 


(३१२ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


वाक्यसुचायं अस्य कमारस्यायुरभिवृदिव्यवहारसिद्धिबीजगभभसस॒द्धवैनोनिवदंण- 
दारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं नामकम च तंत्रेण करिष्य इति संकर्प्य स्वस्तिवाचना- 
दिकं कुर्यात्‌ ॥ तत्र जातकमनामक्मणोः पुण्याहं भवंतो इवचिविव्युक्ता अस्य कु- 
मारस्य जातकमणे एतन्नाप्रे अस्मे च स्वस्ति भवंतो बुवंखिति स्वस्तिपयोये वदे- 
त्‌ ॥ तददषारेगव विभ्रप्रतिवचनम्‌ ॥ केवटनामचिकीषायां नामक्मणः प्ण्याद- 
मिव्युक्ता स्वस्तिपयाये अयुकनाभ्रे अस्मै स्वस्ति भवंतो बुवंविति वदेत्‌ ॥ विप्रा- 
श्वासकनान्ने अस्मे स्वस्तीति प्रतिन्नूयुः ॥ खेखनादौ नामत्रयं शमादिपदरहितं 
करप्वा व्यावहारिकं नाम रामायंतं कुयात्‌ ॥ अभिवादने नाक्चत्रनाभापि शमाय्ंतं 
सवेत्रोचारणीयम्‌ ॥ अवशिष्टः प्रयोगः भरयोगग्रथेष ज्ञेयः ॥ 

जब संस्कारम विञेष कहते ह । कि,गभाधान आदि संस्कारके लोप दोनेपर प्रव्येकमें पाद्‌- 
च्छर्‌, जानकर न करनेमे प्रत्येकमें अद्धेकृच्ृरूप प्रायधित्तः जातकसेके काट्की अतिपत्ति 
( वन ) ह निभित्त जिसमे रेस धतदोमपू्वैक इसप्रकार करना क्रि, जातकर्मकी काटाति- 
पात्ति द निमित्त जिसमे एेसे दोषके परिहारद्वारा श्रीपररेश्वरकी प्रतिक लिये प्रायश्ित्त- 
होमको करताद्रं । इसप्रकार संकल्प करके अभ्चिस्थापन, इध्माधान आदि पाक्यज्ञके तन्त्रसहित 
अथवा अग्निस्थापन; वृतसंस्कार, पात्रसंस्कारमात्रसदहित “भूमः स्वः" इस समस्त व्याटतिस 
धृतका होम करे । फिर होमको समाप्न करके गभाधान, पुसवन, अनवलोभन, सीमन्तोन्नयन- 
संस्कारके खोपसे उत्पन्न हुए दोषके परिहारद्वारा श्री परमेश्वरी भ्री तिके लिये जतनेवार सस्कार- 
खोप हआ उतने पादकृच्छ्र ओर ज्ञानपूरवैक न करनेमे अद्धेकृच्टरृरूप प्रायश्चित्त उसके प्रव्यास्नाय- 
रूप गौके मूल्यरूप यथाद्यक्ि चांदीके दानसे करतां । इसप्रकार संकर्पर करके द्रव्यको दे । 
जो जादकम ओर नामकरणकी एकसाथ करनेकीं इच्छा दोय तो पूर्वके जातकर्मके संकस्प- 
वाक्यका उच्चारण करके इस वाटककी अव्रस्थाकी बृद्धि, व्यवहारकी सिद्धि, वीज ओर गरमके 
सम्बन्धस्र उत्पन्न हुए दोषके परिहारद्वारा श्रीपरमेश्वर ङी प्रीतिके ययि तन्चसे नामकरण ओर 
जातकभकोा करता, यह संकल्प करके स्वस्तिवाचन आदि कर्मको करे । फिर जातकर्म 
ओर नानकमेमें आप पुण्याहवाचनको पडे, ेसा कहकर इस वाख्कके जातकर्म, नामकरण 
ओंर इसके लिये तुम सवस्ति इस वचनको इस स्वस्तिपर्यायको कै । फिर ब्राह्मण उसीके 
अनुसार भ्रव्युत्तर देँ । ओर जो केवर नामकरणकी इच्छा - दोय तो नामकममें पुण्याह कदो 
णसा कहकर इस नामकर्म ओर इस वाङकको स्वस्ति हो एेसा स्वस्तिपर्याय पदै । व्राह्मण 
अयुकनामवाट इसको स्वस्ति हो ेसा कहे । ठेखनञआदिमे शमांआदि पदसे रदित तीन 
नामको छि्कर व्यावहारिक दामीआदि जिसके अन्तमें दो एेसे नामको करे ओर “अमुक- 
छमा स्वामभिदाद्ये › इसप्रकार अगिवादनम नाक्षत्रनामकोभी शर्माआदि अन्तमं जिसके हो 
दसा पडे । अवदिष्ट विधि प्रयोग्रयोमे समञ्चनी ॥ 


= ५ 
अथ ज्ीणां नामकम । 
संकस्पे अस्याः मायां इति विदोषः ॥ स्वस्तिवाचने एतन्नाम्न्ये अस्ये स्वस्ती- 
व्यादिभक्तेत्या्॑तं देवतानाम ॥ मासनामसु चक्रिणी वेङंटी वासदेवीति त्रीणि 


पारेच्छेद-पू° ] भाषाटीकासमेत । ( ३१३ ) 


डगिवंतानि हरिरिव्यविकतम्‌ अवदिष्टानि अष्टावाबतानि रोहिणीङत्तिकेव्येवं 
यथायथं नाक्षत्रनामेति मातृदत्तमते ॥ आश्वलायनेनाक्षत्रनाम सखीणां न कार्यम्‌ ॥ 
व्यावहारिकं यज्ञदा शामेदेति युवत्‌ ॥ पूजादिकं वदिकमंनरहितं पुवत्कायम्‌ ॥ 
पितुरसत्रिधो खीपुसयोनाम पितामहादिः याव ॥ इति नामकरणम्‌ ॥ 

जव सियोके नामकरभको कवे द । खल्पें “अस्य मारस्य इसकी जगह (अस्या 
कमायाः यह्‌ विशेष कहना आर सव्र पृव्रकी समान ई । ओर स्वस्तिवाचने “असुक्नाम्न्यै 
अत्य स्वरिति" यह विशेष दै, अन्य पूर्चंकी समान टे । मात्ुदुत्तकरे सतम देवत्ता ओर मासना- 
मोम खि्योके ये नाम समञ्चन कि, चक्रिणी, वैङ्ण्टी, वासुदेवी ये तीन डोपृ्रव्ययान्त ओर 
टारे ये डीप्‌ टापृसे रदित ओर वाक्रीक्रे अन्य आट नाम आपुप्रत्ययान्त ससञश्चने }! ओर 
नाक्षत्रनाम रोहिणी, कृत्तिका यह नाश्चत्रनाम समञ्चना । ओर आश्वलायन तो यह ते दै 
परि, लियोका नाक्षुत्रनाम नदीं करना । ओर व्यावहारिक नाम तो यज्ञदा यमदा इसप्रकार 
पुरषके नामक्री समानही समञ्चना । ओर पूजाआदिभी वेदक मंत्रोके विना युदठपकते समानही 
करना पिता पासन दोय तों स्री ओर पुद्पक्रा नाम दादाजादि कर । नासच्रणसंच्छार्छी 
तरिधि समाप्त इई ॥ 5 
अधाडटलरहह्ण्यद््‌) 

""आंदोटाक्यने एसो दादशो दिवसः ञ्ुभः ॥ चयोदश्ञस्तु कन्याया न नक्षच्र- 
विचारणा ॥ अन्यस्मिन्दिवसे चेत्स्याच्छभकाट वि चारयेत्‌ ॥ "` उत्तरा्रयरोह्िणी- 
₹ स्ताडवनापप्यरवत्यतुराः धामरगचिन्रापनवसुश्रवणस्वातीनक्षत्रेषु भवार रिक्ताति- 
रिक्ततिथो चंदतारावटे ङलयोषिद्धिरांदोटाडायनं कायम्‌ ॥ 

अव दोडारोहणसंस्कारकी विधिको कते है । कि, वाटकके दोा ( पाटना) म सुवानेक्र 
टिये पुरुषकरो बारहवां दिनि ओर कन्याको तेरहवां द्विन च्युभ है, इसमे नक्षत्रआदिका विचार 

नदीं । ओर जो अन्यकालमे करना होय तो जभक्राटको देखकर करे । तीना उत्तरा, रोहिणी; 
दस्त, अश्विनी, पुष्य, रेवती, अनुराधा, खृगदरिर, चित्रा, पुनव, श्रवण, स्वाति ये. नक्षत्र, 
सोमआदि शभवार, रिक्तासे मिन्न तिथि आर चन्द्र ताराक्रा वट देखकर कुखकौ जखियौति 
पाटनेमे वाटकको इायन करते ॥ | 
अथ दग्धपानस्‌ । 

एकश दिने द्वितीयजन्मक्ष वा दोडारोदोक्तनक्षत्रैवा पूबोह्ममध्याद्योः रदे 
वताविप्रयोः पूजां विधाय शेखेन गोदुग्धं पाययेत्‌ ॥ इति दग्धपानम्‌ ॥ 

ओर इकतीसवें दिन वा दूसरे ` जन्मनक्षत्रे दोटारोदणमें कदे नश्चे, पूवाः मध्याह- 
कालम ङख्देवता ओर बराह्मणकी पूजा करॐे शंखसे गके दृधको प्यावे । दुग्धपानसंस्का- 
रक कह चुके ॥ 

अथ जङ्पूजनम्‌ । 
सुत्या मासौत्तर इधसोमयरुबारेषु रिक्तान्यतिथौ भवणपुष्यपुनवैसुमृगहस्तम- 


(३१४ ) धमसिभ्धु । | [ तृतीय~ 


कखादुराधानक्षतरेष जलस्थानं गपा जलपरूना कायां ॥ अत्र गुरुञ्चकास्तचेत्रपोषमा- 
साधिमासा वज्योः ॥ इति जरप्रजनम्‌ ॥ 

जिस दिन जन्म हआ हो उससे महीना पीछे वुध, सोम, गुरूवार, रिक्तासे अन्य तिथि, 
श्रवण, पुष्य, पुनर्वसु, खगिर, हस्त, मूल, अनुराधा य नक्षत्र इनमे जलस्थान ( क्रूपआददि }) 
म जाकर जलका पूजा करनां । इस जठषूज(म गरु, य॒ुक्रक{ अस्त चत्र; पच मास जर 
मटखमासर य वाजत ह । जटपूजा समात्र द्द्‌ || 

अथ सूयोवरखोकननिष्कमणे । 

ततीये मासि सूयांवलोकनं चतं मासे अन्नप्राक्नकाट वा निष्क्रमणम्‌ ॥ 
तत्र कारः ॥ ““जुङ्खपक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णश्च त्रिकं विना ॥ रिक्ता षष्ठचष्टमी 
दो दादज्ञी च विवर्जिता ॥ `` यरुय॒क्रडधवारा अश्िविनीरोहिणीम्रगदुष्योत्तरात्र- 
यहस्तधनिष्ठाश्रवणरेवतीपुनवस्वनुराधानक्षत्राणि च शस्तानि ॥ इदं निष्क्रमणं 
नित्यं काम्यं च ॥ सूयांवलोकननिष्कमणयोनादीश्राद्धं कृताकृतम्‌ ॥ 


क, क चो 


तासर मास्य सूयावखाकन कम कराव । चथ मदहानम वा अन्नत्रादनक समय (नच्छ 
मण करावे । अथात्‌ वाखकको घरसे वाहर निकाठे 1 उसका कार यह्‌ ह कि, शुट्कपक्ष ओर 
अन्तको तीन तिथियोंको छोडकर कृष्णपक्ष, रिक्ता, षष्ठी, अष्टमी, अमावस्या, द्वादसी इनसे 
भिन्न तिथि; रारू, उाक्र, वुधये वार; अशिनो, रोहिणो, खृगरिरः) पुष्य तीनों उत्तरा, दस्त 
धनिष्ठा, श्रवण, रेवती, पुनवेसु, अनुराधा य नक्षत्र ये सब नष्कमणमें उत्तम्‌ हात ह । यदह 
निष्क्रमण नित्य ओर काम्य उभयरूप समञ्चना । सूयोवलोकन आर निष्कमणमे नादोश्राद्ध 
करै चारै न करे ॥ 

अथ भूम्युपवेडनकारः 

पंचममासे निष्कमोक्ततिथ्यादौो भोमवटे सति भूम्युपवेशनं कायम्‌ 

अव भूमिपर वैठानेके कारको कहते है । पांचमें मासमे ओर निष्कछमणमे कदी तिथि 
आदेमे मगर्का बर्‌ होनेपर भूमिम उपवेञ्चन करे ॥ 

अथान्नषारानकारः 1 

षष्ठेऽष्टमे दशमे दादशे वा मासे पूर्णे वत्सरे वा पुंसोन्नपरारनम्‌ ॥ पंचमसप्त- 
मनवममासेषु खीणाम्‌ ॥ “'द्वितीया च त॒तीया च पंचमी सप्तमी तथा ॥ यो- 
द्ङ्ी च दज्ञमी प्राडने तिथयः भाः ॥ `" बुधणरुशुक्रवाराः भाः ॥ रविचदर- 
वारौ क्रचित्‌ ॥ अश्िनीरोहिणीमगणुनवंसु पुष्योत्तरात्रयहस्तचित्रास्वाव्यतुराधाश्रव- 
णधनिष्ठाश्चततारकारेवव्यः शुभाः ॥ जन्मनक्षत्रमश्चभमिति केचित्‌ ॥ भद्रावेधति- 
व्यतीपातगंडातिगंडवजश्ूरुपरिघा वन्याः ॥ विष्णुशिवचंदाकंदिक्पारभूमिदि 
काव्राह्णान्‌ संपूज्य माघ्रुरसंगगतस्य शिज्ञोः कांचने कस्ये वा पात्रे स्थितं दधि- 
मधुषृतमिश्रं पायसं खुवणेयुतहस्तेन समत्र प्राशयेत्‌ ॥ सयावलोकनादीन्यत्तपमा- 


यश्च्छद्‌-० ] भाषाटीकासमेत । ( ३१५ ) 


ङानांतानि अन्रभाश्ञनकटे शिष्ठाः सहैवादुतिषठंति एतेषां सहथ्रयोगसंकस्पादिकं 
कोस्तुभादौ ज्ञातव्यम्‌ ॥ 
अच अन्न्रा्यनके समयको कते दै! ्टे,आटठनें, ददम, वारदमें मास वा वर्वं जिस दिनि 


न~ 


पणी होय उस पृरुपक्रा; ओर पांच, सातम, नौं मासमें लीका अन्नप्रादान करै । इसमें 


र 


द्वितीया, दृत्तीया, पचमी, सप्तमी, जयोदशी, ददी ये तिथि ओर कदी सूये, चन्द्र 
वारः अश्िनी, रोहिणी, स्रगिर, पुनवयु; पुष्य, तीन उतच्रा, र्त; चतरा, स्वाति, 
अनराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ओर रेवती ये नक्षत्र छम ह । कदी जन्मनक्षत्रभी 
वजित कटा दै । इसमें मद्रा, वेध्रति, व्यतीपात, गण्ड, अतिगंड, श ओर परिघ ये बजजित 
डे | इसमें विष्णु, दिव, साम; सय; द्क्पा, दू) दद्दा अतर्‌ ब्राह्मण इनका पूजकर्‌ 
माताकी गोदमे वैटेहए वालकको कांसी वा सुवणेके पात्रे रक्खीइदं ददी, मधु, घी इनसे 
भिटी खीरको स॒ुवर्णसदहित हस्तमें टकर मन्त्र पठताहुजा खवावे । आर दयावखोकनसे 
अननप्रादानपर्यत करको कोई दिष्ट अननप्रार्नके साथी चरते दै ! इन कर्मके सदभयोगक्ते 
संकल्पञआदि कौस्तुभ आदि म्ंथमे समञ्चने 1 
अथ जीविकापरीक्षा 1 
अथान्रपराशनति कतंव्यम्‌ ॥ “अग्रतोऽथ परिन्यस्य शिस्पवस्त्रानि स्वंशाः ॥ 
ङखराणि चैव वाणि ततः पश्येच्॒ लक्षणम्‌ ॥ भथम यस्स्परेदारः पुस्तकादि 
स्वयं तदा ॥ जीविका तस्य बालस्य तेनेव ठ भविष्यति अन्नपराश्नांतसं- 
स्कारष॒ मटङमासयरुय्कास्तादिदोषो नास्ति इप्युक्तं तच्छदकारेव्वसंभवे ज्ञेयम्‌ ॥ 
तन षष्ठादिमासे अस्तादिदोषसचेऽद्टमादिमासे कायम्‌ ॥ इति खयाबलोकनने- 
च्क्रमणश्रम्युपवेडरनान्नम्राङ्नजावक्पराक्षणाान | 
अव अन्नप्रारानके अन्तमें जो कर्म है उसको कहते दै । कि, वारकके अगाडी चारों 
तरफ शित्पवस्तु, राख, अख इनको र्खे । फिर खक्षण देखे कि, जो वारक जिस पुस्तक- 
आदि वस्तुको स्वयं प्रथम स्पदौ करे उससे यह समन्चे कि; वाटकको जीविका इसी वस्तुसे 
होवेगी । अन्नप्रारनपयंत संस्कारोमे मरुमास, गुरु ग॒क्रका अस्त आदिका जो दोषाभाव कदा 
है वह गद्धकाङके न भिलनेपर समञ्चना । तिससे जो षष्ठआदि मासमे शुक्रआदिका अस्त 
होय तो अष्टमआदि मासमे करना । सूुयावखोकन, भूम्युपवेदान, निष्कमण अन्नप्राशन ओर 
जोविकापरीक्षणकी विधि समाप्त हई ॥ 
अथ कणेवेधः। 
दमे डाद्रो वाहि षोडरो कणेवेधनम्‌ ॥ मासे षषे सप्तमे वा अष्टमे दश- 
मेऽपि वा ॥ डादज्ञे वा ततोब्दे च प्रथमे वा तृतीयके ॥ न कतव्यं समे वषे सखी- 
पुंसोः श्वुतिवेधनम्‌ ॥'' तरतीयादिवत्सरे मासाः ॥ “कार्तिके पौषमासे वा चैत्रे वा 
फारणनेपि वा ॥ शुङ्कपक्षः भः प्रोक्तो जन्ममासो निषेधितः ॥ भदायां षिष्ण- 
दायने कणवेधं विवजयेत्‌ ॥ `` तेन कार्तिकमासविधिः शङ्कद्वादश्युत्तर ज्ञेयः ॥ 


(३१६ ) धमंसिन्धु \ `. [ तीय 


केचिन्भीनस्थसये चेतरं धतुःस्थे पोषं मासं वजंयंति ॥ ““द्वितीया दामी षष्ठी 
सप्तमी च जयोदङ्ञी ॥ दादश्षी पंचमी शस्ता तृतीया कणवेधने ॥' चन्द्ञ्धगु- 
रुशुकवाराः प्ष्यपुनवसुस्रगोत्तरात्रयहस्तचित्राधिनीश्रवणरेवतीधनिष्ठाः भाः ॥ 
विष्णरुद्बह्यसूयेचन्दरदिक्पालनासप्यसरस्वतीगोव्राह्यणयरुपूजां कृत्वालक्तकरसा- 
कितं कर्ण पुंसः पूर्व दक्षिणं विध्येत्‌ पश्चाद्ामम्‌ ॥ स्रीणां एवं वामम्‌ ॥ ‹“सौ- 
वर्णी राजपुत्रस्य राजती विप्रवेरययोः ॥ शूद्रस्य चायसी सुची बाककाष्टांयुला 
सता ॥ कर्णसंघे रवेडखाया प्रविशोद्द्धयेत्तथा ॥ अन्यथा दशने तस्य पूवेपुण्यवि- 
नाङनम्‌ ॥'" इति कणवेधः ॥ 

अव कर्णवेधकी विधिको कहते हँ । कि, दशमे, बारहमें वा सोरम दिन वा छठे, आटे, 
सातमे, ददाम वा वारहमें मास वा पूणे वषे वा प्रथम, तीसरे वषमे कणेवेधको करे । आर ख ` 
जर पुरूषका कणवेध समवषमे न करना । ठृतीय आदि वषे, कार्तिक, पोष, चेत्र, फास्गुन ये 
मास ओर श्पक्ष ये शुभ दै । ओर जन्ममास निशिद्ध समञ्चना । तथा मद्रा, विष्णुखयन येभी 
वर्जित हैँ । इस कार्िकमासमें इस कमकी तेधि शुह्पक्षकी द्वाद शरीके पश्चात्‌ समञ्चनी । 
जर कोई मनका सूयैहोय तो चैत्रमासको भौर धनका दोय तो पोषमासको निषिद्ध 
कहते हैँ । द्ितीया-१०-€-७-१३-१२-“*३-ये तिथि ; चंद्र, बुध, गुरु, क्रये वार; 
पुष्य, पुनवैसु, तीनों उत्तरा; हस्त, चित्रा, अश्विनी, श्रवणः, रेवती, धनिष्ठा ये नक्षत्र यभ ह । 
विष्णु, रुद्र, ह्या; सूये, चद्र, दिक्पा, नासत्य (अश्विनीङ्कमार), सरस्वती, गो, ब्राह्मण इनकी 
पूजाको करके महावरके रससे चचैकर पुरुषके दादिने क्णको पू ओर प्चात्‌ वाम; ओर 
सरके पूर्ै वामकणैको वधे 1 ओर वालकके आठ अंगु ठंबी सुवणेकौ क्षत्रियकी, ओर उत- 
नीदी चांदीकी ब्राह्मण ओर वैर्यके चयि, ओर खोदेकी शूद्रके खयि सूची कदी है । उस सूडईसे 
इतना छिद्र वीधे जितनेमें सुयैकी छाया प्रविष्टं दोजाय । यदि अन्यथा छिद्र दीखै तो उसके 

` पूैपुण्यका विनाश होता है । इति कणवेधः ॥ 
(रः क 
अथ बालस्य टष्टिदोषादों रक्चाविधिः । 

““वासुदेवो जगन्नाथः प्रतनातजेनो हरिः ॥ रक्षतु त्वरितो बालं संचसरुच 
चुमारकम्‌ ॥ कृष्ण रक्ष शिञ्चं शंखमधुकैटभमदंन ॥ प्रातःसंगवमध्यादसायदविषु 
च संध्ययोः ॥ महानिशि सदा रक्ष केसारिष्टनिषदन ॥ पद्रोरगःपिराचांश्च 
ग्रहान्मात्रहानपि ॥ बालग्रहान्विशोषेण च्छिधिच्छिधि महाभयान्‌ ॥ जाहि 

` आहि दरे निप्यं खद्रक्षाभूषितं शिञ्चम्‌ ॥ इति भस्माभिमंन्यैव भूषयेत्तेन भस्मना ॥ 
शिरोकलाटाययगेषु रक्षां कयांयथाविधि ॥ ` इति प्रयोगसारे ॥ “* रक्षरक्ष महादेव 
नीलग्रीव जटाधर ॥ -गरहैस्त॒ सहितो रक्ष सचमुच कुमारकम्‌ ॥'' अमुं मंत्रं ू- 
जेपत्रे वििख्य तत्पत्रं जे बध्ीयात्‌ ॥ बाररोदनपरिहारा्थं यं्मुक्तं मयूखे ॥ 
घडखमध्ये ह्वीकारं तन्मध्ये शिशोनांम विलिख्य षट्कोणेषु ॐलृलुवस्वाहेतिमंत्रष- 
क्षराणि बिलिल्य तदहिरनमिवद्त्द्वयं विलिख्य तद्वहिरधोमसैरधचदैरावेष्टय 


पारच्छद्‌-प्ू° | मवषाटाकास्चमत । 


पंचोपचारैः संपूज्य वाढदस्ते बधीयादिति ॥ वाछग्रहश्चावयादिक्ं बवालग्रहस्तवश् 
शांतिकमटाकरशांतिमयूखयोद्रडव्यस्‌ ॥ 

इसके अनंतर वाङकके दृष्टिदोष (नजर) आदिनं रक्वाकौ ववैधिक्ता वणन करते दँ । वायु- 
देन, जगन्नाथ, पूतनाके दिंसक; दरि दैव वाल्क्क्ी खदेव रक्षा करो ओर बाछकका सव 
दोष त्याग करो | हें कृष्ण ! हे दाल ओर मधुकैटभके मर्दन 1 प्रातःकार, मध्याह्न ओर 
सायंकाल, दिनके समयमे ओर दोनों संध्या ओमि ओर अद्धरा्रके समयमे हे कंस ओर आरे 
षटासुरके नारक ! सदेव वाठककी रक्षा करो ¡ ओर पादचारी ओर सपीदिक, पिक्ञाच, अह 
ओर माताके ग्रह ओर बाखकके ग्रह जो ह उन सद्ाभयानकोका छेदन कसो २ । ओर हे हरे! 
आपकी रश्चासे भूषित ८ युक्त ) जो वाखक दै, उसकी तुम रश्चाचरो २ । इनन मत्रोसे भस्मको 
पठकर उस भस्मको वाखकके रगावे । ओर शिर र्लाटआदि अंगोके विवे विधिपूर्वकं रक्षा 
करे । प्रयोगसारमें छिखा है कि, दे महादेव ! हे नीखग्रीव ! हे जटाधर ! रक्षा कयो । ओर 
ग्रहो सहित आप इस वाखुककी रक्चा शरो ओर छोडो । इख अचरको अजपत्रपर लिखकर 
जामे वांध दे । ओर बारुकके रोदनी निव्रत्तिके खयि यत्न मयूखमें का द कि; षट्‌ & 
कोणय॑त्रके मध्यमे ‹ हीं ` छिखे ओर ह्वीके मध्यमे बाककका नाम लिखि । ओर छओं कोणे 
( ॐ टुटुव स्वाह्‌। ) इस मन्त्रके छओं अशक्षरोको छिखकर उसके बाहिर नोभेके समानं 
दो वृत्त लिखकर ओर उस ब्रृत्तके बाहर नीचेको दै युख जिनका रेखे द्ये अद्धचंद्रेसे ख्येट- 
कर पंचोपचासोंसे पूजकर वाख्कके हाथमे वांध दे । वाङग्रहक्ी शांतिआदि ओर स्तोत्र 


सथ (५ के ॐ 


शांतिकमलाकर ओर शांतिमयूखमें देखने योग्य हँ इति वाङब्रहरान्तिविधिः ॥ 
ै © = 
अथ वधापनावार्धः । 


स च वर्षपर्यतं प्रातिमासं जन्मतिथौ कायैः ॥ वर्षोत्तिरं प्रत्यब्दं जन्मतिथौ 
कार्यः ॥ तिधिद्धैधे यत्र जन्मक्षंयोगः सा ग्राह्या दिनद्वये जन्मनक्षत्रयोगसत्वासत्व- 
योरौदयिकी दिसुदहूतांधिका ग्राह्या ॥ दिभुहतेन्यूनतवे पूवां ॥ जन्ममासाधिमास- 
त्वे गुद्धे मासे भत्याब्दिकवद्धधांपनविधिनं धिके ॥ अथ संक्षेपतः पयोगः ॥ 
आयुरभिढद्धयर्थं वषैड्द्धिकमं करिष्ये इति संकरप्य तिटोद्धतंनपवेकं तिरखोदकेन 
साखा कृततिलकादिविधिरं संज्याक्षतपुंजेषु देवताः पूजयेत्‌ ॥ तत्रादौ कर्द्‌- 
वत्यै नम इति कर्देवतामाबाह्य जन्मनक्षत्रं पितरौ प्रजापतिं भावं विन्रेशं मा- 
कैडेयं व्यासं जामदग्न्यं रामम्‌ अश्वत्थामानं कृपं बि भ्रह्वादं इनमंतं बषिभी- 
षणं षष्ठीं च नाभ्नैवावाह्य पूजयेत्‌ ॥ षष्ठयै दधिभक्तनैवेयः पूजांते प्राथंना चं ॥ 
“चिरजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा अने ॥ रूपवान्वित्तवांश्चैव भरिया युक्त- 
अ सवदा ॥ मार्कैडेय नमस्तेस्तु स्तकल्पांतजीवन ॥ आयुरारोग्यसिदधथर्थ भसीद 
भगवन्‌ सुने ॥ चिरंजीवी यथा त्वं तु मुनीनां प्रवरो दिज ॥ रुष्व अनिराटेख 
तथा मां चिरजीविनम्‌ ॥ मार्कंडेय महाभाग स्तकरपांतजीवन ॥ आयुरारोग्य- 
सिद्धय्थ॑मस्माकं वरदो भव ॥" अथ षष्ठीपाथना ॥ “जय देवि जगन्मातजंग- 


(३१८ ) धमंसिन्धु । [ तृतीय- 


दानंदकारिणि ॥ प्रसीद मम कल्याणि नमस्ते षष्ठिदेवते ॥ चखोक्ये यानि भूता- 
नि स्थावराणि चराणे च ॥ बह्यविष्णुशिवैः सार्ध रक्षां कर्वेतु तानि मे ॥` तत- 
स्तिखणडमिश्रं पयः पिवेत्‌ ॥ तत्र मंत्रः ॥ “सतिं गडसंमिश्नमंजस्यधेमितं 
पयः ॥ माई$डयाद्रं छन्ध्वा पिवाम्यायुर्विबरद्धये ॥'` कचिस्पूजितषोडरदेवताभ्यो 
नाम्ना प्रवेकमष्टाविशतिसंख्यतिखहोम उक्तः ॥ ततो विप्रभोजनम्‌ ॥ तिने नि- 
यमाः ॥ ““खंडनं नखकेशानां मैथुनाध्वगमो तथा ॥ आमिषं कदं हिंसां वष- 
बृद्धो विवजयेत्‌ ॥ मृते जन्मनि संक्रंतौ श्राद्धे जन्मदिने तथा ॥ अस्पुश्यस्पशने 
चैव न स्रायादुष्णवारिणा ॥ ` 

इसके अनंतर वद्धापन विधिको कहते है । कि, वह बषपर्यत प्रतिभास जन्मतिधिमें 
कृरना ओर वर्षके अनतर तो प्रतिवषे जन्मतिथिनने करना । यदिदो तिधिहोय तो जिसमे 
जन्मनक्षत्रका योग हो वह्‌ महण करनी । यदि दोदिन जन्मनक्षत्र योग दोय तो सत्त्व ओर 
असत्त्वे दो सुहूतसे अधिक ओदयिकी छेनी अथोत्‌ जिसमें सूयं उद्य हुआ हो वह्‌ रहण 
करनी । दो सुहूतंसे न्यून दोय तो पहिरी छेनी । यदि जन्मका मास अधिकमास दोय तो 
शद्धमासमें प्रत्याच्द्कि ( वषे २ में) वद्धापन विधि करनी अधिकमें नहीं । अब सक्षेपसे 
इसके भ्रयोगकी विधिको कहते है । अवस्थाकी बृद्धिके छियि वषरद्धिकमेको करतां । यह्‌ 
संकल्प करके ओर तिखांका उबटना करनेके अनन्तर तिजरते स्नान करके, की है तिरक 
आदिकी विधि जिसने एेसा यजमान गारुको भरीप्रकार पूजकर अक्षतोके पुजा पर देवताओंका 
पूजन करै । उन देवताओमिं प्रथम कुर्देवताको नमस्कार है, इस मन्त्रसे कुख्देवताका आवा- 
हन करके जन्मनक्षत्र, माता, पिता, प्रजापति, सूये, गणेश, माकण्डेय, व्यास, जामदग्न्यः 
राम, अश्वत्थामा, कृपाचायं, बलि, प्रह्ाद, दयुमान्‌ , विभीषण ओर षष्ठोदेवता इनका नाम- 
मेत्र ( जन्मनक्षत्रं यथा रोहिणी तहां बरह्मणे नमः ) से आवाहन ओर पूजन करै । षष्ठंदेव- 
ताको दही, भक्त ( भात ) आर नैवेद्य अर्पण करे । इसप्रकार पूजाके अन्तमं प्रार्थना करे कि, 
हे माकण्डेय सुने ! जैसे आप चिरंजीवी हो तिसीप्रकार मेभी होऊ, ओर सब कालमें 
रूप ओर लक्ष्मीसहित रहं । हे सातकल्पपयैत जीनेवाङ़े माकैण्डेय सुने ! आपको नमस्कार 
है । आप अवस्था ओर आरोग्यकी सिद्धिके ख्य प्रसन्न हो । हे सुनि्योमें श्रेष्ठ ! जैसे आप 
चिरंजीव हो -उसीघ्रकार दे सुनिशादूल ! मुञ्चे भी चिरंजीव करो । हे मार्केण्डेय ! हे महाभाग! 
डे सप्तकर्पपयेत जीनेवारे ! आयु आसरोग्यकी सिद्धिके ययि वरको दो । फिर षष्ठीकी प्रार्थना 
करे कि, हे देवि ! आपकी जय हो, हे जगत्‌की माता ! हे जगत्‌को आनन्द करनेवाटी ! हे 
कल्याणरूप! हे षष्िदेवता ! ल प्रसन्न हो तुञ्चको नमस्कार है । तीनों रोकेकि विषे जो स्थावर 
ओर जंगम ( विचरनेवाछे ) भूत हैँ वे सव ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवसदित मेरी रक्षा करो । 
इसभ्रकार श्राथनाके पीछे तिङ ओर गुडसे मिश्रित दुग्ध पान करै । उसका यह मन्त्र है कि, 
तिर, गुडसरे मिश्रित आधी अंजछि भरके दुग्धको माकैण्डेयसे वरको श्राप्त होकर अवस्थाकी 
चृद्धिके छिये पीताहं । किसी भन्यमं पूजेहुए षोडदादेवताओके खयि नाममन्रसे एक एकको 
अद्वाईैस तिख्की आहति की ह । फिर ब्राह्मणोंको। भोजन करावै । अव जिस दिन 
यह कमे होताहै उस दिनके नियमोको कहते हं । कि, नख ओर बारछोका कतरवाना, मेथुन, 


पारन्छेद-१० ] भाषाटीकासमेत । (३१९ ) 


मारा चलना, मांसभक्षण, लडाई, हसा इनको वषच्द्धि ( जन्मगांठ ) के दिन वजदे । मरण- 
दिनि, संक्रान्ति, श्राद्ध ओर जन्मदिनके विवे तथा चाण्डाल्आदिंके र्परीके विषे उष्ण 
जलसे स्नान न करे ॥ क 

अथ चौखम्‌ । 

"जन्मतो गर्भ॑तो वाब्दे भथमेऽथ दितीयके ॥ त्रतीये पचमे वापि चौरुकमं 
प्रदास्यते ॥ यद्वा सहोपनीप्यात्र कलाचाराद्यवस्थितिः ॥ माघषराल्शुनवैशाखन्ये- 
छ मासि ञयभं स्मृतम्‌ ॥ जन्ममासेधिमासे न ञयेष्टे ज्येष्ठस्य नो भवेत्‌ ॥ ञुद्ध- 
पक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णश्चांव्यत्रिकं विना ॥ दितीयाथ ठृतीया च पचमी सप्तमी 
शुभा ॥ दज्ञम्येकाद्ञी वापि तयोद्दरयपि शस्यते ॥ रबिभौमारकिशनयो वाय बि- 
प्रादिव्णतः ॥ ग॒रुञ्चकबुधाः ञुकके सोमः स्वं यभावहाः ॥'" अश्रिनीभ्रगयुनवंसु- 
पुष्यहस्तचित्रास्वातीन्येष्ठाश्रवणधनिष्ठाञ्चततारकारेवव्यः युभाः॥ ““ क्लौरपयाणभैष- 
ज्ये जन्मक्ष वजयेवसदा ॥ आयुभक्षयोनराधाभित्युत्तसरोहिगीमधे ` ॥ चिहस्थे 
गरौ चौखादिञ्चभकमं न कायम्‌ ॥ ““सूनोमातरि गर्भिण्यां चूडाकमं न का्यैत्‌ ॥ 
पचमाब्दासखागृर्ध्व तु गभिण्यामपि कारयेत्‌ ॥ सदोपनीवया कुयोच्त्तदा दौपो न 
विदयते ॥'" पथक्‌ चूडाकमं एथयुपनयनं च मातरि गभिण्यां न कायर्‌ ॥ उभयोः 

सहाबुष्ठानि वु न दोषः ॥ गमिण्यामपि पचममासपर्यतवं न दोपः ॥ “'"पचमास्ा- 
दधः कुयोदत ऊर्ध्वं न कारयेत्‌ ॥` इव्युक्तेः । ञ्वरितस्य चौलादिमंगलं न का- 
यम्‌ ॥ ““विवाहवब्रतचूडासु माता यदि रजस्वला ॥ तस्याः यदधः परं कार्यं मंगलं 
मनुरवीत्‌ ॥'` नांदीश्राद्धोत्तरं रजस्वलायां शांति कृवा कायम्‌ ॥ केचित्त म॒हर्ती- 
तराभवे परारभास्रागपि रजोदोषे श्रीपूननादि विधिना शांतिं कृत्वा कार्यभिव्याटः ॥ 
मातुरूपितरव्यादौ कतरि तत्ल्यां रजस्वलायामपि मंगर नेति सिधः ॥ अिपुरु- 
षारमकडरे षण्मासमध्ये मौजीषिवाहरूपमंगरोत्तरं स॒ंडनाख्यं चूडाकमांदि न 
कार्यम्‌ ॥ संकटे त॒ अब्दभेदे कायम्‌ ॥ चतुःपुरुषपर्यतं कुठे सपिडीकरणमासि- ` 
कश्नाद्धांतप्रेतकमंसमापतेः प्राक्‌ चूडाकमादिकमाभ्युदयिकं कमं न काय॑म्‌ ॥ ““एक- 
मात्जयोरेकवत्सरेपत्ययोद्वेयोः ॥ न संस्कारः समानः स्यान्मातुभेदे विधीयते ॥ ° 
प्रारंभोत्तरं सूतकप्राप्तो कूष्मांडीमिक्ग्मिषृतं इप्वा गां दत्वा चृडोपनयनोद्वाहना- 
दिकमाचंरेत्‌ ॥ अत्र विशेषो विबाहभकरणे व्यते ॥ मध्येस॒ख्यैका शिखा अन्याश्च 
पाश्चोदिभागेष्विति यथाङ्लाचारं प्रवरसंख्यया शिखाश्रूडासमये कायाः ॥ उप- 
नयनकाठे मध्यरिखेतरशिखानां षपनं कृत्वा मध्यभागे एवोपनयनोत्तरं शिखा 
धायां ॥ चौलकमेणि जातकमेणि च भोजने सांतपनङ्च्छं भरायश्चित्तम्‌ ॥ अन्येषु 
संस्कारेषु उपवासेन यदिः ॥ चताः स्वं संस्काराः स्रीणाममंच्काः कार्याः ॥ 
होमस्तु समत्रकः॥ होमोप्यमंत्रकः कायो न बा कायं इति वृतिङ्दादिमतम्रू ॥ एवं 


(३२०) धमंसिन्धु । [ तृतीय- 


शूदस्याप्यमंत्रकं चौलम्‌ ॥ इदानीं शिष्टेषु स्रीणां इडादिसंस्कारकरणं न दश्यते ॥ 
विवाहकाठे चडादिलोपप्रायध्चित्तमात्रं प्रकुर्दति ॥ चौलोत्तरं मासत्रयपर्येतं स- 
पिडैः पिंडदानं तिकतपंणं च न कायम्‌ ॥ महालये गयायां पित्रोः प्रत्यब्द्ाद्धे च 
फिडदानादि कायम्‌ ॥ 


अब सुण्डनक्म कहते ह । जन्म वा गभ।दिनसे प्रथम वा द्वितीय, वतीय वा पांचमें वमे 
सुण्डनकमं श्रष्ठ दोतादै । अथवा छुखाचारके अनुसार यज्ञोपवीतके साथ श्रेष्ठ होता ह । माघ, 
फाल्गुन, वेशाख, ज्येष्ठ इन मासोमें शभ ओर जन्ममास; अधिकमास इनमें शुभ नरद होता। 
ओर य्येष्ठपुत्रका व्येष्ठमासमे शभ नदीं होता । तथा इसमें शङ्कपक्ष समस्त ओर अन्तकी 
तीन तिथियोको छोडकर छृष्णपक्च॒युभ दोतादै । तथा द्वितीया, तृतीया, पचमी, सप्तमी, 
दशमी, एकादशी ओर त्रयोदशी ये तिथि रवि, सग, दनिश्वर, राक्र ये वार क्मसे ब्राह्मण 
्षन्निय, वेय, शद्ध इनको शुभ समञ्चन । ओर शङ्छपक्षमे गरू, शक्र, बध ओर सोम ये सब 
डञाभ हे । ओर अश्नी, मृगशिर, पुनवेसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा 
दातभिषा ये नक्षत्र शुभ है । क्षौर, यात्रा, ओषधिसेवन इनमे सदैव जन्मनक्षत्रको वर्ज द्‌ । 
ओर अनुराधा कृत्तिका, तीनों उत्तरा रोहिणो, मघा इनमे पूर्वोक्तं कर्म होनेसे अवस्थाका 
क्षय होता दै । सिंहके बृहस्पतिम चूडाआदि शुभकर्म न करै । ठडकेकी साता गर्भवती दोय 
तो मुण्डन न करे । यह्‌ नियमसे पांच वषेसे पूत्च २ समञ्चना । उससे षे तो गर्भिणी हीय 
तो भी करे । ओर यज्ञोपवीतके साथ करनेसे भी वह दोष न समञ्चना ! परन्तु चडाकमे 
ओर यज्ञोप्वात ये प्रथक्‌ २ करने दोंयतो माताके गर्भिणी होनेपर न करै । ओर जो दोन 
एक साथ र्होयतो दोष नहीं दोता । ओर गभिणीके होतेभी पांचमें वर्षपयैत दोष नहीं । 
क्योकि, यह्‌ वचन है कि, पांचमें वसे नीचे करले इससे उपर न करै । जो छडकेको ञ्बर- 
आदिको पीडादहदोयतो भी न करना । विवाह, व्रत्वध ( यज्ञोपवीत ), सुण्डन इनमें यदि 
बारकको माताको रजोधमं होजाय तो शुद्धि होनेके अनन्तर यह कर्म करै, ` यह मनुने कदा 
हे । जो नांदीश्राद्ध किये पीछे रजस्वला ष्ोय तो शान्ति कराकर क्भेको करे । कोई तो यह 
, कहते हँ कि, अन्यमुहूत दुभ न बनेतो प्रारंभसे ( नांदीश्राद्ध ) पूर्भी रजोदर्खन दोजाय 
तो भी श्रीपूजनआदि विधित शांति करके कमं करना । सिन्धुम्रन्थमे छ्खिादै कि, सामा 
चाचाआदि जा इन कर्मोको करावे तो इनक खी रजस्वखा होयतो भीन करने । तीन 
पीटीके भीतर छः महीनाके भीतर यज्ञोपवीत, विवाहआदि कोई मगर कायं होय तों इनके 
अनन्तर मुण्डनरूप चडाकमं न करना ओर जो संकट होय तो वर्षको वचाकर करे । ओर 
चार पीढीके भीतर सपिण्डाकरण ओर मासिक श्राद्धपर्यत प्रेतकर्मकी समाप्तिसे पू चडाकमे 
आदि मांगलिक कमे न करना । तिसीप्रकार एकमात।से उतपन्न दो ठडकाओंका एकनषमे- 
मुण्डन न करना क्योकि, ये बचन हे किं, एकवषमें दो संस्कार नहीं करने । यदि माता दो 
होय तो दोष नहीं । जो प्रारभसे पीछे सूतक दहोजाय तो कूष्माण्डीं ऋचाओसि धीका होम 
कृरके गौदान कयि पीछे चडा, उपनयन, विवाहआदि क्म करै । इसमें विशेष विवाहप्रकर- 
णमे कगे । युण्डनके समय एक शिखा ८ चोटी ) तो मुख्यदी दै । ओर अन्य जो पाश्वभाग 
शिखा रखनेका आवचारदै वह अपनी टभमययादानुसार समञ्चना । यज्ञोपवीतके समय बीचकी 


परिच्छेद-प० ] भाषारीकाक्चमेत । (३२१) 


शिखासे अन्य ओर पासकी रिखाओंका सुण्डन कराकर उपनयनसे षे मध्यभाग्मेही रिखा- 
का धारण करना । युण्डन ओर जातकसंके विवे जो भोजन करे तो छच्छरसान्तपनव्रतरूपी 
प्रायध्ित्तको करै । ओर अन्यसंस्कारोके विषै त एक उपवासे युद्धि दोजाती ई । चडापर्यत- 
समस्त संस्कार, खियोके मत्रोबारणकरे विनाद्ी करने ओर होम तो सतस करै । ओर चत्तिकत्‌ 
आदिका तो यह मतद करि, दोमभी मत्रकते विनादी करना अथवा न करना । इसप्रकार 
ञ्द्वकाभी मेत्रसे विना सुण्डन कमं करना । इस समयमे शिष्टपुर्वोमे लियोका चूडाआदि 
संस्कार नहीं देखा जाता वे केवर विवाहके विवे उनके खोपका भरायश्ित्तमात्र करते है । 
चूडाक्मके अनन्तर तीन मदीनातक सपिण्डयुर्योंको पिण्डदान ओर तिलका तर्षण 
नहीं करना । ओर महाख्य श्राद्ध, गया, माता पिताका भ्रतिवार्षिक श्राद्ध इनमें पिण्डदान 
आदि करना ॥ 
| अथ विद्यारंभः ¦ 

पंचमे वर्षे अक्षरङेखनारंभ उत्तरायणे कायंः ॥ अत्र कृभस्थः सुर्यो उज्यैः ॥ 
““जुद्पक्षः शभः परोक्तः कष्णश्चात्यत्रिकं षिना ॥'' दितीया व्रतीया वचमी दश- 
ग्येकादजी दादीत्रयोदरयः शरेष्ठाः ॥ अधिनीष्रगादोषुनवंसपुष्यहस्तचिचास्वाव्यलरा- 
धाश्रबणधनिष्ठाङततारकारेबत्यो भोमशनियिन्रवाराश्च युभाः ॥ विचरं छल्मी- 
नारायणौ सरस्वतीं स्ववेदं सूत्रकारं च पूजयित्वा खरु बाञ्णान्‌ धात्रीं च संग्रज्य 
नता सर्वाखिःप्रदक्षिणीद्त्य प्रणवपूवंकमक्षरमारभेत्‌ ॥ ततो खरं नत्वा देवताः 
विसजैयेत्‌ ॥ ततोत्र वनमातः स्व॑वाड्मयरूपेणागच्छागच्छेति सरस्वव्याबाह- 
नमंत्रः ॥ भ्रणवेन षोडरोपचारापेणस्‌ ॥ 

अव विद्यारंभको कते हैँ कि, पंचमे वषमे अक्षरोके छिखानेका आरंभ उत्तरायण सूर्यम 
करना । इसमें कुंभरारिके सूयं वजित हे । शुङ्धपक्च, अन्तकी तीन तिथियों रदित कृष्णपक्ष, 
द्विवीया, ठृतीया, पंचमी, दशमी, एकादरी, द्वादरी, जयोद्‌री तिथि ओर अश्विनी, सग- 
शिर, आद्रौ, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त. चित्रा, स्वाती, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती 
ये नक्षत्र; मंगल, शनैश्चर इनसे रदित वार शुभ ह । इसमे गणेश, लक्ष्मी, नारायण, सर- 
स्वती, अपना वेद्‌ ओर सूत्रकार इनका पूजन ओर गुरू, बाह्मण ओर धात्री इनका पूजन 
करके ओर नमस्कार तीन परिक्रमा करके, उकारपू्वक अक्षरका आरंभ करै । फिर गुरुको 
नमस्कार करके देवताओंका विसजेन करे । तिससे पीछे दे रोकोंकी माता ! समस्तशास्ञ- 
रूपसे तू आ इस मंत्रसे सरस्वतीका आवाहन करै । उभकारमन््रसे फिर आवाहनआदि 
षोडश उपचारोंको अर्पण करे ॥ 

अथानुपनीतधमाः । 


भ्ारुपनयनात्कामचारकामवादकामभक्षाः ॥ तेन सरत्रएरीषोत्सगोदावाचमना- 
द्ाचारो नास्ति लघुपातकहेतलद्यनपयुषितोच्छिष्टादिभक्षणे दोषाभाव ॥ एवम- 
पेयपाने अनृतावाच्यभाषणेपि ॥ महादोषहेतमां सात्यजरजस्वलादिस्पृष्ात्रभ- 


१२ 


( ३२२ ) धंसिन्धु । [ वृतीय-- 


क्षजे मयादिपाने च दोषोस्त्येव ॥ ““रजस्वलादिसंस्पक्षँ स्नानमेव ऊुमारके ॥ 
लिशोरभ्यक्षणं परोक्तं बालस्याचमनं सूतम्‌ ॥'' तत्र भरागन्नपराङनाच्छिड्युसंज्ञा ॥ 
तत ऊर्व प्राक्‌ चौखाच्रिवषाद्वा बारुखंज्ञा ॥ तत आमोंजीवंधनादछमारसंज्ञा ॥ 
अत्राचमनमिति तिरूदकपानमेव ॥ नतु ओ्ठमाजनादिकस्प इति ज्ञेयम्‌ ॥ न 
चाुपनीतो वेदसुचारयेत्‌ ॥ पित्रोरत्यक्रियायां व्वनुपनीतेनापि मंत्रोखारः कायः ॥ 
स च दितिवषयोः तचूडस्थैव ॥ तरिवरषोर्वं त्वकृतच्छूडस्यापि ॥ एत्तौरसपुत्र- 
विषयम्‌ ॥ “"पित्रोरलपनीतोपि बिदध्यादौरसः खतः ॥ ओष्वेदेहिकमन्ये तु संस्क- 
ताः श्राद्धकारकाः॥ `" इति स्कांदात्‌ ॥ बालानामपथ्यं पित्रादिभिर्निवारणीयम्‌ ॥ 
““तस्मातस्वप्रयतेन बारानग्रे व भोजयेत्‌ ॥ ` बारानां कीडनदाने स्वगेङ्ुखम्‌ ॥ 
तेषां भोज्यप्रदाने गोदानम्‌ ॥ | 

अश्र जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ उनके ध्मौको कते दँ । कि, यज्ञोपवीतसे पूष्तै यथेच्छ 
बोरना, यथेच्छ भक्षण करना अथात्‌ कोड ओजनआदिका नियम्‌ नदीं । तिससे सून ओर 
मलके त्यागनेके अनन्तर इनको आचसनञआदि करनेका नियम नदीं । ओर ङघुपात- 
कङे खगानेवाङे रहसन, पयैर्षित ८ बासी ) अन्न ओर उच्छिष्टआदि अश्चण करनेभें दोष 
नहीं होता । इसीप्रकार जो पीने योग्य नहीं उनके पीने ओर असत्य भषण आदिका भी 
दोष न समञ्चना । परन्तु महापातकके कारण जो सांस ओर चाण्डा, रजस्वराआदिका 
छुआ अन्न इनके भक्षण ओर मदिराके पीनेमे तो दोष दोताही है । क्योकि, यड वचन है कि, 
रुजस्वखा आदिके स्पशेमें कुमारको स्नानमात्र, रि्युको जसे अभ्युश्ण ८ छिडकना ) ओर 
बाङकको आचमन कराना । अन्नप्रारानसे पूव रि्यसंज्ञा ओर अन्नप्रारानसे ठेकर चडाक्मैके 
पूर्वै अथवा तीन वतक बालसंज्ञा ओर इससे पीछे यज्ञोपवीतपर्यत कमारसंज्ञा होती & । 
यहां आचमनरब्दसे तीनवार जलका पीना समञ्चना । ओष्ठका माजन आदि नहीं । जिसका 
यज्ञोपवीत न हुआ हो वह वेदका उच्चारण न करै । परन्तु माता एिताके अन्तेष्टिक्म, श्राद्ध- 
आदिमं तो अनुपनीतको भी मन्त्रोंका उच्चारण करना चादिये । वह मन््रका उच्वारण दो ओर 
तीनवषकी अवस्थाभें तो जिसका मुण्डन हो छियादो उसकोही करना । ओर तीनवर्षसे पीछे 
तो जिसका मुण्डन न हुआद्ो उसका भी करना । यह मन्त्रका उच्चारण ओरसयपुत्रके विषयमे 
समञ्चना । क्योकि, यह स्कान्दपुराणका वचन है कि, माता पिताकी ओध्यैदेहिक करिया 
जिसका यज्ञोपवीत न हुआदो एेसाभी ओरसपुत्र करै ओर जन्य दृत्तकञआदि पुत्र संस्कारके 
अनन्तर करै । वाछकोंको जो कर्म योग्य न हों उनसे पिता निवृत्त करावै तिखसे समस्त 
भ्रयन्नोसे वार्कोको अगाडी भोजन करावै । वार्कोंको खिरानेके पदार्थ देनेमें स्वर्ग आदि 
सुख होताहै ओर भोज्य पदार्थोके देनेमे गोदानका फक होता ह ॥ 


अथोपनयनम्‌ । 
उपनयनं नाम आचायैसमीपनयनांगको गायच्युपदेशप्रधानकः कमेविरोषः 
उपनयनपदस्य थोगरूढटत्वात्‌ ॥ तत्राधिकारिणः ॥ ““पितेवोपनयेखत्रं तदभावे 
पितः पिता ॥ तदभावे पितुधांता तदभावे त॒ सोदरः ॥ "` तदभावे सगोत्रस- 


प्रिच्छेद-ष्र° | भाषाटीकासमेत । ( ३२३ ) 


पिंडाः तदभावे मादुखादयः स्गोत्रक्चपिडाः तदभावे अष्पिंडसमगोत्रजाः ॥ 
एते च ऊुमारपिक्षया वयोज्येष्ठा विवक्षिताः ॥ कनिष्ठकटंकोपनयनस्य निषिद्ध 
त्वात्‌ ॥ सबोभवि भरोत्रियः ॥ ““जन्मना बाद्यणौ ज्ञेयः संस्करि्दिन उच्यते ॥ 
विद्त्वाच्चापि विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥ च्छत्रं चोपनेता बन्‌ ऊच्छश्च 
वटुश्चरेत्‌ ॥'" गायत्र्या दादक्ाधिकसहसंनपश्चोपनेत्रत्वाधिकारसिद्धर्थ कायैः ॥ 
केचिद्रादशसाहसरी जपंति ॥ 

अव यज्ञोपवीत संस्कारको कहते है ! कि, यज्ञोपवीत आचा्य॑के समीप जाना अंग जिसमें 
ओर गायत्रीका उपदेश है भ्रधान जिसमें देखे कमेको दते ई । क्योकि, देसी अर्थम उपन- 
यनपद्‌ योगरूढ है । उसमें अधिकारी पुरर्बोको कते दँ कि, पितादी पुत्रका उपनयन करै । 
जो पितानदहोयतो वावा । वावान दोय तो चाचा वा ताऊ चाचा न होय तो सहोदर 
भाई, सदहोद्रभी न दोय तो सगोत्र वा सपिण्ड, ओर सगोत्ी न दोय तो मामाआदि कठि, 
जो अपने सगोत्र ओर सपिण्ड न हों ये पूर्वोक्त चाचाआदि वाटकक्ी अवेक्षा आदिखे अव- 
स्थासरे ज्येठे होने चाहिये । क्योकि, जो अवस्थामें छोटे हों उनक्रा किया यज्ञोववीतं निषिद्ध 
होतादै । जो इनमें कोई न दोय तो श्रोत्रिय ( वेद्पाटी ) करै । श्रोत्रिय बह हयोतादै कि, 
जन्मसे बाह्मण ओर संस्कारोसे द्विज होता है, ओर विद्या पठनेसे विप्रत्व ओर इन वीनस 
श्रोजिय कदातादै । जो यज्ञोपवीत करनेवाखा दै बह ओर जिसको हो बह तीन छच्छर कर । 
ओर गायन्रीमन्नका बारह अधिक हजार १०१२ जप उपनयन करानेके अधिकारकी 
क्षद्धिके चयि करना । कोई तो १२००० बारह इजारको जपते है ॥ 

अथोपनयनकाटः । 


गभैतो जन्मतो वा प॑चमेऽष्मे बा ब ब्राह्मणस्योपनयनम्‌ ॥ एकादज्ञे दादश 
वा क्षत्रियस्य ॥ दादश षोडरो वा वैद्यस्य ॥ ““षडे तु धनकामस्य वियाकामस्य 
सप्तमे ॥ अष्टमे सवंकामस्य नवमे कांतिमिच्छतः ॥' केचित्त विप्रस्य षष्ठं न 
मन्यंते ॥ आ षोडश्ञादा दाविंशादा चतुरविशाच वषौद्राह्मणादेर्भौणकालः ॥ अत्र 
गभोदिसंख्या ॥ तथा च जन्मतः पचदरवषेपर्यतं विपरस्य न विरोषतः भरायश्चि- 
तम्‌ ॥ षोड वषं सकशिखवपनमेकविंशतिरात्रे यावकाशनमंते सप्तनाह्मणभोजन- 
मिति प्रायधित्तम्‌॥ सप्तदशादिवर्षेषु कच्छनयादिपायधित्तयवेकसुपनयनं वोध्यम्‌॥ 
विप्रक्षत्रिययोरुत्तरायणे मौजीवंधः ॥ वेइयस्य दक्षिणायनेपि ॥ वसंते बाद्यणसखप- 
नयीत ओीष्मे राजन्यं शरदि वैद्यम्‌ ॥ माषादिद्िक्रांतपंचमासाः साधारणा बा 
सकलदिजानामिति गगेक्तिवसंतालाभे शिशिरग्रीष्मावपि ्रह्यौ ॥ वसंतविधिनो- 
तरायणादिविधेः संकोचायोगात्‌ ॥ एवं भाघादिमासपंचकनियमात्पौषाषा- 
दयोः सत्यप्युत्तरायणे उपनयनं न कायम्‌ ॥ तत्रापि मीनाकंमारभ्य यावत्‌ मियु- 
नभवेदां प्रशस्तः कालः समीनमेषयोस्त॒ प्ररास्ततरः ॥ मकरफुभस्थेके मध्यमं मीनमे- 
षस्थे उत्तमं उषभमिथुनस्येऽधमस्रपनयनभितयभिधानात्‌ ॥ भनाकंविशिषशेत्रो- 





( ३२७ ) धभसिन्धु । | [ तृतोच- 


ऽनिष्टवृहस्पत्यादिबहुविधदोषापवादकतया भ्रशस्ततमः ॥ “जीवभागेवयोरस्ते 
सिंहस्थे देवतागरौ ॥ च॑दस्यें इवेरेपि गोचरेनिष्टदे यरो ॥ मेखलावधनं कार्य 
च्रे भीनगते रवौ॥ `` इत्यथंकस्मतेः ॥ अत्र यरु्यक्रास्तदोषापवादोऽतिमहासंकट- 
विषयत्वान्न कथनीयः॥ मीनाकंचैत्रे जन्ममास्नक्षत्रदोषो नास्ति॥ जन्ममास्रजन्मनक्ष- 
जजन्मतिथिजन्मलमजन्भराशिलमेषु विप्राणाञ्ुपनयनं न दोषाय ॥ क्षतियवेदय- 
योरप्रथमगमें दोषो न ॥ ज्येष्ठापत्यस्य ज्येष्ठमासे मंगलं न ॥ “'जुञ्खपक्षः शुभः 
प्रोक्तः कष्णश्चांत्यत्रिकं विना ॥'" इति गरूक्तेः कृष्णपक्षे दश्चमीपर्यतं संकटे का- 
य॑म ॥ शिष्टास्तु संकटेपि कृष्णपक्षे पचमीपर्यतमेव कुर्वति ॥ 
अव उपनयनके समयको कहते है । कि, ग्ैसे पांच वा आटभें वधम नाद्यणका उपन- 
यन, ग्यारहमे वा वारहमें वधम क्षत्रियका, बारह वा सोखै वषमे चैशयका करना । 
धनकी कामनावाला छठेमे, विद्याकी कामनावाखा सातर्ममे, समस्त वस्तुरओंकी कामनावाला 
आठमेमे ओर तेजकी इच्छावाखा नौ वमे उपनयन करे । कोद तो बाद्यणको छठे वर्षको 
नहीं मानते । सोकह वर्षसे पूर्वं ब्राह्मण, वाईस व्षेसे पू क्षत्रिय, चौबीस वैसे पू वैरयका 
गौणकाङ है । यहां गर्भदिनसे संख्या सम्चनी 1 तिससे ब्राह्मणको जन्मवर्षसे पन्द्रह १५ 
में वर्षतक गोणकार समञ्चना । उसमे विरोषतः यह वह््यमाण श्रायश्चित्त नदीं करना कि, 
सोखहवें वर्षमे शिखासदहित युण्डन इकीस २१ ात्रितक जके सक्तआदिका भोजन ओर 
फिर ्रतके अन्तमें सात ब्राह्य्णोक। भजन कराना । ओर फिर सोखह वर्षसे पीछे सत्रह्‌ 
आदि वर्षमे तीन छच्छ्र करने ओर इख पूर्वोक्त भ्रायधित्तके पीछे उपनयन करना । बाह्मण 
ओर क्षन्नियका उपनयन उत्तरायण स्मे करना । ओर वैदयका दक्षिणायन सूर्यम भी करना 
क्योकि, यह्‌ वचन है कि, वसन्त न्राह्यणका, ग्रीष्म ऋतुभे क्षन्नियका ओर शरद्ऋतुमे 
तैरयका उपनयन करै । ओर माघमाससे छेकर आषाढपर्यन्त पांच महीना सब द्विजोंको 
यज्ञोपवीतमें साधारण कार्‌ है । इस गगौ चार्यके वचनसे जो वबसन्तऋतु न भिढै तो शिरिर 
ओर भीष्मऋतु भी प्रहण करनी । क्योकि, वसन्तऋुके विधिवाक्यसे उत्तरायण आदिमे 
सामान्यतः यज्ञोपनीतकी विधि है, उसका संकोच युक्त नहीं । इसीप्रकार माघमासओआदि 
पांच महीनोंके नियखवाक्यसे पौष ओर आषाढमे उत्तरायण सूर्य॑हो तौभी यज्ञोपवीत नीं 
कृरना । तिसभें भी मीनके सूर्यस छेकर जबतक भिथुनसंक्रातिका भ्रवेदा हो तबतक उत्तम 
कार है ओर मीन मेषकी संक्रांति आतिरत्तम है । क्योंकि, यह कदादै कि, मकर, ऊुम्भके 
सूर्योमिं मध्यम, मीन भषमें उत्तम, वृष ओर मिथुने अधम यज्ञोपवी तक्म होतादै । ओर 
मीनकी संकरांतिमे चैत्रमास, अनिष्ट वृहस्पतिआदि हो उनके भी दोषका बाधक होता है । 
इससे मीनके सू्यसदित चैत्रमास अतिरत्तम है । क्योकि, ह अथ स्छतिके वचनमें छिखा दै 
कि, गुरु ओर शुक्र ये अस्त हँ अथवा वृहस्पति सिंहरारिपर दो चन्द्र ओर सूयं चौथे, आठमे 
आदि स्थानपर हों तिसीप्रकार वहस्पति भी अरिष्टकारी हो तोभी चैत्रमासे मीनकी संक्रांति 
हो तो मेखलाबन्ध (उपनयन ) करना । यहां गुरु ओर शुक्रास्तदोषका अपवाद्‌ अतिसंकटके 
विषय न समञ्चना । मीनार्कसाहित चैत्रमासमे जन्ममास ओर जन्भनक्षत्रका दोष नहीं होता । 
जन्ममास, जन्मनक्षत्र, जन्मतिथे, जन्मखग्न, जन्मराशि इनमे ब्राह्मणोंका उपनयन होय तो 


परिच्छेद-प० 1 भावादीकासयेतं । ( ३२५ ) 


दाष नहीं । ओर क्षत्रिय वेदयक्छो, प्रथमगर्भैको छोडकर दौव नदीं । ओर ज्येटीखन्तानका 
ज्येठमासमें मग नदीं करना । ओर डञ्धपश्च ञ्चभ ई ओर छष्णपक्ष अन्तके त्रिकको छोडकर 
शुभ दै, इस गुरुके व चनसे छव्णपश्चम भी दखमीपैत जो संकट दोय तो यह्‌ कमे करना । 
ओर रिष्ट तो संकटमे भी पंचमीप्येतदी करते है 1! 
थ तिथिविचार 

दितीयात्रतीयापंचमीषष्ठीदरान्येकादङीदादश्यः भकस्ताः 1 कवित्सप्तमीत्रयोद्‌- 
रीकृष्णप्रतिपदिधिः पुनरूपनयनमकाद्यपनयनविषयः }! ““तिथौ सोपपदाख्याया- 
मनध्याये गलग्रहे ॥ अपराद्धे चोपनीतः एनः संस्कारमहति ॥ सिता ज्ये दिती- 
या च जधिने दमी सिता ॥ चतुर्थी दादी भाषे एताः सोपयपदाः स्मरताः ॥ 
अनध्यायाः पौणमासी चवदंरय्टमी अमा ॥ भतिपस्सयेसं छं तिमेन्वायाश्च युगा- 
द्यः ॥ कृष्णपक्षे दितीयाश्च कार्सिकाषाटफाल्यने 1} `` विषवायनसंऋत्योः पक्षिगी 
अनध्याय इति प्रवंपरिच्छेदे उक्तम्‌ ॥ सोपपदानामनध्यायतिथीनां च दिनद्वये 
सूर्योदयोत्तरं सयोस्ताप्पूर्वं च भिमद्रतंसच्वे दिनद्यमनध्यायः ॥ ज्ञि्स्त॒ भ्रतिष्‌- 
च्छेषघटिकादिमात्रेपि बतवबंधेऽनध्यायं वदंति ॥ विषुवायनेतरसखंकांतिषन्वादेखगा- 
दिषु त॒ प्रथमदितीयपरिच्छेदोक्तरीत्या यत्र दिने संक्रातिद्ण्यकालो युगसन्वादि 
आद्धकाटश्च तदिनेऽनध्यायः ॥ न तु तेषामस्तादौ अहतंत्रयक्षत्वमनध्यायहेठुः ॥ 

जयोददयादिचत्वारि सप्तम्यादि दिनत्रयम्‌ ॥ चतुर्थी चैकतः . भोक्ता अष्टावेते 

गलग्रहाः ॥ `'अत्र चतुर्थी नवमी च तका व्याज्येति भाति ॥ केचिचखतु्थींशेष 
युतपंचम्यां बतवंधं न कुर्वति ॥ तत्र मलं सग्यम्‌ ॥ नवमीशेषयुतदशम्यां भोजी न 
कार्येति मयूखे ॥ अपराह्नखेधाबिभक्तदिनतृतीयांरो जतवंधे वज्यैः ॥ दिनिम- 
ध्यमभागो मध्यमः प्रथमभागो सख्यः ॥ मन्वादियुगादयो द्वितीयपरिच्छेदे 
द्रिताः ॥ तत्रोपनयने वचैत्रशुङ्धकतीयाया मन्वादेरवैशाखयुङ्खततीयाया युगादेश्च 
प्रसक्तेः ॥ अन्येषां युगादिमन्वादितिथीनां प्रसक्तिनांस्ति ॥ अनयोरषवादः 
सिधकोस्त॒भादौ स्मयते ॥ “या चैत्रवैशाखसिता ठतीया माघस्य सप्तम्यथ 
फ़ाट्युनस्य ॥ कष्णदधितीयोपनये भरास्ता भोक्ता भरदाजयनीद्रसख्येः ॥ ` इति ॥ 
अत्र माषसप्तम्याः मन्वादेरपवादः पुनरुपनयनादिविषयः फार्यनकृष्णदितीयाया- 
श्चातुमांस्यदितीयाव्वेनानध्यायत्वं प्राप्तं तस्यापवादोयम्‌ ॥ यत्त॒ ““अनध्यायस्य 
पूर्वेयुरनध्यायात्पेरेहनि ॥ चतारंभं विसर्गं च विद्यारभं च बजयेत्‌॥ `` इति स्मतं 
तरं तदितीयाविध्यनुपपत्या गटग्रहत्वेन प्राप्तसप्तमीनवमीत्रयोदस्षीनिषेधानुवादक- 
भिति भाति ॥ अप्राप्तनिषेधकत्वे मन्वादियुगादिसकांत्यादिप्रयुक्तानध्यायेभ्योषि 
पूवेपरदिनयो्निषेधापत््या चैत्रदञ्दितीयादेरपि निषिद्धत्वापातान्न चेष्टापत्तिः ॥ 
शिष्टाचारम्रंथेषु चातुपलभान्सुदतैमार्तडोक्त्या माघञयुङ्दवितीया कष्णद्धितीया 


(२२६ )  धमंसिन्धु । [ दृतीय~ 


वैशाखकृष्णद्ितीया चेत्यनध्यायत्रयङ्पनयनेधिकं प्राप्रोति ॥ एतदपरे नाद्रियंते ॥ 
वहट्ग्रथषु मूलालपरुभात्‌ ॥ भौजीप्रकरणे युहतेचवितामण्यादिग्रथेषु काप्यनुक्तेश्च ॥ 
अतो मार्तडोक्तानामतिरिक्तानष्यायानास्पनिषत्पाठादिविषयत्वं नतु मौजीषिष्‌- 
यत्वमिति युक्तं भाति ॥ तत्र तृतीयाष्ठीदादसीषु प्रदोषसच्वे मजी न कायां ॥ 
रात्रेः भ्रथमयामे चतुर्थी साद्धंयामे सप्तमी यामद्धये योदज्ञी चेत्तदा प्रदोषः ॥ 
दिनदये प्रथमयामादिष्ठ चतुभथ्यादिव्याप्तौ पूवोदिने प्रदोषो नोत्तरदिने इति कस्तु- 
भे ॥ प्रदोषदिने मंदवारे कृष्णपक्षात्यत्निके चोपनयेने युनरूषनयनभिति मयूखे ॥ 
एते नित्यानध्यायाः ॥ 


अब तिधथिका निर्णय कहते है । करि, द्वितीया, तीया, पंचमी, षष्ठी; दामी, एकादही 
ओर द्वादरी ये प्रशस्त क्रा है । ओर करी सप्तमी, जयोद्री ओर छष्णपक्षकी प्रतिपदाकों 
भी यह कम कहते हैँ सो वह पुनः ८ दूसरीबार ) यज्ञोपवीत वा सूक ( गूगा ) के यज्ञोए- 
बीतके विषयमे समञ्चना । सोपपदा तिथे, अनध्याय ओर गरप्रह ओर सध्याहसे उत्तरका. 
खमे जिसका यज्ञोपवीत हो बह पुनःसंस्कारके योग्य होता । सोपपदा तिथि ये होती दकि, 
ज्येष्ठमासके शु्कपश्चकी द्वितीया, आश्विनके शुङ्धपश्षकी दामी, माघसासकी चदुर्थी; दादी 
ये सोपपद्‌ा होती द । पूणमासी, चतुरी ओर अष्टमी ये अनध्याय समद्चने । तथा प्रतिपदा, 
सूयसंकांति ओर मन्वादि ओर युगादि तिथि ओर कार्तिक, आषाढ ओर फार्गुन इनके छृष्ण- 
पश्छकी द्वितीया ओर विषुव ( ककं तुरु ) ओर दक्षिणायन ओर उत्तरायणकी संक्रांति इनमें 
पक्षिणी ( दो दिन एकरात ) अनध्याय होता । यह भथमपरिच्छेदमें कये । सोपपदा 
ओर अनध्यायकी तिथि ये दोनों दिन सूर्योदसे पीछे ओर पिले तीन युद्वे ८ छः षड ) 
होय तो दो दिन अनध्याय होताहे । ओर रिष्ट तो प्रतिपदा जो १९ वडीमाच्र भी रोष 
होय तो ्रतबन्धके विषयमेंही अनध्याय कहते है । ओर विषुव ओर अयनसंक्रान्ति 
छोडकर अन्य संक्रान्ति ओर मन्वादि, युगादि तिथि इनमें प्रथम ओर द्वितीयपरिच्छेदमे कही 
रीतैके अनुसार जिसदिन संक्रांतिका पुण्यकारु हो ओर जब मन्वादि ओर युगादिका श्राद्ध 
कार हो उस दिनि अनध्याय होताहै । उन तिथियोका ` अस्तआदिमें तीन सुदहूतेका होना अन्‌- 
ध्यायका कारण नीं । जयोदशीआदि चार तिथि ( १३६-१४-१५-१ ) ओर सप्तमी आदि 
तीन । ओर एक चतुर्था ये आठ गलग्रह कदाती ह । यहां यह: प्रतीत होता है छि, त्रतके 
समय चतुर्थी ओर नवमी त्यागने योग्य है । ओर जो कोई यदह मानतः किं, चतुर्थके शेष 
घटीजादिस युक्त पचमके विषे त्रतवन्ध नहीं करना उसमें भ्रमाण ईढनेयोग्य है । अथात्‌ 
निष्पमाण दै । मयूखम्रंथमे छ्िखा है कि, नवभीके शेषकाख्युक्त दरामीभे मोजी्बधन नही 
कृरना । दिनके तीन विभाग करके तीसरे दिनके. हिस्सेको अपराह्ृकार कहते दै वह उपनयन 
वजित है । दिनिका मध्यभाग मध्यम है ओर प्रथमभाग सख्य दै । मन्वादि ओर युगादि तिथि 
दुसरे परिच्छेदमें दिखाय आये, परन्तु उपनयने चैत्रके शु्छपक्षकी ठृतीया मन्वादि ओर 
वैङाखके शुद्धप्षकी तृतीया युगादि इन दो तिधिर्योकीही श्राति है । अन्य मन्वादि युगादिकी 
नहीं । इन दोनों तिथियोंका अपवाद्‌ सिधु, कौस्वभआदि भ्रथोमें लिस्वाहै कि, चेत्न वेशाखके 
-ुञ्धपक्षकी तृतीया, माघके शु्ठपक्षकी सखघ्मी, फास्गुनके कष्णपष्ठकी द्वितीया ये उपनयने 


पारेच्छेद्‌-१० |] भाषाटीकासमेत । ( ३२७ ) 


भरद्वाजआदि उत्तम मुनियोनें कदी ! यदं आवमासकी सप्रमी. जो मन्वादि ह उसका 
इस वचनसे जो अपवाद टै वह्‌ उपनयनके विषयमे दै । ओर पर्गुनके छष्णयश्चकी द्वितीया 
चातुमास्यकी द्वितीया है इससर वद॒ अनध्याय थी, इभ यज्ञोपवीतका अभाव पाया उसका 
अपवाद पूर्वोक्त वचन है । ओर जो करि, यद लिद्ादै कि, अनध्यायकरे पिरे ओर पिच्छ 
दिनमें त्रततका आरभ ओर समापि इनको वजंदे सो वह द्ितीयासे उपनयनकी विधि व्यथे न 
हो इसि है; गलग्रह जो सप्तमी, नवमी ओर चयोददीत्तिपथि हैँ इनभें जो गख्म्रदसज्ञासे निषेध 
सिद्ध था उसकादी अनुवादक है ८ द्वितीयाक्ते चिषे नदीं । क्योकि, द्वितीया यज्ञापवीतकीं 
विधि व्यथं दोजायगी ) क्योकि; जो उसे अनुवाद न मानने किन्ु जो निषेध नहीं भ्राप्तथा- 
उसमें निषध करनेवाला मानोगे तो मन्वादि ओर युगादि ओर संन्नांतिआदिकी तिथिभी 
अनध्याय हैँ । तो उनके पिरे ओर पिच दिने जव उपनयनक्ा निचेध पाया तच चैत्रके 
शुखपक्षकी द्वितीयाकाभी इस उपनयनमें निषेध दोजावेगा ¦ कदापि कटौ कि, रोजा ओं दमक 
यह्‌ इष्ट है, सो ठीक नदी क्योकि,रिष्टाचारके अथो यदं बात कदी नदी निखती । युद्रतेमात- 
ण्डके वचनानुसार माघके शुङ्घपक्षकी द्वितीया, छष्णपक्षकी द्वितीया, वैशाखक्रष्णद्वितीया ये 
तीन अनध्याय ओर मिख्ते है। सो इसको अन्य चिष्टजन नहीं मानते च्यक, बहते 
म्रथोमें इसका भ्रमाण नदीं भिरता । ओर इख मौँजी ८ जनेड ) कू्मके धकरणं अहुवेचि- 
न्तामणिआदि किसी म्रथमे कटा नदी ! इससे मातण्डक कदेट्रए ये अधिक अनध्याय उप्‌- 
निषत्‌के पाठके विषयमे समञ्यने, सोंजीवधनके विषयमे नदीं । यही बात यहां युक्त प्रतीत 
होती हे । तहां तृतीया, षष्ठी ओर द्वादशी इनमें ज प्रदोष दोय तो जनेड नदीं करना । जो 
रात्निके पिरे प्रहरके भीतर तीजमें चौथ आजाय, डदश्रदर भीतर छटमें सातं आजाय, दो 
प्रहरके भीतर द्वादरीमें जयोदरी आजाय तो श्रदोद छता है । जो दोनों अर्थात्‌ तीज ओर 
चोथमें प्रथमप्रहरआदिभे चौय व्याप्त होय तो पदिक दिन श्रदोष दहै, परङेदिन नदीं । यह 
कौस्तुभम छिखादै । ओर मयूखमें यह छ्खिा दै कि, प्रदोष ओर शनैश्चर ओर छ्ष्णप- 
क्षकी अन्तकी पांच तिथि इनमे यदि जनेडः दोजवै तो दूखरीवबार यज्ञोपवीत करना । 


ये नित्य अनध्याय कटे ॥ 
अथ नैमित्तिकाः 1 

विवाहपरतिष्ठोयापनादिष्वा समातिः सगोत्राणामनध्याय इति स्त्यथंसारोक्तेः 
खिपुरुषसपिंडेषु बह्मयज्ञादिवजंनात्‌ मौजीषिवाहादिनिमित्तकमंडपप्रातिष्ठाचुत्सव- 
सभािपर्यतस्पनयनं न का्य॑भिति भाति॥ विवादादिमंगलकरणे दोषो न॥ शोभ- 
नदिने चानध्याय इत्युक्तेगंभोधानादिद्यभकायौदने एकर एकगरहे वा बतबंधो न 
कायं इति भाति ॥ भूकंपे भूविदारणे वज्पाते उल्कापाते धमकेतूत्पत्तौ ग्रहणे च 
द्ञाहं साहं बा ्रतबंधादिमंगलं न काय॑म्‌॥ केचित्संकटे मिदिनमनध्यायमाहः॥ 
अकालवृष्टो तिरात्रं पक्षिणी बानध्यायः ॥ पौषादिचैतांतमकालबृ्िः ॥ केचिदा- 
द्ौदिग्येष्ठातसूर्यनक्ष्ादन्यत्राकाखवृष्िरित्याइः ॥ यस्मिन्‌ देशे यो बषांकारस्ततो- 
न्यत्राकालबाशिरिति सिद्धां तः॥ अतिब्ौ करकाबष्टो रुधिरदष्टौ च ज्यहम्‌॥ प्रातः- 
संध्यागजने त्वहोरात्रं यरुशिष्यकऋतिङ्मरणे ज्यहम्‌ ॥ पञ्यमंडूकनङ्लश्वाहिमा- 


(३२८ ) ध्सिन्धु । [ दृतीय~ 


जोरमूषकैरतरागमनेऽरोरात्रम्‌ 1 आरण्यमाजांरादिगमने भिरात्रम्‌ ॥ सगाखवा- 
नेरेदोदशरात्रम्‌ ॥ भ्वणद्धादज्ञीयमदितीयामहाभरण्यादयोऽन्येप्यनध्याया नित्या 
नैमित्तिकाश्च बहवो अ्रथेषक्तास्तेषासपनयने प्रसक्तयभावादन् नोक्ताः ॥ बतबधे 
नांदीश्नाद्धोत्तरं पर्वोक्तप्रातगंजितादिनैमित्तिकानध्यायप्राप्तौ ज्योतिनिवंधे ““नांदी- 
श्राद्धं कृतं चेत्स्यादनध्यायस्त्वकालिकः ॥ तदोपनयनं कार्यं वदारंभं न कारयेत्‌॥ '' 
इति ॥ वेदारंभं न कारयेदिति निषेधो याञ्चषादिविषयः ॥ वदहुवृचानाञ्पाकम- 
ण्येव वेदारभोक्तया मोजीदिने वेदारभाप्रसक्तेः तदोपनयनं कायेमिति बह्ढ्चादि- 
स्वसाधारणः ॥ याजुषादिभिभोज्य॒त्तरमपि अनध्यायप्राप्तौ वेदारंभो बल्यः ॥ 
नांदीश्राद्धासार्‌ नेमित्तिकानध्याये ख॒हूतीतरे कायम्‌ ॥ मोज्युत्तरमलुप्रवचनीया- 
रप्राक् गजेने वक्ष्यते ॥ इति अनध्यायादिनिणेयः ॥ इत्थं तिथि तस्स्षंग- 
प्राप्तमनध्यायादिकं च विचायं वारादि चित्यते ॥ य॒रुशक्रडधवाराः शरेष्ठाः ॥ सुये- 
वारो मध्यमः ॥ चंढवारोऽधमः ॥ भोममंदवासे निषिद्धौ 1 सामबेदिनां क्षत्रिया- 
णां च भोमवीारः प्रशस्तः ॥ ““शाखाधिपतिवारश्च शाखाधिपबटलं तथा ॥ शाखाधि- 
पतिलमं च दुखभं तरितयं बते ॥ गरुट्यकौ भौमबुधाष्ग्वेदायधिपाः स्पृताः ॥ 
पती सितेज्यो विप्राणां नृपाणां ङनभास्करौ ॥ वैरयानां शाक्शभर्सौस्याबिति वणो- 
धिपाः स्मरताः ॥ . पितः सूयंबल श्रेष्ठं शाखावर्णरायोवेरोः ॥ पिदठबेटोश्च सर्ववां वलं 
वाक्पतिचदयोः ॥' बटुतपिघ्रोरुभयोयंरुचंदवराङाभे बटोरुभयवरमावश्यकम्‌ ॥ 
तत्र चदवटं गभाधानप्रसंगे उक्तम्‌ ॥ दिपचसप्तनवैकादशस्थो यरः शुभफरुमदः ॥ 
जन्मततीयषष्ठदश्मस्थानेष प्रनाहोमात्मकशांव्या युभः ॥ चत॒थाष्टमद्वादशस्था- 
नेषु दुष्टफः ॥ ककंधतुर्मोनराशिष चतुथोदिस्थानेपि न दोषः ॥ अतिसंके 
चतुथद्ादशस्थो दिणणष्रनाहोमादिना भः ॥ अष्टमस्तु त्रिणणपूजादिना भः ॥ 
केचिदनिष्टो वामवेधेन भ इत्याडृस्तत्नेति राजमा्तैडः ॥ अष्टमवषांदिथुख्यकाङे 
खरुवराभावेपि मीनगतरवियुतचैे वा श्या वा बरतबंधः कार्यो न तु मुख्यका- 
खातिक्रमः ॥ नित्यकालस्य बलीयस्त्वात्‌ ॥ 

अव नैमित्तिक अनध्यायोंको कहते ह । कि, विवाह, प्रतिष्ठा ओर उद्यापन इनमें समाप्तिप- 
येन्त सगोत्रियोंको अनध्याय होता है । इस स्मरत्यर्थसारके बचनसे तीनपीढीतकके जो सपिण्ड 
ह उनको ब्रह्मयज्ञ ८ वेदपाठ ) आदि वजित है इससे विवाहभे स्थापन किये मण्डपप्रतिष्ठा- 
आदि उत्सव इनकी समाप्ति पयेन्त उपनयन नहीं करना । विवाह आदि मगख्कमेके करने 
दोष नही, परन्तु भगरदिनके विषे अनध्याय होता । इस वचनसे गभोधानञदि श॒भ- 
कायेकेः दिन एक कुल वा एक गृहके विषे त्रतबंध (८ उपनयन ) नर्द करना । प्रथिवीका हिख- 
ना, एरथ्वीका फटना, वज्रका पडना, उल्का ८ तारा ) का पडना, धूमकेतु ( पूातारा ) का 
उद्य होना ओर म्रहण इनके विषे दृद दिन बा सात दिन ब्रतबंधआदि मगटकाये नहीं 
करना । कोई सकटके विषे तीन दिन अनध्याय कहते । अकाख्वषाके होने तीनरात वा 


परिच्छेद-प्र ] भाषाटीकासमेत । (३२९ ) 


पक्िणी ८ दो दिनि एकरात ) अनध्याय दोतादै ! पौवमहीनाखे चैत्रमासपयैव जो ववौ हो 
उसे अकाटब्षटि कदते द ओर कोई कते दँ आद्रौनक्षत्रसे च्येष्ठानष्षन्रतक जो सूर्यका नक्षत्र 
है इससे अतिरिक्त नक्षत्रेभिं वष दो बह अकालबरृष्टि होती दै! परन्तु यहां सिद्धांतपद्च तो 
यह दै कि, जिस देशमें जो वर्षाका समय ई उससे अन्यकाल्मे जो वर्बाहो वह अकाख्बृष्टि 
होती है । अत्यंत वर्षा, ओखाकी वर्षा ओर रधिर्छी वौ होय तो तीनरात अनध्याय होवा 
ह । भ्रातःकाङ ओर सायंकाले गज॑नेमें दिनरात । ओर शगृङ दिष्य ओर अपने ऋत्विच्छके 
मरणमें तीनदिन 1 पञ्यु, भेडक, नोखा; न्ता, मूला, खपे, विद ये पठडनेके समय बीचमें 
होके निकख्जांय तो रात्निदिन 1 जो वनका विखाय वी चर्म होक निकठे तो तीनरात । गीदड 
वा वद्र बीच होकर निकठेतो बारह रात्र । श्रवणद्वादशी, यसद्धितीया, महाभरणी 
आदि अन्यभ बहूतस्े नित्य नैभित्तिक अनध्याय अर्थम कदे । उनकी उपनयनमें भाति नदीं 
इससे यदां नदीं के । व्रतवंधकरे समय नांदीश्राद्ध किये पीछे पूरके भ्रातःक्रा्के गजनसे अनध्याय 
होजाय तो उस्के विषयमे ज्योर्तिरनिवन्धकरे विषयमे छखिखादै कि, नांदीश्राद्धके कयि पीछे जो 
अकाछिक अनध्याय होजाय तो वेद्डउपनयनसंस्कारको करै परन्तु बेदारंभं न करै । यह 
वेदारंभ न करना यह्‌ निषेध यजु्वेदियोंके यि है ओर वहघ्रचराखावालोंको तो उपाकमेके 
विषे वेदारंभ करना का है । इससे उपनयनके वेदारंभकी ्रापि नदीं है । इससे पूर्वोक्त 
अनध्यायके होनेपर उपनयन करना यह वचन वहलरचआदि सवके ल्यि दै । ओर युबेंदि- 
येको तो उपनयनके अनंतर काटान्तरमेभी अनध्याय होजाय तो वेदारंभ नहीं करना । 
ओर नादीश्राद्धसे पूर नैमित्तिक अनध्याय होय तो अन्य सूर्म करना । ओर जो उपनयने 
पीछे वेदारंभसे पूं जो गर्ज उसके विषे अगाडी कगे । अनध्यायनिर्णय समाप्र हआ । इख 
प्रकार तिथि ओर उसके प्रसंगसे अनध्यायोंका निर्णय करके वारआदिका निर्णय कहे । 
गुरु, शुक्र, बुध ये वार श्रेष्ठ हँ । सूयैवार मध्यम है, च॑द्रवार अधम ओर मगर, रानैन्धर, 
वजित हैँ । सामवेदी ओर क्षत्रिय इनको मगख्वार श्रेष्ठ है । अपनी शाखाका जो स्वामी हो 
वह वार, शाखाके अधिपतिका बर ओर शाखाके अधिपतिकी खमन ये तीन इस तवंधके विषे 
दुरम ह ।ऋग्वेद्‌आदि चारों वेदोके करमसे गुरु,शुक्र, मंगठ, बुध ये स्वामी दै । नाद्यणोके श॒क्र 
बहस्पति स्वामी हे । क्षत्रिये कि मगर, सूर्य । वैरयोके चंद्र, बुध स्वामी इसप्रकार ये वणेकि स्वामी 
हं । पिताको सूयैवङ, बटु ( ल्डके ) को वणे शाखाके स्वामीका वर ओर पिता, बटुआदि 
सबको गुर ओर चन्द्रमाका बङ श्रेष्ठ है । ओर जो बटु ओर उसके पिताको बहस्पति ओर 
चन्द्रमाका वक न होय तो बटुको इन दो्नोका बर अवरय होना चाहिये । तिसमें चन्द्रमाका 
जिसभ्रकार बर होताहे वह गर्भाधान विषयमे कहआये । दूसरे, पांचवें, सातवें, नोवे ओर 
ग्यारहवें स्थानपर गुरु दोव तो ञ्यभ फखके देनेवाखा है । जन्म, तीसरे, छठे, दरव स्थानपर 
होय तो पूजा ओर होमरूप शांति करानेसे श॒भफलके देनेवाङा दै । ओर चौय, आर्ट, बा- 
रवे स्थानपर होय तो अञ्युभफङके देनेवाखाहै । ओर जो कके, धन, मीन, इन राशिर्योपर 
होय तो चतुथेस्थान आदिका मी दोष नहीं । ओर जो अत्यन्त संकट होय तो चौय, बारवें 
स्थानका गुरु दुगुणी पूजा होमआदि करलेसे शम होता । ओर आरे स्थानका तिगुणी 
पुजाआदिसे शुभ होतादै । ओर जिस किसीने यह का है छि, अनिष्ट भी वामवेधसे शम 
हो सो ठीक नहीं है यदह राजमार्तण्डभे छिखादै । ओर जो अष्टमवषंआदि सुख्यकार होय 


(३३० ) धमंसिन्धु । [ तृतीय~ 


तो गुरुका बल न होय तोभी अथवा मीनसिंक्रांतिसादित चैत्रमासमे वा शांतिसे उपनयन कर- 
छेन । परन्तु मुख्य कारका अवङ्घन नहीं करना स्योंकि, नित्य काठटही बख्वान्‌ होता दै ॥ 
अथ नक्षत्राणि । 

पूवोत्रयहस्तचित्रास्वातीमूलाश्ेषाद्रीश्रवणेषु ऋग्वेदिनां भौजी प्रशस्ता॥ रोहिणी- 
ृगपुष्यपुनवेसुच्युत्तराहस्तावुराधावित्रारेवतीषु याजुषाणामस्‌ ॥ अधिनीपुष्योत्तरा- 
जयादाहस्तधनिष्ठाश्रवणेषु सामगानाम्‌ ॥ अधिनीमगातरराधाहस्तथनिष्ठापएनव॑स- 
रेवतीषु अथववेदिनाम्‌ ॥ एषां नक्षत्राणामसंभवे भरणीकृत्तिकाभघाविश्ाखान्ये- 
छ्ाराततारका वजेयेत्वा सवाोणि स्वेषां ग्राह्याणि ॥ राजमार्तडे एनवंसुनिषेधो 
निमृ इति बहवः ॥ केचिदक्स्रामवेदिविषयः पुनवंसनिषेध इत्याइः ॥ व्यतीपात- 
वैध्रातिपरिषार्धेष विष्कभादीनां निषिद्धनाडीड भदायां प्रहणे च अभजी वजञ्यौ ॥ 

अव नक्ष्नांको कहते ह । पूत्राषाढा, पूवाभाद्रपदा, पूबाफास्णुनी, दस्त, चित्रा, स्वाती, मूक, 
आचषा, द्रा अर श्रवण इन नक्षुन्रामता ऋ्वदियोका उपनयन उत्तम ई ¡ खहा. नृगः 
शिर, पुष्य, पुनवसु, तीनों उत्तरा; दस्त, अनुराधा, चिच्रा, रेवती इनमे यजुर्वेदियोंका । 
अश्वनी, पुष्य, तीनो उत्तरा, आद्रा, हस्त, धनिष्ठा, श्रवण इनमे सामबेदियोका । अश्विनी 
श्रगशिर, अनुराधा, हस्त, धनिष्ठा, पुनव ओर रेवती इनमे अथर्ववेदियोँका उपनयन उत्तम 
होताहै । जो यदि ये नक्षत्र न भिर तो भरणी, छृत्तिका, मघा, वि्ाखा, ज्येष्ठा, शतभिषा 
इनको छोडकर ओर सव नक्षत्र ग्रहण करने । कोई तो यह कदते ह कि, राजमाण्डमें जो 
पुनवसु नक्षत्रका निषेध है वह निमृ हे । ओर कोई पुनर्वैसुका निषेध सामवेदियोंके वियते 
कहते हँ । व्यतीपात, परिघ, वैधृति इनके अद्धंभाग ओर विव्कस्भआदिकी निषिद्ध घडि- 
योके विषे, भद्रा ओंर ्रहणके विपे उपनयनकर्म वर्जित ई ॥ 

अथ स्च यहबखस्‌ । 

"व्रते आ्आह्या दादशाष्टषडवज्याः यभखेचराः ॥ खलास्ञ्यायारिगाश्वदः ुङ्खगः 
ककंगस्तनौ ॥ कचित्सूयंसतनो शरष्ठोऽष्टमे वर्ज्योऽखिलग्रहः ॥ लबेशः श॒ञचंदौ च 
षष्ठे वज्योः सितोव्यगः ॥ प्र च॑द्रखलाशचैवेदुरवज्यों दादजाष्टमे ॥ पंचेषठग्रहहीनं 
च लम सवत्र वजयेत्‌ ॥ तखामिथुनकन्याख्या धतुदेषञ्चषाहयाः ॥ नवमांशाः 
भाः प्रोक्ताः ककड वजयेद्धते ॥ `` षड्गदुद्धयादिकमिषकाङसाधनादिविचारश्च 
ज्योतित्रथेभ्यो ज्ञातव्यः ॥ मातारि रजस्वलाया भात॒लन्येष्ठश्रात्रादीनां पित्रसानि- 
ध्यात्कतृणां पल्यां रजस्वकायां च मौजीविवाहादि न कार्यम्‌ ॥ नां दीश्राद्धोत्तरं 
मात्रज सि भरात्रादिक््रतरसच्वेपि संनिहितथरहर्तातराखाभे शांति इत्वा कार्यम्‌ ॥ ` 
अन्यथा युदर्तीतरे एव नादीश्राद्धोत्तरं मातुरादिकनृणां पत्नीरजोदोषे आरन्धतवा- 
च्छांतिं विनैव कायम्‌ ॥ मौजीविवाहोत्तरं मंडपोदासनावाक्‌ माठरजोदोषेपि ` 
शांतिः कायौ मगटस्यासमाप्तत्वादिति सहतेचितामणिटीकायाम्‌ ॥ प्रारंभा 
स्ागपि रजोदोषे स॒ूर्तातराखाभे शांतिं कत्वातिसंकटे त्रतबधादिकं कायेमिति 


परच्छेद-्° ] भाषाटीकासमेत । (३३१) 


कोस्तुभे ॥ शांतिप्रकारश्च ॥ ममाद्कर्मगङे संस्कायजननीरजोदौषजनेताञ्चभषछ- 
खनिरासार्थं शुभफटलावाच्त्यर्थ शीप्ूननादिश्चां तिं करिष्य इति संकरव्य माषसुवण- 
निर्मितां लक्ष्मी शरीदुक्तेन बोडशोपचरः संग्रज्य स्वगृद्योक्तविधिना श्रीसूक्तेन भस्य 
चं पायसं हत्वा कखदोदकेनाभिषिच्य बिव्युं स्छष्वा कर्मेश्वरापेणं यादिति ॥ 
प्रारेथोत्तरं सूतकम्राप्तौ एकोदरयोः समानसंस्कारे येतकयोस्षमाप्तौ च चौलप्रकरणे 
उक्तम्‌ ॥ विशेषस्तु वक्ष्यते 1 अथ पदाथं संपादनम्‌ ॥ कौपीनं पावारार्थं काषांसजम- 
हत संपादययम्‌॥ ईषद्धौतं नवं शेतं सदशं बद्महतसंज्ञम्‌ ॥ प्रावाराथंमनिनं बा ॥ 
तच अ्य॑गुं चतुर॑ग॒रं वा वदिखोमाखंडं अखंडं बाड चस्वारिशदंङं धायम्‌ ॥ 
त्रिखंडपक्षे चतर्विशव्ययखाष्टांयकबोडशां खलाः च्मेण चयः खंडाः ॥ कापास 
यज्ञोपवीतम्‌ ॥ तबिर्माणप्रकारः ॥ बाद्यगन बाह्यगच्लीभिर्बिधवादिभि- 
श्च॒रिर्मितं सुत्रं ग्राह्यम्‌ ॥ संहतचतुरंखखिमृखेषु षण्णवत्या सनमावद्य 
तच्रियणीक्त्योध्वंवृत्तं बलितं कत्वा पुनरथोदृत्तरीत्या जिगुगीज्तं तस्छचं नच- 
ततकं संपद्यते ॥ ततिरविष्ठय दटग्रंथिं यात्‌ ॥ ““स्तनादध्वंमधोनाभेनं धार्य 
तकच्कथंचन ॥ विच्छिन्नं वाप्यधो यातं च्छा निर्मितयुत्सजेत्‌ ॥ सिद मं्ाः 
प्रयोक्तव्याः` इति न्यायेन सिद्धं यज्ञोपवीतं जियणीकरणादिमंत्रैरभिमंनितं यज्ञो- 
पवीतं परममिति मत्रेण धारयेत्‌ ॥ तद्यथा ॥ गायत्र्या त्रियुणीक्ृत्यापोहिडेति 
तिरभिः प्रक्षाल्य पुनगांयत्या त्रिखुणीङत्य प्रभौ विष्णत्रह्मरुदान्नमेत्‌ ॥ केचित्रव- 
तुषु नवदेवतान्यासमाहः ॥ ततो गायव्या दशवारमभिमंतिताभिरद्धियज्ञोप्बातं 
प्र्षाल्योदुत्यमिति तरचेन सुयांय प्रदङ्यं यज्ञोपवीतमिति मंत्रेण प्रथमं दक्षिणवाह- 
खद्धुत्य पश्चात्कंठे धारयेदिति ॥ ““उपवीतं बह्मसत्रं प्रोतं दक्षिणे करे ॥ प्राची- 
नावीतमन्यस्मितिवीतं कंठलंषितस्‌ ॥'` वितिकाष्ठचितिधूमचांडालरजस्वलाशव- 
सुतिकास्परं खात्वा यज्ञोपवीतव्यागः ॥ कंटविरषितत्वाययकृत्वा मटमू्ोत्स्गे च 
त्यागः ॥ भासचतुष्टयोत्तरं च यज्ञोपवीतत्यागः ॥ केचिनननसावाशौचयोरतेपिं 
तत्त्यागमाहुः ॥ 

अव छन्न ओर ग्रहके रको कहते हैँ । कि, उपनयनके विषे शुभग्रह जो बारहवें, छठे, 
आठवें स्थानपर न होय तो ज्युभ है । ओर पापम्रह तीसरे, ग्यारहवें ओर छठे भवनम हों ओर 
चन्द्रमा शुपक्षम ककैराशि वा लम्रमे हो ओर करीं सूय भी तनु ( खम्न ) भवनका शरेष्ठ 
होवादै । परन्तु आठवें स्थानपर सम्पूणं अद वर्जित हँ । लम्मका स्वामी ओर डुक्ठपश्चका 
चन्द्रमा ये छठे भवनमें वजित दँ । ओर शुक्र बारदवं भवनका, चन्द्र ओर पापम्रह ये रग्न- 
मवनके तथा बारह, आवें भवनका चन्द्रमा वर्जित दै । ओर जो पांचा इष्टम्रहो ( यभ 
अहो )से रदित हो उसको सदैव वज दे । तुका, मिथुन, कन्या, धन, इष, मीन इनका नवांश 
र्ठ दोताहे । ओर कके नवांर॒को इस उपनयने सदैव वजे दे । ओर षडगं ८ त्रंशांशक 


(३३२ ) धर्म॑सिन्धु ।  [ वृतीय~ 


आदि ) आदिकी शुद्धि ओर इष्टकारु साधनेकी विधि ये ज्योतिषक युहूतेचिन्तामणिआदि 
भरन्थस्रे समञ्चनी । माता रजस्तखा हो वा पिताके समीप न होनेपर मामा वा व्येठा माई 
जनेडः कराते होये तो उनकी सरी रजस्वला हो्यै तो मौजीवन्धन ओर विवाह आदि क्म न 
करना । ओर जो यद्यपि भाईआदि करानेवाले हों तोभी जो नांदीश्राद्ध किये पीछे माता 
रजस्वला होजाय तो जो समीप कोड युहूतत न वनै तो रांतिकर्म करके जनेरआदि करना 
नहीं तो अन्य सुहूत्तेभंही करे । ओर जो नांदीश्रा क्ियिपीछे मामाआदि जो जनेडः कराने- 
वाङे ह उनकी खरी रजस्वखा दोजाय तो कार्यके आरम्भ होजानेसे शान्तिके विनामी करठे । 
ओर यज्ञोपवीत ओर विवाहसे पीछे ओर मण्डपके उद्वासन ८( दूर करना ) से पूवे जो रजो 
दोष होजाय तोभी शांति करनी । क्योकि, तवतक मंगल्कार्यकी समासि नहीं इई यह्‌ बात 
हूतंचिन्तामणिकी टीकां छिखी ह ¦ ओर कौस्तुभग्रन्थसे यह छिखादै कि, प्रारम्भे पूर्व॑भी 
रजोदोष होजाय तोभी जो अतिसंकट होय ओर मुह को$ अन्य न भिर तव शान्तिकर्म 
करके जनेऊ करना । उस शान्तिका प्रकार यह है कि, मेरे इस ८ जनेड आदि जो हो ) 
मगलमें जो मेरे पुत्रके संस्कारमें मेरी सखरीका रजोदोष होगया उससे उत्पन्नहुए अल्युम फलकी 
निचत्तिकेः खयि ओर शुभफकी प्राप्निके छिये श्रीपूजन ओर शांतिकर्मको करताहू, यह संकल्प 
करके एक मासेभर सोनेकी रचीहुई प्रतिमाको श्रीसूक्त ८ दिरण्यवणौ इदरिणीं सुवणरजत- 
सखजामित्यादि ) को परकर षोडशोपचारोसे पूजन करै । फिर अपने गृह्यसूत्रे कदी विधिसे 
श्रीसूक्तकी एक एक ऋचासे पायस ( खीर ) की आहुति देकर ओर कदाके जरसे आभेवेक 
करके विष्णुका स्मरण किये पीछे कर्मको ईश्वरके अर्पण करै । प्रारम्भ किये पीछे सूतक 
होजाय वा एक उद्रसे पेदा हुओंका एकवार संस्कार ओर जो प्रेतकर्मं समाप्त न हुआ हो 
इन खव विषयमे निश्चय चोखभ्रकरणमे कह आये । विरोष अगाडी कर्टेगे । अव पदार्थौको 
कहते हँ । कौपीन, ओढनेका कपडा ये दोन पदाथ ओर कपास अथात्‌ सूतका ओर कसे 
फटा न हो एेसा अहतवख; अहत बह होता कि, जो छ धुखाहो नवा ओर सुफेद्‌ जिसका 
वणे हो ओर दोर्नोतरफ जिसके छोर हे । अथवा भ्रावारके छिये मृगचर्सको गाङ । वह सृग- 
चमे तीन वा चार अंरुर हदो, बाहर जिसके छोम हों, करींसे फटी न हो अथवा तीन जिसके 
खण्ड हां ेसी अडतारीस ४८ अंगाखकी धारण करै । त्रिखण्डपश्षम चौवीस अंगुरका एक 
खण्ड, एक आठ अगु ओर एक सोरृह अंगुर इसप्रकार तीन खण्ड समञ्चने । यज्ञोपवीत 
सूता हो उखके वनानेका प्रकार यह है कि, ब्राह्मण तो जो बाद्यणसखरी हो वा विधवा 
आदिने सूत कातादो उसे ग्रहण करे । उस सूत्रको चार अगु्योको भिखाकर छानवें ९६ बेर 
उनपर सूत्रको खपे । फिर उसे त्रिगुणा करै । फिर उसको गोर गोर बटडाै । फिर उदे 
अधोडृत्तरीतिसे तिगुना करे इसप्रकार बह सूत्र नौ तागोका होजाता है । फिर उसे तीन ड 
करके दढ मन्थिसे युक्त करै । जो स्तनोंसे ऊंचा दहो वा नाभिसे नीचा हो एसे जनेडको 
कदाचित्‌ न धारे । जो दूटजाय वा नीचे आजाय ओर जो भोजन किये पीछे बनाया दो 
उसे त्याग दे । जब यज्ञोपवीत. बनचुकै तब मन्तोंको प्रयुक्त करे । इस न्यायसे जो यज्ञोपवी् 
सिद्ध होचुका दहो अथात्‌ तिडआदि करनेके मन्तरोंसे जिसको अभिम्रन्तित करख्िया हदो - 
उसको श्यज्ञोपवीतम्परमम्प ०? इस मन्त्रसे धारण करे । वह इसप्रकार समञ्लना छि, गायत्री- 
मन्त्रसे विगुना करके ओर “आपोदिष्ठा मयोुवः० इन तीन ऋच्ाओंसि जरसे धोकर शिर 


परिच्छेद-प° ] भाषाटीकासमेत । ( ३३३ ) 


गायन्नीसे तिगुना करै । मन्थके चिषे विष्णु, द्या, रुद्र॒ इनको नभस्कार करं । कोड तो नौ 
तन्तुओंके विपे नौ देवताओंका न्यास कते दै । फिर गायत्रीसे दावार पडेहुए जसे यज्ञा- 
पवीतको धोकर ओर “ उदुत्यं जातवेदसं ` इन तन ऋचाओंसे सूर्यको दिखाकर ‹ यज्ञो- 
पवीतं० › इस मन्त्रसे पदिद दक्षिण बाहुको उटाकर पीछे कण्ठे धारण करै । जो यज्ञो. 
पवीत दृश्िण हाथके ऊपर धारण क्रियागया वह उपवीत ओर वामहाथके ऊपर हदो वहं 
प्राचीनावीत ओर जो कण्ठे कण्टीकी खमान छ्टका कियादहो वह्‌ निवीत होता । 
चिताका काष्ठ वा चिताका धूवां, चाण्डाठ, रजस्वला, अदा, सतिका सी इनके साथ 
सपद हदोजाय . तो स्नान करके यज्ञोपतीतको त्याग दे । कानपर विना चढग्ि मछ 
मूत्रका त्याग करै तो यज्ञोपवीतक्छो त्यागदे । चारमाखस्े पीछे यज्ञोपवीतको त्याग दे 
ओर जन्मसूतक ओर मरणसूतकके अन्तर्मभी त्याग करना कहते ।! 
अथ जीणयज्ञोपवीतत्यागसंचः ¦ 

सदं गच्छ स्वाहेति मंत्रेण सप्रणवव्याहतिभिकं जीणेयज्ञोपवीतव्यागः ॥ 

अब जो यज्ञोपवीत जी्णं॒दहोगया हो उखके त्यागनेके मत्रको कहते ई । कि, “ससुर गच्छ 
स्वाहा, इस भंत्रसे अथवा “ऋभूः अमुवः स्वः उमहः जनः ञतपः सत्यम्‌? इनं कार 
खहित व्याहृतियोे जीर्णयज्ञोपवीतका त्याग करे ॥ 

अथ यज्ञोपवीतनादो आायश्ित्तम्‌ । 

यज्ञोपवीतं प्रमादाद्रतं चेत्तष्णी खौकिकं धृर्वा भमनोज्योतिरिति अभ्रे तपते 
व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ ॥ वायो बतपते० आदित्य बतपते° 
इत्थादिभंत्रचतुष्टयेन चतस्र आन्याहतीहुत्वा विधिवन्नूतनं धारयेत्‌ ॥ अथवा 
यज्ञोपवीतनाशजन्यदोषनिरासार्थ प्रायधित्तं करिष्ये इति संकर्प्य आचायंवरणा- 
भिपरतिष्ठाद्याज्यभागांते सवितारं गायञ्या तिङैराज्येनाष्टोत्तररातं सहसरं ॒वा जुहु 
यात्‌ ॥ नूतनं धृत्वातिकरां तसंध्यायाचरेदिति ॥ यज्ञोपवीतहीनः क्षणं तिष्ठेचेच्छ- 
तगायत्रीजपः ॥ यज्ञोपवीतं बिना भोजने विण्मूत्रकरणे वा गायञ्यष्टसहसखं 
जपः ॥ वामस्कधात्कूपेरे मगिवंधांते वा पतिते यथास्थानं धृखा तीन्‌ षडा 
यथाक्रमं प्राणायामान्कृप्वा नवं धारयेत्‌ ॥ कोपादिना स्वयं यज्ञोपवीतस्याग पवे- 
वद्धौकिकं धृत्वा प्रायश्चित्ताते नवं धारयेत्‌ ॥ ब्ह्मचारिणेकं यज्ञोपवीतम्‌ ॥ 
स्नातकस्य दे ॥ उत्तरीयाभावे तृतीयकम्‌ ॥ जीवपित्रकेण जीवज्ज्येष्ठश्नात्रकेण 
चोत्तरीयं तरस्थाने ततीयं यज्ञोपवीतं वा न धायेम्‌ ॥ आयुष्कामस्य उयधिकानि 
वहूनि यज्ञोपवीतानि ॥ ““अभ्यगे चोदधिस्नाने मातापित्रोभ्रेतेहनि ॥ तेत्तिरीयाः 
कठाः कण्वाश्चरका बाजसनेयिनः ॥ केठादुत्तायं सृन्नं तु कुरवे क्षालनं दविजाः ॥ 
अन्ययाजुषेवददृचैः सामगेश्च कंठादुत्तारणे तत्यक्ता नवं धायम्‌ ॥ 

अब जो यज्ञोपवीतका ना हो अथात्‌ बिख्क्कर गख्ेमे न रहै ता उसका भरायध्चित्त कहते 
है । #ि, जो प्रमादसे यज्ञोपवीत नष्ट दोजाय तो तृष्णीं होकर किक यज्ञोपवीतको धारण 


( ३३४ ) धमोसिन्धु ] [ तृतीय- 


करके ““मनोज्योतिः०;) अग्रे व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्य॒तां० वायो त्रतपते० 
तथा आदित्य व्रतपते ०›"इत्यादि चार भत्रोसे चार घीकी आहुति देकर विधिपूर्वक नवीन यज्ञो 
पवीतको धारण करे । अथवा मँ यज्ञोपवीतके नाशसे उत्पन्नहुए॒पापके दूर करनेके सिये भ्राय- 
चित्तको करताहूं यह्‌ संकल्प करके आचायंका वरण, अभिका स्थापन ओर आज्यभाम कयि 
पीठे गायत्रीमंन्नरको पटढकर सूयेके खये तिर्लोकी १०८ वा १००० आहूति द ।.ओर नवीन 
यज्ञोपवीतको धारण करके जो स्यादेका अवङरघन होगया दो उनको करै । जो यनज्ञा- 
पवीतसे रहित श्षणमात्रभी रहै तो सौ १०० गायत्रीका जप करै । ओर जो यज्ञोपवीत. 
विना भोजन करै वा विष्ठा मूत्रका त्याग करे तो आठ हजार ८००० गायत्रीका जप करै । 
बा कंधासे कोहनीपर वा पहचेपर आन पडे तो फिर उसको यथास्थान रखकर कोहनीपर 
तीन ओर पौँहचेपर गिराहोतो छः प्राणायाम करके नवेको धारण करै । ओर जो जोध. 
आदिसे आपही यज्ञोपवीतको त्याग दिया होय तो पूर्ैकी समान लौकिक जनेञक्छो पदिरकर 
्रायध्ित्तके अन्तमे नवीनको धारण करे । ब्रह्मचारीको एक, ल्ञातक ८ जो बरह्मचर्यं करके 
अहस्थाश्नममें आनवाखा दहो) कोदो, जो अगोछान होय तो तीन जनेडः धरने । जिसका 
पिता वा व्येठा भाई जीता हो उसने दुषट्रा वा दृतीय यज्ञोपवीत धारण नहीं करना । ओर 
जो अवस्थाकी कामनावाखा हो उसने तीनसेभी अधिक बहुतसे यज्ञोपवीत धारणः करने । 
तैत्तिरीयश्चाखा, कटश्ञाखावाङे, कण्व, चरक ओर वाजसनेयी ये अभ्यंग, समुद्रे लान, मा- 
ता पिताका मरणदिन इनमें बरह्मसत्रको कैठसे उतारकर भर्षालनं करै, ओौर अन्य यजुर्वेदी, 
बह्ढृच ओर सामवेदी जो कण्ठमे यज्ञोपवीवक्छो उतार तो नवीन धारण कूर ।। 
अथ मेख । 

“मजी तरिदृत्समा छक्ष्णा कायां विप्रस्य मेखला ॥ तिदेता ्रंधिनैकेन निभिः 
पंचभिरेव च ॥ सुनाभावे तु कतन्या कुशारमंतकवल्वजेः ॥ बाह्मणस्य भवेदंडः 
पाठाशः कैशसभितः ॥ सर्वेषां यज्ञियो वा स्याटूर््व नासराग्र्षंमितः ॥'" बटुह 
स्तेन चतुहस्ता हस्ताच्छिता चतुरस्रा सोपानांकिता पभराख्दख्यवणा कद्लीस्तंभा- 
यलकृता वेदिः संपाया ॥ अथोपनयनांतगंतपदार्थेव विशेष उच्यंते ॥ वासःप- 
रिधानोत्तरं छोकिकमाचमनम्‌ ॥ यज्ञोपवीतधारणीत्तरं ठ यथाङिधि ॥ आचम- 
नविधिवेक्ष्यते ॥ एवमाज्यपात्रादुत्तरभागे वटुमाचमस्य भ्रणीतापरशिमदेश्चरूपती- 
थन प्रवेदयाचायोगन्योमेष्येन नीत्वाचायंदक्षिणत उपवेकशयेद्‌॥ तती बर्हिशस्तरणा- 
दिडवसंमार्गति यज्ञोपवीतदानायाचमनांतम्‌ ॥ ततः शिषष्यांजखी जखावक्षारणा- 
दिसमिदाधानातं गायत्युपदेशांगं बटोः शुचित्वसिद्धये अम्ये समिधमिति मंत्र 
एकश्चत्या प्रयोक्तव्यः ॥ ततः परिदानाभिवादनांते आचारां गायत्रीपूजनं 
कुत्वाभ्मिरुत्तरदेश्े गायत्युपदेशः कायैः ॥अवक्षारणमप्युत्तरदेशे उक्तम्‌ ॥ भराङमुख 
आचायः प्रत्यङ्खखायोपविष्टाय वटवे गायत्रीुपदिेत्‌ ॥ 

अव मेखलाके विषयमे कते ह । मेखला भूजकी जवरीको बरावर तिख्डी करके बडीं 
उत्तम नाह्मणको बनानी । ओर तीन, पांच वा एक यथि लगावै ओर जो भूजन होयतो 


पारच्छेद-प० ] भाषाटीकासमेत ( ३३५ ) 


ङ्का, अहमन्तक ( बेडा ) ओर बल्वज इनकी वनाव । ओर बाह्यणको के शपथैव ढाकका 
दण्ड ग्रहण करना । अथवा खमस्तद्धिजोक्नो यज्ञिय इश्षका नाखिकापयैत दण्ड दोना चाहिये । 
ओर वटके हाथसे णको मांपकर चार इाथ ओर एक हाथ ऊंची, चौकोर सीदी जिसमें 
गी हो, पूव ओर उत्तरकी तरफ श्रवण ( नीची) हो, चारों तरफ केराके खंभ हों देसी 


| कक के, = 


11 
वेदीको वनाव । अचर यज्ञापवीतके पदा्यीके विवे विशेव कहते दै ! वके पदिरनेके अनन्तर 


आचमन करै। ओर यज्ञोपवीत धारण च्छियि पीठे जदा विधि आच वहां आचमन करना। आच- 
मनकी विधि.आगे कर्टैगे । इसी प्रकार घीके पात्री उत्तरी तरण बटुको आचमन करा- 
कृर ओर प्रणीताके पश्चिमकी तरणे वेदीके भीतर प्रविष्ट कराके ओर आचार्यं अभ्निके बीच 
ल्लेकर निकाखकर आचार्यकी दक्षिणकी तरण वैठवे । फिर वहियोको आस्तरण छकर 
सुवके संमाजजनपर्यत कर्मको करके यज्ञोपवीतके देनेसे केकर आचमनपयैत क्ैक्ो करै । फिर 
दिष्यकी अजलिमे जलावक्षारण ८ जक देना ) रूप क्म॑से ठेकर सभिधोके आधानपर्यत्त क्म- 
को करे । फिर गायत्रीम॑त्रके उपदेशका एक अंगखूप “अग्नये सभिधम्‌० इस संत्र्रा बवटुकीः 
जुद्धिके लिये एकश्चुतिस्वरसे उच्चारण करना । फिर अभिवादन किये पीछे जो अपने ङला- 
चारे प्राप्न होय तो गायत्रीका पूजन करे अभिक उत्तरे तरप गायद्रीका उपदेश करै । 
जखका अवक्षारणभी अभिसे उत्तरकी तरफही काहे । आचाय पूेदिद्छाकी तरप युखच्छरके 
बटुको पश्चिमाभिसुख बैठाकर गायत्रीका उपदेश करे ॥! 


अथोपसयहणयकारः । 


उपसंग्रहणं नामा्कप्रवरान्विता्कगोत्रोयुकरामांहं भ अभिवाद्य इत्युक्ता 
दृक्षिणोत्तरकर्णो वामदक्षिणपाणिभ्यां स्पष्टा दक्षिणहस्तेन गरोदेक्षिणपादं वामेन 
वामं स्पृष्टा शिरोवनमनमिति ॥ एवं य॒रूषु मातापित्रादिषु च अभिवादनप्रवंक- 
पादस्पशांत्मकयुपसंग्रदणम्‌ ॥ बद्धतरेषु तवभिवादनमात्रम्‌ ॥ वृद्धेषु नमस्कारः ॥ 

अब उपसंम्रहणका प्रकार दिखाते है । उपसंग्रहण नाम उसका है कि, अमुकप्रवर ओर 
अञ्चकगोत्रवाखा ओर अमुकरामौ म आपको नमस्कार करताहूं एेसे कहकर दक्षिण ओर उत्तर 
कानको वाये ओर दाहिने हाथसे छ्रकर फिर दक्षिण हाथसे गुरुके दश्छिण चरण ओर वामे 
दाथसे वामे चरणको छ्ुकर शिरसे नमस्कार करना । इसीभरकार गुरु ओर माता पिता आदि 
काभी नमस्कारपू्वक चरणोंका छरूनाभी उपसंम्रहण है । ओर जो अत्यंत बद्ध ह उनको तो 
अभिवादनमात्र करै । ओर ब्द्धोको नमस्कार करे ॥ 


अथाभिवादननिषेधः । 


अद्यविं वमंतमभ्यक्तं जानं कर्व॑तं जपादिरतं पुष्पजरभक्षादिभारवाहं न नमे- 
त्‌ ॥ तन्नमने उपवासः ॥ उपवासत्रयमन्यत्र ॥ शूदनतो त्रिरात्रम्‌ ॥ अंत्यजे कच्छं 
देवतायरूयतिनमनाकरणे उपवासः ॥ अथ भ्रत्याभिवादनम्‌ ॥ तत्रांतयस्वरः इतः 
कायः ॥ तयथा ॥ आयुष्मान्‌ भव सौम्य देवदत्ता ३ ॥ एकारोकारतेि नान्नि दरा 
३ इ रंभा ३ उ इति संध्यक्षरविशेषेण पवभागाकारत इति ॥ अनुप्रवचनीयाथं- 


(३३६ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


भिक्षायां भिक्षां भवान्ददातु भिक्षां भवती ददाविति वा . भवच्छन्दमध्यकमभिक्षा- 
वाक्यप्रयोगः ॥ अन्यभिक्षायामादावंते वा भवच्छब्द्‌ इति ॥ 

अव अभिवादनका निषध कहते हँ । कि, जो ञुद्ध न हो, वमन करता हो, शरीरसे जिसने 
उवटना कररक्खाहो, सान कर रहा दो, जपआदिमें तत्पर हो, पुष्प, जल वा भिक्षाआदिके 
मारको खाता दहो उसको नमस्कार न करे । यदि इनको नमस्कार करै तो उपवास करै । ओर 
अन्य भ्रेथम तीन उपवास के हैँ । शद्रको नमस्कार करनेमे तीन रात उपवास करना । 
चाण्डार्के करनेमे कृच्छत्रत, देवताःगुरु, संन्यासी इनको नमस्कार न करै तो उपवास करना । 
अब प्रत्यभिवादको कते है तिसमें अन्त्यका स्वर छत ( ऊंचे स्वर ) उच्चारण करना । 
जैसे कि, हे देवदत्त ३ त्‌ अवस्थावाङा हो । ओर किं, जिस नासक्रे अन्तम एकार बा ओकार 
हो जैसे कि, हरे ! साम्भो ! इत्यादि तो इनके संधिसे उत्पन्नद्ए अक्षरके जुदा २ वोलकर पूर्व 
भागके अकारको एत बोखना । जैसे कै, (दरा ३ इ राम्भा ३उ)। जो वेदाध्ययनके चयि 
भिक्षा मांगने जाय तो भिक्षा मांगनेमे “भिक्षां भवान्ददातु, भिक्षास्भवती ददातु" इखभ्रकार 
“भवत्‌? इस शब्दको बी चमे देकर वाक्यका उचारण करना । ओर अन्य भिक्षाओमें आदि 
वा अन्तम भवत्‌रब्दको खगावे ॥ | 

अथ विनायकशातेवि चारः । 

अथोपनयनविवादहादौ निर्विघ्रफलप्राप्त्यथसपसगनिरासाय वा सपिंडमरणादि- 
निमित्तकप्रतिकूखनिवृच्य्थं वा विनायकरांतिः कायां ॥ तत्र कारः ॥ रा्धपक्षच- 
त्थी गरुवारः पुष्यश्रवणोत्तरारोरिणीहस्ताध्िनीभ्गनक्षत्राणि शस्तानि ॥ उपनय- 
नादौ तु प्रधानकालातुरोधेन यथासभवकाछो ग्राह्यः ॥ तत्रायुकक्मणो निर्षि्र- 
फरसिद्धयथैमिति वा उपसगनिवृत्यथंमिति वाुकसपिंडमरणनिमित्तकाञ्च- 
चित्वप्रातिक्ूल्यनिरासाथमितिं वा संकल्प ऊह्यः ॥ अवशिष्टप्रयोगोन्यतर ज्ञेयः ॥ 

अव विनायक शान्तिको कहते हैँ । कि, अव जनेङः वा विवाहआदिभे निर्विघ्नफएल्की श्राप्नि- 
के खयि अथवा विघ्रकी शातिके खयि वा सपिण्डके मरणञदिमें जो कुछ बिपरीत ह्यो 
उसकी रांतिके खियि विनायक ( गणेश ) की रांतिको तथा उसके समयको कते हैँ । कि, 
ञु्धप्षकी चौथ, बृहस्पतिवार, पुष्य, श्रवण, तीनों उत्तरा, रोदिणी, हस्त, अश्विनी, खगशिर 
ये नक्षत्र अतिउत्तम दै । ओर यज्ञोपवीतआदिभे प्रधान ( सुल्य ) कार्यके अनुसार जैसा 
समय मि वैसादी ग्रहण करना । तिस शांतिमें जो कर्म हो उस कर्मका ओर अपने मनोरथके 
अनुसार निर्षिन्नफल्की प्राप्षिके ख्ये वा विन्नको शांतिके खयि वा असुकमनुष्य (जो मरगया 
हो ) की मरणसे अशुद्धि ओर प्रतिकरूलताकी हानिके ख्यि इसप्रकार कमे ओर मनोरथके 
अनुसार संकस्पमें ऊह करना । ओर अवशिष्ट प्रयोग अन्यत्र समञ्चना ॥ 


अथ अहमरखविचारः । 
विवाहोपनयनादिष्वभ्युदयकरमस्वादौ ग्रहयज्ञं कयात्‌ ॥ शराद्धातिरिकतष्वनाभ्यु- 
दापिकेष्वपि शात्यादिकमंसु ग्रहातुकूल्यकामो ग्रहयज्ञं कयात्‌ ॥अरिष्टनिरासाथशतपा- 
तेष शांतिस्थानेष्वप्रथानोपि ग्रहमख उक्तः ॥ प्रधानकमेणः पेमव्यवहिते व्यव- 


परिच्छेद्‌-पू° ] भाषाटीकासमेत । ( ३३७ ) 


हिते वा काडे कुर्यात्‌ ॥ व्यवहितपक्षे सप्तदिनाधिकव्यवधानं न कारय भतिग्रहं दशा- 
वरपरधानाहतिसंख्यायामेक एव उडविच्छ्‌ ॥ दश्ाधिकपंचाश्चपर्यतसंख्यायां चत्वार 
अदस्विनः ॥ तत ऊर्वे रातावरहोमष्रौ उविजो नवम आचायः ॥ तत्राचा्यं जआ- 
चार्यकमं कृता आदित्याय जुहयात्‌ ॥ अष्टभ्यः सौमादिभ्यौषौ त्विजो जुहु- 
युः ॥ ऋविव्छचववष्टयपक्षे दवाभ्यां ्रदाभ्यामेकैको जुह्यात्‌ ॥ आचार्योकय ॥ 
ताख्रादिमयीषु प्रतिमाखु सर्वा सौवर्णी बा फलेष्वक्षतपुंजेष वा आदि- 
त्पादिप्ूननम्‌ ॥ 


अव ग्रहदोमके विचारको कते दे । करि, विवाह, यज्ञ, उपनयन दिमं मागदिक्कर्मेमिं 
हीं दै उन शछान्तिआदि 


प्रथम ग्रदयज्ञको करै । ओर श्राद्धे अतिर््त जो मांगलिक नहीं ईं 
कर्मोमिं भी प्रदोकी अनुक्कुखताकी कामनावाटा पुरब अहयज्ञको करै । अरिषटकी यान्तिकेः 
लिये उत्पात ओर शान्तिस्थानोमे गौण भी महयज्ञ कदा दै ! वह यज्ञ श्रधानक््म॑से रथम 
वा जिससमय प्रधानकमं करे उसत्त पटिटे काख्मं अहयज्ञको करै ! ओर जो व्यवधान करनः 
दोयता सात दिनसे अधिककालका व्यवधान न करे । जो एक एक ग्रहो दरा २ आहुति 
देनी दर्यितो एक ऋत्विज ओरजो दृशसे अधिक पचासतकदी जार्यै तो चार ऋत्विजि 
ओर पचाससेभी अधिक सौतक दी जार्ये तो आठ ऋत्विज ओर नौर्मो आचारे दोना चादिये! 
तिसमें आचाय अपने योग्य कमेक करके आदित्यकोदी आहति दे । ओर आठ चन्द्रआदि 
ग्रदोंको आं ऋत्विज आहति देँ । ओर जो चार ऋषतििज दोर्यै तो एक २ ऋत्विज दो दं 
प्रहोको आहुति दँ । ओर आचार्यं सुयंको दे । ओंर तान्न आदिकी बनी प्रतिमा वा फर चा 
सवकी सुवणकौ प्रतिमा वा चौवलोंकौ ढेर खगाकर उनम आदित्यआदिका पूजन करै ॥ 
अथ होमसंख्यया कुडादिमानय्‌ । 

टोमसंख्पानुसारेण कंडस्य स्थंडिख्स्य वा ग्रहवेदयाश्च हस्तादिमानम्‌ ॥ तञ 
प्रधानांगाहुतीनां पंचाशदवरसख्याप्वे रतिमितं कुंडम्‌ ॥ शतावरत्वे अरनिमि- 
तम्‌ ॥ सहस्रावरत्वे हस्तमितम्‌ ॥ अयुतादिहोमे हस्तद्यम्‌ ॥ लक्षहोमे चतह 
स्तम्‌ ॥ तत्र कृतस्रष्टिकरो रतिः स॒क्तकनिष्ठिकः करः अरतिः ॥ चतर्विशव्यंयलो 
हस्तः ॥ यबोनचताखशदणखानिं दस्तद्यम्‌ ॥ अष्टचत्वारिंशदंणछानि दस्तचत्‌- 
छरयम्‌ ॥ कुड मेखलायोनिनाभिखातादिमान ग्रथांतरेभ्यो ज्ञेयम्‌ ॥ इदं कंडादि- 
मानं सर्वत्र ज्ञेयम्‌ ॥ समिचर्बाज्यं दव्यम्‌ ॥ “अकैः पलाश्चः खदिरश्चापामार्गोथ 
पिप्पलः ॥ ओदुवरः शमी दवा कुशोऽकादेः कमात्समित्‌ ॥ `` केचिंत्तिखानपि 
आहुः ॥ अकोदिप्रधानहोमसंख्यादञ्ांशेनाधिदेवताप्रयधिदेवतानां होमः ॥ अ- 
पिदेवतायधेसंख्यया ऊतुसंरक्षककरतुसाट्ण्यदेवतानाम्‌ ॥ शाव्यंगभूते अ्रहयज्ञे 
वछिदानं क्वेति ॥ अन्यत्र ग्रहमख बलिदानं न कुर्वति ॥ प्रधानभूताया एका 
तेरेकाविप्रभोजनं अष्ठम्‌ ॥ राताहुतेरेकविप्रभोजनं मध्यमम्‌ ॥ सहस्राहतेरेकविपर- 
भोजनं जघन्यम्‌ ॥ खुविस्तरपयोगादिकमन्यत्र ॥ ॥ इति ्रहयज्ञः ॥ 


( ३३८ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


अब्‌ होमकी संख्याके अनुसार कुण्डआदिका प्रमाण कते दें । दोमकी संख्याके अनुसार 
दण्ड, स्थण्डि वा अहोंकी वेदी हस्तआदि प्रमाणकी बनानी । तहां जो प्रधान ओर 
गौणकर्मोकी आहति पचासतक होये तो रनिप्रमाणका ऊुंड वनाना । सौतक होरे तो अरनि, 
हजारतक दि तो हाथभर, दरा हजारतक होय तो दो हाथभर, लक्ष आहति होय तो चार 
हाथ भरका कुंड बनाना सुटो वैधे हाधको रानि ओर कन अंगुाशको फेडाकर हाथको अर नि, 
चौबीस अगुरको हस्त, एक जौ कम चोतीस अंगुखको दो दाथ, अडताखीख अंगुखको चार 
हाथ कहते ह । कुडभे, मेखला, योनि ओर नाभिके खात ( गद्भे ) के भ्रमाणको अन्य अन्थोसे 
समद्यना । यह छुंडआदिका प्रमाण सवेत्र समञ्चना । समिध, चरु, घौ ये होमके द्रव्य दे । 
सूय आदिके होममें मसे इनकी रकडी समञ्चनी कि, आक, ढक, खैर, ओंगा, पीपट, 
गूलर, छोंकर, दूव, कुशा । कोई तिरोको भी कहते हँ । सूये आदिके प्रधान दोभकी संख्या 
{जितनी हो उसके दशांशसे अधिदेवता ओर प्रत्यधिदेवताओंका होम करे । ओर अधिदेव. 
ताओंकी आधी संख्यासे क्रतुकी रक्षा करनेवाले जो क्रतुसाट्रण्य देवता है उनका होम करै । 
न्तिका अंग जो अयज्ञ है उसमे वछिदान भी करना । ओर अन्य अहयज्ञक्रे विये चलि. 
दान न करे । प्रधान आहति जिसमे एकष्टो उसमें एकर नाह्मणका भोजन श्रे ओर जिसमे सौ 
(१००) आहुति दों उसमं एक ब्राह्मणका भोजन मध्यम, जिसमें हजार (१०००) आहुति टो 
उसमे अधम समञ्चना । ओर अच्छीतरह विस्तारसे प्रयोग आदि अन्यत्र समञ्चना । अ्रहयज्ञं 
समाप्न हअ ॥ । 


अथ बृहस्पतिरा तिभयोगः । 


कुमारस्योपनयनकाले. कन्याया विवाहे वा ब्रहस्पत्यालुक्ल्याभावे शओौनका 
दयक्ता शांतिः कायां ॥ अस्य ङमारस्यीपनयने अस्याः कन्यकाया विवाहे वा 
बृहस्पव्यानुङ्रयसिद्धिद्धारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्य्थं बदस्पतिरांति करिष्य इति संक- 
रप्याचार्य वृणायात्‌ ॥ स्थंडिेशान्यां यथाविधि स्थापिते श्रैतकलशे पंचगन्यकु- 
शोदकविष्णुक्रां ताशतावरीपरमुखोषधीप्रक्षेपपएणपात्रानिधानांते हरिताक्षतर्निभितदी- 
घेचतुरखपीठे हैमीं ग॒रुप्रतिमां प्रतिष्ठाप्य स्थंडिलेमिस्थापनादि ॥ अन्वाधाने बृह- 
स्पतिमश्चत्थसमिदाज्यसर्षिमिश्रपायसेः साज्येन भिभितयवव्रीहितिखेन च भतिद- 
व्यमष्टोत्तररताहुतिभिः रोषेण स्विष्टकृतमिव्यादयाज्यभागाते प्रतिमायां षोडसो- 
पचारेरुप्ूना ॥ तत्र॒ पीतवखयुग्मपीतयज्ञोपवीतपीतचंदनपीताक्षतपीतप्ष्पघत- 
दीपदध्योदननेवेयापंणति माणिक्यं सुवर्णं ॒वा दक्षिणां द्वा ग्रहमखोक्तरीव्या 
कभावुमत्रणांते बृहस्पतिमंत्रेण दधिमध्वाक्तसमिदाज्यगहसिद्धपायसमिश्चितयवा- 
दचैर्यथान्वाधानं होमः ॥ होमशेषं समाप्य गंधादिभिबृहस्पति संपूज्य पीतगंधा- 
क्षतपुष्पयुतताश्रपात्रस्थजलेनार्ध्य दयात्‌ ॥ तत्र मंत्रः॥ ˆ“गंभीरद्टरूपांग देवेज्य 
सुमते प्रभो ॥ नमस्ते वाक्पते शात शहाणा््यं नमोस्तु ते ॥ " भ्राथेयेत्‌ ॥ 
“भक्त या यत्ते सखराचायं होमप्रूजादि सपकृतम्‌ ॥ तत्वं गृहाण शत्यं बृहस्पत 


परिच्छेद-१० ] भाषाटीकासमेत । ( ३३९ ) 


नमोनमः ॥ जीवौ बृहस्पतिः सूरिराचायों य॒रूरगिराः ॥ वाचस्पतिर्देवमंत्री यभ 
कुयांत्सदा मम ॥ `` इति विस्षजनप्रतिमादानांते भारादियुतयजमानाभिषेकः ॥ 
तत्र मंत्राः ॥ आपोदिषेति तिलः तच्वायामि< ३ स्वादिष्ठया ३ सखटय्येष्ठाः० 
इद्मापःप्रवहत ० १ तामभिवणा° {१ याऽजोषधीः० १ अश्वावतीगोंमतीन० १ 

वादेवहेडनमित्यायाः कूष्मांडमंत्राः पुनमनः पुनरायरिव्यंतास्तैत्तिरीयश्ञाखायां 
प्रसिद्धाः कौस्वुभादौ छिखिता एतेरभिषिच्य बिधान्‌ भोजयेदिति ॥ ॥ इत्ति 
ञ हुस्पातशातः ॥ 

अव ब्रहस्पतिकी शान्तिका प्रयोग कते दँ । छन्याक्े विवाह ओर कमार जनेड जो 
बृटरपति अनुकूल न होय तो शोनक आदिकी करीुद शान्ति करनी । इस कुमारक यज्ञोप- 
वीतके विषे अथवा इस कन्याके विवाहम बृहस्पतिकी अनुद्कखताक्छे द्रवाय श्रीपरयेश्वरकी 
प्रीतिके छ्य वृहस्पत्तिकी खांतिको करताहं यह संकल्प करके आचार्यक्रा वरण करै । स्थण्डि. 
रकी भूमिसे ईशान दिशामे विधिपूंक स्थापन किये श्वेत कठ्दाकरे चिवे पंचगव्य, छदा, जल 
विष्णुक्रान्ता, इतावरीआदि ओषधिओंको गेरकरर उपर पृणंपात्रको स्थापन करै । किर हरे 
च!वलोंके बनाये चकोर आसनपर सुवणेकी कदस्पतिकी प्रतिमाक्रा स्थापन ओर स्थंडिटक्े 
निषे अनिका स्थापन आदि करे । अन्वाधानके विषे वहस्पातिके खयि पीपर, डाक, आञ्य 
घीभिटी खीर ओर घीसे भिङे जो, ति; चाव इन एक एक द्रव्यक्धी णएकसौ आर 
एकसो आठ आहुति देकर ओर शेष द्रन्यसे स्विष्टृत्‌ दोमको करै । इत्यादि कर्मके पछि 
आज्यभागके अन्मे भ्रतिमाके विषे षोड उपचारोसे वृहस्पतिकी पूजा करे । तहां पीत 
कपडा दो, पीला यज्ञोपवीत, पीटा चन्दन, पीठे चांवर, पीठे पुष्प, घीका दीपक ओर 
द्धिसे मिखा मात ओर नैवेद्य इनको अपण करके मणि वा सुवणं दक्षिणा दे । फिर अह- . 
यज्ञम कही रीतिके अनुसार म्भका अचुमन्त्रण करके वृहस्पातेके मन्त्रसे दही, सहतसे 
टिपरी समिधा, घी) घरमे बनाई खीरमे मिटे जोआदिसे अन्वाधानके समान होम करै । 
ओर दोम शेषको समाधि करके ओर गन्धआदिसे वृहस्पतिकी पूजा करके पीखा गन्ध, चवक 
ओर पुष्पोंसे युक्त तबेके पात्रमे भरे जसे अध्यं दे । उसका मन्त्र यह दै कि, गम्भीर ओर 
टट जिनका रारीर, देवोके गुरु एेसे हे खमते ! हे भरभो ! वाणीके पति आपको नमस्कार हे, 
आप अर्घ्यको अ्रहण करो । फिर प्राना करे किं, हे देवताओके गुरु ! जो होम पृजाआदि 
भक्तिसे अपण किया उस सबको हे बृहस्पते ! शान्तिके अथं ्रहणकरो । जीव, व॒हस्पति, 
सूरि, आचाय, गुर, अंगिरा, वाचस्पति, देवमन्त्री इन नामवाङे बहस्पतिदेव मेरे कल्याण 
करो । इसप्रकार श्राथैनाके अनन्तर विसजन ओर प्रतिमाके दानके पीछे कुमार आदिसे युक्त 
यजमानका अभिषेकं करे । तिसके मन्त्र ये है कि; आपोदिष्ठाः इत्यादि तीन '"तत्त्वायाभि० 
तीन स्वादिष्ठया ० तीन “इद्मापःप्रवहत ०› यह एक ‹ तामभ्चिवणों ० › एक॒ '्याऽओषधीः०, 
यह एक “ अश्वावतीर्गामतीन० ` इत्यादि एक “ यदेवा देवहेडनम्‌ ० इत्यादि कष्मांडके मन्त्र 
इलते तथा 'पुनसेनः पुनरायुः ० इनमंत्रोपयैत जो तैत्तिरीयशाखा ओंम भरसिद्ध दै ये सव 
कोम्तुभञआदि भर्थेमिं लिखेहुए है इनसे अभिषेक करके नाहमणोंको भोजन करावै ॥ बुह‹पतिकी 


रान्ति समापन हई ॥ 


नू 


4 


4), 


(३४० ) ध्मसिन्धु । [ ततीय- 


अथोपनयनादो संकस्पाः । 

तत्रोपनयनास्ूर्वेयुराचायों भममोपनेकत्वयोग्यतासिद्धयर्थं कृच्छ्रत्रयं तत्मव्या- 
म्रायगोनिष्कयीभूतयथाशक्तिरजतदव्यदानेनाइमाचरिष्ये ॥ तथा दादश्ञाधिक- 
सहसगायत्रीजपसपनेत्रत्वयोग्यतासिद्धयथं करिष्ये इति संकस्पयेत ॥ 

अब उपनयन आदिके संकल्पोंको कहते टै 1 तहां उपनयनसे पहि दिन आचा, रै अप- 
नेमे उपनयन करनेकी योग्यताकी सिदधिके लिये तीन कृच्छर ब्रतोको उस व्रतके प्रत्यान्नायरूप 
जो एक गोका मूल्य वा शक्तिके अनुसार चोदीकी दक्षिणाके दानको करतार । तथा वारह 
अधिक एकहजार ( १०१२ ) गायत्रीमंच्रक्रा जप करतां यह्‌ संकल्प करै ।! 

अथ संस्काररोपे ष्रायश्ित्तम्‌ । 

यदि पूर्वसंस्कारा अतीतास्तदा अस्य कुमारस्य पुंसवनादीनामथवा जातक- 
मादीनां चौखांतानां संस्काराणां कारातिपत्तिजनितप्रत्यवायपरिहारद्ारा शीप- 
रमेश्वरभीव्यर्थं प्रतिसंस्कारमेकेकां भूवःस्वःस्वाहेतिसमस्तव्याहत्याज्याहतिं हो- 
ष्यामीति संकस्प्यामिस्थापनेध्माधानादिपाकयज्ञतत्रसदहिता वदिस्थापनाज्यसंस्का- 
रपात्रसंमागंमात्रसहिता बातीतसंस्कारसमसंख्यसमस्तव्याहव्याज्याहुतीजैहयात्‌ ॥ 
ततोस्य कुमारस्य पुंसवनानवलोभनसीमंतोन्नयनजातकमेनामकमसूयांवटोकननि- 
षकरमणोपवेरानान्नप्राङनचोरसंस्काराणां रोपनिपित्तप्रत्यवायपरिहारार्थं प्रतिसं- 
स्कारं पादकृच्दं प्रायश्चित्तं चौलस्यार्धं कृच्छं उद्धिष्वकलोपे भरतिसंस्कारमर्धङ्च्छं 
चडायाः कृच्छं तस्र्याश्नायगोनिष्करयीभूतयथाराक्तिरजतदव्यदानेनाहमाच- 
रिष्ये ॥ चौलस्योपनीप्या सहकरणस्य कुरधर्मप्राप्तते कारातिपत्तिहोभं चौललो- 
पप्रायश्चित्तं च न कायम्‌ ॥ केचितसंस्काररोपप्रायधित्तं बटुना कारयंति ॥ ततो 
बटुमेम कामचारकामवादकामभक्षादिदोषपरिहारदारोपनेयव्वयोग्यतासिद्रयर्थं 
कुच्छत्रयप्रायशधचित्तं तव्पत्याश्नायगोनिष्कयीभूतयथाशक्ते रजतदानद्ारा आचरिष्ये 
इति संकरपयेत्‌ ॥ निष्कं निष्काधं निष्कपाद्‌ं निष्कपादार्धं वा रजतं गोमस्यं 
देयं न तु न्यूनम्‌ ॥ अष्ठयनमाषरीत्या चत्वारिशन्माषो निष्क इत्युक्तम्‌ ॥ ततः ॥ 
““प्रायश्चित्ते कृते पश्चादतीतमपि कमं वै ॥ कायेमिप्येक आचायां नेव्यन्येपि 
विपश्चितः ॥" इति वचनानातकमांदिसंस्काराः कायां न कायां इति पक्षद्वयम्‌ ॥ 
तत्र प्रायश्चित्तेन प्रव्यवायपरिहारेपि संस्कारजन्यापूर्वोत्पत्यथं संस्काराुष्ठानपक्ष . 
संकस्पः ॥ पल्या कुमारेण च सहोपविहय देश॒क्रालौ संकी््यांस्य कमारस्य 
गभी्ुपानजनितदोषनिबहेणायुमेधाभिवृद्धिबीजगभससुद्धवैनोनिबहेगदारा श्रीपर- 
ननश्वरपीव्य्थमतिकातं जातकमं तथा बीजगभंसथद्धवैनोनिवहेणायुरभिवदि- 
व्यवहारासेदिदारा शओपरमेश्वर° नामकमं आयुराभिग्रद्धिद्ारा श्रीपरमेश्वर० 
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सूयावेखाकनमायुःश्रीबदधिवीनगभंसञ्चद्धवैनोनिबहगद्धारा रीष निष्कमण- 
मायुरभिग्राद्धेदारा भरीप० उपवेनं मातृगर्भमलख्पाशनञ्चद्धयन्नायबरह्मवचं- 
सतेजङद्वियायुरभिव्दिवी जग्भश्षमद्रवेनोनिबदहंणद्धारा . श्रीप० अन्नप्रा्चनं चाय 
करिष्ये ॥ बीजगभसमुद्धवैनोनिवदहंणवखायवेर्चोषिव्दिद्धारा अीपरमे° प्रीव्यर्थं 
चूडाकम्‌ [दजव्वासद्धया वदाभ्ययनाधकाराथद्चपनयन च श्वः करिष्ये ॥ जा- 
तादिसवसस्कारांगत्वन पुण्याहवाचनं मातकापूननं नांदीश्ाद्धं च करिष्ये ॥ उप- 
नयरनांगत्वेन मंडपदेवतास्थापनं ङल्देवतास्थापनं च करिष्ये ॥ इति स्वस्वगृद्यत्र- 
थानुसरिण संकस्प्य नांदी ्ाद्धांतं तंत्रेण कत्वा भंडपदेवतास्थापनादिकं बटुपित- 
भ्यां सुहत्कृतवखदानांतं कृत्वात्रपाशनांताः संस्कारा यथागदं ष्वद कायाः ॥ 
चीरोपनयने परादेने कार्ये ॥ सर्वेषां सदयःकरणे पूरवोक्तस्षकस्पवाक्यांते उपनयनं 
चाद्य करिष्य इतिसकत्पः ॥ सस्काराणामकरणपक्षे चडाकर्मोपनयने संकरष्यो- 
भयां गत्वेन पुण्याहवाचनं नांदीश्राद्धश्चपनयनांगव्वेन अंडवदेवतास्थापनं छदे 
वतास्थापनं च करिष्य इति संकल्पः ॥ नांदी ाद्धाते श्वंणनितभात्कासहितमं- 
उपदेवतास्थापनम्‌ ॥ ततः पूवोक्तरीत्या वेदिनिमाणस्‌ ॥ इति पृूवदेन्रत्यभ्‌ ॥ 
ततः परदिनेऽकिक्रांत चोरं कृत्वा पूर्वं जातचोलं स्वभ्यगसानेन -लापाये्वा मातरा 
सह भोजयेत्‌ ॥ तदा ब्रह्मचारिभ्यो भोजनं देयमित्याचारः ॥ ततो देशकाल 
संकीप्यास्य कुमारस्य दविजत्वसिद्िद्धारा श्रीपरमेश्वरभीव्यर्थं गायच्युपदेशं क्छ 
तस्पराच्यांगभूतं वपनादि करिष्य इति संकसर्प्य वपनादि कयात्‌ ॥ अख्यशिखान्य- 
शिखानां चौके धृतानामत्र वापनम्‌ ॥ ततः स्रातमहतवसखं बद्धशिखं कतमंगल- 
तिलकं बटु कुयुः ॥ मौहूतिकं संपूज्य तदुक्ते सुमहते आचायो वेयां भराङ्न्ुख 
उपविष्टोतःपटमपसायं बटुमुखमीक्षेत ॥ कृतनमस्काराति स्वकि छूर्वत ॥ ततो 
विपरा यथाचारं मंत्ररभयोः शिरस्यक्षतान्‌ क्षिपेयुः ॥ एवं यथाग्यञ्चुपनयनभरयोगं 
ज्ञात्वातुषेयम्‌ ॥ सवं बटना गायच्यादिमंत्रान्वाचयन्‌ संधिकृतं वणविकार 
नान्यथा कयात्‌ ॥ प्रयोगशेषं समाप्य डे शते शतं यथाशक्त वा बाद्यणमांजन 
संकरस्य विपभ्यो भूयसी दक्षिणां दद्यात्‌ ॥ ततो बरह्मचारी नूतनभिक्षाभाजने 
मातर मातष्वसखादिकां वा भिक्षां भवती ददाषिति अनुप्रबचनीयाथं तण्डुलान्या- 
चेत ॥ पितर भिक्षां भवान्‌ ददाविति याचेत ॥ सैक्षमाचायांय निवेय मध्याद- 
संध्याभ्रपास्य य॒रुसंनिधावहःशेषं नयेत्‌ ॥ तदिन मध्यादसंध्या विकल्पितेत्यन्ये ॥ 
बरह्मयज्ञस्तु दवितीयदिनमारभ्य गायत्या कायैः ॥ अदुप्रवचनीयहोमारंभाव्यर्व 
गजितच्ष्टयादिसंभावनायां दिवैव चरुश्रपणांतं कृत्वास्तमिते जुडयात्‌ ॥ पाका- 


छे, चे, क 


२ अनकोद्‌दान सकरद गानु्ठान तन्नम्‌ । 
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भवि गजितादिनिभित्ते त॒ शांति कृत्वा पाकः कार्यः ॥ ॥ अथ रांतिप्रयोगः ॥ 
बह्लौदनपाकासपर्तं गजितेन सूचितस्य ब्रह्मचारिकठेकाध्ययनविन्नस्य निरसनदारा 
श्री ° शांति करिष्ये इति संकरप्य स्वस्तिवाचनाचायंवरणे कृते आचा्योमि भ्रति 
छाप्य चक्षषी आन्येनेव्यते सवितारमष्टोत्तरशतसंख्यसाज्यपायसाइतिभिगांयत्री- 
मत्रेण शेषेण खिष्ठकृतमित्यादिपायध्चित्तदोमाति गायत्या सवितारमाज्येनेव्य- 
न्वाधाय गृहसिद्धपायसहोमति बृहस्पतिसक्तजपः ॥ अते आचायाय धेनुं दत्वा 
शातं यथा्ञक्ति वा विप्रान्‌ भोजयिष्ये इति संकस्पयेत्‌ ॥ 

अव जो संस्कारोका रोप दोजाय तो प्रायधित्तको कतारं । यदि पूरत्रसंस्कार बीतचुके 
होये तो इस कुमारके पुसवनसे लेकर अथवा जातकमंसे टेकर युण्डनपयैत संस्कदरोका कार- 
पर न करनेसे जो दोष उसके परिदारपूवैक श्रोपरमेश्वरकी प्रसन्नताके च्यि संस्कारकी एक- 
एक आहुति (भूभुवः स्वः स्वाहा, इस समस्त व्याहृतिमंत्रसे दोम करताद्रू; यदह संकल्प करके 
अभिस्थापन, इधनका आधान ओर पाकयज्ञ इनसे सहित अथवा आ्निस्थापन, घृतका संस्कार) 
पात्रोंका माजन इन सहित व्यतीतहुए संस्कारोके खिये समस्त व्याहतिर्योसे वीकी आहुति 
दे । फिर इस वालकके पुंसवन, अनवलोभन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नाकम, सूर्यावलो- 
कन, निष्क्रमण, उपवेरान, अन्नप्रारान ओर मुण्डन इन संस्कारोंके रोपसे उत्पन्नहुए दोषके 
परिहारके यिये संस्कार, संस्कारके स्यि पादज प्रायश्चित्त, चूडाकमके लिये आधा कृच्छर ओर 
जा बुदधिपूत्ैक रोप हआदहो तो प्रतिसंस्कार आधा कृच्छर ओर सुण्डनके छ्य छच्छको उसका 
भत्याम्नाय गोके मूल्यरूप वा शक्तिके अनुसार चौदीके दानको करतां । जो यदि सुण्डन 
करना अपने कुरकी री तिके अनुसार यज्ञोपवीतके साथही दोय तो काटातिपत्तिदोम ओर 
सुण्डनकमेके रोपका प्रायश्ित्त नदीं करना । कोई संस्कारके छोपका भ्रायश्चित्त बदुसे कराते 
ह, तहां बडु भने यथच्छ करना, ययेच्छ कहना, यथेच्छ अक्षणञआदिं दोषके परिहारद्वारा 
अपने उपनयनकरानेकी योग्यताकी सिदधिके ख्ि तीन छच्छ्रतरूपी प्रायधित्तको उसके 
भत्ा्नायरूप गोके मूल्यरूप द्रन्य वा यथाराक्तिर्चदीके दानको करता हं । निष्क ( तोकेभर ) 
आधानिष्क वा चौथाई तोलेभर ्वोदी गोका मूल्य दे । कम नदे । आढ चौंटनीका मासा 
होता इस रीतिखे चारीस मासेका निष्क हदोताहै, यद पै कह आये । कोटं आचार्यं यह 
कहतेहँ कि, भ्रायधित्त किये पीडे व्यतीतहुए कमंकोभी करे । कोई कहते कि, न कर । इस- 
वचनसे जातकमे आदि संस्कार करै, न भी करै ये दोनों पक्ष है । तहां यदयपि प्रायश्चित्तसे 
दोषका-नाश्च होचुका तथापि संस्कारसे अन्तःकरणमें अपू ( धमे ) की उत्पात्तिके खियि संस्का- 
रके अनुष्ठान करना इसपक्षमे जो संकल्प है उसको कहते कि, खी वा बाटकके साथ वैठ- 
कर देराकाछका स्मरण करके इस ऊमारके गर्भम जर पीनेसे जो दोष उत्पन्न हआ उसकी 
निवृत्ति ओर अवस्था बुद्धिकी इद्धि ओर वीय ओर गर्भमे उत्पन्नहए पापकी निवृत्तिके द्वारा 
श्रीपरमेश्वर श्रीतिके स्यि व्यतीतहुए जातकमे संस्कारको तथा वीयं ओर गर्भम उतन्नटुए 
पापकी निवृत्ति, आयुकी बृद्धि, व्यवहारे चतुरता इनकी सिद्धिके ख्ये ओर इसके द्वारा 
श्रीपरमेश्वरकी श्रीतिके स्यि नामकर्म॑को ओर अवस्थाकी इद्धिके द्वारा श्रीपरमेश्वरकी श्रीतिके 
लिये सूयौवलोकनको तथा अवस्था, ठक्ष्मीकी उद्धिके बीज ओर गभस उत्पन्नहुए पापकी 
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निन्र्तिदवारा शओरीपरमेश्वरकी प्रीतिके चि निच्छमणक्यको, अवत्थाक व्रद्धिके श्रीप- 
रमेश्वरकी श्रीतिकरे यि उपवेशनस्ंस्कारक्ता, साचाके गर्भे मरके भक्षणसरे उत्पन्नहुरए 
पापकी शद्ध) अन्नआदिकी शुद्धि; वह्यत्तज इन्द्रियोकी शक्ति ओर अवस्था इनकी 
बरद्धिके सिये तथा वीजगथसे उत्पन्न पापक्ती निचत्तिद्राख श्रीपरमेश्वरकी श्रीतिके स्यि 
अन्नप्राशनक्मंको आज करता दं । ओर बीजगर्भसे उत्पन्नहुट पापकी निच्त्तिसं वख ओर 
अवस्थाकौ तथा तजकी ब्रद्धिद्वारा श्रीषरमेच्वरछी शरीरके लिय सुण्डनक्मं ओर द्विजत्व 
होना तथा वेद्पढनेकरा अधिक्रारी दोनेके लियि उपनयनक्भकतो कट करगा 1 ओर जात कम~ 
आदि सव सस्कारोके अगरूप पुण्याहवाचन ओर साद्कापूजनको करतां । तथा यज्ञोपवी तके 
अंगरूप मण्डपके देवताओंका स्थापन ओर ङुख्दैवताओंकाः स्थापन करतां । इसप्रकार अपने 
अपने गृह्यसूत्रके अनुसार सकस्परसे ठेकरर नांदीश्राद्धपयंन्त कको तन्त्रसे करके मण्डपके देवता- 
ओके स्थापनसे टकर वदु ओर उसके पिताको किसी भिच्के वनवाये वच्लोके दानपर्यन्त कमं 
को करके अन्नप्रारानपर्यन्त संस्कारोको करे । अपने गृह्यसूत्रके अलुश्ार पद्िखेदिन करे ! जर 
मुण्डन ओर यज्ञापवीत परठेदिन करने ओर सब एकी दिन करने य तो पूरके खस्य वा- 
क्यके अन्तम मे आज उपनयन करताह्रं यह सकस्प करे । ओर जो संस्कार नहीं करता वह 
पक्षहे तव चूडाकर्म ओर उपनयनका संकल्प करके ओर इन दोनों कर्मके अवरूप पुण्याहवा 
चन नांदीश्राद्ध ओर उपनयनके अगरूप मण्डपदेवताओंक्ा स्थापन ओर ऊुख्दे वताओक्ता स्थाप- 
न करतां यह्‌ सकस्प समञ्चना । नांदीश्र'द्धके अन्तम पूव पूजीहुद मादरकाओंकरिके सदत 
मण्डपं देवताओंका स्थापन करना फिर पूर्वकदहौ रीतिसे वेदीको रचै । पृ्ेदिनका ऊत्य कह 
चुके । फिर उससे दूसरे दिन अवङंवन कयि चृडाकमेको करके ओर पत्र जिसका 
जतकम होचुकादो उसको अभ्यंग ८ उवटना ) स्नान कराकर माताके साथ भोनज करावे । 
तिससमयमें ब्रह्य चायो को भोजन देना यह शष्टोंका आचारहै । प्र देशकारका स्मरण 
करक इस रुडकेको द्विजत्वसिद्धिके द्वारो श्रीपरमेश्वरकी भ्रीतिके स्यि गायत्रीके उपदेरा करने 
को इस पूवेअगरूप सुण्डनादिको करताहूं यह सकल्पकरके मुण्डन आदि करे । मुख्य एक 
शिखासे कुखा चारकी रीतिसे अन्य शिखा जो सुण्डनके समय रखाईै थी उनका सुण्डन करा 
दे । फिर बटुको स्नान, अहतवखरका धारण, शिखामे अथि रुगाना, मगलातिलक इनसे युक्त 
करे । सुहूतेके स्वामीकी पूजा करके उन्तममुदूतंमे आचाय वेदीके विषे पृेदिशाको सुख करके 
वेटाहआ अन्तःपटको अलहदाकरके वटुके सुखको देखे । ओर नमस्कार करनेके अनन्तर 
अपनी गोदभे वैठावै । फिर आचारके अनुसार दोनोके शिरके ऊपर चावोको बखेरे 
इसीप्रकार गह्यसूत्रके अनुसार उपनयनकरी विधिको जानकर कमे . करना । सब जगह 
उस्र वदटुस गायत्रीआदिमत्रोको बुखाताहुभा सन्धिके कियेहुए वर्णोके विकारोको अन्य 
प्रकार न बोल्ने दे। सब भरयोगको स्मापघ्र करके दोसा वा सौ ब्राह्य्णोको 
यथाशक्ति भोजनक्रा संकर्प करै । ्राह्मणोको बहुत दक्षिणा दे फिर ब्रह्मचारी नवीन भिशक्षाके 
पात्रमे जाता, मामसौ आदिसे “भिक्षां भवती ददातु इसवचनसे चावरोको मांग । ओर 
पितासे “भिक्षाम्भवान्ददातु, देसा कहकर मागे । सव भिक्षाको गुरुके अर्पण करके मध्याह् 
` संध्याको कर । ओर गुरुके समीप अवशिष्टरहे दिनको भितावै तिस दिन मभ्याहसंध्या करे 
चे न करे, यह्‌ विकस्प है. यह्‌ को कते हँ । ओर त्रहमयज्ञ दूसरे दिनसे टकर कहना । 





(३८४) धभमेसिन्धु । | [ ततीय- 


अलुभ्रव चनीय दोमारंभसे परहिरे जो अकार गजना वा वष होनेकी संभावना होय तो दिन- 
मेहो चरुको पकानाआदि कमे करके सुयौस्तके समय दोम करे ! जो गर्जना आदिके होनसे 
पाक न वनाया होय तो शांति करके पाक वनाङे । अव रांतिप्रयोगको कते हँ । जद्ययज्ञके 
भातपकानेसे पूव जो गजनेसे ब्रह्यचारीके अध्ययनमें विन्न प्रतीत हआदै उसके नाराद्वारा श्री- 
इश्वरको प्रीतिके खिये शांतिकमं करताह ठेखा संकल्प करके स्वस्तिवाचन ओर आचायका 
वरण करे । आन्वार्य अभ्निको स्थापना करके । चष्छुषीआञ्येनः इसके अंतमे गायन्नीमंत्रसे सूय- 
कां एकसा आठ (१०८) खीर की . आहूति दे । रोष चरुसे स्विष्टकरत्‌ दोम करना इत्यादि प्राय. 
्वित्त होमके करनेके अन्तमं फिर॒गायत्रीमत्रसे सविताका (आज्येन इस मत्रपूचैक अन्वाधान 
करकं ग्रहे वनायेहुए पायससे होम करिये पे व॒हस्पतिसूक्तका जप करे । आचायका गो 
दान करके सो ( १०० ) वा यथादाक्ति ब्राह्यणोके भोजनका संकत्प करे ॥ 


अथ मेधाजननात्पूवेमभ्चिनारे विचारः ! 


मेधाजननाप्पूवंकाङिकामिकार्य यावदुपनयनाभिनारे उपनयनाहृतिभिः करिः 
सूत्रधारणादिमाणवकसंस्कारावक्षारणाभिकायंगायञ्यपदेशारहिताभिः पोत्तरतंत्र- 
सहिताभेराममसाद्यय तत्रानुप्रबचनीयपवंभाव्यभिकार्य त्वातुप्रवचनीयदोसं कृत्वा 
मेधाजननासराक्तनान्यभिका्यांणि कृष्वा मेधाजननं कार्यमिति कौस्तुमे उपपा- 
` दितिम्‌ ॥ नष्टस्योपनयनाभरेः पूनरुपत्ति करिष्ये इति संकल्पः ॥ नष्टस्योपनय- 
नात्रः पुनरुसात्तहीमे विनियोग इति विशेष इति चोक्तम्‌ ॥ मम तु उपनयनाह- 
ताभराभ्रस॒तसाद्य तत्र मेधाजननपूबभाव्यभिकायाने कृप्वा मेधाजननं कायम्‌ ॥ 
अबुप्रवचनपूबभाव्यामरकायेमनुप्रवचनीयहोमश्च न कायं इति भाति ॥ गायच्युपदे- 
शानुप्रवचनीयमेधाजननानां याणां समप्रधानभावेनाध्ययनांगसाद्नेखितयां - 
गतवात्‌ कस्तुभोक्तरीव्या गायच्युपदेश्चतस्पूरवामिकार्याबच्यभाववदनुप्रव चनीयतस्पू- 
वात्रकाययोरावृत्यभावोचिव्यात्‌ ॥ न द्यभरिष्ठोमांगपशुत्रयस्यगि यपे पञ्द्यानष्ठा- 
नानतर ने ततोयपश्वथं यपोत्पादने दवितीयपश्वनष्ठानमप्यावतंते ॥ अत्र सदस- 
त्साद्धावचायानुष्टेयम्‌ ॥ सायसध्याभिकायें कृत्वातुप्रवचनीयहोमं बरह्मचारी कयात्‌ ॥ 
वटारशक्ती चरुश्रपर्णांतमन्यः कुर्यात्‌ ॥ रोममात्रं बट: क्यात्‌ ॥ इतचरुशेषेण 
्यवरत्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 


अव जो मधाजननसे पिले अभिका नाश हदोजाय तो उसके विषयमे कहते दै । कौ 
स्तुभग्रथमें यह्‌ ङिखाहं किं, अव मेधाजननसे पूै जो अभिका काये है उसे इसभ्रकार करे 
कि; जो यज्ञोपवीतको समान अ्निका नार होजाय तो करिसत्रका धारण आदि बटुके 
संस्कार, अवक्षारण, अभ्रिकायै ओर गायत्रीका उपदेशा इनको छोडकर पूय ओर 
उत्तरक्मको एकतन्त्रसे करके उपनयनकी आहूति्योसे फिर अभ्रिको उत्पन्न करके तिसमं 
अनुपभ्रवचनीयसे पूवै होनेवाढे कमेको अभ्िकाये अनुप्रबचनीय दाम ओर भधाजननसे 
पूर्वै होनेवाठे अभ्िकार्योको करके मेधाजनन करना । उसका सकस्प यदह हे कि, मे नष्ट- 


पारच्छेद्‌-प्ू° ] भाषारीकासमेत ! ¦ ( ३४५ ) 


हुए उपनयनके अश्चिकी पुनः उत्पत्ति करतार ! ओर यह विद्येष है करि, नष्ट इए उप- 
नयन अश्निकी उत्पत्तिकरे यि जो होम दै उद्भ विनियोग करतां यह पूर्वं कदचुके ¦ ओर 
मुञ्चे तो यह्‌ प्रतीत दोताहं करि,+उपनयनकी आहतिरयोँखे अ्भिक्ो उत्पन्न करिके तिखमें मेधाजन- 
नसे पूव होनेवाङे अभ्चिकार्यकि करके मेधाजनन करना ओर अनुप्रवचनीयसे पूवं कटा होम 
ओर अनुप्रवचनीयदोम नदीं करना।गायन्रीका उपदेख अनुप्रवचनीय ओर मेधाजनन ये तीनों 
प्रधानरूप वेद्भ्ययनके अग द । ओर अश्रि इन तिका अग दहै इससे जैसे कौस्त॒ममें कही 
रीतिके अनुसार गायत्रीका उपदेशा ओर इससे पूवं होनवाखा अनिका नहीं दोता, तिसी 
प्रकार अनुप्रवचनीय ओर इससे पूं दोनेवाखा अञ्चिकायं इनको भी नदी करना उचित दै । 
क्यो क्रि; अश्निष्टोम यज्ञके जो अगरूप तीन पद्यु द ओर उनका अग जो युप उसको दो पञ्च 
ओके अनुष्ठान होनेके अनन्तर जो नाश होजाय तो फिर तीखरे पड्युके छिये युष ( यज्ञस्तंम ) 
तीसरा बनाया जाय उस्तके साथ उन दोर्नो पञ्युओंके अनु्ानकी आच्रत्ति नदीं दोती ¦ इसी 
भकार उपनयन अभिके सन्निधाने जब अनुप्रवचनीय ओर इसके होस कुरुकत फिर अग्नि- 
कं नाडहोनपर अग्निकी उत्पात्ति करके पूवे किये कमेकी आब्रत्ति युक्त नदीं दै । इसमें सत्‌ 
ओर असत्‌को सल्लन पुरुष विचारकर कर । सायंकार्की सध्या ओर अनुप्रवचनीयक्छो करके 
बह्यचारी अनुप्रवचनीय होमको करे । जो बट्की सामभ्य न होय तो चर्केपक्राचे पयेन्त कमं 
को अन्यही कोड करे ओर होम मात्रको वट करै जा होमसे चरू वाकी रहै उससे मसे कम 
तीन ब्राह्यर्णोको भोजन करति ॥ 
अथ बड़नतस्र्‌ । 
{( [क 9 ल= @ श [व [> 

्षारादिवज्यमश्ीयाद्रह्यचारी दिनत्रयम्‌ ॥ शयीताधश्चदुर्थेहि मेधाजननमा- 

चरेत्‌ ॥ यद्वा द्वादशरात्रं स्यादब्दत्रतमथापि वा ॥ मेधाजननविधिरन्यन्न ॥ 
अव बटुके जतको कहते ह। कि बह्मचारी तीन दिन क्षार (खारी ) आदि रखको न खै । 


फिर चौथे दिन नीचे सोते । पीछे मेधाजननकर्मको करै अथव। इस त्रतक्रो, वारहरानि वा वर्ष 
. दिनतक करैः 1 मेधाजननकी . विधि अन्य मन्थमें समञ्चनी ॥ 


अथ मंडपदेवतोत्थापनम्‌ । 
तच्च स्थापनदिनारसमदिवसे पंचमसप्तमदिनयोश्च ञयभम्‌ ॥ षष्ठादिने बिषम- 


दने चाञ्युभम्‌ ॥ 
अब मंडपके देवताओंके उस्थापन ( उठाना ) को कहते है । वह स्थापन दिनसे दुसरे 


चोथे आदि समादिन वा पंचमे सातम दिन उत्तम होता है । ओर छठे तथा तीसरे आदि 
विषम दिनम अभ समञ्चना ॥ 
अथ मंडपोद्धासनपर्यंतं निषेधाः। 
नांदीश्रादधे कते पश्वादयावन्मात्रुषिसजंनम्‌ ॥ दशभाद्ध क्षयश्राद्धं खानं शीतो- 
द्कंन च ॥ अपसव्यं स्वधाकारं नित्यश्राद्धं तथेव च ॥ बह्मयज्ञं चाध्ययनं नदी 
सामादर्षनम्‌ ॥ उपवासव्रतं चैव श्राद्धभोजनमेव च ॥ नैव कयः सपिंडाश्च 


( ३४६ ) धमंसिन्धु । [ तृतीय~ 


मंडपोद्धासनावधि ॥ ` अत्र स्वधाकारप्रहणं तत्सह चरि तवेश्वदेवनिषेधा्थम्‌ ॥ अत्र 
सपिडाश्िपुरुषपर्यता इति पुरुषाथोचितामणौ ॥ ““अभ्यंगे सूतके चैव विवाहे पुत्र 

जन्मनि ॥ मांगव्येष च सर्वे न धार्यं गोपिचंदनम्‌ ॥'' एतेषु भस्भधारणमपि 
न कुर्वेति ॥ जननाशौच भस्मगोपीचंदने निषिद्धे ॥ मृतके भस्म धार्यम्‌ ॥ 

अब सण्डपके सिराने पर्यन्त जो निषेध है उनको कहते दै । कि, नांदीश्राद्ध किये पीले 
जबतक माठृकाओंका विसजन हो तबतक दरौश्राद्ध. क्षयीश्राद्, ठँडजकसे ज्ञान, अपसव्य होना; 
स्वधाराच्द्‌ तथा नित्यश्राद्ध, ब्रह्मयज्ञ, अध्ययन, नदी वा म्रासकी सीमाका ङंघना, उपवासः 
त्रत तथा श्राद्धका भोजन इनको मण्डपके उद्वासन पयन्त सपिण्ड वज दे । यहां स्वधाका- 
रका महण उसके सह चारी वख्िविश्वदेवके निषधके स्यि दै । यह सपिण्ड तीन पीटीतक 
समञ्यने यह ॒पुरुषाथविन्तामणिमें छख । तैर आदिका अभ्यंग, सूतक; विवाह, पुत्रका 
जन्म इनके मगलार्थ सवकार्योमिं गोपी चन्दन नही ख्गाना । तथा इनमें मस्सका भी धारण नहीं 
करना । जन्मसूतकमें भस्म॒ ओर गोपीचंदनका ख्गाना निषिद्ध दै । ओर सृतकसुतकमें 
भस्मधारण करनी ॥ 

अथ विकलांगोपनयनविचारः 
षटांधबधिरमूकपंगुङ्व्जवामनादयः संस्का्याः ॥ ““मत्तोन्धत्तो न संस्कार्यो" 

इत्येके पातिव्यं तु नास्ति ॥ कमांनधिकारात्‌ ॥ तदपव्यं संस्कायंम्‌ ॥ बाह्यण्यां 
बराह्मणादुत्पत्नो बाह्यण एवेति श्चतेः ॥ जन्ये तु मत्तोन्मत्तावपि संस्कायाविव्याहः॥ 
तत्र होममाचायः करोति उपनयनं चाचायंस्रमीपनयनमभिसमीपनयनं वा गाय- 
त्रीवाचनं वा विकलांगविषयेः प्रधानम्‌ ॥ एतच्रयान्यतममात्रं विकरे संपायस्‌ ॥ 
अन्यदंगं यथासंभवं कायम्‌ ॥ मूकबधिरादेः सावित्रीवाचनासंभवे स्पृष्टा सावित्री- 
जपः कार्यः ॥ संस्कारमंत्राः वासःपरिधानमंत्राश्चाचार्येण वाच्याः ॥ केचितूष्णीं 
वासःपरिधानादिकमाहुः ॥ एवं विवाहेपि कन्यास्वीकरणादन्यत्सर्वे विप्रेण कारये- 
दित्यादिवाचनात्‌ ॥ इति विकलांगोपनयनादिविचारः ॥ ““अस्रृते जारजः कृडो 
मृते भतेरि गोकः ॥'` एतयोः ङडगोरकयोः संस्कायंसववचनं युगांतरषिषयम्‌ ॥ 
तस्य क्षेत्रजपुत्रविषयत्वात्‌ ॥ कलियुगे दत्तौरसातिरिक्तपुत्राणां निषेधात्‌ ॥ “ज्येष्ठ 
त्वकृतसंस्कारे गभांधानादिकमेभिः ॥ कनिष्ठो नेव संस्कायं इति शातातपोऽनरवी- 
त्‌॥ ' इदं चौरोपनयनांतसस्काराबिषयं विवाह विषये तु विकरे षु नायं नियमः ॥ 
कन्यास्वपि ज्येष्ठाया विवादानंतरमेब कनिष्ठाया विवाहः ॥ ज्येष्ठपुत्रबिवाहाभवेपि 
कृनिष्ठा कन्या संस्कायां ॥ ज्येष्ठस्योपनयनाभावे कनिष्ठा न विबाह्या ॥ 

अव जिनके अंग विकर अर्थात्‌ जो गग आदि है उनके उपनयनका विचार छख दै । 
नपुंसक, अधा, वहिरागूएा, पगू +ङवडा, बो नाआदि इनका संस्कार करना । कोद यह कहते 
क, मत्त ओर उन्मत्तका संस्कार नहीं करना । न करनेसे ये पतित नदीं होते क्योकि, इनको 


परच्छेद्‌-प° ] भाषाटीकासमेत । ( ३४७ ) 


कर्मका अधिक्रार नदीं इनसे उत्पन्न हुए पुत्र आदिका तो संस्कार करना च्योकरि,यड श्रुतिमें छि- 
खा है कि, ाह्यणसि जो ब्ह्यणीमें उत्पन्न हो बह बाह्मणी होताहै । ओर अन्य तो यह कह- 
ते है कि, मत्त ओर उन्मत्ताकाभी संस्कार करना तिखन होम आचाय करै । ओर उपनयन तो 
आचार्यके पास जाना वा अ्चिके पास जाना वा गायन्नीका उचारण ये तीन विकटाग 
( वदहिरेआदि) के उपनयन प्रधान द । इससे इन तीनेभिंसे कि्ीएकको विकखांगसे करावे । 
ओर अन्य अंगरूपक्म जो होसके उर करने । मूक, बधिरञदि सावित्रीका उच्वारण नदीं 
करसक्ते इससे पृचकर साचित्रीका जप करे ¡ ओर संस्कार ओर वल्के पदिरनेके मत्र आ- 
चार्य के । ओर कोई तो मोन द्योकर वल्लोका पदिरना कहते । इसीधरक्ार विवाहभेभी 
समञ्चना । क्योकि, कन्याके स्वीकरणसे अतिरिक्त सम्पूणं कमं बाह्यणस्े करावै । इत्यादिवचन 
है. विकटांगके उपनयनका विचार समाप्न हज । पत्तिके जीतेहृए जो व्यभिचारे ख्डका हो 
वह कुण्ड, ओर मरनेके पीछे जो वेदा हो बह गोख्क्‌ इन दोनो संस्कारे योग्य काद 
वह कद्ियुगसे अन्य युगके विषयमे हँ क्योक्रि, उनका वह्‌ वचन क्लेचज पुत्रके विषयमे ई ¦ 
ओर कलियुगमें दत्तक ओर ओंरस पुत्रके सिवाय अन्य पुत्रका निवेध दै । जो उ्ये्ठपुत्रके 
संस्कार न हएहोर्थं तो कनिष्ठके गभौधानआदि संस्कार नदीं करने यह सातातयक्ता वचनं है । 
यह्‌ वचन चूडाकर्मसे लेकर यज्ञोपवीततक संस्कारोके विषयं है । ओर जो मृकञदि 
उनके विवाहके विषयमे यह्‌ नियम नदीं । ओर कन्याओंके विषय तेभी जेठी वदिनके विवाड 
हए पीछे छोटी वहिनका विवाह करना । ओर जेठेषुत्रका विवाह न इुआ्य तो 
कनिष्ठ कन्याऊ विवाहम दोष नहीं ओर जो ज्ठेभाईका जनेडः न हुआ होय तो कनि 
कन्या न विवाहनी ॥। 
अथ पुनरुपनयनम्‌ । 


तच्च त्रिविधम्‌ ॥ प्रत्यवायनिभित्तकं प्रायधित्तभूतं पुनरूपनयनमादयसम्‌ ॥ तच 
जातकमांदिसहितं तदहितं भायध्वित्तां तंरसहितं केवरं चेत्यनेकविधम्‌ ॥ कृतस्यो- 
पनयनस्योक्तकालायगवेगण्येन वैफल्यापत्तावपरम्‌ ॥ वेदां तराध्ययना्थं विहितं 
तृतीयम्‌ ॥ तत्र प्रथमं यथा ॥ अमध्या ओंषधांतरानारयरोगनाश्ाथं वेष्टयाः सु- 
रायाः पाने तिमासं कच्छाचरणं पुनरुपनयनं च ॥ मस्या पेषटयन्यसुराया ओष- 
धार्थं पाने कच्छातिङ्च्छौ पुनरुपनयनं च॥ पेष्ठीपाने दादशाब्दम्‌॥अज्ञानाद्वारुणी 
गौडी माध्वी सुर पीता चेत्पुनरुपनयनं तप्तकृच्छ्रं च ॥ अज्ञानाद्ेतोषिण्मूत्राणा- 
मशने सुरासस्पृष्टात्ननकादिभक्षणे च पुनः संस्कारस्तप्तङ्ृच्छं च ॥ ज्ञाता बिण्म्‌ 
त्रायरने चांदायणपुनःसंस्कारौ ॥ छट्यनपलांडगंजनविडराहग्रामङ्क्क्टनरगो- 
मांसभक्षणे द्विजातीनां तत्तस्रायधचत्ताति पुनरुपनयनम्‌ ॥ अतिखरोष्टमानुषीक्षीर- 
पाने हस्तिनीवडवाक्षीरपाने च तपक्च्दं एनः संस्कारश्च ॥ रासभोष्टायारो 
हणे कच्छः पुनः संस्कारश्च ॥ इदं हेमादिमतमिंति सिन्धौ कचित्‌ मिताक्षरा- 
स्मत्यथसारादिमते रासभोष्टारोहे उपवासत्रयादिमात्रं न ॒तु एनः संस्कारः कौ- 


( ३४८ ) धमम॑सिन्धु । [ तृतीय- 


स्तुभारयोप्येवमेव ॥ इषभारोहणे अभव्या कृच्छं मर्या कृच्छ्रत्रयादि ॥ केचिद्र- 
षारोहे पुनः संस्कारं ङ्वति तत्र भ्रं सग्यम्‌ एवमजवस्तमदिषारोहेपि ॥ माँ 
सभक्षकपरोर्विडमभक्षणे पुनरूपनयनमात्रम्‌ ॥ केचित्तु सानुषमटमक्षणेपि पुनः सं- 
स्कारमात्रमाहः ॥ “श्रतय्याप्रतिग्रादी पुनः संस्कारमदंति ॥ ` जीवतो शतवाती 
शुरवांप्यकमंकरणे तं दृतङुमे निमज्योद्धव्यस्नापयित्वा जातकमांद्युपनयनांतसंस्का- 
रान्‌ कृत्वा त्रिरात्रत्रतांते पूवंभायया तस्यां खरतायामन्यभायेया वा विवाहः का- 
यैः आरिताभिश्चेखुनराधानायुष्मदिष्टयादि ॥ तीथंयात्रां विना कलिगांगवंगांधसे- 
घुसोवीरम्टेच्छदेशप्रष्यतवासिदेरागमने पनः संस्कारः ॥ चांडालान्नयक्षणे चाँदा- 
यगम्‌ ॥ उुद्धिपूवेभक्षणे कच्छाब्दस्‌ ॥ उभयत्र पुनः संस्कारः ("अजिनं अख- 
ला्डो भैक्ष्यचयांत्रतानि च ॥ निवर्तते दविजातीनां एनः संस्कारकमेणि ॥'' 
वपनं मेखटेति स्मृव्य॑तरे पाठः ॥ ब्रह्मचारिणो मधमा साने पुनरूपनयनं भाजा- 
पत्यं जिरात्रोपवासो वा ॥मत्या भक्षणे पराकः ॥ अभ्यास द्वियुणं पुनः संस्कारः 
श्च ॥ पितमातयरुभ्यो भिन्नस्य त्रेतस्यांत्यकमंकरणे बह्मचारिणः युनरूपनयनस्‌ ५ 
दस्तमथितदधिभक्षणे वरहिर्वेदिषरोडाश्ाशने अभ्यासे कच्छः पुनः संस्कारश्च ॥ 
यः संन्यासं गहीत्वा ततो निवृत्य गाहंस्थ्यं चिकीषति स षण्मासं च्छन्‌ कूत्वा 
` जातकमादिसंस्कारेः संस्कृतः शद्धो गास्थ्यं ङयात्‌ ॥ एवमनशनं सरणार्थं सं- 
कर्य निवृ्ोपि ङयोत्‌ ॥ ““कमंनाडाजटस्पशांत्‌ करतोयाविरंघनात्‌ ॥ गडकी- 
वाहतरणास्पुनः संस्कारमरहति ॥ `` 

अव पुनः ( दूसरी वार ) यज्ञोपवीतके विषयमे कदे । बह तीन प्रकारसे दोताह । किसी 
दोषआदिके निवृत्त करनेके खियि जो ्रायश्ित्तख्पसे कियाजाय वह प्रथम ओर यह्‌ भ्रथमभी 
जातकर्म आदि सहित उनसे रहित अन्य प्रायश्चित्तसदहित ओर केवट इसप्रकार अनक प्रकार- 
काद! भौर जो कियेहुए यज्ञोपवीतकीभी जो इसमे कटे समय आदिके न होनेसे निष्फलता 
होजाय तो पुनः उपनयन । ओर जो जानकर वेष्टसे अन्य मदिराका पान ओषधके खये 
करख्िया जाय तो च्छ्‌, अतिच्‌ ओर पुनः उपनयन इस प्रकार तीन भद्‌ समञ्चन । पष्ठी 
मदिराके पीनेमें दाद शवषतक त्रत ओर अज्ञानसते वारुणी, गोडी ओर माध्वी इन समदिरा- 
ओके पीनेमें पुनः यज्ञोपवीत संस्कार ओर तप्तकृच्छ्र त करना । ओर अज्ञानसे विष्ठा; सूत्र, 
वीयं इनका भक्षण तथा मदिरास बा रजस्वखाके छुट अन्न जलआदिका भक्षण करे तो पुनः 
संस्कार करै ओर तपतङ्रच्छर करे ओर जानकर विष्ठा मूत्रआदिके भक्षणमे चाद्रायण त्रत ओर 
पुनः संस्कार करना । खहसन, सङ्गम, गाजर, विष्ठाखानेवाा सूकर, आआामका सुगे, मनुष्य 
ओर मौका मांस इनके भक्षणमें द्विजोंको तिसतिसके किये प्रायधित्तके अन्तम पुनः उपनयन 
करना । भड,गधी, डटनी, खी इनके दुघ ॒पीनेमें वा दायिनी, घोडीके दृधीनेमे तप्तकृच्छर्‌ ओर 
पुनः संस्कार करना । गधा ओर ऊंट आदिके ऊपर चटनेमें छच्छूरत ओर पुनः संस्कार कर। 
यद्‌ हेमाद्रिका मतै । ओर मिताक्षरा स्मत्यथसार आदिके मवमे गधा, ऊट पर चढनमें तीन 
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उपवासमात्र करने पुनः संस्कार नदीं ओर कौस्तुभकाभी आदय इसीप्रकार है । वैरके ऊपर 
अन्ञानसे चठनेमें छृच्छर्रत जानकर चटने्नँ तीन छच्छरं करने । ओर कोई इृवपरचढनेमें पन 
संस्कार करते है उसमें रमाण द्रंडना अथात्‌ वह निष्प्रमाण दै! इस्तीप्रकार अजा, वस्त ओर 
भैंस पर चढनेमे भी समञ्चना । मांसलनेवाठे प्के विष्ठाखानेन पुनः संस्कार मात्र करना । 
ओर कोई तो मनुष्यके मल भक्षण करनेपर भी युनः संस्कार साच कृहतेदै। जो प्रेतकी शाय्याकरा 
दान ठे वह पुनः संस्कारके योग्य दोताहे । जो जीतेहुए मदघ्यच्ने मरा सुनकर उखको अन्त- 
को त्रयोदशाहआदि क्रिया करदी दोय तो फिर उस्र पुषको धीसे अरे पत्रमे डवाकर ओर 
फिर निकाख्कर स्नान करावे । फिर जातकभेसे छकर उपनयनयर्यत कर्मोको करके तीन 
रत्रिके त्रतकरे अन्तमें पदिटी स्रीके साथः वह्‌ मरगयी होय तो किसी अन्यके साथ विवाह 
करावै । ओर जो अ्रिदोव्री दोय तो पुनः आध्धैका आधान ओर आयुष्मत्‌ इष्टि आदि करै । 
जो ती्थयात्राके विना किग, अंग, वंग, अंध, सिन्धु, सौवीर, स्टच्छदेद् इनदेदा वा इनके 
आसपासके देशम गमन करे तो पुनः संस्कार करना । चाण्डालका अन्न खाये तो चाद्रा- 
यण करै । जानकर भोजनम कच्छराब्द ओर दोनोमें पुनः संस्कार करना । सग््वर्म, मेखला, 
द्ण्ड, भिक्षाको जाना, त्रत ये दूसरे संस्कारमें द्विजाति्योके निदत्त डोज ! ओर किल 
समरति वपन, मेखला ेसा पाठ दै अत्‌ मुण्डन ओर मेखला निव्रत्त दोजातीैं । चद्यचारी 
जो मधु ओर मांसभक्षण करै तो पुनः संस्कार प्राजापत्य वा तीनरात उपवास करै! ओर 
जो जानकर भक्षण करे तो पराकत्रत करे । ओर जो कदैवार अभ्यासे करै तो डगुणः 
प्रायश्चित्त ओर पुनः संस्कार करना । पिता माता ओर गुरू इनसे भिन्न मरेहृएका अन्तेष्टिक्म 
करे तो ब्रह्मचारीको पुनः उपनयन करना । हाथत्ते मथा हुआ दही ओर वेदीसे बाहिर पुरोड 
राके भक्षणमें तथा अभ्यासस भक्षणे छच्छरन्रत ओर पुनः संस्कार करना । जा संन्यास 
आश्रमे आकर षटिर गृहस्थाश्रममें अनेको इच्छा करैः वह्‌ छः महीना कृच्छर जतोको करके 
जातकमेआदि संस्कारोसे शुद्ध होकर गरहस्थाश्रमको करै । इसीभ्रकार संकल्पसे निवत्त होकर 
मरणके स्यि अनश्चनत्रतकोभी करे । कर्मका नाशा, जलका स्पदी तथा करतोया ८ जिसमे 
जरु सदा न रहै ) नदीके छंघनेसे ओर गंडकी नदीम भुजाओसे तरनेसे पुनः संस्कारके 
योग्य होता ॥ 
अथ द्ितीयं पुनरुपनयनम्‌ ¦ 

““प्रदोषे निरयनध्याये मंदे कृष्णे गलग्रहे ॥ अपहे चोपनीतः पुनः संस्कार- 
महति" \॥ अत्र प्रदोषः प्रदोषदिनं कृष्णः कृष्णपक्ष एकादश्यादिरेस्यतरिकरूपोऽप- 
राहश्च दिनतृतीयभागरूप इल्युक्तम्‌ ॥ अनध्याया अपि नित्या एब प्णमापरति- 
पदादयः पुनरुपनयननिमित्तं न तु नैमित्तिका अकालबवृष्टयादिनिमित्तकतरिरात्रा 
दयः ॥ नैमित्तिकेषु प्रातगंर्जितनिमित्तानध्याय एव पुनः संस्कारनिमित्तम्‌॥ अत्र- 
विस्तारः कोस्त॒भे ॥ असाभिमशंपू्वकं वटोः समीपमानयनं प्रधानकमं तस्य 
विस्मरण पुनरुपनयनम्‌ ॥ एवं गायच्युपदेशविस्मरणेपि ॥ 

अब दूसरे पुनः उपनयनको कहते । कि, प्रदोष, रात्रि, अनध्याय, रानिवार, कृष्णपक्ष, 
गलग्रह आर अपराह्कार इनम उपनयन होय तो पुन॑ः संस्कारे योग्य होता । यहां प्रदो. 


(~ )) धमेसिन्धु । ` [ तृतीय- 
घङाब्दसे प्रदोषदिन समञ्चना । कृष्ण खब्द्से कृष्णपक्षकी एकाद्रीआदि तिथि ओर अपराह्न 
रखाब्दसे दिनक तीसरा भाग पूवे कदा हुआ समञ्चना । ओर अनध्यायमी पूर्णिमा, प्रतिपदा 
आदि जो नित्य दै वेही पुनः उपनयनं कारण अकाठबरृष्टि आदिस जो तीनरात्निआदि नैमि- 
त्तिक अनध्याय हें वे नहीं । ओर नैभित्तिकेमिंभी प्रातःकारके गजनेसे जो नैमित्तिकं अन. 
ध्याय वही पुनः संस्कारम निभित्त है । इसमें बिस्तारसे कोस्तुभग्रंथके चिषे छिखा हे । अंसा- 
भिसदौ ( कन्धेका स्पा ) पूवैक जो बटुके समीप जो बुलखाना यह्‌ इसमे प्रधान कर्म 
इसको यदि भूलजाय तो पुनः उपनयन करे । इसीभ्रकार गायन्नीके उपदेशाको भूलजाने- 
मेभी समञ्चना ॥ 

अथ ततीयपुनरूपनयननिमित्तभ्रकारः । 

एकं वेदभमधीप्यवेदांतराध्ययनचिकीषांयां भ्रतिवदं पुनरूपनयनसिस्येके ॥ अन्य- 
वेदिनामग्वदाध्ययनार्थ पुनरुपनयनमित्यपरे 1॥ अन्ये तु एकेनैबोपनयनेन वेदतया- 
ध्ययनाधिकारः ॥ अथवेवेदाध्ययना्थं दितीयसुपनयनभिस्याहुः ॥ तेन ऋगा- 
दिविद्रयाध्यायिनो अंडमांड्क्याययथवेणोपनिषदो विना पुनः संस्कारं पठंति ते चि- 
त्याः ॥ य॒गपदनेक्वेदारभे नोपनयनावृच्यपेक्षेति सङ्दुपनीत्या युगपत्सकल्वेदार- 
भः सिध्यतीव्यपरे ॥ तत्रैकवेदाध्ययनानंतरं यद्वेदाध्ययनचिकीषां तद्वेदेतिकतैव्य- 
ताकं पुनरूपनयनम्‌ ॥ तत्र वपनं बद्योदन मेधाजननं दीक्षा च कृताजरता ॥ परि- 
दानांता भिया भवति ॥ अनध्यायादिके दितीयघुनरूपनयनानिभित्ते सवेमविकतं 
यथोक्तकाडे उपनयनम्‌ ॥ अथ प्रायश्ित्ताथे ्रतवंघे विरोषः ॥ तत्र निभित्तानतर- 
मेव करणे उदगयनपुण्यनक्षत्राखक्तकारो नापेक्ष्यते ॥ अन्यथा तु यथोक्तकालपेक्षा 

॥ तत्र कतां पिता ॥ तदभावे पित॒व्यादिः सपिडः तद्‌भावेन्यः कशचित्‌॥ यत्र पुन- 
रुपनयनमात्रे भरायश्चित्तव्वेनोक्तं तत्र पषेदुपदिष्टविधिना तदेव कायस ॥ यत्र तु 
प्रायधित्तांतरसदहितं विहित तत्रोक्तविधिना प्रायधित्तं संस्कार्येण कारपित्वाचार्येण 
तस्योपनयनं कार्यम्‌ ॥ यत्र च जातकमादिसंस्कारसहितसुपनयनं विहितं तत्र जा- 
तादिचौखांतसंस्कारान्‌ कृत्वा कायम्‌ ॥ पुनरूपनयने गायत्रीस्थाने तस्सवितुकृणी- 
मह इत्यस्या उपदेशोदाचार्येणास्या एव ऋचो द्वादशोच्तरसहखजपः कृच्खछत्रयं चो- 
पनेतृवाधिकारार्थं कायेम्‌ ॥ तत्रास्य कृतोष्वेदैहिकस्य पुनः संस्कारद्वारा श्रीपरमे- 
शरम्रीत्य्थं जातकमांदयुपनयनां तसंस्कारान्‌ करिष्ये ॥ एवं निमित्तांतरेष्वपि संकल्प 
ऊह्यः स्वेसंस्कारोदेशेन त॑त्रेण नादीश्राद्धादिदमश्चुवपनानं तरं चौरुकेशवपनम्‌ ॥ 
मटुष्यादिक्षीरपानादिनिमित्तां तरे त संस्कार्योुकदोषपरिहारार्थं पषेदुपदिष्टमखक- 
परायश्चित्तं करिष्ये इति संकट्प्य तत्छयांत्‌ ॥ जाचायेस्त॒ अस्याञ्ुकदोषपरिहारार्थ 
युनः संस्कारसिद्धि्ारा श्री° पुनरुपनयनं करिष्ये इति संकरप्योपनयनमात्रं छया - 
त्‌ ॥ यत्रोपनयनमात्रोक्तिस्तत्र संस्कायस्य न संकल्पः किंत्वाचायंस्थेव ॥ पुनरुपन- 


पारचछद-१० ] भाषाटीकासमेत । ( ३५१ ) 


यनं ग्रामाद्वहिः प्राच्यादीच्यां वा गत्वा कायम्‌ ॥ नांदीशराद्धांति मंडपदेवतास्था- 
पनम्‌ ॥ कृतमंगलस््नानं संस्कार्यं भओजयित्वा बपनपक्षे बपनखराने कारयिता अस्य 
प्रायधित्तार्थं पुनरूपनयनहोमे देवतापरि्रहाथंमन्वाधानं करिष्य अस्मित्नन्वाहिति- 
म्नावित्यादि नित्यवत्‌ ॥ बह्यचारिणः पुनरूपनयने स्मत्रकं वासोधारणं नित्यम- 
न्यस्य वैकरिपकम्‌ ॥ बह्मसूत्रधारणादियर्यक्ष्णातं निव्यवत्‌ ततो युवा सुवासा इव्ये- 
तन्मंत्रकं प्रदृक्षिणमावतेनादिवास्तोवद्धांजटिग्रहणांते भणवव्याहतीनां ऋष्यादि स्म- 
त्वा ततसवितुणी इत्यस्य मह रइंयावाश्चः सबितावुष्टेप्‌ ॥ पुनरूपनयने उपदेशे विनि- 
योगः ॥ पादोधेच॑श्ञः सर्वामिति तरिवांचयेत्‌ ॥ बह्यचारिणो मेखल्ादानादि निव्य- 
वत्‌ ॥ बह्यचयोपदेशां तम्‌ अन्यस्य मेखलाजनदंडधारणं पाक्चिकम्‌ ॥ बह्वचर्यौ- 
पदेरो दिवा मास्वाप्सीरिव्यंतः वदमधीव्वेत्यादिकं न ततः स्विटङ्दादि ॥ येधाजन- 
नपक्षे तत्पथतात्निधारणं भिक्षाप्वंकावुप्रवचनीयः।गायत्याः स्थाने तस्स्बिवुरंनीयह 
इति होमः ॥ तरिरात्रव्रतांति यस्मिच्रान्नमे पुनरूपनयनं तदा्रमधमन्छयांत्‌ ॥ यत्र 
पुनरूपनयनाति पुनर्बिवाहः कतोध्वंदैहिकादेः श्रूयते तत्न मेखलादिधारणपवंकं कति- 
चिदिनानि ब्रह्मचर्यं कृत्वोचितकारे समाप्य परवंभायंयान्यया वा विवाहं छर्याति ॥ 
इति ग्वेदिनां पुनः संस्कारः ॥ 

अव तीसरे पुनः उपनयनमें जो कारण हँ उनको दिखाते दै । एक वेदको पढकर जो 
दूसरे वेदकी पुनः पठनेकी इच्छा होय तो वेद्वेद्के प्रति उपनयन करना । ओर कोई यड 
कहते कि, जो अन्य वेदी ऋण्वेदको पठे तो पुन ; उपनयन करावै । ओर कोर कतै कि, 
एकी उपनयनसे तीनों वेदोंके पठनेका अधिकार ह । ओर कोई यह कहते करि, अथै बेदके 
पठनेके ल्य पुनः उपनयन करना, तिसप्ते जो ऋग्वेद आदि तीनों वेदोके पठनेवाटे मुण्डोप- 
निषत्‌, माण्डूकयो पनिषद्‌, आधवेणोपनिषद्‌ इनको विना पुनः संस्कारके पठतेरहै,वे विचारने यो- 
ग्य है। अर्थात्‌ उनका वह भ्रमाद्‌ है। ओर कोई यह कहते कि,एक कालम ही जो अनेक वेदोका 
उगरदभ होय तो पुनःसंस्कारकी अपेक्षा नदीं इससे एकवारदी उपनयनसे समस्तवेदोका आरंभ सिद्ध 
होताहै। तहां जो एक वेद्के पठनेके अनन्तर जिस वेदक पठनेकी अपेक्षा हो उस वेदमें जो उपन- 
यनकी विधि हो उसी विधिसे पुनः उपनयन करना । तिस पुनः उपनयनमें सुण्डन,्ह्मौदन, मेधा- 
जनन ओर दीक्षा इनको चाह करै चाह न करै परन्तु परिदान (गायन्युपदेस) पथैत क्स करना । 
जो अनध्यायआदिके. वसे पुनः उपनयन होय तो समस्त विकारसे रहित उपनयनकमं यथो- 
क्तकाङपर करना । अव प्रायश्चित्तके ख्यि तके नियमे विशेष कहते । जिस निमित्तसे 
प्रायश्चित्त करते हो उससे पीछेदी जो प्रायश्चित्त करना होय तो, उत्तरायण सूयं उत्तम नक्षत्र 
अग्दि काककी अपेक्षा नहीं करनी । ओर जो कुछ कार षे करे तो शाखरोक्तकाल्मे करना 
उस भ्रायश्चित्तको पिता न होय तो चाचा आदि सपिण्डवेभीन र्होर्यै तो अन्य कोई कर । 
ओर जहां उपन्यनमात्रही भ्रायधित्तरूपसे कद्‌। है वहं पषद्‌ ( समा) की बताई हई विधिके 
अनुसार उसकोही करे । ओर जहां अन्य प्रायश्चित्तप्तहित उपनयन कहा है तहां पूर्वोक्त 
विधिसे संस्काये ( वटु ) का भरायश्चित्त कराकर आचाय यज्ञोपवीत करावै । ओर जहां 
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क्के, जातक आदि सहित उपनयन कहा है वहां जातकममेसे मुण्डनप्ैत संस्कारको किक 
करना । पुनः उपनयनके विषे आचाथेको गायत्रीके स्थानमें ^तत्सविवुदेणीमहे इसका उप- 
देर करना कदा है । इससे आचार्यको उपनयन करानेके अधिकारकी सिद्धिके ल्यि इसी 
ऋ्वाका बारह अधिक एक हजार (१०१२) जप ओर तीन कृच्छर व्रत करने । तहां इसने ओभ्व 
दैहिक कर्मं जो कियाथा इससे पुनः संस्कारके द्वारा श्री परमश्वरकी प्रीतिके चयि जातकर्मसे 
कर उपनयनपर्यन्त संस्कारोंको करतां इस प्रकार संकस्प करे । इसीसे अन्य निमित्तोसे 
जो पुनः संस्कार दो वहदांभौो संकल्पका उद्‌ करना । सव सस्कारोका तंत्ररखूपसे एक 
नादीमुखश्नाद्ध करके उससे केकर अन्य कम तथा दमश्रु ( डाटी मूष ) युण्डन क्ये पीठे 
चूडाकर्म ओर केशोंका मुण्डन कराना । नारी आदिक दूध पीनसे जो प्रायश्चित्त है उसमें 
संस्कारके योग्यमे अमुकदोषकी निव्रत्तिके खये पषद्के बताये हुए अमुक प्रायश्ित्तको 
करतां ठेसा संकल्प करके उस प्रायध्ित्तको करे । ओर आचाय तो इसके अमुक दोषके 
परिह(रके लिये पुनः संस्कारके करनेद्वारा श्रीपरमेश्वरकी भ्रीतिके लिये पुनः उपनयनको 
करताहू इस प्रकार उपनयन मात्रको करे । ओर जहां उपनयन मात्रही करनादो वहां संरका- ` 
यको संकर्प नदीं करना, किन्तु आचायकोही करना चाहिये । इस पुनः उपनयनको म्ामसे 
वाहिर पूवे वा उत्तरदिामें करना । नांदीश्नाद्ध कियिपीछछे सण्डपमें देवताओंको स्थापन करे । 
मंगरुलान संस्कारीको करानेके अनतर भोजन करावे ओर जो मुण्डनका पश्च है तव मुण्डन 
ओर स्नान कराकर इसके भ्रायश्चित्तके छखिये जो पुनः उपनयन उसके होममें देवताओंके परि- 
ग्रहे च्वि अन्वाधानको करतां ओर इस अन्वाहित अभ्िके विषे होम करतां इत्यादि 
नित्य कर्मके समान करै । ब्रह्मचारीके पुनः उपनयनके विषे संत्रसहित वलरोंका धारण 
करना यह नित्य अर्थात्‌ आवदयक है ओर अन्य वैकत्पिक दै उसे करना नमी करना । ब्रह्च- 
सूत्रके धारणसे ठेकर सूयके अवलोकन पयैत कमेको नित्यकर्मके समान करै । फिर '्युवा 
सुवासा ० इस मन्त्रसे प्रदक्षिणा कमसे आवतेन ८ धोती ) आदि वख्को वांधकर अंजछिके 
ग्रहणके अन्तम ञकार ओर व्याहति इनके ऋषियोंका स्मरण करके इसप्रकार कहै कि, 
(तत्सवितुर्वृणीमह ० इस मन्त्रका दयादाश्च सविता ऋषि है, अनुष्टुप्‌ छन्द इसका पुनः 
उपनयनके विषे जो उपदेश है उसमे विनियोग देतां । फिर “पादोधचशःसवाम्‌ः इसका तीनवार 
उपदेरा कंरे ब्रह्मचारीको मेखरादानञआदि ब्ह्यचर्यके उपदेङपयंत कमे नित्यकर्मकी समान 
करना । ओर अन्यको मेखला गृगच्मआदिका धारण विकस्पसे समञ्चना । दिनमें मत 
सोना इसतक ब्रह्मचयंका उपदेश वेद पठना इससे ठेकर नही करना । फिर स्विष्टक्ृत्‌आदि 
होम करे । ओर जव मेधाजनन भी करना यह पक्ष है तव तो मधाजननतक अभिको 
स्थिर रखना ओर भिक्षापू्ैक अनुप्रवचनीय करना । गायन्नीके स्थानपर 'तत्सवितुर्ब- 
णीमहे" इस मन्त्रस्े होम करना । तीन रात्निके त्रत करिये पीछे जिस आश्रममे पुनः उपनयन 
हआ ह्यो तिस आश्रमके धर्मोको करे । ओर जिस जीतेका ओष्वेदैदिक किसने मरनेको 
सुनकर भूकसे करिया हो उसका जो पुनः संस्कारके अन्तमं पुनर्विवाह शाखसे सुना ह 
तिसखभं मेखखाआदिको धारण करके कितनेदी दिनतक ब्रह्मचर्यको करके ओर उसे उचितस- 
मयपर समाप्च करके पदिटी खी वा अन्यस्नीके . साथ विवाह करे 1 यह ऋण्वेदियोका पुनः 
संस्कार समापन इआ ॥ 


पर्च्छेद-ए० ] भाषारीकाश्मेत । ( ३९५३ ) 


अथ यजुर्वेदिनां पुर । 

तत्र बौधायनो ब्रह्मचारिणः पिवज्येष्ठाभ्यामन्यौच्छिष्ठथक्षणे खिया सह भोजने 
मघमांसश्रादधसूतकान्नगणान्नगणिकान्नाशने पनरूपनयनमित्याद्यु्ताभिश्खं कतवा- 
ज्याक्तपाखाशसमिधमादाय वाचयति पुनस्स्वादित्या० कामाय स्वाहेति यन्म 
आत्मनो भिदाथ्रदभिः पुनरभिश्क्चरदादेति दाभ्यं इसा चर्‌ पचा जुहोति सप्तते 
अभे ° वृतेन स्वाहेति ततो यन देवाः पवित्रिगति तिदभिरूपहोमस्ततः स्विष्ट 
त्रभृति सिद्धमाधेनुवरप्रदानात्‌ ॥ अथापरमापरिधानाच्छरखा पालाशी समिधमादा- 
य ब्रात्यप्रायश्ित्तं जुहोति व्याहृतीजुहीति ॥ अथापरौ वाद्ग चनात्‌ साविच्यां 
कतकरष्वोभिमंत्रितं वृत प्राहय कृतप्रायाश्चत्तो भवतीव्यादिकमवदत्‌ अन्नोक्तपक्चाणां 
शक्ताराक्तभेदेन व्यवस्था ॥ इदं कौस्तुभे दव्यम्‌ ॥ एवं शाखांतरेष्वपि वपनमे- 
खलानजिनद्डभेक्ष्यचयाव्रतादिकं वैकल्पिकं व्यवस्थयाटष्ठाय स्वस्व्ाखोक्तौपन- 
यनं कायम्‌ ॥ 

अव यजर्वोदियोके संस्कारको कहते है। करि, इसमें वौधायनने जिस बह्लचारीने पिता र 
ज्येष्ठभाईसे अन्यका उच्छिष्ट भोजन करलिया हो वा खीके साथ मोजन करल्ियादो वा सघ, 
मांस,श्राद्ध ओर सूतकका अन्न,गणान्न,गणिकान्न, खालिया हो उसका उपनयन दूसरी कार क~ 
रना। एेसा कहकर कदाहै कि, अभिके तरफ मुखको कर ओर घीसे भीगी हुईं ढाककी काडियों 
को लेकर'पुनस्त्वादित्या० कामाय स्वाहा'देसा पदे। फिरभ्यन्म आत्मनो भिन्दाभूदसनिः पुनराभे- 
शचक्चुरदात्‌० इन दो ऋचाओंसे होम करके ओंर चरुको पकाकर “सप्त ते अभ्रे धृतेन स्वाहा" 
इसमन्त्रसे होम करे । फिर येन देवा पनित्रेणः इन तीन ऋचा ओंसे होम करै। फिर खिष्टत्‌ 
होमसे धेनु ओर वर देने पर्यैत क्मैको करे । अव दूसरी यह बात दहै कि, परिधानपर्य॑त 
कभको पलाराकी समिधाओंसे त्रात्य ( जो सोह बषेतक्र जनेड न छे ) प्रायध्ित्तरूप होम 
व्याहृतियोसे करे । अव ओर यहमी है कि, ्राह्यणके वचनसे गायन्नीमन्त्रसे सौबार घीको 
पढकर प्रायधिन्तवाा दोजाताह । यह इन उक्तपक्षोंकी राक्त ओर अशाक्त अर्थात्‌ साम्यं 
दोय तो पदिलेको ओर न होय तो दूसरेको इसप्रकार व्यवस्था है । यह बात कौस्तुभंथमें 
देखनी । इसप्रकार अन्यराखाओमेभी सुण्डन;, मेखला, खणचर्म, दण्ड, भिक्षाको जाना 
इनको विकल्पसे जो कहा है उसको शक्तआदे मेदकी व्यवस्थासे करके अपनी साखामें कहे 
उपनयनकमको करे ॥ 

अथ बह्मचारिधमाः । 

तत्र संध्यात्रयमभिपरिचरणं भक्षं च नित्यम्‌ ॥ तत्राभिकार्य प्रातः सायं च 
सायमेव सङ्द्वा ॥ तत्र पराशखदिराश्वत्थशमीसमिधः शरेष्ठास्तदराभेऽकैवेतसाम्‌ 
भवच्छन्द्पूविका भिक्षा विप्राणाम्‌ ॥ सा च विप्रगृहेष्वेव ॥ आपदि शूदगृहेषु 
आमान्नं गृह्णीयात्‌ हव्ये भाद्धभिन्नकव्ये चाभ्यर्थितो जीत ॥ अस्य बह्मयज्ञोपि 
नित्यः ॥ स चोपाकरणासपर्वं गायत्या कार्यः ॥ रूच्छिष्टं मध्वादिकं निषिद्धम- 


१३ 


( ३५४ ) धमसिन्धु । [ तृत्तीय~ 


पि तदन्यापरिहायेरोगनिदस्यर्थं भक्षणीयं निषिद्धान्यत्‌ गरूच्छिष्टं व्वनोषधभपि 
अक्षयम्‌ ॥ एवं ज्येष्टभ्रातुः पितुश्चोच्षटेष ज्ञेयम्‌ ॥ दिवास्वापो नेत्रे कननलसुपा- 
नच्छतरं म॑चादौ शयनं च वज्येम्‌ ॥ ^“ तांबूखाभ्यंजनं चैव कांस्यपात्रे च भोज- 
नम्‌ ॥ यतिश्च बरह्मचारी च विधवा च विवजयेत्‌ ।'' मघुसूतकान्नश्राद्धान्नादेनि- 
वेधाः पनःसंस्कारमकरणोक्ता अनुसधेयाः ॥ “मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं च 
नित्यश्ञः ॥ कौपीनं कटिसूत्रं च बरह्मचारी विधारयेत्‌ ॥'' मेखलोपवीतादौ इटिः 
ते जले प्रास्यान्यद्धारयेत्‌ ॥ यज्ञोपवीतनाशे मनोज्योतिरिव्यनेन बातपतिभिश्च- 
ति चतस्र आन्याइतीजहयादिव्युक्तम्‌ ॥ अस्य गुरूपरिचयाप्रकारोऽन्यत्र ज्ञेयः ॥ 
अब ब्रह्यचारियोके धमौको कहते हँ । कि तीनों संध्याओंमें अच्चिकी सेवा) नित्य भिक्षा- 
टन करना, अभ्मिका कमं प्रातःकाल ओर सायंकाल अथवा सायंकालको ही एकवार करना, 
तिस अभ्निकर्म होमके विषे पलादा,. खैर; पीपल, छोंकर इनकी समिधा श्रेष्ठ दती ह । जो 
ये न मितो आक ओर देतकीभी. महण करनी । ब्राह्यणोंको भिक्षा भवत्‌ राब्द्का पूवे 
उच्चारण करके करनी सो वहभी ब्राह्मणे केही घरमे अन्यत्र नदीं । जो आपत्तिकार दोय तो 
शद्रोके घरसे आमान्न ( कच्चा अन्न ) छेकर भोजन करै । हव्य ओर श्राद्धसे अन्यन्न कन्यको 
निम॑त्रणसे भोजन कर । इसको ब्रह्मयज्ञ करनाभी नित्यकर्म ह वह उपाकर्मसे पदे गायन्नीम- 
तरसे करना । गुरुके उच्छिष्ट मघु आदि यद्यपि निषिद्ध हों तथापि जो इस उच्छिष्टसे अति- 
रिक्त किसी ओषध आदिशे रोगनिवृत्त न हो सके तो ओषधरूपसे भक्षण करछङे । ओर 
मघुआदिसे भिन्न उच्छष्ट तो ओंषधके विनाभी भोजन करटे । इसी प्रकार पिता ओर च्येषठ- 
भाईके उच्च्छष्टमभी समञ्चना । दिनम सोना, नेत्रम काजर, जूता, छतरी, परग आदिपर 
सोना इनको वज दे । ताम्बूल, उवटना, कांसीके पात्रमे भोजन इनको संन्यासी, ब्रह्मचारी 
ओंर विधवा सी ये वजँ द।मधघु सूतक श्राद्ध आदिके अन्न आदिक निवेध पुनःसंस्कारभ्रकरणमें 
कह आये वे समञ्चने । मेखला, खृगचर्म, दण्ड, यज्ञोपवीत, को पीन, कटिसूत्र इनको ब्रह्म ` 
चारी नित्य धारण करै । जो मेखला, जनेऊ ट्ूटजाय तो इनको जलम फैककर अन्य प्रहण 
करने 1 जो यज्ञेपवीतका नादय दोजाय तो (मनो उयोतिः० इससे (्रातपतिमिच् 2 इनसे 
चार आहुति देनी। यह्‌ पूव कह आये इसको गुरुकी सेवाका प्रकार अन्य राखरसे समञ्चना ॥ 


अथ ब्रह्मचारिबतरोपे धायश्ित्तस्‌ । | 

संध्याभिकाययरपिष्टसदखगायत्रीजपः ॥ क्वित्सङ्द्धोपे मानस्तोकेतिमंत्रस्य 
ङातं जप उक्तः ॥ भिक्षारोपेश्टशतमभ्यासे दिशणं एनः संस्कारश्च ॥ मधुमांसा- 
दयराने उक्तम्‌ ॥ सखीसंगे गदेभपञ्ुः एकानेकव्रतलोपसाधारणमृण्िधाने ॥ «तं वो 
धिया जपेन्मेत्रं लक्षं चैव शिवालये ॥ ब्रह्मचारी स्वधर्मेषु न्यूनं चेपूणेमेति त- 
त्‌ ॥ उपाकमं कृता प्रागुक्तविद्यारंभकालेक्षरारभोक्ताबिष्ण्वादयजाप्रकारेण बे- 
दारंभः कार्यैः ॥ द्विजखीणां युर्गातरे मौजीबेधो वेदाध्ययनं चासीत्‌ ॥ कलियुगे 
त॒ नैतहयम्‌ ॥ अतः खीणां वेदोचारणादौ दोषः ॥ 


परिच्छेद-१० ] भाषादीकास्चमेत । ( ३५५ ) 


अव जो ब्रह्मचारीके त्रतक्रा खोप होजाय चो प्रायध्ित्त कहते दँ । सन्ध्याके समयका जो 
अग्रिका कार्य है उसका लोप दोजाय तो आठ हजार ८ ८००० ) गायत्री मंत्रक्रा जप करै । 
ओर कदी एकवार खोप दोनैमे “मानस्तोक इसमंत्रका सौ: वारः जप करना छिखा द । 
भिक्षाका लोप दहदोजाय तो आटा ( ८०० ) जो कर्दवार होनाय तो दरुणा जप ओर पुनः 
संस्कार कराना । मधु मांस आदिके भक्षणे प्रायनध्ित्त कद आये के संगमं गद्धभ पञ्च. 
करे, एक अनेक त्रतोके खोपमें यह्‌ साधारण प्रायन्धित्त ऋग्विधानभे कटाहै कि, तवोधिया, 
डस मन्त्रका रिवाख्यमें क्ष जप करे तो जो व्रह्यचारीके ब्रते न्यूनता रहगई हो वट सव 
ूर्णताको प्राप्न होजातीं है । उपाकमे कमेक करके पू कटे विद्यारंभके मुहृतंमे अक्षरो 
आरभमें जो विष्णुआदिकी पूजा कदीदं उससे करक वेद्च्छा आरभ करना । द्विजोकी निर्यो- 
काभी अन्य युरगोमें उपनयन ओर वेदारभ होता था परन्तु कलियुगमें इन दोतोंका अधिकार 
टी इससे खियोंको वेद्के उच्चारण आदि करनेमें दोष ह | 
अअयचव्यायाः 
ते च नित्यानेमित्तिकाश्च भरयिण मोजीपकरणे उक्ताः ॥ ततोन्येपि :उभयविधान- 
ध्याया बहवो निवंधेषृक्तास्तेत्र न प्रपच्यते ॥ कडिकाङेस्मिस्तावदनध्यायपाल- 
नस्य दुर्मेधसामश्ञस्यत्वात्‌ ॥ तथा च हेमाद्रौ स्ष्रतिः ॥ ““चतुदंदयष्टमीपवंमति- 
पत्स्वेव सवेदा ॥ दुर्मेधसामनध्यायास्तवंतरागमनेषु चः" इति ॥ अतः कल्यै 
प्रतिपद्वयमष्ठमीदयं चठदेरीदययं पर्णिमा दर्शोऽयनस्कांतिरिव्येतावत श्वा 
नध्यायाँस्त्यक्छा वेदराखादिकमध्येतव्यम्‌ ॥ पुंसां भायोत्पमज्ञत्वात्‌ शिश्ाचासे- 
प्येवपनेव ॥ पर्वदिने सायं परत्र पातश्च तरिथुहृतानध्यायतिथिसच्वे उदयेस्तमये वा- 
पी्यनेन दिनद्वयेऽनभ्यायप्रा्तौ वचनां तरं केचिदाहः ॥ कचिदेशे यावत्तदिननाडि- 
कास्तावदेव खनध्यायो न॒तन्मिन्ने दिनांतर इति ॥ इदमप्यर्पपज्ञविषयम्‌ ॥ 
चतुर्थीस्तम्यादौ भ्रदोषनिणेय उक्तः ॥ भरदोपेषु"न स्मरेन्न च कीतयेत्‌'इ्युक्तेरितरा- 
नध्यायतो दोषाधिक्यम्‌ ॥““अनध्यायस्तु नागेषु नेतिहासपुराणयोः ॥ न धमम॑ाखे- 
ष्वन्येष पवेण्येतानि वजयेत्‌ ॥ निव्ये जपे च काम्ये च कतौ पारायणेपि च॥ नान- 
ध्यायोस्ति वेदानां ग्रहणे आणे स्मरतः ॥ `` 
अव अनध्यायोंको कते हँ । कि, वे नित्य, नैमित्तिक पूवे प्रायः मोंजीप्रकरणमे कह आये 
ज्ञौर उनसे अन्यभी दोनो श्रकारके अनध्याय अन्यशाखरोमें छिखे हँ परन्तु उनको यहां अथके 
बढनेकरे भयसे नहीं छिखिते । क्योकि, कचिियुगमे मिन बुद्धिवाडे उतने अनध्या्योको नहीं 
पालसक्ते । सोई देमाद्रिमे स्यति कदी दै कि, मछिनीद्धवाङोको चतुदश, अष्टमी, पर्व 
( अमा पूणीमा ), प्रतिपदा ओर जब पठते समय बीचमं विलाई आदि निक जाय वह ये 
अनध्याय ह । इससे कर्युगके विषे दोनों भ्रतिपदा, दोनों अष्टमी, दोनों चौदश, पूणिमा, 
अमावस्या, अयन, संक्रांति इतने अनभ्यायोंको छोडकर वेद्‌ शाख आदिको पडना । 
क्योकि प्रायः मनुष्य थोडीबुद्धिवाठे होते दै ओर शिष्टाचार भी इसीप्रकार है । पिरे दिन 
सायंकालके समय ओर उससे दसरे दिन भ्रातःकार्के समय तीन यूते अनध्यायकी तिथि 


[= 


६ ३५६ ) धमोसेन्धु । [ तृतीय- 


होय तो ओर उद्य वा अस्तकं समय अनध्यायकी तिथि दोय तो दोनोदिन अन्ध्याय है 
इसवचनसे दोनोंदिन अनध्याय जो पाया उसके विषयमें किमीने यह्‌ वचन कदा कि, किसैए 
देदामे जितनी अनध्यायतिथिकी घडी हों उतनेही समयतक अनध्याय उससे मिदेदुए अन्य 
दिने नहीं । यद्‌ वचनभी अस्पनुद्धिवाखोके विषयमेंही दै । चवुर्थी, सप्तमीआदिमें प्रदोषका 
निर्णय कये । श्रदोषोके विपे न पडे न मनमें स्मरण करे । इस वचनस अन्य अनध्यायोकी 
अपेक्षा अधिक दोष होता । अग, इतिदास, पुराण ओर धमशा इनमें पवैसे अन्य कोई 
अनध्याय नहीं होता । नित्यजप तथा कास्यजप्र॒यज्ञके विषे पारायण इनमे वेदोंका अन- 
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ध्याय नहीं किन्तु पठने पटठानेमे होता है ॥ 
अथाध्ययनधसमोः । 


वेदारभेवसाने च गुरोः पादोपसंग्रहणम्‌ ॥ आदौ भणवसुचायं बेदमधीत्यांते 
प्रणवाय भूमि स्पृष्टा विरमेत्‌ ॥ रात्रेः भ्रथमयामे चरजयामे च वेदाध्ययनम्‌ ॥ 
"यामद्वयं शयानस्तु ब्ह्यश्रूयाय कर्पते ॥ `` गुरं पितरं मातरं च मन्येत 
कदापि न दुद्येत ॥ “अध्यापिता ये गुरुं नादियंते शिष्या वाचा मनसा 
कर्मणा वा ॥ यथेव तेन गुरोभोंजनीयास्तथव तान्न थनक्ति तं तत्‌ ॥'` इत्य- 
ध्ययनधमांः ॥ 

अव पढनेके धर्मोको कहते द । वेद्‌ पठनेके आदि ओर अन्तम गुरुके चरणोंको ग्रहण 
करै । आदि में कारका उच्चारण करके वेद॒ पठनेका आरम्भ ओर अन्तमे.ञ्कारका उच्चारण 
ञओर प्रथिवाका स्प करके विरामको प्राप्त दोव । राधिके पिले प्रहर ओर अन्तके प्रहरमें 
वरेदको पडे । ओर जो वीचके दोपहरोमें सोवै तो वहं ब्रह्मभावको प्राप्त दोताहै । गुर, माता, 
पिता इनका सत्कार करे कदाचित्‌ इनके साथ द्रोह न करे । जो गुरुसे पठकर शिष्य मन, ` 
वाणी ओर करम इनसे गुरुका आद्र नहीं करे तो जेते गुरुके भोगनेभे नहीं आति तिसीप्रकार 
शाख्रभी उनको नहीं भोगता । अर्थात्‌ उनको शाख्रफटीभूत नहीं होता ॥ अध्ययनके 
धमं समाप्र इए ॥ ॥ 


अथ बतानि । ` 


तानि महानाश्नीव्रतमहाव्रतोपनिषद्रतगोदानव्रताख्यानि चत्वारि कमेण जन्म- 
तखयोदश्चादिषु वषेष्त्तरायणे चौटोक्ततिथिनक्षत्रवारादिषु कायोणि ॥ अत्र विस्त्‌- 
तप्रयोगाः कौस्तुभादौ स्वस्वगरद्येषु च दष्टव्याः ॥ एतेषां छोपे प्रत्येकमेकेक कच् 
चरिष्वा गायत्र्या. शताज्याइतीजहयात्‌ ॥ जीन्‌ षट्‌ दादश वा कृच्छान्‌ यात्‌ 
इत्यन्यत्र ॥ 

अब त्रतोको कतरह । कि, वे त्रत महानाश्नीत्रत, महात्रत, उपनिषद्रत ओर गोदानव्रत 
इसप्रकार चार । ये चारों जन्मसे जयोदर आदि व्षोमिं उत्तरायण जव वु मुण्डनमें 
कृ तिथि, नक्षत्र ओर वारोकि विषे करने । इनमें विस्तारसे भरयोग, दि ग्रन्थ 


कद# 


अथवा अपने गृह्यसूत्रोमें देखने । इनका छोप दोय तो एकएकक स्यि एकणएक छच्छ्‌ त्रतको 


परिच्छेद ] भाषाटीकासमेत । ( ३५७ ) 


करके गायत्ररमत्रस खो ( १०० ) वीकी अ!टुति दे । अथवा तीन छः वा वारहङ्नच्छघ्र्तोको 
करं । यह्‌ अन्यप्र॑यमे समह्यना ।॥ 
अथ समावतेनम्‌। 

गुरवे क्षेत्रायन्यतमं दत्वा तदचुज्ञया सायात्‌ ॥ जानं नामय समावतनम्‌ ॥ तानि- 
च क्षेत्रं हेम गौरश्चश्च च्छत्रोपानहौ धान्यं वच्चत्रयं शाकमिव्येतानि एइ यट्टरोः भियं त- 
देयम्‌ ॥ दानं विनैव ग॒रुप्रीतौ तदबुज्ञयैव लायात्‌ क्षे्ादिनापि न विदययानिच्छयः।। 
ˆ“ एकैकमक्षरं यस्तु गरः शिष्ये निवेदयेत्‌ 1 पृथिव्यां नास्ति तद्रव्यं यद्वा व- 
नृणी भवेत्‌ ` ' इव्यक्तेः ॥ स च लातकखिविधः 1 विच्यालातको जतसरातक उभय 
स्रातक इति ॥ तत्रैकं डौ जीन्‌ चतुरो वा वेदन्वेदैकदेशं बाधीव्य तदथं च ज्ञाता 
दाद्ञवषादिरह्यचयंकालावधेः पागेव साति स बिद्यास्रातक्तः ॥ उपनयनत्रतसावि- 
जओीततवेदब्रतान्यनुष्ठाय वेदसमाप्ेः प्रव॑मेव खातो बतस्रातकः ॥ दादज्चवषादेनद्य- 
चयेसमाप्त्या वेदं समाप्य ल्रातो विद्यात्रतोभयस्रातकः ॥ तत्नोपनयनौत्तरं मेधाज- 
ननपर्यतं तरिरात्रद्वादश्रात्रादित्रतमुपनयनन्रतम्‌ ॥ मेधाजननौत्तरखपाकमन्तं चह्य- 
चारिधमानुष्ठानं सावित्रीनतम्‌ ॥ तदुत्तरं बदाध्ययनार्थं दादज्ञवषांदिकालावच्छिनन 
चतं वद्ब्रतम्‌ ॥ स्वाध्यायोध्येतव्य इति बिधेरथैज्ञानपर्यतत्वाद्वेदाथेज्ञानं विना वेदा- 
ध्ययनमात्रेण समावतंनेधिकारो नेति पूव॑मीमांसकाः॥वेदग्रहणमेव विधिफलम्‌॥पूवे- 
कांडाथज्ञानं कमोनुष्ठानाक्षिप्तम्‌ ॥ उत्तरकडाथेज्ञान काम्यश्रोतव्याबिधिपाप्तमिव्युत्तर- 
मीमांसकाः॥ तत्र संहिताब्राह्यणं च मिरित्वेको वेदः आरण्यकांडनाह्यणां तगेतमेव ॥ 
संपू्णकवेदाध्ययनेष्वशक्त वेदैकदेदां पठेत्‌ ॥ अत्यज्यक्तेन संहितायाः प्रथमचरम- 
सुक्ते कतिपयसुक्तानां प्रथमा उचः सवेसुक्तानां भरथमा ऋचो वाध्येतव्याः ॥ एवं 
वेदेकदेशाध्ययनोत्तरं समाबृतो विवाहितो वा बह्म चर्योक्तनियमेन वेदाध्यनं कुयात्‌ ॥ 
तत ऋतौ भायोगमनं कायम्‌॥ बह्मचारि्रतटोपप्रायध्ित्तं कृच्छूत्रयं कृत्वा महान्याह- 
तिहोमं च कृत्वा समावतंनं कायम्‌ ॥ एतच संध्याभिकायोभिक्षालोपशूदादिस्पर- 
करटिसृत्रमेखखाजिनत्यागदिवास्वापांजनपयुषितभोजनादि्तभगेष अल्पकारमल्प- 
्रतभगे ज्ञेयं बहधर्मरोपे तु तंबोधियानव्यस्याराविष्ठाभिति मन्तस्य छक्षजपः शिवा- 
लये इ्युक्तम्‌ ॥ एवं च महानाम्न्यादिव्रतलोपस्य ब्रह्मचयंब्तलोपस्य च परायधित्तो- 
त्रं समावतनाधिकारः ॥ | 

अब समावतेनको कहते | कि, गुरुको क्षे्नआदिभमेसे एक किसी पदाथंको देकर सान 
करे । इस स्रानको ही समावर्तन कहे । वे क्षेत्र आदि ये है कि, क्षेत्र, सोना, गो, घोडा, 
छन्न, उपानह, धान्य, तीन वख, ओर शाक इनमे जो गुरुको अच्छा कगे उसे दे । 
जो देनेके विना ही गुरु भरसन्न होय तो उनकी आज्ञासे सान करे । क्योकि, वियाका निष्कय 
( बदला ) क्षेत्र आदिसेभी नहीं दियाजाता। क्योकि, यह्‌ वचन दै छि, जो गुर एक एक अक्षर- 


( ३५८ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय 


को शिष्यके लिये निवेदन करता सो प्रथिवीपर व द्रव्य नहीं किं जिसे देकर उससे अनृणी होजाय। 
वह्‌ स्नातक तीनश्रकारके होतेह कि, विद्याखनातक, बतसखनातक ओर तीसरा उभयस्नातक तिने 
जो एक, दे, तीन वा चारों वेद्‌ वा उनका थोडासा माग पठढकर ओर उसके अर्थको जान. 
कर बारहवर्षं आदि ब्रह्मचर्य॑के करकी अवधि दै उससे पूर्ंही जो स्नान करठे वह विदयाखा- 
तक । ओर जो उपनयनका गायत्रीत्रत ओर वेदब्रतोंको करके वेदकी समाप्धिसे भ्रथमही लान 
करे वह ज्तस्नातक। ओर जो द्वादरावषे आदिका द्य चर्यं ओर वेद्को समाप्त करै वह्‌ विद्या 
ओर रत इन दोनोंका कर्तां उभयस्नातक कदातारै । तिसमे जनेङ्चे पौरे मेधाजननपयैत 
जो तीनरात्रि वा वारहरात्रिआदि ब्रत करियाजाताहे बह उप नयनत्रत ओर मेधाजननसे पीके 
उपाकमतक जो बह्मचारीके ध्मेक वर्तना बह साविच्रीत्रत ओर इनसे पीके जो वेद्‌ पढनेके 
खयि वारहवर्षं आदिका जो ब्रत है वह्‌ वेदत्रत करता ! पूर्चमीमांसक तो यदह कहते कि, 
वेदको पढना चाहिये इस विधिवचनको वेद्के अर्को जाननेपर्यन्त पठनेके विवयसे होनेसे , 
जो विना अ्थके जाने केवर वेद्के पाठ मात्र पठनेसे सखमावर्वनके विषे बह्यचारीका अधि- 
कार नहीं क्योकि, वेद्के अथका ज्ञान दोना दही विधिका -फूर हे ! ओर उन्तरमीसांसक यह 
कहते कि, वेद्‌का ग्रहणी विधिका फल हे कर्मकांडके अर्थक ज्ञान कम करनेसे ङी होसक- 
ताहे उत्तरकांडके अर्थका ज्ञान तो कामनाके स्यि सुनने योग्य डै । तिस संहिता ओर 
जराह्यणभागको मिखकर एक वेद्‌ होताहै । ओर आरण्यककाण्ड तो ब्राह्यणभागकते अन्तर्मत है 
ओर जो संपूर्णं एक वेद्के पढनेमे समर्थं न दोय तो उसके कछ थोडेस्े भागको पटे । ओर 
जो अत्यंतही असमथ होय तो संहिता पदिका ओर पिछला इसप्रकार दो सक्तो अथवा 
कितनदी सूर्तोकी पदिरी ऋचा वा सव सुक्तांकी पदिखी ऋचा पढनी । इसीभ्रकार वेद्के 
एक देखके पटने पीछे जो समावसन करे वा जिसने विवाह किया हो वह पिर नद्यचर्यमं 
कृहे नियमेके अनुसार वेदको पडे । उस वेदाध्ययनमें ऋतुहोनेपर खसे गसन करे । नद्य 
चारीत्रतके खोपकी डुद्धिके खयि तीन छृच्छरत्रत ओर महाग्याहतियोसे होमको करै । 
समावतेन करना यह प्रायधित्त सन्ध्यासमयकी अभ्निके कार्यका नाह, भिक्षारोप, 
द्रआदिसे स्परो, कटिसूच्र, मेखल, मृगचमं इनका त्याग, दिनमें सोना, अंजन 
ख्गाना; पयुषित ( वासी ) अन्नका भक्षण इत्यादि त्रतके खोप करनेवाठे निभि- 
त्तसे होजाय तो उसके विषयमे समञ्चना।ओर जो वहुतसे धमौका रोप हदोगया तो (तेबोधिया 
न व्यस्याशविष्ट ° इस मत्रका एकलक्ष॒रिवाख्यमें जपकरना पूते कहआये । इसप्रकार 
भ 
महानान्नी आदि त्रतोका ठोप ओर ब्रह्मचय॑त्रतका रोप इनके प्रायश्चित्तके अनन्तर समावत 
नका अधिकार ३ ॥ 


अथ समावतेनकालः । ॑ 
तत्रोपनयनोक्तकाङे समावतनाभिति बहवो ज्योतिग्रथाः तेनानध्याये प्रदोषदिने 
भौमशनिवास्योः पौषाषाटयोदौक्षिणायनि च न भवति॥मागेशीषें विवाहभसक्तो दक्षि- 
णायनेपि भवति ॥ अन्यथा ““अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि दिजः" इति निषेधा- 
विक्रमापत्तेः ॥ अन्ये त॒ मौज्यक्तकालोपादाने ूलाभावात्‌ रिक्तात्रयष्णिमामावा- 
स्याष्टमीप्रातिपद्धि्तियिष गुङ्केत्यत्रिकभित्रकृष्णे च यरुद्यक्रास्तादिदिनक्षयभदाव्य- 
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तीपातादिदोषशन्ये ञ्ुभवरे सरमावतेनं कायम्‌ ॥ नात्र पदोषसोपपदाद्‌ तिथेवजं- 
नमावक्यकामित्याहुः ॥ पुव्ययुनवसुमरगरेवतीहस्ताड्यधोत्तराचयरोदिणीश्रवणविं 
राखाचित्राः न्रेष्ठाः।॥एतदलाभ मौज्युक्तभानि कचिद्धौमश्निवासै सिन्धाइुक्तो॥अथ 
मणिङंडलवसखयुगच्छत्रापानद्युगदंडखग्न्मदंनाद्रेपनां ननोष्णी शाणे आत्मने आ- 
चायाय च संपाययाखाभ आचाय वा संपादयेत्‌ ॥ देशकालौ संकीव्यं मम बह्य- 
च्यनियमखोपजनितसंभावितदौ परिहारेण खमाचतनाधिकारसंपादनद्ारा श्रीपर- 
मेश्वर प्रीप्यथमान्यदोमपरवंकं च्छचयमहानाम्न्यादिव्तचवष्टयलेपजनितम्रव्य- 
वाय्परिहारारथं प्रतिसस्कारमेकेकं कञ्खं च गायच्याञ्यहौमपृचकं तंत्रेणाहमाच- 
रिष्ये इति संकरप्याभिप्रतिष्ठापनादि चक्षबी आन्येनान्न परधानम्‌ ॥ अभि वायु 
सूर्यं प्रजापति चतसभिराज्याहतिभिः ॥ अचि पथिषीं यहतयेकयाज्याहृव्या बायु- 
मन्तरिक्षं महांतमेकया० आदित्यं दिवं महांतमेकयान्या° चन्दमस्ं नक्चत्राभे 
दिशो महातमेकया ° अभि दिः° विभावसु रतकतुसग्निमग्नि वायं इय चजा- 
पतिं चेत्य्टविकेकयाज्याइव्या शेषेणेत्यादि ॥ आज्यभागांते व्यस्तसमस्तच्याहाते- 
भसा ॥ भूरग्नये च पृथिव्यै च महते च स्वाहा अग्नवे पृथिव्यै महते इदाभि- 
व्यादि यथान्वाधान व्यागः ॥ अवो वायवे चांतरिक्षाय च महते च स्वाह्ासचय- 
दिव्याय च दिवि च महते च स्वाहा ॥ मूसवः स्वश्चन्द्रमसे च नक्षत्रभ्यव्यं दिग्भ्यश्च 
महते च स्वाहा ॥ चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यो दिग्भ्यश्च महत इदं पाहि नो अग्न एनसे 

स्वाहा ॥ पाहि नो विश्ववेदसे स्वाहा ॥ यज्ञं ८।{३ विभावसो स्वाहा ॥ स्वे पाहि 
ङातरूतो स्वाहा ॥ पुनरूजानिवतस्वपुनरग्न इहायुषा ॥ पुननैः पाद्यहसः स्वाहा ॥ 
सहरय्या निवतेस्वाग्नेपिन्वस्वधारया ॥ विश्वष्सिया विश्वतस्पारि स्वाहा ॥ पुनन्यस्त 
सभस्तव्याहतिचतुष्टयस्‌ ॥ बतचतुष्टया्थं गायञ्वाज्यहोमः ॥ कृच्छ्जयगोनेच्छय 
दत्वा होमरषे समापयत्‌ ॥ महानाम्न्यादिलोपे प्रत्येकमष्टोत्तररातमष्टाविरातिमष्ठौ 


वां गायत्याज्याइताहइपवा एककं कच्ख चरत्‌ ॥ इात प्रायाश्चत्तप्रसागः ॥ 

अब समावतेनके कारुको कहते । तिसमे बहुतसे ज्योतिषम्रथोमे तो यह छिखा दै कि 
उपनयनमे के कालके विषे समावर्तन करना । तिससे अनध्याय प्रदोषका दिन, मगल, 
शनिवार, पौष, आषाढ मास ओर दक्षिणायन सय॑ इनमे समावतेन नहीं करना । ओर जा 
मागेशिर मासमे विवाह आजाय तो दक्षिणायनसूयमेभी करना । अन्यथा आश्रमसे रदित 
एकदिन भी द्विज रहिकै इसनिवेधका अवलरुघन होगा । ओर अन्य तो यह कहते हँ कि, यज्ञो- 
पीत कटे कार्मे करनेका कोई प्रमाण नीं । इससे रिक्ता, चयोदङी, पूणिमा, अमावस्या 
अष्टमी, भ्रतिपदा इनसे भिन्न तिथि, शछ्कपक्ष, अन्तकी पांच तिथियोको छोडकर कृष्णपक्ष,गुरु, 
शक्र आदिका अस्त न हो, क्षयति, मद्रा, व्यतीपात इनसे रदित शुभ वार इनमे समावतेन 
करना । इसमे प्रदोष ओर सोपपदादि तिथियोंका वजेना आवद्यक नदीं । पुष्य, पुनवसु; 
गरगरिर, रेवती, हस्त, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, श्रवण, विशाखा, चित्रा ये न्ष 
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लष्ठ है । यदि ये नक्षत्र न भि तो यज्ञोपवीतके नक्षत्रोमिं करना । कीं सिन्धुप्रन्थमे मगल 
ओर उानैश्चरभी म्राह्य छिखिहे । अव मणिकरुण्डक दो २ वलन, छतरी, पाद्त्राणका जोडा, 
द्ण्ड, माला, मख्ने ओर छेपनीय द्रव्य, पगडी, अंजन ये अपने ओर आचार्येके चयि ओर 
जो न भिङे तो आचायैमात्रको दे । ष्िर देशकालका स्मरण करके मेरे ब्रह्म चर्यत्रतके रोपसे 
उत्पन्नहुएः सम्भावितदोषकी निव्रृत्तिद्धारा तथा समावतनमें अधिकारकी सिद्धिद्वारा श्रीपरमे- 
रकी भ्रीतिके ल्य धृतके होमपूवेक तीन छच्छ्र्रतोको ओर महानाश्नीआदि चार, ब्रतोके 
रोपजनित दोषके निवारणके लिये प्रतिसंस्कारमें एक २ कच्छ ओर गायन्रीमंत्रसे आज्यहोम- 
को करताहू, इसप्रकार संकत्प करके अग्निक स्थापनके अनन्तर “चक्षुषी आज्येन 2 इस मंत्रसे, 
प्रधानरूप अभि, वायु, सूयं, भ्रजापति इनको चार २ घीकी आहुति आश्नि, प्रथिवी ओर मदान्‌ 
इनको एक एक । वायु, अन्तरिक्ष, महान्‌ इनको एक २ । आदित्य, दिव) महान, इनको 
एक २ । चंद्रमा, नक्षत्र, दिदा, महान्‌ इनको एक २ | आध्िको दो विभावसु, 
खतक्रतु, अभ्नि, आभ्नि, अभि) वायु, सूये, प्रजापति इने (८) को एकत एक घीकी 
आहुति दे । ओर शेष घीसे स्विष्टत्‌ होम करै । फिर आञ्यभागके अन्मे व्यस्त समस्त 
व्याहृतियोसे अन्वाधानकी समान इसप्रकार होम करिकर (भूः अभ्रये स्वाहा इद्मभ्रये इस मत्रसे 
अभ्रिको भूः एथिव्ये स्वाहा इद्म्प्रथिव्यै ° इससे प्रथिवीको भूः महते स्वाहा इदं महत्ते इसर्मत्रसे 
महान्‌को अन्वाधानकी विधिसे अभ्निमे त्याग करे । जैसे करि, अबो वायवेचान्तरिष्चाय च महते 
च स्वाहा ० इस मत्रसे) “मूः अम्रये च परथिन्ये च महते च स्वाहा अन्नये प्रथिव्यै महते इदम्‌ 
सुवः वायव्ये चान्तरिक्षाय च महते च स्वाहा सुवरादित्याय च दिवे च महते च 
स्वाहा भू युवः स्वश्वन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा चंद्रमसे नक्षत्रेभ्यो दिग्भ्यश्च 
महते इदं पाहि नो अप्र एनसे स्वाहा पाहि नो विश्ववेदसे स्वाहा यज्ञं पादि विभावसो स्वाहा 
सवे विश्वतः्परिस्वाहा पुनरूजां निवर्तस्व पुनरम्र इदायुषा पुनर्म: पाह्यंहसः स्वाहा, सदरय्यानि 
वितेस्वान्नेपि न्वस्वधारया विश्वभ्रिया विश्वतस्परिस्वाहा"” फिर प्रथक्‌ प्रथक्‌ ओर संपूरणं ॒चायों 
व्याहतिर्योसे दोमको करे इसके अनन्तर चार ब्रतोके खयि गायन्नीमंत्रसे घीका होम करै । 
तीनों कृच्छ्ोके भत्यान्नाय एक गोकी दक्षिणा देकर दोमकर्मेको समाप्त करै । महानान्नी आदि 
जर्तोका रोप दोजाय तो एकके भ्रति एकसौ आठ १०८ वा अद्राईैस २८ वा आठ ८ घौकी 
आहति देकर एकएक कृच्छरको करे । प्रायश्चित्तकी विधि समाप्त इई ॥ 


. अथ समावतनसंकत्पाटि । 


मम गहस्थाश्रमाहतासिद्धेदढारा श्रीपरमेश्वरभोप्य्थ समावतंनं करिष्ये इति 
संकल्प्य नादीश्राद्धांतं बटुरेव इयात्‌ ॥ ब्रह्मचारी जीवासितकश्चेचितमात्रादय- 
देशः ॥ ब्रह्मचायेसक्तश्चेपित्रादिस्तस्रतिनिधिस्वेन नां दीश्नाद्धांतं कयात्‌ ॥ 
समावतंने उपनयनादाविव पित्रादिरेव नां दीश्राद्धकर्तेति मतां तरेण प्रागक्तम्‌ ॥ 
अवशिष्ठभ्रयोगः स्वस्वगर्यात्ुसारेण ॥ दश न्वा विप्रान्‌ भोजयेत्‌ ॥ “दास्यंति 
मधुपर्कं ये तत्रैतां रजनीं वसेत्‌ ॥ ' ततो तानि संकल्पयेत्‌ ॥ तानि च स्व- 
सत्रोक्तानि स्मृत्युक्तानि चेति दिविधानि ॥ सवोण्यपि पुरुषाथान्येव न त॒ 
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खमावर्तनां गानि ॥ तव्राशक्तः सबोक्तन्येव वतानि छ्यांत्‌ ॥ शक्तस्तु स्मृव्यक्ता- 
न्यपि ॥ तानि यथां ॥ निमितं विना न नक्तं लास्यामि ॥ न नग्नः शपिष्ये ॥ न 
नग्नां चखियमीक्िष्येन्यत्र मेथूनात्‌ ४ वबेति न धादिष्ये ॥ न ब्रक्षमारोहिष्ये ॥ 
न कूपमवरोदिष्ये ॥ न वाहृभ्यां नदी तरिष्ये ॥ न भ्राणस्ंङ्ञयमभ्यापस्स्ये इति सूतो 
त्तानि ॥ अथ स्मृप्यक्तानि ॥ निव्यं यज्ञोपबीतद्धयं धारयिष्ये ॥ सोदककमण्डलं 
छत्रमुष्णीषं पादुके उपानहौ सुव णंडटे दभेयुष्टिं च धारयिष्ये ॥ कतंनेन स्वी - 
क्ृतकेदादमश्चनखः स्याम्‌ निमित्तं विना अुंडनं न करिव्ये इष्यर्थः ॥ " न समाब- 
ता संडरन्‌' इति निषेधात्‌ ॥ नित्यमध्ययनरतः स्याम्‌ ॥ स्वरारीराड्द्धतं स्वनि्मास्यं 
युष्पचन्द्नादि पुननं धारयिष्ये ॥ अुद्खाबरधरः स्याम्‌ ॥ खगंधिपरियदङेनः स्याम्‌ ॥ 
विभवे सति जीणेवासा मल्वद्रासाश्च न स्याम्‌ ।। रक्तं वासः शरीरषीडादहं बा वदं 
न धारयिष्ये ॥ गुर विनान्यैधृतं वखमलंकारं खजं च न धारयिष्ये ॥ अज्ञक्तस्त 
अन्यधृतमपिं वश्चादि प्रक्षाल्य धारयेत्‌ ॥ अन्यध्रतापवीत्पानहौ च न धारये 
कथां न धारयिष्ये ॥ न स्वरूपयुदके निरीक्षिष्ये ॥ न भायया साकमेकपानरे एक- 
काठ वाश्रीयाम्‌ ॥ एतद्विवाहसित्नविषयम्‌ ॥ शदाय ध्॑ज्ञानं नीतिन्ञानं जतकस्पं 
च नोपदिञ्चामि ॥ एत त्साक्षादुपदेशापरम्‌ ॥ “कला व्राह्यणमग्रत ' इति बाह्यणद्धारकोप 
देशे दोषाभावात्‌ ॥ गहमेधिशरद्ाय स्वोच्छष्ठं न दास्ये ॥ श्द्राय होमशषं न दास्ये॥ 
उद्धृ तोद्केन तिष्ठन्नाचमनं न करिष्ये ॥ जातुमात्रे तदधिके वा जरे तिष्ठदाचमने दोषा- 
भवात्‌ ॥ अद्युचिना एकटस्तेन वा आनीतजलैनोचमिष्ये ॥ पदेन पादधावनं न 
करिष्ये ॥ अकल्पां चियं न गमिष्यामि।॥न प्रावृतमस्तकोहनि प्यटिष्यामि ॥ रात्रौ 
मलसत्रोर्सगें च प्रावृतरिराः स्याम्‌ ॥ सोपानत्कोशनाभिवादननमस्कारांश्च न 
करिष्ये ॥ पदेनासनं नापकषिष्यामि ॥ एवमन्यान्यपि स्मव्य॒क्तानि ज्ञेयानि ॥ 
एतेषु बतेषु यानि कर्तु शक्ुयात्तावन्प्येव संकल्पयेत्‌ ॥ अत्र॒ संकस्पितव्रतोष्धंषने 
मत्या कृते उयहमभोजनम्‌ अमत्या कृते एकरात्रमभोजनं प्रायशधित्तम्‌ ॥ 
अशक्तस्रीनेकंवा विप्र भोजयत्‌ ॥ इति स्रातकन्रतानि ॥ 

अव समावसनकछे संकल्प आर्दिंको कहते दँ । मे गरहस्थाश्रमकी योग्यताके प्राप्र दोनेके 
दवारा श्रीपरमेश्वरकी श्रीतिके खयि समावतेन कमेको करताहू । इसप्रकार संकर्प करके नादी- 
श्राद्धपयैत कमको बटु ही करै । जो ब्रह्मचारीके पिता माता जीतेहों तो पिताकी माता आदिका 
नामकेकर करे । जो ब्रह्मचारीकी सामथ्यं न होय तो उसके पिताआदि उस बटुके भरतिनिधि 
नकर नादीश्राद्धतक क्मको करे । उपनयनके समान समावतेनके नांदीश्नाद्धकेभी कतो 
उसके पिताआदि है यह्‌ मतभेदसे पूवं कहआये । अवरिष्ट प्रयोग अपने २ गृह्यूत्रके अनु 
सार समञ्चना । फिर दरा वा तीन ाह्यणोंको भोजन करावै ओर जो बड़को सधुपकं दे बहां 
एकरात्रिवास करै फिर तोका संकर्प करै वे त्रत अपने गृह्यसुत्रके कदे ओर स्मृतियोमे कदे 


( ३६२ ) ध्मसिन्धु । [ तृतीय~ 


इसप्रकार दोभ्रकारण्छे है । वे सब त पुरूषाथके अंग दह समाव्सनके नीं । यदि उनके 
करनेकी सामथ्यं न होय तो अपने सूत्रम केहुएही व्रतोंको करे । ओर जो सामर्थ्यं होय 
तो स्मृतियोमेंभी कहेदुए करै । वे इसप्रकार हैँ कि, निमित्तके विना रात्रिको स्नान 
नहीं करूगा, नेगा दोकर नहीं स्नान करूगा, नग्न होकर शयन नहीं कर्गा, मथु 
नको छोडकर नग्न स्रीको नहीं देखा, मेघ ॒वषैतेमे दौडकर नहीं चदुगा, वृ्ष- 
पर॒ नहीं चदगा, ब्रूेमे नदीं उतरूगा, अुजाओंसे नदीको नहीं तदूगा, जहां प्राणोंका 
संदाय हो वहां नहीं जाङंगा येतो सूत्रभे केर द । ओर स्प्रतिमेंके इये दकि, 
नित्य दो यज्ञोपवीत धारण करूगा । जसे भराहुआ कमण्डलु ( लोटा ), छतरी, पगड़ी, 
खड़ाऊं, पाद्त्राण, सुबणके कुण्डल, एकस! कुशा इनको धारण करूगा, । मँ क्तेन ( कैची ) 
से अपने नख, उम्र ( डादी ) ओर केश इनको छोटे रक्खूगा अर्थात्‌ किसी पर्व आदि 
निमित्तके विना मुण्डन न करूंगा । क्योकि, जिसका समावतेन हो चुका हो उसको मुण्डन 
नहीं कराना यह निषेध दहै । नित्य पठनेमे तत्पर रहंगा । अपने शरीरस उतरेहुए पुष्पमादा 
वा चद्नआदि निमाल्यको फिर धारण नदीं करूगा । खदा शुछछवखोंको धारण करूगा, सुग॑- 
धित ओर अच्छे स्वरूपसे रहूुगा, घनआदि विभवके होनेपर फटे वख ओर मलीन वर्खोको 
नहीं पदिरूगा, खाख्वख ओर जो शारीरको दुःखके देनेवाे हों ठेसे वस्मोको नदीं धारण 
करूगा, गुरुके सिवाय ओरोने जो वख, भूषण ओर माला धारण करटी दों उसको नदी 
धारण करूगा, ओर जो सामथ्यं न होगी तो ओरोकेभी धारण करिये इनको धोकर पदिरद्टंगा 
ओरके धारण किये यज्ञोपवीत पादत्राण तथा कंथा इनको नदीं धारण करूगा, जलम अपने 
स्वरूपको नहीं देखूरा, सख्रीके साथ एक पात्र वा एकसमयमें भोजन नदीं करूगा ये वात 
विवाहसे भिन्नके विषयमे हैँ । शद्रको ध्मेका ज्ञान वा नीतिज्ञानका ( ओर तोका ) उपदेशा 
नहीं करूंगा । यह्‌ साक्षात्‌ सद्रको उपदेशाके विषयमे है क्योकि, ब्राह्मणको अगाडी बैठाकर 
उपदेखा करै इस वचनसे ब्राह्मणक द्वारा उपदेश करनेमे दोष नहीं । गृहमेधी ८ गृहस्थ ) 
शद्रको उच्चिष्ट नदीं दूंगा, शद्रको होमकी दोष ( खीर आदि) वस्तु नहीं दगा, एसे 
निकाले जलसे खडा होकर आचमन नहीं करूगा, क्योंकि, जघामात्र वा उससे अधिक जल 
हो उसमें खड दोकर आचमन करनेमें दोष नहीं । अडृद्ध वा एक दाथवाखेके ख यि हुए 
जरसे आचमन नहीं करूणा, चरणसे चरणका ्रक्षाखन नदीं करूगा । अपने तुल्य जो न दो 
सी खसे गमन नहीं करूगा, मस्तकको बांधकर दिनम पर्यटन नहीं करूगा, राच्रिके समय 
मर ओर मूत्रको शिर ख्पेटकर करूगा, पादच्राणको पिरे हुए भक्षण, अभिवादन ओर 
नमस्कार नहीं करूगा, चरणसे आसनको नहीं खींचगा इसीप्रकार अन्यभी स्मृतिमे कहेहए 
त्रत समञ्चन । इन पूवे कटे जरतोमिं जितनोके करनेकी शक्ति हो उतनोंकादी संकल्प करै । 
इन संकल्प किये व्रतोंको जो जानकर न करे तो उीन!दिन भोजन न करै ओर जो अज्ञा 
नसे न करै उसको एकरान्नि भोजन नदीं करनाही प्रायश्चित्त है । जो साम्य नहोयतो 
एक वा तीन त्राह्यणोंको भोजन करावे । स्नातकके त्रत समाप्त हए ॥ 


अथातुरसमावतेनम्‌ । 


आतुरदश्चायां यथोक्तसमावतंनासभवे संक्षपतस्तत्कायेम्‌ ॥ तसखयोगः ॥ संक- 
ल्प्य बह्यचारी !छिंगानि मेखलादीनि व्यक्ता वपनं कृरवा तीर्थे स्रातवा वासः परि 


परिच्छेद-० ] भाषाटीकासमेत । ( ३६३ ) 


धानाचमनतिरकधारणानि त्वान्न पतिष्ठाप्य तत्र घ्रजाषति मनसा ध्यायंस्त्‌- 
ष्णी समिधमादध्यात्‌ ॥ अन्यदपि अविरोधि तूष्णीमेव कृतेव्यमिति ॥ इति समा 
वतनालुकलपः बह्यचयेदशायां दादा चहेदसपिंडमरणे समादतेनोत्तरसुदकदा- 
नपूवेकं तरिरात्रमतिकांताौचं कायैम्‌ ॥ अल्यनीतस्पिंडे मादखदौ च स्तेऽति- 
ऋताशौच न ॥ एवं जननाङौचप्यतिकांताङौचं न ॥ ततश्च दङाहारौचापादक- 
सपिडकमरतौ समावर्तनोत्तरं वरिरा्रमध्ये विवाहौ न कायैः ॥ कस्यचिन्मरणाभा- 
वे तुन विवाहे दोषः ॥ ““इव्थं बतांतकमाण्यनंतोपाष्यायस्चुबुना ॥ निर्णीय नओी- 
विटखव्योवाग्विलछासः समर्पितः ॥ अथ बीथगवत्यादौ पुंडरीकवरमरदौ ॥ शरीयु- 
ङन्पितरौ नत्वा विवाहं वद्धुमु्तः 1 उद्वहे दिनो भाया खवर्ग छक्षगैयेताम्‌ ॥ 
अन्यंगांगी सौम्यनाभ्री सृद्धमी च मनोहराम्‌ ॥ भाविद्धभाञयभज्ञानहेठलक्षण 
विचारोष्टौ स्रचिडान्‌ कृतेत्यादिरूप आ्वलायनस्ुत्रे उक्तः ज्यौतिःज्ालीक्तयाच- 
नक्षत्रादिवटितविचारोपि ञभाद्यभादिज्ञानहेतुः ॥ 

अब आतुरके कालमें समावतेनको कहते हैँ । आतुरददमें यथोक्त समावतेन न दौ सखक 
तो संक्षेपसे उसे करै । उसका प्रयोग इसप्रकार ह कि, बह्यचारी संकस्प रके अपने मेखल 
आदि छिगोको त्यागकर सुण्डन, तीथंल्लान, वसखोका धारण, आचमन, तिरक इनका धारणः 
ओर अग्निका स्थापन करके वहां प्रजापतिका मनसे ध्यान करके तृष्णीं होकर समिधो 
आधान करै । ओर जभी जिनमें विरोध न हो उन कार्योको तुष्णीं होकर करै । समावतेनकी 
विधि समाप्त हई । ब्रह्मचयंदशाके विषे कोद द्रा दिनका जिसके मरणम सूतक हो उख 
सपिण्डके मरनेमे समावतेनसे पीछे जर दान देकर तीनरात आदोच मानना । जिसका 
-जनेङः न हआ दो एेसा सपिण्ड तथा मामाआदिके मरनेमे अतिक्रान्त आशौच नदीं होता ॥ 
इसीप्रकार जन्मस्रुतकमी व्यतीत दोनेपर नदीं होता । इससे दद दिनका आशौच जिसमें 
से सपिण्डके मरनेमे समावर्तनके पीछे वीनराततक विवाहआदि नदीं करना । ओर जो 
कोई न मरा होय तो विवाह करनेभे कोई दोष नदीं । इस प्रकार अनन्त उपाध्यायके पुत्रे 
त्रतपर्यन्त कर्मोको निणेयसे कहकर, श्रीविद्रखजीके चरणोमें यह्‌ वाग्विढास अपेण क्रिया । 
अब वरके देनेवाङ कमलरूपी श्रीगुरुके चरणोको नमस्कार करिके बिवाहके कहनेका श्रारभ 
करतां । द्विज अथौत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ये; अपने वर्णकी हो, अच्छे जुभलक्षणोंसे युक्त 
हो, जिसका अंग विकल न हो, सुंदरजिसका नाम दो, कोमरू जिसका अग हो, मनके दर- 
नेवारी हो एेसी कन्याको विवाद । आश्वङायन सूत्रमेमी भावी शुभ अश्युभके ज्ञानके देतु 
जो छक्षणर्दै उनका विचार “अष्टौखृतििण्डान्छृत्वा' अर्थात्‌ आठ मिद्रीके पिंड बनाकर इत्यादि 
वचनोंसे कहादै वह वही समदना । ज्योतिषदराखरमे रारि, नक्षत्र आदिका जो वधू वरके 
विषे परस्पर विचार कदा है वह शुभ अडभके जाननेमे कारण ड ।! 


अथ विवहि घरितविचारः। 
स च संक्षेपेणोच्यते ॥ तत्र मेषादिराशिस्वामिनः ““भौमः को इधशचदः 
खयः सौम्यो भयः कनः ॥ गुरुः शनैशरो भदः सुरेज्यो रारिपाः स्मृताः ॥ "" 


( ३६४ ) धर्मसिन्धु ।  [ तृतीय- 


अव विवाहमें घटित विचारको कते है । वह संक्षेपसे इसप्रकार समञ्चना कि, मषञदि 
वारह रारिर्योके भोम, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, दाकर, मगल, गुरु, खनि, शनि, गुर ये 
मसे स्वामी समन्चने 1 अथोत्‌ मेषका स्वामी मंगर, वृषका शुक इत्यादि ॥ 


अथ थहमेनरी । 
अत्र अ्रहाणां शञमित्रादि ॥ रवेयेरुभोमच॑द्रा भित्राणि रानिड॒कौ शत्र बुधः 
समः ॥ इदोः सूयेबुधो मित्रे भोमगुरुखक्रशनयः समाः अस्य शुनं ॥ नस्य 
बधो रिपुः सूयंगुरुचंदा मित्राणि शनिद्यकौ समो ॥ बुधस्याकंडको मिते चंदो- 
रिः रानिभोमणरवः समाः ॥ गुरोः सूयभौमचदा मित्राणि ॥ जकडुधौ सान्न शानिः 
समः ॥ य॒क्रस्य शनिबुधो मित्रे सूयंचदावरी भोमगुरू समौ ।! शनेः ञकडधौ 
मित्रे कृजसूर्यचद्रा अरयः गुरुः समः ॥ 


जव ग्रह भेत्रीको कहते है उसमे ब्रहोके रानु मित्रआदि इसप्रकार समञ्चने कि, सूर्यके 
शुरु, मगर, चंद्रमा ये मित्र ओर खनि शुक्र ये रातु ओर बुध सम (नरशन्नन मित्र) दै। 
` चंद्रमाके सूयं बुध भिन्न ओर मंगल, गुरु, शक्र, रानि ये सम ओर इसका राज्च॒ कोई अह 
नहीं । मगल्का बुध शत्रु ओर सय, गुरु, चंद्रमा ये भित्र । ओर शानि, श॒क्र सम दै । बुधके 
सूये, क्त, मित्र चंद्रमा श्रु ओर शनि, मगर ओर गुर ये सम द । चृदस्पतिके सूर्य, मेगल 
ओर चंद्रमा ये मित्र ओर शुक्र, बुध ये रात्र ओर रनश्चर सम दह । इक्रके शानि, बुध ये 
मित्र ओर सू्यै, चंद्र शन्ु ओर मगर बृहस्पति ये सम दे । ओर शानिके क्र, वुध ये भित्र 
ओर मगर, सूय, चंद्रमा ये रात्र ओर गुरु सम दै ।! 
अथ गुणविचारः। 
रश्योरेकाधिपव्ये रारिपर्सयो्मित्रते च पच गुणाः ॥ राहिपयोः समस्वशञत्वेऽरथो 
गुणः ॥ समत्वमित्रत्वे चत्वारः ॥ श॒द्ुत्वमित्रवे एकः ॥ डयोः समत्वे जयः ॥ 
दयोः शञुत्वे गुणाभावः ॥ 
अब गुणका विचार कहते ह । जो वधू वरकी राशियोंका स्वामी एक हो वा उनके 
स्वामिर्योकी मित्रता होय तो पांच गुणै । ओर जो राशियोके स्वामीकी परस्पर समता 
ओर श॒ता अथौत्‌ एकके स्वामीका दूसरा स्वामी भित्र हो ओर उसका वह श्र होय तो 
आधा गुणै ओर जो समभाव ओर भित्रभाव दोरनोका परस्पर होय तो चार गुण ओर ॥ जो 


रात्रुभाव भित्रभाव परस्पर होय तो एक गुण ॥ ओर जो दो्नोमिं समभाव होय तो तीन 
+ नकी ५५९ 
गुण ॥ ओर जो दोनोंकी शत्रुता होय तो गुणका सर्वथा अभाव समञ्चना ॥ 


| अथ गणाः! 
पूवोत्रयोत्तरात्रयभरणीरोदिण्याद्ां मवुष्यगणः ॥ हस्तरेव तीएनवैसुपुष्यस्वाती- 


मृगभवणाशचिन्यनुराधा देवगणः ॥ ऊत्तिकाष्ेषामधाचित्राविराखाज्येष्ठाम्रूखध- 
निष्ठाङततारका राक्षसगणः ॥ गणेक्ये भम्‌ ॥ देवमलष्ययो्मष्यमम्‌ ॥ देवरक्ष- 


परिच्छेद-प्° ] भाषाटीकासमेत । ( ३६५ ) 


स्वैरम्‌ राक्षघ्षमनुव्ययो्मरणम्‌ ॥ अतो मलुवष्यराक्षष्योविवाहो न कायः ॥ अत्र 
गुणाः गणेक्ये षड्गुणाः ॥ वरो देवो चगणा कन्यात्रापि षट्‌ ॥ वैपरीत्ये पेच ॥ 
वरो राक्षसः कन्या देवगणा अत्रैकः ॥ वैपरीव्ये गणगाभादः॥ मनुष्यराक्षसत्वेपि 
गणायावः ४ 

अव गर्णोको कहते है । कि, पाषा, पूर्वाभद्रपद, पू्ोप््ल्युनी, उत्तराषाठ, उत्तराभाद्र- 
पद्‌, उत्तराफाल्गनी, भरणी, रादहिणी ओर आद्रा य सलुष्यगणं । हस्त, रेवती, पुनवेदु, षुल्य 
स्वाती, मगशिर, श्रवण, अश्चिनी ओर अनुराधा ये देवतागणं ! छरत्तिका, अन्छेवा, मघा 
चित्रा, विशाखा, अ्येष्ठा, मूर, धनिष्ठा, इातथिषा ये राक्षसगण नक्षत्र द । एकगण जो 
दोनोंका दोर्यै तो भ, देव मनुष्य गण होरे तो मध्यम ओरदेव राक्षस है्यितो चैर ओर 
मनुष्य रक्षस गण होय तो मरण समञ्चना । इस सदुष्य रास गणवाङ़ वध्र वरकरा परस्पर 
विवाह नहीं होता । ओर मनुष्य राक्षस दर्ये तो गुणका अभ्व समञ्चना 1! 

अथ राशिकृटस्‌ । 

दिद्धादश्चकस्वे निधनतम्‌ ॥ नवपंचमते निःएत्रता ॥ षट्काष्टके मरणं वि- 
पत्तिवां ॥ उभयसप्तमे ततीवेकादशेचतुर्थे दशमे च यमम्‌ ॥ नक्षतरैद्ये चरणभे- 
दे भम्‌ ॥ अत्र राश्यैक्योतिद्युभम्‌ ॥ राशिभेदेपि कूटदोषो न ॥ नक्षत्रभेदे 
रार्यैक्ये च यभम्‌ ॥ अत्र नाडीगणादिदोषो न ॥ चरणेक्यं षट्काष्टकं च वज्ये- 
म्‌ ॥ द्विद्वांदशके नवपंचमे च मध्यमम्‌ ॥ शेषं भम्‌ ॥ 

अब रारिकरुटको कहते ह कि; जो वधू वरकी राशि दृसरी, बारहवीं हदोर्यं तो धनका 
नादा नसे पांचमें होय तो पुत्रका न दोना, छठे आठमें होय तो मरण वा विपत्तिका होना 
समञ्चना । जो दोनोंकी सातमी वा तीसरे ग्यारमें ओर चौथे दशमे राशि दर्ये तो शभ सम- 
द्यना । ओर नक्षत्र एक हो ओर रारि जुदी रदोर्ये तो भी शुभ ओर जो राक्षि दोनोंकी 
एकी होये तो अत्यन्त शुभ समञ्चना । राशिका भेद्‌ होय तो भी कूटदोष नहीं होता । नक्षत्र 
भिन्न २ हो ओर रारि एक होय तो शभ समञ्ना । इससे नाडी गणआदि दोष नहीं होते । 
जो चरण एक होय तो षट्काष्टक ८ छटी आठमी राशि ) को वजंदेना दूसरे बारह ओर 
नोमें पांचमें मध्यम ओर शेष डाभ समञ्चना ॥ 

अत्न गुणाः । 

सल्कटे सप्त दुःकटे ग्रहभैत्रीसच्वे चरवारः ॥ अन्यथा एकः ॥ चरणेक्ये यणा- 
भावः ॥ 

जो रारि्कूट श्रेष्ठ होय तो सातगुण ओर जो अञ्युभ हो ओर अहोंकी भिन्नता होय तो 
चार गुण अन्यथा एक गुण समञ्चना । ओर जो चरण एक होय तो स्वंथा गुण नहीं ॥ 

अथ नाडीविचारः 


अशिन्याद्रीएुनवंखत्तराफव्गुनीहस्तच्येष्ठामूशततारापूबांभादपदेति प्रथमनाडी॥ 
भरणीमृगपुष्यप्वाफल्यनीचित्रातुराधाप्वाषाढाधनिष्ठोत्तराभाद्रपदेति मध्यम 


(३६६ ) ` धमोसिन्पु । [ तृतीय- 


` नाडी ॥ कतिकारोदिण्याश्ेषामघास्वातीविराखोत्तराषाटाश्रवणरेवतीति चरम- 
नाडी ॥ अत्र नाज्चेक्ये त्युः ॥ नाडीभेदेष्टौ यणाः ॥ नाव्यैस्यं सवथा वज्यंम्‌ 
जद्रादौ पाश्रंकनाडीद्यं संकटे भस्‌ ॥ अत्र वणेवश्यभकूटयोनिकूटाना- 
मस्पयणत्वात्‌ बिवाहविधषटकत्वाभावाच स्वरूपं नोक्तम्‌ अत्र स्वेगुणमेखनेन 
विङतिगुणसंभवे मध्यमम्‌ ॥ विशत्यधिकगुणत्वेऽति शुभम्‌ ॥ विशात्यूनप्वे त्वशञ- 
भम्‌ ॥ इति नक्षत्रादिषटितविचारः ॥ 

अव नाडीके विचारको कहते हँ अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गनी, हस्त, अ्येषठा, 
मूट, खातमिषा, पूवाभाद्रपद ये तो आदि नाडी । भरणी, सृगदिर, पुष्य, पूर्वाफल्गुनी, 
चित्रा, अनुराधा, पूवांषाढ, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद ये मध्यमनाडी ! छत्तिका, रोहिणी, 
आग्िषा, मघा, स्वाती, विशाखा, उत्तराषाढ, श्रवण, रेवती ये अन्तनाडी नक्षत्र ह । जो 
नाडी एक दोय तो रत्यु, जो नाडी भिन्न होतो आट गुण परन्तु नाडियोंकी एकता दतो 
कदाचित्‌ विवाह नदीं करना शद्रआदिकोको जो पारश्वकी एक नाडी जैसे अश्विनी, रोदि- 
णीकी सो यदि संकट दहो तो यभ दहे । यहां वणे ओर वद्य नक्षु्रकूट ओर योनिक्रुट इनका 
गुण सुष्ष्महै 1 तथा ये भ्रतिकूक दोय तो विवाहभी नदीं हटसकता । इससे उनकी यहां नहीं 
कहा । जो यहां सव गुणोको मिलाकर बीस २० गुण दोजार्यै तो मध्यम ओर जो वीखसे 
अधिक गुण दोय तो अत्यंत भ ओर जो बीससे कम दोयैतो अञ्युभ ससद्यना । नक्षत्र 
आदि घटित ( घटाना ) का विचार समाप्त जा ॥ 


अथ कन्यासापिङ्यविचारः ¦ 


"“अनन्यपविकां कांतामसपिडां यवीयसीम्‌ ॥ अरोगिणीं ातसतीयस्चमानाष- 
गोत्रजाम्‌ ` इति याज्ञवस्क्याद्युक्तकन्याविशेषणेषु कांतसवनीरोगित्वश्रातमत्वभिन्न- 
विेषणानामभावे इह परत्रपातित्यात्तानि प्रपच्यते ॥ तत्रान्यषएविकाः पुरुषांतर- 
पूविकाः 1 मनोदत्ता वाचा दत्तामि परिगता सप्तमं पदं नीता अक्ता शृहीतगभा 
प्रसृतेति सप्तविधपुनभेवास्तदभिन्नामनन्यपूर्विकाम्‌ ॥ सप्रपदविषधेः पूवंभायानां 
तिस्रणां संकटेन्येन विवाहो भवति ॥ सप्तपदीविधौ जाति बलाद्धिवाहितापि 
नान्यत्र देया ` ॥ असपिडां समानः एकः पिंडः पिंडदानक्रियामूलयुरूषशरीरं २ 
यस्याः सा सपिडां तद्धिन्नाम्‌ ॥ 

अव कन्याके सापिण्ड्यका विचार कहते हं। जिस कन्याका अन्य कोड पिले पति न हआ 
हो, जो सुन्दर हो, अपने सपिण्डकी न हो, युवा अवस्थावाली दो, शरीरम जिसके रोग न शो, 
जीर भाश्वारी हो ओर जो अपने आषेगोत्रकी न दो.ये याज्ञवल्क्यके कटेुए जो कन्याके सात 
विोषण है इनमें नी रोगित्व(रोगवाटी न हो);श्राठ्मती ( भाद्ेवाी दो) इन दो विरेषर्णोको 
। छोडकर जो अन्य पांच विशेषण जिस कन्यामें न हो अथात्‌ अपने सपिण्डआदि न हों होजरवि 


परिच्छेद्‌-प् ] भाषाटीकासमेत । ( ३६७ ) 


` तो विवाहनेवाला' इस लोक ओर परलोकं इन दोनों ऊोकोमं पतित दोजाताै । इन विदोब्णों 
का निर्णय विस्तारसे यहां कदते ह जिसके पू अन्य कोद पति दोचुक्रा दो वद अन्यपूर्विका 
सात होती ह कि, जो मनसे देदी, बाणीसे देदी, जो अग्निक ८ विवाहक्छी अग्नि ) समीप 
पटच गई, सप्तपर्दीके सातम चरणपर पटंचगईे, जिसके साथ ओग होखिया ओर जिसके 
गर्म रदगया हो ओर जिसके संति दोी हो ये सातभकारच्धी पुनर्भवाको अन्यपूरविका 
कहते है । इससे जो भिन्न हो वह अनन्यपूर्विका ददोती दै । इन सातोमेसे आदिकी जो मन 
वाणीस दी, जो अग्निके पास पहुंच गदं इनका जो यदि कोद संकट दोय तो अन्यके साथ 
विवाद होता ह । सप्तपदी दो चके तव तो जो वछस्तेभी कोह विवादङे तोभी अन्य किसीको 
नटीं देनी । असपिण्ड वह्‌ दोती है कि जिसका एक पिष्ड अधात्‌ पिण्डदान एक खाथ हो 

वा सूपुरुष एक न होता दो ॥ 

अथ सापिञ्यखक्षणम्‌ । 


त्र ॥ 'छपमाजश्चतुथांयाः पित्रायाः पिडभागिनः ॥ - पिंडदः सप्तमस्तेषां 
सापिव्यं साप्तपौरुषम्‌'' इति मास्स्योक्तेरेकस्यां पिडदान क्रियायां दातुत्वपिडभा- 
्खेपभाक्कान्यतमसंवंधेन प्रवेशो निवाप्य सापिव्यमिति केषांचिन्मतम्‌ ॥ अत्र 
सरीगामपि पतिभिः सह कचरत्ात्सापिव्यसिदेः म्ररपुरुषैकशरीरावयवान्वयेनावय्‌- 
वसापिंब्वमित्यपरं मतम्‌ ॥ यद्यपि भ्रात्पत्नीनां परस्परं तैतत्संभवति तथाप्या- 
धार्वेनेकंदारीरान्वयः॥ एकमूलपुरुषावयवानां पु्रद्वारा तास्वाधानादिति ज्ञेयम्‌ ॥ 
उभयत्रापि गयादौ भित्रदेरपि पिंडभाक्तदेकरारीरान्वयस्य सप्तमासरेषु परङ्दात- 
ष्वपि सत्वाचातिम्रसगः..प्ाप्तवेध्वा वरस्य वा तातः इूटस्थाययदि सप्तमः॥ पचमी- 
चत्तयोमांता तत्सापिव्ये निवतंते" इत्यादिवचनेैर्निरासः ॥ मातुत्वपितत्वादिसंबंधे 
सत्येव पचमसप्तमपर्यतमेवेत्युभयनियमस्वीकारात्‌॥ तथा च पित॒द्वारकसार्पिब्यषि- 
चारे सप्तमा दूर्व सापिंब्यनिदृत्तिः ॥ मातुद्वारकसापिडयविचारे त॒ पचमादूरध्वं त- 
निढृत्तिरिति निणेयः ॥ अत्रोदाहरणानि ॥ “'विष्णोभ्रेलात्कांतिगोर्यो जातौ ता- 
भ्यां सुधीहरौ ॥ बुधमैतरो चेत्ररिवौ गणश्रपौ खडाच्युतौ ॥ १ ॥ तननातयोरष्ठम- 
याबिवाहो रतिकामयोः ॥ विष्णोभ्रूलादत्तचैत्रो सोमभेतो सखुधडधौ ॥ २ ॥ ता- 
भ्यां शयामारती तनरिवगौयोंः करग्रहः ॥ विष्णोमूखादत्तचैो सोममैत्ौ सधीड़- 
धौ ॥ ३ ॥ ताभ्यां श्यामा नमेदा च शिवकामौ रमाकवी ॥ मंडूकडुतिसापिडयं- 
रभाकव्योरविवाहहत्‌ ॥ ४ ॥ विष्गोभूलादत्तचैत्रो सोमभेत्रो सुधीडुधो ॥ इयामा- 
शिवौ कांतिहरौ दरकांती न देपती ॥ ५ ॥ 


(३६८ )  ध्मसिन्धु । | तृतीय 


विष्णमूखभूतः | विष्णमूलभूतः | विष्णसरूरुभरूतः विष्णमूलश्रतः 
कांतिः २ गौरी २|दत्तः २ चैत्रः २ दत्तः २ चैत्रः २| दत्तः २ चैत्रः र 
सुधीः ३ हरः ३|सोमः ३ मैत्रः ३|सोमः ३ येत्रः ३|सोमः३ सेत्रः ३ 
बुधः ४ मैत्रः ४|खुधीः ४ इधः ४|सुधीः ४ उधः ४ |सुधीः ४ बुधः ४ 
चैत्रः ५ शिवः ५ |र्यामा «< रतिः ५|इयामा «< नंदा ५| श्यामा ५ शिवः ५ 
गणः ६ श्रपः £| रिषः ६ गोश £| शिवः ६ कामा ६ |कांतिः £ हरः ६ 
भ्रः ७ अच्युतः ७ रमा ७ कविः ७. 
रतिः ८ कामः ८ अत्र॒ कांतिहरयोनं 
अत्र रतिकामयोरष्ट |अत्र॒गौरीरशिवयोः| अत्र रमाकव्योनं | विवाहः एकतो नि- 
मयोर्विवाहः पित्‌- |षष्ठयोविवाहः मात्‌ | विवाहः संडकष्टु- | वृत्तावपि अन्यतो 
द्वारकत्वात्‌ द्ारकत्वात्‌ त्या सापिडयादुदत्तेः | अलुदृततेः 





निवृत्तमप्येकस्तदन्यतोप्यदुवतेते ॥ दिङःमत्रेणोदाहतात्र सेय सापिव्यपद्धातिः ६॥ ` 
कूटस्थापचम्योः कन्ययोः संततौ मावद्धारकत्वात्सापिडयनिग्रातिः ॥ पचम्योः 
कन्ययोर्यो पुत्रौ तयोः संततौ पितृद्धारकव्वारसापिडयमलनवतेत इतीदं भंडकष्ठुति- 
सापिड्यं पचम्याः कन्यायाः पुत्रस्य षष्ठस्य कूटस्थात्‌ पंचसादिः सपिडो न भव- 
ति ॥ तथापि दितीयसंततिपंक्तौ पचमपष्ठादेः पितद्धारकतादिना स्ापिंडयस्त्वा- 
देकतो निठत्तावप्यन्यतो निवच्या पचमषष्ठादिना पेचम्याः कन्यायाः संततिनं 
विवाह्या ॥ एवं कूटस्थमारभ्याष्टमादेः क््टस्थमारभ्य दितीयादेश्चैकतो निव 
तिपरतोनुव्च्योः सत्वमृह्यम्‌ ॥ एवमारौचविषयकसापिंडयेपि एकतो निवृत्यादि 
` यथासंभवं सवेमह्यम्‌॥ एवं पिवद्धारकसापिंडयं सप्तमाटूर््व निवतंते भातृद्धारकं ठ 
पचमादृष्वेमिति मुख्यकर्पेन वजंनीयानां कन्यानां संख्या चेत्थं संपद्यते ॥ पित्‌- 
कुरे षोडशाधिकदिसाहसी ( २०१६ ) मात्रे पचोत्तरशतम्‌ ( १०५ ) ङक 
दयमेलनेनेकविशाव्युत्तरशताधिकसहखद्यसख्या (२१२१) कन्या वज्यांः संपय्ंते॥ 
अत्र गणनाप्रकारस्तत्र म्रूलशोकास्तद्वयाख्या च कोस्तुभे स्पष्टा वारानां दुर्बोधतया 
नेहोच्यते ॥ तथा च खख्यकस्पेन कृद्ये एतावत्यो वजैनीया एव ॥ न तनु- 
कलट्पानुसरणेन सप्तमासंचमादवांग्विवाहः कार्यः ॥ “'पचमे सप्तमे चैव यषां वै- 
वाहिकी क्रिया ॥ करियापरा अपि हि ते पतिताः शदतां गताः ॥ सप्तमातचमा- 
द्वीमान्यः कन्याय॒दहैद्विजः ॥ गुरुतरी स विज्ञेयः सगोत्रां चेवमुद्धहन्‌ ॥ '" इत्या- 
दिस्मतिभ्यः ॥ यानि ठ `"चतर्थीयदहेत्कन्यां चतः पचमो वरः ॥ तृतीयां वा 
चतुर्थी वा पक्षयोरुभयोरपि ॥'` इत्यादिवचनानि तेषु कानिविनिमूलानि कानिचि 
दतकसापल्यादिसंबेधविषयतया विप्राणां क्षत्नियादिषु सापिंडयविषयतया वा नेयानि 
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दात निणंयसिधुमतम्‌ ॥ कौस्तुभे ठ ““उद्वहेव्छघ्तमाटूर्ध्व तदभवे त॒ सक्त 
मी ॥ पचमी तदभावे ठ पित्पक्षेप्ययं बिधिः ॥ सप्तमी च तथा षष्ठीं 
पचमी च तथेव च ॥ एवय॒द्वाहयेत्कन्यां न दोषः शाकटायनः ॥ ठवतीयां वा 
चतुर्थी वा पक्षयोरुभयोरपि ॥ विवाहयेन्मलुः पराह पाराशर्यो यमोगिशाः ॥ 
यस्तु देशानुरूपेण कुरू मार्गेण चोद्वहैत्‌ ॥ निव्यं स व्यवहायैः स्यद्ेदाचैतव्ती- 
यते" इत्यादिवचनानां चतुविश्तिमतषदट्‌ तरंरन्मतादिषूपङ्भ्यमानवात्‌ सापि 
उचसंकोचेन विवादस्य बडइदेशेष दशाना ॥ येषां डले दे चालकस्पत्वेन 
सापिडयसंकोचः परंपरया समागतस्तेषां सापिडयक्षकोचेन विवाहौ न दो- 
षाय ॥ स्वकुल्देशषिरुदेन सापिंडयसंकोचेन विवाहे दोषो अवव्येव ॥ ननप- 
दध्मां प्रामधमाँश्च तान्विवाहे प्रतीयात्‌ ॥ “भेनास्य पितयै याता येन याताः 
पितामहाः ॥ तेन यायास्सतां मार्गे तन गच्छन्न दुव्यति'" ॥ इत्यादिवाच्यैः 
स्वङ्लदेशाचाराविरुद्धस्यैव शाखस्य विवाहेवुसतव्यत्वात्‌ ॥ एवं मातुलकन्याप- 
रिणयनेपि ॥ तुप्तां जहुमांव॒लस्येव योषाभागस्ते पेत्रष्वसेयीवपामिवेति भंचालगैः ॥ 
""मातुटस्य सुताम्रटा मात्रगोजं तथेव च ॥ समानप्रवरां चेव व्यच चांदायणं 
चरेत्‌'' ॥ इत्यादिस्रतीनां वाधायेषां करे मातुुकन्यापरिणयः परंपरापाप्तस्तैः 
स कार्यः ""गोत्रान्भातुः स््डाच विवाहो गोवधस्तथा' इति मादुरकन्याविवा- 
हस्य कलिवज्यंत्ववचनमपि येषां ङे देशे मातुरुकन्याविवाहो नास्ति तत्परम्‌ ॥ 
मातुङूकन्यापरणयनस्यानेकश्चतिस््रातोद्धत्वात्‌ ॥ अत एव माुलकन्योद्वाहिनां 
श्राद्धे निमेत्रणनिषेधोपि स्वङ्लकाचारादि विरोधेन तदुद्वाहिपरः॥ उक्तविधसपिडच- 
संकोचेन विवाहं कव॑तां शिष्टः श्राद्धादौ भोजनाययाचारादित्यादिषद्रपपादितम्‌ ॥ परं 
त॒ सापिंव्यस्षकोचस्वीकारेपि कतिथी कन्या कतिथेन पुरुषेण विवाह्या कतिथेन न 
विवाहयति व्यवस्था नोपपादिता ॥ सापिडयदीपिकाकारादयोवांचीनास्तु ““चतुर्थी- 
युद्धहेत्कन्यां चतुथः पचमो वरः ॥ पाराशरमते षष्ठी पचमो न त॒ पचमीम्‌'' ॥ 
इत्यादिवचनानां स्त्वं निशित्य अशक्तैः संकटे समाशभ्यणीयस्य सापिंडयसंकोच- 
स्य व्यवस्थामरचुः ॥ तथाहि ॥ चतुर्थी कन्या पितृपक्षे मातृपक्षे च चतुर्थेन पेचमेन 
वा पुसा विबाह्या ॥ दितीयत्रतीयषष्ठयैश्चतुर्थी नोदाह्या ॥ पाराशरमते पचमः 
षष्ठीमुदहेत ॥ दितीयत्रतीयचतुथादिः षष्ठीं नोदेहेपश्चमः पचमी नोदहेत्‌ ॥ 
^“ मातृतः पित्रतश्चापि षष्ठः षष्ठीं समुद्धहेत्‌' इति बचनांतरात्‌ षष्ठेनापि षष्ठी 
विवाह्या ॥ पचमषष्ठभिन्नैः षष्ठी न विवाहयति पयंवसन्नम्‌ ॥ तथा पितृपक्षे सप्तमी 
मात्रपक्षे पचमी च तृतीयायैः सर्वेः परिणया ॥ ““पितपक्षाच्च सप्तमी मातृपक्षात्त 


पचमीम्‌'' इति व्यासवचनात्‌ ॥ ““उद्वदेत्सप्तमाटर्ध्वं तदभावे त॒ समीम्‌ ॥ प॑च- 


( २३.७० )} धभेसिन्ध ॥ [ तृतीय~ 
भं तद्भावि ठ पितृपक्षेष्ययं विधिः इति चतु्विशतिमतोक्तेश्चं ॥ पित्रपक्षेपि 
पेचभी तृतीयः परिणेया ॥ तत्रापि मातपक्षपितृपक्षेपि पचभेन पचो नोदा- 
ह्या ॥ “वचमो न ठ पचमीम्‌ ` इति सवत्र निषेधात्‌ ॥ “तृतीयां वा चतुर्थी वा 
पक्षयोरुभयोरपि" इति वचनात्तु तृतीया विवाघ्या भापोति तत्र व्यवस्थोच्यते ॥ 
मातृपक्षे तावच्तृतीयां भातुलकन्या मादष्व्कन्या वा संभवति ॥ पितपक्षे त॒ तती- 
या पित्व्यकन्या पितृष्वरकन्या वा ॥ तन्न पित्व्यकन्या समोत्रत्वात्याज्या ॥ 
“'वेतृष्वसेयीं भगिनी स्वस्रीयां मातुरेव च।॥। एतास्तिश्चस्त भायां नोपयच्छेत इद्धि- 
मान्‌" ॥ इति मनूक्तः पितष्वसमारृष्वर्कन्ये अपि रयाज्ये ॥ पितृष्वसकन्यां भा- 
तुभेगिनीं मा्ष्वसारं मातुः स्वस्रीयां मातष्वकन्यामेतास्तिस्चो नोदहेदिति तदथा 
त्‌ ॥ मातुककन्येव तृतीया परबोक्तरीत्या ङूपरंपरागतवत्वे परिणेया ॥ एवं च 
तृतीयापि तृतीयेनेव मातुरुकन्येव परिणेया न चतुथादिना केनापि ॥ केचित्सं- 
कटे पितृष्वसकन्यापरिणयनमाइः ॥ तत्र देशङ्कलाचाराद्धयवस्था ज्ञातव्या ॥ 
अत्रायं सापिडयदीपिकादिसिद्धाथेसंग्रहः ठतीया मातुख्कन्येबोद्धाद्या चतुर्थी 
चतुथंपचमाभ्यामेव ॥ पचमी पचमभित्रेस्ततीयायैः स्तमांतेः ॥ षष्ठी पंचमष- 
छठाभ्यामेव सप्तमी तृतीयाः सप्तमतिरिति ॥ अयं सापिडयस्ंकोचेन विवाह 
संकटेष्वशक्तेन कायः „ कन्यांतरखाभे शक्तेनं कायः । युहतत्पादिदोषस्मतेः ॥ 
सापिडयसकोचवाक्यानामशक्तविषयत्वस्य स्पष्टत्वात्‌।! ““परञः भथमकल्पस्य योतु- 
कर्प्रन वतते ॥ स नापरोति फट चह ` इति राक्तैरह्करपस्वीकारे दोषोक्तेः ॥ 
दत्तकसापिडयं दत्तकनिणये प्रागेवोक्तम्‌ ॥ अथ सापलनमातुङ्कछे सापिंडयप्रकारं 
सुमतुराहं ॥ पित॒पलन्यः सवां मातरः तद्रातरो मातुखाः तद्धभिन्यो मातरष्द- 
सारः तदाहतरश्च भागन्यः तदपत्यानि भागिनेयानि अन्यथा संकरकारिणः 
स्युरिते ॥ अत्र खक्षणया सापनमातकुले चतुःपुरुषसापिंडयं विवाहनिषे 
धाय विधीयत इति केचित्‌ ॥ अपरे त॒ विवाहमात्रविषयस्वे मानाभावादाङौचादि 
विषयकत्वस्यापि संभवात्‌ यावद्धाचनिकं प्रमाणमिति न्यायेन परिगणितेष्वेव 
सापिडचमिाते वदति ॥ तथा च सुमठुवाक्ये वाक्यभेदाभयगेनैवं वाक्याथ 
पयेवस्यति '॥ पित्रपल्यः सवां मातर इति प्रथमवास्ये सापत्नमातरि सख्य- 
मातृवत्‌ संमाननं तद्वधे मात॒वधप्रायथित्तं तद्मने मातरगमनप्रायभित्तादिकं 
चातिदिदयते ॥ नात्रातिक्रांतविषये दरााङ्ञोचातिदेशाः ॥ चिरा्रविधिना 
बाधात्‌ ॥ तश्रातरो मातुला इत्यत्र मात॒लत्वपयुक्तमारौचादिकं मातुलस्य 
स्वभगिनीसपल्याः कन्योद्वाहानिषेधश्च ॥ अत्र मातुरत्वातिदेशेपि न तस्पुत्रादिषु 
माठलपतरस्वायतिदेशः ॥ तेन बेधुत्रयस्वपरुक्तमाशोचं न मातरुकन्यादौ विवाह- 
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बिधिनिषेधावपि न ॥ एवं मावुककन्यादौ पिहभगिनी वातिदेज्ञाभावेन तद्युत्रं भव्यपि 
पितुष्वसत्वाययतिदेशो न भवति ॥ तद्धगिन्यो माव्रब्वस्षार इत्यत्राज्ञौचं विवाहनिषे- 
धश्च ॥ मातुष्वसपुत्रे बंधुत्रयष्वं च न )। सापलमातुष्वकन्याविवाइनिषधस्त॒ बि- 
सुद्ध संबंधस्वादेव वक्ष्यते॥ तदपत्यानि भगिन्यई व्यचाज्ञौचं प्ंमाननादिकं च ॥ नाच 
विवाहप्रसक्तिः सगोत्रात्‌ ॥अघ्र सापलनमातुरुसखापलशथातरसापन माठष्वखसापन्र- 
भगिनीनां स्वमावुखसोदरात्राययनं तरं तपेणं महाल्यादाडदेश्ोप्यस्मादेव वचना- 
दावश्यक इति भाति ॥ तदपत्यानि भागिनेयानि इत्यचाज्ञौचं विवाहनिषेधश्च ५ 
भागिनेयीत्वातिदेहोपि तत्कन्या भागिनेयी कन्यावातिदेङो न यावदुक्तं भमाण- 
मिति न्यायादिति दिक ॥ कचित्सापिडयाभावेपि वचनादविवाहः ॥ अविरुद- 
संब धाश्चपयच्छेत ॥ दपव्योर्भिथः पित्रमातुसाप्ये विरूढकसंबंधः ॥ यथा भायौ 
स्वसुदुंहिता पितृव्यपत्नी स्वस्रा चेति परिशिष्टोक्तेः ॥ बौधायनः ॥ “मातुः सप- 
ल्या भगिनी तच्छुतां च बिवजंयेत्‌ ॥ पित्रन्यपलनीभगिनी तस्तं च बिवजैयेत्‌" ` 
केचित्‌ “ज्येष्ठभ्राता पितुः समः  इच्यक्तर्ज्येष्ठभरात्पल्या भगिनीमातुष्वसतच्यत्वान्न 
विबाद्येत्याहुः ॥ यवीयसी स्वापेक्षया वयसा वएुषा च न्यनायुदंदेत्‌॥“असमाना्बै- 
गोत्रजाम्‌ ॥` आष भवरः ॥ स्वसमाने आषंगोत्रे यस्य तजा न भवति या ताम्‌।॥ 
अक्चमानभोत्रामसमानप्रवरां चोद्हेदित्यथैः ॥ 

अव सापिण्ड्यके छक्षणको कहते है कि, ठेपके भागी भ्रपितामहके पिता आदि चौथी 
पीटठीपर जो हों ओर पिण्डके ग्रहण करनेवाङे पिता आदि तीन ( पिता, वावा, पडावा ) 
ओर इनसे पडवावाके पिता वारा पडबावाये छः ओर सातमां पिण्डके दान करनेवाला 
इन सात मनुष्योमें सपिण्डता होती है । इस मात्स्य के कटे हए वचनसे जो पिण्डदान 
क्रियाके दाता, भक्ता, ठेपभोक्ता हैँ वेभी आपसे सपिण्ड दै किंतनेक आचार्योके 
इस मतमें पिण्डदान करनेमें खियोंका भी पतिके साथ अधिकार है इससे ये भी सपिण्ड 
होती है । ओर दूसरा मत यह दै कि, जिनके शरीरम एक मूलपुरुषके शरीरके अवयवो करट 
सम्बन्ध वीयंके द्वारा हो वेही सापिण्ड्यवाङे होते हैँ । यद्यपि यह बात भाडयोंकी जो खरी दै 
उनमे संभव नदीं होसकती क्योकि, उनके मूलपुरुष जुदे जुदे होते दै; तथापि वे मूलपुरुषके 
अवयर्वोकी आधाररूपी होती है । इससे पुत्नोंके द्वारा मूखपुरुषके अवयर्वोंका अंडा उनमेभी 
है । इससे उनमें भ एक मूलपुरुषका सम्बन्ध सिद्ध है । अव इस पूवै कदे मास्स्यके वच- 
नसे तो जो गया आदिमं भित्र आदिकोभी पिण्डभागी होना छ्खा है इसकोभी सपिण्ड 
होना ओर मूलपुरुषके सम्बंधद्वारा जो सपिण्डता है वह खातं पुरुषसे परीतरफ सौ (१००) 
पुरुषतक उस शरीरका सपिण्ड है; तो वहांतक सपिण्ड होना प्राप्त हआ उसका इन वचनोसि 
खण्डन करते ह । कि, वधू वा वरका पिता मूखुरुषसे सातमीं पीढीपर हो ओर जो उनकी 
माता पांचमीं पीढीपर दोय तो बह सपिण्ड नित्त होजाता दहै तो इसवचनमें दो नियम ई 
छि, माता ओर पिताके दवारादी सपिण्ड होता है । ओर उन्मेभी पांचमीं ओर सातमीं पीडी- 
तक रहता है । इससे भित्र आदिका सपिण्ड दोना परास्त हआ, क्योकि, उनमें माता पिताका 


( ३७२ } | धमंसिन्धु । [ तृतीय- 


सम्बन्ध नहीं \ आर दूसरेकी व्यवस्था इसप्रकारदै कि, जो पिताके द्वारा सापिण्ड्यका विचार 
होय तो सातसीं पीटीसं उपर जाकर सपिण्डताकी निवृत्ति ओर जो माताके द्वारा सापिण्ड्य- 
का विचार होय तो पांचमीं पीटढीसे ऊपर निकखकर सपिण्डताकी निवृत्ति दोजाती हे । अव 
इसमे उदाहरणोको इसप्रकार समञ्चना कि, एक विष्णुनामका मूलपुरूष है इससे कांति ओर 
गौरी दो कन्या हई, उन कन्याओंसे सुधी ओर हरये दो डके हए । फिर उन ठडकोसि 
बुध, भत्र, फिर इनसे भी चैत्र, रिव, इनसे भी गण,भूप,फिर इनसे खड अच्युतये दो ल्डके 
हुए । १ ॥ तो इन छडकाओंसे म्डसे रति ओर अच्युतसरे काम ये दो ठ्डकी क्डका हुए । 
इन आठमीं पीढीपर हुओंका विवाह निर्दोष है । तथा विष्णुस दत्त चैेत्र,इनसे सोम मैत्र,इनसे 
सुधी, बुध इए ॥ २ ॥ इन दोनेखि उत्पन्न हुए श्यामा ओर रति फिर इन दोनो उत्पन्न हए 
शिव, गोरी इन दोनोंका विवाह निर्दोष है । तथा विष्णु मूटपुरुषसे दत्त, चेत्र, सोम, भत्र 
इनसे सुधी, बुध ॥३ ॥ इनसे शयामा ( रिव, फिर इनसे उत्पन्न हुए कान्ति हर इन दो्नोकरा 
विवाह नहीं होसक्ता ) नर्मदा, फिर इनसे रित, काम, फिर इनसे रमा, कवि, ये ठडकी 
लडका हए तो इन दोनेमि माचृद्धारा सापिण्ड्य निदत्त दोचुक्ा था तथा फिर पिनृद्धारक 
सापिण्ड्य मण्ड्कछ्ुतिन्यायसे चलाजायगा इससे विवाह नदीं होता ।। ४ ॥। तथा विष्णुमूल- 
पुरुषसे दत्त, चेत्र, इनसे सोम, मेत्र, फिर इनसे सुधी, बुध, किर इनसे उयामा, शिव, फिर 
इनसे कान्ति, हर, फिर इनसे उत्पन्न हए हर ओर कांतियोंका विवाह नहीं होता ॥ ५ ॥ 
इसको अव उदाहरणसे नीचे स्पष्टकरकै दिखाते है । 


विष्णु० यह पुरुष है विष्णु विष्णु विष्णु 
कान्ति, २ गौरी, २ दत्त, २ चैत्र, २ [दत्तः २ चैत्र,,२ [दत्तः र चत्र र 
सुधी, ३ हर, ३ |सोम, ३ मैत्र; ३ |सोम)३ मेत्र, ३ |सोम,३ मंत्र, ३ 


बुध, मैत्र; ४ सुधी, ४ बुध, छ |सुधी, बुध, ४ |खुधी१४े बुध, ४ 
चैत्र, ५ रिव,५ |दयामा,५ रति, ५ |दयामा, ५ नर्मदा, ५ |स्यामा,५ शिव) ५ 
गण, ६ भूप, £ शिव, ६ गौरी,६ |शिव, ६ काम, & |काति, & हर, & 
खड) ७ अच्युतः ७9 रमा, ७ कावि, ७ | . 
र अ 0 शि य ं रमा ओर करि > ७ ५ चि- 
विवाह होनेमे दोष | ९ | नहीं दोसकता 
यहां पिताके द्वारा जो | नदीं । मूरपुरुषविष्णुसे का विवाह नहं दास्‌" | क्योकि माताके द्वारा 
सपिण्ड दै, वह निदत्त |छटीपीढीपर ये ह | कता क्या? यच । |यद्यपि कान्तिका सा- 
होगया क्योकि, ये |इससे माताके हारा माताके द्वारा सापि" |पिण्ड्य हरके साथसे 
रतिकाम आटमी पी. | सापिण्ड्यनिदृत्त दो |च निवृत्त दाचुका निवृत्त होगया तयापि 
तथापि पिताजो सा |वरकी सपिण्डकान्ति 

द्वीपरं हँ इस खये इन | गया ॥ ० < ५. 
रति कामके विवाह तमीं पीढीपर हां तो | बनीरदी क्योकि,हरका 


होने दे सापिण्ड्य नहीं रहता |पिता मूल्पुरुषसे छठी 
9 इस बचनसे पिताक द्र | पीदीपर है ॥ 

रा सापिण्डयदे क्योकि, 

पिता छटठी पीढीपर है। 


परिच्छेद-ए० ] भाषाटीकासमेत । ( ३७३ ) 


जो सपिण्ड एकके दवारा निवत्त दोचुका हो वद्‌ अन्यके द्वारा फिर आजाता है । इस संक्षेपसे 
यह्‌ सापिण्डयका मागं दिखाया है ।। ६ }} यदि मूखयुर्षदे पांचमीं पीठीपर कन्या होय तो 
उनकी सन्ततिर्योका परस्पर विवाहं दोजाता दै ¡ ल्योकि, माताके द्वारा सापिण्ड्यं निवृत्त 
दोचुका । ओर जो कूटस्थ पुरवसे पांचमीं पीढीपर न्यः दँ उनके पु्ोकी सन्ततिमें पिताके 
द्वारा सापिण््य चरखाआता है इसीको मण्ड्कड्ुतिसापिण्ड्य कहते है । पांचमीं कन्यसे जो 
खटी पीढीपर पुत्र है उसके सपिण्ड वे नदीं दते जो ्रृटस्थसे पांचमीं पीटीतक दहै तथापि 
उससे जो अगाडीकी सन्तति है उस सन्तिके पताके दवारा पांचमीं, छटी आदि पीढीके 
पुरुप फिर सपिण्ड हए तो पाची कन्याकी सन्ततिच्छा विवाह पांचमीं छठी पी्दीतकके 
सन्तानके साथ नहीं करना । क्योकि, एक्तपीदीपर न दोनिपरभी दूसरी पीढी फिर श्रवृत्त 
दोगया । इसीप्रक्रार छ्ंटस्थसे छेकर अष्टम आदिका तथा छटस्थसे ठेकर दृसदे आदिका सा- 
पिण्ड्य एकसे निदत्त दोजाय तो दूसरेसे पुनः उसक्ता दोना समञ्चना । इसी भकार आदो चके 
सापिण््यमें भी एकसे निव्रत्ति भोर दृूसरेसे भ्रवृत्ति दोनी समञ्चन । इखध्रच्ार पिताके द्वारा 
सापिण्डय सातमीं पीढीपर ओर माताके द्वारा सापिण्डय पंचमी पीदीसे निदत्त होजावा 
है । इस मुख्य पक्षके अनुसार ज कन्या विवाहके विवे वर्जित ह उनकी इतनी संख्था ई कि, 
पिताके छ्रमें तो दो हजार सोखह ( २०१६ ) ओर माताके छख एकसौ पांच ८ १५५ ) 
इसप्रकार दोनों कुखोकी कन्याओंको मिलाकर दो हजार इक्तीस ८ २०२१ ) कन्या हृद इनक 
गिननेकी रीति ओर मूलन्लोक ओर उनकी व्याख्या यह सव करौस्तुभग्रन्थमें ख्ख इई है । 
इसको वारक नदीं समञ्च सकते इससे यहां नहीं छिखी । इससे इस अुख्यपक्षके अनुखार 
दोनों कलो इतनी कन्या वजं देनी । परन्तु नवीन कल्पित क््पोके अनुसार सातमीं वा 
पांचमीं पीढीसे पूव विवाह नदीं करना । क्योकि, स्मृतियोमिं छिखा दै कि, जिनकी पांचमीं 
वा सातमी पीढीमें विवाह होगया है वे यद्यपि कम आदिके करने रख ये तथापि पतित 
होकर शद्ध होगये । तथा सातमीं पांचमीं पू्वै ओर अपने गोत्रकीं कन्याको विवाहकरनेवाङा 
दिज गुरुतल्पी समञ्चना । ओर जो कि ये वचन है कि, चौथी वा पांचमीं पीढीपर हो वह 
चथी वा पांचमीं वा तीसरी पीढीकी कन्याको माताके पश्षकी वा पिताके पक्षकी हो विवाहं 
खेवे । इन वचने कितनेही निष्प्रमाण हँ ओर कितनेही दत्तक आदिके सम्बन्ध तथा बाह्य 
णोकि जो क्षत्रिय सपिण्ड हैँ उनके विषयमे छगाने । यह निणयसिन्धुका मत है । ओर कोस्तु- 
भमें तो यह छ्खिा है कि, सातमीं पीटीसे जो उपरहोवा न होय तो सातम्पं पीढीङी 
वहभी न होय तो पांचमीं पीढीकीही पिव्पक्षकीभी कन्याको विवाह छेवे । तथा साती, 
छठी, ओर पांचमीं ङन्याको विवाह ठे तो दोष नहीं यह शाकटायनने कहा है । तथा दोनों 
पक्षक तीसरी वा चौथी कन्याको विवाह ठे यदह मनु, पाराश्चर, यम ओर अगिराने का दै । 
ओर जो करि, देश आचार ओर ङछाचारके अनुसार विवादै उसके साथ तिवाहसम्बन्व 
न्यवहार बना रहता है यह्‌ वात वेदसेभी सिद्ध है । ओर ये वचन चतुविशतिमत ओर षट्‌- 
त्रिशत्‌ मत आदि प्रथो भिरते ह । ओर सापिण्डयके संकोचसे विवाह बहतदेशोंभे देखा 
जाता है । ओर जिनके कर वा देशमे सदासे सापिण्डयके संकोचसे विवाह चला आया है 
उनको दोष नहीं होता । ओर जो कि, अपने कुर वा देसे विरुद्ध करगे उनको तो दोष दोवेगा । 
क्योकि विवाहके विषे देश ओर प्रामके धर्मोको अवदय विचारना चाहिये । क्योकि, इस वचनसे 


५ ३७४ ) घ्ेसिन्धु । [ तर्तीय- 


कि, जिससे अपने पिता, बाबा आदि जिस मागेपर चङे आये हों उसीमागसे वर्ताव करै । क्योकि; 
उसप्रकार करनेमें दूषित नरी होता।अपने छखाचार ओर देदाचारसे जो कार्य विरुद्ध न हो उस- 
कोही करना उचित है । यही मामाकी कन्याके विवाहनेमभी समञ्चना । ८ ठप्रां जहर्मातुरुस्येव 
योषा भागस्ते वेदष्वसेयीवपाम्‌ ) अर्थं यह है कि माम्राकी कन्या इसप्रकार त्यागनेयोग्य है 
जैसे पिताकी भगिनीकी त्याज्य है इत्यादि मंत्रोके प्रमाणे मामाकी कन्या साताक्रे जो 
गोत्रकी हो उसको तथा जो अपने प्रवरकी कन्याको व्याहकर चांद्रायण तको करे, इत्यादि 
जो स्मृतिर्योके वचन हँ इनका बाध होनेसे जिनके ल्मे मादुरुकी कन्याके साथ विवाहं 
चखा आता हो उनको करना । ओर जो कि, यह वचन है कि, माताके गोत्र वा सपिण्डकी 
कन्याका विवाहना, गौका मारना ये क्ियुगमें निषिद्ध दह सो यह्‌ जिनके रमे परम्परासे 
मातुर कन्याके विवाहका आचार न हो उनके दी विषयत दै! क्योकि, सामाकी कन्याके 
साथ अनेक श्रुति स्म्रतियोसे सिद्ध है । इससे मामाकी कन्याके विवाहनेवालोका श्राद्धके 
निमत्रणमें निषेधभी उसके विषयमे हे कि, जिसने अपने ुखाचार आदिके विरोधसे विवाहं 
करछिया हो । पूवे कहे कुखाचार आदिके अनुसार जो सापिण्ड्यके संको चसे विवाह्‌ करनेवाङे 
है उनको शिष्टोमें श्राद्धभोजन आदिका आचार दै । इत्यादि बहुतदी कौस्तुभग्रंथमे छिखा 
है । परन्तु सापिण्डयके संकोचके विषय्मेभी कौनसी कन्या कौनसे पुरुषको विवाहनी ओर 
कोनसेको न विवाहनी यह व्यवस्था नहीं कही । ओर जो कि, नवीन सापिण्डयदीपिकाकार 
हए ह उन्दने तो; जो चौथी पीटढीपरहै बह चोथीको ओर पांचसीपर जो हदो वह छटीको वि. 
वाह परन्तु पांचमी पीदीपर जो हो बह पांचभीको न विवाह यह पाराशारका सत है । इत्यादि 
वचरनोको समू मानकर जो अशक्त है उनको संकटे सापिण्डयकछा संकोच करके विवाह 
करना । सोई दिखाते है कि, जो मातुपक्ष वा पिदप्षकी चौथी पीढीपर कन्या हो उसे 
चोथीपीढी वा पांचमी पीढीका पुरुष विवाह ॐ । ओर जो दूसरी तीसरी वा छटी पीढीके 
वे न विवाद । जर पाराशरके मतसे तो पांचमां छटी पीढीकीको विवाहे । दूसरी, तीसरी 
ओर चौथी पीढी आदिके छटठीको ओर पांचमां पांदमीको न विवादे । माता वा पिताके 
पक्की कन्या जो छटी पीढीपर हो उसको .छढठी पीदीपर जो हो सो विवाह । इस वचनसे 
छटी कन्याको छठा पुरुष ग्रहण करे । इससे यह बात सिद्ध हई कि, जो पांचमी ओर छटी 
पीढीपर न हो बह छरठीपीढीकी कन्याको न विवाह । तथापि पिताके पक्की सातमी ओर 
माताके पक्षकी पांचमीको तीसरे, चौथे आदि सब विवादं । क्योकि, व्यासका वचन दै 
कि, पिताके पक्षकी सातमी ओर माताके पक्षकी पांचा कन्या विवाहने योग्य होती है । 
ओर चतुर्विङातिके मतमंभी कहा दै कि, सातमी पीद्ीसे जो ऊपर हो, जये वह न भिरे तो 
सातमी ओर जो वहभी न भिरे तो पांचमी कन्याको विवाह ठे यह विधि पित॒पक्षमेभी 
समञ्चनी । इससे पिद्पक्षकी पांचमी कन्या तृतीय आदि पुरुषको विवाहने योग्य है । ओर 
इसमेंभी मात॒पक्च ओर पित॒पक्ष इन दोनोमें पांचमी पीढीका पांचमी कन्याको न विवार । 
क्योकि, यह सवसंमत निषेध है कि, पांचमां पांचमीको न विवादै । परन्तु दोनों पक्षकी 
तीखरी वा चौथी कन्याको विवाह छे इस वचनसे तीसरी कन्याका विवाह तो सारसे प्राप्त 
होता दै । अव इसमें यह व्यवस्था समञ्चनी कि, भाताके पक्षम जब तीसरी पीढीकी 
मामाकी कन्या वा मामसीकी कन्या हो ओर पित्रपक्षर्मेभी तीसरी पीढीकी चाचा वा पिह 
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घ्वसा ( बुआ ) की कन्या दोय तो वहां चाचाकी कन्या सगोत्री ह्यनेसे त्यागने योग्य 
है । तथा जो वृआकी वेदी, जपनी वदिन तथा साभसीकी कन्या इन तीनोंको विवाहार्थी 
पुरुष कदापि न विवा । इस मुके वचनसे पित्वा मात्व्वसाकी भी कन्या त्यागने योग्य 
छ्िखी दै । क्योकि पितृष्वसा ८ वरजा ) कौ ठ्डक्ती, माट्ष्वसा ( सामसी ) माताकी 
वदिनकी कन्या इन तीर्नोको न विवादै यदह इस मनुवचनच्ा अथ है । इससे जो दृतीय 
पीटीपर मामाकी कन्या हो वह छखाचारके अनुसार विवादनी } इसप्रकार त॒तीयपुरुषकोडी 
तीसरी पीढीकीभी मामाकी कन्याविवाहनी चौथे आदिको नीं । कोई संकटमेंभी बूआकी 
कन्याके साथ विवाह करना कहते हँ । तिसमें देशाचार ओर ऊखाचारके अनुसार व्यवस्था 
समञ्चनी।यदहां सापिंञ्यदीपिकाकारका सिद्धान्तअथे यह्‌ समद्यना कि, तीसरी पीदीकी मामाच्छी 
कन्याहौ विवाहनी अन्यकी नदरी । ओर चौथी पीढीकी कन्यके चौथे जौर पांच्ेदी विवर 
अन्य नहीं । ओर पंचमी पीढीकी कन्याको तीसरी पीदीसे खाततमीतकक्छादी युर विवाह 
अन्य नहीं । ओर छठी पीढीकी कन्याको पांचमें छठे विवाद अन्य नहीं! खातमीको तीखरीसे 
ठेकर सातमेतक विवाह । यह्‌ सापिण्डथके संकोचसे विवाह जो समर्थं न हो उसकोही 
करना अन्यको नहीं । ओर जो अन्य कन्याओंके विवाहनेसे समथ हो उसको नदीं क्योक्कि, 
उनके स्यि गुरुखीके गमन आदिका दोष काह । ओर यद ॒सापिण्डथका संकोच असमथ 
विषयमे है यह्‌ वात स्पष्ट है । च्योकरि, समर्थं पुरुषको मासा आदिकी कन्याके चिवाहनेमें 
ये दोष स्पष्ट कहा दै कि, जो प्रथमपक्ष अथात्‌ सपिण्ड सगोत्रकी कन्याको न विवादे इसके 
पाछनेमे समथ है जो वद्‌ फिर यह अनुकट्प जो मामा आदिकी कन्याका विवाहना दै इस 
वर्ते वह्‌ है । इसी लोकमें उस पापके फलको भोगता है । दत्तकसापिण्डध दत्तकके निणयमं 
पूव कह आये । अव सापत्नकी माताक्त कलमे जो सापिण्डथ ई उसकी सीति जो सुमन्उने 
कटी है उसको दिखाते हैँ । जो पिताकी खी वे स्र माता, उनके भाई मामा, उनकी 
बदिन मामसी, उनकी कन्या अपनी बहिन ओर उन वदहिनोके पुत्र भानजे होते है। ये सपिण्ड 
होते हैँ अन्यथा वर्णसकरता हो जाती ह । इसमे कोई सापत्नमाताके कर्मे जो चार पुरुष- 
तक सापिण्डय है वह विवाहके निषेधके खयि कहा है । ओर कोई तो यह कहते दै कि, 
विवाहमात्रके विषयमे सापिण्डयकों माननेमें कोई प्रमाण नहीं । इससे आशौच आदिके 
विषयमे इसके होनेसे जो वचनमें पड दँ उन्दीका उनमें सापिण्डय दै । चारपीढी आदिमे 
नीं क्योकि, जितने वचनसे सिद्ध पदाथे दै वेही प्रमाण है यह न्यायमागे है । 
सोई यहां इन सुमन्तुके वाक्योको पृथक्‌ पृथक्‌ करॐे यह सिद्ध होता दै कि, प्रयमवाक्य 
यह्‌ है कि, पिताकी पत्नी सब माता होती दै सो इस वाक्यसे सापत्नमाताके विषे 
मुख्य अपनी माताके समान सत्कार करना । जो यदि उसकी हिंसा अपनेसे हो 
जाय तो माताके वधका ्रायश्चित्त, जो यदि उसके गमनमे माताके गमनका भ्रायधित्त 
आदि करनेका अतिदेश सिद्ध होता है । परन्तु इसके विषयमे जो यदि माता मर 
जाय तो आञ्चोचके वीतनेके अनन्तर ॒सुननेमे दशदिनका आज्लौच होता दै । यह्‌ अतिक्रान्त 
आङौच नहीं होता । क्योकि सपत्नीमाताके मरणके सुननेमं तीन दिनका आडौच होता दे 
इस विशेषविधिसे उसका बाध है । ओर उसके भाई मामा होते टै इस वचनसे भी सामाके 
मरनेसे जो आङौच उस आदिका तथा मामाकी भगिनी तथा उसकी सपत्नीकी कन्यके 
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विवाहका निषेध सिद्ध दै । यहां सपल्नीके भादैमे मातुरुत्वका अतिदेश यद्यपि है तथापि 
उसके पुत्र आदभे मातुर पुत्रकी समानताका अतिदेश नहीं ! इससे तीन वेधुओंके मरनेसे 
जो आश्चौच वह नदीं होता । ओर मामाकी कन्या आदिका जो विवाह ओर उसका निषधभी 
नहीं होता तथा इसीप्रकार माभाकी कन्या आदि पिताकी भगिनी नहीं इससे उसके पुत्र 
आदिकी वे पितुष्वसा आदिभी नदीं ओर उसकी अगिनी मातृष्वसा (माससी) होती । इससे 
उसके मरण आदिमे आरौच ओर विवाहका निषेध इन दोनोंका विधान दै; परन्तु उस साद 
ष्वसाके पुत्रमे तीन बंधु जो होते ह उनमें गणना नहीं । सपन्नीमाताकी अगिनीकी कन्याके 
साथ जो विवाह उसका निषेध तो विरुद्धसम्बन्धके होनेसे अगाडी कर्दैगे । उस मातष्वसाक! 
जो सन्तति है वे भगिनी भाई होते द । इससे उनके मरण आदिमे आदौ च ओर सतकार 
( दोखी आदिमे भेट देना ) यह करना । यहां विवाहकी योग्यता नहीं क्योकि, वे सगोत्र 
हो तीं यहां यह भ्रतीत होता हे कि, अपनी माताकी सपत्नीका जो पुत्र दै उसके मामामाद, 
मामसी ओर बहिन इनका अपने मामाके सहोद्र भाई आदिका पीछे तर्षण करना । ओर 
माल्य श्राद्ध आदिमे नाम आदिका उचारण भी करना इसी वचनसे आवश्यक दहै । उसके 
भगिनी आदिकी सन्तान आदि भानज होते हैँ यहां आदो च ओर विवादा निषेधका विधान 
ड ! यद्यपि भागिनेयी मानना इस वचन ( तदपत्यानि भागिनेयनि ) से यद्यपि भागिनेयी 
मानना विधानकिया तथापि उनकी कन्याओंसि भानजीकी कन्या तुल्यता नही क्योंकि 
वचनम जो जिसको विधान करिया यह विधि उसी पात्रके विषये होती है । यह न्याय इ । 
यह दिग्द्दोन मात्र कह चुके 1 छदी सपिण्ड न होय तो भी वचनके वसे विवाह नदीं होता। 
जिसके साथ विरुद्ध सम्बध न हो उसके साथ विवाह होनेमें दोष नहीं । जो ली ओर पुरुष 
इनको परस्पर मातापिताकी समानता अथात्‌ जो खी पतिकी साताकी समान वा स्रीके पिता 
की समान पति होय तो विरुद्ध सम्बन्ध है । सोई परिशिष्टमे का है कि, जैसे सीरी बहि- 
नकी पुत्री कन्याकी समान ओर चाचाकी सख्रीकी बहिनये दोनों एक ८ पूवै ) पक्षम पति 
लीके पिताकी समान ओर दूसरे पश्चमे स्रीका पति पुत्रकी समान हुआ । इसीका नास 
विरुद्धसम्बन्ध है 1. यहां . बौधायनने वह॒ कहा है कि, माताकी जो सपनी ८ सौत ›) उसकी 
बहिन ओर उस बहिनकी कन्या तथा चाचाकी खज ओर उसकी बहिन इनको वजं दे । 
कोई तो यह कहते ह कि, जठटाभाई पिताकी समान है । इससे ज्येष्ठ आईकी लीकी अगि- 
नी माठृष्वस्परकी समान है इससे उसको न॒ विवाहना । अव पूर्वोक्त कमे असर्पिण्डा जो 
ङब्द था उसका व्याख्यान समाप्त हआ । अव यवीयसी शब्द्‌ आदिको कहते है कि, जो 
अपनी अपेश्चा अवस्थामें छोटी हो ओर शरीरसे भी कम पुष्ट हो वह यवीयसी है । आष नाम 
प्रवरका दै; जिसके भ्रवर ओर गोत्र एकन हों बह असमानार्षगोत्रजा इन खि्योके 
साथ विवाह करना ॥ 


अथ संक्षेपतो गो्रपवरनिर्णंयः । 


तत्र गोत्रखक्षणम्‌ ॥ विश्वामित्रो जमदभिभंरदाजोथ गौतमः ॥ अत्रिवसिष्ठः 
कद्यप इव्येते सप्तऋषयः ॥ सप्तानामृषीणामगस्त्याष्टमानां यदपत्यै तदोत्रमित्या 
चक्षते ॥ यद्यपि केवलभागेवेष्वा्टिषिणादिषु केवलागिरसेषु हारीतादिषु च नैतल्ल- 


पर्च्छेद-प्र° ] भावादीकासमेत ( ३७७ ) 


क्षणं भृग्वंगिरसोरण्षिष्वनंतगंतत्वात्‌ं ॥ तथाप्यन्न भवेरैक्यादेवाविवाहः ॥ 
यद्यपि गोत्राणि अनंतानि “गोनानां तु सहस्राणि भयतान्यञ्दानि चः" 
इत्युक्तेस्तथाप्यनपंचाश्देव गोच्रभेदाः ॥ व्यावतंक्रवरभेदानां तावतामेव दशं 
नात्‌ ॥ प्रवर लक्षणं तव॒ गोत्रवंदामव्तकच्छवीणां व्यावतेका उषिविरोषाः 
प्रवरा इत्येव संक्षेपतो ज्ञेयम्‌ ॥! समानगो्रतवं अरमानपवेरस्वं च प्रथक्‌ पथक्‌ 
विवाहभतिवंधकम्‌ ॥ तत्र भरवरसाम्यं दिविधम्‌ ॥ रकयवरसास्यं दितरिपरवरसा्यं 
च ॥ तत्र भृग्वंमिरोगणेतरेष्ठ॒ रएकमवरसाम्यमपि विवाहमतिबंधकम्‌ ॥ केवङ- 
श्रगुगणेड केवलांगिरोगगेषु चैकम्रवरसाम्यं न विवाहवाधकम्‌ ॥ किं तु अतिप्रवरेषु 
दिभवरसाम्यमेव पंचप्रवरेष तिप्रवरसाम्यमेव च विवाहवाधकम्‌ ॥ ““पचानां चि 
सामान्यादविवाहखिषु दयोः ॥ भृग्वगिरोगणेष्वेवं रोषेष्वेकोपि वार्येत ` इत्या- 
दिवचनात्‌ ॥ जामदग्न्यभृरगणेषु गौतमांगिरयेषु भरद्धाजांगिरसेषु चैक्बवर- 
साम्येपि कचित्‌ प्रवरसाम्याभावेपि च सषगोत्रवादेवाविवाहः ॥ 


अब संक्चेपसे गोत्र भ्रवरका निर्णय कहते दै । तिन दोर्नोमिं गोत्रका रक्षण कहते ह कि; 
विश्वामित्र, जमदि, भरद्वाज, गौतम ओर अचरि, वसिष्ठ, क्यप ये खात ऋषि दोते दै! 
इस वचनम के सातऋषि ओर आठभें अगस्त्य इनकी जो खन्तान उसको ( गोत्र ) कदते 
ह । यद्यपि यह तुम्दारा रक्षण, जो आर्टिवेण आदि केवर भार्गव तथा जो केवर आंभिरख ईँ 
उनमें नदीं घटसक्ता ऋ्योकि, श्चगु ओर अंगिरा ये इन पूर्वोक्त आठ ऋषियोमें नहीं आये 
तथापि इना भवर एक दोय तो विवाहका अभाव समञ्चना । यद्यपि सस्र, दशसहस्र ओर 
अवदो गोत्र हैँ इस वचनसे गोत्र अनन्त दै तथापि गोत्रोके अद ॒उनँवास ४९ दी समदने । 
क्योकि जो गो्रोको जुदा २ करनेवाठे भवर दै वे इतनेही दै तथा भ्रवरका लक्षण तो गोत्र 
ओर व॑दोको भरवरत्त करनेवाठे जो ऋषि है उनके भिन्न २ करनेवाङे जो ऋषि ह उनको भ्रवर 
कहते है । संक्षेपसे यदी समञ्चना । गोत्रका एक होना ओर भ्रवरका एक होना ये दोनां 
स्वतन्त्र विवाहके प्रतिबन्धक दै । परन्तु जो केवर श्रगु र्द ओर जो केवर अंगिरा द उनमें 
जो एकम्रवर भिलजाय तो विवाहका श्रतिबंध नहीं । किन्तु तीन भ्रवरोमेसे दोप्रवर भिर जाये 
वा पांचप्रवरोमेसे तीन भिङ जाथ ते। विवाहका प्रतिव॑ध है । क्योकि, इत्यादि वचन ह कि, 
पांचप्रवरोमसे तीन भिखजार्यै ओर जो तीर्नभिंसे दोभ्रवर भिर जाय तो श्रगु ओर गिरा 
इनमें विवाह नीं ओर इनसे भिन्न खब गोत्रोंमें एकभी भ्रवर भिर जाय तो विवाह नदीं । 
ओर कां तो जमदाभि, शगु, गौतम, आंगिरस ओर भरद्वाज, अंगिरा इन गोन्नोभें 
कटी एक गोत्र भिर जाय तो विवाह नहीं ओर भ्रषर न भिरे तोभी गोत्रकी समानता होनेसे 
विवाह नदीं होता ॥ 

अथ गोत्रगणना । 

“गोत्राणां प्रवराणां च गणनां प्रोच्यते धुना ॥ संक्षेपातसुखबोधाय भगवसमी- 

तयेपि च'॥ सप्त श्गवः॥सप्तदज्ञागिरसः । चत्वारोऽत्रयः । दश विश्वामित्राः। रयः 


( ३७८ ) धमेसिच्यु । [ तृतीय~ 


कर्यपाः \ चत्वारो वसिष्ठाः । चत्वारोगस्तयः। इव्येकोनपे चाश द्रणास्तथापि सवत्र- 
थमत संग्रहेणाधिकास्तत्र तत्र वक्ष्यन्तेतत्र सप्त श्खगणाः) वदाः बिदाः एतौ जामद्‌- 
गन्यो।। आश्षिणाः यस्काः मित्रयुवः वन्याः नका एते च पच केवखभृगवः एवं सप्त! 
तत्र वत्साः मार्केडयाः मांड्केयाः इत्यादयः शतद्धयाधिका वरसगोत्रभेदाः एतेषां 
पच प्रवराः ॥ भागेवच्यावनाप्रवानौवेजामदग्न्येति ॥ मागेवौवेजामदग्न्येति चयो 
वामागेवच्यावनाप्रवनेति जयो वा ५ बिदाः लेखाः अवटाः इत्यादयो विंशत्यधिका 
विदाः ॥ तेषां पच प्रवरः भागेवच्यावनाभव नौवेबेदेति ॥ भगेवौवेजामदगन्येति 
वा ॥ आश्िणाः नैखतयः याभ्यायणाः इत्यादयो बिंङस्यधिका आष्विणाः ॥ 
एषां भागंवच्यावनाप्रवानाश्विणानूपेति पच ॥ भागेबाश्विणानूपेति चयो वा ॥ 
एतेषां याणां वत्सविदाश्विणानां परस्परमविवाहः दितरिभरवरखामस्यात्‌ ॥ आद्य- 
योजोमदग्न्यतिन सगोत्रा ॥ यदपि िभवराश्विणानां वत्सविदैः सह न 
दविपवरसास्यं नापि सगोत्रं जामदग्न्यत्वाभावात्‌॥ तथापि पचमवरपक्षगतमपि 
त्रिमवरसाम्यं विवाहवाधकम्‌ एवमग्रेपि ज्ञेयस्‌ ॥ बास्स्यानां भागेवच्यावनाभवा- 
नेति चयः ॥ बत्सपुरोधसोभौगंवच्यावनाप्रवानवत्सपौरोधसेति पच ॥ वैजमधित- 
योभोगेवच्यावनाप्रवानवेजमधितेपि पच ॥ षते चयः कचित्‌ ॥ एतेषां परस्परं 
पूवेोक्तैश्च त्रिभिनं विवाहः भिप्रबरसाम्यात्‌ ॥ यस्काः मनाः श्रकाः इत्यादयल्ि- 
पचाशदधिका यस्काः ॥ एषां भागंववेतहव्यसरवेतसेति चयः ॥ भिं्नयुवः रोष्टया- 
यनाः सापिंडिनाः इत्यादयसिशदधिका मित्रयुवः ॥ तेषां भागेबवाध्यश्च देवोदासे- 
ति तयः ॥ भार्मवच्यावनदेवोदासेति वा ॥ बाध्यश्चेव्येको वा ॥ वैन्याः पाथाः 
वाष्कलाः श्येता इत्येते वन्याः ॥ एषां भार्गववैन्यपार्थेति जयः ॥ नकाः गात्सं ` 
मदाः यज्ञपतयः इत्यादयः सप्तदशाधिकाः जनकाः एवां शौनकेव्येकः । गातसेम- 
देति वा ॥ भागंवगात्संमदेति दौ वा॥ भागेवरौनहोत्रगात्संमदेति चयो वा। यस्का- 
दीनां चतु्णी स्वस्वगणं हित्वा परस्परं पूर्वेनौमदगन्यवत्सादिभिश्च सह विवाहौ 
भवति ॥ एकप्रवरखाम्येपि दिजिप्रवरसाम्याभावात्‌ ॥ भगुगणेषु एकप्रवरसाम्य- 
स्य दृषकत्वाभावात्‌ ॥ अजामदग्न्यत्वेनासगोत्रस्वात्‌ ॥ मित्रायुवां पाक्षिकद्धिभव- 
रसाम्यात्‌ त्रिप्रवेरेवंसादिभिः सह न विवाह इति केचित्‌ ॥ ततस्मवरपक्षग्राहिणा - 
भविवाहः ॥ पक्ांतरग्राहिणां मित्रयूनां बिवाह एवेत्यन्ये ॥ कचिदधिकं गणद्धय- 
क्तम्‌ ॥ वेदविश्ज्योतिषां भागेववेदेव्वज्योतिषेति त्रयः ॥ शाठरमाठराणां भा- 
गंवश्याठरमाठरेति जरयः ॥ अनयोः परस्परं पूर्वश्च सर्वैर्विवाहः ॥ इति भशुगणाः॥ 
अ्थांगिरसः ॥ ते त्रिविधाः गौतमा भरद्वाजाः केवलश्चेति ॥ तत्र गौतमांगिरसो 
दङ्ञ आयास्याः शारद्वताः कौमंडाः दीषेतमसः करेणपाख्यः वामदेवाः _ओश- 
नसाः राहगणाः सोमराजकाः बृहदुक्थ्याश्चेति ॥ १॥ तत्र आयास्याः श्रोणिवेधाः 








परच्छेद-१० ] भाषाटीकासमेत । ( ३७९ ) 


श्रटरथा इत्यादयोष्टादश्चाधिका आयास्याल्तेवामांगिरसायास्यगौतमेति तयः ॥ 
कारदताः अभिनिता रौरिण्या इत्यादयः सप्तत्यधिकाः शारद्तास्तेषामांगिरसगौ- 
तम्ारदयतेति जयः कौमंडाः माम॑थरैवगाः भाञ्खराक्षा इत्यादयो ददाधिकाः ॥ 
कौमंडास्तेषा्मांगिरसौतथ्यकाक्षीवतगौतमकौमंडेति पच ॥ आंगिरसौ तथ्यगो- 
तमौशिजकाक्षोवतेति वा ॥ आंगिरसायास्यौशिजगौतमकाक्षीवतेति बा ॥ 
आंगिरसौोशिजकाक्षीवतेति जयो वा ॥ आंगिरसौतथ्यकाक्षीवतेति बा ॥ ओतथ्य- 
गोतमकौ्मंडति वा ॥ अथ दीषेतमस्ौो गौतमास्तेबामांमिरसौतथ्यकाक्षीवतगौ- 
तमदेषेतभसेति षच ॥ आंगिरसौतथ्यदैवेतमसेति अयो चा ॥ करेपाख्यः बा- 
स्तव्या श्वेतीया इत्यादयः सप्ाधिकाः करेणुपाल्यस्तेषामां गिरस्गौतमकारिएवादे- 
ति जयः वामदेवानामांगिरसबामदेव्यगौतमेति चयः ॥ आंँगिरखबामदेव्यवा- 
देदुक्थ्येति वा ॥ ओशनसाः दिश्याः प्रशस्ताः इत्यादिका नबाधिक्ा ओंक्नास्ते- 
षामांगिरसगौतमौशनसेति यः ॥ रहगणानामांगिरक्षराहूगणगौतमेति चयः ॥ 
सोमराजकानामांमिरससौमराज्यगौतमेति तरयः ॥ बृददुक्थानामांगिरसवाडेड- 
क्थगौतमेति जयः॥ १०॥ कचिद्रणद्वयमधिकयुक्तम्‌ ॥ उतेथ्यानामांमिरसौतथ्य- 
गौतमेति ॥ राघुवानामांगिरसराघुबगौतमेति ॥ गौतमानां सर्वेषाभविवाहः ॥ 
समगोत्रत्वातपायेण दितिप्रवरसाम्याचं ॥ - 

अव गोघ्रोंकी गणना कहते हैँ । ॐ, सुखसर बोधके चयि भगवान्छ्टी भ्रीतिके अथे स गोत्र 
ओर भ्रवररोकी गणना करता हं किं, श्रगु, सात,( ७ ) आंगिरस ( १७) अन्न ( ४ ) विन्वा- 
भित्र ( १० ) क्यप ( ३ ) वसिष्ठ ( ४ ) अगस्ति (४ ) इस भ्रकार उनचास ( ४९) 
गोत्र है । तथापि सब अ्रथोके सतको भिलाकर जितने अधिक तहां तहां अगाडी कर्हेगे 
विने सातश्चगु इसप्रकार हैँ कि, वत्स ओर विद्‌ ये दोनो जामद्भ्य ओर यस्क मित्रयु वैन्य 
जनक ये पांच इसप्रकार सात है । इन सातेर्भिभी वत्स, माण्डूकेय, माकंण्डेय, इत्यादि दोसौ 
( २०० ) वत्सगोत्नके भद्‌ अधिक है इनके सार्गव,+च्यावन,आप्रवान, ओवे ओर जामदभ्यये 
पांच भ्रवर अथवा भागैव, ओवै ओर जामद्रन्य ये तीन अथवा भागेव, च्यावन,आप्रवान ये 
तीन प्रवर समञ्चने ओर बिद्‌, दौर, अवट इत्यादि बिद्गोत्रभी बीस अधिक समञ्ने । उनके 
भागेव, च्यावन आप्रवान, ओवै ओर वद्‌ ये पांच प्रवर वा भागव, ओवै, जामदृग्न्य ये तीन 
भ्रवर समश्चने । ओर आ्टिषिण, नैऋति ओर याम्यायण ये बीस ओआ्िषिण होते है । इनके 
भागव, च्यावन, आप्रवान, आष्टिषेण ओर अनूप ये पांचप्रवर दै । वा भागेव, आ्टिषेण 
अनूप ये तीन समञ्चने । इन तीना आर्षेण वत्स, बिद्‌ इन तीनोंका दो ओर तीन प्रवरोके 
होनेसे तथा वत्स ओर बिद ये दो्नोको सगोत्री होनेसे परस्पर विवाह नही होता । ययपि 
तीन श्रवर पक्षम आटिषेर्णोका वत्स ओर वबिरदोके साथ दो प्रवर नही भिर्ते दै ओर गोत्र, 
भिरुता है क्योकि, आर्िषेर्णोका जामदृग्न्य गोत्र नहीं वो विवाह सभव है । तथापि पांच 
भवर पक्षम जो दोनो ( आिषेण बिद्‌ आदि ) के पांच २ प्रवर है उन्मेसे तीनप्रवरमिले है । 
इससे विवादका प्रतिबंध है । इसीप्रकार अगाडीभी समञ्चना । वासस्योके आगैव, च्यावन, 
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आप्नवान ये तीन प्रवर है । तथा वत्स ओर पुरोधा इनके भागैव, च्यावन, आप्रवान, वत्स, 
पुरोधा ये पांच पवर हैँ । तथा वैज ओर प्रमथित इनके भागव, च्यावन, आभ्रवान मधित वेज 
ये पांच भ्रवर समञ्चने । कीं भार्गव, च्यावन,आप्नरवान ये तीन भ्रवर समञ्चन । इनका पूर्वां क्त 
तीनेकिं साथ विवाह नहीं होता क्योकि, तानप्रवर भि्ते ह । यस्क, मोन, मूक इत्यादि 
तिरेपन ५३ यस्कोक्रे भद्‌ हैँ इनके भागव, वैत हन्यसाबेतस ये तीनमेद्‌ हैँ । मित्रयु, रौष्टया- 
यन, सापिण्डिन ये तीस ३० भित्रयु है । इनके भार्गव, वाध्यश्व, दिवोदास, ये तीन श्वर । 
अथवा भागव, च्यावन दैबोदास ये समञ्चने । अथवा वाघध्यश्व यह एकी समञ्चना । वैन्य; 
पाथं, ओर वाष्कर ये तीन वैन्यगोत्रके भद ह । इनके भरव पार्थ, तैन्य ये तीन्रवर है । 
डानक, गात्संमद्‌, यज्ञपति इत्यादि सतरह्‌ ( १७ ) इनक दोते ह । इनका रौनक यह्‌ एक 
वा गात्समद्‌ ये प्रवर समन्चने । अथवा भागव, गात्संमद ये दो भ्रवर समञ्ने । अथवा 
रौनक, अन्नि, गात्संमद्‌ ये तीन प्रवर समञ्मने । यस्क आदि जो चार हँ उनमें अपने अपने 
गणको छोडकर पूर्वं कदे जामदृगन्य वत्स आदेके साथ परस्पर विवाह होता दै । क्योकि, 
इनमे यद्यपि एक प्रवरकी समता दै तथापि दो, वा, तीन प्रवरकौ समता नदीं क्योकि, शगुके 
गणोमे एक प्रवर भिरखुजाय तो दोष नहीं होता । ओर सगोत्रभी नदीं क्योके, जामदग्न्य 
गोज्में नहीं । ओर कोई यह कहते दँ छि, मित्रयुओंके जो पक्षम मागेव, च्यावन आदि तीन 
भवर कटे ये उनसे श्रगुगणोंके साथ दो प्रवर भिङते हैँ इससर तीन प्रवर वाले वत्स आदिक 
साथ विवाह नदी होता । इससे जो उसपक्षको भानते दह उनके परस्पर विवाह नहीं होते । 
ओर कोई यह कहते दहै कि, अन्य पक्षको माननेवाे जो 1भत्रयुओंका विवाह होता है । 
वहां किसने दो अधिक गण के ह । वेद विश्व ओर उयोतिः इनके भागेव वेदविश्व ओर 
ज्योतिष इनके तीन प्रवर है । राठर माठर इनके भागव शाठर माठर ये तीन प्रवर दै । इन 
दोनोंका पदिखोके साथ परस्पर विवाह नदीं होता । भगुगणेके गोत्र ओर भ्रवर क्‌ चुके अव 
आंगिरसको कहते है । वे आंगिरस तीनप्रकारके ह गौतम, भरद्वाज, केवर तिनमे गोतम 
जो आंगिरस उनके ये ददा भद्‌ दै । आयास्य, शारद्त, कौमण्ड, दीधतमस, करेणुपाि 
वामदेव, ओशनस, रहूगण, सोमराजक ओर बृहदुक्थ तिनमे आयास्य, श्रोणिवेधा, मूढरथ 
इत्यादि अठारह ( १८ ) दै । तिनके आंगिरस, आयास्य ओर गोतम ये तीन प्रवर है । 
ओर उनमें शारदतेकि आगिजित, शारद्वत, रौहिण्य इत्यादि सत्तर ( ७०) दँ । उनके गोतम, 
आगिरस, शारद्वत ये तीन भ्रवर है । कौमण्डोके कोमण्ड, मासन्थरेषण ओर मासुराक्च इत्या- 
दि दुश्चभेद्‌ ह । तिनके आंगिरख, जओतथ्य, काक्षीव, गौतम, ओर कौमण्ड, ये पांच प्रवर है। 
अथवा आंगिरस, ओतथ्य, ` गोतम, ओदिज, ओर काक्षीवत ये पांच समञ्चने । अथवा आगि- 
रस, आयास्य, ओरिज, गौतम, काश्चीवत ये समक्चने । अथवा आंगिरस, ओशिज, काक्षीवत 
ये तीन । अयवा ओतथ्य, गौतम, कौमण्ड ये तीन समञ्चने । अब जो दीधतमस जो गोतम 
ह उनके आंगिरस, ओतथ्य, क श्षीवत, गौतम, दीधैतमस ये पांच प्रवर ह । अथवा आंगिरस 
ौतथ्थ, काक्षीवत ये तीन प्रवर समश्चने । करेणुपाछि, वास्तव, श्वेतीय इत्यादि सात करेणु- 
पालि दै तिनके आंगिरस, गौतम करेणुपाङि ये तीन भ्रवर दै । बामदेवोके आंगिरसः, वामदे- 
व्य ओर गौतम ये तीन प्रवर है । अथवा आंगिरस, वामदेन्य, बादेदुक्य ये तीन समने । 
ञी नस, आदित्य ओर श्रदास्त इत्यादि नौ ओशनस है तिनके आंगिरसः गौतम ओर ओरा- 
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नस ये तीन प्रवर दै । रहूगणोकछे आंगिरसः, रा्गण ओर गोतम ये तीन प्रवर ै। सोमरा- 
जकोंके आंगिरस, सोमराज्य ओर गौतम ये तीन प्रवर दै बहटुक्थोके आंगिरस, बार्ह॑दुक्थः 
ओर गौतम ये तीनश्रवर द । कीं इन दखग्णोँसे दोगण अधिक कहे ई । उतथ्येके आंगिरख 
ओतभ्य ओर गतिम ये तीनप्रवर दँ ! ओर राघु्वोके आंगिरस, राघव, गौतम ये तीन भ्रवर्‌ ई 
इन सव गोतमोंका परस्पर विवाह नदीं होता व्योकि, कोई सगोत्र है ओर कितनोमें द 
तीन प्रवर मिखर्ते ह । 

अथ भरद्वाजाः । 

त चत्वारः भरद्वाजाः गगांः ऋष्चाः कपयश्वेति भरदाजाः क्षाम्यायणाः देवाश्वा 
इत्यादयः षष्ठदुत्तरशताधिका भरदाजास्तेषामांगिरस्वादस्यव्यभारदाजेति जयः ॥ 
गगाँः स्ंभरायणाः सखीनयः इत्यादयः पचाङदधिका गगोस्तेषामांगिरस्वबादहै- 
स्पत्यभारदढाजरीन्यगार्ग्योति पंच ॥ आंगिरसक्ञैन्यगार्ग्येति चयो बा ॥ अंस्ययौव्थै- 
त्ययो वा ॥ भारद्वाजगाग्यशेन्येति वा गगभेदानामांगिरसतैत्तिरकापिथवेति ॥ 
ऋक्षाः रौक्षायणाः कपिला इत्यादयो नवाधिका उश्चास्तेवामां गिर्सवाहंस्पव्यभः- 
रद्धाजवांदनमातवचसेति पच ॥ आंगिरसवांदनमातवबचसेति जयो वा ॥ कषयः 
स्वस्तितरयः दंडिन इत्यादयः पंचविरात्यधिकाः कपयस्तेषामां गिरसामहय्यौरक्चय्ये- 
ति त्रयः ॥ आंगिरसामदीयवौरक्षयसेव्याश्वरलायनपाठः।॥आत्मभुवामांगिरसभारदा- 
जवाहेस्पत्यवरात्मभुवेति पंच ॥ अयं गणः कचित्‌ ॥ भरद्ाजानां सर्वेषां परस्प 
रमविवाहः ॥ सगोत्रत्वात्‌ ॥ पभ्रयेण दितिप्रवरसाम्याज्च ॥ ऊक्षांतगेतानां कपि- 
लानां विश्वामित्रैरप्यविवाहः ॥ इति भारद्धाजांगिरसः ॥ 

अब (भरद्वाजोको कहते दँ कि, वे भरद्वाज, गग, ऋक्ष ओर कपिये चार दै । तिनमें 
भरद्राजेके क्षाम्यायण, देवाश्च इत्यादि एकसौ साठ (१६०) से अधिक भद्‌ द उनके आंगिरसः, 
बाहैरपत्य ओर भारद्वाज ये तीन प्रवर है । ओर मगेकि गै, सांभरायण, सखीनय इत्यादि 
पचास ८ ५० ) सर अधिक भद्‌ हैँ । तिनके आंगिरस, बाहस्पत्य, भारद्वाज न्य ओर गार्ग्यं 
ये पांचभ्रवर है । अथवा आंगिरस शेन्य, गामय ये तीन भवर समञ्ने । अथवा आंगिरस, 
गार्ग्य, शान्य ये भ्रवर समद्चने।अथवा भारद्वाज, गाग्य ओर न्य ये भवर समञ्चने । गगैगणोंके 
ये आंगिरस, तेतिर ओर कापिुव ये तीन भेद समद्यने।ऋक्षःरोश्षायण,कपिर, इत्यादे नो (९) 
ऋष समक्ने । तिनके आंगिरसख, बा्हरपत्य, भारद्वाज, वादन, मातवचस ये पांच भ्रवर समञ्च" 
ने । अथवा आंगिरस वादन, मातवचस ये तीन प्रवर सम्चने । कपि, स्वस्तितारे ओर दण्डी 
इत्यादि पचीस से अधिक कपि हैँ । तिनके आंगिरस, आमहय्य, ओरक्षय्य ये तीन प्रवर है । 
` ओर आश्रलायनने तो आंगिरखामदीय वो्षयस एेसा पाठ पठा है । आत्ममुओके आंगिरसः 
भारद्वाज, बास्प, बर ओर आत्मभुव ये पांचप्रवर है ये गण कर्दी छिखा दै । इन भरद्राजो- 
का गोत्र ओर दो तीन भ्रवरके एक हानेसे परस्पर विवाह नहीं होता ओर ऋक्षोके अन्तगैत 
. जो कपिर है उनका विश्वाभित्रोके साथभी विवाह नदीं होता । भरद्वाज ओर आंगिरसोंके 
कृ चुके ॥ | व 
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अथ केवखांगिरसः। 


ते च षट्‌ हरिताः कत्साः कण्वाः रथीतराः विष्णुबरद्धाः भुद्रलाश्वेति ॥ हरि 
ताः सौमगाः नेय्यगवा इत्यादयो दात्रिशदधिका हरितास्तेषामांगिरसांवरीषयो 
वनाश्चेति ॥ आयो मांधाता वा कृत्सानामांगिरसमांधाच्रक्लोस्सेति अयः ॥ कण्वाः 
जोपमकंटाः वाष्करायना इत्यादय एकविश्त्यधिकाः कण्वास्तेषामांभिरसाजमी- 
टकण्वेति जयः ॥ आंगिरसघौरकाण्वेति वा ॥ रथीतराः इस्तिदाः नैतिरक्चय 
इत्यादयश्चतर्दशाधिका रथीतरास्तेषामांगिरसवैरूपरथीतरेति चयः ॥ आंगिरस- 
वैरूपपाषंदश्वेति वा अष्टादेष्टवैरूपपाषंदशवेति बा ॥ अंत्ययौव्यैत्ययो वा ॥ विष्णु- 
वृद्धाः शठाः मरणा इत्यादयः पंचविशत्यधिका विष्णु्द्धास्तेषामांभिरस्षौरुष् 
त्स्यत्रासदस्यवेति जयः ॥ अ॒द्रखाः सात्यसरग्रियः दिरण्यस्तबय इत्यादिका अट्टा 
दशाधिकास्तेषामांगिरसभाम्योश्वमोद्रस्येति तयः ॥ आायस्तार््यो बा ॥ आंगिरः 
सताक्ष्यमोदस्येति वा ॥ येषां षण्णां केवखांगिरखानां स्वस्वगणं हित्वा परस्परं 
पूर्वैश्च सर्वैरविवाहौ भवति ॥ अंगिरसोगस्स्याङमसपर्षिभिन्नतेन तदपव्यानां सगो- 
जस्वाभावात्‌ ॥ दित्रिप्रवरसाम्याभावाच हरितकृरसयोस्तु न॒ बिषाहः पाक्षिकदि- 
प्रवरसाम्यात्‌ ॥ | | 
अव केवर आंगिरसोंकोः कहते है । वे छः दै हरित, कुत्स, कण्व, रथीतर, विष्णुद्द्ध ओर 
सुद्रख उनमें हरितोके हरित, सौभग, नैय्यगव इत्यादि वत्तेस भद्‌ दै । ओर उनके आंगिरस, 
ञअबरीष जीर योवनाश्व ये तीन प्रवर दै । अथवा आंगिरसके स्थानम संधाता समञ्चना । 
कत्सोका आंगिरसः, माधात्र ओर कौत्स ये तीनप्रवर समञ्चने । कण्वोके कण्व, ओपमकेट 
ओर बाष्कटखायन इत्यादि इक्तीस मेद्‌ ह । तिनके आंगिरस, आजमीढ ओर कण्व ये तीन 
भ्रवर समञ्चने । अथवा आंगिरस, घौर काण्व ये प्रवर समञ्चन । रथीतरोके हस्तिद्‌, रथीतर, 
सैतिरिक्षि इत्यादि चोदह्‌ भद्‌ समञ्चने । तिनके आंगिरस, वैरूप, ओर रथीतर ये तीन प्रवर 
समञ्चन । अथवा आगिरसः त्रैरूप, पाषेदश्वच ये समञ्चने । अथवा अष्टादषटू, वैरूप, पाषेद्श्वच ये 
समञ्चने । अथवा अष्टादैषटर्‌, पाषद्‌श्व, वैरूप ये समञ्ने । ओर विष्णुबुद्धोके विष्णुवृद्ध, शठ, 
मरण इत्यादि पच्लीस ८ २५ ) भद्‌ समञ्चन । तिनके आंगिरस, पौरुकतस ओर ्रासदस्यव ये 
तीन भद्‌ द । तथा मद्रके सुद्रङ सात्यसुभ्रिय, दिरण्यस्तम्बय इत्यादि अठारह भेद है । उनके 
आंगिरस, भाम्यौश्व ओर मोद्रस्य ये तीन प्रवरहै । इनमें आंगिरसके स्थानमें ताक्ष्यं समञ्चना । 
अथवा आंगिरस, ताक््य, भौद्रल्य ये तीन प्रकारके प्रवर समद्मने । इन छः केवर आंगिरसों 
ञँ अपने अपने गणको छोडकर पूषै सवके साथ परस्पर विवाह होता है । क्योकि, ये यदह 
आंगिरस, अगस्त्य, ओर सात ऋषियोसे भिन्न है इससे खगोत्र नदीं ओर दो तीन प्रवरकी 
समानता नदीं । हरित ओर इत्स इनका विवाह नदीं होता क्योकि, पक्षम के दो प्रवरोके 
सग एकता हे ॥ | 


पाच्च्छेद्‌-ए० | भाषाटीकासमेत । ` ( ३८३ ) 


अथाच्रयः | 

ते चत्वारः अत्रयः गविष्ठिरः बाद्धुतकाः भुद्राश्वेति ॥ अत्रय भूरयः छाद्य 
इत्यादयश्चतुनैवत्यधिका अत्रयस्तेबामत्रेयाचनानस्चदइयावाश्वैति चयः ॥ गविष्ठिराः 
दक्षयः भलंदना इत्यादयश्तुर्वेशत्यधिका गविष्ठिरास्तेषासात्रेयाचनानसगावि्ि- 
रेति जयः ॥ आत्रेयगाबिष्ठिरपौवांतिथेति वा ॥ बाद्धतकानामात्रेयाचेनानसबाट्त- 
केति त्रयः ॥ सद्रखाः शालिस्षंधयः अणेवा इत्यादयो दञ्ावरा अद्रखास्तेषामाते- 
यार्चनानसपौवोतिथेति तरयः ॥ क्विदतिथयौ बामरथ्याः खमंगला बीजवापा 
घनंजयाश्चेति पंचगणा अधिकाः ॥ तत्रायचतुणांमत्रेयाचैनानसातियेति जयः ॥ 
आत्रेयाचैनानसगाविष्ठिरेति वा सुभंगलानामतिञ्ुमंगख्दयाबाश्वेति बा ॥ धनंज- 
यानामात्रेयाचेनानसधानजयेति ॥ बालेयाः कोन्देयाः शौश्रेयाः वार्याः इव्या- 
द्यः अत्रेः पुत्िकापुत्रास्तेषामात्रेयवामरथ्यपौत्रिकेति जयः ॥ अत्रीणां सर्वेबाथ- 
विवाहः ॥ सगोत्रवात्छप्रवरवाच्च ॥ अत्रेः पुत्रिकायुत्राणां बामरथ्यादीनां च 
वासिष्ठाबिश्वामिन्ाभ्यामप्यविवाहः ॥ इत्यत्रयः ॥ 

अव अत्रियोंको कहते है । कि, वे चार ह कि, अचरि, गविष्ठिर वाद्भुतक ओर अद्र लिन 
में अत्रियोके भूरिय छान्द इत्यादि चोरानवें ९४ अद्‌ दँ 1 इनके आत्रेय आचैनानस ओर 
इयावाश्व इत्यादि तीन भद्‌ दै । गविष्ठिरो के दाक्षि, भर्दन इत्यादि चौबीस ८ २४ ) द ई 
तिनके आत्रेय, आचनानस ओर गािष्ठिर इत्यादि तीन भरवर द । अथवा आत्रेय, गाविष्छिर 
पौबीतिथ ये तीन समञ्चने । बाद्धुतकोके आत्रेय, आचनानसवाद्धुतक ये नीन भ्रवर हैँ । सुग- 
लोके शाकिसन्धि इत्यादि ददा भद्‌ ह । तिनके आत्रेय, आच॑नानस, पौर्बातिथ ये तीन प्रवर 
हे । ओर कीं तो अतिथि वामरथ्य, सुमंगरू, वीजवाप ओर धनेजय ये पांच गण अधिक 
के टै । तिनमें पिरे चारोंके आत्रेय, आर्चनानस ओर धनय ये तीन भ्रवर दहै । अथवा 
आत्रेय, आर्चनानस ओर गाविष्ठिर ये तीन समञ्चने । अथवा इन चारोमे सुमंगरोके अचरि, 
सुम॑गर, श्यावाश्व ये तीन प्रवर समञ्ने। धनजयोके आत्रेय, अचेनानस, धानंजयःये तीनप्रबर 
समञ्चने । अत्रिकी पुत्रियोके वाखेय, कोन्द्रेय, रोन्नेय, वामरथ्य इत्यादि पुत्र समञ्चने । उनके 
आत्रेय, वामरथ्य, पौत्रिक ये तीन प्रवर है । इन अत्रियोंका परस्पर विवाह नीं होता क्योकि 
गोत्र ओर प्रवर एक है । ओर अत्रिके पुत्रिकाके जो पुत्र हैँ वामरथ्य आदि उनका वासि 
ओर विश्वाभित्रेकि साथ भी विवाह नहीं होता । अत्रिर्योको कह चके ॥ 


अथ च विशाभिन्ाः । 


ते दश खशिकाः खोहिताः रक्षकाः कामकायनाः अजाः कताः धनंज याः 
अघमषेणाः प्रणाः इंदकौरिकाश्वेति कुशिकाः पणेजंघाः वार्या इत्यादयः सप्त- 
त्यधिकाः कुरिकास्तेषां वैश्वामित्रदेवरातोदरेति यः १ ॥ रोदिताः कडक्या- 
। . आआक्रवणांयना इत्यादयः पंचाधिका ोहिताः रोहिता इति केचित्‌ ॥ तेषां वैश्वा- 
मित्राष्टकलोहितेति जयः॥ अंव्ययोव्यत्ययो वा वैश्वामित्रमाधुच्छंदसाष्टकेति वा ॥ 


( ३८४ ) घमंसिन्धु । [ तृतीय 


विश्वामित्राष्ठकेति दौ वा २ ॥ रोक्षकाणां वैश्वामित्रगाधिनरेवणेति त्रयः ॥ बिश्वा- 
मित्ररौक्षकरेबणेति वा ॥ एते रेवणा वा ३ ॥ कामकायनाः देवश्रवसः देवत- 
रसा इत्यादयः पंचावशाः कामकायनाः ॥ शश्रौमता वा ॥ तेषां वैश्वामित्रदेव्रव- 
सदैवतरसेति चयः ४ ॥ अजानां वे्धामित्रमाधुच्छदसाज्येति जयः ५ ॥ कताः 
ओदंबरयः रशिरयः इत्यादयो विरात्यधिकाः कतास्तेषां वामित्रकात्यात्कीरेति 
ज्रयः ६ ॥ धनंजयाः पार्थिवाः वंधृलाः इत्यादयः सप्तावरा धनंजयास्तेषां वेश्वा- 
मित्रमाधुच्छंदसधानंजयेति ्रयः॥ वैश्वामित्रमाधच्छंदसाघमषैणेति वा ७ ॥ अघ- 
अषेणानां वैश्वामित्राघमषेणकोशिकेति त्रयः ८ ॥ पूरणानां वैश्वामिन्रपूरणेति दौ 
बेश्वामित्रदेवरातपौरणेति वा < ॥ इदकौशिकानां वैश्वाभिननेदकौशिकेति दो 
१० ॥ क्चिदन्येप्येकादजश्ञोक्ताः आरमरथ्याः १ ॥ सखाहृलाः २ ॥ गाथिनाः 
३ ॥ वेणवाः ४ ॥ दिरण्यरेतसः «९ ॥ सखवणेरेतसः ६ ॥ कपोतरेतसः ७ ॥ 
शारुकायनाः ८ ॥ घृतकौशिकः ९ ॥ कथकाः १० ॥ रौहिणा इति ११॥ 
आदमरथ्यानां वेश्वामित्राइमरथ्यवाधुलेति तरयः ९ ॥ साइखानां वेश्वामित्रस।हुल- 
माहरेति तरयः २ ॥ गाधथिनानां वेश्वामित्रगाथिनेरेवणोति तरयः ३॥ वैणुवेति 
कचितपाठः ॥ एत एव रेणब इति उदवेणव इति चोच्यते ३ ॥ वैणवानां वैश्रा- 
मित्रगाथिनवैणवेति ४ ॥ दहिरण्यरेतसां वेश्वामित्रहैरण्यरेतसेति दौ < ॥ उवब्णरे- 
तसां वैश्वामित्रसोवणरेतसेति दौ ६॥ कपोतरेतसां वैश्वामित्रकपोतरेतसेति दौ 
७ ॥ शाखंकायनानां वेश्चामित्रशारुकायनकोशिकेति जयः ॥ एत॒ एव कौशिका 
इति जहवव इति चोच्यते ८ ॥ घृतकौशिकानां वेश्वामित्रघरतकौशिकेति दौ «< ॥ 
कंथकानां वैश्चामित्रकाथकेति १० ॥ रोहिणानां वैश्वामित्रमाध्च्छदसरौहिणिति 
ज्रयः ११ ॥ विश्वामित्रगणानां सर्वेषां परस्परमविवाहः सगोत्ररवात्सप्रवरस्वाच ॥ 
कुरिकानां देवरातप्रवरसाम्येन देवराताद्धेदानिणेयाद्क्ष्यमाणदेवरातवदेव जामद- 
ग््येरप्यविवाह इति भाति ॥ धनंजयानां किश्ामित्रैरतरिभिश्चाविवाहः ॥ कतानां 
भरद्वाजेविश्वामित्रश्चाविवाहः दविगोत्रत्वात्‌ ॥ इति विश्वामित्राः ॥ 

अव विश्वामित्रंको कते है । वे कुशिक; छोदित, रौक्षक, कामकायन, अज, कत, धनं. 
जय, अघमषेण, पूरण, इन्द्र, ओर कौशिक इसप्रकार दश ( १० ) दै । उनमें ऊरिकोंके 
कुरिक, पणैजंघ, वारक्य इत्यादि सत्तर ( ७० ) भेद दँ । उनके विश्वामित्र, देवरात, ओदर 
ये तीन भ्रवर हैँ ( १ ) ओर ोदहितेके रोदित, छडक्य, चाक्रवणोयन इत्यादि पांच भद्‌ है । 
कोई इनको रोदित कहते हँ । तिनके वैश्वामित्र, आष्टक, ङौदित ये तीन भ्रवर हैँ इनमें खौदिव 
आष्टक एेसा खमञ्चना । अथवा विश्वामित्र, माधुच्छन्दस, आष्टक, ये प्रवर समञ्चन । अथवा 
विश्वामित्र, आष्टक ये दो समञ्चन रोक्षकोंके विश्वाभित्र, गाधिन ओर शैवण ये तीन प्रवर 
समक्चने । अथवा विश्वामित्र, रौश्चक, रवण ये तीन प्रवर समञ्चने । अथवा इन सबको रवण 


पारेच्छेद्‌-प° 1 भावारीकाखमेत । ( ३८५ } 


समञ्चना ३ । कामकायनोके काप्रकायन, देवश्रवस् ओर देवतरस इत्यादि पांच भद्‌ समञ्चन 
अथवा ये श्रोमतेकि भेद समञ्चने । इनके वेश्वाभित्र, देवश्रवख, दैवतरस ये तीन प्रवर सम- 
ज्जने ४। अजेकि वैश्वामित्र, माधुच्छन्दस, आज्य ये तीन भवर दँ ५। कतेक कत, ओदुम्बरि 
हौरिरि इत्यादि वीस भेद्‌ दँ । तिनके विश्वामित्र,कात्य, आत्छरीरये तीन भ्रवर हँ &। धनं जयोक 
धनंजय, पार्थिव, बन्धु इत्यादि सात धनंजय दँ । तिनके वेश्वामित्र, माधुच्छंदस, धानंजय 
ये तीन प्रवर है । अथवा वैश्वामित्र, माधुच्छन्दस, अवमषेण ये समञ्चन ७। अवमर्षणोके 
वरश्वामित्र, अधमेण, कौदिक ये तीन प्रवर दँ ८ । परणोके वेश्वाभित्र, पूरण ये दो अथत्रा 
वैश्वामित्र, देवरात, पौरण ये तीन समञ्यने ९। इन्द्र कोरिकेकि वैश्वामित्र, इन्द्रकोशिक ये श्रवर 
खमद्यने १० । कदी अन्यभी ग्यारह (११) भद्‌ कहे हैँ । आद्मरथ्य १, साहुक २, 
गाथिन ३, वैणव ‰, दिरण्यरेतस ५९, सुवणेरेतस &, कपोतरेतख ७; शङकायन <, चृतकौ- 
शिक ९, कथक १० ओर रौदिण ११ इनमें आइमरध्योंके वैश्वामित्र, आदमरथ्य, ओर्‌ वाघ 
चे तीन प्रवर है १, साहृरेकि वैश्वामित्र, साहुख ओर माहुर ये तीन श्रवर ह २, 


[ज | 


गाधिनोके चैश्वाभित्र, गाधिन, शैवण ये तीन प्रवर हैँ ३; कीं वैणुव देखा पारदे ओर इन्दी 


करो रेणव जर उद्वेणवभी कहते दँ । वेणवोके वैश्वामित्र, गाधिन, वैणव ये तीन श्वर 
ट, दिरण्यरेताओंके वैश्वामित्र, हैरण्यरेतस च दो प्रवर दै ५, सुवणरेताओके वैश्वामित्र, सौ - 
वररेतसख ये दो भ्रवर है £, कपोतरेताओंके वैश्वाभिच्र, कपोतरेतस ये दो श्रवर हैँ ७, शाल- 
कायनेकि तैश्वाभित्र, शाटंकायन, कौशिक, ये तीन भ्रवर दै । ओर इन्दीको कोरिक ओर 
जहवमी कहते है ५, धृतकौरिकेके विश्वामित्र ओर घृतकौशिक ये दो भ्रवर दै ९, कथकोकि 
वैश्वामित्र ओर काथकये दो प्रवर है १०; रोदिणोंके वेश्वामिन्न, मधुच्छन्दस, रौदिण, ये 
तीन प्रवर है ११, वैश्वामित्र इन स्वोका परस्पर विवाह नदीं होता । क्योकि, ये सवं 
विश्वामिन्रगण समान गोत्री ओर समान प्रनरबाङे दँ ओर यह प्रतीत दोता दै कि,िकोका 
देवरात प्रवरे भिख्नेसे वक्ष्यमाण देवरातकी समान जामद्भ्यके साथ विवाह नदीं होता । 
क्योकि, इस देवरातका वक्यमाण देवरातसे जो भेद्‌ है उसका निश्चय नहीं । धनंजर्योका 
्श्वामिन्न ओर आन्रियोके साथ विवाह नदीं होता कताका भारद्वाज ओर वेश्वाभित्रोके साथ 
विवाह नदीं होता क्योकि, इनके दो गोत्र दै इसप्रकार विश्वाभित्रोको कह चुके ॥ 


अथ कडयपाः। 


ते जयः निधुवाः रेभाः शंडि्ाश्चेति ॥ तत्र निशुवाः कर्यपाः अष्टांगिरसः 
इत्यादयश्चवारिशदधिकडशतावरा निधुबास्तेषां कारयपावत्सारनेधुवेतिं अयः ॥ 
निगंयसिधो त॒ निध्ववगणोत्तरं कदयपगणञुच्ता कश्यपानां कारयपावत्सारासितेति 
प्रवरत्रयय॒क्तम्‌ ॥ अत्र शिष्टाचारोपि दृश्यते १ ॥ रेभाणां कारयपावत्साररभ्येति 
त्रयः २ ॥ शंडिलाः कोहराः उदभेधा इत्यादयः षष्टयवराः शंडिलास्तेषां 
काटरयपावत्सारशांडिल्येति ज्रयः अत्यस्थाने देवलो वा असितो वा ३॥ काडयपा- 
सितदेवरेति वा ॥ अंत्ययोव्य॑त्ययो वा देवलाक्षितेति डौ बा ३॥ एषां करयपानां 
परस्परभविवाहः सगोत्रत्वात्सप्रवरत्वाच् ॥ 


१४ 


(३८६ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


अज कश्यपोंको कहते है कि, वे निधुव, रेभ, ओर शण्डिक इसप्रकार तीन द । तिनमें 
निव, कश्यप, अष्टागिरस इत्यादि चारीस सि अधिक सौ तक तिनके काडइयप अवत्सार 
नैधरव ये तीन प्रवर द । निणैयसिन्धुभ तो निध्ुवगणके पे कश्यप गणको कटकर कदय पेकि 
कादयप अवत्सार असित ये तीन श्रवर के द । इसमे रिष्टाचारभी भ्रतीत होता है १, रेभोके 
काडयप, अवत्सार, रेभ्य ये तीन प्रवर है २, शाण्डिरोके इंडि, कोहर, उदमेधा इत्यादि साठ 
( ६० ) शांडिकु दै तिनके काश्यप, अवतसार, शांडिल्य ये तीन प्रवर ह । अथवा शोडिल्य 
को जह्‌ देव वा असित समञ्चना । अथवा कार्यप, असित, देवर च भवर समञ्यने । अथवा 
देवल असित इस श्रकार अत्योका व्यत्यय समञ्चना । अथवा देवल ओर असित ये दो समञ्चने 
३, इन कयपोंका गोत्र ओर भ्रवरकी समता दोनेसे परस्पर विवाह नरद दोता ॥ 
अथ वसिष्ठाः । 
ते च्वारः वसिष्ठाः १ ॥ कडिनाः २ ॥ उपमन्यवः ३ ॥ पराङराश्च ४ ॥ 
वसिष्ठा वैताङकवयः रकय इत्यादयः षष्टयधिकाः वचिष्ठास्तेषां उासिष्ठेदपमदा- 
भरद्रस्विति तरयः ॥ वासिष्ेव्येको वा १॥ कुडिनाः छोहितायनाः गुग्युङयः इत्या- 
द्यः पंचविश्ञत्यवशः कुण्डिनास्तेषां बासिष्ठेत्रावरुणकोडिन्येति चरथः २॥ उपमन्य- 
वः ओदलयः भांडरेखय इत्यादयः सप्व्यवराः उपभन्यवस्तेषां वासिषेदपरसदाभरद- 
स्विति ज्रयः ॥ आभरदसव्येति पाठांतरम्‌ ॥ वासिष्ठाभरदस्विद्रपमदेति बा ॥ 
आथयोन्यैत्ययो वा ३ ॥ पराश्चराः कांड्कयाः वाजय इत्यादयः सप्तचत्वारि 
ङ्‌ःदवराः पराशरास्तेषां वासिष्ठशाक्त्यपाशर्येति चयः ४ ॥ एषां वसिष्ठानां 
परस्परभविवाहः ॥ इति वसिष्ठाः ॥ 
अव वशिष्ठोको कहते है ये वसिष्ठ, ङण्डिन, उपमन्यु, पराद्यर इसध्रकार चार सम- 
दमने 1 इनम विष्ठोके वसि, वैतारकवि, रक इत्यादि साठ से आधिक मेद्‌ ह इनके 
वासिष्ठ, इन्द्रपरमद, आभरदसु इत्यादि तीन प्रवर हैँ । अथवा वासिष्ठ यह एकही रवर समञ्चना १, 
कुण्डिनोकं कुण्डिन छोहितायन गग्गुि इत्यादि प्वास भेद दै । उनके वासिष्ठ, भत्रावरूण, 
कौण्डिन्य य तीन प्रवर ह २, उपमन्युके उपमन्यु ओदंछि, माण्डटेखि इत्यादि सत्तर ( ७० ) 
भेद दै । तिनके वासिष्ठ, इन्द्रभमद्‌, आभरदसु, ये तीन प्रवर है । कोई आभरदसव्य एेसाभी 
पढते ह । अथवा वासिष्ठ, आभरदसु, इन्द्रपरमद ये प्रवर समञ्चन । अथवा आभरदवदु, वसिष्ठ इस 
प्रकार व्यत्य “से समञ्चने ३, पराशरोके पराशर, काण्ड शय, वाजि इत्यादि सेतारीस ८ ४७ ) 
मेद समञ्चन । तिनके वासिष्ठ, शाक्त्य, पाराशयं ये तीन प्रवर है ४, इन वासिका परस्पर 
विवाह नहीं होता । वसिष्ठो को छह चुके ॥। 
अथागस्त्याः । 
ते दंश इध्मवाहाः १ ॥ सभिवाहाः २ ॥ सोमवाहाः ३ ॥ यज्ञवाहाः ४ ॥ 
दभेवाहाः “< ॥ सारबाहाः ६ ॥ अगस्तयः ७ ॥ प्रणेमासाः ८ ॥ हिमोदकाः 
९ ॥ पाणिकाश्चेति १० ॥ इध्मवाहाः विश्ञालायाः स्फाटखायनाः इत्यादयः 
पंचाशादधिका इध्मवाहास्तेषामागस्त्यदाब्येच्युतेष्मवाहेति जयः आगस्त्येत्येको 





परिच्छेद-ध्र° ] भाषाटीकासमेत । ( ३८७ ) 


वा १॥ साभवाहानामागस्त्यद्ाटयंच्युतसँभवाहेति चयः २ ॥ सोमवाहानां 
सोभवाहोत्यः आयौ पूर्वोक्तविव ३ ॥ एवं यज्ञवाहानां यज्ञवाहोत्यः £ ॥ द्भै- 
वाहानां दरभभवाहोत्यः ५ ॥ श्वारवाहानां सारबाहोत्यः ६ ! अगस्तीनामागस्त्य- 
माहंदमायोभुवेति ७ ॥ परणंमास्चानामागस्त्यपौगेयाद्वपारणेति तरयः ८ ॥ हिमो- 
द्कानामागस्व्यहैमव्चिहैमोदकेति चयः < ॥ याणिकानासागस्त्यवेनायक्पा- 
णिकेति रयः १० ॥ अगस्तीनां सर्वेवाभमविवाहः !॥ सगोत्रलाव्सपरबरस्वाच् ॥ 
इत्यगस्तयः ॥ 

अव अगस्त्योको कहते दै । वे इध्मवाह १, सांभवाद्‌ २; सोसवाह ३, यज्ञवाह४, द्वाद, 
सारवाह्‌ £, अगस्ति ७, पूर्णमास ८, दिमोदक ९, ओर पाणिक १०; इसप्रकार दख दै । 
इनमें इध्मवाहदेके इध्मवाह्‌, विशाखाय; स्पाखायन इत्यादि पचाससे अधिक भदर्ह } तिन 
के आगस्त्य, दार्व्यच्युत, इध्मवाह्‌ ये तीन प्रवर दँ । अथवा आगस्त्य यद एच्टी रवर खम- 
ञ्ना १, सांभवादेके आगस्त्य, दान्यंच्युत, सांभवाह ये तीन प्रवर दै २, सोमवाह्धौके 
आगस्त्य, दाव्यैच्युत, सोमवाह, ये तीन भवर है ३, इसी भ्रक्रार यज्ञवाद्ोके आगस्त्य, 
दाढर्यच्युत, यज्ञवाह ये तीन प्रवर हँ ४, इसीध्रकार द््भवादहके भी आगस्त्य, द्ष््यै. 
च्युत, द्मेवाह्‌ ये तीन भ्रवर ह ५; सारवाहोके आगस्त्य, दाठथेच्युत ओर सार्वाह ये तीन 
भरर दहै ६, अगस्तियोके आगस्त्य, महेन्द्र, मायो्युव ये तीन प्रवर है ७, पूणेमासेके आग- 
सत्य, पौणैमास, पारण ये तीन प्रवर है ८, दिमोदकोके आगस्स्य, है सवर्चि, हैमोदक ये तीन 
भवर्‌ ह ९, पाणिकोके आगस्त्य, पैनायक्त, पाणिकये तीन भ्रवर १०, इन अगस्तियोका परस्पर 
विवाह नीं होता क्योकि, इनके गोत्र ओर प्रवर समान ह अगस्तियोको कचुकते ॥ 

अथ द्दिगोत्राः । 

तत्र भारद्ाजाच्छंगात्‌ वैश्वाभिनरस्य शैरिरेः क्षत्रे जातः शोगरैशिरि्नाम 
षिः तस्य गोत्रलक्षणाकांतत्वादोजरवं तदोत्ाणामांगिरसवाहंस्पव्यभारदाजज्ञौम- 
डौशिरेति पंच ॥ आंगिरसबाहस्पत्यभारद्ाजकात्यात्कीरेति वा ॥ आंगिरसका- 
त्यात्कीलेति जयो वा ॥ आयो भारद्वाजो वा ॥ एषां सवभरदाजेः सर्वेर्विश्ा- 
भित्रैश्ाविबाहः ॥ संकृतयः पृूतिमाषास्तडय इत्यादयोष्टाविशव्यवराः संङतय- 
स्तेषामांगिरसगौरिवीति सांकृव्येति जयः ॥ शात्तयगौरिबीति सांक्व्येति वा ॥ 
अत्ययोव्यैत्ययो वा ॥ एषां स्वगणगस्थैः पतिमाषादिभिः सर्ववसिष्ठगणेश्ाहर्वसि- 
छसंज्ञकवश््यमाणलोगाक्षिभिश्वाविवाहः केवखांगिरोगणेस्तु विवाहो भवत्येव ॥ 
आगिरससेपि सगोत्रत्वाभावात्‌ ॥ दितिपभरवरसाम्याभावाच ॥ केचिद्धारदाजां- 
गिरसत्वमाभित्य भारदाजशौगश्ेरिरैः सहाविवाहमाइस्तन्न ॥ भारद्धाजतवे ट 
प्रमाणाभावात्‌ ॥ प्रयोगपारिजाते कारयवेः सहैषामविवाह इप्युक्तं तत्र देतुश्चित्य 
इति कौस्तुभे ॥ रोगाक्षयः दाभांयणाः इत्यादयोष्टत्रिंशदयिका रौगाक्षयस्तेषां 
कारयपावत्सारवासिष्ठोति ज्रयः ॥ कार्यपावरसाराितेति वा॥ एते अवंसिष्ठाः॥ 


५३८८ ) धमोसिन्धु । [ वृतीय- 


नक्तकाडयपाः दिनकमेणि वासिष्ठव्वप्रयक्तकायभाजः ॥ रा्चिकमंणि कारयपत्व- 
प्रयुक्तकायभाज इत्यर्थः ॥ एतेषां सर्वेः कार्यपेः सर्वैश्च वसिठैः संकृतिभिश्वावि- 
वाहः ॥ अथ स्मृत्यथसागाययुक्ता दिगोत्राः ॥ देवरातानां वेश्वामित्रदेवरातौदरेति 
जरयः 1 एतेषां सवेजामदग्न्येर्विश्वामित्रैश्चाविवाहः ॥ धनंजयानां वेश्वाभिन्रमा- 
धुच्छदसधानंजयेति जयः ॥ एषां सर्वेविश्वामित्रेरत्रिभिश्चाविवाहः ॥ अयं विश्वा ` 
मित्रगणे प्रायाक्तः ॥ जात्रकण्यांनां वासिष्ठात्रेयजातूकरण्येति ॥ एषां वसिठेरत्रि- 
भिश्ाविवाहः ॥ अयं वसिष्ठगणे सिधादुक्तः ॥ पवेमत्निगणेषृक्तानां वाभरथ्यादी- 
नामतरिपुत्रिकापत्राणां च वसिष्ठातरिभ्यामकिवाहः ॥ अत्रिषिनश्वामित्राभ्याभिति 
केचित्‌ ॥ पूर्वे भरद्ाजगणस्थऋक्ां तरगणप्वेनोक्तानां कपिखाना्माँगिरसबाहस्प- 
व्यभारद्ाजवांदनमातवचसेति पंचप्रवराणां विश्रामित्रभरद्धाजाभ्यामविवाहः ॥ 
पूर्वं विन्ामित्रेषक्तानां कतानां वैश्वामित्रकाव्यातकीरेति तिप्रवराणां विश्वामित्रभर- 
द्वाजाभ्यामविवाहः ॥ अनेनेव न्यायेन परगोत्रोसन्नरदत्तकादीनामिदानीतनानामपि 
दिगोत्रत्वात्‌ जनकप्रतिग्रदीतपिन्रोदयोरपि सगेत्रैः सह अविवाही ज्ञेयः ॥ नात्र 
पुरुषसंख्या ॥ तन शतपुरुषोत्तरमपि दिगोत्रतं नापैति ॥ क्षत्रियवैश्यौ ठ ॒परो- 
हितगोत्रप्रवराषिति सवंसिद्धातः ॥ अथ स्वगोत्राज्ञाने उपनयने य आचायंस्त- 
दोत्रप्रवेरेरेव कमणि विवाहाविवाहौ चेति ॥ आचायंगोत्राज्ञाने ठ ॥ ““दा- 
मानं तु कस्मैचित्तद्ोत्रप्रवरो भवेत्‌ ॥'' 
अव दो गोत्रवाङोको कहते हैँ भारद्वाजगण जो शुग उससे वैश्वामित्र, ओरिरिके क्षेत 
मं शोग रोदिरिनामक् ऋषि उत्पन्न हुआ बह गोत्र ओरं खक्षणसे गोत्र करके प्राप्त हुआ वह्‌ 
इस गोत्रसंज्ञक है । तिस गोत्रवाखेोफि आंगिरस, बाैस्पत्य, भारद्वाज, शग, रौदिर ये पांच 
भवर दै । अथवा आंगिरसः, वाहैस्पत्य, भारद्वाज, कात्य, आत्कीर ये अथवा आंगिरस, कात्य, 
आत्कीङ ये तीन प्रवर समञ्चने । अथवा आंगिरसकी जगहपर भारद्वाज समश्चना । इन सबो- 
का भारद्वाज ओर वेश्वामित्रोके साथ विवाह नदीं होता । संकृति, पूतिमाष, तण्डिय इत्यादि 
अद्राईेस ( २८ ) भद सेकृतियोके है । तिनके आगिरस, गौरिवीति ओर सांकृत्य ये तीन 
प्रवर ह । अथवा शाक्य, गोरिति, सांकृत्य ये तीन प्रवर समञ्चने । अथवा शाक्त्य, साङ्रत्य 
गौरिवीति इस श्रकार व्यत्ययसे समञ्चना । इन स्ोंका अपने गण पूतिमाषओआदि ओर समस्त 
वासिष्ठगण ओर जो अगारी कहग एेसे अहवैसि्ठसंज्ञक रोगाक्ियोके साथ विवाह नहीं 
होता । ओर जो केव आंगिरस हैँ उनके साथ तो विवाह होजाता है । यद्यपि आंगिरस वेभी 
हँ तथापि गोत्र एक नहीं ओर दो तीन प्रवर नहीं भिरते कोई भारद्वाज ओर आंगिरस प्रवर 
मानकर भरद्वाज, शौगशेरिरोके साथ विवाह नहीं कहते सो ठीक नदीं । क्योकि, इनको 
भारद्वाज होनेमें कोई दढ प्रमाण नदीं ओर कौस्तुभग्रथमें छिखा है कि, प्रयोगपारिजातके विषे 
जो इनका कादयपोके साथ विवाहका न होना छिखाहै सो उसमें कारण विचारने योग्य है 
ल्ौगाक्षियोके लौगाक्ि, दाभयण इत्यादि अठतीस भेद्‌ हँ उनके काद्वप, अवत्सार, वासिष्ठ ये 
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तीन प्रवर है । अथवा कादयप, अवत्सार, असित ये तीन समद्यने। इनको अदर्वखिष्ठ ओर नक्त- 
कारयप, कहते ह अथात्‌ राचिमें कादयपगोत्रके कायं ओर्‌ दिने वाखिष्ठगोत्रक काय करन- 
वाट हँ । इन सवका कारयप वासिष् ओर संक्रति इन सवके साथ विवाह नदा दाता । अब 
स्म्रत्यर्थसार आदिमे #कदे द्िगोत्ोको कदत द॑ कि, देवरातोके वैश्वासेत्र; देवरात, आद्य 
तीन प्रवर हैँ । इन सवका जामदस्य ओर वेश्वानि्रोके खाथ विवाह नहीं होता । धनजर्योके 
वेश्वाभित्र, माधुच्छन्दस ओर धानंजय ये तीन भ्रवर हं । इन सवका वेश्वमित्र अर अच्रियोके 
साथ विवाह नदीं होता यह्‌ वात वैश्वामित्र गणक्र विवे पूते कह आये जातूकर्ण्यो के वासिष्ठ आ- 
त्रेय जात्‌करण्य ये तीन प्रवर द । इनका वासि ओर अचियोके खाथ विवाह नहीं होता 
यह बात सिन्धुप्रन्थ वसिष्ठगण श्रकरणमें छिलिी हे । पै अत्निगणोमिं कै वामरध्य आदि ओर 
अतिकः पुत्रिकाके पत्र इनका वासि आर अत्रिगोत्रवाोके साथ विवाह नदीं हाता । कोड 
आचि ओर चैश्वाभित्रोके साथ विवादहश्ा न दोना कहते ई। भरद्वाज गणस्थित ऋक्षातगृतत गणे 
आंगिरस, बाहंस्पत्य, भारद्वाज, वादन, मातवचस य पूरे पांच अवर कदे ई उन भ्रवरोसे युक्त 
कपिछोका विश्वामित्र ओर भरद्वाजोके साथ विवाह नहीं होता । वैश्वानि्न, कात्य, आत्कछीख 
इन तीन भ्रवरबाटे जो विश्वामित्र गणमें के कत हैँ, उनका विश्वामित्र ओर अधिके छाथ 
विवाह नदीं होता । इसी न्यायसे जो आधुनिक दो गोत्रवाङे दत्तक आदि द उनका भी जो 
एक उत्पन्न करनेवाला पिता ओर एक गोद्‌ ठेनेवाखा पिता इनके जो सगोननी हों उनके साथ 
विवाह नहीं होता । यहां कुछ पुरुष ८ पीढी ) की संख्या नदीं । तिससे सा पीढीसे ऊपरभी 
द्विगोत्रता वनी रहती ह । क्षत्रिय ओंर वैशय इनके तो जो पुरोहितके गोत्र आर प्रवर हात {4 
बही गोचर प्रवर होते हैँ । देसा सर्वत्र सिद्धान्त है जो अपने गोत्रका ज्ञान न दोय तो उपन- 
यनके विषे जो आचार्य हो उसकेदी गोत्र भ्रवरोसे कर्म करने ओर विवाह होवे अथवा न हो 
उसकी व्यवस्था गोत्र प्रवरसे समञ्चन । ओर जो आचा्यंका गोत्र भी मादस न होय तो एकै, 
जिस किसीको आत्माको ( अपेण करना ) देकर उसके गोत्र भ्रवरको रहण करङे ॥ 


अथ सातगोच्रवजननिणेयः। 

तत्र मातृगोत्रपदेन मातामहगोत्रमेव बवज्यम्‌ ॥ तच ॒गांधवादिविवाहोढाषु- 
त्राणां सर्वेषां वज्यंम्‌ ॥ व्राह्यविवाहोढपुत्राणां तु सर्वेषां मातामहगोत्रं न 
वज्यम्‌ ॥ कि तु माध्यांदिनानामेव ॥ मात॒गोतरं माध्यंदिनीयानामिति सत्याषाढ- 

वचनात्‌ ॥ तथेव सव॑त्र शिष्टाचारा ॥ 
+ अव माताके गो्रको जो वजेना उसका निणैय कहते हँ । तहां माताके गो्रका जो 
निषेध है उससे मातामहका गोत्र समश्चना । वह गोत्र गान्धवेआदिसे खी विवाही हैँ उन 
संबके पुत्रोंको वजना चादिये । ओर जो ब्राह्म विवाहसे खरी व्यादी ह उन सबको तो नानाका 


गोत्र नदीं वजना, किन्तु जो माध्यन्विनी शाखावाडे है उनकोदी वजेना । क्योकि, सत्याषा- 


ढका वचन हं कि; माध्यंदिनी शाखावाटोंको माताका गोत्र वजना । ओर इसीभ्रकार सब 
जगद दिष्टजन करते दै । 


( ३९० ) धमेसिन्धु 1 [ तृतीय 


अथ सगोत्रादिविवाहादौ पायभित्तस्‌ । 

तत्राज्ञानतः सगोत्रसप्रवरविवाहे कन्यां त्यक्ता चांद्रायणं प्रायधित्तं कायम्‌ ॥ 
ज्ञानतो दविखणस्‌ ॥ एवं कन्याया एतदधेम्‌ ॥ एवं सपिडाया बिबाहेपि व्यागश्च 
ब्राह्मण्याः संभोगधभेकायेयोरेव ॥ ‹मातुबतरिपाल्येत्‌ इत्यन्नादिना पाल- 
नोक्तः ॥ यस्तु सगोत्रादिकां विवादह्योपगच्छति तस्याज्ञाने विवाहप्रयुक्तचां दायणं 
सगोत्रागमनप्रय॒क्तं चांद्रायणद्वयाधिकं ज्ञानतस्त॒ अधिकं कंर्प्यभिति केचित्‌ ॥ 
अन्ये तु यरुतस्पव्रताच्छ्रध्येदिति गुरुतस्पसाम्योक्तेः षडब्दं भायशित्तम्‌ ॥ अज्ञा- 
नतस््यब्द्‌ं चादायणत्रयं वेष्याहः ॥ अज्ञानतः सगोत्रादिष्त्पन्नानां जनकपघाय- 
धित्तोत्तरं कादयपगोत्रेण व्यवहारः कार्यो न त॒ त्यागः ॥ ज्ञानतस्तु सगोत्राद्युल- 
न्नानां चांडाङ्त्वमेव्‌ ॥ "“आरूटपतितापव्यं बाह्यण्यां यश्च शूद्रजः ॥ सभोत्नोट- 
सतश्चैव चांडालाखय इरिताः'* इति यमस्सृतेः ॥ 

अव जो सगोत्र आदिके साथ विवाह होजाय तो प्रायध्चित्तको कहते ह ! कि, जो चदाज्ञा. 
नसे गोत्र प्रवर जिसके एक हों एेसी कन्याके साथ विवाह दहोजाय तो कन्याको व्यागकर 
चाद्रायण व्रत करे । ओर जो जानकर करै तो दुगुणा प्रायधित्त करै । इसीभरकार कन्याको 
भी इससे आधा करना चाहिये । इसीभ्रकार सपिण्ड कन्याके विवाहम भ समश्चना । परन्तु 
उस ब्राह्मणीका त्याग मेथुन ओर धममेकाय (अग्निहोत्र आदि) इनमेदी समञ्चना कयोफ माताके 
समान उस सखीका पार्नकरे इस वचनसे उसका पार्न कहाहै । ओर जो कि, सगोत्रा खीका 
विवाह उससे मेथुन करे बह जो अज्ञानसे करै तो विवाहनेका प्रायध्ित्तरूप एक चाद्रायण ओर 
दोसे अधिक चाद्रायण उसी सगोत्राके साथ मेथुन करनेके प्रायश्चित्तरूप कर्मको करै । ओर 
जो जानकर करे तो पहठेसे अधिक प्रायश्चित्तकी कल्पना करनी, यह किनीका मत है । 
ओर अन्य तो यह्‌ कहते ह कि, गुरुतत्पके साथ गमन करनेमें जो त्तदे उससे शद्ध दोता है 
इस वचनसे उस विवाहके गुसुतस्पको समान कलहा दै इससे छः व्ैतक प्रायधित्त करना । 
ओर जो अज्ञानसे करै तो तीन व्षवा तीन चाद्रायण त्रत करै । अज्ञानसे जो सगो- 
त्राआदि लियो उत्पन्न हुए है उनका पिताके प्रायश्चित्त हए पीटे कादयपगोत्रसे विवाहं 
करनेका परित्याग नहीं । ओर जो ज्ञानसे पेदाहृए दै वेतो चाण्डाढ्दी ह इससे 
त्यागने योग्य है । क्योंकि, यमस्य्रतिमें यह छिखा है कि, पतितकी सत्तान, जो बाह्मणीमें 
शद्रसे उत्पन्न हो ओर जो सगोत्रविवाही सीमे उत्पन्न हो ये तीन चाण्डार कटे हैँ ॥ 

अथान्येपि विवाहे निषेधाः। 

““प्रल्युद्वाहो नैव कायो नेकस्मै दहितुद्धयम्‌ ॥ न चैकजन्ययोः पुसोरेकजन्ये 
तु कन्यके ॥ ` अत्रापवादः सोद्रयोः सोदरकन्यके वत्सरादिकार्व्यवधाने महा- 
नयादिव्यवधाने वा देये ॥ एवंकन्याया दत्तायाः मृतौ तस्यैव वरस्य दितीया 
कन्या देया ॥ प्रयुद्धाही दाख््यादिसंकटे कायः सोदराणां तुल्य संस्कारो वषेमध्ये 
निषिद्धः ॥ गृहनिमाणविवाहौ वर्षोतनं कायो ॥ गृहप्रवेशस्य निषेधाभावाद्रह- 
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प्रवेशोत्तरं विवाहः कायेः ॥ सोद्रयोः पत्रयोः कन्यागुत्रयोवां कन्ययोवां विवाहौ 
षण्मासाभ्यंतरे विदोषतो निषिद्धौ ॥ युरषयात्मकङ्रे विवाहान्मौजीवेधः 
षण्मासे निषिद्धः ॥ षण्माते युभकायंत्रयं न कायैम्‌ 1 अचर ञ्चभकार्यपदेन 
मोजीविवाहावेव ॥ तेन गभांधाननामकमादिसंस्काराणां न तरित्वनिवेधः ॥ न वा 
गभोधानादिना. चतुष्टादिसंपादनं नामिकायंत्रयं अवेदिव्यनेनैकवाक्यताटाघवारिति 
भाति ॥ भिन्नोदरागामभिकायंत्रयं न दोषायेति कशचित्‌ ॥ केविन्र कर्यान्मंगद- 
जयमित्यस्य भिन्नाथेत्वं स्वीकत्य यक्किचिच्छभकायौगासपि चिव्वं न शभमि- 
त्याः ॥ पुरुषोद्याहात्‌ खयुद्वाहः षण्मासाभ्यंतरे निषिद्धः ॥ ज्येष्ठभंगलाड्धघ्मंगलं 
न कायम्‌ ॥ वहिर्मडपे विहितं ज्येष्ठमंगरम्‌ ॥ तद्धिन्रलघ्गभौधानादिकस्य 
प्राप्तकाटस्य न निषेधः ॥ एवं शास्यदेरपि नैमित्तिकस्य धादकाङस्य न निवेधः ॥ 
अतिपन्नस्य त्वयं निषेधः ॥ एवं तोयापनादीनां वास्तपरवेखादीनां च छघुतादैव 
विवाहाद्युत्तरं निषेधः ॥ इदं निषेधचतुषटयं त्रिपुर्बात्मकङ्रे धण्यास्ाभ्यंतर 
एव ॥ एवं अंडनद्धयनिषेधं व्रतवेधाच्ोकनिषेधं च केचिदाडः ॥ अथैषामपवादाः ॥ 
सोदरणामपि समानसस्कारो षिवाहौ च संकटे अब्दभेदात्कार्यो ॥ चत्दिनव्य- 
वधानादेकदिनव्यवधानाद्वा कार्यो अतिसंक्टे एकदिने कतेभेदेन अंडपथेदेन चा 
कार्यो ॥ दाभ्यं कठेभ्यां एकस्मिन्नपि खमे एकस्मिन्नपि गहे भित्नोदरयोर्विवाहः 
कार्यः ॥ एवं पूर्वोक्तनिषेधचतुषयेपि वषेभेदे दोषाभावः ॥ यमलयोरेककाङे रक 
मंडपे वा समानसंस्काराणां न दोषः ॥ एवं मः भेदेपि षण्मासाभ्यंतरे समानद- 
स्कारे दोषो न ॥ मात्भेदे एकजातकन्ययोरेकदिने एकभंडपेपि वदीभेदेन विवा- 
हो न दोषायेति केचित्‌ ॥ 
अव अन्य भी विवाहमें निषेध दिखाते हँ । कि, भत्युद्राह ८ बदलेमें व्याह ) नहीं करना 

एकके स्यि दो कन्या नहीं देनी । एक मातासरे उत्पन्न हए दो कुडकोंको एक मातासे उत्पन्न 
हद दो ख्डकी नदीं देनी । इसमे यह अपवाद्‌ है कि, सगे भाईयोंको सगी वहिन देना होय 
तो एक वषे आदि कालके वीतनेपर अथवा बी चमे नदी ८ गंगाआदि ) हों तो देदेनी । जो 
पूव दहु कन्या मरजाय तो दूसरी कन्या उसी वरको देनी अन्यको नही । ओर ्रव्युद्याह 
( बदलेमे व्याह ) भी दरिद्रता आदि संकट होय तो करना अन्यथा नटीं । सगे भाइयोको 
एक वषं दिनके भीतर सुण्डनआदि समान संस्कार भी निषिद्ध है । घरका बनाना ओर 
विवाह ये एक वषके भीतर नहीं करने । परन्तु गृहम भरवेश होनेका निषेध नहीं इससे गृहम 
भवेश किये पीछे विवाह करना । सगे भाई ओर कन्या पुत्र अथवा दो कन्याओंके विवाह 
छः मासके भीतर विशेष कर निषिद्ध है । तीन पीदीतकके कुमे विवाहसे पीछे छः मास 
तक उपनयन निषिद्ध है । छः मासके भीतर तीन ड॒भकर्म न करने । यहां श॒भकाय पदसे 
ोंजीवन्धन ओर विवाह समञ्ने । तिससे गर्भाधान, नामकम संस्कारको तीन जञभकाय 
इस पदसे निषेध नहीं ओर गभौषान आदिके भिखानेसे चार कार्यकी पूति नहीं करनी 


६३९२ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


अथोत्‌ पूर्वोक्तं वचनसे तीन डाभकायेका निषेध दहै तो गभोाधान आदिको भिलाकर जब चार 
दोगये तो तीनका निषेध न रहा यह्‌ किसीका अभिप्रायथा सो उसके स्यि यद कटा कि, 
गभोधान आदिसे चार भी नहीं दोते 1 इसकी एक वाक्यता ‹ नाभनिकार्यत्रयं भवेत्‌ › तीन 
होम नही होते इस वचनके साथ छाघवसरे करनी । जो सहोद्र नदीं उनको तीन अन्निप्रयुक्त 
कायै करनमें दोष नहीं यह किंसीका मत ह । ओर कोई तो तीन मगर कार्यं नहीं करते इस- 
का ज॒दाही अध मानकर यत्‌ किंचित्‌ शुभकायं ( गभाधानआदि ) को भी तीन मगल कायं हो- 
नेते उनको नहींकरना यह कहते है पुरुषके विवाहसे पीछे छःमासतक कन्याका विवाह निषिद्ध हे । 
ऽगरेष्ठ ८ वडा ) मगल किये पीछे छघुमगल नहीं करना । जो अये मगके मडपके बाहिर जो 
विधान कयि.ख्घु गर्भाधान आदि मंग है उनका जो यदि समय प्राप्न दोय तो न्विध 
नदी । इसी भ्रकार किसी निमित्तस जो शान्ति आदिभी करनी पड तो उनकाभी निषेध नही, 
परन्तु जो अन्यकाल्मे भी होसकरे तो उनके करनेम निवेद क्रि, जैसे कि, ब्रत, उद्यापन, 
गृहभवेख जो विवाहकी अपेक्षा छघुमगर है इनका चिवाह आदिकरे पीछे निषेध दै 1 यह्‌ 
सगेभाईयोंका समान संस्कार विवाहसे षे जनेड तीन गुभकार्योक्रा करना । ओर त्रके - 
विवाह पीडे कन्याका चिबाह ये चारोका निषेध छः जनासके भीतरदी समञ्मना । इसीप्रकार 
एकवार दो मुण्डन जनेञसे पीछे मुण्डनका निपेधभी कोई कवे है । अब इनके अपवादोंको 
कहते हें कि, सहोदर भाइयोकेभी एक संस्कार वा विवाह अतिसंकटमें वपके भेदसे करटेने 
अथवा चार दिनके व्यवधान बा एक दिनके व्यवधानसे करछेने । जो अत्यन्त संकट होय 
तो एक दिनहौ कतके भेद वा मण्डपके भेदसे कर्ने । ओर जो एक उदरसे न उत्पन्न 
इएहों उनके एकदिन ओर एकी लन्नमं दो कतां होकर विवाह करलं इसीप्रकार पूर्वके 
चार निषेधोमे वर्षके भद्‌ होनेपर दोष नदीं । अथात्‌ एक भाईका माघमं बिवाहदहो तो 
दूसरेका वैशाखमे विवाह होनेमे दाप नहीं । जो यमल अथात्‌ एक उद्रसे पक समय जोदो 
चेदा इए उनका एक समय वा एक मण्डपं मुण्डन आदि समान संस्कारोका दोष नहीं । 
इसप्रकार जो माता भिन्नर होर्येतो भी छः मासके भीतर समान संस्कार करनेभें दोष 
नहीं । जो माता भिन्न भिन्न होय तो एकसे भी उत्पन्न्ई दो कन्याओंका एकदिन एक मंडप 
में वेदिको जुदौ २ वनाकर विवाह करनेमे दोष नर्द होता यह्‌ कितनेंका मत है ॥ 


अथ मंडनान्मुंडननिषेधः । 

पुरुषतरयात्मककुरे मंगरुकार्योत्तरं षण्मासाभ्यंतरे मुंडनयुक्त कमं न कायम्‌ ॥ 
अत्र सर्वत्र पुरुषत्रयगणनाभ्रकारः प्रतिङ्खविचारे स्पष्ठीकरिष्यते ॥ 

अव मगलकरायेसे पीछे सुडनका निषेध दिखाते है तीन पीटढीतक कुटुम्बे भगल्कायं 
होनेसे षे छः महीनेके भीतर मुडन कमेसदित क्म नहीं करना । यहां सब जगह तीन पीटढीके 
गिननेका प्रकार श्रतिकरूर विचारसे अगाडी स्पष्ट करेगे ॥ 

ध अथ सुंडनोदाहरणम्‌ । 

यंडनकमे तु चौरं नामसस्कारादिकमाधानादिकमभ्युदयार्थमैच्छिकसवप्राय- 
धितादिकं क्षौरमापकतीथयात्रादिकं चोद्यम्‌ ॥ ब्रत्वंधस्तु कात्यायनमते मंगलरूप- 


परिच्छेद्‌-द° | भावादीकास्षमेत । ( ३९३ ) 


त्वादिवादाद्युत्तरं कार्यः ॥ अन्येषां भत सअुंडनशूपत्वान्न कार्यः ॥ पित्रोरंत्यकिया- 
दिपाप्तमरंडनमाकस्मिकप्राप्तपायधित्तयंडनमासन्नमरणेन सववंप्रायश्ित्तीयभंडनं च 
कतंव्यमेव ॥ निव्यवादशेप्रणमाप्तचाठमास्यादिष्ंडनेपि न दोषुः ॥ न च “युंडनं 
चौटमिव्युक्तम्‌'" बतोद्ाहौ ठ मंगलम्‌ ' इति वचसा मंडन्रुंडनयोः परिगणनादाधाना- 
दीनां न दोष इति वाच्यम्‌ ॥ वाक्यस्योदाहरणाथत्वात्‌ ॥ अन्यया बतोदाहान्न- 
चौरखुकमिव्येव वक्तव्ये “मंडनान्न तु अंडनम्‌ ॥' इति श्चामान्येन वचनरचनान्थ- 
क्यापातात्‌ ॥ तस्माद्रभोधानादिल्वमगखददाहादिच्ये्ठमंगलाखाधानादिस्ंडन- 
मपि वज्य॑मिति भाति ॥ एवं सति डे बडकर्मोपरोधः स्यादिति चैत्‌ ॥ विबा- 
हवतचडोत्तर्मगरेषु पिडदानादौ मासादययल्पकालप्रतिवंधवत्‌ ॥ पित्रादन्यमरणेऽ- 
स्पकालप्रतिकलटनिणंयवच लबुमगलोत्तरं मासायतल्पक्ाख्यंडननिषेधकंस्यन युक्ति- 
वलादाश्रयणीयमिति भाति ॥ अत्र विषये पाचीननिवंधेष विरीषौ न इदयते 
तथापि धाष्र्येन मयोक्तो विशेषो युक्तशेद्राह्यः ॥ इति भंडनस्ंडननिणेयः ॥ 
अव सुण्डनके उदाहरणको दिखाते है । किं; सडनकमेसे चूडाकर्म, नाम संस्कार आदि अग्न्या- 

धान आदि जो अभ्युद्यके छिये इच्छासे क्रिये जार्थ रेस भ्रायश्चित्त आदि ओर जिनमें जाकर 
क्षौर कराना पडे देसे तीर्थाकी यात्रा आदि ये सव समश्चने । ओर यद जतवन्ध कात्यायनके 
मतमें मगखरूप कदा है इससे यह विवाहके पीछे करना । ओर अरन्योके मतस्ने यद अडनरूप 

हे इससे नहीं करना । परन्तु माता पिताी अन्तेष्टिक्ियाके ल्य अडन जो अकस्मात्‌ प्राय- 
श्चित्त कर न पडे उसके ल्यि अुडन जो यदि मरणकराल समीप आन पहुंचा होय तो सव 

प्रायश्चित्ताय डन ये तो मंग का्यंसे छः मासके भीतरभी करछे । ओर दद (अमावस्या ) 
पूणीमासीका जो नित्य अडन है उसमें भी दोप नहीं । कदाचित्‌ कोई शका करे कि, सुडन 

नाम चूडाकर्म जौर व्रतवंध ओर विवाह ये मगर हैँ । इन वचनोंमें मण्डन सुण्डनोको 

चूडाक्मेआदि कहनेसे आधानआदि जो खण्डन नदीं ह इनके करनेमे दोष नहीं सो ठीक 

नदीं । क्योंकि, शुण्डनं चोलभिः्युक्तं यह्‌ वचन उदाहरणके ल्य है, इछ यदी सुण्डन ह 
अन्य नहीं इस बातके विषयमे नहीं । क्योकि, जो सुण्डनसे केवट चूडाकमे ओर मुण्डन 
दाब्दसे जनेडः विवाह ही केवर अहण करो तो श्रतोद्वादान्न चौटकम्‌, अर्थात्‌ जनेड ओर 
विवाहसे पीछे चूडाकमं नदीं करना । एेसाद्ी कहना उचित था इससे “मण्डनान्नतु युण्ड- 

नम्‌' यह सामन्यसे जो वचन है वह्‌ अनेक हो जायगा । इससे गमोधानआदि खघुमंगङ 

ओौर विवाह आदिज्येष्ठमंगख्से पीछे अग्न्याधानओआदि मुण्डन कमे नहीं करना । यह 
भ्रतीत होता है । कदाचित्‌ कोड कै कि, इसप्रकार सब छ्यु जयेष्ठ भगस पीछे जब 
निवेध है तो इसप्रकार वहुतकर्म रुक जार्येगे । उसमे यह कहते है कि, जसे विवाह, तत- 
वेध, चूडाकर्म इनके पीछे जो मगल हँ उनके विषे तथा पिंडदानके विषे मासआदि थोडे 
समयका भ्रतिवंध होता है । तथा पिता आदिसे अन्यके मरनेमे थोडे काठतक प्रतिकूखत 

रदती दै । तिसीभ्रकार रधुमगरसे पीछे मासआदि थोडे कातक सुण्डनके निषेधकी कस्प- 
नाभी युक्तिके बरसे अवश्य माननी चाद्दिये यद्‌ प्रतीत होता है । इस विषयमे पराचीन 


( ३९४ ) ध्भ॑सिन्धु । [ तृतीय~ 


थोके विषे विरोष छ नहीं छिखा तथापि मैने यह अपनी धृष्टतासे छ्खिारहैसो इसको 
युक्तजानो तो अ्रहण करना । मेडन जुडनका निणंय समाप्त हज ॥ 
अथ परतिकूलविचारः । 
विवाह निश्चयोत्तरे वरस्य कन्याया वा सगोत्रत्रिपुरुषात्मकङुरे कस्यचिन्मरणे 
प्रतिकटदोषः ॥ विवाहनिश्चयश्च वेदिको खोकिंको वा ग्राह्यः ॥ तत्र वैदिको वा- 
ग्दानाख्यविधिना कृतो ख्यः ॥ छोकिको लम्रतिथिनिश्चयादिवेरवध्वोः ञुर्क- 
भाषावंधपूगोफटदानादिश्च ॥ सगोत्रत्रिपुरुषेव्यक्तया मातामहक्खादिव्याञ्ञातिः ॥ 
तथा ` च वरस्तत्पूवंपत्नीवरमातापितरौ वरपितामहपितामह्यावनूढा पितष्वसा 
चेति पूरव॑त्रिपुरुषी ॥ वरस्तस्य भ्राता पनी पुत्रानूढकन्यासहितो वरस्यानरटा य- 
गिनी वरस्य स्वषापतरो अनूढा कन्या च पौचस्तद्धायों चानूढा पौत्रौ चेति परतरि- 
पुरुषी ॥ पितव्यतत्पल्यौ पित्रव्यपुत्रस्तस्पल्यावनूढा पित्व्यकम्या चेति संतानभेदे 
त्रिपुरुषी चेति सगोत्रतिपुरुषीपुरुषपरिगणना ॥ एतेबामन्यतममरने पभरतिक्ल- 
मिति पयंवसितोथः ॥ अत्र श्रातापत्रपौत्रादिश्चदपनीतोपि तरिवषोधिक्रवया 
ग्राह्यः ॥ एवमनूटभगिन्यादेरपि चिव षाधिकत्वं यक्तं भाति ॥ एवं वधृकटेप्य्‌- 
हयम्‌ ॥ एवमेव मंडनसमुंडनादावपि चिपुरुषगणनोद्या ॥ अत्र विशेषः ॥ पिता 
माता पितामहः पितामरी पित्रव्यः परवंपत्नी प्रवोखियाः पुत्रो रातानृडटा भगिनी 
चैतेषां मरणे विशेषतः प्रतिूलदोषान्नैव कतेव्यो विवाहः ॥ एतदन्यतिपरुषस- 
पिडमरणे शाव्यादिना दोषं परिहस्य विवाहः कायः ॥ संकटे तु पित्रादिमरणेपि 
कालप्रतीक्षाश्चांतिभ्यां दोषं निहत्य विवाहः कायः ॥ तत्र व्यवस्था ॥ निश्चयोत्तरं 
मातापित्रोद्धेयोरपि मरणे कालप्रतीक्षाशांतिभ्यामपि दोषशांत्यभावान्न कार्यो वि 
वाहः ॥ मातापित्रोरेकैकमरणे ठ शांव्यादिना विवाहः ॥ तच ॥ ““पितुरब्दमि 
दाशौचं तदथं मातरेव च ॥ मासत्रयं तु भा्यायास्तदर्धं ्रातृपुत्रयोः ॥ अन्येषां 
तु सपिडानामाशौच माससंमितम्‌ ॥ तदंते शांतिकं कृत्वा ततो लभं विधीयते ॥ 
प्रतिकूले न कतेव्यं लम यावदतुत्रयम्‌ ॥ प्रतिकूले सपिंडस्य मासमेकं विवजये- 
त्‌ ` ॥ इत्यादेवाक्याश्रयण व्यवस्थोच्यत ॥ अत्राशोचपदेन प्रतिक्कृतं विवा- 
हानधिकारमात्रं काटप्रतीक्षाथसुच्यते ॥ अतः पितमरणे वर्षोत्तिरं विनायक- 
शांतिं कृतवा सकदे विवाहः कायः ॥ अतिसंकटे षण्मासोतच्तरं विनायक- 
शांतिं श्रीप्ूजनादिशांतिं च का विवाहः ॥ ततोप्यतिसंकटे मासोत्तरं शातिद्यति 
विवाह इति संकटतारतम्येन पक्षत्रयम्‌ ॥ मातुमरणे षण्मासाति विनायकशांत्या वि- 
वाहः ॥ अतिसंकटे मासति शां तिदय कषवोद्धाहः ॥ यन्तु ॥ “प्रमीतो पितरौ यस्य 
देदस्तस्याञ्चविभवेत्‌ ॥ न देवं नापि वा पिज्यं यावसपू्णो न वत्सरः'' इति पितरो 
मतौ वर्षपर्यतं सव्॑चभकर्मनिषेधवचनं तव्मरागवाडीनश्वयासित्रोमेतौ संकटाभावि वा 


[2 ----- 


पारेच्छेद-° ] भाषाटीकासमेत । ( ३९५ } 


ज्ञयब्‌ ॥ भायांमरणे मासत्रयाति भासति बः भीप्रूननादि्चातिः॥ ्रात्रमरणे खाधेमा- 
सति मासान्ते वा विनायकदांतिः ॥ पुत्रमतौ साधेमाक्ं मासं बा पतीक्ष्य श्रीपूजना- 
दिशांतिः ॥ पित्रव्यमरणे माञ्चति बिनायकरांतिः 1 पितामदख्ा अन्रूटभमिन्याश्च 
मरणे मासांते भरीपूजनादिश्चातिः ॥ दतदन्यच्िषुरबस्चपिडमरणे मास्ति शीष्रन- 
नादिञ्चांतिः ॥ ततो विवाहः ॥ गुणवत्तरमात्श्धेतौ षण्मासेन मनःखेदानपगमे 
वषेरतीक्षा ॥ एवं गुगवत्तरभायोयाः षण्मास्प्येतं पतीक्चा ॥ 

अव प्रतिकरूरके विचारको कते हैँ । क, विवादकते जिश्चय किये पचे वर कन्याके गोतर्भ 
तीन पीढीतकके दुख्मे किसीका मरण होय तो प्रतिक्रर दोव समश्चना । ओंर विवाहा 
निश्चय वैदिक ओर लौकिक यह दो प्रकारका समन्चना । जो वाग्दानल्प विधं कदा दै 
वह वैदिक मुख्य निश्चय ओर ठस्न, तिथि आदिका निश्चय तथा वर ओर वधू के छियि गल्क 
भाषावन्ध ( चिद्रीकी छिखावट ) ओर पृगीफङ आदिका दान ये खौ क्रिक निश्चय कदातःः 
दै सगोतरियोंकी तीन पीढीतक जो मरण हदो ेसा कहनेसे मातामह ( नाना ) आदि मर- 
जार्यँ तो दोष नदीं अब त्रिपुरुषीको गिननेका प्रकर दिखाते दकि, वर उसी पद्िटीली 
वरके माता पिता, वरके वावा दादौ ओर विना विवादी बरकी पिदष्वसा ( परभा ) यह पूव 
चरिपुरूषी है । ओर वर इसका भाई ओर भादकी खरी पुत्र, भिनाविवाही कन्या, बरकी विना 
विवादी बहिन, वरकी सुषा ( पुत्रवधू ) पुत्र ओर विनाविवादही कन्या ओर पौत्र उक्की ली 
ओर विना विवादी कन्या ये परच्रिपुरुषी दै चाचा वा ता इनकी खी पुत्र, पुत्रकी खी ओर 
विना विवादी कन्या यह सन्तानके भेदसे त्रिपुरुषी कदाती है । सगोत्र चिपुरूषीकी गिनती 
को कह चुके । इससे यह्‌ निश्चय हुआ कि, इनमेंसे कोई सा मरजाय तो प्रतिकरक होता है 1 
यहां भाई ओर पुत्र पौत्र आदि यदि जो उपनयन न हुआ होय तो भी तीन वषेसे अधिक 
अवस्थावाला समश्चना । इसीध्रकांर विना विवादी कन्या आदिभी तीनवपेसे अधिक होय त्तो 
त्रिपुरुषीमें है यह वात प्रतीत होती है । इसीभ्रकार वधूके कमे भी समञ्चना । इसीभ्रकार सुडन 
मण्डन आदिभी चिपुरुषीकी गणना समञ्चनी । परन्तु इसमें यह विशेष दै कि, पिता, माता, 
बावा दादी चाचा ताऊ पहिटीखी पहिली स्रीका पुत्र भाई विना व्यादही वहिन इनके मरनेरमे 
परतिकर दोष मिशेष होता है इससे विवाह नदीं करना इनसे त्रिपुरुषी सपिण्डके मरनेमें 
खाति आदिसे दोषको हटाकर विवाह करना । ओर जो संकट होय तो पिताआदिके मरनेपर भीं 
समय को देखकर ओर रांतिको करके विवाह करना । तिस यह व्यवस्था समञ्चनी कि, 
निश्चय किये पीछे जो माता पिता दोनों मरजार्थे तो काढठप्रतीक्षा ओर शांतिसे भी जो दोषकीं 
शांति न दोय तो विवाह नहीं करना । जो माता वा पिता इनमेसे एकका मरण हुआ दोयं 
तो शांति आदिसे विवाह करना । इनके मरनेभें यह है कि, पिताके मरनेमे वषदिनका आ- 
रौच, माताके मरनेमे छः मास, खीकेमे तीन मास, भाई ओर पुत्नरकेमे डेढ मास 
इनसे अन्य सपिण्डेकेमे एकमास आश्चौच होता है । इससे उस आज्ञौचके अन्तम शांतिको 
करके छम्रका निश्चय करे । भ्रतिकरूर दोष होनेपर तीन ऋतुपयैत लम्नका कायं नहीं करना 1 
जो सपिण्डका भ्रतिकूर होय तो एकमासर वजं दे यहां आरौवराब्दसे केवल विवाहे अधि- 
कारका न होना समञ्चना। इससे ये तीन पश्च कि, पिताके मरणके पीछे जो संकट दोय 


( ३५६ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


तो वषेदिनके अनंतर विनायकशांतिको करके विवाह करना । ओर जो अतिसंकट दोय तो 
छः महीनेसे पीछे विनायकशांति ओर श्रीपूजनआदिको करै विवाह ओर जो उससे भी 
अधिक संकट होय तो एकमास पीछे विनायकशांति ओर श्रीपूजन आदिको करके विवाह 
करना । माताके मरणम छः माससे पीछे विनायकशातिको करके विवाह अतिसकट दोय तो 
एकसमास षे दोनों शांति करके विवाह करना । ओर जो कि, यह्‌ वचन दै क्रि, जिसके 
माता ओर पिता मरजार्यै उसका देह अद्ध दोजातादै । इससे वह्‌ वषदिनतक दैव ओंर 
पित्र्य श्राद्ध कर्मेको न करै । इस बचनसे जो मातापिताके मरणतें वषदिनतक समस्त यभ 
कमेका निषेध है । वह॒ वाग्दानके निश्वयसे जो पूवे मातापिताका सरण दोजायवा संकट 
न दोय ता समञ्चना । सखरीके मरनेमे तीनमासके वा एकमासके अन्तम श्रीपूजन आ्दिको 
करके करना । भाईके मरनेमे डढमासके अन्तमं विनायकशांति, पुत्रके मरने डढमास्में 
वा मासक अन्तम विनायकशांति, चाचाके मरनेमें मासके अन्तमं विनायकरांति, पितामही, 
विना विवाही वहिन इनके मरनेमें मासके अन्तम विनायकराति, इनसे अतिरिक्तं चिपुरुष 
सपिण्डके मरनेमे मासके अन्मे श्रीपूजन आदि शांति करके मगलकमको करना । जो अपने 
पर भ्रम आदि वा अत्यंतहित करनेवाटी हो णेसी माताकेःमरनेमें जो छ: मासतक मनका खे 
दूर न होय तो वषेदिनतक प्रतीक्षा करे इसीभ्रकार गुणवाटी स्रीके सरनेभभी छः सासतक्र 
काकी प्रतीक्षा करे ॥ 


अथ घरतिकूलापवाद्‌ः । 


ज्योतिःप्रकाडो तु ॥ अतिसंकटवदोन मात्रादिमरणे माकसषाधिकभतीक्षाया असं- 
भवे मासमध्येपि दशादोत्तरं केचित्कारं प्रतीष्योक्तग्यवस्थया विनायकश्चाति 
्रीपूजनादिशांतिं च कृत्वा गां दत्वा पनवांग्दानादि चरेदिव्यक्तम्‌ ॥ सर्वोप्ययम- 
पवाद्‌ः संकटेषु तारतम्येन बुधैर्योज्यः ॥ असपसंकटविषये महासंकटविषयकषि- 
धिकथने वक्तुः कतुश्च दोष एव ॥ दुभिक्षराघ्रभंगादिभये पित्रोमेरणाकायां च न 
प्रतिकूलम्‌ ॥ दीषरोगिदूरदेशस्थविरक्तानां कन्यायाः भरौटत्वे च प्रतिङ्कदोषो 
नेव्यपवादः ॥ 


अव प्रतिक्रूखका अपवाद दिखाते । कि, उ्योतिःप्रकाशमें छिखरहे कि, माता आदिके मर- 
जानेपर जो अतिसंकटके दोनेसे माससे अधिक कार्की प्रतीक्षा न करसके तो मासके मध्यमे 
भी दशाहके होनेके पीछे कछकारकीं प्रतीक्षा करके विनायकरांति, श्रीपूजन आदिकी शाति, 
गोदान आदिको करके फिर वाग्दान आदिको करै । यह समस्त अपवादकी व्यवस्था संकटके 
अधिक अधिक होनेसे पडितोको समञ्चनी चाहिये ओर जो थोडासा भी संकट होनेपर महा- 
संकटको बताने तो कहनेवाठे ओर करनेवाङे दोनोंको दोष अवश्य होगा । ओर दुर्भिक्ष 
( अकाङ ) ओर राष्‌ ( देश्च ) के भंग आदिका भय वा माता पिताके मरनेकी इका दोय 
तो भ्रतिक्रूढ दोष नदीं । जिनके शरीरमें कोई दीधे रोग हों, जो दूरदेरमे हों ओर जो 
विरक्तो उनकी कन्या जो श्रोढा ८ द्वाद्ङावषसे अधिक ) हो. जाय तो उनको भ्रतिकूर दोष 
नहीं । अर्थात्‌ उनको श्रतिकू होनेपर भी विवाह करना । अपवादोंको कट चके ॥ 


व 


परिच्छेद-पु° ] भाषादीकासयैत । (३९७ ) 


~ अथ श्रीपुजनादिदांति;। 

श्रीपूजनादिद्ांतिश्च भिये जात इति भियम्‌ ॥ इदं बिष्णरिति बिष्णुम्‌ ॥ 
गौरीर्मिमायेति गौरीम्‌ ॥ अयंवकमिति रदम्‌ ॥ पर श्टत्योरिति यमं च संषू- 
ज्याष्टोततरङततिखाज्यं जुडयात्‌ ॥ भूः स्वाहा दृव्युनैश्यतां स्लुषये सखखं वर्धतां 
स्वाहेति ततो होमं समाप्याथ गोद्धयं दक्षिणां भवेदिति कस्तुमे द्ष्टव्या ॥ इति 
प्रतिक विचारः 

अब श्रीपूजन आदिं खान्तिको कहतेहं । कि; चश्रीपूजनञादि शान्ति इसप्रकार करै कि 
श्रिये जातः” इत्यादि मेत्रसे श्रीको, रदं विष्णुः इसमंत्रसे विष्युको, 'गौरीर्भिमायः इसमन्नसे 
गौरीका, ओर “यम्बकं” इसमन्त्रसे रुद्रका पूजन करके तथा "परंसूत्यो ० इख चस्ते यम. 
राजका पूजन करै । फिर “भूः स्वाहा म्द्युनेदयतां स्वायै सुखं बद्धतां 22 इसमन्वसे एकसौ 
आठ ८ १०८ ) घीकी आहुति अभ्निमें दे । किर रोषहोमको समाप्त करके दो गौ आचार्यक 
दक्षिणामें दे । यह सव कौस्तुभग्रंथमं समञ्चसा ॥ प्रविच्टूखविचार समाप्त इअ ॥ 


अ्थांत्यकमीभावनिमित्तकमंगरुषतिवंधनिणैयः ¦ 

““व्रेतकमाण्यनिवेत्य चरेत्राभ्युदयक्रियाम्‌ ॥ आचतुथं ततः पुंसि पंचमे ञ्चुभदं 
भवत्‌ ॥'` अत्र प्रेतक्म॑पदेन सपिडीकरणाप्पूवेभाविकमांणि सपिंडीकरणं च 
सपिडीकरणोत्तरं पा ्रणविधिनोक्तानिं मािकानि चोच्यते ॥ “.सपिंडीकरणादवां 
गपकरष्य कृतान्यपि ^ पुनरप्यपङ्ष्यंते बद्ध यत्तरानिषेधनात्‌'' इव्यनुमासिकाना- 
प्यपकर्षोक्तेः ॥ अभ्युदयपदेन नां दीश्राद्धयुक्तं कमेमात्रे आह्यम्‌ ॥ कंधिदिवाहदायेव 
ग्राह्यभिय्यक्तम्‌ आचतुथमिति नांदीभाद्धकतारं पुरुषमारभ्य जनकचतुःपुरुषी जन्य- 
चतुःपुरुषी संतानभेदे च चतुःपुरुषी सगोत्रा गृह्यते ॥ तथा च नांदीश्रादकठैः पित्र- 
पितामहभपितामहाः पत्नीसहिताः कठभायापुत्रपोत्रप्रपोत्रास्तद्धायोश्च राता तस्प- 
त्रपौत्रास्तद्धायांः पितव्यतस्पुत्रपौत्रास्तद्धायांश्च प्रपितामहस्य पृत्रपौत्रभरपौतास्तद्धा- 
याश्वैतेषां मृतानामलुमासिकांतप्रतकमाकरणे मंगलं न कायेमिव्यर्थः ॥ नांदी 
्रद्धकतात्र सख्य एव ग्राह्यो न ठत मातुखादिर्गोणः ॥ सृतपिठकस्योपनयनादौ 
संस्काय॑मारभ्यैव चतुपरुषी गणना ॥ भातामहादेमिन्नगोत्रत्वेपि नांदीश्राददेवता- 
त्वात्‌ प्रेतकमाभावे भंगटं न भवति ॥ मातामह्यादेः स्वातव्येण देवतात्वाभावा- 
इक्ाहाव्यकमांभावेपि मंगलप्रतिवधो नास्ति ॥ इव्यत्यकमांभावनिमित्तिकमंग- 
टप्रतिबंधनिणंयः ॥ 

अब जो अन्तेष्टिकमै न करचुकै तो मगलका्यका भरसिबंध होजाता है, इसका निर्णय 
दिखाते । कि; प्रेतकर्मेको समाप्त कियेविना चौथी पीढीतक गलके न करना परन्तु 
पांचमें पुरुषे यह वोष नहीं होता । यां प्रतकमसे सर्पिंडीकरणसे जो पूरव होते है वे कमे 
ओर सपिंडीकरण ये ओर सर्पिंडीकरणसे पीछे जो पार्बणविधिसे मासिकशाद्ध कियेजाते है वे 


( ३९८ ) धर्भ॑सिन्धु । [ तृतीय~ 


खसञ्चने । क्योकि, जो सपिंडीकरणसे पिरे अपकर्षैसे करखियिगयहँ उनका पुनः भी अपक 
होतादै क्योकि, उनका बद्धिश्राद्धसे पीठे फिर निषेध है इस वचनसे मासिकश्राद्धो- 
का अपकषे काह । अभ्युद्यपदसे जिनकममेमिं नांदी श्राद्ध किया जाता व सव॒ कर्मभ्रहण 
करने 1 कोड तो इस पद्से विवाह आदिकोही कहते ह । ओर आचतुथै इसपदसे नांदीश्राद्ध- 
के करनवाङे पुरुषस छेकर जनक ओर जन्य इनकी सन्तानके सदसे अपने गोत्रके चार 
पुरुष ये ठेते हैः कि, नांदीश्राद्ध करनेवालेके पिता, पितामह, प्रपितामह ये खीसदहित तीनों । 
ओर कताको खी, पुत्र, पोतन, प्रपन्न ओर इनकी खी । ओर भाई, भाईके पुत्र, भरपौत्र इनकी 
सी । चाचा इसके पुत्र, पोत्र इनकी खी । प्रपितामहके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इनकी खी । 
इनके मरनेके अनतर अनुमासिकपयैत प्रेतकर्मके न होनेतक्‌ सगखकम न करना । यहां नांदीश्रा- 
दका करनेवाला जो मुख्य हो वह म्रहण करना । गोणरूप मातुल आदि न्ह । जिसक्रा पिता 
मरजाय ॥। उसके उपनयन आदि कमम जिसका संस्कार हौ उससे चतु; ( चार ) ` पुरपीकी 
गणना करनी । मातामह, मादपितामह, मातृप्रपितामह्‌ यद्यपि इनका गोत्र भिन्न दे इससे चतुः- 
पुरुषीमें नही, तथापि ये नांदीश्राद्धके देवता इसमे मगर नहीं होता । ओर मातामही आदि 
ये नांदश्राद्धके देवता स्वतन्त्र नदीं किन्तु अपने २ पतिकी अपेक्षा हँ इससे इनका दश्चाहसे 
पे अन्तेष्टि कमे न भी हदोचुका हो तो भी मगखकायेका भरतिवेध नहीं होता ।यह्‌ अन्तकमेके 
न हदोनेसे भगखके प्रतिवंधका निर्णय कह चुके ॥ 


अथ चतुर्थीकमेमध्ये ददोदिनिणयः। 


अथ मोजीविवाहयोनौदीश्राद्धमारभ्य मंडपोद्धासनपर्यतं सध्ये दक्षंदिनं यथा 
न पतेत्तथा कायैम्‌ ॥ दशान्यपित्रोः क्षयादहादिश्राद्धदिनं यदि ज्ञानादज्ञानाद्धाप- 
तति तदा त्रिपुरुषसपिडेविवाहादिमंगरूसमाष्त्यत्तरं श्राद्धं कायम्‌ ॥ एवं च दज्ञौ- 
न्यश्राद्धस्येव स्वरूपतो विवाहमध्ये निषेधः न ठ द्रोवच्छाद्धरहितस्यापि शराद्ध- 
तिथिमात्रस्य ॥ "वत्ते विवाहे परतस्तु कुयोच्छाद्धम्‌' ॥ इत्यायक्तेः ॥ एतेन 
संकोतिमन्वायष्टकादिदिनानां श्राद्वदिनत्वादशीवन्मध्ये पातो निषिद्ध इति शंका 
निरस्ता ॥ तेन षण्णवतिश्राद्धकतंभिः सपिंडैमध्यपतितमन्वादेः प्रायश्चित्तादिना 
संपत्तिः संपाया ॥ इति चतुर्शीकमंमध्ये दज्ञांदिनिर्णयः ॥ 

अव जो चतुर्धाकमेके मध्यमे दश्ांदिका दिन हो उसका निणयः कहते हैँ कि, मे जीवधन 
ओर विवाहके जो नांदीश्राद्धसे कर मण्डपके उद्वासनपर्यत करम है वे जैसे मध्यमे अमावस्या- 
का दिनि न आवे तिसप्रकार करने वादये । ओर द्दीसे भिन्न जो माता पिताके क्षयी आ- 
दिका दिन ज्ञान वा अज्ञानसे मध्यमं आजाय तो तीन पीदीतकके पुरुषोंको भगलकमकी समा. 
पिके षे वह क्षयी आदि श्राद्ध करना मध्यमे नहीं । इससे यह बात सिद्ध भई कि, दरीसे 
अन्य जो श्राद्ध है उनको अपने विरोष पारण आदि रीतिसे करना हो उनकादी विवाहके 
मध्यमे निषध हे । कछ जो दशैकी समान जो श्राद्धसे रहित जितनी श्राद्धकी तिथि है उनका 
नहीं । क्योकि एेखे वचन कि, विवाहके होनेके अनंतर ॒श्राद्धको करे । इससे इस ॒दांका- 
कामी खण्डन हआ कि, जो संक्रंतिदिन मन्वादि अन्वष्टकादि तिथिर्योमि श्राद्ध किये जाति ये 


परिच्छेद्‌-प्ू ] माषाटीकस्षमेत । ( ३९९ } 


मी श्राद्धदिन है । इनकराभी दके समान मव्य आना निषिद्धे । इससे जो छयानवें 
( ९६ ) श्राद्धोकि करनेवाठे सपिण्ड ह॑ उनको जो मध्यमे अन्वष्टका आदि तिथि आजाय 
चो प्रायधित्त आदिसे उनक्रा सन्पादन करना ।!} चतुर्थीकूयेके सध्ये द्यी आदि अनेका 
निणेय समाप्त हआ ॥ 
ध, खे - (न्व 
अथ विवाहादौ रजोदोषसूतकनिणयः । 

व्रारभालागारयोत्तरं वा मातुः पित्रव्यहदेः कर्वतरस्य पल्या बा रजोदोषे यद्द- 
तव्यं तद्धतवंधप्रकरणे विस्तरेणोक्तं तत एव ज्ञेयं रजोदौषजननाज्ञौ चादिसंभाव- 
नायँ नांदी श्राद्धस्यापक्ष्याट्ठनि दिनावधिः ॥ ““एकविश्चत्यहयज्ञे विवाहे दङ- 
वास्तराः ॥ जिषट्चौलोपनयने नांदीश्राद्ं बिधीयते ॥ ` दङदिनायतिक्रमे 
एननादीश्राद्धमिव्य्थास्सिद्धम्‌ ॥ नादी शभाद्धौत्तरं सूतक्षतक्योः पराप्तौ न विबाहा- 
दिप्रतिवंधः ॥ ““ विवाहव्रतय्ञेषु श्रद्धे रोमेचंने जपे ॥ आरन्धे सूतकं न 
स्यादनाश्ब्ये तु सूतकम्‌ ॥ भारंभो वरणं यज्ञे संकटपौ वतक्षत्रयोः ॥ नांदी 
विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया "' इव्युक्तेः ॥ इदं सत्िहितथुहतीतलभावादिसं- 
कटे एव ज्ञेयम्‌ ॥ संकटाभावे तु नांदरीश्रद्धेजातेपि सतक्तंति अहतीतरे श्व भंग- 
छम्‌ ॥ सर्वोप्याशौचापवादोऽनन्यगतिकत्वे आर्तौ च ज्ञेय इति सिधक्तेः ॥ तेन 
चते संकर्पोत्तरमाशौचेपि विपषद्वरेव प्रजादि ॥ यज्ञादौ मधुपकंबिधिना बरणौ- 
तरभपि ऋत्विगंतरालाभादिकेनन्यगतो संकटे एव च अधुपकेविधिना इतस्या- 
रोचाभावः ॥ एवं जपहोमादावप्यूल्यम्‌ श्रद्धे पाकपरिक्रिया पाकप्रक्षणम्‌ ॥ 
एतद्प्यातिसच्वे ॥ महासंकटे भरारभास्ागपि सूतकम्राप्तौ कूष्मांडमंतरेघतहोमं कृत्वा 
पयस्विनी गां दत्वा पचगव्यं प्रादय युद्धश्रूडोपनयनोदाहवतिष्ठादिकमाचरेत्‌ ॥ 
उपकस्पितबहुसंभारस्य सन्निहितटमांतरामावेन नाशाद्यापत्तावप्येवं य॒ुद्धिः ॥ इदं 
जननारौचमात्रविषयमिति मार्तडादौ ॥ 

अव विवाहादि रजोदोष तथा सूतक हो उसका निणेय कहते । कर्मके आरभसे पूरव 
वा पीछे कन्याक्रो अयवा वरी माता अथवा चाचादि कतौओंकी खीको रजोदोष दनि 
जो कुछ कहनाथा वह सब ब्रतवबंधप्रकरणमें विस्तारसे पूवै कह आये सो वहांसे ही समञ्चना । 
रजोदोष वा जनने आशौोच आदिकी संभावना होय तो अपकर्षेते नांदीश्नाद्ध करदिया 
होय तो एकदिन आशो च होता हे । अहर्यज्ञ ( नित्यहोम ) होय तो इक्कीसदिन विवाहं 
द्सदिन सुडनमें तीन दिन, यज्ञोपवोतमें छः दिन, आशौच होता है । इससे तिस आशौच 
आदिकी सम्भावना होय तो दशदिन आदिक बीननेपर पुनः नांदीश्राद्धको करे । यह बात 
अथात्‌ सिद्धहुद।जो नांदीश्राद्धकयि पीडे सूतक वा सदय होजाय तो विवाह आदिका भ्रतिबंष नहीं 
क्योकि यह छिखादं क, विवाद, बतः यज्ञ, आद्ध, दोम,देवपूजाःजप इनमे जो आरंम दोचुका 
होय तो सूतक नहीं ओर जो न हुआ दोय तो सूतक होवाहै । यज्ञका प्रारंभ वरणसे, जत 
सत्रयज्ञका भारभ संकर्पसे, विवाहआआदिकर्मका भ्रारंभ नांदीमुखसे ओर श्राद्धका भारम पाक- 


` (४०० ) धर्म॑सिन्धु । | वृतीय- 


क्रियासे होताहे । यह बात जो कोई निकट मुहूतं न बनै अथवा संकट होय तो समञ्चनी 
ओर जो संकट न होय तो नांदीश्राद्ध होभी चुका दो तथापि सतकके बीतनेपर अन्यसुहूर्वबेही 
मगर करै । यह खमस्त आरौचका अपवाद्‌ जो किसीप्रकार अन्यसुहू्तमे कार्य न होसकै वा 
संकट होय तो ही समञ्चना अन्यथा नहीं । यह सिन्धुम्रन्थमें छिखाहै तिससे त्रतके चिषे जो 
खंकल्पसे पीछेभी सूतक हआदो तोभी ब्राद्यणके द्वाराही पूजाआदिको करावै स्वयं नही । 
तिसीभ्रकार यज्ञ आदिमेंभी जिसका मधुपकेकी विधिसे वरण करचुके उसके अनन्तर फिर 
आरौ च होजाय वहांभी जो अन्य कोड ऋत्विज्‌ हवन आदिके खये न भिर तभी उस वरण- 
किये पुरुषको आशौच नहीं | इसीप्रकार जप होम आदिमेंभी समञ्चना । श्राद्धके चिषे पाक- 
परिक्रिया पकायेहुए अन्न आदिके प्रोक्षणको कहते । यहमी दुःख दोय तो समञ्चना । जो 
यदि महासंकट होय तो प्रारभसे पूर्वेभी सतक आचख्गेतो कूष्मांडमन्त्रोसे घीका होम करके 
दुग्ध देतीहुई गौका दान, पंचगव्यका पीना इन सको करिके शुद्ध दोकर संडन, यज्ञोपवीत, 
विवाह, म्रतिष्ठा आदि कर्म॑को करे । जिसने सब सामग्री इकट्री करटी टो उस पुरूषको जो 
अन्यकोई लप्र कमैके स्यि नभिङेतो जो यदि उस सामग्रीके नष्ट होनेकी संभावना होय 
तो पूर्वाक्तप्रकारसे शुद्धि समञ्चनी । यह वात जन्म आशौचकेही विषयमे है यदह मार्सण्डआदि 
मरथोमे छिखाह ॥ 
५५ >> टोदाभावविचार 
अथ स॒तक्यन्न भोजने द्‌ ¦ । 


कृष्मांडदोमादिना दिपक सूतकमृतकयोमध्ये आरब्धे विवाहादौ विप्राणां 
पूवसंकसिपतान्नरभोजने दोषो न ॥ पाकपरिवेषणादिकमपि सूतकिथिः कार्यं 
होमादिविधिना ॒दधिसंपादनादिति कोस्तुमे स्थितम्‌ ॥ नेत्युक्तम्‌ ॥ छोकविदि- 
छरत्वादतः परगोत्रैरेवान्नदानं युक्तमिति भाति ॥ नांदीश्राद्धोत्तरे सुतकस्रतकयीोः 
परात्तो पृवेमन्नसंकरपाभावेपि विवाहोत्तरकालसंकल्पितान्नभोजनं विचिः कार्यस्‌ ॥ 
अत्रापि ““परेरन्न प्रदातव्यं भोक्तव्यं च दिजोत्तमेः' इति स्वसंमतं परैरसगेतरैरिति 
सिधुमयूखादौ व्याख्यानात्‌ ॥ पृरवंसंकरिपितान्नस्यापि भोजनसमये सूतकपराप्तौ 
भोक्छभिथक्तदोषं त्यच्का परगरदोदकैराचांततादि विधेयम्‌ ॥ पाकरोषः सुतकिभि- 
भोक्तव्यः ॥ ^“ अजानेषु च विप्रेषु त्वंतरामृतसतके ॥ अन्यगेहोदका्चांताः "' 
इति स्मतः ॥ नांदीश्नाद्धोत्तरं भोजनादन्यकाङे सूतकप्राप्तौ सूतकिग्रहे भोक्तव्यम्‌॥ 
ंजानेष सुतकप्राप्तो भोक्तभिः पात्रस्थमप्यन्न त्याज्यमिति वाचनिक एव विशेषः ॥ 
न हि वचनस्यातिभार इति न्यायात्‌ ॥ मम तु भंजानेष्विति वाक्यमारन्धानारन्ध- 
सवैकरमैस्वसंकर्पितान्नविषयमिति भाति ॥ इति विवाहादौ रजोदोषसूतकप्रापि- 
निर्णयः ॥ | 

अब सुतकीके अन्नखनेमे दोष न होनेका नि्णेय करते । पूर्व कटे कृूष्माण्डदोम आदिसे 
शद्ध होकर जो मरण वा जन्म सूतकके दोतेदए भी विवाह आदि क्रिया करै तो नाह्मणोंको 
संकल्प किये अन्न आदिके भोजनमें दोष नहीं । पाक ( पूरीआदि ) का परिवेषण 


[ति ------ 


पारच्छेद-१ए० 1 भावादीकास्चभेतं । ( ४०१) 


( परोसना ) आदिभी वे घ्रुतको करै कि, जिनकी होम आदि विधिसे युद्धि दो चुकीदै । यद्‌ 
वात कौस्तुभग्रथमें छली दै । सो यद ठीक नहीं ठै कयोक्रि, यह वात खोकसे विरुद्ध है 
इससे जो सूतकीके गोतम न दों वेदी अन्नदान क्र यह प्रतीत होताहै । नादीश्राद्ध कयि 
पीछे सतक वा त्यु होजाय ओर पदिटे अन्नकरा संकल्प किया न होय तोभी विवादे पीर 
जो अन्नका संकर्प किया उस अन्नके भोजननें बाद्यणोको दोष नदीं! यहांभी यही समञ्चन 
कि, परगोत्री तो अन्नको देँ ओर भोजन व्राह्मण करे । क्योकि, चिन्धु मयूखओदि प्रथमं 
परा अन्नका दान करर ओर ब्राह्मण भोजन करै, इस वचन पर खाब्दका असगोच्र अर्थात्‌ जो 
अपने गोत्रके न हों सा व्याख्यान क्रिया दहै । ओर यद्यपि अन्न पूरवैसंकर्पित दोय तो 
उसको भोजन करतेहुए जो सूतक आन छ्गै ततो ओजन करनेवाङे उस भोजनसे दोष अननक 
त्यागकर अन्य किसीके घरे जरसे आचमन आदििको कर । ओर जो पाके अवशेव रदाहो 
उस्र सूतकी भोजन करे । क्योक्रि, यह स्मृति है कि, ब्राह्यणो भजन करतेहृए जए अध्य 
सूतक होंजाय तो अन्य घरक जके आचमनसे अद्धि दोतीदै ¡ जो नादीशराद्धसे पीडे 
भओजनसे अन्यकालमें सूतक दोय तो सुनकीकरे घरभी भोजन करे । तथा वचनसेदही यदहं 
विशेष प्रतीति होती हं कि, ओीजन करतेहुए जो सतक आन खगै तो पाचसेक्रा ओ अन्न त्याग 
दे । क्योकि, वचनके ऊपर अत्यन्त भार नहीं एेसा न्याय है ओर सुद्चको तो यह प्रतीत 
दोता है कि, श्ुंजानेषु च विद्रेषु<” यह्‌ वचन जो आरम्भ करदिया ओर जिसक्रा आरन्भ 
नहीं किया उन सव क्मोके विषे जिस अन्नका संकल्प नदीं किया उसी अन्नके विपये दै ? 
इसप्रकार विवाद आदिमे रजोदोप, सूतक आदिंका निणेय कह चुके ॥ 


अथ विवाहात्पूर्वं कन्यारजोदोषे बायश्चत्तस्‌ । 


विवाहाप्पूर्वं कन्याया रजोदशेने मातपितृश्चातुणां नरकपातः कन्यायाः इृषरीषं 
तद्भतैकेषरीपतिवम्‌ ॥ अव्र युदिभकारः ॥ कन्यादाता ऋतसंख्यया गोदानानि 
एक वा गोदानं यथाशक्ति ब्राह्मणभोजनं वा कतवा कन्यादाने योग्यो भवेत्‌ ॥ 
कन्या तूपवासत्रयाते गव्यपयःपानं कृत्वा विप्रुमार्थे सरतनभूषणं दच्वोद्धाहयोग्या 
भवति ॥ वरश्च कूष्मांडहोमपूवेकं ता्द्रहन्न दोषी स्यादिति ॥ विवाहदोमकाठे 
रजोदोषे तां स्नापयित्वा युंजानेति ते्तिरीयमंत्रेण प्रायधित्तं इत्वा होमतत्रं समा- 
पयेत्‌ ॥ यदा त॒ दात्रभावादजोदशनं तदा कन्या वषंत्रयं प्रतीक्ष्य स्वयं वरं उणु- 
यात्‌ ॥ नात्र वरस्यापि दोषः ॥ इति कन्यारजोदोषनिणंयः ॥ 

अब जो रजोदोष कन्याको विवाहसे पूवं होजाय तो उसक्रा भ्रायश्चित्त कहते हैँ । कि, 
विवाहसे पूवं जो कन्याको रजोदशन होजाय तो साता पिता ओर भाई इनका नरकमें पडना 
ओर कन्याको शूद्रत्र ओर उसके पतिको शद्रा पतित्व होता दै । इससे उसकी शद्धिका 
प्रकार दिखाते ह कि, छन्याका पिता, जितने बार कन्या रजस्वला हई हो उतनी गोओंका 
वा एक गोका दान अथवा शांतिपूर्वक ब्राह्णोंको भोजन कराकर कन्यादाने योग्य होता 
है । ओर कन्या भी तीन उपवास किये पीछे गोके द्धको पीकर ब्राद्यणकी कमारी (कन्या ) 
को रत्नौके मूषणको देकर विवाहके योग्य होती है । ओर वर कूष्माण्ड होमको करके यदि 


(४ ० ) धससिनछ ॥ [ तृतीय- 


उसको विवाहे तो दोषका आगी नहीं होता । जो विवाहके होमके समय रजोददन होय 
तो उसको स्नान कराकर फिर कमे नियुक्त करके इस तैत्तिरीयके वचनानुसार भ्रायश्चित्त 
होमको करके कमे समाप्त करे । यदि दाताके न नेसे कन्याके रजका ददन होय तो कन्या 
तीन वषं बाट देखकर स्वयही वरको वरे । इसके वरनेमे वरको भी दोष नहीं होता । 
कन्याके रजोदोषका निणेय समाप्त हआ ॥ 


अथ क्षयपक्षादिविचारः । 

पक्षमध्ये तिथिद्धयस्य क्षयेण यखरयोदशदिनात्सकः पक्षः स क्षयपक्षः ॥ तदा 
वहपरजासंहारो राजसंहारो वा ॥ क्षयपक्षे चौरोपनयनोदाहादिवास्तकमांदि शुभं 
न कायम्‌ ॥ क्षयमासाधिमासयरु्चकास्तादौ बिवाहनिवेधः भथभपरिच्छेदे । एवं 
सिहस्थयरुनिषेधनिणयोपि प्रथमपरिच्छेदे दछव्यः ॥ क्षयसवत्सरोपि निषिद्धः ॥ 
ङीचगत्या परवैराशिशेषमतिक्रम्य रादय॑तरसंचारोतिचारस्तं भात्तो यरः वनः प्व 
राशि वक्रगत्या यदि नायाति तदा स क्षयस्ंबत्सछरः सवेकमेसु वन्यैः ॥ तत 
मेषवृषभव्श्चिककुंभमीनराशिषु न दोषः ॥ केचिद्रोदादक्षिणदेरो कोप्यतिचारादिः 
गरुदोषो नेत्याहः ॥ इति क्षयपक्षादिविचारः ॥ 


अब क्षयपक्ष आदिका विचार करते है । कि एक पक्षम दो तिधियोंका क्षय होनेसे जो 
तेरह दिनका पक्ष दोजाय उस पक्षको क्षयपक्ष कहते हैँ । उस समयमे वहुतसीं प्रजा ओर 
राजाका संहार होता है । उस क्षयपक्ष मुण्डन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि ओर गहभवेदा 
आदि ८ वास्तुकमं ) एसे ञ्यभकमं न करै । क्षयमास; अधिकमास, गुरु राक्र इनके अस्त 
आदिमे विवाहका निषेध प्रथम परिच्छेदमें कह आये । इसीप्रकार सिंह राशिपर जव गुरु 
आवै उस समयमे विदादके निषेधका निणेय आ प्रथम परिच्छेदभें सम्चना । ओर क्षयसंब- 
त्सर भी विवाहम निषिद्ध हे । शक्षयसंबत्सर वह होताहै कि, जो शीघ्र गतिसे वृहस्पति 
पददिखी रारिके छ अशोको विना भोगे जो अगाड़ीकी राशिपर चखाजाय ओर फिर रौटकर 
वक्रगतिसे पूचै उसी रारिपर न आवै तव यह क्षय संवत्सर होता है । वह समस्त कर्मभि 
वर्जित द । तिसमें भी जो भेष, इष, वृश्चिक, म्भ ओर भीन इन राशिर्यो पर वृहस्पति होय 
तो दोष नहीं । ओर कोई यदह कहते है कि, गोदावरी नदीसे दक्षिणदेशमं वहस्पतिके 
अतिचार आदिका दोष नहीं होता । यद श्षयप्च आदिकी विधि समाप्त हई ॥ 


अथ वधुवरयोगुंवांदिवरखविचारः ॥ 

“५ शल्यं यरुबलं वध्वा वरस्ये्ठं रवेबंखम्‌ ॥ `` दिपंचसप्तनवैकादशस्थो यर 
कन्यायाः भः जन्मठतीयषष्ठदरामस्थानेषु पूजाहोमात्मकशात्या ्यभः॥ चतथा 
छटमद्वादशास्थानेषु दश्टफलः ॥ ककंधनुर्मोनगश्चतुथांदिस्थानेपि न दुष्टः ॥ संकरे 
चतथद्रादशस्थो द्विवारमष्टमख्िवारं होमादिरूपपूजया्चितः शभः ॥ वरराशेखि 

थाने रविः भः ॥ अन्यत्र ्रहमखोक्तषूजया भः ॥ य॒रपूजाप्रकार 


उप नयनप्रकरणे उक्तः ॥ 
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अव वर ओर वधूको गु आदिके वख्का विचार कहते ईँ । कि, कन्याको शुका वक 
सुल्य ओर वरको सयका वर इष्ट दै । कन्याको २।५।७॥।९। ११ स्थानपर जो जस्यति 
दोय तो भ ओर १।३। ६1 १० इन स्थार्नोपर जोय तो पूजा, दम आदिके करनेसे चभ 
दाताहं । ओर जो ४।८। १२ इन स्थानपर होय तो अञ्यभ फलका दाता है । ओर कक, 
धनु, मान इन राशिर्योपर दोय तो चतुथ, अष्टम, द्दृ श, स्यानका भी दु्टफक नदीं देता । 
आर जो संकट दोय तो ४। १२ स्थानं स्थितधी दोवार, आस्मै स्थान स्थितदहोयतो 
तीनवार दौम आदि पूजा करनेसे दयुम होता दै } वरको रादिघ्चे ३।६। १० ११ इन 
स्थारनोपर जो सूयं होय तो श्युम । ओर जो अन्य स्थानोंपर होय तो यहमखमें जो पूजाविधि 
कही है उससे गुम होता । रारुक् पृजाका भ्रक्रार उपनयन प्रकरणं पूर्वं कह आये ॥ 

. अथ कन्याविवाहकाखः ॥ 


जन्मतो गभेतो वा पचमवषंपरश्रति अष्टमवषपर्थतं कन्यात्रिवाहै उत्वितः कालः 
बटर्षोत्तरं वषदययं प्रशस्ततरः ॥ ““ षडब्दमध्ये नोद्धाह्या कन्या वद्धं यतः ॥ 
सोमो शुक्ते ततस्तद्वद्रंधवंश्च ततोनलः'' इच्युक्तेः ॥ नवमदश्मयो्ष्यमः ॥ एका- 
दश्वषेधमः ॥ दादञ्चादौ भयश्ित्तावहः ॥ 
अव कन्याके विवाहकार्को कहते है । कि, जन्म वा गर्भं समयसे ठेर पां चसें वर्षैसे 
आठमें वर्षतक कन्याके विवाहका उत्तम काठ होताहै सो इनमे छः वर्षसे दोवर्षं तक कन्या 
का विवाह होय तो अति उत्तम है। क्योंकि, यह का दै कि, छः व्षेतक कन्याक्ा विवाह 
नही करना क्योंकि, पिरे दोवषे उस कन्याको सोम, फिर दोव्षं गन्धन्धे ओर फिर दोवषे 
अनल. ( अभि ) इसप्रकार छः वर्षतक ये देवता भोगते दै । नमे ओर ददामेमे मध्यम ओर 
ग्यारहमें वर्षमे विवाद्‌ अधम होता । ओर फिर इससे पीछे द्वाद्रा आदि वर्षं विवाह होय 
तो प्रायश्चित्तके योग्य कन्या होजाती है ॥ 
। (च ९ 
अथ बाह्यादेविवाहभेदाः ॥ 


ब्राह्मो देव आः भाजापत्य आसुरो गांधवों राक्षसः वेशाच इत्यष्टौ षिवाहाः ॥ 
योग्यवरमाहयारंकृत्य कन्यादानविधिना तस्मै दानं नाद्यो विवाहः १ यज्ञे उविक्‌- 
कमं कुव॑तेऽलकृत्य कन्यापेणं देवः २ वरादेकं गोमिथुनं दे वा गररीप्वा तस्मै 
कन्यापणमाषैः ३ इदं गोमिथुनग्रहणं न निदितम्‌ ॥ तस्य कमारीपूजनाथेत्वेन 
कन्याविक्रयाभावात्‌ ॥ स्रयेतयैव सह॒ शहधमे आचरणीय एतस्या जीवनपयतं 
विषाहोत्तरे चठथाश्रमो वा न कायं इत्याभाष्य कन्यादानं प्राजापत्यः ४ ज्ञातिभ्यो 
यथेच्छं धनं दचा विवाह आसुरः ५ वरवध्वोरिच्छयान्योन्यसंयोगो गांधवेः & 
युद्धादिना बलाद्धरणं राक्षसः ७ चर्येन कन्याहरणं पेशाचः ८ पूवंचतषु पूवेः- 
पूवः श्रेष्ठः उत्तरेषत्तरउत्तरो नियः ॥ तत्र विप्रस्य बाह्यदेवौ प्ररास्तौ ॥ क्षत्रियस्य 
गांधवेराक्षसौ ॥ आघुरो वैश्यस्य ॥ आषैप्रानाप्यवैशाचाः सवषाम्‌ ॥ संङ्टे 


(४७०४७ ) धम॑सिन्धु । ` [ ततीय- 


राक्षखभित्नाः सप्त विभस्य ॥ ब्राहमदेवेतरे षट्‌ क्षत्रियस्य ॥ वैदयशूदयोन्राखादैवरा- 
क्षसभिच्राः पच ॥ सर्वेष्वपि विवाहेषु तत्तस्मकारैः कन्यापरिग्रहोत्तरं स्वस्वगरह्यरीर्या 
विवाहराभादिविधिरावङ्यकः ॥ दानविधिना दानं सवत्र न भवति ॥ 


अब ब्राद्य आदि विवाहोको दिखाति है । कि, ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, 
गान्धर्व, राक्षस ओर पैशाच ये आठ विवाह होते है । ङ आदिसे योग्य वरको वुराकर 
उसको भूषण आदिसे सुरोभित कन्याका जो देना उसे ब्राह्यं विवाह कदते हँ १। कतिवजोंके 
कमै करतेहुएको यज्ञके विषे अरुकार आदिसे शोभित कन्या दीजाय उसे दैवविवाह 
कते है २। वरसे एक गौ ओर एक इृषभ वादो वृषभ ओर दो गौओंको ठेकर उसको 
कन्याका जो देनाहै उसे आषे कते हैँ ३। यह वृषभ ओर गौ का छेना निदित न समञ्चन; 
क्योकि, बह ऊुमारीकी पूजाके स्यि है इससे उसके ठेनेमे कन्याका विक्रय नहीं होता । 
ओर हं वर । तुञ्चको इसीके साथ गृहस्थाश्रम भोगना अथवा इस कन्याके जीवनपर्थैत 
विवाहसे पीछे चतुथे (सन्यस्त ) आश्रमम प्रविष्ट मत हूजियो रेसे ककर जो वरको कन्याका 
देना उसे प्राजापत्य कहते है % । जातिके पुरुषोंको यथेच्छ धन देकर जो विवाह करना 
वह आसुर विवाह दै ५। वर ओर वधूकी इच्छासे जो परस्पर विवाह होना वह्‌ गान्धर्वं 
है & । युद्ध आदिसे जो वरु करिके कन्याको छेेना वह राक्षस ७ । ओर चुराकर जो 
कन्याको छेआना वह पैशाच विवाह होता है ८ । पिले चारों पदिखा पिला विवाह श्रेष्ठ 
है । ओर उत्तरके वारो परखा परा निन्दित दै । तिनमें भी ब्राह्यणके खियि व्राह्य, दैव ये 
नां उत्तम । क्षचियको गान्ध, राक्षस ओर वेदयके ल्य आसुर उत्तम ॒होताहै । ओर 
आषे, प्राजापत्य, पैशाच ये सबके खयि उत्तम होते ह । संकट दोय तो राक्षस विवाहको 
छोडकर सात विवाह ब्राह्मणको श्रेष्ठ होते दँ । संकटमें क्षत्रियको जाद्, ईैवको छोडकर छः 
ओर संकटमें वैश्य, शद्रको ाद्य, दैव, राक्षस इनको छोडकर पांच प्रदास्त हैँ । समस्त इन 
विवाहो कन्या ग्रहणके अनन्तर अपने २ गृह्यसूत्रकी विधिके अनुसार विवाह होम आदिका 
करना आवश्यक है । दानकी विधिसे. सवत्र दान नहीं होताहे ॥ 


अथ सप्तपदीविधेः पूर्वै कन्यान्यत्र देया ॥ 

चेडाचादौ सप्तपदीविधेः परवेमन्यस्मे कन्या देया ॥ बाह्यादिष्वपि कन्यादानोत्त- 
रमपि सप्तपदीषेधेः पर्वं वरस्य षटत्वादिदोषज्ञाने वरण्तौ वा कन्यान्यस्मै देया ॥ 
ब्राह्यविवाहोटायां जातः पुत्रो दश्च एवान्‌ ददा परान्पितृस्तारयते॥ देवोटापुत्रः सपघ्त- 
सप्त ॥ प्राजापत्योटापुत्रः षद्षद्‌ ॥ आर्षोगापुत्रखीखीन्‌ ॥ आश्वलायनसुतरे त॒ 
ब्राह्मादिषु दादशदज््ठौ सप्त च पृूवोन्परांश् पुतरस्तारयत इत्युक्तम्‌ ॥ ““अन्येष दुरवि- 
वाहेषु बद्यधमंदिषः सुताः ॥ `` वाग्दानोत्तरं वरस्य देश्ञांतरगमने षण्मासं भरती- 
शष्यान्यस्मै देया ॥ कन्यायाः र्कं प्रदाय गमने वषेप्रतीक्षा ॥ यत्त॒ वलाद्विवाहे 
सगोत्रतवङ्कीबत्वादिवरदाषे वा कन्या सप्तपदीविध्युत्तरमपि अन्यस्मै देयेति तत्क- 
लिुगे निषिदम्‌ ॥ 


परिच्छेद-१० ] माषाटीकासमेत । ( ४०५ ) 


अव सप्तपदीके विधिते पूवं कन्याको अन्यके देनेका निणैय करते है । वैराच आदि 
विवाहे सप्तपदी विधिसे पूवं यदि वरम दोष धरतीत दोय तो कन्या अन्यको देने दोष 
नदीं बाह्य आदि विवार्ोमिं भी कन्यादानके पीछे ओर सप्तपदी ८ एकमिषे दवे ऊर्न ) से पूर 
वरको नपुंसक आदि दोषोंसे दूषित सम्चक्रर अथवा वरक्रे मरनेपर कन्याको अन्यको देदे । 
न्राद्य विवादहसे चिवाही कन्याम उत्पन्न इञा पुत्र दक पदिटे आर दृद अगाडीके पितरोका 
उद्धार करता ह । दैव विवाहसे विवादी कन्यामें उत्पन्न हआ पुत्र सात सातको उद्धारता ड । 
प्राजापत्यसे विवाहीमे उत्पन्न हआ पुत्र छह छदको उद्धारता है ओर आर्षं विवासे विवाह 
उतपन्न हुआ पुत्र तीन तीनको उद्धार करता द । आश्वङायन सूत्रम तो यह छिखिदहै कि, 
ब्राह्म आदि चार विवाहोंसे विवादी हृदे कन्याओंभे उत्पन्न इए पुत्र रमसे ब्राह्मे 
बारह, द्रैवसे ददा, आर्षसे आठ ओर प्राजापत्यसे सात अगे पिके पितरेच्छे तार्ते 
है । ओर अन्य आसुर आदि चार विवासे उत्पन्न हए पुत्र ब्राह्मण ओौर धर्मक देवी होते दै । 
वाग्दानके पीछे वर जो परदेश्को चखाजाय तो छह मासत्तक बाट देखकर कन्याको 
अन्य वरकोदे दे ओर जो कन्याको ग॒र्क ८ भूषण आदि ) देकर जाय तो वर्षं दिनतक बाट 
देखे । ओर जो किं यह्‌ बात दै कि, बल्से विवाह दहो वा वरमें समान गोत्रता वा नपुंसक 
आदि दोष दोय तो सप्तपदीसे पीछे भी कन्याको अन्यकोदेदे सो यह बात कलियुगं 
निषिद्ध दै ॥ क 

अथ वाग्दानोत्तरं कन्यामदातुविंवादः ॥। 


वाग्दानोत्तरं पातित्यादिदोषाभावेपि कन्यामदावर्देड उक्तः ॥ एवे कन्याया 
अपस्मारदोषमनक्रा दातापि दंडयः ॥ अधम्योदादेष दिजैर्भोजनादौ कृते आरे 
एकरात्रमुपवासो गांधर्वे िरात्रं राक्षस्पैश्ाचयोश्वांद्रायणं प्रायश्चित्तम्‌ ॥ इति 
विवाहभेदाः ॥ 

अब जो बाग्दानके पीछे कन्याको न दे उसके साथ जो विवाद्‌ है उसे कहते है । कि 
जो बाग्दानके पीछे पतित आदि वरके न होनेपर भी जो कन्याको न दे उसको राखे 
दण्ड कदा है । इसीभ्रकार जो कन्याके अपस्मार ( भिरगी ) आदि रोगको बिना बताये 
कन्याकी सगाई करदे उसको दृण्डके योग्य कहा हे । इसप्रकार आसुर आदि अधम विवा- 
हमि जो बाह्मण भोजन करै तो यह व्यवस्थाहै किं; आसुर विवाहम भोजन करनेवाठेको 
एक रात्रि उपवास, गान्धर्वम तीन राति, राक्षस ओर पैशाचे चान्द्रायण भ्रायश्चित्त ररे । 
देसे विवाहके भेद समाप्त इए ॥ 


अथ परिवे्नादिनिणेयविचारः । 


""दारामिहोत्रसयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते॥'' स कनिष्ठः परिवित्ता ज्येष्ठः परिः 
वित्तिः एवं ज्येष्ठायामनृूटायां कनिष्ठकन्योदाहे ज्येष्ठा कन्या दिषिषुः कनिष्ठाम्रेदि- 
धिषु; ॥ अतत्र प्रायाश्चत्तम्‌ ॥ अज्ञानतः पित्रादिदत्तोद्धाहे भ्रत्रोः परिवेत्तपरिषि- 
तिसज्ञयोः ङच्छदयं कन्यायाः कृच्छं दातुरतिङ्ष्डं याजकस्य चाद्रायणम्‌ ॥ 


६४०६) धमसिन्धु । [ तृतीय~ 


ज्ञानतः प्ायदत्तोद्ाहे सर्वेषां वत्सरं कृच्छाचरणं कामतः पित्रादिदत्तोद्वाहै 
ज्रेमासिकम्‌ ॥ अज्ञानेनादत्तदवाहे चांद्रायणादि ॥ दिपिष्वादिपतेरतिकृच्खकृच्द्ौ ॥ 
अन्रापवादः ॥ सापे दत्तके वा ज्येष्ठे कनिष्ठस्य दाराभिरहोत्रग्रहणे दोषो न ॥ 
सोदरेपि इीवे मूकबधिरवामनभभरपादस्वादिदोषयुते देशा तरस्थे वेहयासक्ते पतिते 
महारोभिण्यतिबृद्धे कृषिसक्ते धनदृद्धिराजसेवादिव्यापारासक्ते चोयांदिसक्ते उन्मत्ते 
विवाहामिदहोत्रैच्छानिवृत्ते च ज्येष्ठे कनिष्ठस्य दाराभिहोत्रग्रहणे दोषो न ॥ देरां तर- 
गतं ज्येष्ठमष्टौ दादरा वा वषाणि कनिष्ठः भतीक्षेत्‌ ॥ एवं कन्याया अपि ज्ये- 
छाया भिन्नरमातजवे कनिष्ठाया विवाहे दोषो न ॥ एवं भूकत्वादिदोषथुतायां 
ज्येष्ठायामूह्यम्‌ ॥ इति परिवेत्रादिनिणेयः ॥ 
अब परिवेत्ता आदिके निणेयको कहते है । कि, जो जेठे भाद्के होनेपर उससे पूवे कनिष्ठ 
भाई विवाह ओर अग्निहोत्रको ग्रहण करता है सो वह्‌ कनिष्ठ ( छोटाभाद ) परिवेत्ता ओर 
जठाभाई परिवित्ति काता है । इसीप्रकार जेठी कन्याके चिना विवाहे छोटी कन्याका 
विवाह दोजाय तो जेठी कन्या दिधिषू ओर छोटी कन्या उ्रेदिधिपू कदाती दै । इसमें 
प्रायश्चित्तको कहते हैँ कि, जो पिता आदिने अज्ञानसे विवाह कर दिया होय तो उन परिवेत्ता 
ओर परिवित्ति दोनों भाद्योंको दो छच्छ्‌ त्रत करने । ओर उस दिधिषु आदि कन्याओंको 
एक छच्छर जत हे पिता आदि दाताको अतिचच्छर्‌ ओर याजकको चान्द्रायण त्रत करना 
चाहिये । ओर जो पिता आदिने नदीं किया हो किन्तु ज्ञानसे स्वयही किया दोय तो सबका 
एक वर्षतक कृच्छर जत करना । ओर जो जानकर पिता आदिने क्रिया दोय तो तीन मास- 
तक कृच्छ्र जत ओर अज्ञानसे जो अदत्त विना कन्यादान विवाह हआ होय तो चान्द्रायण 
आदि करना । ओर दिधिषुके पतिको छृच्छ्र ओर अग्रेदिषिषूके पतिको अति्कच्छर्‌ त्रत करन 
चाहिये 1 इसमे अपवादको कहते हैँ । कि, जो सौतेडी माताका पुत्र वा पिताने जो दत्तक 
ख्या हो उस ज्येष्ठ भाईके वियमान रहते कनिष्ठ भाई जो विवाह ओर अग्निहोत्रका प्रहण 
करे तो दोष नहीं । तिसीप्रकार जो सहोद्र भी जेठा भई नपुंसक, गगा, बधिर) विङदिया, 
लेगडा आदि दोषोसे संयुक्त देशान्तरमें हो, वेद्या आदिके वशीभूतहो, पतित हो; महारोगी, 
अत्यन्त वृद्ध, छरषि कमेमे खगाहुआ, धनवृद्धि, राजसेवा आदिमं ख्गाहुज दो, चोरीमें आसक्तः 
उन्मत्त हो वा जिसकी विवाह वा अग्निहोत्रमे इच्छा न होतो कनिष्ठ भाई विवाह ओर 
अग्निहो त्रको रहण करङे तो दोष नहीं है । यदि अन्य किसी देशमें जेठा भाई होय तो 
कनिष्ठ भाद आठ वा बारह वर्षतक प्रतीक्षा करै । इसीप्रकार जो कन्या भी जटी बहिनकी 
माताके उद्रसे उत्पन्न न हई दोय तो कनिष्ठाके विवाहम दोष नहीं । इसीप्रकार जेठे भाई 
मूक, बधिर आदि हेये तोभी विवाहे दोष नहीं ॥। परिवेत्ता आदिका निर्णय समाप्त हभ ॥ 


अथ कन्यादातकमः । 

पिता पितामहो शाता पित्रकलस्थः पितव्यादिमांतकुलस्थो मातामहमात॒ला- 
दिः सर्वाभावे जननी चेव्येवं प्वांभावे परः परः ॥ श्रातृणासुषनीतानामेवाधि- 
कारः ॥ अतुपनीत्रातर्मात्रादेश्च सत्वे मात्रादेरेवाधिकारो न त्वलुपनीतश्रातुः ॥ 





` पारच्छ्द प° ] भावाटीकासमेत । ( ४०७) 


अव कन्यके दाताओंका कम कते है} कि, पिका, पिता न दोय तो वावा, आई, पिताके 
कुरूके पितुन्य ( चाचा ) आदि, माताके खमे मातासह पासा आदि ये पूर्व पूरवैके न दोने- 
में कन्यादान कर । ओर इनमेसे जो कोड न होय तो माताही स्वयं कन्यादानको करै । इस 
कन्यादानमें जिनका जनेड हदो छिया हो उन्दी आद्योको अधिक्रार है । ओर जिसका जनेऊ 
न हआ दो ेसा भाद ओर माता य दोन देरयैँ तो छन्यादानका अधिकार माताको ही दै भई- 
को नहीं । जो इन खव कोई न होय तो नांदीमखश्राद्धका अधि शार कन्यके वरको होता ॥ 

सवभावे कन्या वरश्च नांदीसुखाधिकारी 1 

सर्वाभावे कन्या स्वयं वरं बरणयात्‌ ॥ कन्यास्वयंवरे माठुदातरतवे च ताभ्यामेव 
नांदीभ्राद्धं कायम्‌ ॥ तत्र माता कन्या वा स्वयं पधानक्ंक्समात्रं कव्वान्यद्राद्च- 
णद्धारा कारयेत्‌ ॥ वरस्तु संस्कृतथात्रायभावे स्वयमेव नादीशराद्धं यान्न माता ॥ 
उपनयनेन कमाधिकारस्य जातस्वात्‌ ॥ दितीयादिविवाहे वरः स्वययेव नाँदी- 
श्राद्धं ङुयात्‌ ॥ 

जो कोई न होय तो कन्या स्वयं वरको बरे! जो स्व्यवर दोय तो कन्या ओर जो 
माता कन्यादान कूरे तो माता, स्वयं नांदीमुख श्राद्धकतो कर । तहां माता वां कन्या प्रधान 
संकल्पको स्वयं करके अन्य समस्त कम ब्राह्मणक द्वारा करावै । ओर वर तोजो संसारी 
भाई आदिनदोंतो स्वयं नादीश्राद्धको करै । मातासे न करावै क्योकि, उपनयनसे कम- 
का अधिकार उसको सिद्ध ह । ओर द्वितीय आदि चिवाहमें बर स्वर्यदही नांदीश्राद्धको करे ॥ 

अथ परकीयकन्यादाने विरोषः 1 

“'आत्मीङ्कत्य सुवर्णेन परकीयां त॒ कन्यकाम्‌ ॥ धर्मेण विधिना दानमसगोत्रेपि 
युज्यते ॥'` इति दात्निणेये वरवध्वोरपि नांदीकनुंत्वनिणेयः ॥ 

अव जो दूसरेकी कन्याका दान करे उसमे विरेष कते दँ । कि, सुवर्णके दानसे कन्या 
को अपनी करके असगोत्रीको भी उस कन्याका धममविधिसे दान उचित दहै । अब दाताके 
निणेयके साथ वधू वरको नांदीसुखके करनेका निणेय कह दिया ॥ 

अथ वधूवरयोमूखजातत्वादिगुणदोषनिणंयः । 

मूलनक्षत्रायपादत्रयजातौ वधूवरौ स्वस्वश्वञयुरं नाशयतः ॥ आ्ेषांत्यपादत्र- 
यजातौ श्वश्रू ज्येष्ठां त्यपादजातावन्योन्यज्येष्ठभ्रातरम्‌ ॥ वि्ाखात्यपादजातावन्यो- 
न्यकनिष्ठश्नातरम्‌ ॥ मघापभ्रथमपादे मूलवत्फटं केचिदाहः ॥ केचिदुपनयनस्य 
दितीयजन्मरूपत्वात्तेन च दितीयजन्मना परवंजन्मसंभवमूलादिदोषस्य निरस्ततवा- 
रस्य श्द्यरधातित्वादिदोषो नेत्यपवादं संकटे वदंति श्वट्यरायभावे वध्वा अपि न 
दोषः॥ “.नक्षदक्षनदीनास्नीं नांत्यपवतनामिकाम्‌ ॥ न पश्ष्यहिमरष्यनान्नीं न विभीष- 
णनामिकाुदधहेत्‌'" इति ॥ वराय पुंस्त्वं परीक्ष्य कन्या देया ॥ ““यस्याप्सु ऽते 
बोजं द्वादि मूत्नं च फेनिलम्‌" इत्यादि पुस्त्वपरीक्षा ॥ “कुलं च क्षीरं च वुव॑- 





( ४०८ ) धमेसिन्धु । ्‌ [ तृतीय~ ` 


यश्च विद्यां च वित्तं च सनाथतां च ॥ एतान्यणान्सतत परीक्ष्य देया कन्या लचैः 
रोषमचितनीयम्‌ ॥ ` ॥ इति बध्रबरयोश्र॑रजातत्वादिगुणदोषनि्णयः ॥ 
अब्र वधू वर जो मू आदि नक्षत्रम उत्पन्न हुए हों उनका निर्णय दिखाते हँ । कि, जो 
वधू ओर वर मूलनक्षत्रके पिरे तीन पादमं उत्पन्न इए होये तो श्वक्र ओर श्वसुर इन 
दोनोंको नष्ट करते ह । आन्ेषाके अन्तके तीन पार्दोभिं उत्पन्न हृष होय तो शवश्रुको, ेष्टाके 
पिके पाद्मे उत्पन्न हुए होये तो परस्पर जेठे भको, विदाखाके पिद पाद्भे उत्पन्न 
इए हयं तो परस्पर कनि भादयोको नष्ट करते है । इसीप्रकार कोई मघाक्रे प्रथमचरणमे 
उत्पन्न हका मूलके समान फर कहते हैँ । ओर कोई कहते दँ फ, उपनयनसस्कार दिती - 
यजन्मलूपी होता है इससे उस द्वितीय जन्मेके होनेसे पूजन्ममे मू आदिसे जो दोष वहं 
नष्ट होजातादहै । तो फिर श्वशुर आदिके नष्ट करनेवाला दोष नदीं होता । जो श्वर आदि 
न होये तो वधूकोभी दोष नहीं । वहां जो एेसी हो कि, नक्षत्र, वक्ष, नदी, चाण्डा, पवेत, 
पक्षी, सपे ओर प्रेष्य ( शत्य ) इनके नामपर जिसका नाम हो ओर मर्यंकर जिका नामहो 
उसको न विवाहे । ओर वरमे पुरुषत्वकी परीक्षा करिके कन्याका दान करना । पुरुषत्वकी 
परीक्षा इसप्रकार करनी कि, जिसका वीर्यं जलम गेरनेस्े इव जाय ओर जिसके मूत्रे 
व्याग उठने खगे उसे समञ्चना कि, यह्‌ पुरुष है नपुंसक नहीं । इत्यादि ओर तथा उसका 
र, स्वभाव; शारीर, अवस्था, विद्या, धन ओर उसके सदहायीजन इन सातवबातोंकी परीक्षा 
करके बुद्धिमान्‌ जन कन्याको दे ओर रोष बातकी चिन्ता न करे । ये वधू बरके। मूक आ- 
दिम उन्न होनेके गुण ओर दोष कद चुके ॥ 
(९ ५ नि (र 
अथ ववाह मासादर्चणयः। 
` माघफास्गुनवैशाखन्येष्ठमासाः यभप्रदाः ॥ मागंशीरषो मध्यमः स्यात्का 
दाषाटकात्तिके ॥" अत्र मिथुनेके आषाढो वृश्चिके कार्चिकश्च देक्ाचारातुरोपेन 
आद्यो न सवेदेशे ॥ एवं मकरस्थपौषो मेषस्थचैत्रोपि ॥ 
अव विवाह आदिमे मास आदिका निणेय कहते ह । कि, माघ, फाल्गुन, चैदाख ओर 
ज्येष्ठ ये मास शुभ करनेवाङे है । मार्गशिर मध्यम है कीं आषाढ ओर कार्मिक भी म्राह्य 
किख ह । यां भिथुनकी संकरोति होय तो आषाढ ओर वृश्धिककी संक्रांति होय तो का्तिकि 
मास देशाचारके अनुरोधसे रहण करने सव देमि नदीं । इसीप्रकार मकरकी संक्रातिमें 
पोष, मेषकी संक्राति होय तो चैन्नभी समञ्चना ॥ 
९ > व्व 
ज्यष्टस्य ज्यष्टमासर विचारः । 
ज्येष्टयोवेधूवरयोजज्य्े मासि विवाहो न भः ॥ मासांतरे मध्यमः ॥ “न 
ज्येष्टयोर्विवाहः स्याज्ज्येषठे मासि विशेषतः ॥ द्वौ ज्येष्ठौ मध्यमे प्रोक्तावेकं ज्येष्ठयं 
सुखावहम्‌ ॥ ज्येष्ठत्वं न इर्वीत विवाहे सवैसंमतम्‌'' इत्युक्तेः ॥ तथा च जयेघ- 
मासो ज्येष्ठगर्भस्य मंगले मध्यमः ॥ जन्ममासजन्मनक्षत्रादिकं ज्येष्ठापत्यस्य 
निषिद्धम्‌ ॥ सावंकालमेके विव।हमिति त्वाञ्ुरायधमीविबाह विषयम्‌ ॥ 


परिच्छेद्‌-प्र०] भाषाटीकासमेत । ( ४०९ } 


अन जो ज्येष्ठ हयो उसके ्येष्ठमासका विचार कते हैँ ! कि, जो ज्येष्ठ वधू ओर अ्येष्ठ वर 
होय तो ञ्वेष्ठमासमें उनका विवाह य नदीं होता । ओर अन्यमास्सेभी सध्यम दै क्योकि 
यह्‌ ङिखादे छि, ज्येष्ठ वधू वरकरा ज्येष्ठमासे विवाह जु नदीं । ओर यदि दो ज्येष्ठ दर्यं तो 
मध्यम ओर एक उयेष्ठ दोय तो भ । परन्तु विवाहम तीन अ्येष्ठ न डोने चादि ये खवको 
सम्मत दै तिखीप्रकार अ्येष्ठ देको उ्ये्ठमासमें मगर मध्य॒म समञ्चना । जो जेटीसन्तान ह्ये 
उसको जन्ममास, जन्मनक्षत्र आदिं निषिद्ध ह ¡ ओर कोई यह जो कहते दै कि, सवका- 
मे विवाह शभ दै अधात्‌ विशेषमास्र आदिकी अपेक्षा नदीं सो बह आघुर आदि अधर्म 
विवाहोकि विषये ई ॥ 
,५.- ~~. (4 
अथाद्गाषवदत्रचारः) 

मयूखे आद्वादिदङशनक्षत्रेषु खुयांधिष्ठितेड विवाहमौज्यादिकं वसिछादिधिनिबि- 
दमिव्युक्तम्‌ ॥ नैतत्कोस्त॒भरसिष्वादिग्रथे मारतडादिज्योतिग्रंथेसीति बहवः जिः 
आद्रोदिप्रवेडादोषं न मन्यंते ॥ 

अव आद्रोके प्रवेशाका विचार कहते द । मयूखग्रंथमे टिखादे कि; वसि आदिकोने 
कटा दै कि, आद्रोदि ददा नक्र्रोपर सूयं होय तो विवाद; उपनयन आदि कमे उभ नहीं 
होते 4 परन्तु यह ठेख कोस्तुभ, सिन्धु आदि प्रथमे आर सुहूतमातेण्ड आदिं ज्योतिषके रथो 
नही भिरता । इससे बहूतसे शिष्टजन इस आदद्रप्रवेराको नदीं सानते ॥। 


अथ तिथिनक्चजादिविचारः। 


अमावास्या निषिद्धा रिक्ताष्टमीषष्ठयोर्पफलाः ॥ अन्यास्तिथयो बडइफटाः ॥ 
गु्खपक्चः श्रेष्ठः ङष्णखयोदज्ञपर्यतो मध्यमः ॥ सोमबुधयरुद्यकूवाराः यभाः ॥ 
अस्ये मध्यमाः ॥ रोहिणीभष्गमघास्तिस्र उत्तरादस्तस्वाती्रलावुराधरेवव्यः स्वे- 
संमतनक्षजाणि ॥ हरदत्तमते विच्राश्रवणधनिष्ठाधिन्य इत्यधिकानि च््वारि ॥ 
तत्रापि खलग्रहयुतं नक्षत्रं ज्यम्‌ ॥ चंदताराबरं कन्यावरयोरुभयोरपि ॥ 
अन्यतरस्य चंदबखाभाषवि रजतादिदानं कायम्‌ ॥ ^“ मेषः कन्या घटः सिंहो नकर 
य॒ग्मं धलुकंषः ॥ भीनः सिंहो धनुः कुभोजादीनां घातचद्रमाः ॥ यात्रायां यद्का- 
येषु घातचंदरं विवजेयेत्‌ ॥ विवाहे सवंमांगस्ये चौलादौ बतबधने ॥ षातचंदो 
नैव चित्यो यज्ञे सीमंतजातयोः॥ अृत्ययोगे पारिषाधें भद्रायां पातवैधृतो ॥ षिष्क- 
भादेदुंभागे तिथिदृद्धिक्षयेपि च ॥ यामा्धंङुलिकादौ च गंडति रविसंकमे ॥ 
कैतूद्मे भमिकंपे विवाहाय विवजंयेत्‌ ॥ `` अ्रहणे पादादिग्रासे भिचतुः 
दिवसाः प्रागर्धिता वजञ्यांः ॥ श्रकंपे उरकापाते च त्रिदिनं वज्रपात चैकं दिनं 
वरज्य॑म्‌ ॥ यावत्केतटमस्तावदञ्चभः समयो भवेत्‌ ॥ अस्यापवादः श्रकंपादेनं दोषो 
स्ति कृदिश्राद्धे $त सति दिवाविवाहः प्रशस्तः ॥ रात्रावपि कन्यादानं हेमाया- 
दिमते भस्तं भवति ॥ 


+, <-> [ अ 1 


(४१० ) धममसिन्दु 1 [ वृतीय~ 


अब तिथि नक्षत्र आदिके विचारको कहते दै । कि, इस विवाहम अमावस्या निषिद्ध 
तिथि है 1 रिक्ता, अष्टमी, षष्ठी ये कुछ अल्पफटके देनवाटी दै ओर इनसे अन्यत्तिथि वहुतसे 
फरुके देनेवाली हँ शपक्च श्रेष्ठ ओर छृष्णपश्चभी जयोदसीपयैत मध्यम है । सोम, बुध, गुरु, 
इक्र ये वार शुभ ओर अन्य मध्यम हैँ । रोहिणो, खगशिर, मघा, तीनों उत्तरा, हस्त, स्वाती, 
मूर, अनुराधा ओर रेवती ये नक्षत्र सबको संमत हैँ । परन्तु दरदत्तके मतमें चिच्रा, श्रवण, 
धनिष्ठा, अश्विनी ये चार नक्षत्र अधिक माने है । इसमंभी जो दुष्टमरहसे युक्त नक्षत्र हो वह 
त्यागने योग्यै । कन्या ओर वर इनको चंद्रमा ओर ताराका बल होना चाहिये । जो इनमें 
यदि कोडेसेको चंद्र आदिका बर न दोय तो रजत ८ चांदी ) आदिका दान करना । मेष 
आदि राशिवाखेको मेष १ कन्या २ ऊुभ ३ सिंह मकर मिथुन & धुः ७ वृष ८ 
मीन ९ सिह १८ धनुः ११ कंभ १२ये चंद्रमा घातक होते द । अर्थात्‌ मेषरारिवाङे 
को मेषका, बुषवाठेकों कन्याका, इत्यादि प्रकारसे समञ्चना । ये चन्द्रमा, यात्रा 
युद्धकायं इनमे वजैने । ओर विवाह आदि खमस्त॒मगर्कर्ष, मुण्डन आदि उपनयन, 
यज्ञ, सीमन्त ओर जातकर्म इनमे घातक चन्द्रमा न विचारने । सृत्युयोस परिघक्तः 
आधाभाग, भद्रा, पात, वैधृति ओर विष्कञ्भ आदिकी दुष्टबडी, तिथिव्रद्धि ओर तिधिक्षय, 
यामाद्धं कुङिक आदि गडान्त सूरयैके सक्रमणका दिन, केतु तारेका निकलना, पृथिवीकस्प 
` इनमें विवाह आदि शुभ कर्मोको वज दे । अ्रहणभे जो पाद्‌ ( चतुथी) भ्रासदहदोयतो 
तीन दिन, उद्धेहोतो चार दिन, तीन रिस्सेदोयतो छः दिन ओर सव प्रास होय तो 
आठ दिनि वजे देने । भ्रूकम्प, उल्का, ८ ताराविशेष ) का पातदोयतो तीन दिनि, जो 
वज्र पडे तो एकदिन वजेना । जवतक उस केतु तारेका उद्य रै तवत्तक समय अश्ञभ होता 
है । अव इस पूर्वोक्ता अपवाद्‌ है किं, भरकम्प आदि जो ब्रदधिश्राद्धसे पीछे दोय तो दोष 
नदीं । दिनम विवाह उत्तम दोताहै ओर रात्रिम भी हेमाद्रि आदिके मतके अनुसार कन्याका 
दान उत्तम है ॥ 
© 
अथ सुहूतेविचारः तत्र स्ने यहवटप्‌ । 
तरि ३ षष्ठा ६ ऽष्ट ८ स्वकंखिर जर ४ धन २ गोग्जः क्षितिसुतख्ि ३ षष्ठ £ 
स्थो ज्ञज्यो व्ययनिधन १२ । ८ वर्ज्यो भृयसुतः ॥ दितीयाब्धिष्वंकाथ्रतनुषु रे 
४।५ ९1 १०1१ रिपुक्ज्य र ८ सु शनिस्तमःकेतुश्चाये ११भवति सुख 
हेतुश्च सकलः ॥ `` 
अव ग्नम ग्रहोके वर्को कते हैँ । कि, जो छगनसे ३1६ । ८ इन स्थानोंपर सूयं, ३ । 
% । २ इन स्थानापर चन्द्रमा; ३।& स्थार्नोपर मग, १२1८ स्थानोंको छोडकर अन्य 
स्था्नोपर बुध ओर वृहस्पति ये दोनों ओर २।४।५।९। १०। १९ इन स्थानोंपर शकर; 
& । ८ इन स्थानोंपर शने ओर ११ स्थानपर राहु, केतु हां॑तो सव सुखके देनेवाठे ह ॥ 
अथ स्ने वज्यंयहाः । 
^* रविलमे ९ चंदरस्तनु १ रिपु € सति ८ स्थः क्षितिसुतोष्टलमाभ्रे ८ १।१० 
ज्ञज्यौ निधन ८ उडानाख्य ३८ रषु & ष ॥ शानिः दोषौ ल्पे १ तनुपाति 


पारच्छद-प्र° ] भाषादीकाक्षमेत । ( ४११) 


रथार्य६ एम ८ गृहे विवाहे स्युः सर्वं भदनसदने ७ नैव दाः ॥ शेषौ शडकेत्र्‌ ॥ 
जन्ये दाददागं १२ चंदे वकैडनव्ांदापौ ॥ षठा ६! <! गौ बुधं चाभ्रे 
१० वज्यौनाह्मनपिणः ॥ मेषान्नक्रातखाक्तकाच्िगेण्या नव्ांशकाः ॥ शस्ता 
बृषनृय॒क्ककंकन्यातुख्धनुक्षंषाः ॥ 

अव टम्रमें बाजत म्रहोंको दिखाते द । कि, ख्ये सूय, १।६।८ मे चंद्रमा, अष्ट ८1१ ! १० 
त्रे मगल, ८ मं बुध ओर गुरु, ३1 ८1 & में युक्त, ओर दनेन्यर, सहु, केतु, ये ठम्में हों । 
तथा तनु(खग्न)करा स्वामी £ । ८ में गहमें दो, ओर जो कोड सातमें गरहमें अह दोय तो वर्जित 
डे । ओर अन्य कोई मनीषी जन, वारहमं श्थानपर चद्रमाको, ओर द्रेष्काण ओर नवमां 
सामी जो &। ८ स्थानपर हों, तथा दशमे स्थानम जो बुध दय तो उनको निविद्ध कहते ई 
मेष, मकर, तुला, कक इनस तीनवार गिननेसे मेव आदिका नवां निकर आजातः हे । 
उनम वप, मिथुन, ककं, कन्या, तुखा, धन ओर सीन इनका नवरा होय तो उत्तम डदै ॥! 

अथेकविदातिमहादोबाः । 

““दुःपचाग्य्टमोसक्‌ सविधुखरतवुः षण्डृतीदुः सितोरो संक्रा तिर्गडदोषः खख- 
छभादिनजौ चक्रचक्राधंपातौो ॥ रधं लमरं कुबगोसतगखङ उदयास्ताद्य्वेः ऋरवेध 
कतर्येकागंखांविग्रंहणभङ्ख्वो इशक्षणोत्पातमे च ॥ "` 

अव इक्ीस महादोषोको कहत । दुःपंचाग अथात्‌ दुष्ट-विथि, वार, नक्षत्र, योग ओर 
करण ये पांच कार्यम वर्जना १, ङग्नसे आतर स्थानमें अगर होवे २, चंद्रमा ओर पापयहसे 
युक्त ग्न दवे ३, छग्नसे छठे ओर आवें स्थानमें चंद्रमा होवे ४, ऊम्से छठे स्थानमें शुक्र 
होवे ५, संक्रांति अर्थात्‌ सू्यै एक रािको छोडकर दूसरी रारिपर गमन करे वह दिन &; 
तथा ठम्नगंडांत, तिथिगंडांत ओर नक्षुत्रगंडांत ये होवें ७, पापग्रहसे युत नक्षत्र होवे ८, वारसे 
उत्पन्न हुए कुङिक ओर अधेयाम आदि दोष ९, तथा वेध॒तिव्यतीपातसंज्ञक च॑द्रसूर्यका कांति- 
साम्य खक्षण १०, जन्मराशि ओर जन्मलम्मसे आठवां छम्न ११, षड्गेकि मध्यमे पापम्रह अधिक 
दोवे १२, ठप्रसे सातम स्थानमें पापग्रह्‌ होवे १३५ छम्न ओर नवांा अपने २ पतिसे युक्त 
अथवा दष्ट होवें यह्‌ उदयज्याद्धि ओर लम्रांशसे सातमां म्म ओर नवांश अपने २ पतिसे युक्त 
वा दृष्ट होवे यह्‌ अस्तजाद्धे, एेसी उदयास्तद्याद्धि न होवे सो १४, पापग्रहसे विद्ध नक्षत्र हो 
१५, चद्रमासे अथवा ठम्रसे २-१२ स्थानोमें पापग्रह हो १६, विष्कंम, अतिगंड, व्याघात, 
वज, व्यतीपात, परिष, वैधृति, शू ओर गंड ये नव दुष्टयोग॒ दिनके नक्षत्रसे अभिलित्‌ 
सित गिनके विषम नक्षत्रपर सूयं न होवे तव एकार्गखयोग होतादै उससे विद्धनक्षत्रचरण 
हो १७, जिसपर महण होवे वद्‌ नक्षत्र १८, अनुक्त नवांस होवे वह १९, दुष्टसुहते होवे सो 
२०, ओर कर ओर सोमवारको नवमां सुहूते, गुङवारको १२ वां युहूत, शनिवारको पहा 
मुहूत ये दिनमें हदानेवाङे ओर भगख्वारको सातमां ेसे ये इकीस ( २१ ) महादोष 
( दुष्टस॒हूते ) होते दै ॥ 

५ अथ संकटे गोधूरस्‌ । 

गोले पद्जादिके डभकरं पचांगथ्दधौ खेरधास्तातपरप्वंतोधंषटिकं ततर 


( ४१२ ) धसमेसिन्धु । [ तृतीय- 


दुम्टारिगम्‌ ॥ सोग्रागं ऊनमष्टमं गरुयमाहःपातमककमं जह्यादिभश्ुखेति संकट 
इदं सदोवनाये कचित्‌ ॥'" 

अव सकट होय तो गोधराडे र्प्रको कहते है । शद्रजदिकोमें गोधूलि शुभदे । यदि पंचां- 
गसे शद्ध गोधूि हो ओर सुय्येके अद्धौस्तसे पर ओर पूर्वं आधीघटी होती उसमें छ्ठे,आठमें 
चन्द्रमा न हो, छ्ठेभवनमें क्ररह न हो, आठ मंग न हो ओर गुह, रानि इनका पात 
सू्येकी संक्रांति इन सबको गोधर छन्नम त्यागदे । ओर ब्राह्मणआदि वर्णम तो अत्यन्त 
संकटे ही यह्‌ गोधूखि ठ्न होता । ओर करकी मलीप्रकार यौवन अवस्थामेही . इसका 
मानना कटाहे ॥ 


अथ यथोक्तचंद्रताराययभावे दानानि । 
` चदे च शंखं लवणं च तारे तिथौ विरुदे त्वथ तेडुलौंश्च ॥ धान्यं च दया- 
त्करणे च वारे योगे विरुद्धे कनकं च देयम्‌ ॥ ` षड्गंुद्धयाेषैवारः काल- 


साधनादिप्रकारः कुलिकादिस्वरूपाणि च ज्योतिग्रथेभ्यो ज्ञातव्यानि विस्तरभ- 
यान्नेदोच्यंते ॥ इति स॒हतंविचारसंक्षेपः ॥ 


अव जो यथोक्त तारा आदिका बर न होय तो दानोको कहते है । कि, जो चन्द्रमा प्रति- 
कू होय तो शंख ओर तारा होय तो क्वण, तिथि प्रसिङ्रूक होय तो तण्डु, जो करण वा 
वार प्रतिक दये तो अन्न ओर जो योग प्रतिकरूक होय तो सुवर्णका दान करना । षडुर्ग 
` ( इयदशांश-त्रिशांश-आदि ) की शुद्धि ओर समयलम्न आदिके शोधनेकी रीति ओर टिक 

आदिक स्वरूप उ्योतिषम्रयोसे सम्यने विस्तारके भयसे यहां नहीं छिखि ॥ इसप्रकार संक्षेपसे 
सुहूतेका विचार कह चुके ॥ 


अथ मंडपादिमुहतोः ॥ 


मडपनिमोणादयंगजात्मगिनो विवाहादेरुक्तनक्षत्रादौ कार्यम्‌ ॥॥““ कंडनदङनयवा- 
रकमडपमृद्धोदिवणंकायखिलम्‌ ॥ तस्संबंधिगतागतम्‌क्षे वेबाहिके कुयौत्‌ `" इत्यु- 
क्तेः ॥ यवारकं चिकसा इति भाषायाम्‌ ॥ एवं हरिदादि ॥ अंगेषु चंदबलं नापे- 
क्यम्‌ ॥ विवाहांगं बिवाहास्ाक्‌ ततीयषष्ठनवमदिनेषु न कार्यम्‌ ॥ तत्र मंडपः 
षोडरादादशदजशष्टान्यतमसख्यदस्तश्चतुद्वारः कायः ॥ मंडपे चतुवैरकशं पचवधू- 
करां वा वेदी चतुरखरां सोपानयतां प्राक्प्रवणं रभास्तंभादिभिः स्वतः सुशोभि- 
तां गहनिगेमाद्वामभागे यात्‌ ॥ अथ कन्याया जन्मकारीनग्रहादियोगसुूवितवै- 
धन्य्पारिहारोपायः ॥ तत्र सूतिदानम्‌ ॥ कन्या देशका संकीयं वेधव्यहर श्री- 
विष्णुप्रतिमादानं करिष्ये इति संकल्प्य परुतदधंतदधान्यतमप्रमाणहेमनिर्मितां 
विष्णुप्रतिमां चतुजां सायुधां इतेनाचार्येणाग््युत्तारणादिपर्वकं षोडरोपचारः 
पूजयेत्‌ ॥ वखापेणकाले पीतवखरे पृष्पापेणकालटे कुमुदोत्पर्माखां च दद्यात्‌ ॥ 
पूजांते कन्या देवं प्रणम्य मंत्रेण दद्यात ॥ ““यन्मया भाथि जनुषि घ्रत्या पतिस- 





परेच्छेद-प्° ] भाषाटीकासमेत । ( ४१३) 


मागमभ्‌ ॥ विषोपविषशञच्लायैहंतो वापि विरक्तया ॥धाप्यभाणं महावोरं यश्चःसौ- 
ख्यधनापहम्‌ ॥ वैधन्यायतिदुःखौवं तन्ना्चय खखाघ्ये ॥ वडुतीभाग्यव्द्धये च 
अहाविष्णोरिमां तवम्‌ ॥ सौवर्णी निर्भिर्तां शक्तया ठभ्यं संप्रददे दिजः" ऽति ॥ 
ततो यथाशक्ति हेमदक्षिणां दच्वा अनवाद्याहमस्मीति अिवैदेत ॥ एवमस्ति 
विप्रोऽपि तरिः ॥ ततो विप्रभोजनम्‌ ॥ 

अब कण्डन आदिके मुदूर्तीको कते द । क्रि, जितने मण्डपक्ती रचना आदि अंगरूप क्म 
है वे सव विवादादिरूप जो प्रधानल्प कमे दँ उनकत युदूतेमें करये । क्योकि, यह्‌ वचन है कि, 
कण्डन ( छडना ), दन ( दृखना ), यंवारक ( जां भिजोना ), मण्डप, खत्तिकाकी वेदी 
ओर वर्णका ( मूर्तिं काढना ) आदि अखिर कमे विवाहके नक्षत्रम करने । यवारक 
षाम चिकसाको कहते है । इसीप्रकार दरिद्राआदिभी खम्चनी । इन अंगकर्मोमिं चन्द्रमाके 
बलकी अपेक्षा नदीं । विवाहके जो अंगक्रमं हैँ वे विवाहसे पूव तीखरे, छ्ठे, नौ दिन 
नहीं करने । तहां मण्डप सोखह, वारह वा आठ इस्तका एेखा बनाना कि; जिससे चारौं दर- 
वाजे हों । ओर मण्डपके भीतर वधूके चार दाथ वा षरके चार हाथ जितनी मपीहुदे, चौकोर, 
सीडियों सदित जो पूैकी; तरफको नीची हो; जिसके चारों तरण केकाके खं गे द्य 
देसी अतिदोभायमान गृहके द्रवाजेसे वामभागकी तरफ वेदीको बनव । अव कन्थाके 
जन्मकार्के ग्रह आदिसि जो वैधव्ययोग प्रतीत दोय तो उखके नट करनेका उपाय दिखाते 
ह । उसमे मृत्तिका दान करना, पिसमें कन्या “ अयेत्यादिं › रीतिसे देश ओर काटक्रा 
उच्चारण करके मेँ वेधव्यकं नष्ट करनेवाटी विष्णुक्छी भ्रतिमाका दान करती हं, देसा संकल्प 
करके परभर, आधापरु वा उसखसेभी आधापङ कितनी सुवणेसे बनीहई, चार अुजाओंसि 
युक्त, शंख चक्रआदि आयुधो से युक्त, विष्णुकी प्रतिमाका आचार्यका वरण करके गैर 
उसको अग्निसे उत्तारण आदि करके आचार्यसे पूजन करावै । जिख समय वख्रके अर्षणका 
काट आत्रै उस समय दो पीठे वख ओर जव्र पुष्पको चढाने हों तव कुमुद्के पुष्पोंकी माढा 
चटढात्रै । पिर पूजाके अनन्तर कन्या उस देवताको भ्रणाम इन भंत्रोको उच्चारण करिके करे 
कि, जो भने पूरवैजन्मभे अपने पतिको त्याग दिया वा विरक्त होनेके खयि विष, उपविष वा 
स्न आदिसे मारा इससे प्राप्न हआ जो यदा ओर सुखके नष्ट करनेवाला तैधन्य आदि 
अत्यन्त दुःख उसको नष्टकर ओर सुखको दो । भ अत्यंत सौभाग्यके वठनेके खयि महावि- 
ष्णुकी इस सुवणंकी बनाई प्रतिमाको आपको देतीहूं । हे द्विज ! आप म्रहण कते । शिर 
अपनी शक्तिके अनुसार सुवण देकर मे आज पापस रहित हं ॥ इसप्रकार तीनवार कटै । 
फिर !इसीप्रकार हो, एसे ब्राह्मणी तीनवार कर्द । फिर जाद्यणोको भोजन करावै ॥ 


अथ वेधव्यहरः कुभविवाहः । 


विवाहकतां पित्रादिः कन्यावेधव्यहरं कभविवाहं करिष्ये इति संकल्प्य नांदी- 
भाद्धातं कता महीद्यौरित्यादिना कंभस्थापनांते तत्र वरुणप्रतिमायां वरुणं 
संश्ज्य तत्र कलरामध्ये विष्णप्रतिमायां विष्णुं षोडदोपचारैः संज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ 
वरु्णागस्वरूपाय जीवनानां समाश्रय ॥ पतिं जीवय कन्यायाश्चरं पुत्रसुखं डुर्‌॥ 





( ४१४ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


देहि विष्णो वर देव कन्यां पाख्य दुःखतः इति ॥ ततो विष्णरूपिणे कृभायेमां 
कन्यां ओरूपिणीं समपेयामीति समप्यं परितवेत्यादिमंत्रैरधस्तादुपारे च कं 
न्यां च मन्तव्या परिवेष्टय ततः कुम्भं निःसायं जलाडये प्रभज्य ञुद्धजखेन 
समुद्ज्येष्ठेत्यादिमन्तरः पचपद्छवेः कन्यामभिषिच्य विप्रान्‌ भोजयेदिति ॥ इति 
कूुम्भविवाहः ॥ 
अब वैधन्यके हरनेवाङे भके साथ जो विवाह उसे भी कहते दँ । कि, निवाहके कती 
पिता आदि में कन्याके वेधन्य नष्टोनेके खयि ऊुभविवाहको करता ेसे संकस्प किये पीछे 
नांदीश्राद्धपयेत कर्मको करके "मही चः इस मंत्रसे वटका स्थापन करके ओर उसक्रे उपर 
वरूणको भ्रतिमामे वरुणका पूजन करके ओर कर्डके भीतर चिष्णुकी भ्रातिमामें विष्युका षोडसो- 
पचारोसे पूजन करके प्राथेनाकरे कि, हे जके टिकनेके स्थान कंभ ! वरूणके दारीररूपी तुद्यको 
नमस्कार है ओर तुम कन्याके पतिको चिरकारुतक स्थिर रक्खो । ओर पुत्र, पौत्र आदिके 
सुखको करो । हे विष्णो ! हे देव ! इस कन्याकी दुःखसे पालना आप करो । पिर तिष्णु- 
रूपी भको इस कन्याको अपण करताहूं इसप्रकार अर्षण करके "परित्वा०› इत्यादि म॑त्रोसे 
नीचे ओर ऊपर कन्या ओर घट दो्नोको तन्तुसे तीनवार ख्येटकर ओर उस ऊभको निका- 
कर जलाशय ( तरावञादि ) म इडवोकर ओर शुद्ध जट टेक्रर “समुद्रञ्येष्ठा ०2 इत्यादि 
सर्तरोसि कन्याका अभिषेक करके बाह्यणोंको भोजन करवै ॥ 


अथ वरस्य श्रतभायेव्वपारिहरोषायः । 


तत्र परिवेत्ततपापान्मृतभायंत्वम्‌ ॥ तत्पापपरिदाराय भराजापत्यत्रयं चाँदाय- 
णत्रयं कृत्वा असङन्मृतभाय॑सयोगे तदुभयत्रयमावृच्या कृष्वा सृतभीार्यव्निरा- 
सनद्धारा भरीपरमेधरप्रीत्यथमयुतसंख्यचवांज्यहोमं करिष्य इति संकरप्याभि- 
स्थापनातेऽन्वाधानम्‌ ॥ दुगोभिविष्णरन्‌ अष्टाधिकायुतकषख्याभिश्व्वज्याइतिभि 
षेण स्विष्टकृतमित्यादि ॥ प्रतिदेवतं तृष्णीं निरूप्य प्रो्य च व्यागकाङे अष्टो- 
तरायुतसंख्याहूतिपयोप्ं चवोज्यद्रव्यं यथामन््रदिगं ढगोये अभये विष्णवे चन 
ममेति त्यजेत्‌ ॥ जातवेदसेव्यनुवाकस्य उपनिषद षयः ॥ दुगांभिविष्णवों 
देवताः ॥ तिष्टेपछन्दः॥ चवाज्यहोमे विनियोगः ॥ अनुवाकातुद्स्या भत्यूचं होमः॥ 
तत्र पथमं चतुरधिकपंचसहस्रसंख्यश्चरुदोमस्ततश्चतुरधिक्पंचसहसखाज्यहोम इव्ये- 
वमयुतहोमः ॥ होमदोषं समाप्य दह विप्रान्‌ भोजयेदिति ॥ अथ वाकस्य 
चिद्राह्मणस्य विवाहं यात्‌ ॥ अथ मृतपुत्रत्वदोषे बाद्मणोद्वाहनं हरिवंशभ्रवणं 
महारुद्रनपश्चेति णि व्यस्तानि समस्तानि वा शाक्तयपेक्षया क्यात्‌ ॥ रुदनप- 
ददारिनाज्याक्तदूवारोमः॥ हरिवंशाश्रवणाबिधिरन्येपि विधयो विस्तरेण प्रागुक्ताः ॥ 

अव जो वरकी खीके मरनेमें दोष है उसके दूर करनेका उपाय दिखाते । उसमे जो 
पहिले जन्म जेठे भाईके पदे जिसने विवाह करलिया हो उस परिवित्तिपनेते उसी खरीका 
रण होवा । उस पापके दूरकरनेके छ्य तीन भ्राज पत्य ओर तीन चाद्राय्णोको करके 


पाच्चछेद-१० 1 भाषाटीकासमेत । ( ४१५ ) 


जर जो करईनार सखीके मरनेका योग होय तो उन घतोो आदत्तिसे कड््वार करके संकल्प 
करै कि, य मतभार्यत्व ८ भा्याकः मरणपन ) ऊ नष्ट ॒होनेद्टारा श्रीपरनेश्वरकी भतिन स्यि 
दृदाहजार ( १०००० ) आहुति्योसे चरका होम करतां । फिर आगश्निके स्थापनग्ियि पी 
अन्वाधान करे । अथात्‌ दुगो, अग्नि, जिष्णु इनको आठ अधिक दृश्दजार ८ १०००८ ) 
आहुति देकर शोष चरसे स्विषटञ्रत्‌ होम इत्यादि छभेको करै । अतिदेवताको तष्णीं निरूपण 
करिफे ओर प्रोक्षणक्रके स्यागक्े समय द्गो, विष्ण ओर अग्निको आठ अधिक 
दृशहजार आहुति कितने चरद्रव्यको मं््रोके अनुसार “धेये, विष्णवे, अस्रये स्वाहा नममः 
इसप्रकार कहकर त्यागदे नाम होम केर ! फिर अुवाकूक्ती आधत्त करके प्रत्येक ऋचाचे देर 
करे । उस अनुवाकुके उपनिषद्‌ ऋषि द । दुगो, अच्नि, विष्णु; येदेवतादै । ओर चिष्प 
छद्‌ है । सो इनका उच्वारण करके उसका चरु आञ्यसे जो होम उमे विनियोग दै । तिद्ध 
पदि पांच हजार चार ( ५००४ ) आहुतिसे चरका होम आर पांचहजार चार ( ५००४ } 
आहंतिसे घीका होम इख प्रकार दशदजार ( १०००० ) आहुतिद्धे योम करै । फिर मस्व 
दोमको समाप्त करके ददा ब्राहयणोंको भोजन करावे ¡ अथवा किसी ाद्यणका विवाह करद! 
जर जो पुत्र होकर मरजातेहों तो बाह्मणका विवाह, दरिवंकी कथा ओर अहारद्रका जय 
इन तीनोंको यस्त ( जुदे २) वा सर्वोकोा एकवार अपनी खक््कि अलुखार करै ¡ ओर शद्रः 
जपके दशांशका घीमें गहु दृर्वासे होम करे । ओर इरिवंरके खछननेी विधि ओर अन्य 
दिधि विस्तारसे पूवे कहआये ॥ 


अथ कन्यादानषसा } 


यथाशक्ति भ्रषणाटकृतकन्याप्रदाताश्वमेधयाजीभयेड घ्रागदाता चेति अयः 
समपण्याः ॥ ““श्चुता कन्याप्रदातारं पितरः सपितामहाः ॥ विद्धुक्ताः स्वेपापे- 
भ्यो बह्मरोकं व्रजंति ते ॥' इति कन्यादानपरशंसा ॥ 

अब कन्यादानकी प्ररोसाको कहतेहं । कि, जो अपनी राक्तकि अनुसार कन्याको भूषण 
पहिनाकर दान करनेवाला, अश्वमेधयज्ञका कतौ ओर जो भयके होनेपर जीवदान दे ये तीनों 


समान फरक भागी होति । कन्याके दानको सुनकर पितामहसादित सव पितर पार्पोसे छट- 
कर ब्रह्मोककोा जाते ह । यह कन्यादानप्रशंसा है ॥ 


अथ कन्यागुहे भोजननिषेधः च्या सह च । 


^“ विष्णुं जामातरं मत्वा तस्य कोपं न कारयेत्‌ ॥ अपरजायां ठ कन्यायां ना- 
श्रीयात्तस्य वै गृहे ॥ ` इति कन्यागृहे पित्रोर्भोजननिषेधः ॥ विवाहभध्ये ख्या 
सह भोजनेपि न दोषः ॥ अन्यदा पल्या सह भोजने चाँद्रायणं भायधित्तम्‌ ॥ 

अव कन्यके घर ओर खीके साथ भोजन करनेका निषेध कते । कि, जामाताको 
विष्णुस्वरूभ मानकर उसपर कोध न करै ओर कन्या तथा उसकी सन्तति हो इनके घर 
भोजन यह कन्याके धर सतापिताके भोजंनका निषे का । जो यदि विवाह होय तो 
सके साथ मोजनमेभी दोष नदीं होता जर अन्यकालमें करै तो चारायण प्रायि करै ॥ 


( ४२९ < ) | ध्म॑सिन्धु । | [ तृतीय 


अथ वाग्दानादिविचारः । 


विवाहनक्षत्रादियुते सुदिने वरस्य पित्रादिः कन्यागृहं गत्वा कन्यापूजनं कर 
ष्ये 1 तदेगव्ेन गणपतिपूननं वरुणुपूजनं च करिष्य इति संकस्पयेत्‌ ॥ कन्था- 
पिता त॒ करिष्यमाणकन्यादानांगभूतं वाग्दानं करिष्ये तदंगगणपतिष्ननं वरूण- 
पूजनं च करिष्य इति संकरपयेत्‌ ॥ अवशिष्टः प्रयोगोन्यत्र ज्ञेयः ॥ 
अव वाग्दान ( सगाई ) आदिके निणेयको कहते दह । विवाहनक्षत्रआदिसे युक्तं अच्छे 
उत्तम दिन वरका पिता आदि कन्याके घर जाकर भे कन्याके पूजनको करतां ओर उसके 
अगरूप गणपतिका पूजन ओर वरुणके पूजनको करता टू यह संकल्प करे । ओर कन्याका 
पिता मैं जो कन्यादान करूगा उसके अंगरूप इस वाग्दान कर्मको ओर इसके अगरूप गण- 
पति बरूणके पूजनको करताह यह संकल्प करै । ओर अवरिष्ट विधि अन्यप्र॑थमें समञ्चनी ॥ 
अथ पुत्रविवाहे संकत्पादि । 
अथ विवाहदिने तसपूबदिने वा वध्वा हरिद्रातैखादिना मंगलानं कारयिता 
तच्छेषदरिदादिना वरस्य मंगलस््नानं कारणीयमित्याचारः ॥ एवं वरस्य पित्रादिः 
पल्या सस्कार्येण च सह कताभ्यगस्रानोऽहतवासाः प्राङ्मुख उपविश्य स्वद- 
क्षिणे पत्नीं तदक्षिणे संस्कायेमुपवेश्य देशकालौ संकीर्यं ममास्य पुत्रस्य दैवपि- 
ज्यकऋणापाकरणहेतुघमप्रनोसादनसिदिद रा॒श्रीपरमेश्वरप्रीव्यर्थं विवादाख्यं सं 
स्कारकमं करिष्ये ॥ तदंगव्वेन स्वस्तिवाचनं मात्‌काप्ूजनं नांदीश्राद्धं नदिन्यादि 
मण्डपदेवतास्थापनं च करिष्ये ॥ तदादौ निर्वि घ्रतासिद्धयर्थं गणपतिप्ूजनं करिष्य 
इति पुत्रविवाहे संकर्पः ॥ कन्याविवाहे तु जातकमादिरोषे ममास्याः कन्यायाः 
जातकमेनामकमेसूयोवलोकननिष्कमणोपवेरानान्नपाशञनचोल संस्काराणां बद्धिपूर्व- 
कलोपजन्यप्रत्यवायपरिहारारथ प्रतिसंस्कारमधंङ्च्छं चूडायाः कच्छं तस्रत्यान्ना- 
यगोनिष्करयीभूतयथारक्तिरजतदानिनाहमाचरिष्ये ॥ गभोधानसीभेतयोेपि तयो- 
रप्यूहः॥ ततो ममास्याः कन्याया भत्रां सह घमेप्रजासादनगृह्यपरिग्रहथमोचरणेष्व- 
धिकारसिदिदयारा श्रीपरमेश्वरप्रीप्य्थं विवाहाख्यं संस्कारं करिष्य इति विडोषः ॥ 
रोष पूववत्‌ ॥ श्राता मम श्रातुरिति भगिन्या इति वा ॥ पितरव्यादिः कतां मम 
रातु; सुतस्य श्रातरकन्याया इति वा संकसपोहं कुयात्‌ ॥ वरवध्वोः स्वयं कत्वे 
मम्‌ देवपिच्यकऋणव्यादि मम॒ भवां सहेत्यादि च संकरपः ॥ केचिरस्वस्तिवाचन- 
कारे कन्यादानादिकाले वा प्रधानविवाहसंस्कारसंकर्पं न कुर्वति स प्रमाद इति 


बहवः ॥ अन्ये तु कन्यादानविबाहहोमादिसंकलप एव प्रधानसंकपस्तदतिरिक्तवि- 
वाहपदाथाभावादित्याटुः ॥ 


अव पुत्रके विवाहम जो संकरप ह उनको कहते कि, विवादरे दिन वा उससे पदिरेदिन 
वधूको, हरिद्रा ओर वेर आदि द्रन्यसे मगटस्ञान कराकर उससे शेष दरिद्राआदिसे वरका 


परिच्छेद्‌-पू° ] नाषाटाकाक्चमत्‌ । 


मेगटस्नान करावै, सो यह प्रायः आचार देखाजादाद । इसध्रकार वरके पिता आदि, पत्नी 
वा जिसका विवाह हो उस वरके साथ अभ्यंग ओर ज्ञान करके, जो फटे न ह देसे व्लोको 
धारणकर पूर्वाभियुख वैठकर ओर अपने द्धिणअंगमें जी ओर उसके दश्विणअंगतमें वर वा कन्या 
होय तो कन्याको वैठाकर, देशकालका स्मरण करके संकत्प करै । कि, मै दैव ओर पित्य 
ऋणके जः दूरकरनेवाटी है रेसी धमे ओर ; रजा उत्पत्तिकी सिद्धिद्धास श्रीपरमेश्वरकी 
प्रीतिके स्यि इस अपने पुत्रके विवाहरूप कमको करतार । तथा उसके अंगरूप स्वस्तिवाचन 
मादकापूजन, नान्दीश्राद्ध ओर नन्दिनी आदि मण्डप देवताओंको स्थापन करतां । ओर 
उसकी आदिमे विघ्रके अभावकी सिद्धिके खयि ग्णपतिके धूजनको करता, ये संकल्प पुत्रके 
विवाहके है । जो कन्याका विवाह दोय तो जातकमे आदि कमन इए हयै तो इसप्रकार 
संकल्प करे कि, मेरी कन्याके जो जातकम्मे, नामकम, सू्थावलोकन, नित्करमण, उपवेशन, 

अन्न राशन, चूडा कर्म इन संस्का्ोंका जो ज्ञानञ्च खोप करिया उसे उत्पन्नहुए दोवोकी शान्ति 

के ख्यि संस्कार २ के भ्रति अद्धछृच्छर ओर चूडाके लिये एक च्छः, तको उसके भ्रव्यान्ना- 

यूप भौके मूल्यरूपी यथाशक्ति द्रव्यसे करताहूं, जो गभोधान ओर सीमन्त क्म्न छोप 

होगया दोय तोः उनकाभी इसीध्रकार ऊह करना । फिर मेरी इस कन्याको पर्तिके साथ धै 

भ्रजाकी उत्पत्ति, गृह्यान्चिका परिह ओर ध्मकार्योका अनुष्ठान इनकी सिद्धिपूवंक श्रीपरयेश्व- 

रकी प्रीतिके खियि विवादरूप संस्कारको करता दह्रं 1 यह्‌ वरके सकत्पसे छन्याके ` संकस्पोमें 
विरोष है । रोष पूर्व॑की समान समञ्चना । जो भाई कम कती हदोयतो “ मम भातुः वा 

कन्या होय तो “ भगिन्याः › ओर जो चाचा आदि कर्मकर्ता हर्य तो ‹ मम चातुः सुतस्य 2 

अथवा ‹ मम च्रादृकन्यायाः ° ठेसा कहकर संकस्पका उह करै । जो वर ओर वधू आपी 
कतौ हर्य तो वर; मेरे दैव, पित्य ऋणके परिहार, ओर कन्या दोय तो, मेरे पतिके साथ 

इत्यादि कहकर सकस्पका ऊद्‌ ८ पठटना ) करे । ओर कोई स्वस्तिवाचनके समय वा कन्या- 

दान आदिके समय प्रधान जो विवाहसंस्कार दहै उसके सकल्पको नदीं करते । सो वह 
उनक। भ्रमाद्‌ है सा बहुतसे कवे । ओर कोई तो कन्यादान, चिवाहहोम आदिका जो ` 
संकल्प है वही प्रधानसंकल्प कहते हैँ क्योकि, कन्यादान, चिवादहोम इनके अतिरिक्त कोई 
विवाहपदाथ नहीं ॥ 


अथ नादीश्राद्धे देवताभेदन संकत्पाः। 


मातृकाप्रजाते मतपित्रमात्रमातामहो वरवध्वोः पिता स्वपित्राययुदेशकपावंणत्र- 
ययुतं नांदीश्राद्धं क्यादित्यसंदिग्धम्‌ ॥ 

अब नांदीश्राद्धके विषे देवताओंके भदसे जो संकल्प हैँ उनको कहते । जिसके माता, 
पिता ओर मातामह खतहुए होय सा जो वर अथवा कन्याका पिता तिनसे अपने पिताआदि 
तीनेकि उदेशसर तीन पावेणोसे युत नादीश्राद्ध करना चादिये, इसमें सदेह नही ॥ 


अथ जीवविपि्रादीनां नादीश्ाद्ध । 


मातर्येव जीवत्य तत्पावेणलोपः ॥ भातामहमात्रजीषने तस्पाबंणमात्रलोपः ॥ 
तथा चोभयत्र पावेणद्वयेनेव नांदीशाद्धसिदिः ॥मोत्रमातामहयोर्ज विने पित्रपावंणे- 
१५ 


( ४१८ ) धमंसिन्धु । ( वतीय 


नेव तस्सिद्धिःपितृपपितामहण्धतो पितामहजीवने च पित्प्रपितामहतयितूतुदिर्यपि- 
तृपाकेणम्‌॥ तथाच पितुप्रपितामहतपितरो नांदीमुखा इदं वः पा्यमित्यादिप्रयोगः ॥ 
भ्रपितामहमात्रजीवने पित्रपिदामहताषिताम हा इप्युदेशः ॥ पित्रमृतौ पितामहभ- 
पितामहजीवने पितः पितामहस्य पितामहपरपितामहौ च नांदीखा इत्य॒चारः ॥ 
एवं मातुमरणे पितामरीमात्रजीवने मातः पितुः पितामरीपपितामद्यो च नांदीयखा 
इत्युचारः॥ प्रपितामरीमात्रजीवने मात्रपितामद्यो पितः प्रपितामही च नांदीञ्चखा 
इप्युचारः ॥ पितामरीप्रपितामद्योर्जीबने मातः पितामहस्य पिताभरीभ्रपितामः ` 
ह्यो चेत्युचारः ॥ अख्यमात॒जीवने सापतरमात॒मरणेपि न मातृप्रावेणस्‌ ॥ एवं 
सख्यपितामरीजीवने पितामह्याः सपतोश्रतावपि तया सह न मातपा्बंणं किं तु 
पर्वोक्तं एवोचारः ॥ एवं भरपितामदीसपत्रीविषयेपि ॥ एषं उख्यमातामदीजीवने 
ततसपल्यादिमरणेपि न मातामहादीनां सपत्नीकव्वेनोचारः किं ठ केवलानामिव्‌ ॥ 
द्राोदौ मातजीवने सापलनमातशतौ केवखानामेव पित्रादीनाखुदेश इति सिद्धां 
तात्‌ ॥ अथ मातामहमतो मातुः पितामहजीवने मातामहतवितामहमपिताम- 
दा इव्युचारः ॥ मातुः प्रपितामहसात्रजीवने मातामहमादपितामहौ मातामहस्य 
प्रपितामहश्च नांदीयखा इप्यचारः ॥ दयोर्जीवने सातामहमातः पिताम 
टस्य पितामहप्रपितामहौ च नांदीमुखा इव्यच्चारः ॥ अथ जीवििवको 
मृतमातमातामदश्च विवादोपनयनजातकमादिष पुत्रसंस्करेड मातमातामहपावं- 
णद्धयमेव ङयात्‌ ॥ मातयपि जीवव्यां मातामहपावेणमेव ॥ मातामहजीवने 
मातुमरणे जीवषित॒कः सुतसंस्कारे मातृपावेणमेव देवरदहितं ख्यात्‌ ॥ तिष्वपि 
जीवत्सु सुतसंस्कारे पितुः पित्रादीनुदिश्य पार्वेणत्रयं यात्‌ ॥ सिष्वपि जीवल 
सुतसंस्कारे नां दीश्राद्धरोप एवेति पक्षां तरं त्रथारमे उक्तम्‌ ॥ दितीयविवादसमा- 
वतेनाधानादिषु स्वसस्कारेषु नांदीशराद्धं कवन जीवषितृक पितुः पित्रादीतुदि- 
रय पावेणत्रयं कुयात्‌ ॥ पितुमोतृपित।मरीपरपितामद्यः पितुः पित्रपितामहपरपिताम- 
दाः पितमोतामहमातुः पितामहमातः प्रपितामहा नांदीसखा इति तत्रोचारः॥ अनर 
पितुमोत्रादिजीवने तत्पावेणरोपः॥मृतपितृकस्त॒ स्वपित्रादीडुदिदथेति त्वसंदिग्धम्‌॥ 
पितपितामदर्योजीवने पितामहस्य मातादिपावंणत्रयोदेशः॥जयाणां जीवने पितपावं- 
णलोपः तत्र सुतसस्कार इव स्वसस्कारे मातमातामहयोः पावंणाभ्यामेव नांदीशराद्ध- 
सिद्धिः ॥ पित्रादित्रयजीवने मातृमातामहयोश्च जीवने भरापितामहस्य पि्रादिपावंण- 
त्रयोदेरोन नांदीश्राद्धम्‌ ॥ एवं प्रथमविवाहेपि कर््रतराभावात्‌ ॥ बर एव नांदी- 
भादरं छवेन्‌ मृतपिठृकः स्वपित्रादीनुदिश्य जीवसिठ्कस्तु पितुः पित्रादीलुदिश्य 
कयत्‌ ॥ जीवसितपितामहस्तु पितामहस्य पित्रादिपाबंणत्रयदेशेन ॥ प्रपितामह- 
स्यापि जीवने भरपितामहस्य पित्रादिपावंणव्रयोदेशेन बा पित्रपावंगलोपेन वा 





पर्च्छिद-प्र० 1 भाषादीका्षमेत । ( ४१९ ) 


नांदीश्राद्धम्‌ ॥ अत्र सवत्र पितुः पितामहादेवां पिनादिपा्वणोदेशपक्षे स्वमात्रमा- 
तामहयोमरणेपि न स्वमात्रमातामहयोः पाबेणं किं तु पित्रादेमात्रिमातामहयोरेवे 
ति ज्ञेयम्‌ ॥ इति जीवतिित्रकनां दीश्राद्धपयोगः ॥ 


जो माताही जीतीद्ोय तो उसका पावेण नहीं दोता 1 जो मातामहकी माता न जीती दोय 
तो उसके पावैणमाच्नका खोप दोजातह । तिससे दोनों पक्षम दोपार्बणोंसेही नान्दीसुखश्ना- 
द्धकी सिद्धि दै। ओर जो माता ओर मातामह जीते होय तो केवर पिताकरे पार्वणसेही ना- 
न्दीमुखकी सिद्धि दै । ओर जो पिता, भरपितामह खत्युगत दहोगये होये ओर पितामह जीता 
होय तो पिता; प्रपितामह ओर भ्रपितासदहका पिता इनके उदरे पिद्रपावेणको करै । ओर 
उसमे भे पिता, प्रपितामह ओर उनके पितर जो नन्दीयुखद्योसो तम इस पाद्यक्तो अह्ण 
करो यह्‌ भ्रयोग करना ओर जो प्रपितामह दही जीता होय तो पित्ता, पितामह आर उनके 
पितामह इस पाद्यको अ्रहण करो, इसप्रकार प्रयोग दे! ओर जो पिता मरगया होय ओर 
पितामह, प्रपितामह जीते हर्य तो पिता ओर उसके पितामहके जो पितामह ओर भ्रपिततामह 
द उनका उचारण करना । इसीप्र्रार माताके सरनेपर पित्तामदी जीती दोय तो माता, 
पिताकी पित्तामदही ओर प्रपितामहीका उचारण करना } जो प्रपितामही मात्र जीतीदोय 
तो माता ओर पित्तामदही ओर पिताकी प्रपितामही इनका उचारण कै । भौर जो पितामही 
भपितामदही जीती होय तो माता, पितामहकी पितामही ओर प्रपितामदीका उच्चारण क । 
#ो स॒ख्य माता जीतीदो ओर साप (सौतेखी) माता मरगड होय तो माताका पार्वण न करै। 
इसीप्रकार मुख्य पितामही जीती दोय तो उसकी सापन्नी (सोत) मरभीगङ होय तो भी उसके 
साथ भाताका पावेण न करै । किन्तु पूर्वाक्तप्रकारसे उचारण करे । इसी प्रकार प्रपितामही 
जीदी ह्योेय ओर उसकी सौत मरगयी होय तो उसके विषयरमेभी रेसाही समञ्चना । इसी- 
प्रकार मुख्य मातामही जीती होय ओर उसकी सपल्ली मरगडई होय तो भी मातामह आदिकोकि 
सपन्नीक एेसा कहकर उच्चारण न करे । किन्तु केवर उनका नःममात्रसे करना । क्योकि, 
दद आदिके श्राद्धम्‌ माता जीतीदहो ओर सपल्ञमाता मरगडई होय तो पिताआदिकोकाही केवल 
उच्चारण करना, यह सिद्धान्त है । -ओर जो मातामह ( नाना ) मरगया हो ओर माताका 
पितामह जीता होय तो मातामह ओर इसके बाबा, पडवाबा इस पाद्यआदिको अहण करर 
इत्यादिश्रकारसे उच्चारण करे । ओर जो माताका पडबावा जीता होय तोः मातामह ओर 
माताका बावा ओर नानाका जो पडबावा वे इस पाययको इसप्रकार उच्चारण केरे । ओर जो 
दोन जते हयँ तो मातामह ओर माताका पितामह (बाबा) ओर नानाका भ्रपितामह 
जो नान्दीमुख है इत्यादि प्रकारसे उच्चारण करे । ओर जिसका पिता जीताहो ओर माता 
नाना मरगयेहों वह अपने पुत्रके विवाह, उपनयन, जातकमे आदि संस्कारोमिं माता ओर 
नाना इन दोनोंकादी पार्वण करै । ओर माताभी जीती दोय तो केवर नानाकादी पावंण 
करना । जो मातामह जीताहो ओर माता मरगई हो ओर पिताभी जीता हो वह पुत्रके सं- 
स्कारमे माताकादी पार्वण बहभी विश्वेदेवाओंसे रदित करै । ओर जो माता, मातामह ओर 
पिता ये तीनों जीवेहों तो पुत्रके संस्कारम पिताके पिता, पितामह, भपितामह इनके उदेशसे तीन 
पार्वेण करे । ओर दूसरा पश्च यद्‌ भी है कि, इन तीनोके जतिहुए पुत्रके संस्कारभे नान्दीश्राद्धका 


५७२० ) धमोसिन्धु । [ तृतोय- 


खोप दी दोजाताईहै 1 अ्थौत्‌ नान्दीश्राद्ध नहीं करै यह्‌ मन्थके आरम्भमें कहादै। ओर जो द्वितीय- 
विबाह समावतेन्‌ वा अभ्याधान आदि अपनेही संस्कार होये तो जीवचिद्रक नान्दीश्राद्धको 
पिताके पिता आदि तीनके उदेशसे करे । ओर वहां पिताकी माता, पितामही, भ्रपितामही, पिता 
तथा पिताके पिता, पितामह, प्रपितामह तथा पिताके मातामह, माताके पितामह ओर 
प्रपितामह नांदीमुख इनका उच्चारण करै । यां जो पिताकी ` माता आदि जीती होये तो 
उनके पार्वणका खोप होजाता दै । ओर जिसका पिता मरगया दोय तो वह अपने पितरोंके 
उदेशसे करै । इसमे कुछ संदेददी नदीं । जो पिता, पितामह जीते होय तो पितामहकी 
माता आदि जो पै कहीं उनका पार्वण करे । जो तीनों जीते हर्य तो पित॒पार्वणका रोप 
होजातादै । वहां पुत्रके संसकारके समान अपने संस्कारमेंभी माता ओर मातामदहके पार्वण- 
सेदी नांदीमखश्नाद्ध करै 1 जो पिता आदि तीन ओर माता, मातामह जीते ह्ये तो भपिता- 
महके पिता आदि तीन पार्वणके उदेरासे नादीसुखश्नाद्ध करै । इसीप्रकार जो अन्य कोई 
कती न होय तो प्रथम विवाहमेभी करना 1 जो वरही नांदीश्राद्धको करै तो पिताके सरनेपर 
अपने पितर ओर जीता दोय तो पिताके पितर आदिका पार्बण करै । ओर जिसके पिता 
पितामह जीतेहोयै तो पिताके पिता आदि तीनकरे उदेङ्कासे करै । ओर जो श्रपितामह्‌ जीता 
, होय तो प्रपितामहके पिता आदि तीनके उदेशसे करना । अथवा पितृपा्वेणका रोप होनेसे 
नादीश्राद्ध न करे । यां सव जगह पिता पितामह आदिके पितरोके उदेशसे श्राद्ध करनेके 
पश्चमे जो यदि अपने मावा,मातामह्‌ मरभीगये हो तोभी अपने माता मातामहका पार्वण नहीं 
किन्तु पिता आदिके माता मातामदके उदेरासेही करना । एेसा जीवतिपिठृकके नांदीश्राद्धका 
निणेय समाप्त हुआ ॥ 


अथ पित्रन्यकतृकनां दीश्राद्धघयोगः । 

यदा तु कन्याविवाहं पुत्रस्योपनयनं प्रथमविवाहं च पित्रव्यभातुङादिः करोति 
तदा संस्कायंस्य म्रतपित्रकते अस्य संस्कायेस्य पितपितामहमपितामहा इप्यादि 
प्रयोगं कुयोत्‌ ॥ सोद्रभ्रातुनोंारे विरोषः भ्रातुः पित्रादीनां संस्कायंपित्रादनां 
चैक्यात्‌ ॥ सापलनचधाता तु संस्कायंस्य मातपितामरीप्रपितामह्य इव्याद्युचार- 
येत्‌ ॥ संस्का्य॑मातरजीवने तसावंणखोपः ॥ संस्का्य॑स्य जीवसित॒कते मातुटा- 
दिः कतां संस्कायंपितुः मात्रुपितामरीप्रपितामह्यः संस्कायंपितुः पितृपितामहमपि- 
तामहा इत्याद्यचायं तितु: पित्रादिपावेणत्रयं कुयोत्‌ ॥ संस्कायस्य पितपिता- 
महयोर्जीवने मावलादिः संस्कायंस्य पितुमौत्रादीन्‌ मातामहादीश्चोदिरदय पावंगद्धयं 
कुयात्‌ ॥ पितवेगंद्याययजीवने एकैकवगेपावेणम्‌ ॥ पितवगंत्रयादययजीवने मात्‌- 
खादिः पितामहस्य मात्रादिपावेणत्रयोदेशं कुयात्‌ ॥ पितामहस्य मातरादिजीवने 
ततपावंणरोपः परवंवत्‌ ॥ पितग्ये जीवपित॒कसंस्कारकतेरि नोचारे विोषः ॥ 
संस्कायंपितुः पित्रादीनां पितृव्यस्य पित्रादीनां चैक्यात्‌ ॥ पितामहस्य संस्कतेत्वे 
संस्कायंपित्रमरणे संस्कायस्य पितः मम पितृपितामहौ च नांदीमुखाः संस्कायंस्य 
मात्रादयो मातामहादयश्चेत्याद्युारः ॥ संस्कायपित॒जीवने पितामहः कतां स्व- 


ण... 





परेच्छेद्‌-प० |] भाषाटीकासमेत । ( ४२१) 


मात्रपित्रमातामहपावेणानि ममेति पद्र्हितानि तव्खहितानि वौचारयेत्‌ ॥ एव 
प्रपितामहे कतेयंपि योज्यम्‌ ॥ दातुम्ञक्चुवता कन्पादानाधिकारिणा तं कन्या- 
दानं कुर्विति प्रार्थितो यः परक्रीयक्तन्यां दाद॒मिच्छति यश्च सुवर्गेनाद्मीयां कृष्वा 
अनाथां ज्ञावा वाऽन्यकन्यां दाठुमिच्छति सोपि संस्कायांयाः कन्यायाः पित्रादी- 
नुच्चारयेत्‌ ॥ तस्याः पिदजीवने तदीयमाचादीन्‌ तस्या बमैतरयाद्यजोवन पिः 
पित्रारोनिति यथासम्भवस्रह्यम्‌ 1 इति पि्रन्यकठेकनांदीश्ाद्धभयोगः ॥ ` 

अव जो पितासे अन्य कोड नांदीश्राद्धको करे तो उसक्ते विवय कते दै । यदि 
कन्याका विवाह वा पुत्रका यज्ञोपवीत तथा प्रथमविवाह्‌ इनको जो पिद्रव्य (चाचा) वा 
मातु ८ मामा ) आदि करना चद तो जो उस वर वा कन्याके पिता मरण्येर्हर्यतो 
इस संस्कायं ( वर कन्या ) के पिता, पितामह, भ्रपितामह इत्यादि भ्रकारये श्राद्धमे उचारण 
करे । जो सहोदर ( सगा ) भादी करे तो उसके उच्चारणमें विेव ( भद्‌ ) नदीं ! क्योकि, 
उस भाई ओर संस्काय्यं ( वर वा कन्या ) के पितर एक द अर्थात्‌ भिन्न भिन्न नद्दी । ओर 
जो सापत्नमाताका पुत्र भाई दोय तो वह्‌ इस संस्कार्यके माता, पितामही; भ्रपितामदी 
इटयादि प्रकारसे उच्चारण करे । ओर जो संस्कायय्यकी माता जीती दोय तो उस्ने पार्वणक्छा 
लोप समञ्चना । जो संस्कायय्येके पिताके जीते हए मामः आदि कर्मकती हर्यतो वे इस 
संस्काय्येके पिताकी माता, पितामही, भ्रपितामही तथा संस्काय्यंके इसके पिताके पिता, पिता- 
मह, प्रपितामह इस्यादिप्रकारसे पावेण, पितरोंक्ा उच्चारण करके उसके पिता आदिके तीन पार्ब- 
णश्राद्धोको करे । जो संस्काय्येके पिता पितामह जीते होये तो मातुर आदि संस्कार्य्यके पिता- 
आदि ओर मातुर आदिके उदेराते दो पार्वेणोंको करे । जो पिताके दोनों वम ८ पिता पिता 
मह ) आदि न जीते हर्य तो एक २ वर्का पार्वण करै । पिताके तीनों वे जीवते ह्योर्ये 
तो पितामहकी माता आदि तीनका पार्वेण मातुर आदि कर । पितामहकी माता आदि 
जीती दोय तो उसके पावेणका रोप पू्की समान समञ्ना । जिसका पिता जीता होय ओर 
चाचा ही कर्मकतां होय तो उसके उच्वारणमें विरोष नदीं । क्योंकि, संस्काय्यके पिता आदि 
ओर पितुव्यके पिता आदि समाने । ओर यदि पितामह कर्मकतो होय तो संस्का््यंके पिताके 
मरनेपर सस्कार्स्यका पिता ओर मेरा पिता, पितामह ये नांदीमुख दै । ओर संरका्य्यकी माता 
आदि ओर मातामह आदि नांदीमुख ये इस पाद्य आदिको महण कूरो इत्यादि भ्रकारसे उच्ला- 
रण करै । ओर जो संस्कार्यैके पिताके जीतेहुए पितामह कमकत होय तो ^स्वमात्पित॒माता- 
महपार्वणानिः इस प्रकार (ममः इसपदके विना वा इससे सहित उच्चारण करै । इसी भ्रकार 
भपितामहके विषयरमेभी समञ्चना । ओर जिस मयुष्यको कन्यादानके अधिकारी पिताआदिने 
अपनी शक्तिको न देखकर तू कन्यादान करदे इसप्रकार भथेना करके कन्या सोपदी हो एेसा 
जो मनुष्थ पराई कन्याको देनेकी इच्छा करता है वह ओर जो खुवणे देकर कन्याको अपनी 
करे अथवा दूसरेकी कन्याको अनाथ जान अपनी करे देनेकी इच्छा करे बह पुरषभी उस 
कन्याके पिता आदिका उच्चारण करै । ओर जो पिता जीता होय तो उसकी माता आदिका 
उच्चारण ओर जो उस कन्याके वगत्रय ८ पिता, मावा, राता आदि) न जीवते वो 
पिताके पिता अ।दि तीनेकिं उदेशसे श्राद्ध आदि करे । इसीध्रकार यथा संभव ऊह करना ॥ 
यह्‌ पितासे अन्य कभेकतौके दोनेपर नांदीश्राद्धका निणेय कदचुके ॥ 


(४२२) धमंसिन्धु । [ तृतीय~- 


कि क 


अथ दत्तककतेतवे उयवस्था । | 
दत्तकन्याया विवाहं ङवेन्परतिग्रदीता पिता स्वपित्रादीनुदिर्यैव इयात्‌ ॥ दनत्त- 
कस्तु पुत्रो यदि अधिकायतराभावाह्न्धजनकपितधनस्तदाजनक पित्रादीन 
भ्रतिग्ररीतरपित्रादीश्च पितरौ पितामही भपितामहौ च नांदीयखा इव्येवसबाय 
श्राद्धं इयात्‌ ॥ एवं भात्रपावेणे मातामहपावेणे च दिबचनप्रयोग ऊयः ॥ यदि 
तु जनकधनग्रहणेधिकार्यंतरसच्वादलब्धजनकधनस्तदा भतिग्रहीठपित्रादीनेवोदि- 
इय कयात्‌ न पितद्धयोदेरेन अत्र स्षवेत्र संभ्रमेण कवचित्कवित्‌ सातपावेण 
पितपावणयोः ऊऋमवेपरीत्यपातेपि स कमो न विवक्षितः ॥ सवत्र नांदीशाद्धेष 
पूर्वे मात्पावेणं ततः पितुः पावंणं ततो मातामहस्येति ऊमस्य निधितत्वात्‌ ॥ 
बहकृचकात्यायेनेमतृपितामरीपपितामल्य इत्यादिनानुखोम्येन पावेगत्रयेप्युचारः \। 
तेत्तिरीयादिभिस्त॒ प्रपितामहपिताभहपितर इव्येवमादिना व्युत्करनेणोचारः 
कार्यः ॥ एकसंस्कायस्यानेकसंस्काराणां सदादुछनेपि नांदीश्राद््‌ं सङ्देब एवं 
यमटयेोददंयोः पुत्रयोः कन्ययोवां विवाहोपनयनादिसंस्काराणां संहैवारष्ठानेपि 
नांदीश्राद्धं सङ्देव ॥ यमल्योः संस्काराणामेकमडपे एककाठे एकेन कंन 
सह करणे दोषो नेव्य॒क्तम्‌ ॥ नांदीश्राद्धे अन्नाभावे आममामाभावे हिरण्यं ददात्‌ ॥ 
हिरण्याभावे युग्मबाह्मणभोजनपर्याप्तान्ननिष्कयीभूतं यथाशक्ति किचिद्‌ दरव्यं स्वाहा 
न ममेति वदेत्‌ ॥ अन्यः सर्वोपि विहोषो गभोधानप्रकरणे विस्तरेणोक्तस्तत ए- 
वाठसेधेयः ॥ इति नांदी भाद्धम्‌ ॥ ततो मडष्देवतास्थापनं ्रहयज्ञश्च स्वस्तिवा- 
चनास्पर्वं नांदीश्नाद्धोत्तरं वा कायः ॥ 
अव जो दत्तक पुत्र कती होय तो उसकी व्यवस्थाको कहते हैँ । जो दत्तककन्याका विवाह 
करै तो भ्रतिग्रहीता ( गोद्ख्नेवाखा ) पिता उसके विवाहम नांदीसुखको अपने पिताआदिके 
उदेरासे करे । ओर यदि दत्तकपुत्र अन्य अधिकारीके न होनेसे आपी अपने जनक 
( जिससे पेदा हआ ) पिताके धनको ग्रहण करे तो वह्‌ अपने जनकपिता आदि ओर जिसने 
दृन्तक बनाया हो उस प्रतिग्रहीता पिता आदिके उदेशसे दोनों पिता ( जनक, प्रतिग्रहीता ) 
दोनों पितामह, दोनों भ्रपितामह नांदीमुखा इत्यादिप्रकारसे उच्चारण करके श्राद्ध करे । इसी. 
प्रकार माताके पाव॑ण ओर मातामहके पावेणमेभी द्विचनके ८ पितरों इत्यादि ) भ्रयोगका 
उह करै । ओर जो अपने जनक पिताके धनको अन्य कोई अधिकारी महण करे तो वहू 
अपने प्रतिग्रहीता पिताआदिकेदी उदेशसे श्राद्ध करे । दोनों पिताओंके उदेशसे नदीं यहां 
समस्त पूर्वं कदेहुए विषर्योमें कीं सम्भ्रम ८ भूर ) से यदि माट्पावेण ओर पितुपार्वेणका 
कम विपरीत ( उरूटा पञ्टा ) छिखभी गया हो तो बह विवक्षित नहीं । क्योकि, समस्त 
नादीश्राद्धोमिं पदिक माताका पावेण ओर पीछे पिताका पावेण ओर उससे पीछे मातामहका 
पार्वण करना यही सिद्धान्त है । यहां बह्वच ओर कात्यायन शाखावा्छोने माता, पितामही, 
प्रपितामही इसप्रकार दीनो पार्वैणोमिं अनुलोम रीतिखे उचारण करना ओर तैत्तिरीय राखा - 


णकाक 


परिच्छेद-ए० ] भाषाटीकासमेत ! ( ४२३) 


बाखोने प्रपितामह, पितामह, पिता इसप्रकार उयुत्रम ८ प्रतिलखेम ) से उचारण करना । इसी- 
प्रकार जो संस्कार्य्यके संस्कार कितनेदी ( अनेक ) साथ करने रये तो उनका नांदीयुख 
एकवारहो करना, अनेकवार नहीं । इसीप्रकार जो यमङ ८ जो एकसाथ दो पैदा होवे दै) 
दो पुत्र वादो कन्याओंके विवाह उपनयन आदि संस्कारोके एकसाथ ददोनेमें नान्दीश्राद्ध 
एकटौ वार करना । यमो के संस्छार एक मण्डप एक कारम एकी कर्मकता एकसाथ करै 
तीभी दोष नहीं होता यह पूर्व कये } नांदीश्राद्धभे अन्न न होय तो आमान्न ओर आमान्न 
न दोय तो उसके प्रत्यान्नाय ( मोर ) रूप सवणे दे ¡ ओर जो खवणे न होय तो जितने 
अन्नसे दो ब्राह्मण तप्त दोजार्य उतने अन्नके मूल्य यथाशक्ति किचित्‌ द्रन्यक्छो ठेकर ^ स्वाहा 
न मम › इसप्रकार कहकर दान कर दे । अन्य समस्त चिदेव विधि गभोधानप्रकरणमें 
विस्तारे कह आये वह वहांसेदी समश्चना ।} नान्दीयुखश्रादक्ा निणंय खसा इ 1} मण्डप 
देवताओंक्ा स्थापन ओर भ्रहयज्ञ, स्वस्तिवाचनसे पूते वा नांदीयुखसे पीके करना ॥ 
अथ सीमतपृजा । 

अथ कन्यादाता वरग्रह गतः करिव्यमाणकन्याविवां हांगस्वन वरस्य सीमतः 
पूजा कारल्यप इति सकरस्य गणज्वरुणा स्षरज्य वर्‌ पादमक्षाङनवन्लगचङ्च्नाु 
राजनः सखप्जल्य यथाचार्‌ इश्व प्राडयेत्‌ ॥ तता वरयां मगदटवाववाहनाङ्डा 
वधृगृहं गच्छेदरपिता वधं वखरादिना एनयेदिति यथाचारस्‌ ॥ 

अव सीमन्तकी पूजारो कहते द । कन्याका दहता वरक्छे घर जाकर म करिष्यमाणवि- ` 
वाहक पूर्रीगरूप वरकौ सीमन्तपूजाको करता हं ¦ =दभरकार संकल्प करके ओर गणेश, 
वरुणकी पूजा करके फिर वरके चरणोका प्रक्षाङन, वरदान, गन्ध, पुष्प ओर नीराजन 
( आरती ) को करके आचारके अनुसार दुग्ध आदिका प्रान करावै । फिर वर मगर्के 


शब्दो से सदित पान सवारी बेठकर वधूके घर जाय ओर वरका पिता वधूको वस्र आदि 
दे । यह अपने आचारके अनुसार समञ्ना ॥ 


अथ गोरीहरपूजा । 


लमदिने कन्यापिता कन्या वा अन्योन्यालिगितगौरीहरयोः प्रतिमां सुवणं 
रोप्यादिर्निर्मितां कात्यायनीमहार्श्भीडचीभिः सह पूजयेत्‌॥ तत्र कोणचतष्टयस्था- 
पितकलङ्ञश्रेणीनां मध्ये उपलयुतदृषदि वखे वा तड्ल्पूर्णे गौरीहरौ भंत्रेण पूजयेत्‌॥ 
तत्र ““ सिंहासनस्थां देवीं सबोलंकारसयुताम्‌ ॥ पीतांबरधरं देवं चद्ा्धकृतश्े- 
खरम्‌ ॥ करेणाधः सुधापर्णं कलं दक्षिणेन त॒ ॥ वरदं चाभयं वामेनाष्िष्य च 
ततुप्रियाम्‌'' इति ध्यान्म॑त्रः ॥ ““गौरीहर महेरान सवे्मगख्दायक।॥ पूजां गहाण 
देवेश सवेदा मंगलं कुर ॥'" इति पूजातः ॥ ‹““कन्यादेहमप्रभाणेन सपविंशतितं- 
तुभः ॥ `” कृतया वर्सिकया दीपं प्रज्वाल्य खवासिनीनांज्ञणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ 
इति गौरीहरएजा ॥ 


( ४२४ ) धमंसिन्धु । [ तृतीय- 

अव गोरी ओर महादेवजीकी पूजाको कहते है । ठघ्नके दिन कन्याका पिता वा कन्या जो 
परस्पर भि हएहों एेसे महादेव ओर गोरीकी प्रतिमा जो सुवण वा चांदीकी हो उसकी पूजा 
कात्यायनो, महालक्ष्मी ओर इन्द्राणी सदित करे । अर्थात्‌ चार कोके विये स्थापन किये. 
इए कशोको श्रेणी ( पंक्ति ) के मध्यमे उपर ( छोटा पत्थर ) सहित दृषद्‌ वा तण्ड्लोसे 
पूणं वस्रको रखकर उसमे गौरी ओर हरकी भंत्रसे पूजा करके ध्यान करे उसमे ध्यानका 
मत्र यह्‌ है । सिदहासनपर वैटी हई देवताओंकी ईश्वरी समस्त आभूषणोंते अलंकृत श्रीगौसं - 
को नमस्कार है । ओर पीतवसख्रको धारण कयि हए ओर जिसने मस्तकपर अचन्द्रको 
धारण किया हे ओर जिसने दक्षिण हाथमे अग्रतसे पृणैकलङ्शको धारण किया है ओर वाम- 
हाथसे प्यारी श्रीगोरीके शरीरका आगन किया दै ेसा बरके दाता श्रीअभयरूप मदादेव- 
का ध्यान करतां । ओर पूजाका मंत्र यह्‌ दै किं, हे महेशान ! हे समस्तमंगरोके दायक ! 
गोरीसहित आप पूजाको ग्रहण करो ओर स्वेदा मगल करो ! इसप्रकार पूजाका मंत्र द । 
फिर अपने इारीरके प्रमाणका सत्तादेस ( २७ ) रुडके तन्तुओंसे बत्तीको कन्या बनाकर 


दीपक जोडे ओर सुहागिन ब्राह्मणी ओर ब्राह्य्णोको भोजन करावै ॥ इस प्रकार गौरीदरकी 
पूजा समाप्त इई ॥ 


अथ मधुपक विचारः । 

पचविङतिदभोणां वेण्यग्रप्रंथिसयुतो छवाम्रो बिष्ठरः संपाययः॥ “वरस्य या भ- 
वेच्छाखा तच्छाखा गृहचोदिता ॥ मधुपकंः प्रदातव्यो ह्यन्यङाखेपि दातरि ॥ 
दधिमधुमिश्रं मधुपकैः ॥ तत्र दध्यलाभे पयो जलं वा ॥ मध्वलाभे सर्षिरडो वा 
प्रतिनिधिः ॥ गृहागतं स्रातकं वरं मधुपेकणायिष्य इति संकल्पः ॥ वरस्य 
दितीयोद्वाहे त॒ खातकमिति पदलोपः ॥ ततो यथागरद्यं मधुपक॑मयोगो ज्ञातव्यः॥ 
एवं गुरुः श्रेष्ठविप्रा राजा चेति गहागताः ॥ यज्ञे वृता ऋखिजश्च मधुपर्केण पून- 
नीयाः ॥ उषिगादीनामपि अच्य॑शाखयेव मधुपक न तु दातश्ञाखया ॥ जय 
तस्तु सवत्र यजमानराखेयेव मधुपकं इत्याह ॥ अत्र गंधयुष्पध्रूपदीपपूनाति उप- 
हारो माषविकारसहितो भोजनार्थं देयः ॥ एवं मधुपक तस्पूर्वे वा कृतभोजनायैव 
वरायोपोषितो दाता कन्यां ददात्‌ ॥ 

अव मधुपकेके विचारको कहते है । पंचविंशति ( २५ ) द्भका विष्टर रेखा वनाना 
जिसकी अप्रग्राथे वेणीकी समान हो ओर अग्रभागमे खम्बा हो अन्यशाखावाङाभी दाता जो 
वरका शाखा हो उसीकी रीतिसे मधुपक दे । मधु ( सहत वा मिष्ट )से भिजि हए दधिका 
मधुपकं कते द । यदि ददी न होय तो दूध वा जङकोदी भरहण करै । ओर जो मधु न मिले 
तो सर्पिः ( श्रत ) वा गुडको ग्रहण करे । गृहपर आयेहुए स्नातक वरको अ मधुपकंसे पूज- 
ताहू इसप्रकार संकल्प करे । ओर जो स्नातकका दुसरा विवाह होय तो ‹स्नातकम्‌ इसपदका 


उच्चारण नदीं करना । फिर अपने गृह्यसूत्रके अनुसार मधुपककी विधि समञ्चनी । इसीप्रकार 
गुरु, उत्तम ब्राह्मण भ्नोर राजा ये घरपर आवै तो इनकी ओर यज्ञम जिनका बरण हआ हो 


एसे ऋत्विजोंकी मधुपकंसे पूजा करनी । ओर ऋत्विजोकोभी अच्य (जिसको दिया जाय) की 


परिच्छेद-प° | भाषाटीकासमेत । (४२५ ) 


शाखासे मधुपर्कं देना, दाताकी शाखे नदीं ¡ ओर जयन्तने तो सर्वत्र यजमानकी 
दाखासेदी मधुपक देना कदा द । यदा गन्ध, पुष्प,धूप, दीप इनसे कीट पूजाके अन्तमं छ 
उडर्दोंका वनाहुजा भोजन ( इमरती आदिं ) वर्को दना । इसीभ्रकार मधुपकंके पीछे वा 
उससे पूव जिसन भोजन करिया हो उस वरङे लिये उपवास रहकर दाता कन्याको दे |] 
अथ टय्रघरटीस्थापनम्‌ 

दृक्षपकमिततास्रवटितं षडगखोन्नत दादायख्विस्दतं घटीयन्त्रं ङयादिति 
सिधुः ॥ ““दादश्ाधपलोन्मानं चतु्थिश्वतुरणडैः ॥ स्वणमावैः कतच््दिं यादस- 
स्थजल्कतम्‌'' इति व॒ श्रीभागवते दतीयस्कंधे उक्तम्‌ ॥ अस्याथः ॥ अज्ीतियंना- 
त्मकः क्षं: अस्यैव सुवबणेसंज्ञा ॥ कषेचतुष्टयं परम्‌ ॥ तथा च बट्परतान्नविरः- 
चितं पात्रं विंशतियुजोन्मितसुवणेनिर्मितचतररदीवंशलाकया डे कृतच 
यात्‌ ॥ तन छट ण यावस्परस्थपारामत जक भवञ्च तन च ब्स्यजडब्रणगन्‌ 
तत्पात्रे जट मम्र मवत तत्पात्र वटाकाटप्रमाणसर्‌ ॥ तने बरस्थमानं ठ बाडकप- 
लावमकम्‌ ॥ “वलं सुवणांश्चत्वारः कृडवः प्रस्यमाटक्रम्‌ ॥ दोणं उ खारिका चेति 
पूवपूवचतुेणम्‌' 'इप्य॒क्तः ॥ प्रंथां तरे चतुः छडवश्वत्वारः डवाः पस्थ इति ॥ 
केचिरषष्टिसंख्याकयरुव्णोखारे पलसंज्ञः कारः षष्टिपरुकाला नाडिकेत्याहः ॥ 
एवं प्रमाणीकृतं घटीयत्र सूयंमडङस्यार्धोदयेधोस्त वा जपे ताश्रपात्रे सत्पात्र 
वा क्षिपेत्‌ ॥ तत्र मतरः ॥ “सख्यं त्वमसि यत्राणां ब्रह्मणा निमितं परा ॥ भव- 
भावाय दंपत्योः कारसाधनकारणम्‌॥ ` अनेन मंत्रेण गणेडवरुणप्ननपूवंकं घटी- 
यत्रं स्थापयेत्‌ ॥ एवं स्थापिता घटी आभेययाम्यनेऋतवायव्यदिग्गता न ञ्युभा ॥ 
मध्यस्थितान्यदिग्गता च ञ्युभा ॥ एवमामेयादिपंचदिक्षु पूणा न यभा ॥ इति 
घटिकाविचारः ॥ 

अब ठम्नघटीके स्थापनकौ विधिको दिखति दै।निणयसिन्धुमे छिखा दै कि,दडा पठ तंविकी 
छह अगु ॐची ओर बारह अगुरु चोडा घटीका य॑न्न बनावे । ओर श्रीमद्धागवतके ठृतीय- 
स्कन्धे क्‌ हे कि, छह पर तावके पात्रमे चार मासे सुबणकी चार अगुरु छम्ब शला- 
कासे छिद्र करे । जितने कालम उसमें एकप्रस्य जर भरे ओर तबदहीं जो जख्म इव जाय 
तो उतने काठ्का वटीकाङ होता है ! इसका आशय यह है कि, अस्सो गांजा ८ चौटनी ) 
ओंका एक्‌ कर्षं होता है । ओर इसीकी सुवणं संज्ञा है । ओर चार कर्षका एक पङ होता है । 
इसप्रकार छह पर तांनेके बनेहुए पारमे बीस गुजाओं प्रमाणकरे सुवबणसे जो चार अगुरु म्बी 
बनाई दो एेसी खखाकासे छिद्र करे । उस चछिद्रके द्वारा जितने काख्मे उसमे एक प्रस्थभर 
जर भरके उस पात्रको जलम बाद उतने कारको घटी कहते है । इससे बह पान्न घटीका- 
रका प्रमाण है । तहां सोखह्‌ पठको एकप्रस्थ कते द क्योकि) चार सुवणेका पर, चार 
पका कुडव, चार ऊडवोंका प्रस्थ, चार प्रस्थोका आढक, चार आढकोंका द्रोण ओर चार 
दरोणोकी खारिका इस पदि पदिेसे चार गुणोको पूर्बक्त अगे २ को कहते है यह वचन 


( ४२६ ) धमसिन्धु । { तृतीय~ 


है 1 ओर म्रथान्तरोमें यहभी छ्खिा है कि, चार सुदरीको कुडव ओर चार कुडवोंको भ्रस्थ 
कहते है । ओर कोई तो साठ गुरु ( दीर्घं ) वर्णोका उच्चारण जितने कामे हो उतने काट- 
को परू कहते ह । ओर साठ पलकी एक घडी होती है । इसप्रकारके प्रमाणसरे बनेहुएट 
घटी्यत्रको सूयेमण्डलके आधे उद्य होनेपर वा आधा अस्त होनेपर जरसे भरेहुए मद्रके वा 
ताबेके पात्रमें गर दे । उसका मंत्र यह हे कि, तू सव यंत्रोमे मुख्य है, तुञ्चको बह्याने रचा 
हे, स्मोपुरुषोके सन्तति आदिकी सिद्धिके ल्यि तृ मुख्यकालका साधन कर । इस सेत्रसे 
गणेरा ओर वरुणके पूजनको करके घटीयत्रका स्थापन करै । इसप्रकार स्थापन की हुई घटी 
जो आग्नेयी, दक्षिण, नेतत, वायव्य इन दिशाओं डने तो शुभ नहीं । ओर जो अन्यदि- 
सामे डूबे वा मध्यमे डवै तो शुभ होती है । इसीभ्रकार आप्रेयआदि पाच दिराओमिं पूरण 
घटी डाभ नहीं ।। घटिकायंत्रका निणय समाप्त हुआ ॥ 
अथांतःपटधारणविधिः। 
अथ ज्योतिर्विदादिष्टे य्॒भकारे हस्तांतराङे तंदरराशी पृांपरे ता पू्- 
राशौ भत्यङ््‌सुखं वरमपरस्मिन्पराङ्खुखीं कन्यायवस्याप्य तयोर्मध्ये कुंडमा- 
दिङ्ृतस्वस्तिकाकितमंतःपटसुदग्दशं धारयेयुः ॥ कन्यावश्योः पित्रादिज्योति- 
विद्‌ सपृज्य तदत्ताक्षताः फल्युताः कन्यावर्योरंनलौ दयात्‌ ॥ कन्यावरौ साक्ष- 
तहस्तो स्वस्तिकालोकनपरौ अथुकेदेव तायै नम॒ इति स्वस्वद्र्देवतां ध्या्य॑तौ 
तिष्ठेताम्‌ ॥ ज्योतिर्बिदा मंगरूपयाष्टकपाठाते स्वोक्तकाले "“तदेवलस्नं इति पठित्वा 
सुमुदूतेमस्तु ॥ ॐ प्रतिष्ठेखुक्ते अंतःपटसुत्तरतोपसारयेयुः ॥ ततः कन्यावरौ पर.- 
स्परशिरसोरक्षतपरकषेपं परस्परेक्षणं च याताम्‌ ॥ वरो वध्वा भूमध्ये द्भत्रेण 
ॐ भक्षेवः स्वारेति परिग्धज्य दर्भं निरस्यापः स्पशेत्‌ ॥ ेदिकैः पटयमाननाह्यण- 
खण्डवाक्यांते कन्याप्ूवंकं ताभ्यामक्षतारोपणं भ्रातिवाक्यं कार्यम्‌ ॥ 
अव अन्तःपटके धारण करनेकी विधिको कहते ह । अव॒ अयोतिषीके बताये हए कालभे 
एक हाथके अन्तर ( फासला ) से दो चांवरछाकी राशि ( ढेरी ) बनावे उनमनंसे पदिटी 
राशिके उपर पश्चिमको जिसका सुख हो एेसे बरको ओर पू्वांभियुख करके कन्याको दूसरी 
राशिपर बैठावे । फिर उन दोनोके मध्यमं रोरीते स्वस्तिक ( सथिया ) को छिखकर अन्तः- 
पटको एेसा जाने किं, जिससे उसकी दशा ८ छोर ) उत्तरदिराको ररे । फिर कन्या ओर 
वरका पितता ज्योतिर्िंद्की पूजा करके उनके दियेहुए अक्षत ओर पृगीफल्को कन्या ओर 
वरकी उजछिमिं धरे ओर उस समय कन्या ओर वर हाथमे अक्षतोके उस स्वस्तिकको देखते- 
हए ओर जो अपना ,कुरदेवता दो उसको नमस्कार करते हुए अपने अपने कुङ्देवताका ध्यान 
करे । जवर ज्योतिषी मगलाष्टकको पढ चुके ओर (तदेव छम्नं सुदिनन्तदेव० रेसे पढकर 
“सुमुहूतैमस्तु उ्रतिष्ठाः एसे के, तव उस अन्तःपटको उत्तरकी तरफसे खच ठे । ओर वे 
कन्या ओर वर उन अक्षर्तोको परस्पर शिरके उपर फक, ओर परस्पर अवलोकन कर । ओर 


वर कन्याकी शटी मध्यमं द्मके अम्नमागसे परिमाजन करके ओर उस दभको फैककर 
जलका स्प कर । ओर जब वेदपादठी ्राद्मणखण्डेके वाक्योंको पर्दे, तब॒ उसके अन्तम उन | 


दोसे पिरे कन्या फिर वर इसरीतिसे क वाक्य २ म आरोपण कर्वे ॥ 


पठ्चछिद-प्रू०] ` भाषाटीकासमेत । ( ४२७ ) 


अथ कन्यादानबिधेः । 
ततः प्राङ्मुख वरं भ्यङ्यखीं कन्यां कला दाता दक्षिणे सपत्नीक उपविश्य 
वरदत्तालंकारादिरहितामहतवच््रां स्वदेयांकारमादुतां कनकय॒क्तांजटि बरप्जा- 
वशिष्टगंधलित्तहस्तपादां कन्यामेवं दयात्‌ ॥ ङशदस्तो देरकाटखौ संकीत्योखकप्र- 
वरासकगोत्रोश्चकशमोहं मम समस्तपिवृणां निरतिङ्यानंद्नह्यरोकावाप्व्यादिक- 
न्यादानकत्पोक्तषफटावाप्रये अनेन वरेणास्यां कन्यायाञ्षादपिष्यमाणसतव्या 
द्वादङावरन्दादङपरान्‌ पुरुषाश्च पवित्ीकतमात्मनश्च चीखक्ष्मीनारायणभरीतये 
नाद्यविवाहविधिना कन्यादानं करिव्य इति कुदाक्षतजलेन संकस्प्योस्थाय कन्या 
संप्रगृह्य ॥ “कन्यां कनकसंपन्नां कनकाभरणेयताम्‌ ॥ दास्यामि विष्णवं तुभ्यं 
ब्ह्मलोकजिगीषया ॥ विश्व॑भरः सवश्रतः साक्िण्यः सवंदेवताः ॥ इमां कन्यां 
प्रदास्यामि पितृणां तारणाय च `` इत्युक्ता कास्यपात्रस्थकन्याज्ञङेरूपरि बरनि 
निधाय दृक्षिणस्थितपल्या संततां क्रियमाणां अद्धोद्कधासं सदिरप्ये वरहस्ते 
निक्षिपेत्‌ ॥ कन्या तारयतु ॥ पुण्यं बधेयत॒ ॥ शांतिः पुषिस्त॒षिश्वास्ठु ॥ दुण्याहं 
भवंतो ब्रुवन्तु ॥ इत्यादिवाक्यचतष्टयति असकप्रवराय्कगोतो्करमाहं अम 
समस्तेत्यादिप्रीतये इत्यन्तस्रक्ता ॥ अयुकमवरोपेताञ्चकभोत्रायाञुकडा्मणः 
प्रपोत्ायायकङ्धभंणः पौत्रायाञ्करमणः पुत्रायायकद्भेणे नधररूपिणे वराय 
असुकप्रवराममुकगोत्रामयकरमंणः प्रपौत्रीम्‌ अखकरामंगः पौत्रीमञ्करार्मणः 
मम पुत्रीम्‌ अयकनान्नी कन्यां भीरूपिणी भ्रजापतिदैवत्यां प्रजोसादना्थं ठभ्य- 
महं संप्रददे इति सहिरण्यहस्ते साक्षतजटं क्षिपेत्‌ ॥ भ्रजापतिः प्रीयतां कन्यां 
प्रतिगृह्णातु भवानिति वदेत्‌ ॥ एवं तरिवारं कन्था तारपविव्यादिना कन्यादानं 
कायम्‌ ॥ वरः ॐ स्वस्तीव्युक्ता कन्यादक्षिणासं स्पृष्ट क इदं कस्मा अदात्‌“ 
पृथिवी प्रतिगहाषिति तरिरुक्ता धमपमरजासिद्धयर्थ प्रतिगरह्ामीति वदेत्‌ ॥ दाता 
“गोरी कन्यामिमां विप्र यथाराक्तिविश्रूषिताम्‌ ॥ गोत्राय शर्मणे तभ्यं दत्तां विप्र 
समान्य ॥ कन्ये ममाग्रतो भूयाः कन्ये मे देवि पार्चयोः ॥ कन्ये मे पृष्ठतो भया- 
स्त्वदानान्मोक्षमाप्तुयाम्‌ ॥ मम वंशधर जाता पाता वत्सराषए्टकम्‌ ॥ तभ्यं 
विध्र मया दत्ता पुत्रपोत्रप्रवधिनी ॥'' धर्मे चायं च कामे च नातिचरितव्या वये- 
यमू ॥ वरो नातिचरामीति ॥ दातोपविईय कन्यादानप्रतिष्ठासिद्धयर्थं इदं खुव्ण- 
मभिदेवव्यं दक्षिणात्वेन संप्रददे ॥ ॐ स्वस्तीति वरः ॥ ततो भोजनपात्रनल - 
पात्रादिदानानि ॥ 
अव कन्यादानकी विधिको कहते हँ । कि, वरको पूर्वाभिुख ओर कन्याको पञ्िमाभि- 
ख बेढाकर दाता अपनी खीको दक्षिणांग बैठाकर ज बरक दियेुए आभूषणोको न पहन- 
रही हो, वख् फटा न हो, आप जितने अरुंकारोको देना चाहता हो उतने पहिनरही हो 


( ४२८ ) धमेसिन्धु । | [ तृतीय 


खुवर्णसे युक्तं जिसकी अंजलि हो ओर वरकौ पूजासे जो गन्ध अवशेष रहा दो उससे जिसके 
हाथ, चरण चित हों, सी कन्याको इसप्रकार द कि, शाको हाथमे लेकर देर, काटका 
कीक्चन करके संकल्प कर कि, अमुक प्रवर, असुक गोत्रमें उत्पन्न हुआ अमुक दामो भ अपने 
समस्त पितरोको निरतिश्चय ( सवसे अधिक ) आनंद ओर न्रह्यरोककी प्राप्ति आदिंजो 
कन्यादानङल्पमे फ के दै उनकी राधिके चयि ओर इस वरके द्वारा जो इस कन्याम सन्त 
ति उ्पन्न होगी उससे दादश तो पदिटी ओर दादश पिछली पीढिरयोको पवित करनेकेः लिये 
ओंर अपनी पवित्रताके लिये श्रीलक््मीनारायणकी श्रीतिके अथ सम ब्राद्यवचवाहावावस कन्या- 
दानको करताहूं । इसप्रकार संकस्प करके उठकर कन्याको म्रहण करके इसप्रकार ककर 
कि, सुवणेसे युक्त ओर खुवणेके आभ्रूषणोंसे युक्त कन्याको ब्रह्मलोकको जीतनेके च्ि 
विष्णुरूप तुम ( बर ) को देताहूं । इसमें विश्व भर, संपूणमूत ओर सव देवता साक्षी द । इस 
कन्याको पितरोके उद्धारके यि देताहूं एेसा ककर कांस्यपात्रे रक्खीहृदे कन्याकी अंज- 
एके उपर वरकी अजीखकों रखकर दश्िणकी तरफ स्थित जो पत्नी है वह निरन्तर जरकी 
धाराको खुवणेसदित वरके हाथपर गेर ओर कन्या उद्धार करो १, पुण्यको वडढावो २, 
रान्ति; पुष्टि, तुष्टि प्राप्न ह्यो ३, पुण्यदिन प्राप्तो % रेसा दाता आप कहै । इसप्रकार चार 
वाक्योके अन्तम अमुकप्रवर, अमुकगोत्र, असुकरामी अ समस्तःइससे टकर ओर श्रीतये" यहां 
र ूर्वोक्तसंकल्पको कहकर अमुकप्रवरसे युक्त, अस॒कगोत्र, अमुकदार्माका प्रपोत्र, असुक- 
रामाका पोत्र, अमुकरामोका पुत्र,अमुकरामौ श्रीधररूपी इस वरको असुकप्रवरकी, असुकगोच- 
की, असुकशमाकी प्रपो्री, अमुकरामोकी पौत्री ओर अमुकशमाी अपनी पुत्री इस असुकनाश्नी 
कदमीरूपी जिसका भ्रजापति देवता ेसी कन्याको प्रजाकी उत्पत्तिके ख्ये तुञ्चको देदाहं इस 
भकार कहकर सुवणसदित वरे हाथपर अक्षतसदहित जलका गेरदे ओर प्रजापति प्रसन्नो ओर 
आपभेरी कन्याको ग्रहण करो एसे कदै। इसीप्रकार तीन वार कहकर “कन्या तारयतु? इत्यादि 
वचनसे कन्या दान करे । फिर बर “उस्वस्तिः ेसा कहकर ओर कन्याके दक्षिण अंस 


( कधा ) को छकर “क इदं कस्मा अदात्‌ । एथिवी भ्रतिगृहणातु ›› इसप्रकार तीन वार कहके भे 
धमे ओर प्रजाकी सिद्धिके छियि इस कन्याके भतिप्रहको छेता हं यह कै । ओर दाता यथा- 


शक्ति भूषणोंसे अलंकृत इस गोरीरूप कन्याको. असुकगोत्र, अमुकरामा तुञ्चको देताहूं हे विप्र ! 
तू. हण कर । हे कन्ये तू भरे अगाडी हो, हे कन्ये देवि मेरे पाश्वेभागोमें तू दो, दे कन्ये ! 
मेरे पृष्ठभागे तू हो तेरे दानसे भ मोश्वको प्रप्र । हे विप्र ! यह भरे कुर्म उसन्न हई, 
आठवषंतक इसकी पाठना की, पुत्र पौत्रोके बढानेवाखी यह त्चको दान की । इससे धमै, 
अथे संग्रह ओर कामके विषे आप इसका अवटरंघन नहीं करना । फिर ओ अवरघन नदीं 


करूंगा इसप्रकार वर कहै । दाता बैठकर कन्यादानप्रतिष्ठाकी सिद्धिके लिय आमि जिसका 
देवता है, एेसे सुबणेको दक्षिणारूपसे आपको देता हूं यह्‌ कटै । ओर वर ‹ त्वस्ति › ेसा 
कहकर प्रहण करे । फिर भोजनपान्न तथा जर्पान्न आदिना दान करे ॥ 


अथ पितामहादिकतुतवे कन्यादाने उरे विदोषः । 
पितामहो दानकतां चेवौत्रीमित्यतः पूर्वं ममेति बदेत्‌ ॥ पुत्रीमित्यतः पूर्वं न 
वदेत्‌ ॥ त्रादिः पुरुषत्रयकीतनमेव इयात्‌ ॥ क्राि ममेति न वदेत्‌ ॥ परपिता- 





परिच्छेद-ए० ] भाषाठीकास्मेत । ( ४२९ ) 


महः प्रपौत्रीमिव्यत्र ममेति वदेत्‌ 1 माघुछादिरन्यो बा दाता स्वगोत्रे स्वाकेशेषण- 
त्वेनोक्ताभरकरामणः समस्तपित्रणामिति कन्यापिदिनामषष्ठयंतस्क्ा कन्याविज्ै- 
घणप्वेन तद्रोत्रादि वदेत्‌ ॥ "मम वङङऊे जाता" इत्यत्र ममेति स्थने कन्यापि- 
तृनाम वदेत्‌ ॥ दत्तककन्यादानें “मम ब्चङ्ङे दत्ता इति ऊहः ॥ 

अव जो पितामह आदि कन्याद्ानके कता दायं तो उनके संकल्पका ऊह दिखाति है । जो 
पितामह दान करे तो (ममः इस शब्दको "पात्रीः इख उाब्दसे पिरे पढें पुत्री" इससे नहीं । 
ओर भाई आदि दान करे तो तीन पुरषो कीतेन करै । (ममः इस दाव्द्को न कहै ओर 
जा प्रापतामद्‌ दान कता दयता भरपात्राम्‌ः इसखस पूत ममः एसा कृ 1 अर जा भ्रातुर 
आदं वा अन्य कड कमकत हाय ता अपन ग्मज्क्ा अपना {विदखषण्‌ क्रे आदुकटदाम्रण 
इत्यादि भ्रकारसे कन्याके पिवरोंका बषष्ठयंत उाब्दसे उचारण कृरक्ते उनके गोत्रादि उनके 
साथ उच्चारण करै । ओर (मम वंशकुटे जाताः इस जगद्‌ “मम' इस डाब्दके स्थानें विताय 
नामको कदं । ओर जो दत्त (दी हुई) कन्याका दन करं तो मम व॑शङ्टे दन्ताः इस- 
भक्रार ऊह करे || क = 

अथ कन्यादनम्ल्वेन गबाददानं जाः) 

““यज्ञसाधनभरूता या विश्रस्याघौषनाशेनी ।॥ विश्वरूपधरो देवः भोयतामनया 
गवा ॥ `` इति गोः॥““हिरण्यगभसंभतं सौवण चांखखीयकम्‌ ॥ स्वपदं भयच्छाभे 
भरीणातु कमकपतिः ॥ ` 'इव्यंठीयकस्य ॥ ` क्षीरोदमथने पू्व॑सुद्धतं कंडल्दयम्‌ ॥ 
भियासह समुद्धूतं ददे ओः भ्रीयतामति ` ॥ छंडल्योः ॥ “कांचनं इस्तवल्यं 
रूपकातसुखप्रदम्‌ ॥ ववद्रषण ब्रदस्पान वदूवयठु म सदा इत वङययोः ॥ 
"“परापवाद्पैशन्यादभक्ष्यस्य च भक्षणात्‌ ॥ उत्पत्रपापं दानेन ताञ्रपात्रस्य न 
ङ्यतु ॥' इति ताश्रजल्पात्रस्य ॥ ““ यानि पापानि काम्यानि काम्योत्थानि 
कृतानि च ॥ कास्यपात्रप्रदानेन तानि नरयंतु मे सदा ॥*" इति भोजनार्थकांस्य- 
पात्रस्य ॥ “अगम्यागमनं चैव परदाराभिमशनम्‌ ॥ रोप्यपात्रपरदानेन तानि न- 
श्यत मे सदा ॥'" इति जखार्थस्य भोजनाथंस्य च रौप्यपातरस्य ॥ “पूरितं पूगप्गे- 
न नागवह्धीदलान्वितम्‌ ॥ पूर्णेन चृणेपात्रेण कपूरपिष्टकेन च ॥ सप्गखंडनं दि- 
व्यं गंधवीर्प्वरसां प्रियम्‌ ॥ ददे देवनिरातकं रवःप्रसादात्डुरुष्व माम्‌'` इति तांब्‌- 
लस्य ॥ एवं दासीमहिषीगजाश्वभ्रमिस्वणपात्रपुस्तकराय्यागरहरजतदढषभानां दान- 
मंत्राः कोस्तुभे द्टव्याः ॥ 

अब कन्यादानके अंगरूप जो गौ आदिके दान है उनके मेत्नोको कहते दह। कि, जो 
यज्ञकी हवन आदिके सिद्ध करनेवाटी ओर जो विश्वके पापोको नष्ट करनेवाटी है, इस 
गौके दानसे श्रीनारायण प्रसन्न हो यह गौका मंत्र है। दिरण्यगरभ॑से उत्पन्न हए सुवर्णको 
तथा उसके अंगुखीयक जो सब कामनाओको देता दहै उसकोर्मे देता हं । कमटापति- 
भगवान्‌ भ्रसन्न हो यह खुवणेदानका तथा अंगूटी दानका मत्रहै । जो क्षीरसागरके मथनेके 


६४३० ) धमंसिन्धु । [ तृतीय- 


समय देए कण्डट लक््मीसदित उत्पन्न हुए्थे उनको मे देतादू इससे श्रीलक्ष्मी प्रसन्न हो । यह 
चण्डखोके दानका सत्रहै। रूपक कान्तिके देनेवाठे इस सुबभॐ कंकणको भ देतां यह मुञ्चको 
भूषित करो यह कंकणदानका सत्र दै । दृसरे्टी निन्दा वा कुटिलता करनेसे वा अभ््यके 
मक्षणसे जो पाप उत्पन्न हआ! है बह इस ताम्नपात्रके दानसे नष्ट दो यह्‌ ताग्रपात्र दानका 
सत्र है । जो ने पाप जानकर वा प्रमादसे किये है वे कांस्यपात्रके देनसे सदा नष्ट दों यद्‌ 
भोजनके स्यि कांसीके पाच्रका दान है । जो मेने अगम्या ( गमनके अयोग्य ) खीका गमन 
वा पराई स्रीका स्परे किया है बह पाप, इस चांदीके पात्रके दानसे नष्टो यद्‌ जलवा 
सोजनके चयि चादीके पात्रका दान दहै। जो सुपारके चू्णेसे युक्तं हे ओर ताम्बूले दख्से 
युक्त दै ओर जो कपूरके पिष्टसे युक्त है एेते गधवै ओर अप्सराओको जो प्रिय दै उस ताम्बू- 
रुको आपको देता हं अपने प्रसादसे मुञ्चे निभय कीजिये यह ताम्बूख्दानका सत्र है । इसी- 
प्रकार दासी, महिषी, गज, अश्व, भूमि, सुबणेपात्र, पुस्तक, शय्या, गह्‌, चांदी ओर दृषभ 
इनके दान करनेके मत्र कोस्तुभग्रथमें समञ्ने ॥ 


अथ ण्वेदीनामनुष्ानकमः । 


छ क मेप 


 , अतःपटधारणादिकन्यादानांतं केचिदभिप्रतिष्ठापनोत्तरं रवति ॥ केचित्प्वीग- 
होमोत्तरं केचिदाज्यसंस्कारोत्तरमित्यनेके पक्षास्तत्र स्वस्वगद्यानश्रेणाचारानु- 
सारेण च व्यवस्था ॥ ततो वधूवराभिषेकः ॥ ततः कंकणवबधनस्‌ ॥ अथा- 
क्षतारोपणम्‌ ॥ वध्रवराभ्यामन्योन्यतिलककरणं मालाबधनस्‌ ॥ अष्टुन्रीक- 
कीमांगस्यतत्वादिदानम्‌ ॥ गणेशपूजा ॥ ठड्ड्कबधनप्‌ ॥ उत्तरीयदखा तस्र - 
धिसंयोजनम्‌ ॥ लक्ष्यादिषूना ॥ इति कन्यादानानुक्रमः ॥ भरायो वहवृचानाभ- 
न्येषां च यथागरद्यं ज्ञेयः ॥ | । 

अव ऋग्वेदिर्योके अनुष्ठानका क्रम कहते है 1 कोई अन्तःपट्के धारणसे कन्यादानतक 
कमेको अभ्िस्थापनके पीठे करते ह । ओर कोई ` पूर्वीग ( पदिक ) होमके पीछे ओर कोई 
घछृतसस्कारके पीडे करते है । इत्यादि अनेक पश्च है । इनकी व्यवस्था अपने २ गृद्यसुत्रके 
अनुसखार वा आचारके अनुसार समञ्चनी । फिर वधूवरका अभिषेक करे । फिर कंकणवांधे 
फिर अष्षतारोपण ओर फिर वधू वरके तिक करै ओर वर वधूके विखक करे । ओर माला 
बधे अष्टपुत्नी ( पिटारी ), कंचुकी ( चोली ) ओर मांगल्यतन्तु { सुद्कृलावां ) आदिकाः 
दान करे । गणेशपूजा, रड्ड़क ८ मोदक ), बधन, उत्तरीय बस्रोकी ग्रंथि कगानी ओर छक्ष्मी 
आदिकी पूजा करे । यद्‌ कन्यादानका क्रम समाप्त हुआ । इन सवकी विधि तथा बहूटच वा 

अन्यशाखावालोंकी बिधि उन २ के गृह्यसुत्रके अनुसार समञ्चनी ॥ 


अथ विवाहहोमः। 
वधूवरौ पूरवोक्तलक्षणां वेदी मंत्रधोषेणारद्य वरः स्वासन उपविश्य वधू द्‌- 
क्षिणत उपवेश्य देशका संकीव्यं प्रतिगरृहीतायामस्यां वध्वां भायखसिद्धये बि- 
वाहहोमं करिष्ये इति संकस्प्य यथागरृ्यं (+ होमंङ्यांत्‌ ॥ एतदादि विवादा- 





परिच्छेद-० 1 भाषाटीकासमेत । (४३१) 


भि रक्षेत्‌ ॥ रक्षितोभिश्चतुर्थीकमेपर्यतं गहथवेशनीयहोमा्ू्वमदुगतश्चदिवाहदहो- 
मः पुनः कायः ॥ गृहप्रवेशनीयोत्तरमदगते होमद्यमपि पुनः कार्यम्‌ ॥ केचिच्च 
द्ादशरात्रपर्यतं बृच्युक्तायाश्वत्याज्याइृतेः सावेतरिक्व्वमाधित्या्रापि अयाशचत्याह- 
तिभवाहुः ॥ 

अब विवादटोमको कते दै । करि वधू ओर वर पूवेभरकारसरे की हई वेदीके विवे मोक 
शब्दों सद्ित आकर वहां बर अपने आसनपर बैठकर बधूकौ दक्षिणक्ी तरफ तरैठाचै । ओर 
दे, कालका कौतेन करके स्वीकार कीट इस वधूर भाव्यैत्वसिद्धिक्े च्वि ओ विबाद- 
दोमको करताहू । इसप्रकार संकल्प करके अपने गृ्यसूत्रके अलुसार विवाह टोमको करै । 
ओर इसी हवनसे ठेकर विवाहकी अन्निक्री रक्षा करे ! जो रक्षा कीहृईे अन्नि चठ्थोकर्म- 
पयन्त गृह्रवे शनीयदोमसे पिले अनुगत ( नष्ट ) ह्योजाय तो विवादद्योम पुनः करना । 
ओर गृहभवेदानीयसे उत्तर अनुगत दोजाय तो ष्ठिर दयो होम करने ! ओर च्छो 


क 


अ 
गेडई तो बारहरा- 
त्रितक्र जो 'अयान्धः इस वृत्तिम कहे मंत्रसे वीकी आहूति की दै उसको सावेनिक मान 
करके यहांभी उसी “अयाश्चः इस आहुतिको कहते दै ॥ 
अथ गहभरवेडानीयहोसः । 

स च वध्वा सह स्वगरदं गतस्य विहितस्तथापि शिष्टाः शदयरण्हे एव - 
वीति ॥ तत्राधेरात्रोत्तरं विबाहहोमे परेद्युः भातस्तिथ्यादिसंकीस्यं ममातेगह्याभि- 
स्वसिद्धिद्धारा श्रीपरमेश्वरपीव्य्थं गहप्वेशनीयास्यं होमं करिष्य इति संकल्पः 
कार्यः ॥ अधेरात्रात्पर्वं वि वाहहोमे तदैव होमोत्तरं पुन स्तिथ्यादि संकीत्यं संकल्प- 
पूवकं रात्रावपि गरदमवेशनायहोमकरणे दोषो न ॥ यन्न विवादहोभ्रगृहपवेशनीय- 
दोभयोरेकतत्रेणानुष्ठानं र्वति तन्न युक्तम्‌ ॥ बिवाहाभरेरेव शदहप्रवेशनीयहोमोत्तरं 
गृह्यत्वसिद्धिराश्चरायनतैत्िरीयादीनां भवति ॥ तेत्तिरीयकात्यायनादीनां पनरा- 
याने प्रकारांतरमस्ति ॥ यदि रात्रौ षट्षदीमध्येगन्युसत्तिस्तदा गहपरवेरानीयाभा- 
वेपि व्यतीपातादिसंभवेपि तदेवोपासनहोमारभः ॥ तदुत्तरं चेसपरदिने सायमौ- 
पासनारम्भः ॥ स चेत्थम्‌ ॥ सार्यसध्यामुपास्य विवाहामे प्रज्वास्य प्राणा- 
नायम्य देराकारौ संकीत्योस्मिन्विवाहाम्रौ ययोक्तकारे श्रीपरमेश्वरप्रीव्यर्थं याव- 
वजीवय॒पासनं करिष्य इति संकर्प्य पनदेशकारो संकीत्यं श्रीपरमेश्वरभी- 
त्यथ सा्य॑प्रातरौपासनहोमौ करिष्ये ॥ तत्रेदानीं सायमोपासनरोमं करिष्ये ॥ 
भातस्तु पवसंकस्पितप्रातरोपासनहोमं करिष्य इति संकर्प्य होमः कायः ॥ अथ 
तिरात्रं वधूवरौ बह्यचारिणावलंकुवांणावधःशायिनावक्षारालवणाशिनौ तिेताम्‌ ॥ 

अब गृहभ्रवेरानीय होमको कहते दै । बह होम यद्यपि वधूके साथ बरको अपने धर करना 
कदा है, तथापि शिष्टजन श्वशुरके घरही करते है । तहां जो अरदधरानिसे पीछे निवाहहोम 
होय तो परछेदिन भातःकारके समय तिथि आदिका कीसन करके संकल्प करै कि, मे अपनी 
ग्रहमाभिकी सिद्धिके द्वारा श्रीपरमेश्वर भ्रीतिके छियि गृदभवेशनीय होमको करतां । ओर 


(४३२) धमंसिन्धु । [ तृतीय- 


जा अद्धरा से पहिङे विवाहहोम हुआ होय तो उसी कामें होमसे पीछे पुनः तिथि आदिका 
कीतेन करके संकर्प करनेपर रात्रिमेभी गरहभ्रवेरानीय होमके करनेमे दोष नहीं । 
ओर जो विवाहदोम ओर गृहभवेशा दोमको एकतन्त्रसे करते है सो ठीक नही 
क्योकि, आश्वङायन ओर तैत्तिरीय आदिकोंको गृह्यत्वकी सिद्धि विवाहाभ्निसे गरदभवे- 
दानीय होम क्यिषीछे होती । तैत्तिरीय ओर कात्यायन आदिर्कोका पुनः आधान करनेमें 
दुसरा प्रकार है । यदि रात्रिम छः घरडके मध्यम जो अन्निकी उत्पत्ति दोजाय तो 
उस काटमें गरहप्रवेदानीय होम न दहो, तथा व्यतीपात नहो तोभी उपासन होमका आरभ 
करना 1 ओर जो छह घडीसे पीछे दोय तो दूसरे दिन सायंकार्के समय उपासन 
अभम होमको करै वह दोमकी विधि इसप्रकार है कि, सायंकारुके समय संध्याको 
करके ओर अभ्रिको प्रञ्चङछित करके ओर प्राणोंको रोककर देदा कारका कीर्तन करके 
संकर्प करै कि, में इस विवादहाश्निभे यथोक्तकाटमें श्रीपरमेश्वरकी प्रीतिके टल्यि अपने 
जीवनपय्येन्त उपासनको करूगा । फिर इस संकल्पके पीट देदाकाल्का कीर्तन करके 
संकल्प करे कि, में श्रीपरमेश्वरकी श्रीतिके ख्ये साकार ओर प्रातःकार उपासन होमोंको 
कर ताहूं । ओर उसमे पूव सायंकाख्के ओपासन दहोमको करताहूं, ओर प्रातःकाल तो 
पूवैसंकस्थित प्रातःकाख्के ओपासन होमको करतां । इसम्रकार संकल्पकरफे होम करना । 
फिर तीनराततक. वधू ओर वर अछ्कारोको पहिनकर नीचे सेवे, खारीनौँनको न खार्यँ 
ओर ब्रह्यचारी रै ॥ 
अथ चतुथदिवसे ेरिणीदानम्‌ । 
तच वध्रपित्भ्यासुपोषिताभ्यासुपोषिताये वरमात्रे कायम्‌ ॥ वरमात्‌ रजो- 
दोषे तस्याः य॒द्धिभवीक्षाकरणासम्भवे मनसा पात्रखदिदयेति सीया तां मनसोदि- 
द्येरिणीदानम्‌ ॥ | 
अव चोये दिन एेरिणी ( तेय आदे ) दानका निर्णय कहते ह । बह दान वधूकरे माता 
पिता उपासे रहकर उपासी रहीहृद बरकी माताके ल््यि कर । ओर जो बरकी माताके रजो- 
द्शेन दोजाय ओर उसकी डुद्धिकी प्रतीक्षाके कालका असंभव होय तो मनसे पाच्रका उदेरा 
करके पूर्वोक्तं रीतिसे मनसे वरकी माताके उदेरासे उसका दान करै ॥ 
विवाहोत्तरं ॐ 4 > [ > (९ 
अथ विवाहोत्तरं मात्रादे रजोदोषविधिः । 
वधूवरमात्रोविवाहोत्तरं देवकोत्थापनात्‌ प्राक्‌ रजोदोषे प्रवोक्तां रातिं कृषा 
शुद्धयंते संकटे शुद्धेः भागपि देवकोत्थापनं कार्यम्‌ ॥ मातुखादेः कंर्चतरस्य पल्या 
रजसि मोजीप्रकरणे उक्तम्‌ ॥ 
अव जो विवासे पीछे माताके रजोद्दोन होय तो उसका निणैय कहते । वधू ओर वरकी 
` माताको विवाहसे पीछे ओर देके उत्थापनसे पूर्वै रजोददन दोजाय तो पूव कटी शान्तिको 
करके शाद्ध होती दै । ओर जो संकट होय तो देवोंकी उत्थापन शुद्धिसे पूर्भी करना । 
मातुर आदि जो अन्य कता होये ओर उनकी खीके रजोदरौन दोजाय तो उसका निर्णय मँ 
जीवन्धनभ्रकरणमें कटञये ॥ 


पर्टेद-पू° ] भाषाटीकासमेत । ( ४३३) 


विवाहोच्तरमादेचे 
अथ विवाहोत्तरमादोचे भासे 

एवं विवाहोत्तरमाशोचपाते चदुर्थीकमंपर्यतं भाघ्कमेकरणे दाठुवरस्य कन्या- 
याश्च नारौचम्‌ ॥ आश्ञौचति देवकौव्थापनम्‌ ॥ असंभवे आञ्चीचमध्य एव देव- 
कोत्थापनं कतवा आङ्ौचं कार्यम्‌ ॥ बिवाहाव्यवेमाज्ञौचरजोदोषयोस्व भरायक्तम्‌ ॥ 
चतुर्थीकर्महोमः कौस्तुभे उक्तः ॥ एनं केचित्‌ ॐचञ्ाखिनो न इर्वाति ॥ 

अव्र जो विवाहसे पीटे आलोच दोजाय तो उसका निणय कदते द । भिवादसे पीछे 
आशौच होजाय तो चतुर्धीकर्मतक जो आवश्यक कमं दै उनके कृरनेमें दूता, वर ओर 
कन्याको आद्चौच नहीं होता 1 परन्तु देवतोका उत्थापन आशांचसे पीटे करे । ओर जो 
संकट होय तो आश्ौचके मध्यभेदी देवतोंका उत्थापन करके आखोच करना ( मानना ) ओर 
जो विवादसे पूर्वं आशौच रजोदृर्न ददोजाय तो उनका निणेय पूते कह अयि । चतुर्थी- 
कर्मका होम कस्तुभग्रन्थमें कदा है । इस टोमको कों ऋक्डाख।वाठ नदीं करते ॥ 

भण्डपोद्ासनादि 
अथ मण्डयोद्वासनाईि । 

मण्डपोद्धास्नदिननिणयो मंडपोद्ासनपर्यतं कत्तव्याकतेव्यनिणेयश्वोपनयनन्‌- 
करणे उक्तस्तत्रैव दष्टव्यः ॥ 

अव मेडपके उद्वासन ( बनाना ) आदिक कहते दै । मण्डपक्रे उद्वासन दिनका निणैय 
ओर कतैव्यको उपनयनप्रकरणमं पूरत्रं कदआयेे, वह वदांहीसे समञ्चना ॥ 

[ (अ ५ (८ निषेधा 
अथ विवाहोत्तरं ‡ । 


९ न ज्लायादुत्सवेतीते मंगलं बिनिवत्यं च ॥ अनुरज्य खहदंधूनचंयेववेषठदेव- 
ताम्‌ ॥ स्नानं सचैरं तिरुमिश्रकमं प्रेतादुयानं कलशप्रदानम्‌ ॥ अष्वंतीथांमरद- 
ङोनं च विवजयेन्मगलतोऽब्दमेकम्‌ ॥ मासषट्कं विवाहादौ बतप्रारभणेपि च ॥ 
जीणंभांडादि न व्याज्यं गृहसंमाजनं तथा ॥ ऊर्ध्वं विवाहास्पत्रस्य तथा च बत- 
बंधनात्‌ ॥ आत्मनो सुंडनं नेव वर्षं वषोधेमेव च ॥ मासमन्यत्र संस्कारे तरिभासं 
चौलकमणि ॥ पिंडदानं खदा स्नानं न छयात्िरतपेणम्‌ ॥'' अयं विवाहबतवंध- 
चौटोत्तरं वषेषण्मासत्रिमासेषु जन्यदृद्धिश्राद्धयुतमंगलोत्तरं च मासमेकं पिंडदान- 
तिकतपेणनिषेधस्िुरुषसपिडानामेव ॥ एवं यण्डननिषेधोपि ˆ बतोदाहौ त॒ 
मंगलम्‌ ` इति पक्षे मोज्युत्तरं सुंडनानिषधः ॥ बतवंधस्य सरंडनरूपत्वपके त॒ न 
निषेधः ॥ “आत्मनो संडनम्‌' इति कर्मोगतया प्राप्तं रागमाप्तं च संडनं निषि- 
ध्यते ॥ अत्रापवाद्‌ः ॥ _““गगायां भास्करषत्रे मातापित्रोमेतेहानि ॥ आधाने 
सोमयागादौ दशोदौ क्षौरमिष्यते॥ महालये गयाश्राद्धे पित्रोः भरत्यान्दिके तथा ॥ 
सपिव्यते भरतकमं भाद्धषोडखकेष्वपि ॥ कृतोदाहादिकः क्यात्‌ पिंडदानं च 
तपेणम्‌ ॥ कैचिद्राठ्पितव्यादेराग्दिकेप्येवमूषचिरे ॥ एवं पिंडपिवयज्ञे अष्टका- 


( ४३७ ) धमंसिन्धु । [ तृतीय~- 
=+ [> श~ ~ ७ द 
न्वष्टकापूर्वेयुःआद्धेषु न पिडदानानिषेधः ॥ दज्श्राद्धं तवापिंडकमेव तेन वदवृचा- 
नां व्यतिषंगो न ॥ इति मंडपोद्धासनोत्तरं कायौकायंनिणंयः ॥ 
अब विवाहसे पीछे जो निषध हँ उनको कहते है । कि, उत्सवके बीतनेपर तथा म॑गङ्का- 

य्येको व्यतीत करके जो अपने मित्र, वान्धव हौ उनका अनुगमन करके तथा इषटदेवताको 
पूजनेके पीछे स्नान न करै । मेगककाय्यं हुए पीछे एक वषंतक सचैरस्नान, तिरोंका जिसमे 
उपयोग हो एेखा कमे, प्रेत ( सुदा ) के पीछे गमन, कलट्रादान, अपूर्व तीर्थं ओर अपू देव- 
ताका दरोन इन कार्य्योको वजं दे । विवाह आदि मग तथा ब्रत प्रारंभ क्रिये पीछे छह 
मासतक जो जोणे ( फूटजाय ) भाण्ड हो तथा घरमे बुहारीख्गाना इनको न त्याग । पुत्रके 
विवाहसे पीछे वषदिनतक तथा पुत्रके ब्रतवंधसे पीछे छह मासतक ( कर्तने ) अपना सुण्डन 
नहीं करना।ओर .अन्य संस्कारो एकमासतक ओर चूडाकर्मसे पीछे तीन सासतक पिण्डदान, 
मट्ोसे स्नान ओर तिखोसे तेण इनको वजेदे।यह्‌ विवाह्‌,व्रतवंघ ओर चूडाकर्मसे पीछे वर्षदिन, 
छ मास, तीन मासतक तथा जिनमें नादौश्नाद्ध होता वे सगख्कर्म उनते पी एकमासतक 
जो पिण्डदान ओर तिखतर्पणका निषेध कटाहे वह्‌ तीनपीटदीतक सपिण्डोके लियेहै । इसी प्रकार 
सुण्डनके निवेधमेभी समञ्चना । ओंर जो ब्रत ओर उद्वाहको सगर कहते है यह पक्षे तव तो 
मौजीवन्धनसे पीछे सुण्डनका निषेध समञ्चना । ओर जो त्ंध सुण्डनरूप दै सगरुरूप नरी 

यह पक्षहै तव तो निषेध नर्ही (आत्मने मुण्डनम्‌ यहां उस सुण्डनका निषेध है कि, जो किसी. 

कके वरस वा राग ( प्रवृत्ति ) से प्राप्त होताहो । अव इसके अपवाद्को कहते हैँ । भगा, 
भास्करक्षेत्र, माता ओर पिताक्ा मरण दिन, आधान, सोमयोग आदि तथा अमावस्या आदि 
इनमें मुण्डन इष्ट दे अथात्‌ दोष नहीं । महाख्य, गयाश्राद्ध, माता पिताके प्रतिवार्षिक श्राद्ध 
सपिण्डीकरणके अन्तमें जो प्रेतकममें षोडराश्राद्ध होते है उनमें. विवाह हएपीछेमी -पिण्डदान' 
ओंर तपेण करे । ओर कोई तो इसको भाई, पि्व्य ( चाचा वा ताड ) क प्रतिवार्षिक 
~ श्राद्धमे कहते दै । इसीभकार पिण्डपितुयज्ञके विषे अष्टका अन्वष्टका ओर जो पूर्वयुःश्राद्ध 

है उनमें पिण्डदानका निषेध नदीं 1 द्शोश्राद्ध तो पिण्डसे रदितद्ी करना । तिससे बहवचोके 
यहां व्यतिषंग ( तंत्र ) नहीं है ॥ यह मण्डपोद्वासनके पीछे कार्यं ओर अकार्यका 
निणय कह चुके ॥ 

अथ वधूष्रवेदाः \ 


विवादाोडशदिनांतःसमदिनेषु पंचमसप्तमनवमदिनेष॒ च रात्रौ स्थिरलन्न 
नूतनभिन्नगृहे वधूप्रवेदाः भः ॥ प्रथमदिनेपि कचित्‌ षष्ठदिने निषेधः प्रयोगर- 
त्रोक्तो निमूकः ॥ षोडशादिनमध्ये पूरवोक्तदिनेषु प्रवेशोक्तनक्षचरतिथिवारमोचरस्थ- 
चंदरवलादययभविपि यरुञ्यक्रास्तादावपि न दोषः ॥ “व्यतीपाते क्षयतिथौ अहणे 
वेधृतौ तथा ॥ अमासंक्रांतिविष्टयादौ प्रा्तकालेपि नाचरेत्‌ ॥ ° परथमनववधूप्रवेको 
विवाहा्थगमने च प्रतिडयकरास्तादिदोषो नास्ति ॥ दिरागमने एव संसखकदोषः॥१ 
पोडरदिनोत्तरं मासपर्यतं विषमदिनेषु मासोत्तरं षिषममासेष वर्षोत्तरं बिषमव- 

देष वधूमवेहाः यमः ॥ समेष्वेतेषु वैधन्यादिदोषः ॥ पंचमवषोत्तरं समविषमवि- 


पारेच्ठेद-१० ] भावादीकासमेत । ( ४२३५) 


चारो नास्ति ॥ बोडडादिनोत्तरं बधूधवेशे नक्षत्राणि ॥ अधिनीरीहिणीग्गणुवष्यम- 
घोत्तरात्रयहस्तचित्रास्वाव्यनुरधामूश्चवणधनिष्टारेवत्यः ञभाः ॥ मासौत्तरं मागे 
कीषमाघफाल्युनवैशाखज्येष्ठमासाः भाः ॥ चदुर्थीनवमीचठदैशीपंचद्जीभित्रति 
थयो रविभौमेतरवाराश्च यभाः }! इति नववध्रूमेश्चः ॥ 

अव वधूप्रवेदाके निणेयको कहतेदं । विवादसे सोखददिनके मध्यमे जो समदिन दों 
( । ८ । £ इत्यादि ) अथा पाचर्मे, सात्मं, नवसं देन याजके समय आर स्थिरण्टम्न इनमे 
नूतन जो नदो अथात्‌ पुराणे धरम वधूक्ा प्रवेद शुभ दोतादं ¡ कीं पदिठेदिनभी प्रवेद 
कहते । ओर छठे दिने भ्रवेशा्ा निषेध जो प्रयोगरत्नमें कदा वह्‌ निमूल है । सोढह- 
दिनके मध्यमे जो पिरे दिन कदे हँ, उन दिरनोमें जो प्रवेशके युहूते नक्षत्र, तिथि, वार 
ओर जो गोचरभ्रकरणमे चद्रमा आदिका वर काह, वह न दोय तथा गरु ओर चक्रक 
अस्त दोय तोभी दोष नहीं । ओर जो व्यतीपात, क्षयतिथि, रहण, वैधृति, अमावस्या 
संक्रान्तिकाछ तथा मद्रा आदि द्यं तो शाल्लोक्त सुदतेमें तथा पूवे कदेदिनोमें भी अवेद्य न 
करे | प्रथम नवीन वधका भ्रवेदा तथा विवाहके ल््यि गमन इनमें सम्छख दाक्त अस्त आदिक 
दोष नदीं द्विरागमनमेंहदी सन्युख इक्रका दोषहं । सोख्ददिनके पीछे मासतक्त विषम दिनं 
( १७ । १९ इत्यादि ) मे, ओर माससे पीछे विषम मासेमिं, ववसे पीछे विवमववेनिं वधरभ- 
वेरा डाभ दै । क्योकि, इन समदिनादि मासमे भवेडा दोय तो वैधव्य आदि दोष होता । 
पां चवर्षके वीतनेपर पिर सम, विषम आदिका विचार नदीं करना । सोखहदिनसे पीछे 
वधुप्रवेदाके नक्षत्रोको कहते । अशिनो, रोहिणी, खगदिरः पुष्य, मवा, तीनों उत्तरा, इस्त 
चिन्रा, स्वाती, अनुराधा, मूक, श्रवणः, धनिष्ठा, रेवती ये नक्षत्र जुभ दै । ओर माससे पीठे 
मार्गदिर, माघ, फाल्गुन, वैदाख ओर यये ये मास शुम ईद । चतुर्थी, नवमी, चतुदैी, 
पूणिमा इनसे भिन्न तिथि ओर रवि तथा मगरे भिन्न वार शुभ है ।। नववधूप्रवेशका सुहूवै- 
का निणय समाप्त हआ ॥ 


अथ द्विरागमनम्‌ । 
तत्र भाषफास्यनवैशाखाः ञुङ्कपक्षश्च भाः ॥ अधिनीरोहिणीपुनव॑सुपष्योत्त- 
रा्रयानुराधाज्ये्ठाहस्तस्वातीवित्राभ्रवणङ्ततारकानक्षतरेषु चद्ञ्ुधयरुड्यकरवारे यरू- 
ञ॒कास्तादिरहिते स्थिररमादिञ्भकारे दितीयवध्प्रवेशः भः ॥ 
अब द्विरागमनका निणेय कहते हँ । तिसमे माघ, फाल्गुन, वैशाख ये मास ओर ञ्॒पक्ष 
शुभ । अश्विनी, रोहिणी, पुनवेसु, पुष्य, तीनों उत्तरा, अनुराधा, व्येष्ठा, हस्त, स्वाती, चित्रा, 
श्रवण, शतभिषा ये नक्षत्न;चन्द्र, बुध, गुरु ओर युर ये वार; गुरु, ड॒क्रका अस्त न हो; स्थिर 
लम्न आदिश्ुभकार ये द्िसगमनके वधूभरवेशके विषे उत्तम दै ॥ 


अथ द्विरागमे व्यानि 1 


दिरागमनेऽधिमासविष्णुशयनमासाः समवत्सराः प्रतिञ्युकादिदोषाश्च बज्याः ॥ 
दविरागमोपि यदि विवाहमारभ्य षोडशदिनमध्ये सरियते तदा प्रतिद्यकादिदोषो- 
$स्तदििदोषश्च नास्ति ॥ ““दविरागमे षोडरावासरां तरे एकादराहे समवासरेषु ॥ न 


(४३६ ) धमंसिन्धु । [ तृतीय 


चात्र अरक्षं न तिथि योगो न वारशुद्धयादि षिचारणीयम्‌ ॥ `  केवलांगिरसकेवल- 
भरगुभरद्वाजवसिष्ठकदयपात्रिवत्सगोजराणां प्रतिश्चकरदोषो न ॥ रेवत्यधिनीभरणी- 
कुत्तिकाद्यचरणेषु चंदे सति शुकस्यांधस्वासतिशक्रदोषो न ॥ दुर्भिक्षे देशविश्वे 
विवाहे तीर्थंगमने एकनगरग्रामयोश्च प्रतिशुक्रदोषो न ॥ इति दिरागमः ॥ 

अव द्धिरागमनमे बजित कालको कहते हैँ । द्विरागमनके विषे अधिकमास, विष्णुशयनके 
मास, समवर्ष, सन्मुखञञक्र, शुक्रास्त आदि वाजित हैँ । ओर जो द्विरागमनभी विवाहके दिनसे 
सोरहदिनके भीतर करना होय तो सन्मुख जक तथा श॒क्रास्तादिका दोष नहीं । द्विरागसनम 
सोरहदिनके भीतर समदिन तथा बिषमोमें केव ग्यारहमें दिनम प्रवे शुभ कहना इसमे 
नक्षत्र, तिथिःयोग;, वार आदिकी शुद्धिका विचार नहीं करना । केवलांगिरस, केव श्रगु, 
भरद्वाज, वसिष्ठ, कदयप, अत्रि, वत्स गोत्रवाखोंको सन्मुखञ्यक्रका दोष नदीं । रेवती, अश्चि- 
नी, भरणी, कृत्तिकाके प्रथम चरणतक चन्द्रमा दोय तो शुक्त अन्ध ॒होतादै इससे उसमे 
सन्मुख शुक्रका दोष नदीं । दुर्भिक्ष, देम उपद्रव हो, विवाह, तीथीगमन, एक नगर ओर ` 


[ + १ । 


एक भाम होय तो सम्मुख श॒क्रका दोष नदीं ॥ द्िरागमनका नि्णेय समाप्त हुआ ॥ 
अथ वध्वाः षथमाब्दे निवासः ! 

““उद्धाहावरभमे यचो यदि वसेद्धतुगहे कन्यका हन्यात्तनननी क्षये निजततं 
ज्येष्ठे पतिज्येष्ठकम्‌ ॥ पोषे च श्रञयुरं पतिं च मलिन चैत्रे स्वपित्राल्ये तिष्ठती 
पितरं निहति न भयं तेषामभावे भवेत्‌ ॥ कि वध्वाः प्रथमान्दे निवासविचारः॥ 

अव॒ वधूकरे भ्रथमवषेभे निवासको कते द । जो विवाहसे पीछे पदिखे वषमे श॒चि 
(आषाढमे) पतिके वर वसे तो वरकी माताको, जो क्षयमासमे वसै तो अपने शरीरको, च्येष्ट- 
मास दोय तो पतिकरे जेठे भाईइको, पौषमासमें शड्युरको, मकिनमासमे पतिको ओर जो चैत्रमे 
अपने पिताके घर वसे तो पिताको नष्ट करतीहै । ओर जोये मासनर्होयतो दोष नदीं।। 
वधूका प्रथम वेम वसनेकरा निणेय कहचुके ॥ 

अथ पुनविंवाहः । 

दुष्टरम यथोक्तग्रहतारायभावेऽन्यत्रापि दुष्टयोगायञ्चभकाङे कूष्मांडीषृतदोभा- 
दियथोक्तविधिः विना सृतकादौ च विवाहे जाति तयोरेव देपव्योः सुहत एन- 
विवाहः कतेव्यः ॥ ~ 

अब्र पुनर्विवाहको कहते दै । दुष्टडन्न जो यथोक्त तारा अह, आदिन हों तथा ओरजो 
दुष्टयोग आदि अञ्युभ काङ हो जो कूष्माण्डीघत आदिसे होम यथाविधि नहो तथा सूतक 
आदि जो विवाह हो तो उन वर कन्याओंका विवाह अच्छे सुदूतेमें फिर दुबारा करना ॥ 

अथ पुनविवाहनिभित्तानि । 

“सुरापी व्याधिता धता वन्ध्या्थव्न्यप्रियंवदा ॥ खीमसुश्चाधिवेत्तव्या पुरुषदे- 
किणी तथा" ॥ अधिवेदन भार्यातरकरणम्‌ ॥ ““अप्रजां दशमे वषे खीप्रजां दाददो 
त्यजेत्‌ ॥ मृतप्रजा पंचदशे सद्यस्स्वप्रियवादिनीम्‌ ॥' अत्रामियवादो व्यभिचारः ॥ 





परच्छेद-ए० ] भाषाटीकासमेत । ( ४३७) 


भतिकूकभाषणरूपस्य तस्य प्रायः कटौ सावंत्रिकव्वात्‌ ॥ आज्ञासंपादिनीं दक्षां 
वीरस्रु प्रियवादिनीम्‌ ॥ पलनीं व्यक्ता भंगाथेमन्योदाही एवेभायांय स्वधनस्य 
तृतीयांश दयात्‌ ॥ निद्धनशेत्तां पोषयेत्‌ ॥ महः “अधिविन्ना ठ या नारी निग 
च्छेदोषिता गृहात्‌ ॥ सा सद्यः सत्रिरोदव्या व्याज्या वा ङलस्िधौ ॥' 

अव पुनर्वि वादके निमित्तोंको कहते र्दे! जो खी मदिर पीती हो, रोगिणी द्ये, धूते हो, 
वन्ध्या, धनके नाञ्च करनेवाटी, कठोर वोख्नवाी, कन्यादही जिसके पैदा हौ ओर पतिक 
साथ द्वेष रखती दोय तो पति दूसरा विवाह करे । अधिवेदन भायौन्तर करना दै जिसके 
सन्तान न होती हो, उसको दशमे वषमे, जिसके कन्यादी होती हयो, उसको वारहमें ववम; 
जिसकी संतति होकर मरजाय, उसको प॑द्रदमें वषमे ओर जो कटोर्भाषिणी उसको उसी 
समय त्यागदे यहां अग्रियवाद्‌ शब्दरसे व्यभिचारिणी सी खमन्चना । च्योक्छि अतिक्रुर बोख्ने- 
वारी ल्ली प्रायः करियुगम सत्र होती दै । आज्ञा माननेवारी, चतुर, वीरसू, भ्रियवादैन्पै 
को त्यागकर जो केवल भोगक्रे चियेही दूसरा विवाह करे वह्‌ अपनी पहिली जीक्छो तीस 
रा हिस्सा दे । ओर जो निदधन होय तो उसकी पाठ्ना करै ! इस विवय भने काद छि 
जो अधिविन्ना ८ व्यागी हई ) री रूटकर घरसे निकठजावै तो उसको चीघदी सोकच्छर र स्ख 
चा उसके कुटुभ्विर्योके पास छोडदे ॥ 


अथाभ्भिदुश्रूषाधमांदिचरणे ज्येष्टकनिष्टज्ीव्यवस्था । 

जभिद्यश्रूषादिधमांचरणं ज्येष्ठया सह कार्य न तु कनिष्ठया ॥ इदं ज्येष्ठाया 
आज्ञासंपादिनीत्वे ॥ यदि तु रोषादिश्चीलेन समनंतरोक्तमलुवाक्याज्ज्येष्ठा ङरुस- 
नरिधो त्यागाहां गरहांतरे निरोधाहां वा तर्हिं कनिष्ठयापि सह धर्म चरेदन्यथाःघमं- 
श्रंश्ापातात्‌ ॥ ““तथा वीरसुता या स्यादाज्ञासंपादिनी चया ॥ दक्षा भरियवदा 
शुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ इति माधवीये स्मतेश्च ॥ 

अव अभ्निकी डुश्रुषा आदि धमंकायमें जयेष्ठा ओर कनिष्ठा खीका त्रिचार कहते । अभिकी 
डशरूषा आदिधर्मेको जेटी ख्ीके साथ करे, कनिष्टाके साथ न करे । यह बात जो जेठी खी 
आज्ञाकारिणी हो उसके विषयमे है । ओर जो रोष ( कोध ) आदि श्षीटसे पूवै कटे मनुके 
वचनानुसार इरके समीप त्यागने योग्य वा निरोधक योग्य दोय तो कनिष्ठा खीके साथमी . 
धर्म करै, अन्यथा धर्मक्ा अंश होतादै । तथा जिसके वीर पुत्र होतो, जो आज्ञा कारिणी 
हो, चतुरा, प्रियवादिनी, निमे स्वभाववाटी हो वह धर्मम नियुक्तकरनी । यह माध- 
वस्म्रतिका वचन हे ॥ 


अथ दितीयविवाहेऽग्निविचारः । 


द्वितीयविवाहहोमः प्ूवेविवाहसम्बन्धिगृह्याभावेव कायैः ॥ तदसंभवे ोकि- 
कामो कायः ॥ लोकिकाभौ करणपक्षे दितीयविवादहोमादिनोत्पन्नामेगरह्याभित्वाह 
योगृह्याग्न्योः संसगः कायः ॥ 





(४३८ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय 


अव दूसरे विवाहम अभिका निणेय करते है 1 दूसरे विवाहका होम पूवविवाहकी गृह्य 
अग्निभेही करना । ओर जो वह अभिनदहोय तो छौकिक अभ्निमेही करना । जव खोकिक 
अग्निमें होम करना यह पक्ष है तव दूसरे विवाहके होम आदिसे जो असनि उत्पन्न हुई है वहं 
गृह्य अग्नि ड, सो उन दोनों गृह्य अग्निर्योका संसग करना ॥ 
अथाभनिदयसंसगे वयोगः । 
देङ्काटो संकीव्यं मम दाभ्या भायोभ्यां सह निष्पन्नगर्यागन्योस्ताभ्यां सहाधि- 
कारसिद्धिद्धारा शरीपरमेश्वरप्रीपयथं संसभ करिष्ये इति संकर्प्य स्वस्तिवाचनं 
कृत्वोदगपवगस्थंडिरे कृसवा दक्षिणे स्थंडिले ज्येष्ठाया गह्याभिष्ुत्तरे कनिष्ठाया 
गृह्याभि प्रतिष्ठाप्य प्रथमास ज्येष्ठपल््यान्वारब्योन्वाधानं इयात्‌ ॥ अपिद्वयसंस- 
गाथे प्रथमाभिहोमकमोणि देवतापरिप्रहाथेमन्वाधानं करिष्ये ॥ चक्षषी आग्येने 
त्यते अभिं नवभिराज्याहतिभिः शेषणेव्यादि (अभिमीके' इति नवानां सधुच्छदा- 
भिगोयतरी ॥ अभिद्धयसंसगार्थं प्रथमान प्रधानाञ्यहोमे वि° । ˆअभिमीले' इव्यादि- 
नवाभिक्ग्भिः प्रत्यचं षेण नवान्याइतीजेहुयात्‌ ॥ अभध्रय इदामेति सवत्र 
त्यागः ॥ हामशेषं समाप्य अयं ते योनिरिति सत्रेण ज्येष्ठा समाध 
समारोप्य प्रत्यवरोहेति मत्रेण तं दितीयागरौ प्रव्यवरोद्य ध्याता पत्नीद्यान्वा- 
रव्धोन्वाधानं कयात्‌ 1 अभिद्धयसंसगथं प्रथमसंखष्टदितीयामौ वषिहितहोमे 
देवतापरिग्रहाथंमन्वाधानं करिष्ये ॥ आज्यभागांते अभि पधानं षड्ारमाञ्येन 
शेषेणत्यादि ॥ प्रोक्षणीं शान्‌ दर्बीखवों प्रणीताज्यपात्रे इध्यार्बाहषव्यष्टो 
पात्राणि ॥ खचि चतगेदीतमाञ्यं गरीवा पलनीद्धयान्वारन्धो जुइखात्‌ ॥ अम्नाव- 
भिरित्यस्य हिरण्यग्मभिरष्टी ॥ अग्निद्धयसंसगयं संखष्टाग्नौ भधानाज्यहोमे० 
` 1 ॐ अग्नावग्निश्चरति प्रविष्टऋषीणां पुत्रो अधिराज एषः॥ तस्मे जुहोमि इविषा 
यतेन मा देवानां नो अहद्धागधेयं स्वाहा ॥ अग्नय इदं ° ॥ एवमग्रेपि ॥ 
आज्यस्य खचि चतुप्रहणं विनियोगस्त्यागश्च ॥ अग्निनाग्निर्मधातिथेः काण्वो 
नगायत्री ॥ अग्निद्धयसं ° ॥ अग्निनाग्निः समिध्यते ° ॥ अस्तीदमितितिस- 
णां विश्चामित्रोभिरतष्टप अन्त्य तिष्ठभो ॥ अस्तीदमाधे ° ॥ अरण्यो ° ॥ उत्ता- 
नायाम ° ॥ पाहिनो अग्न इत्यस्य भगः प्रगाथोग्निब्रेदती ॥ षाहिनो अग्न 
एकया ० ॥ भिवंसो स्वाहा ॥ दोमशेषं समाप्याहिताग्नये गोयुगम दक्वा विप्रान्‌ 
भोजयत्‌ ॥ इत्यमनिद्यसंसर्गप्रयोगः ॥ ““पल्योरेका यदि खता दग्ध्वा तेनैव तां 
पुनः ॥ आदधीतान्यया साधंमाधानविधिना गरी ॥1' दितीयादिषिवाहकालः 
“'प्रमदामरतिवासरादितः पनरुद्वाहविधिवेरस्य च ॥ विषमे परिवत्सरे यभो युगले 
चापि मृतिप्रदो भवेत्‌॥ ' संकटः महारुदाभिषेकं मृव्युंनयमन्त्रजपं वा कृत्वा बिवाह 
कायं इति भाति ॥ ““त॒तीया मानुषी कन्या नोद्धाह्या भ्रियते हि सा ॥ विधवा वा 
अवेत्तस्माचुतीयरकं समुद्धरेत्‌ ॥ 





परिच्छेद-प्रू° ] भाषाटीकासमेत । ( ४३९ ) 


अव दो अच्नियेकिं संसर्गको विधिको कहते दै ¡ देराकाख्का कीतन करणे संकल्प करे किं, 
मुद्ये दानो खियोके साथ उत्पन्न हदं ग्ृह्यजग्नियोका संसर्गं उन दोनों लियोके साय अधि- 
कारकी सिद्िद्धारा श्रीपरमेश्वस्की प्रीविके टिये करतां फिर स्वस्तिवाचन करै फिर दक्षिण 
ओर उत्तरको ढलेहुए दो स्थण्डिठोंको वनाकर द्विणक्ते स्थण्डिङ्पर उ्ये्ठाकी गृद्यअग्निकों 
आर उत्तरकी स्थंडिरपर कनिषएठाकी गरृह्यअग्निका स्थापन करके भ्रथम अग्निके विवे ज्येष्ठा 
खीसदित अन्वाधान करै । ओर संकल्प करै कि, अभिद्रयक्ते संखर्मके लिये प्रथम अभिके होम 
कमेभें देवताओंके परिप्रहके स्यि अन्वाधानको करतां ! “चष्चुवी आञ्येनः इन आहुतियोके 
अन्तमें ^शेषेणः इत्यादि करके “अग्निमीडे” इन नौ ९ मद्रका सधुच्छदा अग्निछषि ओर गाय- 
ज्रछंद्‌ है । दो अग्नियोके संसर्मके स्यि पहिखी अग्निम प्रधान आञ्यके होमे इनका विनि. 
योग करते दै, अर्थात्‌ ये वहां कामें आते हैँ, “अग्निमीडे इत्यादि नौ च्चाओंदि ऋचा २ 
के प्रति खुवेसे नौ घीको आहुति दे । अग्नये इदम्‌, ८ यह्‌ स्वाहा अग्निकते च्वि है ) यह सखव 
आहत्तियोमें त्याग ८ दान ) दै। रेष होमको समाप्त करे “अयं ते योनिः" । इस सन्त्रे 
जये छाभनिको समिधोमे रखकर फिर श्रत्यवरोहः इसमंत्रसे उख अग्निको दूसरी अग्निभें रखकर 
ध्यान करके दोन खियोंसदित अन्वाधानको करे । फिर संकल्प करे कि, दोनों अग्निर्योकते 
संसर्गके स्यि जो प्रथम अग्निसे संदष्ट द्वितीय अग्नि दह उसमे जो होम करना शाले 
विहित है उसमे देवतापरिमहके चयि अन्वाधानको करताहूं । आञ्यभागके अन्तमं प्रधान 
अग्निने छः वार घीसे होम करके रेष धीसे यथोक्त दोमको करे इसमे प्रोक्षणी, छरा, 
र्वी, (ककछी) खव, प्रणीता, आज्यपात्र, इध्मा (इधन); वर्हि २ ये आठ पात्र दोते है । सुवेमे 
चार वार जो भ्रहण किया द्यो एेसे आञ्यको ग्रहण कारिके दोनों सियो सहित होम करे । 
८अग्नौ अग्निः, इसमत्रका दिरण्यगर्भ अग्नि ऋषि दै । दो अग्नियोके संसगेके खयि जो संखष्ट 
अग्निमे आज्यहोम किया जाता है उसमें इसका विनियोग करते ह । फिर ““अग्नोवभिन्च- 
रति श्रविष्टऋषीणां पुर्रोऽधिराज एषः । तस्मै जुहोमि हविषा धृतेन मां देवानां नो मुहद्वागधेयं 


स्वाहा । इदमग्नये इसप्रकार कहकर घीकी आहुति दे इसीप्रकार अगाडीभी समञ्चना । . 


आज्यका सुवेके विपे चार बार ग्रहण ओर त्याग समञ्चना । “अभिनाभिः? इन ` ऋ चाओंक्रा 
मेधातिथि काण्व आभे ऋषि है गायत्री छंद है । दोनों अग्नियोके संसगके ख्ये जो आज्य 
होम उसभ विनियोग करते हैँ .अभिनाग्निःः सिध्यते अस्तीदं इन तीन ऋचाओंका विश्वामित्र 
अश्रि कषि है अनुष्टुप्‌ छंद है ओर अन्तकी तीन ऋ्वाओका त्रिष्टुप्‌ छन्द है । “अस्तीद्मधि ° 
अरण्यो उत्तानायाम० पादिनो अग्ने, इसका भर्ग, भ्रगाथ, अभ्नि, ऋषि दै।बृहती छन्ददै। आज्य 
होमके विपे विनियोग करते है।फिर "पाहि नो अग्नेः इस एक ऋचासे “वसो स्वाहा" एेसा कहकर 
आहुति दे । फिर शेष होमको समाप्त करिके अग्निहोत्नीको दो गोओंको देकर ब्राह्मणको 
भीजन करावै । यह दो अभियोके संसर्गकी निधि समाप्त इई, यदि पल्नियोके मध्यमे एक 
पन्न मरगयी दोय तो उस्र अभनिसे उसका दाह- करके पुनः आधान अन्यस्लीके संग गृहस्थ 
कर । दूसरे बिवाहका समय यह है । कि, स्रीके मरणदिनसे छेकर वरके पुनः विवाहकी 
विधि विषमवषेमं शुभ दोतीहै, ओर युग्ममें मृत्युको देती है । आर संकटमें तो महारुद्राभि- 
वेक ओर मृत्युंजय मन्त्र जप करके विवाह करै, यह हमे भासता है । तीसरी मातुषी 
कन्याको कदाचित्‌ न विवाद । वह्‌ सृत अथवा विधवा होगी तिससे तीसरे विवाहम अकै- 
विवाहको करे ॥ 


। 


( ५४० ) धभंसिन्धु । { तृतीय- 


अथाकेविवाहः । 

र विशन्योवोरे हस्तक्षं वान्यत्र ज्युभदिने वा एष्पणटयुतमकं गर्वा अककन्यादातार- 
माचार्य कृत्वा रक्तगधादिभ्रषितो देशकाले स्पत्वा मम तृतीयमादषीविब।इहजन्यदो- 
षपरिहारा्थं ततीयमकंविवाहं करिष्ये ॥ आचार्य वृत्वा नांदीश्रारद्धातं कयात्‌ ॥ 
दाता मध॒पकंयज्ञोपसीतवखगंधमास्यादिभिवरं एनयेत्‌ ॥ अकंस्य पुरतः स्थित्वा ॥ 
““त्रिरोकवासिन्‌ सप्ताश्व च्छायया सहितो खे ॥ ततीयोदाहजं दोषं निवारय सुखं 
कुरु" ` इति प्राथ्यै छायायुतं रविमके ध्यात्वाच्छ्गिरभिषिच्य वसखरादिभिराङ्ष्णेनेति 
मन्त्रेण संपूज्य श्वेतवसखेण सूत्रेण वा वेष्टय गडोदनं निवे ताब्रं दयात्‌ ॥ “मम 
प्रीत्िकरा येयं मया स्पृष्टा पुरातनी ॥ अकंजा ब्रह्मणा सशायास्मान्संभ्रति रक्ष "` 
इत्यक प्रदक्षिणीकृत्य ॥ “नमस्ते संगरे देवि नमः सवितुरार्मजे ॥ जाहि मां 
कृपया देवि पतनी तं म इहागता ॥ अकं त्वं ब्रह्मणा खष्टः सवप्रागिहिताय च ॥ 
वक्षाणामयिभूतस्त्वं देवानां भ्रीतिवद्धन ॥ ठतीयोद्धाहजं पापं शव्यं चायु विना- 
ङाय` `इति च प्रदक्षिणीकुयांत्‌॥ अन्तःपटधारणादिकन्यादानपर्थतं विधिं कृत्वा कन्या- 
दाता आदिष्यस्य प्रपोत्रीं सवितुः पौत्रीमकंस्य कारयपगोामकंकन्यासञ्कगोनाय 
वराय तुभ्यं संप्रददे ॥ ““अकंकन्यामिमां विप्र यथाशक्ति बिभूषिताम्‌ ॥ गोत्राय 
शामेणे त॒भ्यं दत्तां विप्र समाश्रय ॥'› दक्षिणां द्वा मायच्या वेषटितसत्ेण बृह- 
त्सामेति मन्त्रेणाकंवरयोः कंकणं बद्धाकंस्य चत॒र्दिक्ष॒ कुंभेषु बिष्णु नाभमन्त्रेण 
षोडशोपचारैः संप्ज्याकस्योत्तरेकपल्यान्वार्धो वर॒ अस्याः सम्यर्‌ भायैत्वसि- 
द्वयथं पाणिग्रहहोमं करिष्ये ॥ आधारदेवते आग्यिनेव्यंते बृहस्पतिमगिनिम्‌ 
अग्नि वायुं सूर्यं प्रजापति चाज्यद्व्येण शेषेण स्विष्टकृतमाघारंतं कत्वा ॥ संगो- 
भिरि्यस्यांगिरसो बरहस्पतिचखिष्टुप ॥ आज्यहोमे विनियोगः॥ संगोभिरांगिरसो° 
॥ बृहस्पतय इदं ° ॥ यस्मे त्वेति वामदवोग्निखिष्टुप्‌ ॥ यस्मे त्वाकाभका- 
माय वये सम्राब्यजामहे ॥ तमस्मभ्यं कामं दत्वाथदं स्वं घृतं पिब स्वाहा ॥ 
अम्य इद्‌ ° ॥ तते व्यस्तस्मस्तव्याह्यतिभिहवा दोमरोषं समाप्य ॥ “मया 
कृतमिदं कमं स्थावरेषु जरायुणा ॥ अकांपत्यानि नो देहि तत्सर्वे क्षतुमहसि ` इति 
प्राथ्ये शातिस॒क्तपाठति गोयुग्ममाचायांय दत्वा स्वधूतवखाणि य॒रबे दत्वान्यानिं 
धारयेत्‌ ॥ दश्च जयो वा विप्रा भोज्याः ॥ इत्यकविवाहः ॥ 

अब अकंविवाहको कहते हँ । रविवार ओर कानिवारको हस्तनक्षत्रे वा अन्य श्यभदिनमं 
पुष्पफलसदहित जो अकं उसके समीप जाकर अकंकन्याके दाता आचार्यका वरण करिके रक्त 
गध आदिसे भूषित यजमान देश कारका स्मरण करिके भरे तीसरी मानुषी कन्यास उत्पन्न 
हए दोषकी निडृत्तिके खयि म तीसरा अकंविवाह्‌ करता हू । आचा्यका वरण करिके नादी- 
मुख श्राद्धपयन्व कमेको करे । दाता मधुपक, यज्ञोपवीत, वख, गन्ध, माल्य आदि से 


== ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


पारेच्छद-प्र०] भाषाटीकासमेत । ( ४४१) 


वरका पूजन करै । अर्कंके आगे स्थित होकर । इ चिलोक्छके वासी दे सप्ताश्व हे छायाकारेके 
सदित सूर्यनारायण तीसरे विवादे उत्पन्न इट दौषको निवारण करिकि सुख करो यह 
मराथना करिके ओर छायासे युक्त सू्यैका अकम ध्यान करिके ओर जल्का दै नाम जिनमें 
, देसे मंत्रोसे सीचकर “आ्ृष्णेनः इस मंत्रो पठकर वल आदिसे पृजकर शवेतवख वा सूत्रस 

रख्पेटकर गुडंदनका निवेदन करके ताम्चूखच्छ दे ¡ मेरी भरखन्नताकी कारक जो सनातनकीं 
अकंशाखा भने स्पदी की दै ब्रह्यारी रची हु यह शाला आज हमारी रक्षा करे । इस संत्रसे 
अकंकी प्रदक्षिणा करिके । दे सगे हे देवि आपको नमस्कार है हे सूयैकी पुत्रि आपको नम- 
स्कारदहैहे देवि छृपासे भरी रक्चाक्रो जर भरे घरं आ इ तू मेरी पत्री दै । द अकं तुच 
्ह्माने सव प्राणियोके दितके स्यि रचा है ओर खव वृक्षोभ उत्तम दै ओर देवता्ओकी प्रीति- 
को वढाता दै । तीसरे विवाहसे उत्पन्न इए पाप ओर खद्युको दीघर निवारण करो इख भंत्रस 
फिर प्रदक्षिणा करै । अन्तःपटके धारण आदिसे कन्यादान षयैन्त बिधिको कर्के कन्या 
दाता आदित्यद्धी भ्रपौत्री सविताकी पौत्री अकंकी पुत्री ऊाद्यपगोत्नकी इख अक्कन्याच्तो 
अञुकगोत्रके तुद्य बरको देताहं । हे विग्र ययाश्क्कि विभूषित यड अकंकी कन्या अयुकूशोच्र 
असुकरामौ आपको दी है । हे विप्र ! इसकी ग्रहण करो, पिर दद्विणा देकर गायत्नीसे बदे- 
इए सूत्रसे ओर वृहत्साम इख मन्त्रसे वर॒ छन्याके रकण वांधकर अकेकी चायं दिदाओं 
स्थित जो चार घट दँ उनमें विष्णुका नाममंत्रसे षोडदोपचार पूजन रिक अककी उच्चर 
दिशामे अर्ककी पत्नीसे अन्वारब्ध ( भिखित ) वर इसकन्याके विषे मखीभरकार भायोकी 
सिद्धिके ल्यि पाणिग्रहण सम्बन्धी होसको करताहूं । पिर “आघारदेवते आन्येनः इसमन्नके 
अन्तमें ब॒हस्पति अभ्नि अग्नि वायु सूर्य श्रजायति इनको आञ्याइुति ओर रेष मन्त्रे सवष 
छृत्‌से आघार पयत स्विष्टकृत्‌ होमको करिके फिर “संगोभिः इसमंत्रका आंगिरस चुहस्पति 
देवता ओर च्रिष्टुप्‌ छंद है । इसका आज्यहोमभें विनियोग देते हँ । “संगोभिरांगिरसो ० यह्‌ 
स्वाहा" वृहस्पपिके छ्यि है “यस्त त्वा ०? इसमंत्रका वामदेव अग्नि ऋषि ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ है ओर 
“यस्मै त्वा कामकामाय वयं सभ्राज्यजामदहे तमस्मभ्यं कामं दत्त्वाथद्‌ त्वं घृतं पिब स्वाहाः । यह 
स्वाहा अग्निके ल्यि है । फिर न्यस्त समस्त व्याहतियोसे होम करिके ओर रेष दोमको 
समाप्त करिके भ्राथेना करे कि, हे अकं जरायुरूप ओने यदह कमै स्थावरके साथ किया हैः 
इससे हे अके मुञ्चे सन्तविओंको दो ओर समस्त अपराधांको क्षमा करो शिर शान्तिसुक्तके 
पढनेके अन्तमं दो गौ आचार्यको देकर अपने धारण किये वख गुरुको देकर आप नवे अन्य 
वस््रोको धारण करे । फिर दञ्च वा तीन ाह्यर्णोको भोजन करावै । अकैविवादकी बिधि 


समाप्र इडे ॥ 
अथाहिकमारभः। 
` ओमन्नार्थािकमरं दीनानाथदयाणेवम्‌ ॥ स्मारंस्मारे कामपूरभादिकाचरणं 
डवे ॥ प्रथमोक्तो बहृड्चानां भकारः स तु याजुवैः॥ आद्यो यत्र स्वसूत्रोक्तो विशेषः 
स्यान्न बाधकः ॥ '" बाध अहतं उत्थाय शीषिष्णं स्मृत्वा गजेंदमोक्षादि पदिव्वे्टदे- 
वतादि स्मरेत्‌ ॥ ““ सञुद्रवसने देवि पवतस्तनमंडिते ॥ विष्णुपति नमस्तुभ्यं 
पादस्परी क्षमस्व भ `" इति भूमिं प्राथ्यं गवादिमंगखानि पदयेत्‌ ॥ 








५४७७२ ) धमसिन्धु ! [ तृतीय~ 
अब दीन ओर अनाथोके उपर जो द्या उसके समुद्र॒ जो श्रीमान्‌ नाथजी महाराजके 
चरणकमर उनका वारंवार स्मरण करिके आहिक्ृत्यकौ विधिको कहता । प्रथम कहा जो 
वहढचोंका भ्रकार है, उसको यजुर्वेदीभी अण करे, यदि अपने सुत्रमे कदा कोई विशेष 
जाधक न हो ब्राह्यसुदूतेमे उठकर श्रीविष्णुका स्मरण करके ओर गर्जेद्रमोक्ष आदिको पठकर 
देवता आदिका स्मरण करे समुद्र है वस्र जिसके, पवत है स्तनमडर जिसके, एेसी हे देवि 
हे विष्णुकी पनी भूमि, आपको नमस्कार है, मेरे चरणके स्परोकी क्षमा करो । इस मत्रसे 
भूमिकी भ्रथेना करके गो आदि मग्वस्तुओंका दरोन करे ॥ 
भ = च अ र के 
अथ मृञ्पुरीषोर्सगांदि विधिः । 
तृणायंतदितभूमो शिरः प्राब्रप्य यज्ञोपवीतं निकीतं पृष्टतः कर्णे वा कषा बाण- 
पिधानं कृत्वा दिवा संध्ययोरुदङ्मखो रात्रौ दक्षिणायुखो भौन्यदुपानत्क आसीनो 
मूत्रपुरीषोत्सर्ग कयात्‌ ॥ यज्ञोपवीतस्य निवीतस्वं विनैव कर्णे धारणमनाचारः ॥ 
मागेजल्देवाख्यनदी तीरादौ मत्सरो निषिद्धः ॥ ““हस्तान्द्ादञ संत्यज्य सू 
कुयांनलारायात्‌ ॥ अवकाशो षोडश वा पुरीषे तु चतयणस्‌ ॥ ' भव्यकोदिमेहने 
स्वरकृदशने च सूर्यं गां वा पद्येत्‌ ॥ ततो गरदीतशिश्न उत्थाय शौचं यात्‌ ॥ 
मूत्ोव्सगे युद्धं सङृद्धिगे तिवारं वामकरे द्विवारखुभयोः करयोदैच्वा ताव- 
दार जलेन क्षालयेत्‌ ॥ ^“ मूत्रा दिरणं डके चेशे भियणं स्प्रतस्‌ ॥ ` पुरीषे 
तु ॥ ` एका लिगि युदे तिखस्तथा वामकरे दश ॥ उभयोः करयोः सप्त सतत 
तरिवांपि पादयोः ॥ द्विणणं बह्मच्ये स्या्यतीनां च चतुयैणम्‌ ॥ एवं शद्धिजैः 
रोच तदर्धं निशि कीत्तितम्‌ ॥ तदर्धमातुरे शदखीवालानां तदधैतः ॥ `" उक्त- 
संख्यया गंधलेपक्षयाभावे यावता तसक्षयस्तावच्छौचस्‌ ॥ अदाद्रांसरकमात्रा ॥ 
जटाछाभेन शौचविलेवे सचैलं खरान्‌ ॥ यथोक्तरोचाकरणे त॒ ॥ ““गायत्यष्टशतं 
जघ्वा प्राणायामन्रयं चरेत्‌ ॥ '' मूत्रे चत्वारो गंडूषा पुरीषे द्वाद्ञाष्टौ वा भोज- 
नाति षोडश कायाः ॥ 
अव मूत्र पुरीष ( मरू ) के त्यागकी विधिकरो कहते ह । तृण आदिसे अतर्हित ८ ढकी ) 
भूमिके उपर ओर शिरको ढककर निवीत यज्ञोपवीतको पीठपर वा कणपर करके नासिकाको 
ढककर दिन ओर संष्याके समय उत्तराभिमुख ओर रात्रिम दक्षिणाभिमुख होकर मौन धारे । 
उपानहपर नहीं बेठाहुआ मनुष्य मूज्न ओर मख्करा व्याग करै । यज्ञोपवीत निवीत वह्‌ किं 
कणेपर धारणकिये विना जिसका विचार न किया जाय अर्थात्‌ ज्योका त्योही मारी, जल, 
देवारयः, नदीका तीर आदि इनमें मख्का त्याग निषिद्ध है । जख्के स्थानसे बारह हाथ ओर 
अवकाडा होय तो सोक हाथ; भूमिको त्यागकर मूत्र करै ओर उससे चौगुने अवकारको 
छोडकर पुरीषका त्याग करे । सूर्यके संमुख मूत्र आदिके करने, ओर अपने मटक दर्दने 
सूयं वा गौका दशन करे । पिर शिभ ( छग ) को पकडकर ओर उठकर श्ञौचको करै । 
मूत्रके त्यागमे शुद्धमिद्रीको एकवार छिगर्मे, तीन वार वाम हाये, दो वार दोनों दार्ये, 


परिच्छेद-१० ]. भाषाकाक्चमेत । ( ४४३ ) 


# £ भ, 


गाकर उतने २ वारदौ जलसे प्रक्षालन करै, मूत्रसे दिशुण शौ च वीयेके पातमें ओर तिगुना 
मेथुनमें कदा दै । पुरीषके त्यागर्मे तो लिगं एकवार, शुदामे तीन वार, वाम दाथमें दृदावार, 
दोनों दा्थोभि सात २ वार ओर दोनों पादमं तीन २ वार भिद्री ख्गाकर प्रक्षाखन करे! 
यह शौच ब्रह्मचर्यभे दूना, संन्यासिये+को चौगुना कडा दै, इसप्रकार मिद्ध जख्ते चोच कदा 
डैः रात्रिम इससे आधा कदा 1 उससे आधा आतुरको, उससे आधा ल्ली ओर वाखकोको 
कहा है । पूर्वाक्तसंख्यासे दुरीध ओर टेपक्रा श्वय न दोय तो जितने क्षय हौ उतना शोच 
करै । मिद्धीकी मात्रा गीटे आंवल्के समान दै ¦ जख्के न भिखनेसे शो चमे विंब होयः तो 
सचैख खान करै । यथोक्त शौचको न करै तो आटसौ गायन्ीक्ा जप ओर तीन भ्राणायाम 
करै । मूत्रके अनन्तर चार गंडूष ओर मख्के अनन्तर बारह, वा आठ कर भजनके अन्त- 
मे सोटह गडष करे ॥ 
अथाचसनतेधिः | 

अप्रावृतरिरः्कट उपविष्टः उपवीती भाङसुख उदङ्खखो वाययखेन यक्ताय्- 
कनिष्ठटस्तेनावष्णं केनादिरदितं जरं हृदयं गतं तरिः पिबत्‌ ॥ ““ केरावायैखिभिः 
पीवेकेन दक्चकरं श्रजेत्‌॥दाभ्यामेष्ठो च संमृज्य एकेनोन्माजेयेच तौ॥। जख्येकेनं 
संमन्यकेन वामकरं भरजेत्‌॥ एकेन दक्षिणं पादं बाभमेकेन चैवं हि ॥ संभो्यैकेने 
मूर्धानमूध्वों नासिकाद्यम्‌ ॥ नेत्रयुग्मं ओरत्रयुग्मं दक्षिणोपक्रमं कमात्‌॥ नाभिं दृद्‌- 
यधन दक्षवामभुजो स्परोत्‌ ॥'' केचित्‌" केरावायैखिभिः पीवा दाभ्यां भक्षाङ- 
येत्कसै॥ गंडोष्ठौ माजयेदिर्दिरेकैकं पाणिपादयोः '' यद्वा ॥ ““ ओड़ मन्योन्धरजे- 
दि्िरेकैकं पाणिपादयोः '" रोषं प्राग्वदित्याइः ॥ ततरोर््वोष्ठस्यांयल्यत्रः स्पशः ॥ 
अय्॒ठतजंनीभ्यांनासिकयोः ॥ अणषठानाभिकाभ्यां ने्रयोः ॥ अंगष्ठकनिषठिकाभ्यां 
कणंयोनांभेश्च ॥ तखेन हृदयस्य पाणिना सूपः अग॒र्यत्रद्च॑नयोः ॥ एतावदाचमन- 
बिधावशाक्तखिः पीत्वा करं प्रक्षास्य दक्षिणकर्णे स्पुरोत्‌ ॥ कास्यायःसीसत्रएुपित्त- 
लपात्रेनांचामेत्‌ ॥ ओरौताचमनं तु देव्याखयः पादा आपोरिेति नब पादाः सप्त- 
व्याहृतयो देवीपादत्रयं दधा विभक्तं देवीशिरश्ेति चतु्बिशतिस्थानानि ॥ अथा- 
चमननिभित्तानि ॥ कमं ङवन्नरधोवायुनिःसरणेऽश्चुपाते कोधे माजोरस्पशं क्षुते 
वसखपरिधाने रजकाद्यंत्यजदशने चाचामेत्‌ ॥ स्रातवा पीत्वा अक्का सुप्त्वा चाचा- 
मेत्‌ ॥ बिण्मूत्ररेतःशौचांत आचामेत्‌ ॥ स्व॑त्राचमनासंभवे दक्षिणकणंस्पशंः ॥ 
दतलमान्नं मृदूपायेन निहरेत्‌ ॥ रक्तनि्गमे दोषोक्तेः ॥ देतछम्रं च देतवत्‌ तस्या- 
जनस्य कालांतरे निगमे आचमनम्‌ ॥ ““ बामहस्तस्थिते दमं दक्षिणेन न चाच- 
भेत्‌ ॥ करद्यस्थिते दभ आचामेत्सोमपो भवेत्‌ ॥ न चोच्छिष्ठं पवित्रं तदुक्ते 
पिच्ये च संत्यजेत्‌ ॥ `" विण्ूत्रोत्सगे च त्यजेत्‌ ॥ 

अव आचमनकी बिधिको कते है । शिर ओर कंठको न ढककर बैठाहुआा नुष्य सव्य 
होकर पूवाभिगुख वा उत्तराभियुख हआ एसे हाथके अगूठेके भूल्से जिसका अगूढ ओर 


( ४४४ )} धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


कनिष्ठिका प्रथक्‌ हों शीतल फेन आदिसे रदित जलको इतना तीनवार पीव, जो हृदयमें 
पटुचजाय 1 केडराव आदिका नाम केकर तीनवार पीकर एक हदाथसे दाहिने दाथका ओर 
दोनेोखे ओष्ठोका माजेन करके एक हदाथसे ओष्टोका माजन करै एकदाथसे जरका 
अभिमन्त्रण करके एक हाथसे वामहाथका माजन करै । एकसे दृक्षिणपादका ओर 
एकसे वामपाद्का, समाजेन करे । एकसे मस्तकका, प्रोक्षण करके उपरका ओ 
दोनो नासिका; दोनों नेत्र दोनो कण इनका दक्षिणके रमसे ओर नाभि, हदय, समृद्धा 
दश्िण, ओर वामयुजाका क्रमसे सपद करे । कोई तो यह्‌ कहते हैँ कि, केशव आदि तीन 
नामोंसे पीकर दोनेंसे दा्थोका भ्रक्षाखन करे । गडस्थङ ओर ओष्ठोको दोर्‌ वार माजन करै, 
एक २ वार हाथ ओंर चरण धो । वा ओष्ठका मार्जन दो २ वार, ओर हाथ ओर चरणका 
एक २ वार माजेन करे । दोष कमं पूवैके समान समञ्चना । उसमें ऊपरके ओष्ठका अंगुछि- 
योके अग्रभागसे स्परो करे । अंगु ओर तजेनीसे नासिकाओंका, अंगु अनामिकासे नेका, 
अंगुष्ठ कनिष्ठिकासे कणे ओर नाभिका । त्से हृदयका, हःथसे सस्तकका, अगुखियोके अव्र- 
भागतसे अुजाओंका स्प करे इतनी आचमनविगिके करने अशक्तं होय तो तीन वार जख 
पीकर हा्थोका प्रक्षालन करके दक्षिण कणेका स्परे अरै । कांसी, खोदा, सीसा, राग, 
पीत इनके पात्रोंसे आचमन न करे । श्रोत ( वेदोक्त ) आचमन तो यह्‌ है कि, गायत्रीके 
तीनपाद्‌, आपोदिष्ठा ये नो पाद्‌, सात व्याहृति, देवीक्र चाके तीन पाद्‌ ओर दो वार विभाग 
करिये देवी > ओर रिरश्च > मत्र ये चौवीस स्थान । अव आचमनके निभित्तोंको कते दै । 
कमे करतहुये अधोवायुके निकसनेपर, रोदने, कोधमे,माजरके स्परीमे, छिक्छा्े, वखके धार 
णर्मे, रजक आदि अत्यजोके दृदोनमें आचमन करे । स्नान, जरपान, भोजन, रायन इनके 
पीटेभी आचमन करे । विष्ठा, मूत्र, वीयं इनके शो चके अनतरभी आचमन करै । सर्वत्र 
आचमन न होसे तो दश्षिणकणेका स्पदे करे । दांतोमें खगे अन्नको कोम उपायसे दूर 
करे, क्योकि रुधिरके निकसनेमें दोष कहा दै । ओर दांतों ख्गाहुआ दातोके समान होता 
हे, बह अन्न काठांतरमें निकै तो आचमन करै । वायं हाथमे दृ दोय तो दक्षिणदाथसे 
आचमन न करे । दोनों हाथमे द्भ होय तो आचमन करनेसे सोमपानक्ा फट होता । ओर 
वह द्भंकी पवित्री उच्छिष्ट नहीं होती । भोजन करनेके समय ॒पिृकर्ममे ओर मलमूत्रके 
त्यागमें बह पवित्री त्यागने योग्य ईह ॥ 


अथ दतधावनम्‌। 
कैटकीक्षोरकक्षापामागादिका्ठेः कायम्‌ ॥ काष्ठारामे श्राद्धोपवासादिनिषिद्धदिने 
च पणोदिना प्रदेरिनीवर्ज्याणुस्या वा द्वाद्दागंदुषेवां द तान्‌ शोधयेत्‌ ॥ 
अव्र दंतधावनको कहते ह फि, कण्टकी ओर क्षीरे बृक्ष ओर अपामा आदिके काष्ठेसि 
दांतोन करे काष्ठ न भि तो शआाद्ध उपवास आदि निषधके दिनोमे पत्ते आदिसे वा प्रदे 
रिनी ८ तजनी ) को छोडकर अगुखिर्योसि वा बारह गेडषोसे द॑ंतसोधन करै ॥ 
अथ संक्षेपतः खानविधिः । 


नयादौ गत्वा शिखां बद्धा जानृष्वेजले तिष्ठन्नन्यथा तूपविदयाचम्य मम कायि- 
कवाचिकमानसिकदोषनिरसनपूवेकं सवंकमंख॒ अदिसिद्धय्थं भातःस्रानं करिष्ये 


परिच्छेद्‌-पू° ] भाषाटीकासमेत । ( ४४९५ ) 


इति संकर्प्य जटं नवा पाङ्युखः पवाहाभिश्ुखो वा िरवगाह्यांगानि नेमरज्य 
त्राता दविराचम्यापोदिष्ठेति माजंनं कृत्वा ` इमं च गंग इति तरिजंङमारोब्यावम- 
षेणे त्रिराव्त्तेन ऋतं च' इति सूक्तेन कात्यायनैटपदेति उह्वा जे निमग्नतया कता- 
प्ठुत्याचम्य जकतपणं कयां्न वा तदिव्थम्‌ ।॥ उपदीती ॥ बद्याद्यो ये देवास्ता- 
न्देवांस्तपयामि ॥ शर्देवांस्तपं ° ॥ शुवर्देवांस्तपं ° ॥ स्वर्दवांस्त ° ॥ भर्थवः- 
स्वर्देवांस्तपंयामि ॥ निवीती ॥ कृष्णद्धेपायनादयो ये ऋषयस्तान्‌ ऋ्षीस्तपंयामि ॥ 
भ्कषीस्तपंयामि ॥ शरुवऋषीस्तर्पयामि ॥ स्वऋषीस्तपेयामि ॥ श्रशथैवःस्वऋषी - 
स्तपंयामि ॥ पराचीनावीती ॥ सोमः पिदठमान्यर्मोगिरसाभिष्वात्ताः कव्यवाहनादयो 
ये पितरस्तान्पितृस्तपयामे ॥ थवः पिवृंस्तपेयामि ॥ स्वः पिवंस्तपंयामि ॥ 
शशुवः स्वः पितृस्तपंयामि ॥ एकनयां साने अन्यां न्दौ न स्मरेत्‌ ॥ अचर तैत्ति 
रीयादिभिस्तपंणे ऋष्यादीनां नामांतराण्युक्तानि तानि संक्षपविधौ तस्य त्वगस्य 
कृताकृतप्वान्नोक्तानि ॥ अथ गृहे उष्णोदकेन सानं न ठ शीतोदकेन ॥ तद्धिधिश्च 
पात्रे शीतोदकं प्रक्षिप्य तदुपरि उष्णोदकेनाप्रयं ॥ “शंनो दैवी ० ॥ आपः 
पुनंतु ° ॥ पदादि ° ॥ ऋतं च ° ॥ आपोदिष्ठेति पंचभिकग्भिरभिमन्येमं 
ञे `` इप्यादिना तीर्थनि स्मरन्‌ लायात्‌ ॥ ग्रहने संकल्प आचमनमवम्षें 
तपेणं च न ॥ अते आचमनं माजनं च कायम्‌ ॥ 

अव संक्षेपसे स्नानविधिको कहते है । नदी आदिपर जाकर शिखामे मन्थि देकर जौलुसे 
ऊपर भ्रमाणके जरम खडा होकर अथवा प्रवेश कर आचमन करिके मेरे कायिक, वाचिक, 
मानसिक दोर्षोकी निटृत्तिके अनन्तर सव कमममिं शुद्धिके खिये प्रातःच्ञानको करता हं, यह्‌ 
संकल्प करिकरे जरको नमस्कारके अनंतर पूवांभियुख वा भ्रवाहके संमुख होकर तीन गोतोको 
रगाकर अर्गोका माजन करिके िर॒ सान करिकर दो वार आचमनके अन॑तरः (आपोहिष्ठा > 
इत्यादिसे माजन करिकर इमम्मे गगे०› इस मंत्रसे तीन वार जल्को विखोकर अघमर्षणनें पडे 
हए त्िराटृत्त “ऋतंच ० इस सूक्तसे ओर कात्यायन तो रुपदा० इस ऋचासे जलमे डूबकर 
मत्रकों अपकर सानके अनन्तर आचमन कर्‌ जरतपणको करे वान करे | वह्‌ तपण इस भकार 
है कि, उपवीती (सन्य) होकर बह्मादिक जो देवता हैँ उनको तृप्त करताहू। “भूर्देवांस्तपयामि । 
भूवर्दवांस्तपयामि । भू अवःस्व्देवास्तपंयाभिः? फिर निवीती ८ कंठीकृत ) होकर कटै कि, ङष्ण- 
द्वैपायन आदि जो ऋषि दै उनको तप्र करताहूं । “भूकरैषीस्तपंयामि भुवक्रषीस्तर्पयामि । 
स्वकरषीस्तपयामि । भूरवःस्वऋषीस्तपैयामि ।” फिर श्राचीनावीती (अपसन्य) होकर सोम, 
पिठ्मान्‌, यम, अगिरस, अभ्मिष्वात्ता, कव्यवाहन आदि जो पितर दहै उनका तर्पण करता 
हू। ““भूःपितृस्तपेयामि । सुवःपितूस्तपैयामि । स्वःपितस्तषयामि । भूवःस्वःपितस्तपयामि । ? 
इसप्रकार कहकर तपेण करे । एक नदीम जब ज्ञान करै तब अन्य किसी नदीका स्मरण न 
करे । यहां तैत्तिरीय आदिकोनि इसतर्पणमे ऋषियेकि अन्यनामभी कहे है वे यहां संक्षेपके 
कारण नदीं कदे । क्योकि, यद्‌ तपैण छृताङ्ृत है इससे उनकी ङुछ आवदयकता न । अव 
गरदलानक्री विधिको कहते है फि, गृहमे उष्णजल्से ज्ञान करना शीतजठसे नही । पात्रे 


( ९४६ ) धमसिन्धु । [ तृतीय 


सीतखुजखको भरके ओर उसके ऊपर गरमजक भरकर “इ नो देवी ० आपः पुनतु द्रुपदादिव ० 
ऋतच्च० तथा आपोहिष्ठा? इन पांच ऋचाओंसे अभिमन्त्रण करके “इमम्मे गेगे<` इसस 
तीर्थोका स्मरण करताहृआ स्नान करे । गृहमे संकर्प, आचमन, अघमर्षण ओर तपेण इनको 
न करै फिर अन्तम आचमन ओर माञजनको करे | . 
अथ वखरधारणविधिः। 

एवं खाता वसखरेण पाणिना वा जखापनयनमक्ृत्वा युष्कं शुभ्रं कापासतवखं 
परिधाय सरानादेवखमध्वेत उ्तारयेत्‌ ॥ ““ विकच्छेदुत्तरीयश्च नग्नश्चावख एव 
च ॥ श्रोतस्मार्ते नैव कयात्‌ ॥ ` दवियणवसखो दग्धवसखस्यूतमप्रथितवसख्ः काषाय- 
वखादयो दिगबरश्च नग्नाः ॥ निष्पीडितं वसं न स्के क्षिपेत्‌ ॥ चतुशुणीटत्य 
वखं गृहेऽथोदशं नयामरष्वंदशं स्थले निष्पीडयेत्‌ ॥ न तु त्रिगुणम्‌ ।॥ उत्तरीयं 
जीवसितकजीवज्ज्येष्ठभ्रातकेने धार्यम्‌ ॥ प्रावारवख ठ सर्वैधांयम्‌ ॥ इति प्रात 
नित्यस्रानम्‌ ॥ 

अब वद्लधारण विधिको कहते है । इसप्रकार स्नान क्ये पीछे वख वा हदाथसे जलके 
अपनयन किये पीछे चिना जो शुष्क हो एेसे ञुद्धवबस्रको धारण करिके स्नानसे मीठे हए 
वसखरको ऊपरको होकर उतारे विकच्छ (छांग विना ख्गाये ) उत्तरीय ( इपद्रा ) से रहित 
नग्न तथा दूसरे वससे रहित ह्योकर श्रौत (वेदोक्त) ओर स्माते कर्मक न करै । द्विरुणवखः 
( दोफदैआदि ) जटा बल्, स्यूत ८ सिखा ) वख, ओर भ्रथितव्र जिसपर गेरुवा वख दो 
ओर दिगम्बर ये नग्न काते ह । निचोडदए वख्रको कन्येपर न गरे । ओर वख्को चतुरीण 
( चौखर ) करिके जो घर होय तो उसके छोर नीचेको ओर जो नदी होय तो ऊषरको 
करिके स्थलमे निचोडे । त्रिगुण करिके न निचोडे । जिसका पिता ओर ज्येष्ठ भाई जीता 
दो वह्‌ उत्तरीयवसख्रको न धारे । ओर प्रावार ८ ओढनेका वल्ल ) को तो सद धारण कर ।। यद 
भ्रातःकाङके नित्यस्नानकी विधि समाप्त हई ॥ 

अथ नेमित्तिकखनानानि । 

मध्याहस्रानमपि नित्यमिस्यन्ये ॥ चांडारसूतकिसूतिकोदक्याचितिकाष्ठश- 
वचांडालच्छायादिस्पहे जानम्‌॥ चांडाखादिस्परिनमारमभ्य तस्स्पष्टस्पष्टेषु ततीयप- 
यतं सचे स्नानम्‌ ॥ चतुथेस्याचमनमात्रम्‌ ॥ तद्व प्रोक्षणम्‌ ॥ दितीयदे- 
दैडतणादययतरितस्पशे ताचमनमेव ॥ वखरांतरितः साक्षारस्पदो एवेति तत्र चतथ- 
स्यैवाचमनम्‌ ॥ नैमित्तिकस्नानं रात्रावपि ॥ “ सृते जन्मनि संक्रांतौ श्राद्धे जन्म- 
दिने तथा ॥ अस्प्रयस्पशेने चैव न स्रायादुष्णवारिणा ॥ `" नैमित्तिके जल- 
तपेणादिविधिनं ॥ नित्यस्नानमकृता शक्तौ उपवासः ॥ ग्रहणसंकांत्यादिनैमित्ति- 
कल्लानमकृत्वा भोजने पाने चाष्टसदखनपः ॥ शद्दादिस्परेनिमित्ते उपवासः ॥ 
-धकाकचांडारादिस्परों स्रानमकृतवा क्तौ पाने च त्रिरात्रम्‌ ॥ रजकादिस्परञे 
तदधंम्‌ ॥ इति नैमितिकस्रानम्‌ ॥ 


= ~ ------ 
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अव नैमित्तिक स्नानको क्ते द । मध्याह्वस्नानको भी कोई नित्य कहते दँ । चाण्डाल. 
सूतकौ, सूतिका, स्जस्वखा, चिताकी कंडी, सुदा ओर चाण्डालकी छायाका स्पदी करनेपर 
स्नान करै । चाण्डाल आदिके स्पद्ीसे ठेकर ओर जो उसके छ्ए्‌ इएसे छजाय इसप्रकार तीसरे 
तकके स्पदी होनेपर सचैट रनान करै । ओर चौथी तो आचमन मात्रसे डदि दै । ओर 
उससे ऊपर प्रोक्षण करना । ओर जो दण्ड या तृण आदिसे चाण्डाख स्परष्टस्पर्जी वा तस्स्पर्शाकि 
यदि स्पदी करे तो आचमनही करे । ओर जो वल्क द्वारा स्पदा होय तो वह साक्षात्‌ स्प 
समञ्चना वहां सो जो चौधादै, उसकोही आचमन करना | नैसित्तिक्‌ स्नान रातमे भ 
होता । किसीके मरण वा जन्म होनर्मे सङ्ऋा्तके दिन श्राद्ध जा जन्मतिथिमं स्पदे न 
करने योम्थ चण्डाठखादिके स्पर्थमें गमजच्से स्नान न करै } चैभित्तिक स्नानमे जठतपणादि- 
विधि नदीं दोती । नित्यस्नानके क्रिये चिना जो भोजन करे तो उपवाससे इद्ध होता दै । 
ओर जो म्रहण संक्रांति आदिका नैमित्तिक स्नान दै, उसके च्ियि विना भोजन, पान, करने 
आर हजार (८०००) जप करना । ओर जो शुद्र आदिका स्पदो करिके सान न करै तो उप- 
वास करे श्वा (कुत्ता ), काक, चाण्डारु, आदिक्छा स्पशे दोनेपर च्ान कयि विना भजन 
पान करे तो तीनरात उपवास करे ¡ रजक्आदिसे सद दोय तो उसे आधा उपवास 
करना ।। यह नैमित्तिक सानभी समाप्रहुञ ॥ 

अथ काञ्यस्रानानि । 

दङोव्यतीपातरथसप्तम्यादौ खानं का्तिकसलानमाघस्रानादिक च काम्यम्‌ \ 
इति जरावगाहादिरूपवारुणस्नानानि ॥ 

अव काम्यस्तनान कहते दै । अमावस्या, व्यतीपात, रथसप्तमी, आदि तथा काविक माघ- 
आदिका स्नान काम्ये नित्य नहीं । यह ज्म गोता खगाना जो वारुण स्नान है, उसकी 
विधि समाप्त हई ॥ 


अथ .गोणद्लानानि । 


आपोरिष्ठादिभिभंत्रैः प्रोक्षणं मन््रस्रानम्‌ ॥ गायञ्या दशक्रत्वो जल्माभि- 
मंञ्य तेन सर्वगपोक्षणं गायत्रम्‌ ॥ भस्मना स्नानमामेयम्‌ ॥ आदंवखेणांगमा- 
जनं कापिलम्‌ ॥ विष्णपादोदकविप्रपादोदकप्रोक्षणविष्णुध्यानादिभिश्च सरानां- 
तराणि ॥ गौणस्रानैजपसंष्यादौ यदिन ठ श्राद्धदेवाचनादौ ॥ ब्रह्मयज्ञे 
विकरपः ॥ 

अब गौणसनानआदिको कहते है । आपोदिष्ठा" इन ऋचाओंसे जो भक्षण करना बह मन्त- 
सानहै । गायत्रीमं्रसे द्‌खवार जलको पटकर तिससे सब अगका प्रोक्षण करना सो गायन्न 
साने । भस्मसे सान करना आग्नेय स्नान है । गीखे वस्रसे शरीरको अंगोछना कापि 
सानहे । विष्णुके चरणोदकसे सान तथा ब्राह्यणके चरणोदकसे भरोक्षण तथा विष्णुके ध्यान 
आदिसे अन्यभी स्नान के है । इन गोण सनानोके करनेसे जप, संभ्याआदिमें डद्धि होती है 
द्ध, देवपूजन, आदिमे नहीं । ओर ब्रह्मयज्ञे गोणस्नान ओर सुख्यस्नानसे भी शुद्धि होती 
हे यह विकल्प है ॥ 


( ७४८ )) धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


अथ तिरुकविधिः । 

"“प्रातः पुट मृदा खयाद्धत्वा चैव त॒ भस्मना ॥ "` मृदश्च गोपीचंदनतलसीमूरसिधु- 
तीरजाहवीतीरवत्माकादिस्थाः ॥ कुखाटोदरहदयकंटे दक्षिणपाश्वैवाहुकणेदेखे 
वामपाश्ववाइकणदेशे पृष्ठे ककुदि चेति दादङास्थनेषु शुद्धे केडावादिनामभेः ॥ 
कृष्णपक्षे संकषंणादिनामभः ॥ शिरसि वासदेवेति शरदा तरको विधेयः ॥ 

अब्र तिखककी विधिक्रो कहते । भ्रातःकार मटरोसे पड़ ओर होमके अन्तम भस्मका पड़ 
चावि । वह्‌ मटर गोपीचन्दन, वुखसी मूटकी, समुद्रतीर तथा गंगाके तीरकी मद्री तथा 
वस्मीक ( वामी ) आदिकी म्रौ य होती । खाट, उद्र, हृद्य, कण्ठ ओर दक्षिणपार्श्व, 
दोनों भुजा, कण, पोठ ओर कङकद्‌, ( गलके उपर ) इन बारह स्थानोंमे जो शुछपक्ष दोय 
तो केशवआगदि नामोसे कष्णपक्च दोय तो संकषण आदि नामस ओर रिरे उपर मद्नसे 
तिरक करना ॥ 

अथ भस्मत्रिपुंड्‌ः ॥ 

'“ रद्ध यज्ञे जपे होमे वेश्वदेवे सुराचने ॥ भस्मत्रिषदधैः प्रतापा मृत्यं जयति 
मानवः" भस्म गृहीत्वा अभिरिति भस्म जरमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योभे- 
. ति भस्म सवे ~ह वा इदं भस्म ॥ मन एतानि चक्षूषि भर्मानीति संत्रेणाभिसंञय 

जटमिश्रितेन मध्यमां यलित्रयगरदातिन रखाटददयनाभिगल।सबाइसंधिपृष्ठशिरः- 
स्थानेषु शिवमत्रेण नारायणाष्टाक्षरेण वा गायव्या वा भ्रणवेन वा तिपुंडान्डुयात्‌॥ 
अव्र भस्मके त्रिपुंडूकी विधिको कहते । श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, वकि, वैश्वदेव, सुरा्चन 
इनमे भस्मके त्रिपुंडूको ङगाकर मनुष्य सट्युको जीतता । भस्मको म्रहण करिके “अग्निः 
भस्म जरं भस्म स्थर भस्म व्योम भस्म सव~दवा इद्म्भस्म मन एतानि चक्षूषि भस्मानि 
इन मन्त्रोंसे अभिमंत्रण करिकं ओर उसमें जर मिलाकर ओर तीन अगुखियोसे ठेकर छ्लाट, 


हृदय, नाभि, गला, कन्धा, वाहुकी सन्धि प्रष्ठ ओर शिर इनस्थानोपर शिवमत्र वा नारायणा- 
क्षर मन्त्र गायत्री वा ॐकार उच्चारण करिके तीन पुडांको करे ॥! 


अथ संध्याकालः ॥ 


ˆ^ उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका ॥ अधमा सु्॑सहिता प्रातःसखंध्या 
त्रिधा मता ॥ उत्तमा सुयसहिता मध्यमा टुप्तभास्करा ॥ अधमा तारकोपेता 
सायंसं्या त्रिधा मता ॥ अध्यधंयामादासायं संध्यामाध्याहिकीष्यते ॥ '" सर्वषां 
संध्यात्रयं नद्यादौ बदिरेव प्रशस्तम्‌ ॥ सामिकस्य तु प्रादुष्करणायतरापेन सायं 
प्रातःसंध्ये गदे कतेग्ये ॥ 

अव सभ्याके समयको कहते ह । जो तारके उदित रहते करी जाय वह्‌ उत्तम, जव तारे 
छिप जार्यै तब मध्यम, सूयके उदय होवेहु्ट अधम इसप्रकार प्रातःकाठको सन्ध्या तीन 
भ्रकारकी कटी है । सूयके होतेदुएट उत्तम, सूरयंके अस्तहोनेपर मध्यभ, जब तारे निकल्आवें 


व = ------------ 
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तव अधम इसप्रकार सायंकाठकी सन्ध्या तीनप्रक्रारकी है । मध्याह्स्ते ठेकर सायंकाटतक 
मध्यमा संध्या होती है । सर्वोकोये तीनों संध्या नदी आद्विपर बाहरी करनी । ओर ` 
जो अग्निहोत्री दोय तो उसको प्रादुष्करण ८ अग्निह्ये्रका कम ) आदिक अनुयोधसे प्रातः- 
सन्ध्या ओर सायंसन्ध्या गरदपरही करनी ।; 
अथ संक्षेपतः संध्याप्रयोगो बहदचानाम्‌ । 

दभंद्ययक्रते पवित्रे ग्रंथियुते ग्रंधिरहिते बा इत्तयोधरेत्वा दिराचम्य प्राणायामं 
कुर्यात्‌ ॥ प्रणवस्य परत्रह्य ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायं्रीकंद्‌ः सप्तानां व्याहती- 
नां विश्वामिंत्रनजमदभिभरदाजगोतमातिवसिहकरयपा षयः अभिवाय्वादित्यब- 
हस्पतिवरुणे विश्वदेवा देवताः गायच्युष्णिगनुष्व्बहतीपक्तीविष्धनगव्यर्छदां ति ॥ 
गायव्या विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता गायत्रीछदः ॥ गायनीक्िरसः भरजापति- .. 
अरषिः ब्रह्माभिवाय्वादितव्या देवताः यज॒रछदः ॥ पाणायामे विनियोगः ॥ अरवौय- 
लीभिस्त्जनीमध्यमाभिन्राभिवां नासां धूत्वा दक्षिणेन बामाङ्ृष्य रोधयेत्‌ ॥ ॐ 
भ्रः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ ॐ तत्सबितुबेरे्यं° 
ई आपो ज्योतीरसोऽमरतं ब्रह्य भ्रयुवः स्वरोम्‌ ॥ इति सप्रणवस्चप्तव्याहतिगायनी- 
शिरसः पठित्वा वामनास्या वायुं विसृजेदिति प्राणायामः सवेशाखासराधारणः॥ 
ममेोपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमे्रभोव्यथं प्रातःसध्यायुपासिष्ये ॥ आपोहिदि- 
ति त्यचस्यांवरीषः सिधद्वीप आपो गायत्री माजने विनियोगः ॥ आपोहिष्ठेति 
नवभिः पादैः सप्रणवेः कुशोदकेन साधे नवकृत्वो साजयेत्‌ ॥ यस्य क्षयायेत्यधो 
माजंयेत्‌ ॥ नयादौ तीथस्थं ताख्रमृन्मयादिभूमिषठपात्रस्थं वा वामकरस्थं वा जलं 
द्भादिनादाय माजेनं सवत्र न तु धाराच्युतजलेन ॥ अथ मंत्राचमनम्‌ ॥ सयं 
श्चेति मंत्रस्य याज्ञवल्क्य उपनिषद ऋषिः ॥ सूयंमामन्युमन्युपतयो रात्रिश्च दव- 
ताः ॥ प्रकृतिररंदः आचमने विनियोगः ॥ सूश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु- 
कृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षताम्‌ ॥ यद्रात्या पापमकाषं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्धयासु- 
द्रेण शिश्ना ॥ रािस्तदवद्टुपतु यत्किच दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनौ सूर्ये 
ज्योतिषि जुहोमि स्वाहेति जरं पितित्‌ ॥ आचम्य ॥ आपोटिष्ति नवचंस्यांबरीषः 
सिधुद्धीप आपो गायत्री ॥ पञ्चमी वधेमाना सक्तमी प्रतिष्ठा ॥ अव्ये दे अनुष्टभौ 
माजन विनियोगः ॥ ““ प्रणवेन व्याहतिभिगौयत्या भ्रणवांतया ॥ आपोदि्ठेति 
सक्तेन माजेनं च चतुर्थकम्‌ ॥ उरग्तेधंऋचाते वा पादांते वापि माजयेत्‌ ॥ गाय- 
जीशिरसाचति माजेयित्वाघमषणम्‌ ॥ ` ऋतं चेति उयृचस्य माधुच्छंदसोषम- 
षणो भावदृत्तमनुष्टुप ॥ अषमषेणे विनियागः ॥ दक्षिणहस्ते जलं कृत्वा ॥ ॐतं 
चोते ऋकूत्रयं द्ुपदेति ऋचं वा जघ्वा दक्षिणनास्या पापपुरुषं निरस्य तनं 
नावरोक्य वामभागे क्षितौ क्षिपेत ॥ आचम्य गायत्या विश्वामित्रः सविता 

` ९ 


( ५५९० ) धमंसिन्धु ॥ ( तृतीय 


गायत्री ॥ श्रीखूयोयाष्येदाने बि° ॥ प्रणवव्याहतिपूर्वया गायत्र्या तिष्ठन्सयोन्थख 
जरजछि त्रिः क्षिपत ॥ काडातिक्रमे भायधित्ताथंम्‌ ॥ असावादित्यो त्रह्येति प्रद्‌- 
क्षिणं रमन्‌ जरं सिचेत्‌ ॥ अ्ष्योजटौ तजंन्यगुष्ठयोगो न कायः ॥ इदमव्यंदानं 
इ्रधानमिव्येके ॥ अंगमित्यपरे ॥ अथ गायत्रीजपः ॥ प्राणायामं कृत्वा ॥ गायव्या 
` विश्वामित्रः सविता गायत्री जपे षि०॥ तस्साषतुदंदया०॥ वरेण्य शिरसे स्वाहा ॥ 
भगेदिवस्य शिंखाये वषटायीमहि कवचायहुमू ॥ धियो यो नः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ 
प्रचोदयात्‌ असखाय फट्‌ ॥ इति षडगन्यासः कार्यो न बा कायः ॥ न्यास्षविधेरकै- 
दिकलत्वादेति गरह्यपरिशिषटे स्पष्टम्‌ ॥ एतेनाक्षरन्यासपदन्यासपादन्यासादीनां खटा 
दिविधेः श्ापविभोचनादिविधेश्च तांत्रिकव्वेनाऽवेदिकप्वादनावरयङप्वं वेदितव्यम्‌ 
1 मन्तदेवतां ध्यायेत्‌ ॥ केचिटायत्याद्ध्यानं व्दति ॥ ““ आगच्छ बरद देवि 
जपे मे सत्निधौ भव ॥ गायतं तरायसे यस्माद्रायत्री वं ततः स्मृता `` इत्यावाह्य 
1 “'यो देवः सवितास्माकं धियो धमांधिगोचंरे ॥ ब्ररयेत्तस्य तद्धभेस्तदरेण्यश्चपा- 
स्महे ॥ इति मन्त्राथ चितयन्‌ मोनी प्रातः सूयोभिश्ुखस्तिष्ठन्नामंडखदशेनात्सप्र- 
णवव्याहातिकायाः गाय्त्या अष्टशतमष्टाविङति दशकं वा जपेत्‌ ॥ सायं वाय- 
व्याभियुखः आनक्षत्रद्शेनादिति विशेषः ॥ अनध्यायेष्टाविशशति प्रदे दैव 
जपेदिति कारिकायाम्‌ ॥ रश्दाक्षविटुमादिमारभिरयरपवभिवां जपः ॥ अघ 
रातं चतुःपंचाङात्‌ सक्तविशश्तिवां माखामणयः ॥ उत्तरन्यासं कृस्वोपस्थानस्‌ ॥ 
जातवेदसे ॥ तच्छेयो ° नमो ब्रह्मण इति मन्त्रैः सायं भरातश्चोपतिषठेदिति 
परिशिष्टमतम्‌ ॥ स्मर्यतरे मित्रस्य चषंणीप्यादिभित्रदेवताकैः पातः ॥ इमंमे 
वरुणेत्यादिभिवंरुणपदोपेतेः सायं सर्योपस्थानस॒क्तम्‌।\घराच्ये दिश्ञे नम इदाय नमः॥ 
आप्रेय्ये दिशे अम्रये नमः इत्यादिना दश्च दिग्बंदनाति संध्याये नमः ॥ गायन्यै 
नमः ॥ साविच्ये नमः ॥ सरस्वत्यै नमः ॥ सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः ॥ इति 
नत्वा ˆ उत्तमे शिखरे जति श्र्म्यां पवेतम्रधेनि ॥ बाह्यगरभ्यनुज्ञाता गच्छदेवि 
यथापुखम्‌ `` इति विसज्य भद्रं नो अपि वातय मन इति निरुक्ता प्रदक्षिणं 
` श्रमन्‌ ˆ आसव्यखोकासाताखादालोकारोकपर्वतात्‌ ॥ ये सन्ति बाह्यणा देवास्ते- 
भ्यो निव्यं नमोनमः ` इति भूम्णुपसंग्रहं नमस्छृत्य दिराचाभेदिति ॥ 
अव सक्षेपसे सन्ध्याका भ्रयोग वहवरर्चोका कहते ह । दो दर्भोकी पवित्रके 


प ९. < की पवित्रीको भंथिसे युक्त वा 
विनादी अ्रथिके उनको बनाकर दोनें हाथोमें धारणकारेके ओर दोवार आचमन करिकै भ्राणा 


याम करे । ॐ कारका परब्रह्म ऋषिहै परमात्मा देवताहै ओर देवो गायत्री छद तथा सात- 
व्याहृति (भूः, अवः, स्वः महः) जनः, तपः;सत्यं ) योके कमसे विश्वामित्र, जमदभि, भरद्वाज, 
गौतम, अत्रि, वसिष्ठ ओर कश्यप ये ऋषिर । अ्नि, वायु, आदित्य, वृहस्पति, वरुण, इन्द्र 
विश्वेदेवा ये देवता । गायत्री, उष्णिक्‌, अलुष्टुप, बहती, पंक्ति, व्षट्‌ ओर जगती ये छदे । 
गायत्रीके निश्वामित्र ऋषि सविता देवता ओर गायत्री छन्दहे ओर गायत्रीके दिर 


वरिच्छेद-पू° ] भाषादीकासमेत । ( ४५१ १ 


प्रजापति ऋषिदे ह्या अभ्र वायु आदित्य ये देवत ओर यजुः छन्ददै इन उध्कारआदिका 
प्राणायामे विनियोग देते । समस्त अंगुलि वा तजनी ओर मध्यमासे भिन्न अराल्ियोसे 
नासिकाको पकड़कर ओर दक्षिण नासाचिद्रसे वायुका आकर्बणकरके रोधनकरै । ८८२४ भूः 
अभभुवः अस्रः ञ्महः अजनः तपः सत्यम्‌ अत्तत्सवितुवैरेण्यं ॐ आपोज्योती रसोऽग्रतं 
ब्रह्मभूमुवः स्वरों नमः” इसखभ्रकार प्रणव सप्रव्याहृति ओर शिरसहित गायच्नीको तीनवार पढ - 
कर वामनासारे्रसे वायुक्रो छोडदे यह्‌ प्राणायामी बिधि ओर सब खाखावाखोका साधार- 
णसे यही मेत्रहे कि.मेरे पार्पोके गांतिके द्वारा श्रीपरमेन्वरकी प्रीतिकेलिये ्रातःकालकी संध्याकोौ 
करताहूं “आपोदिष्ठाः इस त्य चका अम्बरीष ऋषि सिन्धुद्रीप, जक) देवताहै गायन्नी छन्ददै 
उसका माजनमें विनियोग देते ˆआपोदिष्टाः इन ॐ कारसहित नौ ऋचाओंसे कृखछासे जख 
केकर मस्तकपर नौ ९ वार मार्जन करे ओर य्य क्षयाय इसऋचासे अधोभागं माजनकरै 
जो नदीआदि तीर्थम स्थितदो वा तामा मद्जादिका पात्र अूमिमें स्थितदो उसे जो स्थिव 
जक हो वामे दामे हो उस जलको कुराआदिसे लेकर माजेनकर धारात्े पड़े हए जख्चे, 
न करे अब मन्त्रसे जो आचमन उसको कते । कि, सूर्यश्च इसमत्रक्ा याज्ञवल्क्य उपनिषदं 
ऋषिहे सूयं मामन्यु ओर मन्युपति तथा रात्रि ये देवता भक्ति छन्द दै आचमनं विनि- 
योग देते “सूरयश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युक्कतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्राच्चा पायस्नाप 
मनसा वाचा हस्ताभ्यां पभ््ासुद्रेण रिभा रात्निस्तदबलम्पतु यत्किचिददुरितं मयि इदमहमा- 
पोऽसृतयोनो सूर्येज्योतिषि जुहोमि सखवादाः इसमंत्रसे जकपानकरै आचमनकरफे आपोहिष्टा 
इन नौ ऋचाओंका अंबरीष, सिन्धुद्रीप, ज ऋषिं गायत्री छंदहै अंत्यके दो मंत्नोंका अलु- 
प्‌ छद, मार्जनमे इेनका विनियोग दै । कारसे व्याहृति्योसे कार अंतमे जिसके 
एेली गायत्रीसे आपोदिष्ठा इससुक्तसे, माजन करे इसप्रकार चारभ्रकारका मार्जन करै ऋ चाके 
अंतमे वा आधी ऋचाके अतमें वा चौथाई ऋचाके अंतमे, माजन करे गायत्री ओर शिरः 
म॑त्रके अंतमे माजैन करके अधमषेणकरे ऋतं च इन तीन ऋचाओंका माधुखंदस, अघमर्षण, 
भावश्थ ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, अधमेण, इनका विनियोगहै दश्विणदाथके ऊपर जल्को 
करके ऋतं चये तीन ऋचा वा द्रुपदा इस ऋचाकरों जपकर दश्िणनासिकासे पापपुरूषकों 
निकासकर ओर उस जख्को न देखकर वामभागे भूमिप, फैक दे आचमन करके 
गायत्नीका, विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता, गायत्री, छन्दहै, सूर्यको अरष्यैदेनेमे 
इसका विनियोगे । सू्ैके संमुख खडा दहदोकर ञ्ध्कार व्याह्ृतिहै, पूर्य जिसके ेसी 
गायत्नीसे तीनवार जख्की अंजरी दे काठका अतिक्रम होगयाहोय तो प्रायशित्तके 
स्यि चौथी “अंजख्दि असावादित्यो ब्रह्मः ( यह्‌ सू नह्ये ) यद्‌ पठकर तीनवार 
परद्क्षिणाके कमस अ्रमताहआ जखको सीव । अध्यैकी अंजखीमें तजनी ओर अंगुके योगको 
न करै । यह्‌ अध्यैदान प्रधानं यह्‌ को कहते । यह्‌ अंगरूप दै यह्‌ अपर कदतेहै । अब 
गाय नौके जपको कहते । कि, तीन प्राणायामको करके गायन्नीका विश्वाभिन्न ऋषि, सविता 
देवता, गायज्नी छदहै,जप करनेमें इसका विनियोग दै । “तत्सवितुः हृदयायनमः वरेण्यं शिरसे 
स्वाहा भगोदिवस्य शिखाये वषट्‌ धीमहि कवचाय हं धियो यो नो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ प्रचोद्चात्‌ 
अखराय फट्‌” इस षडग न्यासको करै । वा न करे क्योकि, न्यासकी विधि अवैदिके यह 
गृह्यपारेशिष्टमें स्पष्दे इससे अक्षरन्यास, पदन्यासः, पादन्यास, आदिकोको ओर सुद्राआदिकी 


[क 


\ ९) धमेसिन्धु । [ ततीय~ 


विधिको ओर रापविमोचन आदिकी विधिको, ताननिक होनेसे अवेदिकताहै इखंसे आवरय- 
कता नरी यह जानना 1 सत्रकी देवताका ध्यानकरे । कोई तो गायत्री आदिक ध्यानको कहते 
हे । कि, हे बरकी दाता, हे देवि; तू आय ओर मेरे जपम समीपहो ओर गातेहूये मनुष्यकी 
तुम रक्षा करतीदो इससे तुमे गायत्री कते इससे आवाहन करके जो देव सविता सूर्य व! 
जह्य हमारी बद्धिर्योको धमेके विषयमे भ्ररणा करताहे उसके उस स्वीकार करनेयोग्य तेजकी 
हम उपासना करते है इस गायत्रीमंत्रके अथेका स्मरण करै । मोन धारे प्रातःकार सु्याभि- 
सुख, खडाह्‌आ सूयेमंडर्के दरानपयेत, उकार व्याहति सहित गायत्रीका आठसो अडादईस व। 
दावार, जप करे । सायंकाङको वायव्य ( पश्चिम ) दिशाके संमुख होकर नक्षत्रोके दन 

पयैत जप करः यह्‌ विरशोषहे ।अनध्यायमें आटाईस प्रदोषमें दरा, दी जपै यह्‌ कारिकामें लिखा 
है। स्द्राक्ष, मूगा आदिकी माटासे वा अगुलिर्योके पर्वसि जपै। आठ सो(१०८) चम्मन (५४) 
सत्ताईस (२७) माखाकी मणि हा उत्तरन्यासको करके उपस्थान (स्तुति) करे । कि, ( जातवे- 
दस ० तच्छेयो० नमोब्रह्मणे०` इनमंत्रोंसे सायंकाल, ओर त्रातःकाल, उपस्थानकरे, यह गृह्यप. 
रिशिष्टमे काहे अन्यस्म्रतिमे तो भभिन्रस्यचषणीः इत्यादि भित्र देवतके स्रोसे प्रातःकाल 

ओर “इमंमेवरुणः इत्यादि वरुणपदसे युक्त मंत्रो सि सायंकार्को सयका उपस्थान कदा दै पूत 
दिशा ओर इद्रको नमस्कारहं ( प्राच्य दिशे इद्राय नमः ) अभिदिश्ा ओर अभिको नमस्कार 
है ( आन्नय्ये दिशे अग्नये नमः ) इत्यादि मंत्रोसे दरों दिशाओंके बंधनक्रिये पीछे, “संध्यायै 
नमः, गायत्रयै नमः, साविव्यै नमः, सरस्वत्यै नमः, सवौभ्यो देवताभ्यो नमः” अथौत्‌ संध्या, 
गायत्री, सावित्री, सरस्वती, संपूण देवता, इनको नमस्कारदै इसप्रकार नमस्कार करके दे 
उत्तम शिखरपर उत्पन्नहुदे हे भूमिपर पवतो पर वासवती, गायत्री, ब्राद्य्णोकी आज्ञासे सुखसे 

गमन करो, इसमंत्रसे विसखजेन करके भद्र॑नोअपिवातयमनः इसको तीनवार कहकर प्रदक्षिण- 
ऊऋमसे भ्रमता हआ सत्यरोकपयंत पाताङ टखोकालोकपर्बतपयेत, जो त्राह्यण ओर देवता 


तिनको नित्य नमस्कारै इसमंत्रसे भूमिका स्पद्यै करताहुआ नमस्कार करके दोवार 
आचमन करे ।। 


अथ तैत्तिरीयाणां संध्या । 


सकल्पात पूववत्‌ गायत्री ध्याा ॥ ^“ आयातु वरदा देवी अक्षरं बह्मसमि- 
तम्‌ ॥ गायत्री छन्दसां मातरिदं ब्रह्म जुषस्व मे ॥ सेवे महादेवि संध्या- 
विये सरस्वति ॥ अजरे अमरे देवि सवेदेवि नमोस्तु ते ॥ `` ओजोकि सहोसि 
बलमसि श्राजोसि देवानां धामनामासि विश्वमा विश्वायुः स्वमा सर्वायर- 
भिभररो गायत्रीमावाहयामि ॥ सावित्रीमावाहयाि ॥ सरस्वतीमावाह ० ॥ छन्द- 
ऋषानावा०॥ भ्रियमा०॥ द्वियमा०॥ इत्यावाह्य माजेनं पूवंवत्‌ ॥ आपोंवा इद ५ 
सर्वे विश्वा श्रतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपोत्नमापोऽमृतमापः सख्राडापो 
विराडापः स्वराडापश्छदां ~ स्यापो ज्योती * ष्यापो यज्‌ £ ष्यापः सत्यमापः सर्वा 
देवता आपो श्वेः सुवराप आप ॐ इति जरमभिमंञ्य॥ सुर्यश्वेति पूवंवन्मंतराच- 
मनम्‌ ॥ दधिक्राग्णो अकारिषमिति ऋचंस्॒रा आपोहिष्ठेति तिभिः हहिरण्य- ` 


न ~ 


पर्च्ठेद-प° ] भाषारीकाचमेत । ( ४५३ ) 


वणौ इति पवमानः सुवच॑न इत्यनुवाकेन च उगते भाजंनतिऽवमर्षणं कत्वा 
न कृत्वा वाष्यदातादिगायत्रीजपांतमावाहनं मन्त्रवर्ज्यं प्ंबत्‌ ॥ न्याक्षविभ्रेस्वैदि- 
कत्वञ्ुक्तमेव ॥ जपांते उपस्थानम्‌ ।॥ मित्रस्य चवंनी ° मित्रो जनान्‌° भरसमित्र 
यचिद्धिते° यक्किचेदं ° कितवासो यदि ॥ इति षड़धिरूपस्थाय ॥ भाच्यै दिशे 
याश्च देवता एतस्यां प्रतिवस्षव्येताभ्यश्च नमोनम इत्यादिना अधर्राताः षण्नप्वा 
अवांतरये दिशि याश्च देवता इति च नत्वा नमो गंगायद्चनयोध्य इत्यादिना 
स॒निदेवान्रत्वा स खरवत दिक्च इति भन्तं पिता गोत्राद्युचायं प्रवैवद्धभ्युपसं- 
अहं नत्वा प्ूवंवत्संध्यां विसजेदिति ॥ 

अत्र तेन्तिरीयोंकी संध्या कदते्है । तैत्तिरीय संकस्पपर्यैत कमेक पूवैकी समान करिके 
ओर गायत्रीमंत्रकरा ध्यानकर हेवरके देनेवाटी ! दे वेदोंकी माता! ये जो बह्यकी खमानं 
गायन्नीमंत्रके अक्षर उनको प्राप्तो हे सवेवर्णे महादेवि हेखन्ध्ये देखरस्वति उेअजरे अमरे 
देदोति देसर्वदरेवि तुञ्चको नमस्कारै तथा “ओजोसि खुहोसि वख्प्रसि राजोसि देवानां धाम- 
नामासि विश्वमसि विश्वायुः सवेमसि सवायुरभिभूरो गायत्रीमावाहयामि । सावित्रीमावाह्‌ः 
याभि । सरस्वतीमावाहयामि छन्द ऋीनावाहयामि भिय आवाहयामि दिय आवाहयामि 
इनमंत्रों से गायत्री आदिका आवाहनकरिके पृवेकी समान माजन करै । “आपो वा इद्‌ £ 
सनेतवरिश्वाभूतान्यापः श्राणा वा आपः प्व आपोन्नमापोखतमापः सम्राडापो विराडापः 
` स्वराडापद्छंदा < स्यापो ज्योती < ष्यापो यजू ६ प्यापः सत्यमापः स्वौ देवता आपो भूवः 
स्वः सुवरापआप € इस मंत्रसे जठका अभिमंत्रण करिके सूर्यश्च: इसमन्नसे आचमन- 
करे । (द्धिक्राव्णोअकारिपं" इसमंत्रको कहकर आपोहिष्ठा इन तीन ऋचाओसे दिरण्यवणां 
इति पवमानः सुवचेनः इसअनुवाकसे ऋगतमे मार्जन ओर अवमर्पण क्य पीछे अध्यैदानसे 
ेकर गाय्रीजपपयैत क्मंको करै ओर आवाहन संत्रसे रहित पूवैकी समान करै । न्यास- 
विधि तो वेदोक्तं नदीं वह पिरे कह चुके।जपकरे अंतमे उपस्थानविधिको कतेर्ै। “मिच्रस्यचषणी ° 
मित्रोजनोान्‌०श्रसमित्र°य्चिद्धिते°यच्किचेदम्‌<कितवासोयत्‌ ०?” इन छः ऋचाओंसे उपस्थानकों 
करिकै “श्राच्यै दिद याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्यो ताभ्यश्च नमोनमः” इत्यादिमत्रसे अधर 
( देव विशेष ) पयैत छःको नमस्कार “करके अवान्तरायै दिशे याश्च देवता ०” इसरमंत्रसे 
नमर्कारकरिक नमो “गेगायमुनयोमध्ये ०'इत्यादिरमत्रसे. युनि ओर देवताओंको नमस्कारकारिके 
स ~सवन्तु दिशः ० इसमत्रको पटढकर गोत्र आदिका उच्रण करिके पूवैधी समान भूमिका 
उपसंग्रह ( स्पदी ) करिके पृश्रैकी समान सन्ध्याका विसजन करे ॥ - 

अथ कात्यायनानां संध्याषयोगः । 

आचम्य श्रः पुनातु ॥ थुवः पुनातु ॥ स्वः पुनातु ॥ भ्शुवः स्वः पुनाविव्यादिना 
पावनं कृत्वा ॥ “ अपवित्रः पवित्रोवा' इति विष्णुं स्मत्वा ॥ आसनादिबिधिं कृता 
दिराचम्य भ्राणानायम्य पूंवत्संकरप्य'“गायत्री ्यक्षरां बां साक्षसूतरकमंडलुम्‌ ॥ 
रक्तवसखां चतुवक्रां दंसवाहनसंस्थिताम्‌ ॥ ब्रह्माणीं बहदेवत्यां ब्रह्मरोकनिवाि- 
नीम्‌ ॥ आवाहयाम्यहं देवीमार्यातीं स्॑मंडलात्‌ ॥ आगच्छ वरदे देवि यक्ष 


( ४५४ ) धमंसिन्धु । [ तृतीय 


जह्मबादिनी ॥ भाय्रीरुंदसां मातनलयोने नमोस्तु ते ॥ `` इत्यावाह्य ॥ पूवंवदा- 
पोदिष्ठेति स्यचेन भाजयेत्‌ ॥ सयश्वेति मंत्रस्य नारायण ऋषिः सूर्यो देवता अनु- 


प्‌ छदः ॥ आचमनेषि° सुय॑श्वेति° जलं प्रारयाचम्य ॥ अपोरिष्ठेति नव ऋड्मा- ` 


जैने खययांदिति केचिदाहः ॥ वहवस्तु संकरपा्यंते सूयेश्वेति मंत्राचमनं ईतवाषोहि- 
छ्वेति तिखभिः भ्रतिपादमाजेनांतेऽघमषेणं कार्यं न तु माजेनद्धयमिव्याहः ॥ समि- 
या दामिञ्या इति दयोः भजापतिऋषिरापो देवता यज्ुरखदः ॥ आदानप्रक्षेपन 


वि° सुमित्रया न आप ओषधयः संत इति जखूमादाय दुर्भिव्यास्तस्मै संद 


"योस्मान्देशि यं च वय द्विष्म इति वामयवि क्षिपेत्‌ ॥ तत ऋतं चेति व्यचेन 
दुषदेति भिरुक्तं चा वाघम्षेणं पूववत्‌ ॥ सायं भ्रातश्च तरिरव्येदानं पुष्पयुतजलखेन 
पूववत्‌ ॥ मध्यद्वि सङकद्रायव्या परित उक्षणस्‌ ॥ अथोपस्थानस्‌ ॥ उद्धयथदत्य- 
मिति दयोः प्रस्कण्वः सूरयोन॒ष्टव्गायत्यौ ॥ चित्रे देवानामांगिरसः ङत्खः सुयं- 
चिष्टुए ॥ तचक्चदेध्यङ्डाथवेणः सूयः पुर उष्णिक्‌ ॥ उपस्थाने बि ०॥ उद्वयं तम॑- 
सस्पारि° ॥ उदुत्यं जातवेदसं ° चित्रं देवानां ° तच्वक्षर्देवाहेतमिष्यृष्वंबाहः सुय 
खदीक्षमाणो यथाश्ाखं पठेत्‌ ॥ भ्राणायामादि विधाय ॥ न्याक्षखदातपेनादिविधिः 
कृताकृतः ॥ तेजोसीति परमेष्ठी प्रजापतिराज्यं यजुः ॥ आवाहने बिनियोगः ॥ 
तजजोपसि युकमस्यसरतमसि धामनामासि भियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमापे ॥ 
परोरजस इति विभः परमात्मानुष्टुए ॥ गायच्यपस्था० गायव्यस्येकपदीद्िपदी 
त्रिपदीश्चतुष्पदययपदसि न हि पयसे नमस्ते तुरीयाय दंताय पदाय परो रजसे 
सावदोम्‌ ॥ ततो गायत्रीजपांतं पवंवत्‌ ॥ ततः शक्तेन विथाडिव्य्खवाकेन पुरूष- 
सूक्तेन वा रिवक्षकस्पेन वा मंडलब्राह्यणन वोपस्थानं कायम्‌ ॥ अत्र ऋश्राखोक्त- 
वत्‌ दिगवंदनं केचि रवति ॥ तत उत्तमे शिखरे ॥ देवा गातु विदो गातमिति 
मत्राभ्यां विसजेनम्‌ ॥ भृम्युपसंग्रहं नमस्कारादि पूववत्‌ ॥ इति कात्यायनसंध्या ॥ 
^“ संध्यायपासते ये वै निष्पापा बद्यखाकगाः ॥ अन्यकमंफटं नास्ति सध्यादी- 
नोद्यचिस्त्वतः ॥ जीवमानो भवेच्छद्ो मृतः धा जायते ध्रुवस्‌ ॥ "" संध्यात्रये 
कालातिक्रमे प्रायश्चित्ताथमेकमव्यमधिकं दत्वा ॥ रात्रो भ्रहरपर्यतं दिनोक्तकमाणि 
कूयोत्‌ ॥ ब्रह्मयज्ञं सौरं च वजयेत्‌ ॥ सवथा संध्यारेषे पतिसंध्यमेकोपवासोऽयु- 
तमष्टोत्तरसहस्रं वा गायत्रीजपः ॥ अत्यशक्तौ प्रतिसंध्यारोपे शतगायत्रीजपः व्यहं 
यहं खोपे तदादत्तिः ततः परं कृच्छादिकरप्यम्‌ ॥ 

अव कात्यायनोंकी संध्याकी विधिको कहते दै। आचमनकरके भूः पुनातु । भुवः पुनातु । 
स्वः पुनातु । भूवः स्वः पुनातु° इत्यादिर्त्रसे पावनकारिके अपवित्रः पविनत्रोवा०› इसरमंतरसे 
विष्णुका ध्यानकरिके आसनविधि करके दोवार आचमन ओर भ्राणयाम तथा पूैवत्सकल्प 
कारिक ग्यत्रीका आवाहन करे तीन अक्षरवारी बाल्यावस्था अक्षसूत्र ओर कमण्डलुसहित 


परिच्छेद-० | भाषाटीकासमेत । ( ४५५ ) 


जिसके रक्त वख चार जिसके खै दंसपर वैढी इ बह्णणी है बह्मा जिसका देववादे जो 
नद्मलोकमें निवास करतीदै । देसी सूयेमण्डङसे आती इई देवीका आवाहन करतां देवरद 
दात्रि देवि तू आ हे अष्वर हे बह्मवादिनि दै वेदोकी भाता हे बह्मयोने तञ्च नमस्छार है। 
इस मन्त्रस्े आवाहनकरके पूवो खमान आपोहिष्ठा इन तीन ऋवायोंखे माजन करै सूर्यश्च 
इसमंत्रका नाराग्रण ऋषिह सूयं देवतादै अनुष्टुप्‌ छददै । जौर आचमनमे इसका विनियोगे 
सृयेश्च ° इसर्मत्रसे जख्का आचमन करिके ! आपोदिष्टा० इन नौ ऋचाओसि भर्जन करे 


+ 


[घ्‌ ऋ, च» [> क कृते [| 9 स्यि पीक्ते सर्लन्रसे 
यह्‌ कोई कहते । ओर बहुतसे यह कहते कि,संकल्प आदिके द्यि पी स्यश्च इ 


आचसृन करिके आपोदिष्ठा इन तीन ऋचाओं क्ते प्रतिपादसे माजन किये पीछे अवमर्धण 
करे । दो माजन नदीं सुभित्रया० दुर्भित्या इन दो ्वाओंका भजापति च्छषिदै आपो० ये 
देवता यजुः छद । आदान तथा श्रषेपणमे विनियोग देते ! उभिञ्यान आए ओषधयः 
सन्तु० इसर्म॑त्रस जख्छकर 'द्दुरमित्यास्तस्मे खन्तुयोऽरान्‌ दवेष्टि यंच वयं दिव्य: ८ "इस मच 
वामीतरण़ प्रभ्वीपर जकको फकदे । फिर ऋतं च इस छचाद्धे ओर दुषदा इक्र चाकर 
तीनवार पट्कर, पूवंके समान अघमषणकरे सायं काऊ ओर प्रातःक्ा्के समय, पुष्पसदिव 
जलसे पृवेके समान तीनवार अरघ्यका दान करै । मध्याहमे सक्नत्‌ ८ एकवार } गायत्रीको 
पठकर चारोतरफ जल केके । अव॒ उपस्थानको कहते हैँ उद्वयं = उदुत्यं ° इन दोन सैतरोका 
्रस्कण्वऋषि सूये देवता अनुष्टुप्‌ गायत्रीको छद्‌ है । चित्रं देवानां ° इसमंचकः आंगिरख 
कुतस ऋषि सूयं देवता च्रिष्टुप्‌ छदे । तचः इस॑त्रका दृध्येगाथर्वण ऋषि सूये देवता पुर- 
उष्णिक्‌ छंद है । उपस्थान ( स्तुति ) में इनक ॒ विनियोग है “उद्वयं तमसः० उदुत्यं जात- 
दसं०0) चित्रे देवानाम्‌० तच्चुर्दबहित °` इन चारों भंत्रोको ऊपरको अुजाउठउयि सू्यैको 
देखनत्राहुआ अपनी चाखाके अनुसार पटे ! प्राणायास आदिको करके । न्यास, मुद्रा, तपण, 
आदि विधिको करै चाहे न करै । तेजोसि इसभनरदः; परमेष्ठ ऋषि भ्रजापति आज्य देववा 
यजुः छदे । आवाहनमें बिनियोगह । ^“ तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि प्रियं देवाना- 
मनाधृषटं दवयजनमसि । परोरजसः'” इस मत्रसे आवाहन करै-गायच्यस्ये ° इसमंत्रका विम 
ऋषि, परमात्मा देवता अनुष्टुपछद्‌ है गायत्रीके उपस्थानम विनियोगदै ! “^ गायञ्यस्येकपदी 
द्विपदी त्रिपदौ चतुष्पयपदसि न हिपद्यसे नुमस्ते तुरीयाय दरोताय पदाय परोरजसे सावदोम्‌? 
इसमंत्रस गायत्नीकी स्तुतिकरे । फिर गायत्रीके जपके अंतमे पूर्वके समान करै । फिर समर्थं 
मनुष्य, विभ्राड्‌ इस अनुवाकसे पुरुषसुक्तसे, वा शिवसंकस्पसे, वा मडलत्राह्यणसे, उपस्था- 
न करै ।। इसमे ऋक्शाखाके समान कोई२ तो दिग्वंधन करते । फिर उत्तमे शिखरे जावा० । 
देवागातु ° । इनमंतरोसे विसजेनकरे । भूषिका स्पशकरके नमस्कार आदि पूर्वके समानर्दे । 
यदह कात्याय्नोकी खध्या समाप्त । जो श्तध्याकी उपासना करतेरहै वे निष्पाप होकर नह्मखो - 
कर्भ जाते संध्यासे हीन मनुष्यको अशुद्ध होनेसे अन्यक्मैका फर नरी होता । ओर बह 
जीवताहुआ शूद्र होतादै ओर मरकर नि्वयसे श्वा कुत्ता होति । तीनों सं्याओंके काटाति- 
कमणमें भ्रायश्ित्तके ल्यि एक अधिक अध्ये देकर । राच्रिके प्रहरपर्यत दिनम कदेहूये 
कर्मोको करे । परंतु बहमयज्ञ ओर सूयके क्मैको न करै । स्वेथा संध्याके लोपमें संध्या २ 
के भ्रति एक उपवास द्राखहसर वा अष्टोत्तरखहस्र गायत्रीका जपकरै । अत्यशक्तिमे संभ्याके 
लोपं स्या २के भ्रति सो गायत्री जपै दोदिन, वा तीनदिन, खोप होजाय तो संध्याकी 
आृत्ति करे उससे आगे लोपमें छृच्छरआदिकी कल्पना करे ॥ 


( ४५६ ) धमंसिन्धु । { तृतीय 
अथोपासनहोमे अधिकारिणः । 


स्वयं होमो सुरूथः ॥ अशक्तौ पत्नी पुत्रः कुमारी राता शिष्यो भागिनेयो जा- 
माता उखिग्बा ॥ पुज्रादिरदैपत्योः संनिधाने एकतरसन्निधाने वा जुह्यात्‌ ॥ त्यागं 
यजमानः पत्नी वा कुयात्‌ ॥ तस्या असन्निधो तदाज्ञया ऋषिगादिरपि ॥ पल्या 
उरतुपरसवोनमीदादिदोषे त॒ तदाज्ञां विनापि स्वि गादिस्व्यागं कुयात्‌ ॥ ^“ स्वयं 
होमे फट यस्स्यादन्येदोमि तदधेकम्‌ ॥ `` पवैणि तु स्वयमेव जह्यात्‌ ॥ तत्र 
भातः सूर्योदयास्राक्‌ सायं सयोस्तास्राक अभ्रीनां गृ्याञनेवा प्रादुष्करणं कत्वा सूर्यो- 
दयास्तोत्तरं होमः कायः ॥ प्राद्ष्करणकाातिक्रमे ॥ ॐ शरवः स्वः स्वाहेति 
मंत्रेण ्वाज्याहतिरूपं सकप्रायधित्तमाज्यसंस्कारपूवंकं कृस्वा होमः सर्योदयोत्तरं 
दशषटिकापर्यतं ध्रातर्होमकारो स्यः ॥ तत्‌ आसायं गौणः ॥ सायं _नवनाडि- 
कापर्यतं सख्यः ॥ तत आप्रातगोणः ॥ अख्यकालातिक्रमे कालातिक्रमनिभित्तमा- 
यधित्तपवेकममकहोमं करिष्य इति संकरप्याज्यं संस्कृत्य खचि चतुगरदीतं गररीत्वा 
सायका दोषावस्तनेमः स्वाहेति इता प्रातस्तु भ्रातवंस्तनेमः ` स्वाहेति इत्वा 
हौम्यं संस्कृत्य निव्यहोमः ॥ भरोतहोमं कृत्वा स्मातेहोमः ॥ केचि- 
सस्मातहोमं परवेमाहुः ॥ आधाने पुत्राधाने सायघपकमो दामः ॥ सायप्रातर्हो- 
मयेद्रक्येक्यं कत्रैक्यं च ॥ प्रातयनमान कतौ चेत्कतंभेदो न दोषाय ॥ 

.अव ओपासन होमके अधिकारियोको कते । स्वय होम करना मुख्ये । अशक्तिमें पनी 
वा"पुत्र करे कुमारी, भ्राता, शिष्य, भानजा, जामाता, ऋसिविज, वा पुत्र आदि इनमसे कोई 
खी पुरुष .दोर्नोके संनिघधानमे वा एफके सन्निधाने होम कर । दयाग ८ दान ) को यज- 
मान वा पत्नी करे । प्ली समीप न होय तो उसकी आज्ञासे कत्विज आदिभी करै । पत्नी 
को ऋतु, प्रसव, उन्माद्‌, आदे दोष होये तो उसकी आज्ञाके विनाभी ऋस्िज आदि त्याग 
< दोम ) को करे । अपना होभकरनेमें जो फरो तादै, उससे आधाफुट, अन्यके होम करनेसे 
होता । पमे तो स्वयं ही होमको करैः । फिर प्रातःकाल सूर्योदयसे पदे, ओर सायंकाल 
 सूयास्तसर पदिरे, सव॒ आग्भियोंका, वा गृह्यअग्निका, प्रादुष्करण (जाना) करके, सूरयके. 

` उद्य ओर अस्तके पीछे होमको, करे । प्रादुष्करणके समयका अतिक्रमण होजाय तो ॐ 
भूवः स्वः स्वाहा इसमंत्रसे खुवेसे घीकी आहतिरूप सबके प्रायाश्चित्तको घीके संस्कारको 
करके दोम करे । सूर्योद्यसे दशघटीपर्यत भरातःकाठके होमका मुख्य कारुदै । उससे आगे 
संध्यापयैत गोण कार्दै । सायकाङको नोषडीपर्यत मुख्यदै । उससे आगे श्रातःकाख्यर्य॑त 
गोण है मुख्यकाखके अवरुघनमं कारके अवरुघनके निमित्तके प्राथश्चित्तपू्वक असुकदोमको 
कृरताहूं यद खकर्प करके आञ्यके संस्कारको करके सुवभें चारवार अहणकिये घीको ठेकर 
सार्यकारको “दोषाक्स्तनमः स्वाहाः इसमंत्रसे होम करके प्रातःकाङ तो श्रात्ैस्तमेमः स्वाहा? 
इसमंत्रसे होम करके होमके द्रन्यका संस्कार करके नित्यके होमको करै । श्रौत ( वैदिक ) 
होमको करके स्मा होमकरै । कोड तो स्मात्॑ोमक्ो पिके कहते । आधानमें, पुनः 


परिच्छेद प° ] भाषाटीकासमेत । ( ४५७ ) 


च्‌ 


अधानम सायंकालको उपक्रम दयोमच्ै 1 सयका ओर प्रातःकालके हयोमभ एक 
दन्य एक कर्ता होति । प्रातःकाल यजमान कतां दोय तो कृर्ताके मेदका दोष नदीं । 
अथाशचघडछायनस्नातहडानः। 

आचम्य प्राणानायम्य देशका संकीव्यं शीपरयेश्वरभीत्य्थं सायमोपाक्चनहौ- 
म॑ प्रातरौपासनहामं बाऽयकद्रग्येण करिष्ये ॥ चत्वारि गेति ध्यात्वा सोदक- 
हस्तेन तिः परिसम॒द्य परिस्तीयं त्रिः पयक्ष्य होमदव्यं ्षमिद्तथत्तरतः स्थितं दर्भ 
णावज्वाल्य प्रोक्ष्य तिः पर्यमि कारेः पश्चिमतो दर्भं निधाय विश्ानिन इत्यभ्यच्यै 
प्रजापतिं मनसा ध्यायन्‌ समिधमभौ भरक्षिप्य तथेव व्यच्छा समिधि दीप्रायां शतत 
इलैरमये स्वाहेति सायं प्रथमाहुतिः सूयय स्वाहेति पातः पथमाइतिः इताधि- 
कतंड्दैः भरजापतय इति मनसोचाये होमत्यागाभ्यां दितीयाइतिर्भयकाले ॥ 
परिस्तरणं विखज्य परिसम्रूदनपयंक्षणे कष्वोपस्यानय्‌ ॥ अब्र आयषीति विषगां 
शतं वैखानसा अग्निः पवमानो गायत्री ॥ अगन्युपस्थाने बि ॥ अग्ने त्वं न इतिं 
चतसखणां गोपायना लौपायना वा बन्धुः सुवंथेः श्च तवन्छ्िप्रबन्धुश्चाग्निर्दिषदा 
विराट्‌ ॥ अग्न्युपस्थाने वि° ॥ प्रजापते दिरण्यग्ैः भ्रजापतिखिद्य ॥ भजाप- 
त्यपस्थाने° ॥ तत तन्वन्देवा अग्निजंगती ॥ यद्वा देवा भ्रजापतिजेगती ॥ 
उपस्थाने वि° ॥ दिरण्यगभों दहिरण्यगभः भरजापतिचखिष्टप ॥ प्रजाप्यु° ॥ इति 
वायव्यदेशे तिष्ठन्तपस्थाय ॥ उपविर्य मानस्तोक इत्यादिना विशूतिधारणं कचि- 
दुक्तम्‌ ॥ विष्णुं स्मृत्वा अनेन दोमकमंणा परमेश्वरः प्रीयतामिव्यपंयेत्‌ ॥ 
प्रातस्तु ॥ सुर्यो नो दिवः सूर्यश्वक्षः स्यो गायत्री ॥ सूर्योप० ॥ उदुत्यं काण्वः 
भरस्कण्वः सूर्यो गायत्री ॥ सूर्योप० ॥ चित्रं देवानामांगिरसः कृत्सः सूयंखि्प ॥ 
सूरयोप० ॥ नमो भित्रस्य सौर्योभितपाः सूर्यो जगती ॥ सूर्यो० ॥ इति चतुर्भिः 
पूवेक्तखिभिः भाजापव्यैश्चोपस्थानम्‌ ॥ केचिव्मातस्तषं तन्वति न पठंति ॥ पली 
मारीकक्तेकहोमे ध्यानोपस्थानादौ मंत्रा वज्यांः ॥ 

अव आश्वलायनोके स्माते दोमको कहते है । आचमन ओर प्राणायाम, ओर देदाकाक 
का कीतन करके श्रीपरमेश्वरके प्रत्यथं सायं ओपासनहोमको वा भ्रातः ओपासनदोमको 
अमुकद्रन्यसे करताहूं यह संङृरपर करे । “चत्वारि शंगा० इसर्मत्रसे ध्यान करके, जरसदहित 
हाथसे तीनवार समूहन करके परिस्तरण (कुशारखना) करके तीनवार छिडककर सभिधासदित 
दोमका द्रन्य जो सभिधसदहित उत्तरम स्थितै उसको रासे प्रज्वछितकर प्रोक्षण करके 
तीनवार पयैन्निकरण, करके अभनिके पञश्चिमकी तरफ, दृ्भपर रखकर "विश्वानिनः' इसम॑त्रसे 
पूजकर भ्रजापतिका मनसे ध्यान करताहुआ सभिधको अभिमें पककर, ओर तिसीभकार 
त्यागकर, जब समिघ भ्रज्वङित होजाय रात (१००) तंड्रोसे “अग्नयेस्वाहा इसमंत्रसे सायं- 


` कारको प्रथम आहति दे “सूयोयस्वादा इसमंत्रसे भ्रातःकार प्रथम आहषि दे सीसे अधिक्र 
वड्खोंखे प्रजापतये, इसका मनसे उच्वारणकरके होम ओर व्यागसे दसरी आहति दे दोनों 


( ४५८ ) धम्र॑सिन्धु । ` '  *.“ { “(वती 
कामे परिस्तरणका विसजंनकरके परिसमूहन ओर  पयुश्षणको करके उपस्थान करे । 
“अघ्नजयू ५. षि०? इन तीनऋचाओंका इातवेखानसऋषि अभि, पवमानदेवतार्दै, गायत्री छन्दहै 
अन्निके उपस्थानम विनियोगे । ^अन्नेत्वन्न ०2 इनचार `ऋचाओंका गोपायन वा रोपायन जो 
बधु, सुबघु, ्नतवंधु, विप्रव॑धु ये ऋषि, अभ्नि देवताहि, पदा, विराट्‌ छदे, अधिके उप- ` 
स्थानम विनियोगे । “्रजापते० इसमंत्रका हिरण्यगभे ऋषि, प्रजापति देवता, चरिष्टुष्‌ छदे । .. 
भ्रजापतिके उपस्थानमें विनियोगे । ^ततुंतन्वं ०2 इसमंत्नका देवाऋषि, अभि देवता, जगती 
छन्द, उपस्थानमें विनियोगहै । “दहिरण्यगर्भः०' इसमंत्रका हिरण्यगर्भं ऋषि, भ्रजापति देवता, , 
चिष्टुप्‌ छन्दहै । प्रजापतिके उपस्थानमें विनियोर्महे । इन संचोंसे वायन्यदेराे खडाहोकर 
उपस्थानकरके | वैठकर “मानस्तोकेः इत्यादि मतरस कद विभूतिका धारणभी कदा । विष्णु- 
का स्मरण करके इस होमकमेसे परमेश्वर श्रक्षन्नहो यह कहकर अपैेणकर । भ्रातःकाख्को तो 
(सूर्यो नो दिव ० इसर्म॑त्रका सूयेचक्चु, ऋषि; सूधेदेववा, गायत्री छन्द, सूयेके उपस्थानमें 
, विनियोगे । “उदुत्यं ०› इसमंत्रका काण्व प्रस्कण्व ऋषि, सूये देवता, गायत्री छन्द्दै । सूयेके 
उपस्थानमें विनियोगे । (“चिनरदेवानां 2 इसर्मच्रका आंगिरस, टस, ऋषि, सूये देवता, 
्िष्टप्‌ छन्दै । सूरयक्रे उपस्थानम विनियोगे । “नमोमित्रस्य ० इससंत्रका सौरयोभितपा 
ऋषि सूय देवता जगती छन्दृै' । सूर्यके उपस्थानम निनियोगददै । इनचारं मन्त्रोसे ओर 
पूर्वोक्त तीन मन्त्रो ओर भ्रजापतिके मनसे उपस्थान ( स्तुति ) करै ।' कोद तो श्रातःका- 
खक्नो ^ततुतन्वं ० , इसर्ंत्रको नीं , पठते ) पन्नो कमारी ये दोनो होमकरै तो इनको ध्यान 
ओर उपस्थानके मेनन वजत ॥ क 

| अथ हिरण्यकेदीयानाम्‌ । | 
ूर्वोक्तसंकस्पायेते यथाह तद्वसव इति परिसयुह्य परिस्तीयं ॥ अदितेऽलुम- 
न्यस्वेति दक्षिणतः प्राचीनं पयुक्षेत्‌ ॥ अनुमतेतुमन्यस्वेति पश्चाइदीचीनम्‌ ॥ सर- 
स्वतेनुमन्यस्वेति उत्तरतः प्राचीनम्‌ ॥ देवसवितः भसुवेति सवंतः॥ तूष्णी समिध- 
माधाय होमादिप्राग्बत्‌॥ अदितेऽन्वम £ स्थाः॥ अनुमतेन्वभरस्था; सरस्वतेऽन्वम 
स्थाः ॥ देवसवितः भासावीरिति पूववत्‌ परिषेचनम्‌ ॥ उदुत्यं चित्रं देवाना- 
मिति प्रातरूपस्थानम्‌ ॥ अग्निगरधादिव इति त्वाममने पुष्करादधीति दार्भ्या 

सायसुपस्थानम्‌ ॥ आपस्तवानां सायमग्नये स्वाहाग्नये खिष्टकृते स्वादैति द 

आहती भातस्तु सयोय स्वाहाग्नये सिवघ्रकृते स्वाहेति विरोषः॥ शेषं दिरण्यके- 

ङीयवत्‌ ॥ | 


अव दिरण्यकेदीयोंको हो ० । इनके यहां पू््ोक्त संकल्पआदिके अतमेशयथाहतदतसव 2 इस- 
म॑त्रसे परिससुहन करके परिस्तरण करके । ^अदितेजुमन्यस्व ० इसर्ंत्रसे दश्िणसे 
भराचीतक पर्यश्चण (.सेचन ) करे । “अलुमतेलुमन्यस्व' इस मंत्रसे पश्चिमसे उत्तरतक । “सर- 
सवते लमन्यस्य, इस मंत्रसे उत्तरसे भ्रत्चीतक । “देवसवितः भ्रुव ० इस संत्रसे सवेत्र तुष्णीं 
समिर्धोको रखकर, पूर्वे समान हम आदिको करे । ““अदितेन्वमश्स्थाः अनुमतेन्वमरस्थः 
सरस्वतेन्वमस्थाः । देवसवितः भाखावी?, । इनको पूवेके समान पढकर परिषेचन क्रे 


[, 





परिचठेद-१०] , भाषाटीकासमेत । ( ४५९ ) 


८उदुत्यं ° चिर देवानाम्‌ इस मत्रञ्च प्रातःकाड उपस्थान करे । “अग्निभूद्धादिवः०? इससे 
ओर श्वामग्ने पुष्करादधि ०” इसर्मत्रते खायंकाल्क्रो उपस्थान करे । आपस्तंबोके यहां सायं- 
कारको “अम्नये स्वाहा, अश्नये स्विष्टक्रते स्वाहाः ये दो आहति ई भ्रातःकाख्क्रो तो सूर्याय 
स्वाहा, अम्रये स्विष्टकृते स्वाहाः ये दो यद विश्चेषदे ! शेवकमे हिरण्यकेखीयोके समाने ॥ 
| अथ कत्याथनानाद्‌ | < 

खायमस्तमिते होमः ॥ भातः सथैऽठादेते हौमः ॥ तत्र भरातरूपस्थानांतां 
संध्यां कृष्वा होमति गायत्रीजपादि्षध्यास्मापनम्‌ ॥ तन्न ग्रववत्संकटपाति उप- 
यमनाक्छुञ्ञानादाय सव्ये कृत्वा ॒दक्षिणकरेणं तिखः उथिषोग्नाबाधाय मणिको- 
द्केन पयुश्याग्निमचयित्वाग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति सायं द्धा तंइडैवौ 
इत्वा प्रातस्तथेव सूयय प्रजापतये च जुहुयात्‌ ॥ समास्तवव्यलुवाकेन सायश्चप- 
स्थानं प्रातस्तु विभ्ाडिव्यनुवाकेन ॥ अत्र दधिहोमादौ संलावभारशनमाइः ॥ 
होमछृषेष्टोत्तरसदखगायत्रीजपः॥ यख्यकालातिक्रमे अनादि होमः ॥ अथ हेम- 
दनव्याणि ॥ ` बरीहिदयामाकयवानां तडकाः पयोदधिसर्षियेवतरीदिगेोध्रमपियभवः 
स्वक्पेणापि होम्याः ॥ तिखास्त॒॒स्वरूपेगेव ॥ तंडलादयः शतसंख्याहस्तेन दो- 
, तव्याः ॥ दध्यादिद्वद्रव्यं शवेण ॥ सवत्रोत्तराइतिः पृबेतो शयसी ॥ सभिधश्वा- 
केपलाङाखदिरापामागेपिप्पलोदुंबरशमीदूबादभेमया दश॒ दादरशांखखाः सत्वचः 
वटप्क्षबित्वादिजना देमादौ ॥ दोभाइत्योः संसग यत्न वेत्थेति मन्त्रेणाग्नये सभि- 
द्रोमः ॥ . 

अब कात्यायनोके हाम० । इनके यहां सायंकारको अस्तदहानेपर डोमकहा है । ओर भातः- 
कालको सूर्योदयसे प्रथम होम होति । उसमें प्रातःकारू उपस्थानपर्यैत संध्याको करके होम 
के अंतमे गायत्रीके जपओदि संध्याको समाप्त करे । उसमें पूर्वके समान संकल्पके अंतमे 
उपयमन ऊशाओंको सव्ये लेकर गिनकरर तीनसभिधें दक्षिण हाथसे लेकर अभिमे रखकर 
माणिकेके जसे पयक्षण ( सेचन ) करके अभििको पूजकर “अम्नयेस्वाहा, प्रजापतयेस्वाहः 
इस मंत्रसे सायंकाखको दही वा तडलोसे दोमकरके प्रातःकाखको, तिसीभ्रकार सूयं प्रजापति- 
के निमित्त होम करे । समास्तव ° इस अनुवाकसे सायकारुको ओर “विधराङ्‌०?.इस अनु- 
वाकसे भ्रातःकालको उपस्थान करे । यहां दीक होम आदिमे संलवक्ते भाशन ( भक्षण ) को 
कोई कहते । होमके छोपमे अष्टोत्तरसहसर ( १००८ ) गायत्रीका जप करै । सुख्यकालके अ- 
तिक्रमणमें अनादिष्ट दोमको करे । अब होमके द्रव्योको कदे । कि, विना छिकटठेके जीहि, 
उयामक, जौ, दूष, दही, घी, जौ हि, गहु, प्रियंगु इनका तो स्वरूपसे भी होमक्रै । ओर 
तिरभी स्वरूपसरे दोम करने योग्ये । सौ तंडलोंकी आहुणि हाथसे दे । दाधि आदि द्रव्यका 
होम सखवसे करे । सब जगह उत्तर आहुतियोसे पदिली आहुति भरी होतीरै । समिध तो 
ये है कि, आक, ढाक, खदिर, अपामागे, पीपल, गूलर, शमी, दूब, ङशा ये सब दश वा 
बारह, अगुखक त्वचा सदित हो, ड, पिरुखन, बेर, आदिक हेमाद्रि कही दै । होम 
ओर आहुतिके संसगेमे “यत्न वेत्थ० इसर्म॑त्रसे अभ्निभे खमिधका होम करै ॥ 


( ८६० ) धमसिन्धु । ` [ तृतीय- 


अथ होमखोपे ष्रायश्चित्तम्‌ । 
निव्यहोमे सखतिक्रोति आज्यं संस्कृत्य चतुगृदहीत्वा मनोज्योतिजेषतामिति जुह्‌- 
यात्‌ ॥ डादङ्ञदिनपर्यतं होमलोपे इदभेव प्रायधित्तम्‌ ॥ ततः परमयिनाश्चः ॥ 
एवं टोमलोपप्रायाधित्तं कृत्वातिक्रांतहोमाथं दरव्यं संस्कृत्य सायं भ्रातः कमेण ददे 
आइती दिनगणनया जुह्यात्‌ ॥ अभिसयप्रापतीलुपतिष्ठेन्न वा जुह्यात्‌ ॥ 
प्रायधित्तेन चारिताथ्योत्‌ ॥ सूतकादिना रोमरोपेप्येवम्‌ ॥ दिरण्यकेलीयाना- 
मप्येवम्‌ ॥ आपस्तबादीनां तरिरात्रात्पश्मभिनाशो भवतीति सूतकेपि स्वयं होमः 
कायः ॥ समारोपोत्तरं सूतकपाते प्रत्यवरोहासंभवेन तिरात्रं होमलोपे पुनराधा- 
नम्‌ ॥ अथ समस्य होमः ॥ सायं प्रातहोमि समस्य करिष्ये ॥ प्वंवत्सायं- 
काटहोमांतं कृता पयुशष्य पुनद्रग्यं संस्कृस्य समिधं परक्षिप्य सयं्रजापत्याहतीदेस्वा 
हवि््पांतमित्युपतिष्ठेत्‌ ॥ हविष्पां तमिति पंचचेस्य वामदेवः खुयेवैश्वानरौ तरिषु ॥ 
नित्यवस्रजाप्य॒पस्थानम्‌ ॥ 
नित्यहोमका अतिक्रमण होजाय तो घीका संस्कार करके चार वार ग्रहण करके “मनो- 
उयोतिञजैषतां = इस भत्रसे होमकरे । बारह दिनतक हदोमका रोप दोजाय तो यदी ्राय- 
धित्तदे । उससे परे अग्निका नाडा होजाता है! इस प्रकार होमके रोपका भरायस्ित्त 
करके अतिक्रातदोमके च्य द्रव्यका संस्कार करिके सायंकारु ओर प्रातःकार दो दो 
आहुति दिनिकी गणना करिके दे । अच्नि, सूये, प्रजापति इनका उपस्थान करै होमको न 
करे क्योकि, भ्रायश्ित्तसे ही होम चरिताथहै । सूतक आदिसे होमका रोप होजाय तो उसमे 
भी इसीप्रकार समञ्चना । दिरण्यकेरीयोके मतम भी इसीप्रकार है । आपस्तम्बआदिके तो 
तीनरातखे परे अभिका नाद होजाताहे इससे सूतकमें भी स्वयं होम करना । समारोषसे 
पीछे सूतक आनपडे तो प्रत्यवरोह्‌ दो नदी सक्ता इससे तीन राततक् दोम रोप होजाय तो 
पुनः अन्वाधान करना 1 अब समस्य दोमको कहते । सायका प्रातःकारके हदोमोंको 
संक्षेपसरे करताहूं । पूर्वकी समान सायंकारके होमपयैत क्मैको करिके फिर प्रोक्षणकर 
फिर द्रव्यका संस्कार करिके ओर समिधको रखकर सूर्य, भ्रजापतिके खयि आहुति देकर 
' हविष्पान्तं०› इसर्मत्रसे उपस्थान करे । (हविष्पान्तं ° इन पांच ऋचाओंका वामदेव ऋषि, 
सय वैश्वानर देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्दहै । उपस्थानम विनियोगं ॥ नित्यकी समान भरजापतिका, 
उपस्थान करै ॥ | 
अथ पक्षहोमः। | 
प्रतिपदि ॥ अद्य सायमारभ्य चतदेशीसायमवधिकान्‌ पक्षहोमान्‌ तन्त्रेण 
करिष्ये ॥ सायं तण्डुखान्‌ षात्रद्ये बृद्धिक्षयानुसारेण चतदेशादिवारं गररीत्वा होम- 
काटेमरये स्वाहेति सबोन्पूवंपात्रस्थानेकदैव हत्वा दितीयपात्रस्थान्‌ प्रजापतये तथैव 
जुहयात्‌॥एवं दितीयायां भरातरद्यावधि पवेप्रातरवधिकान्‌ पक्षहोमान्‌ तन्त्रेण करिष्य 
इत्यादि सायंवत्‌ ॥ पिशेषस्तु भ्रथमपात्रस्थान्सूयांय स्वाहेति जह्यात्‌ ॥ दितीय- 





परिच्छेद-प ] भाषाटीकासमेत ¦ ( ४६१) 


पात्रस्थान्प्रजापतये इत्वोभयत्र समिदेकोपस्थानादिं सच्रत्‌ ॥ पक्षमध्ये आपत्पाप्तौ 
तत्सायकालाच्तुद्‌ञ्चास्ायपर्यतनन्‌ लोषह्‌ न्न्‌ क्वाय -क्षहयवद्ववा पवध्रातहामा- 
तान्‌ प्रातजहयात्‌ ॥ सर्वथा पवस्षायह्‌ मः ब्रातपल्ावहयसश्च वृथगव ॥ इति पक्ष 
टोमरोषदोमो ॥ पक्षमध्ये आपन्निवृत्तावपङ्छा होमाः यूनः कायाः ॥ प्रततपक्षहो- 
मत्रयेभिनारात्ततीये पक्षे प्रतिदिनं दौमः ॥ स्वंथापनिश्त्यभवि यावजीवं पक्ष- 
होमाः ॥ 

अव पक्षहोमको कहते । प्रतिपदाके दिन आज सखायंक्ाछस्े टेकर चतुर्दरीके सायंकाल - 
पर्य॑त जो पश्चदोम दै उनको तन्त्रसे करवाह्रं ! सायंकार तण्डलोको छ पानम तिथिके अद्धि 
ओर श्चयके अनुसार चतुदंशा आदि वार छेकर होमके समय “अग्नये स्वाहाः इसमन्त्रसे पूर्व 
पात्रे रक्खेहुए तंडखोंको एककाल्मं ही होम करिके द्ितीयपाच्भनं स्थित तंडलोच्छो भ्रजाप्तिकते 
सिये तिसीभरकार होम दे । इसीभ्रकार द्वितीयके दिन आजसे खेर पदे ८ पू-१५-३०अ० ) 
के प्रातःकार्पन्तके दोमको तन्त्रसे करताहं इत्यादिरीतिसे सार्यकाङकी समान 
करै । जो पात्रमे अधिक रहजाय तो शयीय स्वादा०' इसरभन्त्र्ते दोम दे ¦ 
इसप्रकार द्वितीयपात्रके रोष अन्नको प्रजापतिके हदोमको करिके एक खयिधक्तः 
उपस्थान आदि सक्रत्‌ करे जो सछत्‌ कमेके मध्यमे कोई आपत्ति आनपडे तो तिस खायंकाङ 
से लेकर चतुदसीके. सायकाल्पयेत ओेपदहोमको सायंकारुके दोमके समान करिके पर्वैके भातः 
कारतकके जितने होम हँ उनको पवेके प्रातःकर्म करे । सवथा पर्वके खायंकाखका ज्ञेम 
ओर प्रतिपदाका प्रातःकालिक होम पृथक्‌ ही करना । यह पक्षदोम ओर रोबहोमकी विधि 
समाप्त इई । जव पष्रमें आपत्तिकीं निवृत्ति होजाय तव॒ अपकृष्ट होमको पुनः करै । जो 
तीनों होमके पक्षे उनमें अभिनारसे ठतीयपक्षमें भरतिदिन होम करना । जो सर्वथा आपत्ति 
की निवृत्ति न होय तो जीवनपयैत पक्षदोमोको करे ॥ ` 


अथ समारोपः 


अये ते योनिरित्यस्य विश्वामित्रोभिरल्॒ष ॥ अमिसमारोपे बि० ॥ अनेन मंत्रेण 
होमोत्तरमरणीमश्वत्थसमिध वा प्रताप्याभिसमारोहं तत्र भावयेत्‌ ॥ होमादिकाडे 
अरणी निमेथ्य भरत्यवरोहेति मंत्रेण स्थडिरेमि प्रतिष्ठापयेत्‌ ॥ समित्छमारोपे भरोति 
यागारादामं प्रतिष्ठाप्य भ्रत्यवरोहेति मत्रेण तां समिधममावादध्यात्‌ ॥ सुत्रांतरे 
आजुह्वान उद्धध्यस्वेति मत्राभ्यां परत्यवरोहणम्‌॥प्रत्यहं समाशोपादिद्धादशदिनमेव ॥ 
पवेणि सा्यतनहोमकालपर्यतं भ्रत्यवरोहणाभवेभिनाश्च इति केचित्‌ ॥ समारोपप 
त्यवरोहौ षजमानकठंकावेव ॥ तेन समारोपोत्तरं पवण्याशौचप्राप्तौ परत्यवरोहासं- 
भवादमिनाश्चः ॥ एतत्रिदिनं होमलोपे विहितपनराधानानामापरस्तंबादीनामेव ॥ 
आश्वलायनानां तु दादशरात्रमध्ये पर्वणि प्रत्यवरोहाभावेपि नामिनाशः कं 
तु दादश्शरात्रोत्तरे ` होमखोप एवेव्यपरे ॥ आश्धछायनानां त॒ डादञ्चदिनं 
होमलोप एवाभिनाशः ॥ राजक्रंत्यादिसिकटे ऋविग््ारापि समारो- 


( ४६२) धमसिन्धु । [ तृतीय 


यादि ॥ केचिदत्विगा्भावेनानन्यगतिकत्वे आश्ञौचपातास्पूर्व पवंहोमसहितानपि 
होमानपकृष्य कृत्वा न कृत्वा वा समारोपं कृत्वा सूतकांते भरव्यवरोहः कायो नाज 
पवोद्धेवनदोष इत्याहुः ॥ 

अब समारोपोंक्छो कहते । “अयं ते योनिः इस सन्तरका विश्वामित्र ऋषि ओर अग्नि 
देवता अनुष्टुप्‌ छदे अग्निसमारोपभे विनियोगहै । इस भंत्रसे दोमकिये पीछे अरणि, पीपल, 
चा समिधको अग्निके उपर तपाकर तहां अग्निके समारोपकी भावना करै। होमञआदिके समय 
अरणिको सथकर श्रत्यवरोह० इस मेत्रते स्थण्डिलपर अश्चिका स्थापन करै । समिधके समा. 
रोपके विषयमे श्रोत्नियके धरसे सभिधको खाकर अग्निका स्थापन कर्कि ्रत्यवसेह० इस 
मंत्रसे उस समिधकेा अग्निम स्थापनकेरे । ओर अन्य सुत्रमे“आजह्यान उद्रध्यस्व ०? इन संनो 
से प्रत्यवरोहण करना कहा है । यहां समारोप आदि प्रतिदिन बारह्दिनतक करना । पर्वक्छे 
विषे सायंकारके दोमकार्पयेन्त जो प्रतयवरोह न दोय तो अग्निका नार होजाताहै यह 
कोई कहते । समारोप ओर प्रत्यवरोह इनको यजमानही स्वर्यकेरे तिखसे जो समारोपए किये 

छे प्के दिन आसौ च आनख्गै तो प्रत्यवरोहके अभावसे अग्निका नाक होजातै । यह 
तीन दिनम होमके खोप होनेपर अग्निका नश ॒जिन्दोने पुनराधान कियाहै उन आपत्तस्जो 
के छ्ि है ओर आश्वलाय्नोको तो दादररात्रके मध्यमे पवेभे प्रतयवरोह न होस तोभी .. 
अग्निका नादा नदीं होता ओर कोई तो यह्‌ कहते कि, द्वादशरात्रे पीछे दोस्त रोपी 
दोजाता है 1 ओर आश्वङायनोंको द्ादशदिनतक होमका रोष लेजाय तवी अग्निका 
नाडा दोजाताहे । राजदण्ड आदि सकट आनख्गे तो त्विक्‌ द्वारा भी समारोप आदि कर 
ओर कोई तो यह कहते कि, ऋरिवक््‌ आदिके न होनेपर जो समारोप आदि अनन्यगदिक 
दोय तो आरोच दोनेसर पूवे पूवे होमसदहित हो्मोका अपकर्षसे अनछान कर्कि अथक 
विना किये समारोपकरिके सूतकके अन्तम भ्रत्यवरोहकोा कर यहां पर्बके उदघनका दोषनहीं ।! 


अथ यजमानस्य बवासोवस्थित। 

समारोपोत्तर दंपत्योः प्रवासे सीमानयोरुष्धंषनकाञे उथाभ्यामन्यतेरेण वा 
समिदायन्वारंभः कायैः ॥ अन्यथाभिनाडाः ॥ यजमानस्यैव भवासे कृत्यम्‌ ॥ 
अभयं बोभयं मेस्त्विति अश्रिमुपस्थाय भरवासं गच्छेत्‌ ॥ तत गव्य गहामामि- 
भीतोपवः स्वस्त्येवोस्मासु च प्रजायष्वं माच वो गोपदीरिषदिति मन्त्रेण स्वगं 
निरोक्य ॥ गृहानतहं सुमनसः प्रपये वीरन्रो वीरवतः वीरन्‌ ॥ इरां वहतो 
घृतयक्षमाणास्तेष्वहं सुमनाः संबिशानीति गृहं प्रदिदिय शिवं ज्ञग्मं शंयोरिति 
पुनाखरलुवीक््य निव्यहामांते अभयं वोभयं मेस्त्वित्यभ्रिश्पाति्ठेत्‌ ॥ ज्येष्ठपुत्र- 
शिरः पाणिभ्यां परिगरह्य अंगादंगात्संभवसीति मन्तरं जपित्वा शद्धानं तिजियचेत्‌ ॥ 
एवमितरपुत्राणाम्‌ ॥ प्रत्तकन्यानां तृष्णीं जिघ्रेत्‌ ॥ प्रवासादागतं भरतिज्ञातमपि 
अप्रियं तदिमे न वदेयः ॥ भरोषिते पत्यौ पनी स्मातेहोमौ स्वयं कला . दरीपू्णं 
मासस्थालीपाकपिंडपिव्यज्ञान्विप्रेण कारयेत्‌ ॥ अन॒गतग्रायथित्तादिपल्नयां रज- 
स्वलायामपि ऋविक्छयात्‌ ॥ पुनः संधानं ठ पत्यो भरोषिते न भवेत्‌ ॥ नैमित्ति- 


परिच्छेद-प° 1 भाषाटीकासमेत । ( ४६३ ) 


काजतिष्टिगहदादेष्टयोपि न भवंति ॥ धायशधिततषटः पूगांहुतिः ॥ अथोपासना- 
गन्यलुगमने गह्याग्नेरलुगमनपायशित्तं करिष्य इति ्ंकस्व्य आयतनस्थं थस्य 
दूशीकृव्योपलेपादि छत्वामे पतिष्ठाव्याज्यं स्स्करत्य अयाश्वेति अन््रेणेकामाज्याहतिं 
स्व्॑रायाधचत्तं च इस्वा द पत्योरन्यतरेगादरहोमकाल्यर्यतञुपोषितेन स्थातव्यसू्‌ . ॥ 
एवं द्वादशषरात्रपर्यतम्‌ ॥ केविहुपवास्मयाश्वेति होमं वा इयात्‌ न दयि 
त्याहुः ॥ एतद्डत्तिकारमतम्‌ ॥ केचित्त यद्यगन्यनुगमने होभकार्दढयातिकरमस्त- 
दा नष्ामिसंधानम्‌ ॥ तत्र त्रिरात्रमग्निनाश्चे भागायास्ञतमर्‌ ॥ तत आर्वि- 
शतिरात्रमेकदिनोपवासः ॥ तत॒ आमासद्यं तिरात्रोपवबाक्चः ॥ तत ऊर्ध्वं 
संबरछरपर्यतं प्राजापत्यङ्च्छरम्‌ ॥ ततः भतिवर्षं कच्छाडत्तिः ॥ एवं भायश्ित्त 
कत्वा आधानोक्तसम्भारात्निधाय नस्य गृह्याग्नेः जायधित्तं करिष्य इति ंङ्स्व्या- 
याश्चेत्याज्येन शुवाइतिपल्युपवासादि पूववत्‌ खजाहोमादिकं बा ॥ रवं डाद- 
करात्रपर्यतमग्न्युरपत्तिरित्याटइः ॥ दादशदिनोत्तरं विच्छेदधायश्चित्तं होमादि 
दरव्यदानं च कृत्वा विवाहहोमादिवबिधिना यथास्वस्वगृह्यं एनः संधानय्‌ ॥ अथा- 
न्वाहिताग्नेः प्राक यागादनुगतौ अयाश्वेति पवेवद्ग्नि्ुतखाय एुनरन्वाधानं कत्वा 
श्रसंवः स्वरिव्युपस्थाय सवेप्रायधित्तं इत्वा स्थारीपाकं यात्‌ ॥ अन्वाधानो- 
त्रं प्रयाणप्राप्तौ तभ्यं ता अगिरस्तम इत्याज्याहुतिमस्ये इत्वा स्वप्रायश्ित्तं 
इत्वाभिं समारोप्य गच्छेत्‌ ॥ “समारूढे समिन्नाशे पुनराधेयमिष्यते ॥' उपछ्पा- 
दिकं कृत्वा नष्टामनिप्ायधित्तं पुनराधेयं संकट्प्य आधानोक्तसभारानिधायाग्नि 
मरतिष्ठाप्य अयाश्वेतिखवाज्याइतिं सवेप्रायशित्तं च जुहुयादिति पुनराधेयम्‌ ॥ 
स्वाम्निथभेणान्याग्नौ स्वयं यजने स्वाग्नाबन्ययजने वा पथिङ्सस्थालीपाकं 
करिष्ये इति संकरप्य चरुः कार्योथं वा पथिकृत्स्थाने पूणाहतिं होष्यामीति 
संकरप्य खचि द्वादशवारं चतुवारं वाज्यं ग्रहीत्वा अग्नये पथिकृते स्वाहेति जुहया- 
त्‌ ॥ विवाहोत्तरमाधानोत्तरं वा पीणमास्यां स्थारीपाकारभः ॥ प्रतिपदि 
यागोतिकांतश्चेदागामिपवपूबंतिथिषु चतुर्थीनवमीचतदंशीदितीयापंचम्यष्मीर्विहाय 
कार्यः ॥ नात्र कालातिक्रमपायाश्चेत्तम्‌ ॥ अन्वाधानौत्तरं भतिपदीषठयकरण 
ततीयादितिथिष्ठ सवप्रायश्चित्तं हेत्वा पुनरन्वाधाय यागः ॥ दितीयपर्वपाप्तौ 
 अतीतिष्टिः ` पथिकूचरुपवेकं पवेणि कायां ॥ तत्राप्यतिक्रमे . दितीयप्रति पदि 
टुेष्टेः पादकृच्छं कृत्वा प्राप्काङ्थागः ॥ दितीययागस्यापि आगामितिथिषु रोपे 
तसवंणि पादङ्कच्छपथिकृत्प्वेकं दितीययागः ॥ तत्राप्यतिक्रमे ठतीयप्रतिपदि ` 
अर्धकृच्टं यागद्धयस्य कृत्वा पराप्यागः ॥ ठतीययागस्योक्ततिथाव्धंङ्च्छ्पायि- 
कृलपू्ंकं चतुथेपवेणि बाऽकरणे अभिनाञ्ञाखुनराधेयम्‌ ॥ अत्र पुनराधेयस्वरूषं 
संभारनिधानप्रवंकमयाश्वेतिखुबाज्याइतिरित्यन्वारूटसमिन्नारस्थले उक्तमेव ॥ 


(४६४) धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


पुनराधानं त॒ विवाहहामादिरूपं पुनराधेयाद्िन्नम्‌ ॥ आयतनाद्रहिः शम्यापरासा- 
स्मा वह्िपाते इदं त एकमिस्युचा तमायतने प्रक्षिप्य सवभायश्चित्तं जुहुयात्‌ ॥ 
समारोपसे पीठे जो खरीपुरुपोको परदेश जाना पड तो सीमाआदिके उदुवन समयं 
दोनोभेसे कोई सखमिधञआदिका अन्वारंभ करे नहीं त अग्रिका नाश होजातादै । प्रवासे 
यजमान एकाकीदही जाय तो यह्‌ कृत्यकरै । कि, (अभयं वोऽभ्यमेस्तु" इस मन्त्रसे अग्निका 
उपस्थान करके प्रवासमे गमन करे । फिर परदेशसे आनकर ““गृहामाधिमीतोपवःस्वस्त्येवोस्मा- 
खचभ्रजायध्वंमाचवोगोपतीरिषत्‌०' इस मन्त्रसे अपने घरको देखकर ““ग्रहानहंसुमनसःप्पये- 
वीरघ्नोवीरवतः सुवीरान्‌ । इरावहंतोघृतसुश्चमाणास्तेष्वहंसुमनाःसंविशरानिः इस मन्त्रसे घरमे 
भ्वेहाकरके “शिवं रग्मं रायोरायो ०2 इस मन्त्रसे फिर तीनवार देखकर निलयदहोमके अन्तसें 
अभयं बोभयमेस्तु ° इख मन्त्रसे अग्निकी स्तुति करे ! अ्येष्ठपुत्रके शिरको हदाथोंसे भहण करके 
‹“अंगादंगातसंभवसिः इसमन्त्रको जपकर तीनवार उखके मस्तकको सुवे । इसीप्रकार अन्य- 
पुत्रोके संध ओर विवाहित कन्याओंके सश्तकको तृष्णीं संघे । परदेदासे आये मु- 
ष्यको प्रतिज्ञा चयि हयेभी अभ्रियवचनको उस दिनि न के ! पतिके परदेश जानेपर पन्नी 
स्माते होमोको स्वयं करके दशे, पूणमास, स्थाखीपाक, पिंडपिलयज्ञ इनको ाह्यणसे करावै । 
प्राप्रहुये प्रायश्चित्तआदिको पन्न रजस्वला होनेपर ऋऋतिज, स्वयं करे । पुनःसंधान तो पतिके 
परदेशजानेपर नहीं होता । ओर नैमित्तिक जो जतिष्टि,गृददेष्टि आदिद वे भी नहीं होतीं । 
भरयश्चित्तेष्टिकी पूणोाहुति होतीहै अव आपासनन अग्निके अनुगमनमे कते गृह्यअभिके 
अयुगमप्रायश्चित्तको करताहूं यह्‌ संकल्पकरके अभ्निके स्थानकी अस्मको दूरकरके ठेपनआ- 
दिको करके अग्निस्थापन, घीका संस्कार, करके “अयाश्च ० इस भन्त्रसे एक घीकी आहुति 
ओर सवप्रायधित्तको होमकर सखरीपुरुषभषे कोई एक होमकारपर्यैत उपासा रदै । इसप्रकार 
दादहारात्रपर्यत करे । कोई तो यह कढवेदैः फि, उपवासकरै वा (अयाश्च ° इससे दोमकरै 
दोनोंको न करे । यह बुत्तिकारका मतै । कोई तो यह कहतेहै कि, यदि अग्निके अनुगम- 
नमे दो होमके काका अतिक्रमण होय तो तव नष्ट अग्निका संधान करे । वहां तीन राच्नि- 
तक अभ्रिके नाशम सो प्राणायाम कंदे, भिर बीसरात्रिपयैत अभ्निके नारामे एकदिन उपवा- 
सहै, फिर दोमासपयैत तीनरानरि उपवासह, उससे आगे वषैदिनपरयैत प्राजापत्यङ्च्छहै । 
फिर प्रतिवषे छृच्छरकी आवृत्ति करैः 1 इसप्रकार प्रायश्चित्त करके आधानमें कदेष्टये संभारो 
( सामम्री ) को रखकर नष्टहुडे अथिके प्रायश्चित्तको करताहू यह संकर्प करके “अयाश्च 
इसमन्त्रसे घीके सवेको आहुति ओर पत्नीके उपवासञआदि पूवेके समान हैँ । वा छाजादोम 
आदिको कृ । इसप्रकार द्वादरपयैत करने अभ्निकी उत्पत्ति होतीदै । द्वादरादिनके पीछे 
अभिके नाराका प्रायश्चित्त भर दम आदि द्रव्यका दान करिके विवाहके होमकी विधिसे 
अपने अपने गृह्यके अनुखार पुनःसन्धान करै । अब अन्वाहिताभिको यदास पिरे अनुगति 
होय तो अयाश्च ० इसमन्त्रसे पूर्वेवत्‌ अभ्रिको उत्पन्न करिके ओर पुनः अन्वाधान करिके 
“भूयवःस्वः० इसमन्त्रसे उपस्थान करिके सर्वभरायध्ित्त होम॒ करिके स्थाङीपाकको 
करे । अन्वाधानके पीठे यात्रा प्रप्र होय तो वुभ्यं ताअंगिरस्तमः०ः इसरमंत्रसे घीकी आहुति 
अभ्रिके हेतु देकर स्ेप्रायश्ित्तदोम करिके समारोप करिके गसन करे । अभिके समभारूढदो- 
नेपर समिधका नारा दोजाय तो पुनः आधान करै कि; टेपनआदि करिके नष्टानिके 
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प्रायशित्तका ओर पुनः आधेयका संकल्प करिके आधाने कदी सामभि्योको इकट्ी करिके 
अभिका स्थापन करिके वेते (अवाश्च ० इसमन्त्रसे बीकौ आहति ओर सवप्रायद्धित्त आदहूु- 
तियोंस दोमकरे यह्‌ पुनः आधेय अपनी अथिक्ते भ्रमसे अन्यकी अिे स्वयं यज्ञकरनेमे ओर 
अपनी अभिरम अन्यके यज्ञकरनेनें दोतादै । पथिच्रत्‌ स्थारीपाकको करूगा देसा संकत्प करके 
चर वनाना अथवा पथिक्छत्‌अचिक्रे स्थानम पृणाहुतिका दोस करूगा यह संकल करिके सवेसे 
द्वादशवार वा चारवार घीको रहण रिक “अग्रये पथिकृते स्वाहा इसमन््से होमके । 
विवाटके पीछे आधानके अनंतर वा पूर्णिमामें ध्थाखीपाकका आरभ करै । प्रतिपदामें यागका 
अतिक्रम दोगया दोय तो आगामी पर्वेसे पदी जो चतुर्थी नवमी चुदंशी द्वितीया पंचमी 
अष्टमी इनसे भिन्न तिथि उनमें यागकरे । इसमें काठके अतिक्रमणक्रा प्रायधित्त नहीं । 
अन्वाधानके पे प्रतिपदा इष्टिन करै तो तृतीयाआदि तिथियोंमें सर्व्रायश्ित्तदोमके 
अनन्तर पुनः अन्वाधानको करिके याग करे । दूसरा पव आजाय तो अतीतेष्टिको पयिक्रत्‌ 
चरू बनाकर पर्वैमें करे । उसमें भी अतिक्रम दोजाय तो दृखरीं प्रतिपदा ख्रेष्िका पाद्कुच्छर 
प्रायधित्तकारिके प्राप्रकाखमें यागकरे । द्वितीय यागका मी आगामी तिथियों खोप होजाय 
ता उसके पर्वमें पादछ्रच्छर पथिज्त्‌ चक्के अनंतर द्वितीय याग करै । उसमेभी अतिक्रमं 
होजाय तो तीसरी प्रतिपदामें दोनों यागोकि अधक्रच्छर प्रायधित्तको कृरिके प्रप्तकाक्मै यागः 
-करे । तीसरे यागका उक्ततियिमें अधछरच्छर पथिज्त्‌ चरके अनन्तर अथात्‌ अद्धकच्छरू करिके 
न करतो, वा चये पर्वमें भी न करे तो अयिके नारासे पुनः आधान करे । यहां पुनः आधा- 
नका स्वरूप सामग्रियोके स्थापनपूर्वक “अयाश्च ° इसमन्व्रसे सुवेसे घीकी आइतिरूप जो ई 
वद्‌ अन्वारूढ सभिधके नाशस्थर्मे कदी आये । पुनः आधान तो विवाहद्ोम आदिरूप 
पुनः आधेयसे भिन्न स्थानसे बाहिर राम्यापरासाटराकूसे पत्त वह्िके पातमें ^इदन्तएकर ० 
इस ऋचासे उस अभिक स्थानमें रखकर सर्वभ्रायश्चित्तदोमको करे ॥ 
अथ पवेणि ब्रतरोपेश्चुपाते च । 

पवंणि बतलोपेम्रये जतपतये चरः परणाहुतिवां ॥ पवेणि दपत्योरन्यतराश्वुपाते- 
प्रये बतभृते चरुः पर्णाडतिवां ॥ पवित्रनाशेमये पवित्रवते चरुः पएणोइतिवां ॥ 
अन्वाधानेष्ठिमध्ये चंदरप्रहणेऽत्राह गोरिति चंदायाज्यं हुत्वा नवो नव ॒इत्युपस्थाये- 
ध्माधानादियागः ॥ सूर्योपरागे उद्वयमिति सयायाज्यं इत्वा चित्रं देवानामिव्यु- 
पस्थानम्‌ ॥ अन्वाधानोत्तरं स्वपे रेतोविसगे इमं भ वरुण तत्वायामीति वरुणाय 
दे आज्याइती रविपूजा ॥ पुनमांमेति सौत्रभत्रयोजपश्च ॥ बुद्धया रेतोविसर्गेभिव- 
तपतिचरुः ॥ अन्यदा स्वे रेतोविसरगे सूयंनमस्कारत्रयम्‌ ॥ . इध्माधानोत्तरं हवि- 
देषि दुष्टस्थाने आज्यं प्रतिनिधि कृत्वा यागं समाप्य दुष्टं जले त्यक्कान्वाधानादि- 
स्तदेवताकः पुनयागः ॥ इध्माधानास्पर्वं हविदेषि तदेवताकं हविः पुनरुपाद्य 
यागः ॥ सिष्टकृदथहविदेषि आज्येन स्विष्टकृतं कयात्‌ ॥ अगहविदोषे तदाज्यं 
पुनरुत्पादयेत्‌ ॥ दविदोषास्त॒ ॥ भरच्युतनखकेरैः कीरै रक्तास्थिविण्म॒त्रशेष्माये- 
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वभिस्सितेश्च माजारनड्करुकाकैषेखजखबिंदुषमेनासिकामलखाश्चकणंमङैः सूतिका- 
श्जस्वखाचांडाखादिदश्िमिश्च संसगः. ॥ देवतादषिमत्रादिषिपयांसे यद्वो देवा 
इति मरग्य आज्यदोमः ॥ कत्स्रहविदोहे तद्धविरुत्पा्य स एव यागो नतु 
पुनयोगः ॥ पूवादिचतदिश्च चरूत्सेके अभ्रये यमाय वरुणाय सोमायेति कमेण 
इत्वा सवेत उत्सेके चतुर्भ्योपि इत्वा कोणेषूत्सेके व्याहतीहुत्वा चरूमाप्यायस्वसं- 
तेपययांसीति मत्राभ्यामाज्येनाप्याययति ॥ अन्नो भिदाहुती च दे इति केचित्‌ ॥ 
स्वगृह्यामेरन्यगह्यामिना संसग उभो यजमानौ युगपत्तमभि समारोप्योभौ भ्रत्यव- 
रोहणं कृत्वाऽमये विविचये चरु कुयांताम्‌ ॥ शावाभिना स्ंंसर्गेऽमये चये चरः 
पचनाभिना संसर्गे संबगोयामये चरूः सवत्र संस समारोपपरस्यवरोहणोत्तरं चरः 
स्वयमभिप्रज्वलने उदीप्यस्व जातवेदो० मानोरहि ‰ सीजोतवेदो गामश्वं पुरुषं 
जगत्‌ ॥ अविश्रदम्न आगहि भियामा परिपातयेति दाभ्यं दे सभिधाबग्नये 
जुडयात्‌ ॥ सवत्र विध्यपराधे सागतार्थं सव॑प्रायध्ित्तम्‌ ॥ गहदाहिग्नये क्षाम 
वते चरु; ॥ एवमन्यान्यपि प्रायश्चित्तानि बह चवराह्यणादिष्क्तानि ज्ञेयानि 1 यत्र 
ठु भरायधित्तविशषो नोक्तस्तत्र स्व॑भायश्चित्तम्‌ ॥ शरशैवःस्वरित्यनेनाज्याइतेः सवं- 
प्रायधित्तसंज्ञा ॥ | 
अव पवेभें ्रतरोपके वा अश्रुपातके विषयमे प्रायध्ित्तहोमको कहते । पर्वं तका रोप 
होनेपर तके पति अभ्भिको, चरू, वा पूणोहुति दे । पर्वकाले खीपुरुषोके बीचमे किसीके 
. भी आंसू भिरे तो अग्नये ० इसमन्त्रसे चरुहोम वा पूर्णाहुतिहोम करै । ओर पवित्रके नादामे 
‹ “अग्नये पवित्रवते० इस मन्त्रसे चरु वा पूणाहूति दोम करना । अन्वाधान इष्टिके सध्ये 
चन्द्रमाका ग्रहण दोजाय तो “अत्राहगोः० इसमंत्रसे चन्द्रमाके निमित्त घीका होम करिके 
“नवो नवः०' इसमन्नसे उपस्थान करिके इध्मके आधान आदि यागको करै । सूयैका महण 
होय तो उद्वयं ०” इस मन्तरसे सूयैको घीकी आहति देकर शचित्रेदेवानां ° इसरमंत्रसे सूर्यका 
उपस्थान कर । अन्वाधानके पीछे स्वप्नमे वीयंका पात होजाय तो (इमम्भेवरुण० तत्वा 
याभि०› इन दो भरसे वरुणके निमित्त दो धीकी आहुतिदे । सूर्यकी पूजा । ‹ पुनमौ० ? 
इन सुयेके मन्त्रोका जप करे । बुद्धिसे वीर्यका त्याग करै तो ब्रतपति अश्निका चरु बनाचै । 
अन्यसमयके स्वप्रमे वीयेका पात दोय तो सूर्यैको तीन नमस्कार करै । इध्माधानके पीछे 
हवि दूषित होजाय तो उस दुष्टस्थानमें आज्यको भ्रतिनिपि कारिके यज्ञको सखमाप्तकर दुष्टद- 
बिको जरम फैरकर अन्वाधानसे ठेकर उस देवताके यागको पुनः करै । इष्माधानसे हवि 
दूषित होजाय तो उस देवताके हविको पुनः बनावि । सिविष्टृद्थ हवि दु्टरहते आज्यकरके 
सवि्टकृतको करे । अंग हविदुषटरहते आञ्यको फिर भ्रण करै । गिरये नख, केडा, कीट, 
रुधिर, अम्थि) मर, मूत्र, शेषम आदिकोंसे ओर भयानक माजर, नङ्कर, काक, सुखजल- 
बिन्दु, घम, नासामक अश्रु, कणेमख, इनसे सूतिका, रजस्वला, चाण्डाङ, आदिकी दशसि 
हिमे दु्टसंघे होता । देवता, हवि, मन्त्र आदिके विपर्यय होनेमे “यद्धोदेवा ०? इस मन्तरसे 
मरुतोके निमित्त धीका होमकरे । संपूरणं हविके दाह दोनेपर उस हबिको फिर बनाकर उसी 
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यागको करै पुनः याग न करै । पूैआदि चारों दि्ाओंमें चरुको चछिडकेमें “अग्नये यमाय 
वरुणाय सोमाय स्वाहा ० ऋमसे ये आहति देकर ओर वेत्र इवि छिडके तो चारोके निमित्त 
आदति देकर कोर्णोमें चरु छिडकै तो व्याहतियोंसे दौम करिके “चरमाप्यायस्व० सन्तेष- 
यांसि < इन दो मन्त्रौसे चरुकी आहुति ओर “आप्यायस्व इसमन्त्रसे घीकी आहूति 
अग्निमे भिंदाहृति, दो होतेह यद कोई कहते अपनी शृह्याग्निका ओर दृसरेकी ग्रह्याग्निका 
संसर्ग दोजाय तो दोनों यजमान एकवार उस अभ्रिका समारोप करिके ओर दोनोही प्रत्यव 
रोदणको करिके अश्निके प्रथक्‌ २ करनेकैल्िये चक्क्ो क्र । जो शवकी अशिक साथ संसर्म 
दोजाय तो शुचि अधिके स्यि चर पचनाभ्ििके साथ संस्मे दोजाय तो संवर्भं अभ्रिके लिय 
चरको सर्वत्र संसर्ग होनेपर समारोप प्रत्यवरोहसे पीछे चरको होम । स्वयं अभिके प्रज्वखन 
टोनेपर “उद्दीप्यस्व जातवेदो < मानोदिञ््सीजोतवेदोगामश्वस्पुरवंजगत्‌ः *अिश्चद्ग्नआगहि 
भरिया सा परिपातय इन दो ऋचा्ओंसे दो समिधाओंको अभि होस दे । संपूण विधिरयोके 
अपराधे सांगताके खयि सर्वप्रायशधित्त होमे गृददादमें क्चमावान अभिक्तेयिये चह प्रायश्चित्त, 
डे । इसीप्रकार अन्य भी प्रायधित्त वहवरच ब्राह्मणञआदिमें कदेहुए जानने । जहां प्रायश्चित्त 
विदोप नदीं का वहां सर्वप्रायधित्त दै । (भूभुवःस्वःः इसमन्नसे करी घीक्टी आहतिकी सवै" 
प्रायश्चित्त संज्ञा हे ॥ 
अथागन्युपघातनिमित्तानि । 

श्रसुकररासभकाकसगालमकेटश्दांत्यजपतितद्णपसतिकारजस्वलाभिः पुरी- 
घमत्ररेतोश्चुप्यश्ेष्मश्ोणितास्थिमांसादिभिरन्येवां जयप्सितेरारोपितारांभस्पर्लोऽभः 
स्प वागनिनाशः ॥ तत्रारणिगत बहौ ने पुनराधयमगनेः स्परे पनराधानं यद्वा 
पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिधतां पुनत्रह्याणो वसुनीथ यज्ञैः ॥ घृतन त्वं 
तन्वेव्वधेयस्वं सत्याः संह यजमानस्य कामाः स्वाहा ॥ आदित्यरुदवसुत्रह्मभ्य 
इदं न ममेति समिद्धोमः खवेणाज्याइतिवां ॥ अगो जछोपघातेपीदमेब ॥ स्वस्य 
जीविनो भरताब्द्श्रवणेग्नये सुरभिमतेचरूः पूणोहुतिवां ॥ भधानाहतीनां स्विष्ठ- 
कृता संसग सवप्रायधित्तम्‌ ॥ पिडपिठयज्ञेऽतिप्रणीतनाशे तज्ाहोमपक्षे स्वेमाय- 
धित्तम्‌ ॥ होमपक्षे पनः प्रणयनमपि ॥ आपस्तवानां परायश्चित्तान्ते भणयनमेव 
नित्यम्‌ ॥ पिडपितयज्ञरोपे वैश्वानरश्वरुः सप्होत्राख्यमहाहविहतित्यादिमंतरैः 
पूणाहतिवां ॥ 

अव अश्निके उपघातनिभित्त भ्रायश्चित्तोको कहते । श्वा, सूकर, गदभ, काक, "गाल, 
मकंट, शद्ध, अन्त्यज, पतित, कुणप, ( सुदो ), सूतिका; रजस्वला -इनसे ओर मल, मूत्र, 
वीय्ये) अश्रु, राध) श्ेष्म; रुधिर, अस्थि, मांस आदिसे वा अन्य निन्दितोंसे रक्खीहुई अर- 
णिका से होजाय तो वा अग्निका स्पशे होवै तो अग्निका नारा होताहै । उनम अरणिषर 
स्थितहुई अभिका नाशहोनेपर पुनः आधेयकरे ओर अभिके स्परीमें पुनराधानकर यद्वा “पुनः 
स्त्वादित्या रुद्रा वसवः सर्भिधतां० पुनत्रैह्याणोवसुनीथयज्ञैः धृतेन त्वं तर्न्वैव्वद्धयैस्व 
सत्भाःसन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा आदित्य ०रुद्रवसुन्रह्मभ्य इदन्न मम स्वाहा० इसमन्त्रसे 
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सामिधोका हाम कर वा खवेसे घीकी आहुति दे । अभ्निके जरसे नाशदोनेपर भी यही भ्राय- 
श्चि्तदै । अपने जीतेहुए मरनेका शब्द्‌ सुननेमे सुरभिमान्‌ अग्निकेखिये चरु प्रायधित्त ई 
वा पूणाहुतिहं प्रधान आहुतियोंका स्विष्टकृत्‌ आहुतिके संगसंसगे होनेपर स्वभ्रायधित्त दोताहै 
ओर पिण्डपितृयज्ञ म प्रणीत ( स्थित ) अग्निके नारामे उसमें होमनकरैतो सर्वप्रायधित्त 
डे 1 ओर होमकरै तो पुनः प्रणयनभी करै । आपस्तवोंके यहां तो प्रायध्ित्तके अन्ते प्रणय- 
नदी नित्य हे । पिण्डपिद्धयज्ञके रोपे वैश्वानर चरुदै अथवा सप्तदोत्रके महाहविर्होता इत्यादि 
सन्त्रोंसे पूणोहृति करे ॥ 
र. 
अथ श्रवणाकभखोपे । 
्रवणाकमेसपवस्याश्चयुज्याग्रयणप्रत्यवरोहणकमेणामन्यतमलोपे प्राजापव्य्न- 
च्छम्‌ ॥ अकृताग्रयणस्य नवान्नभक्षणेप्रये वैश्वानराय चहः ॥ अष्टकाटोपे 
उपवासः पूर्वेद्युः श्राद्धरोपेप्युपवासः ॥ उपवासव्रत्यास्नाय एकविप्रभोजनं वा ॥ 
अन्वष्टक्या रोपे एभिद्यभिः सुमना एभिरिदुभिरेति उचः शतं जपः ॥ 
सवत्र चरुस्थाने पृणातेः दशपूणमासानारभे आङस्यादिना पूण+हतिकरणे 
तु यागपयाप्त ब्रीद्याज्यं देयमिति ग्रह्याग्निसागरे ॥ निषिद्धतिथ्यादौ स्वभा- 
योगमने अयाज्ययाजने लद्युनादिगणिकान्नायभोज्यभाजने निषिद्धपतिग्रहे पु- 
नमोमेविद्धियम्‌ इमेये पिष्णया स इति डाभ्यामाज्यहोमः समिद्धोमो वा 
जपो वा ॥ गृहोपरि कपोतोपवेशने देवाः कपोत इति पंचचैषुक्तजपः भत्य- 
चमाज्यहामो वा पाकयज्ञतत्रेण ॥ दुःस्वप्रद्डने यो मे राजन्युज्येवेच्यचा सूर्यो- 
पस्थानम्‌ ॥ आतुरत्वनाशाय यक्ष्मरोगनाश्ाय वा सुं चामि्वेति सुक्तेन परस्यच 
चरो्होमः यत्मनाशयेदं न ममेति पंचसु त्यागः ॥ षष्ठं स्विष्टकृदिति ॥ परोक्षणी- 
भ्रणीतास्थनखानां बिदुपाते खावे वा आपोदिषठेतिच्यचेन पुनः पूरणं ततं मे अप- 
स्तदुतायते इत्यचाज्याहुतिः ॥ इध्माधानोपे तस्याज्यभागोत्तरं स्मरणे विपया- 
सप्रायश्चित्तं कृव्वेध्माधानं च कृतवा प्रधान यागः ॥ प्रधानयागोत्तरं स्मरणेग्निस- 
मिधनरूपदारस्याभावाद्धोप एवेति प्रायधित्तेनैव सिद्धेः ॥ अन्यगेष्वप्येवस्रह्यम्‌॥ 
श्रवणाकमेकोपमे भरा कहते । श्रवणाकर्मे, सर्पबाे, आश्वयुजि, आग्रयण, श्रत्यवरोहण 
इन कर्ममं कोई कमेके रोपे प्राजापत्यकृच्छर्‌ करे । जिसने आग्रयण न कियाद वह नवान्न 
भक्षण करछे तो बह वैश्वानर अभिकेख्िये चरु बनातै । अष्टकाके खोप ओर पदिङेदिन 
श्राद्धके छोपमे भी एक उपवास करे । अथवा उपवासका प्रत्याश्नायरूप एक जाद्यणको 
भजन करावै । अन्वष्टकीके लोपं, “एमि दयुभिःखुमनाएभिरिदुभिः० इस ऋचाको सौवार 
जपै । सबं जगह चरुके स्थानें पूणाहति करे ददोपृणैमरासके अनारभमें ओर आस्य आदिषे 
ूर्णाहुविके न करनेमें यज्ञके योग्य ब्रीहि ओर धी दे यह गृह्णाग्निसारमें छिखादै । निषिद्ध 
तिथिआदिमे अपनी भायोका गमनकरे तो ओर यज्ञके अयोग्यको यज्ञकरानेभे डान आदि 
जौर गणिकाके अन्न; आदि अभोञ्यके भोजने निषिद्ध प्रतिग्रहे “ पुनमोमेत्विद्रियम्‌० इमे 
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येधिष्णयास० इन दो ऋचाओंसि घीका दौम करै, वा समिध होम करै, वा जप करै । गृहके 
ऊपर कपोत वैठजाय तो द्देवाःकपोत०ः इन पांच ऋचाओंके सूक्तको जपै वा ऋचा २ के 
प्रति घीका होम करे पाकयज्ञके तंत्रसे दुःस्वप्न दीखे तो श्योमेराजन्युञ्योवा० इस ऋचासे 
सूर्यकी स्तुतिकरे । आतुरताके नादयां श्युचामि स्वाः इस सृक्तसे ऋचा २के प्रति चरका 
दोम करे । यक्ष्मरोगके नाशाय दं न ममः यह पांचसे त्याग करै । ओर छठा स्िष्टकत्‌ 
करे । प्रोक्षणी प्रणीताके जरम विदु पडजाय तो जर गिरजाय तो (आपोदिष्ठा० इस 
ऋचासे पुनः जठसे पूणकरे (ततं मे अपस्तदुतायते2ः इस ऋचासे घृतकी आहति दे । 
इध्मके आधानका खोप दोजाय तो ओर उसका आज्यभागके पीछे स्मरण होय तो विपरीत 
दोनेके प्रायधधित्तको करके इध्माधान करनेके अनंतर प्रधान यागको करे । प्रधानयागके पीडे 
स्मरणदोय तो अभ्रिके भीप्रकार भ्रञ्वखनरूप द्वारके अभावे खोप (नाद्य) दीडै इससे 
प्रायधित्तसे ही यज्ञसिद्धि होगी । अन्य अगोमे भी इसीप्रकार खमद्चनः ॥ 
अथाभिनादकानि } 

दंपत्योरन्यतरोगिनिसमीपे उद्यास्तमयकाङे वेत्‌॥। उभौ दंपती गृहसीमां भराम- 
सीमां वा नदीं बोद्धष्य होमकाटठे वहिवंसेतां तदा एुनराधानम्‌॥ अग्नीनामजखहस्मे 
शम्याप्रासास्राणद्धासेग्निनाशञः ॥ कमोर्थं हरणेग्नीनां नाबुद्ासादि चोद्यते ॥ 
आत्मसमारोपणपक्षेप्सु मजने मेथने श्रादिस्पशेनेग्निनाज्ञः ॥ पल्यनेकतेष्येक- 
स्यामपि होमकाले गृहसीभ्रो बहिगंतायामग्निनाशः ज्येष्ठायामग्निसमीपस्थायां 
कनिष्ठया सह यजमानप्रवासो न दोषाय ॥ दम्पती उभावपि ग्रामग्हयोः सीश्नो- 
वहिग॑वा होभकालासपूवंमागतौ चेन्न दोषः ॥ यजमनेग्निस्रमीपस्थेपि होमकाले 
पल्या ग्रामांतरस्थितौ पुनराधानमाहः ॥ परवासेन्यतरेण समारूटामेरन्वारभा- 
सखे नदीसीभ्नोरुषधंषने पुनराधानम्‌ ॥ अग्नि विहाय यजमानस्य शतयोजन- 
गमने वरषपर्यतं स्वयं होमाभावेग्निनाशः ॥ तत्र पनराधानं पकितरेशिवां ॥ 
''विनागनिभियंदा पत्नी नदीमंडुधिगामिनीम्‌॥ अतिक्रमत्तदाग्नीनां विनाशः स्यादि- 
ति श्रतिः ॥'` अग्निसमीपे पत्यो पल्यंतरे वा पल्या नदीरंषने दोषो न ॥ पति- 
प्रवासे पल्या अग्निभिः सह सीमोष्धघनेग्निनाश्चः ॥ एवं प्युरपि पलनीप्रवासे 
जटेन हेतनाग्निरुपशांतश्चव्पुनराधेयम्‌ ॥ तदेव पुनराधेयमग्नावलगते सति ॥ 
असमाधाय चेत्स्वामी सीमाय्॒धेष्य गच्छति ॥ `` समारोपणं विना शम्यापरा- 
सादृध्वंममीनां हरणे नाञ्चः ॥“ रजोदोषे सयतत्ने मूतके मृतकेपिवा ॥ प्रव- 
सन्नगनिमान्विप्रः पुनराधानमरेति ॥ बहरीनामपि चैकस्यामुदक्यायां न तु ब्रजेत्‌ ॥ 
एकाद चतुथंहि गतमिच्छेतिमित्ततः ॥ न चाग्निहोमवेलायां भ्रवसेन्न च पणि 
॥'` होमद्यात्यये दष्णेमासाव्यये पुनराधेयमापस्तबादििषयम्‌ ॥ ““ पच- 
नाग्नौ पचेदन्नं सूतके तकेपि वा ॥ अपक्ता त॒ बसेद्रातिं एनराधानमहेति ” 
इदं कात्यायनादिपरम्‌ ॥ पल्नीप्रवासे पुनराधानयुक्तं तदेकभायस्य ॥ बहभायस्य 
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तु ज्येष्ठाप्रवास एव पुनराधानामेति केचित्‌ ॥ एतेष निमित्तेषु स्थितानगनीनु- 
त्छृञ्यान्येषामाधानम्‌ ॥ आरादुपकारकांगरोपे कमेसमापेः प्रार्‌ प्रायश्चित्तं कृता 
तदगं यात्‌ ॥ कमेसखमाप्तौ प्रायशित्तमेव नांगादत्तिः ॥ सन्नि पत्योपकारकां- 
गस्य दव्यसंस्काररूपस्य रोपे प्रधानास्रा््‌ तत्कायेम्‌ ॥ प्रधानोत्तरं प्रायधित्तमेव 
नाबृत्तिः ॥ 
अव अभिके नाराकोंको कहते । कि, खीपुरुषोके मध्यमे, एक कोई अभरिके समीप 
उद्य अस्त समयमे वसते । दोनो खीपुरुष घरकी सीमा, वा प्रामकी सीमा, वा नदी 
इनको खांघकर होमके समयमे बाहिर वसतो पुनः आधान होताहै । अधियोके वारवार 
छानेमे शम्याप्राशसे पूवे उच्छरास ( वूञ्चना ) दोनेसे अभिका नाश होता । क्मकेखिये अभि. 
योके हरणमें अचुच्छरास ( नादा ) आदि नर्द का । स्वयं समारोपणके पक्षम जलोभे इने 
मेथुन शुद्र आदिका स्पदौ इनमे अभ्रिका नाञ्च होताहै । पन्नियोके अनेक दोनेपर भी एक 
पल्नीभी होमकाल्मे घरसे बाहिर चरीजाय तो अभिका नाद होताहै । जेटी पत्नाके अभनिके 
समीप रहनेपर कनिष्ठा पल्लीके साथ यजमान परदेशमे चलाजाय तो दोष नहीं । दोनों 
ख्ीपुरुष भाम ओर घरकी सीमासे बाहिर जाकर होमकारसे पदिरे आजार तो दोष नहीं । 
यजमान अभ्रिके समीपम स्थिती हो ओर पत्नौ होमकाठभे अन्यम्राममें स्थितहोय तो पुनः 
आधान कहते है । परदेशमें खी पुरूषके मध्यमे, एक समारूढ अभ्निके अन्वारंभ ( संयोग ) 
विना नदी ओर सीमाको खोचै तो पुनः आधान करे । अभ्निको छोडकर यजमान सौ (१००) 
योजन गमनकरे वा॒वधपयैत स्वयं होम न करै तो अभिका नाश होता । उसभ पुनः 
अधान करे वा पवित्रेष्टि करे । यदि पत्ती अभियोंके विना समुद्रगामिनी नदीका 
अवटंघन करे तो अभ्रियोंका नाश होता है यह श्रुति दहै! असिके समीप पति हो वा 
दुसरी पत्नी होय तो पत्नीको नदीके छंघनेमें ढोष नहीं । पतिक्रे प्रवास ( परदेश ) से रहत 
पत्नी अभ्रियोंसमेत सीमाको छंधे तो अभियोका नाश दोतादै । एेसेदी पतिको भी समञ्चन 
पत्मीके प्रवासमे जकके कारण अभ्नि शान्त होजाय तो पुनः आधेय करै । ओर हौ पुनः 
आधेय अभिके अनुगमने भी होता है । यदि स्वामी अभिके समाधानकरिये विना सीमाका 
ठंघन करिके जाय समारोपण कियेचिना शछम्याप्राशसे परे अभिययोंका आहरण करे तो अधिका 
नाश होता है । ओर रजोदोषके दोनेपर सूतक ओर मरणमे अभिहोत्री प्रवास करै तो पुनः 
आधानके योग्य हे । बहुत परिनर्योमे यदि एक ख्जी, रजस्वखा होय तो गमन न करे । किसी 
निमित्तसे ग्यारमें, चौथे, दिन गमनकी इच्छाकरे तो होमके समयमे ओर पर्वभे प्रदेशमे न 
रहै । दो होमोके ओर दशै पूणंमासके अवटङ्वनमे पुनः आधेय करना आपस्तम्बोके विषयमे 
है । सूतक ओर खतकके विषयमे पाककी अभिमे अन्नको पकावे विना पकाये जो एकरात्न- 
भर वसता है वह पुनः आधान करने योग्यै यह्‌ कात्यायन आदिके विषयमे ह । पत्नीके 
प्रबासमरे जो पुनः आधान कहा दै वह उसके लिये है जिसके एक भार्या हो ओर जिसके 
बहुत भाया है उसको तो तभी अन्वाधान हे जव ज्येष्ठाका भवा हदो, यह कोई कदतेदे । 
इन पूर्वोक्त निमित्तोके होनेपर रिथित अभिर्योको त्यागकर अन्य अभ्रियोंका आधान करै । 
प्रयमही उपकारी अगका लोप होजाय तो कमेकी समाध्रिसे पदि प्रायश्चित्त करिके उस 





परिच्छेद-ए° ] भाषाटीकासमेत । ( ४७१ ) 


अङ्गको करै । कर्करी समाप्ति दोनेपर तो प्रायश्चित्त दी करै अङ्गी आडृत्ति नहीं करे । 
सन्निपात ८ परस्परमेख ) से द्रन्यके संस्कार्यं उपकारी अगक्ा खोप होजाय तो प्रधान 
कर्मसे पदि उसको करट । प्रधानसे पीछे तो श्रायश्चित्त ही करै आटृत्ति न करै ॥ 


अथ पूर्वं भायाश्चतो अभिदाहविचारः। 

श्रताये पल्य दाहायाधाग्नि दच्वावरिष्टण्नौ सायं पावहोमस्थाङीपाकाप्रयणा- 
नि क्यात्‌ ॥ कौस्तुभे वधागनिदानादिकदुक्ता विधुरस्याप्ूवोधानपरकारस्तस्य 
विच्छेदे पुनराधानप्रकारश्वक्तः॥ तत्राधनपक्ारोबशि्टागनेः णद्ध होमान्राङ्परः॥ 
यद्वा ओौताम्निषु भाययै अधौग्निदानं कृत्वा उस्सर्गे्टया श्लौग्नीन्परित्यज्य पुनरा- 
धानं कृत्वाग्निटौत्रं कार्यमिव्युक्छं तद्दज्ापि उत्सर्गेया एवोगिनित्यागोत्तरमपवा- 
धानं कौस्तुभ उक्तमिति योज्यमिति भाति ॥ जरणिषुवादेषात्राणां छक्षणब्क्षादिः 
विचारोन्यत्र ज्ञेयः ॥ एतेषां विधीनां संकत्पादिविस्तरयुक्ताः परथोगा श्रह्याग्नि- 
सागरे ॥ भ्रायधित्तादिविधयः प्रायः सवंसुत्रेषु समाना एव ॥ कचिक्तचित्स्वस्वस्‌- 
जोक्ता विशेषा ऊद्याः ॥ विवाहहोमो शदप्रवेशनीयहोमेन अमानतंत्रोवष्ठीयमानो 
वहवेचानां पुनराधानमन्येषां विवाहदोमाद्धिन्नमेवेति विरोषः ॥ 

अव प्रथमभार्यामरणमें अगिदाहधिचार कहते्ै। मरीह्ईं पत्नीके दाहाथं आधी अधिको देकर 
अवरिष्ट अिमें सायंकार प्रातःकाल होम स्थाटीपाक आग्रयणको करे । कोस्तुभमें तो आधी 
अभिके दान आदिको कहकर विधुरको अपूर्वं आधानका प्रकार ओर अभिक चिच्छेद पुन 
आधानका प्रकार कदहाहै । उनम आधानका प्रकार अवरिष्ट अथिसे पिरे होम करनेस 
नादाका बोधक है । यद्वा श्रौता्ियोमें भार्याको आधी अभिका दान करके उत्सगे इष्टिको 
करके पूवं अग्नियोको त्यागक्रर पुनः आधान करके आग्निदोज दर यह काह तिसीप्रकार यहां 
भी उत्सगं इष्टिसे पू अग्निके त्यागानन्तर अपूवै आधार. कौस्तुभम काह वह॒ युक्त करने- 

योग्ये यह हमें भासतादै अरणि, सुव, आदि पा्रोंका-खक्षण ओर बृ्षोका विचार अन्यत्रसे 

जानना । इन विधियोका संकस्प आदिके विस्तार खदहित्न रयोग गृह्याभ्निसागरमें हे । प्रायन्धि- 
तआदिकी विधितो भ्रायः सव सुत्रोमिं समानदीहै । करट २ अपने.-२ सूत्रम कदेषुये विशे्षो- 
का उह करटेना । विवाहका होम गृहभवेशके होमद्छे समान तत्रसे कियाजाय तो बहव चोके, 
यहां पुनः आधान होता अन्योंके यहां तो विवाहके होमसे. भिन्न होताहै यह विशेष ह ॥ 


अथ पराभिपकनिषेधः। .ˆ `“ 
अथ कात्यायनोपयोगि किंचिदुच्यते ॥ ““ पराग्निपक्घ नाश्नरीयादडगोरस- 
मतरा ॥ आहिताग्नेरयं धर्मो याज्ञिकानां ठ संमतः ॥ इक्षक्षीरषिकाराश्च धराष्ठभू- 
यवा आपि ॥ पराग्निपक्त न ज्ञेयं प्रवासे चागनिहोतरिणः ॥ यदन्नं वारिहीनं च पक्क 


केवलपावके ॥ तदन्नं फलबद्भाह्यमन्रदोषो न विद्यते ॥ `` : 
अब्‌ पराभ्रिपक्रनिषेधको कदतेहै ॥ अब कात्यायनोंके उपयोगी किंचित्‌को कहते । कि 
गुड ओर गोरससे भिन्न॒ पराग्निमे पक्का भक्षण न करैः .आदिताग्निका यह घस यज्ञके 





( ४७२ ) चमंसिन्धु । { तृतीय~ 


कतीओंको संमत द । इष्ठ ओर क्षीरके विकार ओर धाष्रम मुने जो ये अग्निहोत्री प्रवा- 
समे पराग्निपक्त न समञ्चने । जो जरसे हीन अन्न केवर अग्निम पकाहो, वद्‌ अन्न फलके 
समान अरहणकरनेयोग्य है । उस अन्नभं दोष नदी ॥ 

अथ गृद्यास्नो पाकविचारः । 

“प्रातर्होमं तु निवव्यं सयुद्धप्य इताशनात्‌ ॥ हषे महानसे कत्वा तत्र पाकं 
समाचरेत्‌ ॥ पूर्वेण योजयित्वा तं तस्मिन्दोमो बिधीयते ॥ अतोस्मिन्वेश्वदेवादि 
कमे कुयांदतंद्वितः ॥ `" वदठचकारिकायाम्‌ ॥ ““ निव्यपाकाय शालाग्नेरेकदेशस्य 
कायंतः ॥ पाकाथसुल्मुकं हत्वा तत्र पच्छा महानसे ॥ वैश्वदेवोगन्यगरेस्या- 
र्पाकार्थोग्निश्च लोकिंकः ॥ भूरिपाको भवेयत्र आद्धादादस्सवेष च ॥ कृते च 
वैश्चदेवेथ ोकिको नेव कायंतः॥ दीपको ध्रपक्श्चेव तापार्थं यश्च नीयते ॥ स्वे 
ते दोकिका ज्ञयास्तावन्मात्रापवगंतः ॥ बडधा विहतोद्यग्निरावस्थ्यात्कथंचन ॥ 
यावदेकोपतिष्ठेत तावदन्यो न मथ्यते ॥ वैश्वदेवात्तथा होमास्राग्‌ ज्ञेयं नेव मंथन- 
म्‌ ॥ पचनाग्नावपक्ताहः पुनराधानमरंति ॥ आरोपितारणी चोभे एका बा यदि 
नरयति ॥ तत्रागन्याधेयमिच्छंति पुनराधेयमेव वा ॥ "` 

अव गृह्याग्निमे पाकविचारको कहते । प्रातःकाल्के दोमको करके ओर हुताशनसे उद्धार 
करके ओर शेष आग्निको महानसमें ठेजायकर उसमें पाककरै उसको पहिली अभित भिखा- 
कर उसमें होम करना काह । इससे इसमे आटस्यको व्यागकर वैश्वदेव आदिकर्मको कर । 
वहढचकारिकामें तो नित्यके पाकाथे शाङाकी अञ्चिका एकदेदा, कार्यके सिये पाकके . अथं 
उल्मुकको छेकर उस अभ्चिमें महानसमे पकाकर वैश्वदेव अश्चिके स्थानम होतादै ओर पाकके 
स्यि छोकिक आनि होतीहै । ओर जहां श्राद्ध उरसव आदिमे बहुतसा पाकहोतादै वह्‌ वैश्वदेव 
कियेपीछि खोकिक अच्नि होतीदै कार्यसे नहीं । दीपक ८ प्रकारा ) धूपक ( धरूपाये ) ओ।र 
तापनेके ख्य जिसको रेजाते हैँ वे सब अभि लौकिक जाननी क्योंकि, उनका उतनाही 
भ्योजनहै । ओर आवसथ्यभंसे कदाचित्‌ . बहुतसी ८ कई ) अभ्निको ठेजाय तो उनमेसे 
इतने एकभी अभ्नि रहे, तवतक अन्य नहीं मथीजाती ओर वैश्वदेव ओर होमसे पदिठे 
अभ्रिको न मथे । पाककी अश्भिभें विनापकाये करै तो पुनः आधानके योग्य हदोतादै । आरो- 
पिता अरणि ओर उभे ८ नीचेऊपरकी ) इनमेसे एकभी यदि नष्ट हदोजाय तो वहां 


अभ्निको आधेयकी वा पुनः आधेयकी इच्छा करते ॥ 
अथाराणिनाशे । 
'आधानारोपितारण्योः क्षये ग्राह्ये नवे पुनः ॥ तदलाभे यदोदायाद््र" स्यालु- 
नराहितिः ॥ शृदोदक्यांत्यजेश्चैव पतितामेध्यरासभैः ॥ अनारूढारणिस्पशँ ते 
` विंहायान्ययोपग्रहः ॥ '' आरूटाराणिस्पशं एनराधययक्तम्‌ ॥ ““ भवतं नः समे- 
व्यप्सु मजयेद्‌ दूषितारणी ॥ एकारण्येव दु्टा चेत्तामेवाप्सु निमन्नयेत्‌ ॥ तत्रा- 
न्यारणिलाभासागद्धाते पएनराहितिः ॥ '" उद्वाते अग्नौ नष्टे ॥ ““ नष्टायामरणौ 





परिच्छेद-प्र०] भावादीकास्रमत । ( ४७३ ) 


यावदग्नित्िष्ठति वेदमनि ॥ तावद्धोमादिकं कसा तन्नाक्चे पुनराहरेत्‌ ॥ "' 
अत्रैकाराणिनाशेन्यामेकां मन्त्रेणोपादायोभाभ्यां मंथनभिति केचित्‌ ॥ अवशिष्टा 
तामेव च्छिव्वाःमंथनामित्यपरेाएकस्याः दोषप्यरणिद्धयं त्यक्वा न्रतनद्धयोपादानमि- 
ति नारायणबृच्याशयः।॥अयमरणिविचारः ओौतस्मातेस्ाधारणः सवंश्ाखासाधारण- 
अ॥ अग्निस्मारोपे कातीयेर्वेश्वदवः पाकश्च छौक्िकेगनौ कायं इत्याहुः ““यस्य वेदश्च 
वेदी च विच्छ्यिते त्रिप्ररुषम्‌॥स वै द्ांद्णो ज्ञेयः सर्वंकमंसु गहितः। अग्निहोत्र 
मकर्वीति ज्ञानवाञ्छृद्धयान्वितः ॥ अग्निहोत्रात्परौ धमो न भूतो न भविष्यति ॥ 
श्रौते कमोणे नो शाक्तो ज्ञानद्रव्याद्यभावतः ॥ स्मातं इयायथा शत्तया्राप्याचारं 
लभेव्सछदा ॥ कृतदारो न तिष्ठेत क्षणमप्यग्निना बिना ॥ तिष्ठेत चेद्धिजी बाव्य- 
स्तथा च पतितो भवेत्‌ ॥ न गृह्णीयादिवाहाभनि गरहस्थ इति मन्यते ॥ अन्नं 


क 


तस्य न भोक्तव्यं बृथा पाको हि स स्परतः॥ यो दद्यात्काचनं मेरुं पथिरीं च 


ससागराम्‌ ॥ तव्सायप्रात्होमस्य तस्यं भवति वा न वा ॥' इति दौमवङ्ध 
रणम्‌ ॥ 

अव अरणिनाखाविपयभ कहते । ओर अनारोपित ८ मथनेके अथ न खगाये ) अरणिर्यो- 
का नाद्य होजाय तो नवीन अराणि अ्रहण करनी । उनके न भिलनेपर यदोद्धायमेंसे अनिको 
पुनः आद्रण करै । शूद्र, रजस्वला, अंत्यज, पतित, अपवित्र, ` रासभ ये अनारूढ ८ विना- 
चटी ) अरणिका स्पदे करल तो पुनः आधेयकरे । ओर उन दूषित अरणियोंको इकटरी करके 
जटमे वोदे । एकी अरणि दूषित होय तो उसको ही जलम उवोवै वहां अन्य अरणिके 
लछाभसे पदिञे उद्धात (बुञ्चना) दोजाय तो पुनः आहरण करै । “उद्धातः अभरिनाराको कहतेह । 
अरणि नष्ट होजाय ओर जबतक अभि धरम हो उसमें प्रथम होमआदिको करके उसके 
नाशदोनेपर पुनः आहरणकरे । यहां एक अरणिके नाड होनेपर अन्य एक अरणिको मंत्रसे 
ठेकर दोनोंसे मथे यह कोई कहते । अवरिष्ट उस एक कोई छदन करके मथ यह अपर 
कहते हँ । एकके दूषित होनेपर भ दोनो अरणिर्योको त्यागकर नवीन दो अरणिर्योका 
्रहणकरे यह्‌ नारायणबृत्तिका अभिप्राये । यह अरणिका विचार श्रौत स्मास दोनो कमभि 
ओर सव शाखाओंभं साधारणदै । अभ्निका समारोप दोनेपर कातवीय; वैश्वदेव ओर पाक, 
लौक्रिक आभिमें करं यह को$ कहते । जिसका वेद ओर दोमकी वेदी ये दोनों तीन पुरूषो- 
तक विच्छिन्न ( नष्ट ) हदोजार्य वह॒ सब कर्मभि निंदित दुष्ट ब्राह्मण जानना । ज्ञानवान्‌ 
मनुष्य श्रद्धासदहित अभ्भिहोत्रको करे, अभिहोत्रसे परे कोई धमे न हआ न होगाः। यदि ज्ञान 
द्रव्य आदिके अभावसे श्रौतकर्म अशक्त होय तो यथाशक्तिसे स्मास कर्मको करै उस्नं 
सदेव आचरणको भाप होता । विवादकिये पीडे एक क्षणभी अभ्निके विना न टके यदिः 
टिके तो द्विज त्रात्य ओर पतित होतादै । जो विवाहकी आभ्रिको भ्रहण न करै ओर अपने- 
को गृहस्थ मानैः उसके अन्नका भक्षण न करे, क्योकि वह्‌ ठृथापाक काहे । जो सुवर्णेके, 
भेखुका दान करे ओर समुद्रो खदित प्रथिवीको दे वह सायंकराङ भ्रावःकाल्के होमकी तस्य 
होताहे वा नहीं होताहे ॥ रसे होमभकार समाप्त हआ ॥ 
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अथ नित्यदानम्‌ । 
^“एकस्मिन्नप्यतिकरति दिने दानादिवजिते ॥ दस्युभिशषितस्येव युक्तमाक्रदितं 
खाम्‌ ॥ तस्मादिभवादुसारेण धनधान्यादि देयमसंभेवे पृगीफखादिकमपि 
प्रत्यहं देयम्‌ ॥ ततो मोत्राह्मणादिमंगखदशेनमिसयष्टधा बिभक्तदिनस्य पथमभा- 
ग्कृत्यम्‌ ॥ दितीयमभागे वेदङाखाभ्यासः ॥ पठेदध्यापयेद्ेदाञ्‌ जपेच्चैव षि- 
चारयेत्‌ ॥ अवेक्षत च शास्राणिं धमादीनि दिजोत्तमः ॥'" देवाचेनमपि प्रात- 
होँमोत्तरं वा चतुथंभागे ब्रह्मयज्ञोत्तरं वा कायंम्‌ ॥ ““ विधाय देवतापूजां भातदोमा- 
दनतरम्‌ ॥ कुर्वीति देवतापूजां जपयज्ञादनतरम्‌ ` ` इत्या दिदिविधस्खतेः ॥ 
अब॒नित्यदानको कहते दै । एकभी दिन दानके विना बीतजाय तो चोरो के चुरायेके 
सभान अत्यंत रोदनसे युक्तदै । तिससे मनुष्य विभवके अनुसार धन, शान्य आदिको दे 
ओर असंभवमें पूगीफल्ञादिकोभी प्रतिदिन दे । फिर गो व्राद्यण आदि मगख्वस्तुओंका 
दरोन करे; यह आठ भ्रकारसे विभाग किये दिनके प्रथमभागका छरत्य समाप्त हुआ ! द्रे 
भागमें वेद्‌ ओर शाखका अभ्यास करे । वेदोंको पडे ओर पटा जपै ओर विचार, ओर 
द्विजो उत्तम; धमेशाख्ञआदिको देखे । यह देवपूजन; प्रातःकार्‌ करै वा होसके अनंतर 
करै, वा चोथेभागमें ब्रह्मयज्ञके अनंतर करै । क्योकि, यह दोभ्रकारकीं स्यति दै कि, भ्रातः 
होमके अनंतर देवपूजा करे वा देवपूजा करके होम करै वा जपयज्ञके अनन्तर देवपूजा करै ॥ 


अथ पुज्यपतिसादिविचारः 1 


तत्र विष्णुशिवव्रह्मसूयशक्तिविनायकादिष्वभिमतां देवताभचैयेत्‌ ॥ तत्रापि 
कलौ हरिहरयोः पूजा प्रशस्ता ॥ ““ न विष्ण्वाराधनादुण्यं विद्ते कमं ॒वेदि- 
कम्‌ ॥ तस्मादनादेमर््यातं नित्यभाराधयेद्धरिम्‌ ॥ अथ वा देवमीशानं भगवतं 
सनातनम्‌ ॥ प्रणवेनाथ वा र्द्रगायच्या चयंबकेन वा ॥ तथोन्नमः शिवायेति 
मत्रेणानेन वा यजेत्‌ ॥'' तत्रापि प्रतिमास्थडिखादिभ्यः शालग्रामे बाणलिगि च 
प्रशस्ता ॥ आवाहनादिकं बिना सदा देवतासंनिधानात्‌ ॥ ओमद्धागवते ॥ 
^“ उद्धास्रावाहने न स्तः स्थिरायामुद्धवाचैने ॥ अस्थिरायां बिकरपः स्यात्‌ 
स्थंडिले त॒ भवेदयम्‌ ॥ "} तत्र संक्षेपतः पनाप्रयोग उच्यते ॥ विशेष 
विचारस्तु गत्तिप्रतिष्ठाप्रसंगेन वक्ष्यते ॥ ^“ देवानं प्रकर्तव्यं तिकाडेपि 
यथाक्रमम्‌ ॥ अशक्तो विस्तराप्मातमेध्याहे चदनादितः ॥ सायं नीराजनं 
कयांन्निकारे तरलसीदरम्‌ ॥ यथा संध्या तथा पूजा तरकार मोक्षदा स्मृता” 
इति कमलाकरः ॥ तत्रोदयास्पूवं निमोल्यमपसायं यथाकाले पजारभः ॥ येभ्यो 
माता० एवापित्रे विश्वदेवाय इति पठन्‌ घंटानादं कृत्वाचम्य भ्रागानायम्यदेडा- . 
काटादिसंकीतनाति श्रीमहाविष्णपूजां करिष्ये इति पंचायतनपश्षे भीरुदविनायकसूरय - 
ङक्तिपरिदृतश्रीमहाविष्णुष्ूजां कारिष्य इति संकरप्यासनादि विधाय सहसहीर्षेति 





पर्च्छद-° 1 भाषाटीकासमेत ! . ( ४७५ ) 


घोडराचस्य सक्तस्य नारायणः पुरुबोढुप अन्त्या विष्टु ॥ न्यासे प्रजायां 
च विनियोगः ॥ ततः प्रथमाद्रचं वामे करे } दितीयां दाक्षि न्यसेत्‌ । वृती्यां 
वामे पादे । चतुर्थीं दक्षिण पादे । पंचमीं वामे जाहनि.। ष्ठ दक्षिणे । सप्रमी 
वामकटौ । अष्टमीं दक्षिणे 1 नवमी नाभौ । दशमीं हृदि । एकादज्ञीं कंठे। 
दवादक्षीं वामबाहौ । चयोद्षी दक्षिणे) चठदंीं खे । पंचदक्ीम्णोः । षोडशी 
मूर्धि ॥ एवंदेहे च देवे च न्यासं ङयाद्धिधानतः ॥ अन्त्याभिः पंचभिकऋ- 
भ्थिददयायेगपंचके ॥ कलशं दांखघंदे च पादयाव्यांचमनीयकस्‌ ॥ सखं्ज्य 
भ्राक्ष्य चात्मानं प्रजासंभारमेव च ॥ ध्यायेदभिमतां विष्यसरत्ति क्षंप्नयेत्ततः॥"" 
प्रथमया पुरुषसुक्तस्य चावाहनम्‌ ॥ शालग्रामादौ आवाहनाभावान्पंत्रखव्यं 
अगते श्रीमहाविष्णवे श्रीङ्ृष्णायेस्येवमभिमतश्त्ति चठ्थ्योदिदय सर्वोषचारापंगपघ 
पंचायतने तु विप्णवे शिवविनायकसयेशक्तिभ्यश्चव्येवं यथीवास्यञ्ुचारः ॥ नवे 
यादौ पार्थक्याभावे यथांदात इति वदेत्‌ ॥ दितीययासनं दयात्‌ ॥ रतीयय। 
पायम्‌ ॥ चतुर्थ्याव्यंम्‌ ॥ पंचम्याचमनम्‌ ॥ षष्ठया सानम्‌ ॥ संभवे पंचासत- 
सानान्याप्यायस्वत्यादिमंत्रैः ॥ चंद्नोरीरकषरकुडमाडवासितजदैः उुवणेव- 
मौदुवाकमदापुरुषविद्यापुरुषसूक्तनीराजनसामभिरभिषेकः ॥ सप्तम्या वस्नम्‌ ! 
अष्टम्या यज्ञोपवीतम्‌ ॥ नवस्या गंधम्‌ ॥ दश्या पुष्पाणि ॥ रएकाद्दया 
धूपम्‌ ॥ द्वादइया दीपम्‌ ॥ ^“ स्नाने धूपे च दीपे च घंटादेनांदमाचरेत्‌ ॥ " जयो- 
दया नेवेयम्‌॥ संभवे फल तांबूदक्षिणाः नीराजनश्च॥ चदेरया नमनम्‌॥ पंचद्‌- 
दया प्रदाक्षिणाः ॥ षोडरया षिसजेनं पुष्पांजलिवां ॥ ““सखाने वखे चनेवेये दया- 
दाचमनं तथा॥ द्वा षोडशभिऋग्भिः षोडदान्नस्य चाहुतीः ॥ सूक्तेन भल्य॒चं 
पुष्पं दर्वा सुक्तेन संस्तुयात्‌ ॥ ` ततः पौराणैः प्राक्रतैश्च स्तुत्वा ॥ “शिरोभसा- 
द्योः कत्वा वाहुभ्यां च परस्परम्‌॥भपन्नं पाहि मामी भीतं मव्युग्रहाणंकात्‌॥ 
इति वद्न्नमेत्‌ ॥ निमाोव्यं देवदत्तं भावयित्वा शिरसि धारयेत्‌ ॥ शखोदकं 
शिरसि धृत्वा देवतीर्थं पूजांते वैश्वदेवांते वा शिरसि धार्य वेयं च ॥ तत्र कमः ॥ 
“°विप्रपादोदकं पीत्वा विष्णुपादोदकं पिित्‌ ॥ शालग्रामशिखातोयमपीत्वा यस्त॒ 
मस्तके ॥ प्रक्षेपणं च खुरुते ब्रह्महा स निगद्यते ॥ पात्रांतेरेण वै ग्राह्यं न करेण 
कदाचन” इति कमटखाकरः ॥ क्षाखनेन एकस्यैव बखस्य प्रतिदिने दाने दोषो न ॥ 
एवं सणांदिभ्रूषणानामपि ॥ सुबणेमययज्ञोपवीतेप्येवमाचारः ॥ एवं पूजायाः 
फलं स्कादे ॥ ““ कामासक्तो वा इद्धः शालामग्रामरिला्चैनात्‌ ॥ भक्तया 
वा यदि वाऽभक्त्या कलो स॒क्तिमवाघ्रुयात्‌ ॥ कथां यः कुरुते विष्णोः शालग्राम- 
शिलागप्रतः ॥ वेवस्वतभयं नास्ति तथा च कलिकाङजम्‌ ॥ प्रायश्चित्तं हि 
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पापानां को पादोदकं हरेः ॥ धृते शिरांसि पीते च सबवास्तष्यंति देवताः ॥ वि. 
ष्णसा स्थितं पुष्पं शिरसा न वहेन्नरः ॥ "` बोधायनोक्तो दरिहरयोः पूजाविधिः 
परारारमाधवे ॥ मया तु शिवप्रनाविधिः शिवरातिपरकरणे दितीयपरिच्केदे उक्तः 
इति नेदोच्यते ॥ 
अव पूज्यप्रतिमादिविचार कहते । उसमें विष्णु, शेव, ब्रह्मा, सूर्य, राक्ति, विनायक इन- 
मेंसे अपने अभीष्ट देवताका पूजन करे । उसमे मी कल्ियुगमें हरिहरकी पूजा प्रशस्त है । 
विष्णुके आराधनसे पवित्र, वेदिककर्मं नहे । तिससे आदि, मध्य, अन्तसे रहित हरिकी 
नित्य आराधना करे अथवा सनातन ईशान भगवान्का ञ्च्कारसे वा दद्रगायत्नीसे, वा 
अ्यबकमंत्रसे, वा उनमः रिवाय इस मन्त्रसे पूजन करै । उसमें प्रतिमा स्थंडिक आदिसे 
राम्राममे वा बाणिगमें प्रास्त है । क्योंकि उनमें आवाहन आदिके चिना भी सदैव देव- 
ताका संनिधान रहताहै । श्रीभागवते कदाहै कि, स्थिरभरतिमामें विसर्जन ओर आवाहन 
पूजनके विषे हे उद्धव नीं होते, अस्थिर प्रतिमां विकल्प होताहै (करै वान करै) ओर 
स्थडिल्मे तो दोनों होतेह । उसमे अव संक्षेपसे पूजक भ्रयोगको कहते । विदेष विचार 
तो मूर्तिपूजाके प्रसंगे करेगे । देवपूजनको तीनों कारोमें भी यथाक्रम करे, असमर्थ होय 
तो प्रातःकाल विस्तारसे करे,मध्याहमे चन्दन आदिसे करै। सायंकाख्को नीराजन करै तीनों 
कालम तुरसीद्रु चडावि,जैसी संध्या वैसीदी त्रिकारूपूजामी. मोक्चकी दाता कटी दै यह कमलाकर - 

। तहां उद्यसे पूवे निमास्य हटाकर यथाकाल्मे पूजारम्भ करै, ध्येभ्यो माता० एवा 
पित्रेविश्वेदेवाय०; इन ऋचाओंको पढताहुआ धटानादको करके आचमन, ओर प्राणायाम 
करके देशका आदिके कीतेनके अन्तमें श्रीमहाविष्णुकी पजाको करताहूं प॑चायतन पूजाके 
पश्चमे तो श्रीरुद्र,विनायक,सूये,राक्ति इनसे परिवृत (युक्त) श्रीमहाविष्णुकी पूजाको करताहू,यह 
संकर्प करके आसनादि करके। (सहसदीषा ०!इन सोखहऋचाके सूक्तका नारायण पुरुष ऋषि . 
देवता अनुष्टप्‌ ओर अत्यकी ऋचाका त्रिष्टुप्‌ छदहै, न्यास ओर पूजाम विनियोग दै । फिर 
पदिढी ऋचाको वामकरमें दसरीको दश्षिणकरमें न्यास करै । तीखरीको वामपादं । चौथीको 
द्क्षिणपादमें । पांचमीको वामजाोनुमं । छटीको दक्षिणजाचुमे । सातर्वींको वामकटिमें । आठ- 
मीको दक्षिणकटिमे । नवमीको नाभिभें । द्दामीको हृदयम । एकादसीको कंठेम । इयादशी- 
को वामयुजामे । जयोद्रीको दश्िणुजामे । चौोदहवींको मुखम । प॑द्रदवींको नेत्रम । सोलह- 
वीको मस्तकपर न्यास करे । इसप्रकार देह ओर देवताभ विधिसे न्यासको करे । अत्यकी 
पांच ऋचाओंसि हृदयञआदि पांच अंगोमे न्यास करे । कलर, दाख, घटा, पाद्य, अर्यं 
आचमनीयसे भटीप्रकार पृजकर अपना ओर पूजाकी सामभिर्योका प्रोक्षण करके अपने 
अभिमत विष्णुका ध्यान करै, फिर मूसिकी पूजा करे । पदिटी पुरुषसूक्तकी ऋ चासे आवा- 
हन करै. शाठम्रामआदिमे आवाहनके न होनेसे मंत्रसे पुष्पदे ऋचाके अंतमे, श्रीमहाविष्णवे 
श्रीङृष्णायः इसप्रकार चतुर्थाीविभक्तिसे अभिमतमूर्तिके उदेरासे सब उपचारोका अपण करे । 
पचायवनपूजामे तो श्रीविष्णवे रिवविनायकसुयेराक्तिभ्यच्चः इसप्रकार अपने पूजनयोग्य देव- 
ताके अनुसार ऊदकरके उच्चारण करे । नेवेय आदि थक्‌ रन होय तो यथाभागसे अपण करे । 
दूसरी ऋचासे आसन दे । तीसरीसे पाद्य । चोथीसे अध्ये । पांचमीसे जाचमन । छरीसे 

स्नान 1 संभव होय तो पचाख्तके स्नान, (आप्यायस्व इत्यादिमत्रोखे करावै । चंदन, उरीर, 


णण 
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कपूर, कुंकुम, अगरु, इनसे सुगंधित किये जसे स्नान करावै । सुवर्णघर्मानुवाक, महापुल्य- 
विद्या, पुरुषसूक्त नीराजनसाम, इनस अभिक छै ! सातवीं ऋचासे वञ् दे, आटभीसे 
यज्ञोपवीत, नवमीसे गध, द्दामीसे पुष्प, ग्यारडवींसे धूप, बारदवीसे दीप दे ओर स्नान, 
धूप, दीप, इनके दानमे घटाका शब्द करै । तेरदवीं ऋचासे चैवे दे । संभव होय तो फठ 
तांवूख दक्षिणा दे । चौदहर्वींसे नमस्कार करे । पद्रदवींसे परिक्रमा करै! सोढद्वीं कचासे 
विसजेन्ै करे वा पुष्पांजलि दे । स्नान, वच; नैवेद्य इनके अतमें आचमन दै । इन सोलह 
कचाओंसे अन्नकी सोखद्‌ आहुति देकर सूक्तकी प्रत्ये कज्छ्चासे पुरप्पोकरो देकर सूक्तसे स्तुति 
करे ! फिर पुराण ओर प्राक्त मन्त्रोसे स्तुति रके मेरे चरणों दिको करे परस्पर 
अुजा ओको मिटाकर कै कि, दारणमें आये, भयभीतः मेरी सखव्युप्रहलूप समद्रसे रश्चा कसे । 
यह कहताहुआ नमस्कार करे । निमौल्यमें देवके दयक भावना करताहआ शिरपर धरै । 
दांखके जटको शिरपर धारकर देवतीथे जकर पूजाके अन्तमें वा वैश्वदेवके अन्ते श्चिरपर 
धारणकरे ओर पान करे । उसमें म॒ यदद कि; व्राह्यणके चरणोदकको पीकर, बिच्याके 
पादोद्कको पीवै । शाढठव्रामरिखाके जटको विनापीये जो मस्तकपर केकतादै, वह नदद - 
त्यारा काति । उसको दूसरे पात्रमे ठेकरं षवे, हदाथसे कद्‌।चित्‌ न पीवै यड कमलाकरः 
कते । प्रक्षालन करके एक वखकेदी भरतिदिन देनेमें दोष नहीं । देखे सुवणेआदिके भूषणो 
समञ्चना । सुवबणके यज्ञोपवीतमेंभी देखाही आचारहै । इसप्रकार पूजाका फट स्कंदयुराणनें 
काह कि, काममें आसक्त, अथवा करुद्ध मनुप्य, भक्किसे वा अभक्तिसे, चाख्मामदिलाके 
पूजनेसे कलयुगमे युक्तिको प्राप्तदोतादै । जो सनुष्य श्ाटमामरिखाके आगे विष्णुकी 
कथाको कहताहै, उसको यमराज जोर कचियुगका भय नदींहोता । कलियुगं पापका 
प्रायधित्त हरिका चरणोदक है, उसके शिरपर धारण ओर पीनेसे, सव देवता भ्रसन्न होति । 
विष्णुकके मस्तकपर चटेहूये पुष्पको मयुष्य अपने शिरपर न धारे । बोधायनऋषपिकी कही- 
इदे हरिहरकी पूजाकी विधि परादारम।धवमें है । मेँ तो शिवपूजाकी विधि रिवरातिप्रकरणभें 
दूसरे परिच्छेदमे कदी है इससे यहां नहीं कहता ॥ 
| अथ पूजारोपे दोषः । 
कौर्मे ॥““ यो मोहादथ वालस्यादकृत्वा देवताचेनम्‌॥ शक्ते स याति नरकं खकरे- 

ष्वभिजायते॥ '' एवं देवं संपूज्य मातापितप्रुखान्‌ गरू्पजयेत्‌ ॥ ^“ यस्य देवे परा 
भक्तियंथा देवे तथा खरौ " इति अतेरिति माधवः ॥ । 

अब पूजाङोपमें दोषको कहते । कूमेषुराणमे कदादै कि, जो मोहसे, वा आखस्यसे 
देवपूजन कयि विना, भोजन करता दै वद्‌ नरकमें जातादै ओर सूक्योकी योनिमें पेदा 
दोतादै । इसप्रकार देवको पूजकर माता पिता है ख्य जिनमें एेसे शुरुओंका पूजन करे । 
जिसको देवमे परमभक्ति दै ओर जैसी देवे तैसीही गुरुम है उसके सब मनोरथ सिद्ध 
होते यह माधव कहते हैँ ॥ 

अथतृतीयेऽह्वो भागे जीषिकाविचारः। 


 ठतीयभागे पोष्यवगां्थं धनाजेनम्‌ ॥ यजनाध्ययनदानयाजनाध्यापनप्रति- 
ग्रहाः षट्‌ विभ्रकमाणि ॥ ^^ षण्णां तु कमणामस्य त्रीणि कमांणि जीविका ॥ 


( ४७८ ) धमंसिन्धु । ` [ ठतीय- 


याजनाध्यापने चेव विद्धा भरतिग्रहः ॥ `` श्रीभागवते-““प्रतिग्रहं मन्यमान- 
स्तपस्तेजोयजशोलुदस्‌ ॥ अन्याभ्यामेव जीवेत शिैवां दोषटक्तयोः `" इति ॥ 
तथा- वातो विचित्रा शाीनयायावरशिलोञ्छनम्‌ ॥ ` विचित्रा वातां कृष्यादि ॥ 
शारीनमयावितम्‌ ॥ . यायावरं प्रत्यहं धान्ययाच्जा ॥ काणेरोपादानं कणो- 
पादानं च शिरोञ्छनम्‌ ॥ अत्रोत्तरोत्तरा भशस्ता॥ शिलोन्छनं कलौ निषिद्धम्‌ ॥ 
“"सूरङक्कमीधान्यो वा उयाहिकोश्वस्तनोपि वा ॥ "' ऊटंवपोषणे दादश्चाहपयांघ- 
धान्यः कुसूरधान्यः ॥ षडहपयाप्तधान्यः कुंभीधान्यः !॥ न कुयौत्कृषिवाणिज्यं 
सेवाढतिं तथेव च॥ ब्राह्मण्याद्धीयते तेन तस्मात्तानि विवजयेत्‌॥ ' इ्यक्तेवातौव्‌- 
्तिरापद्िषया ॥ ^“ पुत्रमांसं बरं भोद्छं न त॒ राजमरतिरहः "` इति वाक्यमधमं- 
वर्सिराजप्रातिग्रहषिषयम्‌ ॥ 
, अव दिनके दतीयभागमें जीविकाविचार कते । दिनके तीसरे आगमे पानके 
योग्य पुत्र आदिके च्यि धनका संचय करै ! यज्ञ॒ करना, पठना, दानदेना, 
यज्ञकराना, सासि छेन ये छः ब्राह्मणके क्म दै । इन छः क्मेमिं 
तीन कमे इस जीविका है करि, यज्ञ॒ कराना, पाना ओर शुद्धमयुष्यसे 
भरतिग्रह ठेना । श्रीभागवतमें छिखाहै ` कि, प्रतिग्रहको तप, तेज, यशकाः नाशक 
मानताहुआ बाद्यण याजन, अध्यापन, इन दोनोसे ही जीवै उनर्मभी दोष देखे तो शिरोच्छोंसे 
जीवै । तिसीप्रकार विषित्रवातौ शारीन, यायावर शिखोंखन ये जीविका है । इनमे विचि- 
वातौ कृषि आदि है, शारीन अयाचित, यायावर भरतिदिन शेन कटनेके अर्नतर कणिश्च 
( बाङ ) को खाना, ओर एक २ दानेको ग्रहण करना शिखोंछन कहातांहै । इन चासेमे उत्त- 
रोत्तर शर दै । रि्खोछन कङियुगमं निषिद्ध है अथवा कुसूरधान्य रहै वा छंभी धान्य रहै 
वा उयादहिक रे, वा अश्वस्तन रहै । वारहदिनतकर कुटंबपोषणका जिसके अन्न दो बह सूल- 
धान्य । ओर छः दिनका जिसके अन्न हो बह कंभीधान्य होताहै । तीन दिनिका अन्न 
दोय तो ज्यादिक ओर उीदिनका जिसके हो वह अश्वस्तन, होता । कृषि ओर वाणिज्य 
ओर तेसेदी सेवाृत्तिको न करै, क्योकि, इनके करनेते ब्ाद्यणत्व नष्ट॒होजातादै तिससे 
तिनको वजे दे । इसवचनसे वार्ताकी जीविका आपत्तिके विषयमे है । पुत्रका मांस जनमे 
श्रेष्ठ है परन्तु राजाका प्रति्रह श्रेष्ठ नदी यह वचनभी अधर्मौ राजाकै प्रतिग्रहभं है ॥ 


अथापद्वृत्तिः पकान्नभिक्षा च । 
बद्धौ च मातापितरो साध्वी भायां स॒तः शिड्श्चायाज्ययाजनशरदपतिग्रदादि- 
नापि पोषणीया इत्यप्यापदि ॥ शाकपयोदधिपुष्पनलकराभूमयः इुख्टाषंटप- 
तितभिन्नात्नीचादप्ययाचितप्राप्ता ग्राह्याः ॥ ““ ब्रह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी यर- 
पोषकः ॥ अध्वगः क्षीणवत्तिश्च षट्‌ पकतान्नस्य भिघ्ुकाः ॥ "' शूद्रस्य दिनञ्य- 
श्रूषाग्रत्तिः ॥ आपदि ङष्यादिः ॥ चतुथेभागे मध्याहसरानम्‌ ॥ प्रात्गोमय- 
सखरानं मध्याह त्तिकास्नानमनयोर्विधिः प्रायशित्ते उक्तः। रेषविधिः प्रातःलानवत्‌॥ 


यि „~ - ४ॐ 





पार्च्छेद-ध्ूर° ] भाषाटीकासमेत । “ (४५९) 


ह्मयज्ञांगतपंणासराद््‌ वच्छ न निष्पीडययिति विशेषः॥ ततौ धतयंडो भध्याद्रसंध्यां 
च्योत्‌ ॥ ९ 

अथ आपद्वृत्ति ओर पक्रान्नभिक्षा कदी जावीदै । वृद्ध मातापिता, साध्वी भायो, वाठ्कः 
रियु ( दूधपीनेवाखा ) इनका अयाञ्य याजन, शद्रे अ्तिध्रह, आदिसेमी पोबण करना योग्य 
दे; यहभी आपत्तिके विषयमे समद्चना । दाक, दध, द्धि; पुष्प, जक, ङुशा, भूमि इनको व्य- 
भिचारिणी, पतित, नपुंसक, इनसे भिन्न नीचसेभी विना याचनाके भि तो अहण करने । 
बरह्मचारी, सन्यासी, गुरका विदार्था, शुरका पोषक, अध्वग ओर्‌ श्षीणनृत्ति ये छः पक्तान्नके 
भिष्ठुक ह । श्यद्रकी बृत्ति दविजोकी सेवा दै । आपत्तिमें छवि . 'आदिहै चौथे दिनके भागमें 
मध्याह्वस्नान करै । प्रातःकार गोमयस्नान, मध्याहमे उत्तिकास्नान इनकी विधि प्राय 
धित्तप्रकरणमें कह आये । शेष विधि प्रातःकाख्के स्नानक्रे मान है । बह्ययज्ञक् अग जो 
तपण उससे पदिङे वख्चको निचोडे यद विशेष डदै । किर पङ्को धारण करके सध्याह 
सन्ध्याको करे ॥ 

अथ ऋग्बेदिनां मध्याह्संध्या । 

('अध्यधैयामादासायं संध्या माध्यादहिकीष्यते'' तत्र विशेषः ॥ खयेश्ेति स्थाने 
आपः पुनंविति मन्वाचमनम्‌ ॥ आपः पुनंखित्यस्य नारायणयाज्ञवस्क्य आपः 
युथिवी बह्मणस्पतिरष्रौ मन््राचमने विनियोगः॥.ॐ ^“ आपः पुनद प्रथिवीं एथिवी 
पूता पूनात॒ भाम्‌ ॥ पुनत चह्मणस्पतित्र्॑मष्ता पुना भाम्‌ ॥ यदुच्छिष्टमभौोज्यं 
यद्वा दुश्चरितं मम॥ सर्व एुनंठ॒ मामापोखतां च भरतिग्रह £स्व।टा' ` इति पिबेत्‌ ॥ 
अघमषणति तिष्ठन्‌॥ दंसः चिषदित्यस्य गौतमः सूर्यो जगती ॥सयोव्येदाने वि- 
नियोगः॥ हंसः विष ०एकार््यम्‌॥अष्यान्ते उपस्थानम्‌। ऊध्वंबाइः॥ उदुत्यभिति 
जरयोदशचेस्य काण्वः परस्कण्वः सूर्यो गायत्री॥अन्त्याश्चतस्ोुष्टभः॥ सूर्योपस्थाने ०॥ 
केचित्‌ चित्रं देवानामिति षड्भिरप्युपतिष्ठ॑ते डषञ्पस्थानवज्यं भ्रातःसंभ्यावत्‌ ॥ 
रात्रौ मध्याद्रसंभ्यायामाङष्णेनेत्यध्यदानम्‌ ॥ गायव्या प्रायश्चित्ता्थं दितीयं दत्वा 
हविष्पांतमिति पंचचोपस्थानम्‌ ॥ 

अव ऋग्वेदियोकी मध्याहसन्ध्याको कहते । आधे प्रहरसे पीछे सायंकारपयेत मध्याहकी 
संध्या इष्ट दै उसमे विरोष यह है । (सूर्यश्चमम० इस मंत्रके स्थानम “आपःपुनंतु०? 
इस मत्से आचमन है । (आपःपुनंतु° इख मंत्नका नारायणः याज्ञवल्क्यऋवि) आप पृथिवी, 
ब्रह्मणस्पति देवता, अष्टी छंद है आचमनमं विनियोग है । ॐ आपः पुनेतु पृथिवीं पृथिवी 
पूता पुनातु माम्‌। पुनैतु बह्मणस्पतित्रह्यपूता पुनातु माम्‌। यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुखरितं मम । 
सवै पुनंतु मामापो सतां च भ्रतिम्रह£ स्वाहा? इस मंत्रसे जल पीवै । अधघमषंणके अंतमे 
खडा होकर । ८दंसःशुचिषत्‌०? इस म॑त्रका गोतमचऋषि, सूर्यदेवता, जगतीछंद दै अर््यदा- 
नमे विनियोग दे । ॐदंसःुचि ०” इससे एक अध्य दे । अघ्यैके अंतमे उपस्थान करै ।. कि, 
ऊध्व बाहु करके । “उदुत्यं ° इन जयोदरा ऋचाओंका काण्व, भस्कण्व चषि, सूयैदेवता, 
गायत्री छंद्‌ दै । ओर अंत्यकी चार ऋवाओंका अलुष्प्‌ छंद दै । सूर्यके उपस्थानम विनि- 


(४८० ) धमंसिन्धु । [ तृतीय 


योग ह \ कोई तो “चित्रेदेवानां० इन छः ऋचाओंसेभी उपस्थान करते ह । उपस्थानके 
विना शेषकसं प्रातःकारकी संध्याके समान है । रातिम मध्याहसंध्या करै तो (आकृष्णेन ० 
इख सत्रसे अध्यै दे । ओर भ्रायधित्तके चयि गायत्रीसे दूसरे अ्यंको देकर “हविष्पान्तम्‌० 
इन पांच ऋचाओंसे उपस्थान करे ॥ 
अथ तेत्तिरीयाणाम्‌ । 
आपः पनंविप्यपः पीत्वा दधिक्राव्णेति प्वंवत्करत्ा सूयोयेकमर्ध्य गायव्या 
दच्वोध्वेवाहस्ति्ठन्तुपतिष्ठेत्‌ ॥ उद्धयं ° १ उदुत्यं जातवेदसं ° १ चिच देवाना० १ 
तच्चकुरदेवहितं पुरस्तात्‌ १ य उदगान्महतौी०° ॥ ततो जपादि `उपस्थानवर्ज्यं 
प्राग्वत्‌ ॥ | 
अब तैत्तिरीयोकी संध्याको कहते हैँ । “आपः पुनंतु ० इस संन्रसे जलको पीकर 'दाध- 
ऋाव्ण० इस मेत्रसे पूवंके समान करके गायत्रीसे सूयैको एक अघ्यं द्कर उध्वैवाहु खडा 
होकर उपस्थान करे । कि, “उद्वयं ° उदुत्यं जातवेदसं ° चिच्रेदेवानां ° तचे वहितं पुरस्तात्‌ 
यउद्गान्महतो ० । फिर उपस्थानसे भिन्न जप आदि पूरवंके समान करै ॥ 
अथ कातीयानास्‌ । | 
आपः पुनंसिति प्राग्वत्‌॥ गायच्यैकाष्येस्‌ \॥ उद्वयमिप्यादि चतुिरूपस्था- 
नमू ॥ जपातिऽशक्तस्य प्वक्तिविश्राडित्यतुवाकादिमिरूपस्थानं शेष प्राग्वत्‌ ॥ 
अब कात्यायर्नोकी संध्या कहते हैँ । कि, “आपःपुनंतु 2 इस भंत्रसे पूर्वोक्तको करे । 
गायत्रीसे एक अर्घ्य दे ! “उद्वयं तं › इत्यादि चारमंत्रोंसे उपस्थान करै । ओर समथंको . 
पूर्वोक्त "विभ्राड०› इत्यादि अनुवाकोंसे उपस्थान है, रोषकम पूवैके समान है ॥ 
| अथ ऋहययनज्ञः। 
स॒ च प्रातहोमोत्तरं वा मध्याद्रसंध्योत्तरं वा वैश्धदेवाति वा सक्रदेवं कायः ॥ 
भटधोजिदीक्षितीये त॒ प्रातराहतेरनंतरकालः शाखां तरविषयः ॥ आश्वलायनैस्व 
मध्यादसध्योत्तरभेवानुष्टेय इल्युक्तम्‌ ॥ ए 
अब ब्रह्मयज्ञको कहते है । वह भ्रातःकारके होम पीछे वा मध्याहवसंध्याके अनंतर वा 
श्वदेवके अते, एकवारही करना । भटरोजिदीक्षितीयमे तो प्रातःकारुकी आहुतिके अनंतर 
जो कार है वह्‌ शाखांतरके विषयमे है ! आश्वखायन तो मध्याहसंध्याके अनंतर अनुष्ठेय करर 
यह कह आये ॥ 
अथ बहूतरचां बह्मयज्ञपयोगः । 
शुष्कं वासस्तदभावे आद तरिर्बिधुन्वन्परिधायाचम्य प्राणानायम्य भरीपरमेश्व- 
रप्रीवयर्थं बह्ययज्ञ करिष्ये ॥ तदंगतया देवऋष्याचायैतपंणं करिष्ये ॥ भरतपि- 
तृकैः पिततपेणं च करिष्ये ॥ इति संकरप्य दर्भेषु दभेपाणिः प्राङ्खख एवो- 
पविदय वामजंथोपरि श्रलदेशे दक्षिणपादं निधायाथ वा वामपादांयष्ठोपरि 


परिच्छेद-प्ू° ] भाषारीकाञ्चमेत । ( ४८१) 
दाक्षिणपादांगष्ठ निधयेवोपस्थं कला दक्चिगजादस्थे बाये करे उत्ताने प्रागग्र 
गुखो प्रागग्र दे पवित्रे धृत्वा दक्षिणकरेण तथेव संपुटीकृत्य यावापरथिव्योः संधे- 
मीक्षमाणो निमीलिताक्षो वोकारव्याहतीः सक्ढजायं गायत्रीं पच्छोर्धचंडाः सर्वा- 
सनवानामिति तरिजपेत्‌ ॥ ततोपिमीक इति सक्तं पठित्वा स्रंहिताब्राह्चणषडंगानि 
एकं समाप्यापरमित्यध्यायं स॒त्रस्रचं वा यथाद्चक्ति कमश्ञः पठेत्‌ ॥ मन्रबाद्य- 
णादीनि भागडः सवाणे यथाराक्ति भतिदिनं पठेदिति केचित्‌ ॥ एवं चठर्वेदाभ्या- 
यी कमराश्तुर्वेदान्‌ भागः सर्वानेव वा ऋग्वेदयूवेकान्‌ पठेत्‌॥ एकेकल्ाखाध्यायी 
तु स्वशाखामेव ॥ शाखाध्ययनाभावे सुक्तस्चं वा पदिवैकं यजः साम चोपनिषद- 
श्वेतिहास्षपएुराणादींश्च पठेत्‌ ॥ पुरुषसुक्तयुक्का नमो बद्यगे नमो अस्त्वग्नय इत्य॒चं 
तरिः पठेत्‌॥ नात्र ङष्यादिस्मरणम्‌ ॥ विद्दसीव्यादेरायंते पाठस्तैत्तिरीयविषयः ॥ 
उपविर्य पाठाराक्तास्त्ठन्रजन्‌ इयानो वा पठेदित्याश्रछयनः ॥ अनध्याये- 


ष्वर्पं पठेत्‌ ॥ 
अव वहरचोके नद्ययज्ञप्रयोगको कहताहूं । ञय॒व्कवञ्को पहिने वद्‌ न दीय तो आद्र॑वञ्को 


तीनवार आ्आडकर, धारण करके आचमन प्राणायाम करके ^“ ्रीपरमेश्वरक्ी प्रीतिके लिये 
नरह्ययज्ञ करताहू । ओर उसके अंग देव, ऋषि, आचाय, इनके तपेणकों करताद्रं । जो 
मतपिरक दै वे पिकतर्षणको करताहूं "› यह संकस्प करके छपर द्भ दाथमें ठेकर 
पू्वाभिभुख वैठकर, वामजंघाके ऊपर मूख्देरामे दक्षिणपादको रखकर ओर तिसीभ्रकार 
दक्षिण करसे संपुट ८ भिखा) करके यावाप्रथिवीकी संधिको दिखाता इआ नेत्रो 
को मींचकर, ओंकार व्याहतियोंको एकवार उच्चारण करके, गायत्रीके पद्पदका आधीं 
ऋ्वाकरे रमसे सको ˆअनवानां ० इसरमंत्रको तीनवार जपै । फिर अग्निमीठे इस सूक्तको 
पढकर संदिता ब्राह्मण पडगोंको एकको समाप्त करके, अपरम्‌? इति० अध्याय सूक्त वा 
ऋचाको यथाराक्ति रमसे पडे । मेत्रन्राह्यण आदिक भागको, वा सपूणोच्छि, यथाशक्ति भ्रति- 
दिन पडे यह कोई कहते है । एेसेदी चतुर्वदाध्ययी कमस चतुर्वेदी भागसे सव ऋ ग्वेदपूवैकों 
की पदै । एक २ शाखाका अध्यायी तो अपनी २ शचाखाकोही पठे, चाखा भी न पडा होय 
तो एकसूक्तको वा कऋचाको, पठकर एक यरद, सामवेद्‌, उपनिषद्‌ ओर इतिहास, पुराण 
आदिको पे । पुरुषसूक्तको पढकर “नमो नह्ये “नमो अस्त्वग्नये °` इस ऋचाको तीनवार 
पटे । इसमें ऋषि आदिका स्मरण नहीं दै । “विद्युदसि ०? इत्यादिका अंतमे जो पाठ है वह ` 
तेत्तिरीयोके विषयमे है । बैठकर पढनेमें जो अशक्त दै वह खडा होकर गमन करता इ, 
सोता हुआ, पठे यह आश्वरायन कहते है । अनध्यार्योमे अल्पको पडे ॥ 
अथ तपेणम्‌ । 
तत्र सव्येन देवतीर्थेन दभाग्रर्देवतपंणम्‌ ॥ तयथा ॥ साक्षतजेर्देवर्षित- 


पेणम्‌ ॥सतिरुजङैराचायोषिठतपंणम्‌ ॥ भरजापतिस्ठप्यत्‌ ॥ ब्रह्माठ्‌ ° ॥ वेदास्दष्यं 
त॒ ॥देवास्व्‌ ° ॥ ऋषयस्त° ॥ सवाणि छंदांसि ° भकारस्त्‌° वषट्ूकारस्ठ° व्याह 


१९७ 


(०८२ ) धमंसिन्धु ( ठतीय- 


हर क 


तयस्त्‌ ° खाविन्नी° यज्ञास्तृ ° दयावापरथिवी त्प्यताम्‌ ॥ अन्तरिक्षं° अहोरात्राणि 
त॒प्यंतु° सांख्यास्त ° सिद्ास्व ° सथदास्त ° नयस्तृ ° गिरयस्त ° क्षेत्रोषधिवनस्प- 
ति्गघवांप्सरसस्त° नागास्त ° वयांसि गावस्त ° साध्यास्त० विपास्त° यक्षा 
स्त ° रक्षांसि ° भूतानि ° एवमन्तानि तृप्यंतु° ॥ २९ ॥अथ्‌ उटषयः ॥ निवीती ॥ 
कनिष्ठिकामूलेन दभेमध्येः ॥ शत्चिनस्त° माध्यमास्त° गृत्समदस्त ० विश्वा- 
मित्रस्त्‌ ° वामदेवस्व ° अत्रिस्वृ ° भरद्वाजस्व ° बसिष्ठस्त ° परगाथास्त ° पावभा- 
न्यस्त ° क्षुद्रस॒क्तास्त ° महासूक्तास्त ° ॥ ९२॥ एकत्वदित्ववहुत्वेषु ठप्यतु टप्यतां 
त्प्यविति यथायथं वदेत्‌ ॥ अथ प्राचीनावीती ॥ पित्तीर्थन दियणीङतदभ- 
मूराः ॥ सुम॑तजेमिनिवेशंपायनपेलटसुत्रमाव्यथारतमदहाभारतधमाचायास्वप्यंतु ॥ 
जानेतिवाहविगाग्यगोतमश्ञाकस्यवबाभ्रव्यमांडव्यमां इकेयास्तप्यतु ॥ गर्गीवाचक्रवी 
त° वडवाप्रातीथेयी ° सुखभाभैत्रेयी ° करौं तपे कौषीतकं ° हाक्ौषीतकं° 
चेग्यं° महापग्यं ° सयज्ञं सांख्यायन ° रेत्ेयं ° मेहैतरेयं ° शाकलं ° बाष्कलं ° 
खुजातवक्र ° ओदवादहिं° महौदवादहिं° सौजाभे ° शौनकं ° आश्वायनं ° ये चान्ये 
आचायास्ते सर्वे ठप्यंतु ॥२३॥ ततो खृतपितकः पितचर्थी माठ्जयीं खपतीकमा- 
तामहजयीं पल्यायेकेोदिषटगणां श्च मालयप्रकरणोक्तान्थ्रतांस्तपेयेत्‌ ॥ ˆ“ संवधं 
प्रथमं ब्रूयान्नामगोत्रमनन्तरम्‌ ॥ पशाद्रूपं बिजानीयाच्कम एष सनातनः `"॥ 
एकेकमर्नार देवेभ्यो दो दो ऋषिभ्यसखीखीन्पित॒भ्य इति संख्याविशेषः ॥ आश्व- 
लायनानां वेकटिपिकः तस्सुत्रे संख्याऽनुक्तेः ॥ येषां सुत्ने संख्योक्तिस्तेषां नित्य 
इति मायवः ॥ मातत्रयीभिन्नसखीभ्य एकांजछिः ॥ एतावदिस्तृततपंणाराक्तौ ॥ 
'“ आत्रह्मस्तवपर्यतदेव्षिपित्रमानवाः ॥ त्प्यंतु पितरः सर्वेमात्मातामहा- 
द्यः ॥ अतीतङ्लकोटीनां सप्तद्धीपनिवासिनाम्‌ ॥ आब्रह्यथुवनाद्धोकादिदम- 
स्त॒ तिखोदकम्‌ `` इति त्रखिदेयात्‌ ॥ ततो ““ ये के चास्मव्करे जाता अपुत्रा 
गोत्रिणो मृताः ॥ ते गृहतु मया दत्तं वखनिष्पीडनोदकम्‌ `` इति परिधानवस््रं 
श्रमो निष्पीड्य दयात्‌ ॥ अत्र बदद्चानां प्राचीनावीती ॥ अन्येषां निवीती ॥ 
इदं गृहे निषिद्धम्‌ ॥ ब्रह्मयज्ञो ्रामादरहिरुदकसमीपे विहितः ॥ ग्रामे मनसा- 
धीयीत ॥ सब्यान्वारब्धदाक्षिणेन वा अंजलिना वा तर्पणम्‌ ॥ ““ तपणं बर्हि 
घाच्छनने स्थले कार्य तु नो जले ॥ पात्राद्ा जखमादाय शुभे पात्रांतरे क्षिपेत्‌ ॥ 
जलखपूर्गेथवा गतं न स्थले तु विबर्हिषि॥ देमरौप्यताखरकांस्यमये पात्रे न भन्मये ॥ 
यत्राञ्युविस्थलं तत्र तपेणं स्यान्नदीजटे॥ अनाभिकाधतं हेम तजेन्यां रौप्यमेव च॥ 
कनिष्ठिकाधृतं खद्धं तेन पतो भवेन्नरः ॥ अंयल्यग्रे तीर्थं दैवं स्वत्पांय॒ल्योभरे 
कायम्‌-॥ मध्येग्॒ठांणस्योः पितरं भरे त्वस्य ब्राह्मम्‌॥'' उदुधूतजलेन पित्रतपणे 
तिङान्संमिश्रेयेनङे ॥ अनुदधूतजलेन तपे वामहस्ते तिखा आह्याः ॥ तिलतषेणं 


परिच्छेद-६० ] भाषाटीकासमेत । ( ४८३ ) 


गहे निषिद्धम्‌ ॥ रविभ्रयवरे सपघ्तमीनंदाल् ऊत्तिकायषाभरणीष मन्वादौ युगा- 
दौच ॥ पिंडदानं गदा लानं न छयात्तिडतपंणम्‌ ॥ पत्रीः चद्धदिने नित्यतपंणे 
तिला निषिद्धाः ॥ पवदिने निषिद्धतिथिवारादिष्वपि तिकतपेणसर्‌ ॥ ““ विकिर 
पिंडदाने च तपण लानकमगि । आर्चांतः खन्धर्वीत दभेसंव्याजनं बुधः `` द्थै- 
त्यागस्तु ॥ ““ येषां पिता न उ भ्राता न पुत्रो नान्यगोत्रिणः॥ ते सरवे तृषिमायांतु 
मयोस्सृष्ैः कृरोस्तथा इति ॥ 

अव तपणको कहते हैँ । उसमें सन्य होकर देवदीथसे दभेके अब्रभागोसि देवतपेण करे । 

चह ेते दै कि, अक्षतसदित जटोसे देव ऋषित्पेणक्रो करै । सविर जसि आचाय पिच 
तर्पण करे । “श्रजापतिस्तृप्यतु । वेदास्ठप्यंतु। देवास्त्प्यंतु ¡ ऋषयत्त॒० सवाणिच्छदालि द° । 
अधकारस्त॒० वषट्‌ कारस्त॒ ° व्याहृतयस्त॒ ° सावित्रीद्र> यज्ञास्तर॒ यावाष्रयिती त्प्येताम्‌ । 
अंतरिष्षत॒° अहोरात्राणि तृ° सांख्यास्त॒० सिद्धास्त॒° सयुद्रास्त॒० न्यस्त्र° भिरयत्त्र० क्षित्नौ - 
ओषधिवनस्पतिगेधवाप्सरसस्त॒० नागास्त॒° बयांसित॒० गावस्त खाध्यास्तर 2 विध्रास्तर 
यक्षास्तु° रक्षांसित्‌2 भूतःनि तृ० इसप्रकार ये २९ है, अव ऋषिर्योको कहते दँ । निवीती 
( कंठमे जनेड ) होकर कनि्छिकाके मूसे ओर दृर्मके मध्यभागसे तपण करै ““ङर्तीचिन- 
स्त॒° माध्यमास्त॒ ° गृत्खमद्स्त॒ 2 विश्वाभित्रस्तर ° बामदेवस्त्र० अत्रिस्त॒ 2 भारद्वाजस्त॒< वसि्ठस्त० 
प्रगाथास्त ° पावमान्यस्त॒० श्ुद्रसूक्तास्त॒ मदासूक्तस्त॒ 2 १२! एकं होय तो (तृप्यतु दो 
दोर्यै तो "दप्येताम्‌' वहत होय तो (तप्यंताम्‌? इनको कटै यथायोग्य इसके अनंतर अपसव्य होकर 
पितृरतीर्थसे ओर द्विगुण कयि हये दुर्भके मूलाम्रोसे तपण करे । कि, “ सुमंतुजैमिनिवेख- 
पायन्यैलसूत्रभाष्यभारतमहाभारतधमौ चाययास्तप्यंतु । जानतिवादावैगाग्यगोतमशाकल्यवा- 
्रज्यमांडव्यमांङ्केयास्तृप्यंतुः । “ग्गं वाचक्तवी तुप्यतु 2? । वडवा प्रातियेयीत॒° सुकभा भेत्रे 
सी्र° “कहो तथ० कौषीतकं तपयामि । मदाको षीतकं तपै० ैग्यं त० महारपैग्यं त०सुयज्ञं० 
सांख्यायन ° एेतरयं ° महैतरेयं° शाकरं० वाष्करं० सुजातवक्रं° ओदवाहि०महोद्वाहिं० सो- .. 
जा्िं० शोनकं० आश्वलायनः" ओर जो अन्य आचाये ह वे सव तृप्र हों ॥ २३॥ फिर त- 
पितक तो पिता आदि तीन ओर माता आदि तीन ओर सपन्नीकमातामह आदि तीनका ओर 
पत्नी आदि एकोदिष्टगणोका महाख्यप्रकरणमें जो तक केँ उनका तपण करै।पदिठे संबन्व 
को कै ष्िर नामगोत्रको कहे फिर रूपको जानै यह सनातन कमहै।एक २ अंजलि देवताओंको, 
दो रऋषिर्योको, तीन २ पितरोको अजक दे यह संख्याका विरोष आश्वरायनोंके यहां वैक- 
स्पिक है, क्योकि, उनके सूत्रम संख्या नदीं कदी । जिनके सूत्रम सख्या कही दै उनके मतम 
नित्य है, यह माधव कहते है । माता आदि तीनसे भिन्न खियोंको एक २ अंजङि दे । इतने 
विस्तारे तपण करनेमे अराक्त हय तो । बह्मासे स्तंबप्यैत जो देव, ऋषि,मानव ह ओर 
माता मातामह आदि संपू्णे पितर॒ तप्त हों पिच मृतक कुरु कोटि्योको; सातद्वीपोके नि- 
वासी जो त्रह्माके युवनपर्यत द उनको यह तिखोद्‌क प्राप्त हो । यह पठकर तीन २ अंजलि 
दे । फिर जो को$ हमारे क्रमे पैदा हेये पुत्ररहित सगोत्रीमरे दै बे भेरे विये हये वखनि- 
चोडनेके जलका महण करो इस संत्रसे परिधानवसखको भूमिम निचोडकर दे यहां बहूञरचोका 
तर्षेण प्राचीनावीति ( अपसन्य ) होकर ओर अरन्योकरा निवीती ( सन्य ) होकर दे । यह 


६४८४ ) धभासिन्धु । [ ततीय- 


तपण घरमे निषिद्ध है । ब्रह्मयज्ञ ्रामसे बाहिर जक्के समीपभे कदा ड । ्राममे मनसे पडे 
चा वामहाथसे मिले हये दक्षिण हदाथसे, तेण करै । तषणभी बर्हि (कुशा )खे ठके हये 
स्थलभे करना, जलम न करे । अथवा पात्रमें से जक केकर शुभ दूसरे पात्रमे, जल डरे । 
वा जरसे भरे गतम डारि वर्हिसे रदित स्थलमे न डरे । सुवणे, चांदी, ताम्र, कांसीके पात्रे 
तपेण करे मिद्रकेमे न करै । जहां सथर अडद्ध हो, वहां तर्षेण, नदीके जके होता ३ । 
` जिसकी अनामिका सुबणे हो, तजनोमे चांदी हो, कनिष्ठिकामे खञ्ज (गडा ) दो तिससे 
चह मनुष्य पवित्र होता दै 1 अंगुलियोकि आगे देवतीर्थे है, छोटी अगुखि्येकि सूलमें काय 
( प्रजापति ) तीथं है, अगूढा ओर अगुव्योके मध्यमं पितृतीर्थं है, अंगृठेके मूलम ब्ाह्मतीय 
है । उद्धत ( निकासे ) जरसे तेण करै तो जलम तिरु भिलाछे । विना उद्धत जले तप- 
णमे वामहायमें तिलोंका ग्रहण करे । तिरुतपैण घरमे निषिद्ध है । रविवार, श्चक्रवार को, 
सप्तमोको, नदा ( १-६-११) कृत्तिका, मधा, भरणी, मन्वादि ओर युगादि इनमे 
पिड दान, भिद्धौसे स्नान ओर >तिछोसे तर्षण, न करै । मातापिताके श्राद्धके दिन, 
-नित्य तपेणमें तिर निषिद्ध ह । पर्वके दिनि तो निषिद्ध तिथि बार आदिमे भी तिङवर्षण 
~ करे । विकिरमे, पिंडदान, त्पणमें, स्नानकमैमे बुद्धिमान्‌ मनुष्य आचमन करके दूर्भका त्याग 


करे । द्भके त्यागका मंत्र तो यह्‌ दै । कि, जिनके पिता भ्राता पुत्र ओर अन्यगोत्री कोई 
नदीं है, वे सब मेरे त्यागे हये कुशाओंसे वप्त दों 1 


अथ हिरण्यकेरीयानाम्‌ । 

संकरपादित्रिगायत्रीजरपातं भराग्वत्‌ ॥ तत इषेव्वोजेत्यध्यायमतवाकं वा यथा- 
शक्ते पठित्वा ऋचं सामषडगेतिहासपुराणादीनि पठिखा नमो ब्रह्मण इत्येतया तिः 
परिदधाति ॥ अथ तपेणम्‌ ॥ तच तैत्तिरीयाणां बरह्ययज्ञांगं न भवति ॥ तन 
बह्ययज्ञात्तरं व्यवहितकाङरेपि ब्रह्मयज्ञाखागपि भवति ॥ एवं काण्वमाध्यंदिनानापि ॥ 
अतो देवष्याचाययंपितृतृधिद्धारा श्रीपरमेश्वर ० देवष्यांचार्यपितुतर्पणं करिष्ये इति 
पुथगेव संकरपः॥ पवंवदेकैकांज ना देवतपंणम्‌॥ ब्रह्माणं तपयामि ॥ प्रजापतिंत० 
बृहस्पति त° अभि त° वायुंत०सूर्यत० चन्दमसं त° नक्षत्राणि ° इन्द्र॒ « राजानं° 
यम > राजानं ° वरूण < राजानं ° सोम £राजानं ° वैश्रवण राजानं वसुन्‌ 
रुद्रान्‌ आदित्यान्‌° विश्वान्देवान्‌° साध्यान्‌ ऋभून० भगून्‌° मरुतः० अथ- 
वेणः० अगिरसस्तपंयामीति ॥ निवीती उदङ्खखः ॥ विश्वामित्रं” जदमामिं ° भर- 
द्ाजं० गौतमं अत्रि” वसिष्ठं° कडयपं° अरुधती ° अगस्त्यं कृष्णद्धैपायनं० 
जातूकण्य ° तरुक्ष° तृणविदुं° वर्मिणं° वरूथिनं० वाजिनं > वाजिश्रवसं° सत्य- 
श्रवसं° सुश्रवसं° सुतभ्रववसं० सोमश्यष्मायणं० सत्ववेतं० बृहदुक्थ्यंत०° वाम- 
देवं ° वाजिरत्रं° दयज्वायनं ° उदमयं° गौतमं ऋणेजयं ° ऋतंजयं० कृतंजयं° 
धनंजयं ° बश्च उयरुण° तरिवर्ष° त्रिधातु शिबिं पराशरं° विष्णं ० रदं 
स्कंदं कादीश्वरं° ज्वर° धर्म° अर्थ० कामं ° कोधं० वसिष्ठं” इदं त्वष्टारं 


पारेच्छेद्‌-प° ] भाषाटीकासमेत ! ( ४८५ ) 


कतोरं० धर्तार° थातारं० व्यु ° सवितारं° सावित्री ° ऋग्वेदं ° यजुर्वेद ° साम- 
वेदं ° अथववेद ° इतिहासपुराणं ६१ इति दौ दा्वंजली ॥ भराचीनावीती दक्षि 
णाय्ुखः ॥ वेशंपायनं त° पियं त° तित्तिरि त° उखं त० आत्रेयं पद्कारं° 
कोंडिन्यं वृत्तिकारं० सू्रकारान्‌ ० सव्याषाट> यचचनक्तैन्‌° आचा्यान्‌० ऋवीन्‌० 
वानप्रस्थान्‌° ऊष्वैरेतसः° रएकपतरीस्तपेयामीति ओंल्ीनंजलीनिति विदेबः ॥ 
रोषं पित्रतपंणादि सर्व प्रागुक्तमेव ॥ 

अव दिरण्यकेशीयोके नद्ययज्ञ तर्षणक्तो कहते दँ । संकर्पसे तीनवार गायच्रीके जपपर्यैत 
क! कर्म तो पूर्वके समान दै । फिर इषेत्वोर्ज ~ इस अध्यायो वा अलवाक्को यथारक्ति 
पटकर ऋग्वेद, सामवेद्‌, षडंग, इतिहास, पुराण आदिको पठकर, (नमोत्रह्यणे ०: इकः 
तीनवार पाठ करे । अव तर्पणको कहते दँ । वह रैत्तिरीयोके यहां ह्ययज्ञा अंग नीं 
होता है, तिससे ब्रह्मयज्ञोत्तर व्यवदितकालर्मेमी बह्ययज्ञस पूरेमेही ताद 1 टे्े काण्व, 
साध्वंदिनीर्योके यहां भी, नदीं दै । इससे देव, ऋषि, आचाय, पितर इनकी टधिके दारः 
श्री परमेश्वरकी प्रीतिके लिये देव, ऋषि, आचाय, पिदर इनके तपेणको करता हुं यह्‌ ध्रथक्र छी 
उनका संकत्प है । पूर्वके समान एक २ अंजलिसे देवतपेण करे ! कि, “ल्रह्याणं तर्पयामि } 
प्रजापतिं त्ै० । बृहस्पतिं तेष० । अभ्रिं त । वायुं त° । सय त० । चंद्रमसं त । नक्ष- 
राणि त० । इद्र राजनं त० । यमः राजान ० । वरुण. राजानं ० सोम राजानं० वैश्रवण 
राजानं ° वसून्‌ रसुद्रान्‌० आदित्यान्‌ ० विश्वान्देवान्‌० साध्यान्‌ ० ऋभून्‌ श्रमून्‌० मरुतः० 1 
अथवेणः० । अंगिरसस्तपयामिःः इति निवीती होकर उत्तराभियुख हये पडे “विश्वाभि । 
जमद्र्नि० । भरद्वाजं ० । गोतमं । अरत्नि । वसिष्ठ । कर्यपं० । अरूधतीं० । अगस्त्य । 
कृष्णदविपायन ° । जातूकण्य ० । तरुक्षं° । दृणिदुं० । वर्मिणं< 1 वरूथिन० । वाजिनं० । 
वाजिश्रवसं० । सत्यश्रवसं2 । सुखवसं2 । सुतसरवसं ० । सोमाद्युष्मायणं ० । सत्ववंतं °। ब॒ह- 
दुक्थं° । वामदेवं ° । वाजिरल्नं ° । हयंञ्वायनं° । उद्मयं ° । गौतमं° । ऋणंजयं ° । ऋतं- 
जयं ० । कतंजय ° । धर्नजयं 2 । बश्च ° । ्यरुणं० । चतरिवषै° । ` त्रिधातुं ° । शिर्बितु° । 
परारारं° । विष्णुं ° । रुद्र । स्कंदं ° । कादीश्वर ° । उवरं° । धमै° । अथै० । काम° । 
क्रोधं ° । वसिष्ठं ° । इद्र ° । त्वष्टारं ° । कतोर° । धतौर° । धातारं ° । खत्यु° । सवितारं ० । 
सावित्रीं ° । ऋण्वेद्‌ ° । युर्द्‌ं ° । सामवेदं ° ।अथवेवेदं ०। इतिहास ०। पुराणं ° । इसपषकार 
दो दो अजि दे । अपसव्य होकर दक्षिणामियुख हआ । वैरोपायनं०। पिशं ° । तित्तिर ५। 
उखं ° । आत्रेयं पदकार ° । कोडिन्यं इत्तिकारं ०। सूत्रकारान्‌०। सत्याषाढं ° । प्रनचनकतुन्‌० । 
आचायान्‌० । ऋषीन्‌० । वानप्रस्थान्‌० । उद्धरेतसः० । एकपन्नीः तपयामि इनको तीन २ 
अंजाञे दे यह विशेष हे | पितृतर्षण आदि शेष सब करम पूर्वोक्त ही है ॥ 


अथापस्तवादीनाम्‌ । 
बह्यादयो ये देवास्तां ° स्वान्देवां सर्वान्देबगणां ॥ सवां देवपत्रीः ॥ 
सवांन्ुत्ां ° सवान्पौत्रां ° भूर्ेवां ° थुवर्देवां° खवर्देवां° श्वभबःसुवर्ेवां ° ङष्ण- 
दैपायनादयो ये षयः ॥ तानृरषी° सर्वानृरषी° सर्वानृषिगणान ० सवां ऋषि- 


( ४८६ ) धंसिन्धु । [ ृतीय~ 


पत्नीः” सर्वानृषिषपएत्रां ° स्बानषिपोतां । ६ सकषी० ४१० एवं सोमः कित्‌- 
आन्यर्भोगिरस्वानाभिष्वात्ताः ° ॥ तान्पितृनित्यादयो दश पितृपयोया ऊल्याः ॥ एव- 
मन्येषामप्यूह्यस्‌ ॥ 
अब आपस्तस्बोंके द्ययज्ञकेः कहते हैँ । ““्रह्याद्यो ये देवास्तास्तपेयामि । स्वौनदेवान्‌ < । 
सवौन्देवगणान्‌० । सवौदेवपत्नीः० । खवान्पुत्रान्‌ ० । सवोन्पीत्रान्‌८ । मूर्देवान ० । युवद 
वान्‌० । सुवर्देवान्‌० । भू वःस्वर्देवान्‌ ° । तपयामि,” । व्यास आदि जो ऋषि हँ, तान्‌ऋ- 
षीन्‌० । सवौन्‌ऋषीन्‌० । सरवान्द्रगणान्‌० ।सवोऋषिपत्नीः० । सवोन्‌कषिपुत्रान्‌० । सवोन्‌- 
अषिपोत्रान्‌० । भूऋषीन्‌० । ४१० एवं सोमः पद्मान्‌ यमेऽगिरस्ानग्निष्वात्तान्‌० । सान्‌ 
पितुन्‌ इत्यादि दश पितरोके पयाय समञ्चन । इसीभ्रकार अरन्योंकाभी तपेण समद्चना ॥ 


अथ कात्यायनानास्‌ । 


प्राङ्खुख आचम्य पवित्रे धृत्वा भराणानायम्य श्रीपरमे०ं ब्रह्मयज्ञेन यल्ये ॥ 
दभांनंजलो धृत्वा दक्षिणजानौ का सतांतराद्रायत्री चिरुचायं 1 इवेषेत्यारि 
आरभ्य संहितां बाद्यणं च पूर्वोक्तरीत्या पठेत्‌ ॥ अते उपनिषदितिहासषुराणादि 
पटित्वा अते ॐ स्वस्तीति वदेत्‌ सुतरां तरोक्तव्वात्‌ ॥ नसो बह्मण इति तिः पठंति 
केचित्‌ ॥ अथ तपेणम्‌ ॥ एतच्च प्रातःसंध्योत्तरं वा मध्याह्न बह्मयज्ञोत्तरं वा सक 
देव कायम्‌ ॥ ब्रह्मयज्ञस्य वैकल्पिकं कालत्रयञ्चक्तम्‌ ॥ तत्र देवर्षिपितृतपेण 
करिष्ये इति संकरप्यादौ पएर्वोक्तधर्भण देवतपंणसम्‌ ॥ शमौ तास्रादिषात्रे वा 
दभोनास्तीयं ॥ विश्वेदेवास आगतेति देवानावाद्य विश्वेदेवाः शणुतेमभितिज- 
पित्वा ओन्परागग्रान्द्भान्धृप्वा देवतीर्थेन ॥ ॐ ब्रह्मातप्यताम्‌ ॥ विष्णुस्त्रप्यताम्‌ ॥ 
रुद° प्रजापति ° देवास्त्र° छंदाऽसि°० वेदा ० ऋषयः० पुराणाचायां ° गंधवां ° इत- 
राचायां° संवत्सरः सावयव ॥ देव्यस्त्रप्यताम्‌ ॥ अप्सरस० देवातुगा ० 
नागा० सागरा० पवंता० सरित मनुष्या ° यक्षा° रक्षांसि पिश्ाचा० सुपणा 
भ्रूतानि° पशव ° वनस्पतय ० ओषधय ० श्रतग्रामचतुर्विधस्त्रप्यतामिति ॥ सवत्र 
सप्रणवं प्रथ्मांतं नामोच्वाये तपेयेत्‌ २९ सप्तऋषय इति मंत्रेणर्धीनावाह्य निवी- 
ती दिरिः ॥ सनकंस्त्रप्यतु ॥ सनंदन ° सनातन ° कपिलस्तरु” आसुरि ° बोटुस्तर ° 
पंचरिख० अपसव्यम्‌ ॥ उडातस्त्वेति पित्नाबाह्यायंतु नः पितर इति जपित्वा 
पितूतीर्थेन त्रिखिः ॥ कव्यवाडनलस्तुप्यताम्‌ ॥ सोम यप° अयंमा० अमि- 
ष्वात्ताः पितरस्त्रप्यताम्‌ ॥ सोमपाः पितरः० बर्हिषदः ० यमाय नमः तपयामि ॥ 
धर्मराजाय० मृत्यवे” अंतकाय० वैवस्वताय० काराय० सवंभूतक्षयाय० ओदुंब- 
राय० दध्राय नीलाय० परमेष्ठिने वृकोदराय ० वचित्राय० चित्रश्ताय० २१ 
यमतर्पणं वैकल्पिकं सुत्ने एके इत्युक्तेः ॥ जीवतितुकस्य मणिवंधपर्यतभपसव्यं 
सर्वत्र ॥ ततो गरूतपिठ्कः ॥ पितरादित्रयीं मात्रादित्रयीं च तपेयित्वा ॥ उदीर 


परिच्छेद-प्र° ] भाषादीकाश्चमेत । ( ४८७ ) 
तामिति नवभिक्रग्भिस्तपंनं जटस्थाने अंजलिना धारां नि्षिचेत्‌ ॥ उदीरतां १ 
अगिरसोनः पितयरो०२ आययंतु नः० ३ऊर्जव्हतीरयतं° ४ यपित्रभ्यः स्वधा नमः 
९९ ये चेह ° £ मधुवाता इति तिश्च इति > पव्युचं प्रत्येकं कयांत्तुप्यध्वमिति च 
त्रिः सचेत्‌ ॥ ततो नमो वः पितर इत्यट़्ौ यजूषि पठित्वा यातामहादीनेकोरि- 
छगणांश्च तर्पयेत्‌ ॥ देवा गातु बिदइपति विजयेत्‌ ॥ ानवखनिष्पीडनोदकदा- 
नादि प्राग्वत्‌ ॥ प्रातोमोत्तरं देवताचंनं न छतं चेचतुथेभागे बह्ययज्ञोत्तरं 
कार्यम्‌ ॥ ९॥ 

अव कात्यायनोंका ब्रह्मयज्ञ कहते दै । पूवबोभियुख आचमन करे पवित्रीधारण ओर 
प्राणायाम करके श्रीपरमेश्वरकी प्रीतिके खिये ब्रह्ययज्ञसे पृजन करता हं ¦ ङचछाओंको अंज- 
लिमिं धारण कर, दश्षिणजाजुको ननाकरः, सूत्रातरमें तीनवार गायन्नीका उचारण करके 
८षेत्वोर्जत्वा" इत्यादिसे छेकर संहिता ओर व्राह्यणको पूर्बोँक्तरीदिखे पठ । अंतमे उपनिषद्‌; 
इतिहास, पुराण आदिको पठकर अंतमे, स्वस्ति इसको कै; अन्यसूत्रभे उक्त होड ‹ नमो - 
ह्यणः इसको तीनवार पडे यह कोई कते ह । अव तर्पणको कहते हैँ ! यद प्रातःक्राखक 
संध्याके अनतर वा मध्याह्वं बह्ययज्ञके अनंतर एकवारही करना ! बह्ययज्ञके विकल्पे चीन 
का कटे हैँ । उसमें “देव, ऋषि, पित॒तर्पणको रताद” यह्‌ संकल्प करके, प्रथम पूर्वोक्त धम॑से 
देवतर्षण करै । भूमिपर वा ताविके पात्रभं दर्भोको विकर ‹ विश्वेदेवासः आगत० › इस 
संत्रसे देवताओंका आवाहन करके, "विश्वेदेवाः -णुतेमम्‌~› इस मनच्छो जपक्र पूबेको है 
अम्र जिनका एेसे दर्भोको धारण करके देवतीथसे तर्पणः ॐरै। किं, “ननद्यातुप्यताम्‌ ! विष्णुः० । 
रुद्र: । भ्रजापतिः० । देवाः० । छंदांसि । वेद्‌?:० ¦ -खवयः० । पुराणाचायांः० } गघनौः०! 
इतराचायौः० । संवत्सरः सावयवः० । देव्यस्त्ृप्यताम्‌० । अप्सरसः० 1 देवाज्ुगाः० । 
नागाः० । सागराः० । पवंताः८ । सरितः० सयुष्याः ° । यक्षाः० । रक्षांसि । पिदाचाः० ! 
सुप्णीः० । भूताः० । पञ्चवः० । वनस्पतयः० । ओषधयः० । भूतम्रामश्वतुर्विधस्त्प्यताम्‌?? 
इख भकार सव जगह ञ५कारसदहित प्रथमांतका उच्चारण करके तर्पण करे २९ (सप्तऋषयः 
इस मंत्रसे ऋषियोंका आवाहन करके निवीती होकर दो २ अरजा दे । ““सनकस्त॒प्यतु । सन- 
द्नस्तृ० । सनातनः० । कपिखः० । आसुरिः० 1 वोटुः० । पचरिखस्त॒प्यतु । अपसव्य होकर 
(८उशतस्त्वा०› इस मंत्रसे पितरोंका आवाहन करके “आयंतु नः पितरः०” इस मत्रको 
जपकर पितृतीथसे तीन २ अजछि दे । “कव्यवाडनङस्त॒प्यताम्‌› । ^ सोम० । यमः । 
अयेमा० । अभिष्वात्ताः पितरस्टप्यंताम्‌० । सोमपाः पितरः० । बर्हिषदः यमाय नमः 
तषयाभि । धमंराजाय नमः ० । अृत्यवे० । अतकाय० । वैवस्वताय० । कालाय० । 
ख्वभूतक्षयाय ° । ओदुबराय० । दध्राय० । नीलाय० । परमेष्ठिनि ° । बकोद्राय ० । 
चित्राय० । चिन्नगुप्ताय० २१। › यमका तपण वैकल्पिक दै, क्योकि, सूत्रम कोई 
यमतपेणको कहते ह यह का हे, जीवतपिट्कको तो मणिबधपयैत अपसव्य, सर्वत्र होना 
कदा । फिर खतपिठक रेखे करै । पिता आदि तीन, माता आदि तीनका तर्पण करक, 
“उदीरतामवर ० । इन नो ऋचा्ओसि तर्पण करै ओर जलस्थानमे तो अंजछ्िसि धाराका 
खेचन करे । ““उदीरता०?०। “अंगिरसोनःपितरः०? । .आर्यतुनः०। ऊर्जवर्हतीरण्तं० । पितभ्य- 


( ९८८ ) धमंसिन्धु । [ वतीय 


स्वघायिभ्यः०› 1 येचेह & मधुवाता, ये तीन ऋचा इन नौ ९ भ्रोसे ऋचा र के भ्रति 
तर्षण करे 1 ओर दृप्यध्वं यह कहकर तीनवार सींचै। फिर (नमोवःपितरः० इन आठ 
यजुःके सं्रोको पढकर मातामह आदि एकोदिष्टगणोका तेण करे । (देवागातुवद्‌; ° इस 
मत्रसे विसञन करै । सानवखरको निचोडकर जखदान आदि पूर्वके समान दै । प्रातः दोमके 
अनतर देवपूजा न की होय तो चौथेभागमें जह्ययज्ञके अनंतर करे ॥ 

अथ पचमभागक्रुलयस्‌ । 

““वश्वदेवः प्रकतंव्यः पंचसूनापटत्तये ॥ कडणीपेषणीचद्धीजलकुभोथमाजंनी ' 
इतिपंचदिसास्थानानि पंचसूनाः ॥ वैश्वदेवस्य प्रातरेव ग्रारंभो न वभिहोत्रादि- 
वत्सायं तेन प्रातः सायं वेश्रदेवेव्यादिरेव संकल्पः ॥ पचमहायज्ञा अहरहः कतं- 
व्याः ते च बह्मयज्ञदेवयज्ञभूतयज्ञपित्रयज्ञमन॒ष्ययज्ञाख्याः ॥ तत्र बह्ययज्ञ उक्तः ॥ 
वहृड़चादीनां वैश्वदेवो देवयज्ञादियज्ञत्रयरूपः ॥ सठुष्ययज्ञस्तु सदुष्येभ्योन्नदा- 
नम्‌ ॥ ““गहपक्रहविष्यातरेस्तेटक्षारादिबनितेः ॥ जहयाप्सपिषाभ्यक्तेगल्चेमो डोकि- 
केपि वा ॥ यस्मिन्नमौो पचेदन्रं तस्मिन्दोमो विधीयते `" ॥ वेश्वदेवां तगेतपित- 
यज्ञेनैव नित्यश्राद्धसिद्धेनं निव्यश्राद्धाथविप्रमोजनम्‌ ॥ अनेनैव दशश्रद्धस्यापि 
सिद्धया दशश्राद्धमप्यडाक्तैः संबत्सरमध्ये सकृदेव कामिति अद्ोजीये ॥ सूतके 
पचमहायज्ञानां लोप इत्युक्तम्‌ ॥ स चायं वेश्वदेव आ्मक्षस्कारर्थोन्नरसंस्छारया- 
थश्च ॥ तेनाविभक्तानां पाकेक्ये परथग्वश्वदेवो न ॥ विभक्तानां ठ पकेक्येपि 
दविष्यां तरेण प्रथगेव ॥ अविभक्तानां पाकभेद्‌ पथक्‌ वश्देवः कृताकरत इति 
भटोजीये ॥ पाकासंभवे एकादङ्यादौ तंइखैवां पयोदधिषृतकोदकादिभिवां 
कायः ॥ ““हस्तेनान्नादिभिः कुयोदद्िरंनखिना जले ॥ कोदवं चणकं माषं मसूरं 
च कुटित्थकम्‌ ॥ क्षारं च रुवणं सर्वं वेश्धदेवे बिवजयेत्‌ ॥'' प्रवसता गहे पत्र- 
विगादिद्धारा वैश्वदेवः कारयितव्यः ॥ गदे कर्त्रतराभावे प्रवासे स्वयं कार्यः 
वैश्वदेवो वदूढचैस्तेत्तिरीयेश्च दिवारात्रौ चेति दिवारं कायः ॥ अशक्तेस्त्वेककारे 
एव दविरावत्या सह वा कायः ॥ वहृकृचतेत्तिरीययोर्खोकिकामरौ पाको वैश्वदेवशवेति 
प्रायेणाचारः ॥ । 

अब पांचमें भागक छत्यको कते ह । पांचसुना ( हत्या ) के दूर करनकरे थ्यि वैश्वदेव 
करै, कंडनी,पेषणी, चुल्टी, उदङ्कुभ, म।जेनी, ( खोटना, पीसना, पकाना, जलघट, वुहारी ) 
ये पांच हिसाके स्थान पच्चसूना कहे है, वेश्वदेवका प्रातःका्ही प्रारंभ करै, अग्निहोत्रके 
समान सायंकारको न करे, तिससे प्रातःकार ओर सायंकाखुको वैश्वदेव इत्यादि, ही संकल्प 
का है । पांचमहायज्ञ प्रतिदिन करने वे यज्ञ ये है कि, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पित॒यज्ञ, 
मुष्ययज्ञ । उन ब्रह्मयज्ञको कह आये वहूडचोके यहां वैश्वदेव देवयज्ञ आदि तीन यज्ञरूप 
ह । मलष्ययज्ञ तो मलुप्योको अभ्नदान है । घरमे पके हये अनेमि तो तेठ, क्षार आदि 
वर्जित ह । धी भे उन अनस गृद्यअग्निे, वा छोकिक अग्निम, होम करे । जिस अग्नि 


परिच्छेद ० | भाषाटीकासमेत । (४८९ ) 
म अन्नका पाक करै उसीमें होम करे } वैश्वदैवके अंतगेत पितृयज्ञसेदी नित्यश्राद्धकी सिद्धि 
होनेसे नित्यश्राद्धे चयि ब्राह्मणभोजन न करावे । इसीसे दद्श्राद्धकी भी सिद्धि दोनेसे 
दृदीश्राद्धकोभी असमर्थं मनुष्य वर्षके मध्यमं एकवारहदी करै, यह अद्धोजीयमे कहा डे । 
सूतके पांचमहायज्ञोका खोप दो जावा दै यद कह आये । यह्‌ वैश्वदेव अपने 
संस्कारके चयि है ओर अन्नके संस्कारार्थं भी दै । विसुसे जो माई विभक्त नदीं हं 
उनका पाक एकटहोय तो वैश्वदेव प्रथक्‌ नदीं दोत्ता । विभक्ता तो एशूपाक होनेपरभी अन्य 


हविष्यसे प्रथकृही होता ओर अविभक्तोंका पाक भिन्न २ होय तो एथक्‌ वैश्वदेव कतार 
होता है, अर्थात्‌ करो, चाहे न करो यद्‌ भद्धोजीयमें छि है ! एकादरी आदिमे पाकक 
असंभव होय तो तंडखोसे वा दूध, ददी, घृत; फक, जल्से करना । अन्न आदिसे दाथसे 
करे, जलोंसे जलम अंजलिसे करे । कोद) चना, उडद्‌, मसूर, इथ, श्छारख्वण इन सबको 
वैश्वदेवमे वज दे । प्रवासी मनुष्य घरमे पुत्र ऋत्विज आदिक द्वारा व्रश्वदेवकरष्वै घर 
दूसरा कतौ न दोय तो परद्शमें स्वयं कृर बहवृच ओर तैत्तिरीया प्रायस्ते यह्‌ आचार है कि, 
धाक, ओर तैश्वदेव, टौकिक अधिमेदी होते दै ॥ 
५ ट ~>. # ६ 
अथ घातः सायं वेदेवस्य सहकरणपक्षे तंजथयोगः । 

तत्र वैष्णवैभंगवते षोडशोयचारेषु दीपांतालुपचारन्समप्यं सवात्नाखुरुषाडा- 
रपर्यापतं नैवयं समप्यं रोषान्नेन वैश्वदेवः कायैः ॥ वेष्णवभिंनेस्तु वेश्वदेवाति तच्छे- 
बेण तैवेयः कार्यः ॥ “'विष्णोनिवेदितातन्ेन य्भ्यं देवतां तरम्‌ ॥ पित्रभ्यश्चापि 
तदेयं तदानंत्याय कर्पते" इत्यादिवचनानां वैष्णवषिषयकतस्य निबधकारे- 
रुक्तप्वात्‌ ॥ 

अब भ्रातःकार ओर सायंकाठको तरैश्वेदेवके संगकरनेके पश्चमे तन््रसे भ्रयोगको कहते है । 
उसमें वैष्णव तो षोडश वा पांच; दीपक पयैत उपचार भगवान्‌ को समपेण करके ओर एक 
पुरुष आहारयोग्य संपूण अन्नोका अरपणकरके शेष अन्नसे वैश्वेदव करे । वेष्णवोसे भिन्न वो 
वैश्वदेवके अतम उसके रोषसे नैवेद्य करे । विष्णुको निवेदन .किये अन्नसे अन्यदेवताओंका 
पूजन करे ओर पिवरोकोभी वही दे तो वह्‌ अनतफछ देता है, इत्यादि वचनोंकरो तो निबन्ध 
( म्रथ ) काररोने वैष्णवोके विषयमे कहा है ॥ 

अथ वेष्णवस्वरूपम्‌ । 


` अत्र वैष्णवा नारायणाष्टाक्षरादिविष्णवमंत्रदीक्षोपदेश्चजपवतो सख्याः ॥ 
उपदेशः कटौ युगे ' इति स्थ्त्योपदेशमात्रस्यापि दीक्षासमणर्त्वात्‌ ॥ गौणाश्च 
पारपयोगतारुणोदयविद्धेकादश्यनुपवासञ्चङ्कृष्णेकादङयुपवासादि यक्िचिद्धमं- 
मात्रपरा मंत्रोपदेशादिरहिताः ॥ नयु ““पांचरात्रायागमोक्तदीक्षां प्राप्तो हिवैष्णवः' 
इत्युक्तेः किंचिद्धमेमात्रानुष्ठानेन कथं वेष्णवत्वमिति चेत्‌ ॥ गायत्यध्ययनादिक्ष- 
त्रियवैदयसाधारणधमंवतां याजनाध्यापनमतिग्रहरूपासाधारणधमंसून्यानां पितरा 
दिपरपरया वेद्रयादिदृत्तिपराणामप्यव्यभिचरितैकगोत्रतादि यकिचिद्राह्मणधमं- 


( ४९० ) धर्मसिन्धु ! {~ 


खात्रेण यथा ब्राह्मणत्वं तदुचितसूतकादययाचारश्च तथा कलियुगे किंचिद्धर्मेणापि 
वैष्णवत्वं तदुचिताचारश्च युज्यते ॥ क्षत्रियाणां हि पुरोहितमभेदेन गोत्रभेदस्तेन 
यदु वंशेषु परस्परं विवाहो नेवं ब्राह्यणेष्विति स्पष्टम्‌ ॥ एवं आद्धेपि नैवेयं समप्ये 
पितभ्योत्ननिवेदनं ज्ञेयम्‌ ॥ 
अब वेष्णवस्वरूपको कहते! वैष्णव वे मुख्यसमदञ्यने जो नारायणके अष्टाक्षर आदि वेष्णव- 
सेत्रकी दीक्षासि युक्त है ओर उनका जप करते है । स्योकि, कछियुगमे उपदेशदी दीक्षा है 
इस स्मृतिसे उपदेशमात्रकाभी दीश्षाके समान फ दै । ओर गोणवेष्णव ये है कि, परंपरासे 
चरे आये अरूणोद्यविद्ध एकादरीका उपवास न करना जर अक ष्ण एकादशीको उप- 
वास करना । आदि यत्‌ किंचित्‌ धमहम जो तत्पर होकर भंनत्रोपदेश्च आदिस्ि रहितदौंवे 
गोणवेष्णव कटाते है । कदाचित्‌ कोई शका करै कि, पचरात्र शाखमे कदी दीक्षृएो जो प्राप 
हो वह वैष्णव होता हे, इख वचनसे किंचित्‌ धमेमात्रके करनेसे कैसे वैष्णव हो जार्यैगे । इस 
शंकाका उत्तर कहते दहै, कि, क्षत्रिय, चैद्य साधारण जो गायच्नीके अध्ययन आदि धमैवाठे 
ह ओर याजन अध्यापन भतिग्रहरूप अपने असाधारण धर्ेतते शल्य, हँ ओर पिता आदि 
की परंपरासे वैरय आदिकी इृक्तिमे तत्पर है, उनको भी जैसे अन्यभिचारी ( एकसा ) एक 
गोत्रत्व आदि धर्ममात्रसे ब्राह्मणत्व है ओर ब्राह्य्णोको उचित सूतक आदिका आचरण है, 
तेसेही कखियुगमे किंचित्‌ धममैमात्रसे भी वैष्णव होति है ओर चैष्णवोंके योग्य आचरणभी 
उनको उचित है । क्षत्रियोका पुरोदितके भेदसे गोत्रका भद्‌ है, तिससे यदुवंरियोमें पर- 
स्पर विवाह जसे हो जातादहै, इस प्रकार ब्राह्म्णोमे नदी होता यह वात स्पष्ट दै। 
इसीप्रकार श्राद्ध भी नैवेयका समषण करके पितरोको अन्नका निवेदन जानना ॥ 


अथ ऋग्वेदिवेशधदेवष्रयोगः । 

ममात्मात्रसस्कारपचसूनाजनितदोषपरिहारदारा भीपरमेश्वरमीत्यर्थं भातर्वेश्व- 
देवं सायं वैश्वदेवं च सह तत्रेण करिष्ये ॥ र्डे स्थंडिादौ वा पचनाभिं व्याह- 
तिभिः पावकनामानं प्रतिष्ठाप्य ॥ चत्वारिश्ंगेति ध्यात्वा परिसखुह्य पयुश्ष्य 
विश्वानिन इत्यचेनादि विधाय घृताक्तमन्रमम्रावधिधिषप्य प्रोत्योदास्याननेः पश्चानि- 
धाय तरेषा विभज्य प्रथमं भागं देवेभ्यो जुह्यात्‌ ॥ तद्यथा हदि सव्ये करं 
निधायीत्तानहस्तेन सुयांय स्वाहा सूयोयेदं न मम ॥ प्रजापतये” सोमाय वनस्प- 
त्य अप्रीषोमाभ्यां इदाभिभ्यां° यवापथिवीभ्यां धन्वंतरये इदाय° 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः° बह्मणे° इति दश्च प्रातर्वेश्वदेवाहतयः ॥ अथ सायं वैश्वदेवीयाः ॥ 
अम्य स्वाहेति इत्वा प्रजापतय इत्यादिपुननंब जयात्‌ ॥ एवं विंशत्याहतीहैत्वा 
भ्रायध्ित्ताथं व्यस्तसमस्तव्याहतिभिहंस्वा न इत्वा वा परिसम्रदनययुक्चषणे 

कुयात्‌ ॥ ॐ चम इत्युपति्ठेत्‌ ॥ इति देवयज्ञः ॥ 
अब ऋ्वेदियो ऋ वैश्वदेव भयोग कहतेहै। ““भेरे; अपने अन्नके संस्कारभें पांचसूनासे उत्पन्न 
दोषकी निदृच्तिके द्वारा श्रीपरमेश्वरकी प्रोतिके चयि प्रातःकाङके ओर साय॑कारके वैश्वदेवको 
सेत्रसे करता" यह संकल्प करके ऊडमें वा स्थंडिले, पावक नाम अग्निका व्याहतिर्योसे 


ष ऋषये ्रणक्ापरे 


पारिच्छेद-प०] भाषाटीकादमेत । ( ४९१ ) 


स्थापन करके ¡ (चत्वारि श्छेगा०ः इस सत्रस्े ध्यान करके प्रिसमूहन, पयुक्षण, करके 
°विश्वानिनः० इस मंत्रसे पूजन आदिकरो करे घी भिङे इये अन्नको अन्निषर रखकर, प्रोक्षण 
कृर, अभ्निपरसे उतार कर, अग्निस पधिमकी वश्फ रखकर तीनमाग अन्नके करके भ्रथमभा- 
गका देवताओंके निमित्त होम करै । वद दौम देखे है कि, हृदयके ऊपर, वामहाथ रखकर 
ऊचे उठाये दक्षिण दाथसे “सूयय स्वाहा, सूयोय इद्‌ न सम ० प्रजापतये ०। सोभाय० । वन- 
स्पतये० । अग्नीषोमाभ्या० । इद्राग्निभ्यां० । यावापृथिवीभ्यां० } धन्वतसये० । इद्राय० । 
विश्वेभ्यो देवेभ्य० । ब्रह्मणे स्वाहा० । ये दश्च भातःकाखके वैश्वदेवकी आहुति दै। अव सायंका- 
कके वैश्वदेवी आहुतिर्योको कहते दँ ! कि, “अग्नये स्वाहाः इस आहुतिको देकर 
फिर श्रजापतये स्वाहा० इत्यादि नौ आहति दे । इसप्रकार बीख आहुतियोसे डोम 
करके प्रायधित्तके छिये व्यस्त ओर समस्त व्याहृतियोसे दौम करे वा न करके परिखमूढनं 
ओर पर्क्षणको करे । ॐ वा च मे° इससे उपस्थान करै ! यह देवयज्ञ समाप्त हआ ॥ 
अथ वलिहरणाख्यो भूतयज्ञः । 

दितीयभागाद्ररीतवा अुद्धायां भ्रमौ इयाय स्वाहा ॥ शययेदं न अभेव्येवं 
द्राहुतीः राक्‌ संस्था निरंतरा इत्वा मध्ये तरालं त्यक्ता ॥ अन्यः स्वाहा ओष- 
धिवनस्पतिभ्यः° गृहाय० गृहदेवताभ्यः० बास्ठदेव इति भाङ्ंस्था इता ॥ 
अब्यय आइतेः पश्चात्‌ ईंद्राय ° तदुत्तरे इद्रपुरुषेभ्यः अतरादस्य दक्षिणे यमाय० तदुत्तरे 
यमयपुरूषेभ्यः ब्रह्मण आहतः प्रा्‌॥ वरुणायः० तदुत्तरे बरुणपुरुषेभ्यः० अन्तराख- 
स्योत्तरे सोभाय० तदुत्तरे सोमपुरूषेभ्यः०अन्तरारे बद्यणे बह्यपरुषेभ्यः० विश्वेभ्यो 
देवेभ्यः ° सर्वेभ्यो शूतेभ्यः° दिवाचारिभ्यः सोमपुरुषोत्तरे रक्षोभ्यः० एवभेव स्यस्थाने 
प्रथम्रमम्रये इत्वा प्रजापतय इत्यादि पूववत्‌ ॥ सायं वैश्वदेवसंवधि दितीयवछिहरणं 
कुयांत्‌॥ तत्र दिवाचारिभ्य इत्यस्य स्थाने नक्तचारिभ्यः स्वाहेति ज॒हयादितिविशेषः ॥ 
इति श्रतयज्ञः ॥ प्राचीनावीती तरतीयभागादादाय स्वधा पित्रुभ्यः इति यमवख्ेद- 
कषिणतो दत्वा पित्रभ्य इदं न ममेति व्या दितीयबलेदंक्षिणतः दितीयपित्रयज्ञमेवं 
कुयात्‌ ॥ इति पित॒यज्ञः ॥ अपरे चक्राकारं बलिमाइः “बकावनुद्धतेनायानोद्धरेच स्वयं 
वलिम्‌॥ ` ततो गृहांगणे भूमाव आसिच्य॥““ददवारुणवायव्यां याम्यां नैऋतिकाश्च 
ये॥ ते काकाः प्रतिगरहत्‌ भूम्यां पिंडं मयोज्ज्ितम्‌''इति पित्रयज्ञरोषेण दत्वा ““वैवस्व- 
तकुर्‌ जातौ दौ शामश्चवछो ञयनौ ॥ ताभ्यां पिंडो मया दत्तो रक्षेतां पथे मां सदा॥ ° 
“ये भूताः प्रचरति" इति दय भूतयज्ञशेषेण दयात्‌ ॥ ये श्रता इति मतरे तत्रेण वैश्व- 
देवभरयोगे दिवा नक्तं बलिमिति पाठः॥अहि रात्रौ च प्रथक्‌ प्रयोगे दिवा बारिमि- 
च्छतो नक्तं बङिभिच्छन्त इति विभागेन पाठः ॥ प्रक्षालितपाणिपाद आचम्य गृहं 
विदय शांता पृथिवीत्यादि जपित्वा विष्णं स्घत्वा कमोपंयेत ॥ 

अब बलिह्रणनामके भूतयज्ञको कहते हे । दूसरे आगमेंसे अन्न खेकर शुद्धमूमिमें (सूयय 
स्वाहा, शसूयोय इदं न ममः इसप्रकार वेम द्ङा आहुति निरंतर देकर । शिर मध्यमे 


( ४९२ ) धमेसिन्धु । [ ततीय- 


अंतरारूको त्याग कर । "अद्भयः स्वाहा ओषधिवनस्पतिभ्यः स्वादा]गरहाय ० । गृहदेवताभ्यः०। 
वास्तुदेवताभ्यः ०। ›› ये पूवेकी हुति देकर । जरोकी आहति पश्चिमम इद्रायस्ाहा उसके 
उत्तरम “इद्रपुरुषेभ्यः स्वाहा °› अतराख्के दक्षिणमें "यमाय स्वाहाः उसके उत्तरे, यमपुरू- 
केभ्य: ० जह्माकी आहुतिसे पूरैमे । वरूणाय °› उसके उत्तरम, “बरूणपुरुषेभ्यः०? अंतराल 
( मध्य ) के उत्तमे, “सोमाय ०2 उसके उत्तरम, “सोमपुरषेभ्यः० अंवराटमे, शन्रह्यमणे° 
न्रह्मपुरुषेभ्यः ० “विश्वेभ्यो देवेभ्यः? । (सर्वेभ्यो भूतेभ्यः? ० । दिवाचारिभ्यः ° । सोमपुरूषके 
उत्तरमे, “रक्षोभ्यः” > । इसीप्रकार सूर्येके स्थानें प्रथम “अग्नये स्वाहा" । यह्‌ आहूति देकर, 
‹प्रजापतये?० । इत्यादिको पूवैके समान दे । तहां सायंकालके वैश्वदेव संवोधि दूसरे बि- 
दानको करे । “दिवाचारिभ्यः०ः इसके स्थानम ‹ नक्तचारिभ्यःः स्वाहया । यह्‌ आहूति 
दे यहं विहोषहै । यह भूतयज्ञ समप हआ । प्राचीनावीती ( अपसव्य ) दौकर, तीसरे 
मागमेसे अन्न ठेकर (स्वधा पित॒भ्यः०› इस सत्रसे यमकी बिसे दक्षिणे, बलि देकरणपितुभ्य 
इदं न ममः यह्‌ कह कर दूसरी बिके दक्षिणम दूसरे पित्त॒यज्ञकोदी करे।।यह्‌ पित्तयज्ञ समाप्र 
हुआ । अपरतो चक्राकारसे बलिको कहते हँ । बिके किये विना भोजन न करै न बलिक 
उठावै । फिर घरके आंगनकी भूमिम ज सीं चकर पूरते, पश्चिम, वायव्य, दश्िण, नै ऋतिमे, 
जो काक; वे भरे त्यागे हये पिंडको ब्रहण करो । इस मंत्रसे पित॒यज्ञसे शेष अन्नको दे 
वैवस्वतके कुलम पेदाहूये जो दो चाम रवर्नामक्रे श्वान है; उनको यह्‌ पिंड देता ह्वे 
मेरी मागमे सदेव रघ्चा करे । धये भूताः प्रचरति: ( जो भूत विचरते है) वे भेरी बल्कि 
ग्रहण करो, इन दोर्नोको भूतयज्ञकरे शेष अनम से दे । धे भूताः०› इस सत्रे, तत्रसे वैश्वदे- 
वके प्रयोगमें "दिवानक्तं बिः यह पाटे । ओर दिन रातके पृथक्‌ २ प्रयोगमें "दिवा वलिभि- 
च्छतो नक्तं बक्िभिच्छंतः' ( दिनि रात्रिक वचिके अभिलाषी ) यह विभागसे ८ पृथक्‌ २) 
पाठ है। पाणि पाद्का प्रष्षाखन, करके आचमनके अनंतर, घरमे भरवेश करके “शांता पथिवी ०? 
इत्यादिका जप करके विष्ुस्मरणके पीडे कर्मका अर्पण करै ॥ 


अथ मनुष्ययज्ञः । 

 अतिथिभोजनपयाप्तं वा षोडशग्रासमितं वा प्रासचतुष्टयं वा प्रासमितं वान्नं 
सनकादिमनुष्यभ्यो इत इदं न ममेति दद्यात्‌ ॥ बहुषु भिक्चकेष्वागतेष्वराक्तेन 
विभ्यो मासत्रयं देयम्‌ ॥ अथ तेत्तिरीयाणाम्‌ ॥ श्राद्धदिने भिन्नपाकेन्नादौ वेशधदेवः 
देवयज्ञादिचतुष्टयं च भवति ॥ अपरे आदौ वैश्वदेवाति पंचमहायज्ञा इत्याहुः ॥ 
““याजुषाः सामगाः पूवं मध्ये छ्वैत्यथवणाः ॥ बहढ़चाः श्राद्धशेषेण तत्राप्यादौ तु 
साभिकाः ॥ `" स्वेगपुष्टयथमामसंस्कारार्थं प्रातः सायं वैश्वदेवो तंत्रेण करिष्ये ॥ 
ओपासनाभि पचनामि वा प्रतिष्ठापितमोपासनहोमवत्‌ परिससुद्य परिषिच्यात्रम- 
न्नावधिभित्य प्रोक्ष्योद्धास्याभिषायांमि संपूज्याऽन्नं जधा विभज्य हस्तेन जह्यात्‌ ॥ 
अस्ये स्वाहा ॥ विश्वेभ्यो देवेभ्यः ° धुवाय श्रमाय° शुवक्षितये° अच्युतक्षितये° 
अम्मय स्विष्टकृते ° परिसयह्य पयुक्ष्याभेः पश्चादेकत्रैव देशे व्यजनाकारश्चक्राकारो 
वा ब्धिः ॥ तत्र देवताः ॥ घमांय स्वाहा ` ॥ घमायेदं ° अधमय अद्यः 





परिच्छेद-प° ] भाषादीकासमेत । ( ४९३ ) 


ओषधिवनस्पतिभ्यः ०रक्षोदेवजनेभ्यः°ग्रह्याभ्यः> अवृ्चनेभ्यः० अवसानपतिभ्य० 
सवैभूतेभ्यः° कामाय० अंतरिक्षाय० यदैजति जगति यच चेति नाश्नो भागो 
यत्नाश्रे स्वाहा ॥ नान्न इदं° केचिद्धायव इदमिति व्यागमाहुः ॥ परयिव्ये स्वाहा ॥ 
अंतरिक्षाय° दिवि० सूयांय० चंद्रमसे? नक्षवेभ्य2 इदाय० बृहस्पतये भरजाप- 
तये° व्रह्मणे ° सवान्व्सङ्ृत्परिपिच्य ॥ परथद्ध्‌ पथश परिषेचनपक्षे ॥ ““दवावेकं दे च 
चत्वारि प्रस्येकं जीणि चैव हि ॥ परथिव्यादिदस्वेकमत ऊर्वं पुथ कमात्‌ '` इति 
ज्ञेयम्‌ ॥ प्राचीनावीती तदक्षिणतः स्वधा पित्रभ्यः स्वाहा एतद्ुतच्रत उपवीती 
नमो रदाय पञ्यपपतये स्वाहा ॥ पितरुढबखी प्रथ्‌ परिषिचेत्‌ ॥ इति वैश्वदेवः ॥ 

अव मनुष्य यज्ञको कदत हं । करि, अतिधिक्तं पृरेभोजनयाग्य साोख्ह आस का चारमरास 
वा प्रासपरिमित, अन्नको 'सनकादिमयुव्येभ्यो दंत न ममः इस मत्से दै । बहुत भिश्चक 
आगये हो तो अराक्त तीनको तीन भासदं । अव तैत्तिरीयके वैश्वदेवको कहते दै । श्राद्धके 
दिन भिन्नपाकस्ते प्रथम वैश्वदेव ओर चारों देवयज्ञ आदि होते दै । अपरतो यह 
हत हे क, प्रथम वश्वद्‌वक् अत्म पाच महायज्ञ दात ह । अजुन; सानन्द, बदहद् ओं श्‌ 
अथनतवेदी मध्यम आर वटट्रच श्राद्रक रपस क्रत ह अर उनममा सश्च आणदम क्रत 
हं | स्वगक्रा पुषएक आर अपन सस्कारक ख्य नरतः सयचक्रख्क चश्वदृताक्रा तत्नरञ्च चर 
तार" यदह क्षंकल्प करके । ओपासन अभिकरो वा पचनाचिकरो स्थापित करके, ओपासन हदोभकर 
समान परिसमूहन, परिपेचन करके, अन्नको अभिकरे उपर रखकर, परीक्षणक अनंतर उतार 


कृर, घी मिङाकर, अ्चिपूजन करके अन्नके तीन भाग करके दाथस्र आहुति दे । “अग्नये 
स्वाहाः । विश्वेभ्यो देवेभ्यः । श्वाय भूमाय० । ध्रुवश्चितये । अच्युतद्धितये । अञ्नये 


स्विष्टकृते स्वाहाः । परिसमूहन ओर पयुक्षण करके, अञन्निकी पञ्चिमदिंाके एकी देरमे व्य- 
जनके आकारकी वा चक्रके आकारकी बलि दे । तिसमें दवता ये दह । “शवमाय स्वादय । धमा 
येदं न मम । अधमाय०। अद्धयः० । ओंपयिवनस्पतिभ्य:०। रक्षोदेवजनेभ्यः ०। गरह्याभ्य इद्‌“! 
अत्रसानेभ्य अनसानपतिभ्यः2 । सवेभूतेभ्यः2 । कामाय > । अतरिक्चाधथ 2 । यदेजति- 
जगति यज देष्रति नाम्नो भागोयं नान्न स्वाहा। तन्नाम्न इदं < कोट तो "वायवे इदः इसप्रकार 
त्यागको कहते हँ । (पथिन्यै स्ाहा० । अंतारिश्षाय< 1 दिवे । सुयांय० । चंद्रमसे । नक्षत्र 
भ्य: । इंद्राय । ब्रहस्पतये ० । प्रजापतये 2 । ब्रह्मणे स्वाहा । सबका एकवार सेचन करके ॥ 
प्रथक्‌ २ सीं चन पक्षमें तो यह क्रम जानना । कि, दोक्रा सेचन एकवार,. दोका चारवार 
तीनका प्रव्येक पथिवी आदि ददाका एकवार सेचन करै इससे आगे कमसे प्रथक्‌ २ करे । 
प्राचीनावीती होकर उसके दक्षिणभागमें “स्वधा पिदरभ्यः स्वाहाः उसके उन्तदूमं उपवीती 
होकर, "नमो सद्राय पटापतये स्वाहा › इन पित ओर रुद्रबलखियोका प्रथक्‌ सेचन करे यद 


वंश्वदेव समाप्त हआ ॥ | 
अथ देवयज्ञादिचतुष्टयम्‌ । 
देवयज्ञेन य्ये इति संकर्प्याभि परिषिच्य देवेभ्यः स्वाहेव्यमौ इत्वोत्तरपरि- 
षेकः ॥ प्राचीनावीती पितृयज्ञेन यध्ये दक्षिणतो भूमौ पितृभ्यः स्वधास्तु इति 


( ४९४ ) धमेसिन्धु । [ वतीय- 


दत्वा व्यक्ता परिषिच्य ॥ यज्ञोपवीती अपः स्पृष्टा ॥ भूतयज्ञेन यक्ष्ये ॥ श्रतेभ्यो 
नम इति श्रमो दत्वा ॥ परिषिच्य ॥ निवीती मनुष्ययज्ञेन यष्ष्ये ॥ उक्तप्रमा- 
णमन्न सदुष्येभ्यो इत इति दयात्‌ ॥ सवेयज्ञेष्वायंतयोः कमेण विद्युदसि बृ्टि- 
रसीति संत्रयोः पाठः भ्रायेणेषाम्‌ ॥ बछिशि्टमन्नं ये भूताः भचरतीति गरहांगणे 
गत्वाकाडे उस्किपेत्‌ ॥ ततो यथाचारं श्ववायसादिबछिः ॥ 

अब चारो देवयज्ञ आदेको कहते हँ । दे वयज्ञ॒ करके पूजन करतां यह संकर्प॒ करके 
अभ्रिको सींचकर, देवेभ्यः स्वाहा यह आहूति अभिनें देकर उत्तर सेचन करै भराचीनावीती 
होकर पित॒यज्ञसे पूजन करताहूं । यह कहकर दक्षिणको भूमिम पित॒भ्यः स्वधास्तु यद्‌ कहकर 
देकर ओर त्यागकर, परिस्ेचन करके । यज्ञोपवीती होकर जलस्पर्ञेकर “भूतयज्ञसे पूजन 
करता हूं ।' यह संकस्प) जटका स्पदे करके, करे । “भूतेभ्यो नमः इखमन्त्रसे भूमिम अन्नदे - 
कर । सेचन करके । निवीती होकर मलुष्ययज्ञसे पूजन करता दहं । यह्‌ खंकस्प॒ करके 
पूर्वोक्त भ्रमाणका अन्न, “मनुष्येभ्यो हंत, इस सन्तरसे दे । सव यज्ञेके आदि अन्तम 
कमसे "विद्युदसि इृष्टिरसि ° इन मन्त्रोका पाठ है, शशयः इनकी बलिका दोष अन्न । 
ध्ये भूताः भचरंतिः इस मन्त्रेसे घरके आंगनमे जाकर ऊपर को कैक दे | फिर 
जपने आचरणके अनुसार श्वान, वायस आदिको वङिदे ।¦ 


अथ कातीयानाप्‌ । 

तत्र॒ साभिकानामेकपकिनैव श्राद्धदिनि आदौ वैश्वदेवः ॥ अन्येषासते ॥ 
आवसथ्योरमुकं महानसे कसा तत्र पाकं विधाय महानसस्थांगायन्‌ गह्याभौ 
निधाय पाकादन्नं घृताक्तमादाय पएवंवदात्मार्थं वैश्वदेवाख्यं कमं करिष्य इति 
संकल्पः ॥ अथवा देवभूतपित॒मतुष्यान्‌ वैश्वदेवान्नेन यक्ष्ये ॥ गासि सभिको- 
द्केन पयय हस्तेनाम्रौ जुद्धयात्‌ ॥ बरह्मणे स्वाहा ॥ इदं बद्यणे न भय ॥ एवम्‌- 
रपि प्रजापतये° गह्याभ्य° करयपाय° अनुमतये ° ॥ इति देवयज्ञः ॥ ततो मणि- 
कसमीपे वचखित्रयय॒दक्संस्थम्‌ ॥ पजेन्याय नभः स्वाहा \ इदं पजैन्थायं न्‌ 
सम॥ अन्यो न° पृथिव्ये न° अथ दायंशाखयोः भाक्संस्थं उञिद्धयस्‌ ॥ धघ्रे 
विधात्रे उदकेन चतुरखं कत्वा ॥ तत्र पूवे वायदे° टद्षिे वायवे पशिभ 
वायवे ° उत्तरे वायवे° प्रागादिषु वायुवलेः प्रायदग्वा ॥ आच्ये दिके दक्षिग- 
स्यै दि° प्रतीच्यै दिशे °॥ उदीच्यै दि० मध्ये प्रार्सस्थभ्‌)। बहणे ° अंतरिश्ाय° 
घूयांय ° एषासुत्तरे विश्वेभ्यो देवेभ्यो ° विश्वेभ्यो श्रतेभ्यो ° अनयोरुत्तरे ॥ उषसे” 
भरतानां च पतये° ॥ इति श्ूतयज्ञः ॥ प्राचीनावीती बह्यादिबलित्रयस्य दक्षिणे 
पित्रतीर्थन पितुभ्यः स्वधा नम इदं पित्रभ्यो न ममेति दयात्‌॥ इति पितृयज्ञः॥ 
पात्रं प्रक्षाद्य सव्येन ब्रह्यादिवङितो वायव्यां यक्ष्नेतत्ते निर्णेजनमिति तजन 
निनयेत्‌ ॥ प्ूवंवन्मतुष्ययज्ञः ॥ निरभिकस्तु रोकिकामिमाहत्य पृष्टोदिवीति 
प्रतिष्ठाप्य तत्सवित॒° तासवितु° विश्वानिदेव° इति त्रिभिः सावित्रः भरज्वाल्य 





पारिच्छेद-प्० ] भाषाटीकासमेत । ( ४९५ ) 


तत्र नित्योपासनहोमं कृता पाकं पचेद्धिशदेवं च ङयांदिति गदाधरः ॥ तत्राष्य- 
शक्तौ बहुढचाद्युक्तरीत्या पचनाम्रि भतिद्ठाप्य ध्यात्वा संष्ज्य तत्र पूर्वोक्तरीत्या 
वेश्वदेवस्तत्र अग्रये स्विष्ठक्रते स्वादेति पंचाहतीनादुत्तरं होमः ॥ सर्वत्र निरमे- 
रिति विदोषः शेषं प्राग्वत्‌ ॥ कात्यायनानां दिवैवैकों वेश्वदेवो न दितीयो रात्रौ ॥ 
सामगाथवंणैरपि स्वगृरद्योक्तरीव्या पंचमहायज्ञाः कायाः ॥ स्वगृह्यादुपरुमे बहढ- 
चोक्तरीव्योपनयनादिसंस्काराः पंचमदहायज्ञादयश्च कायाः ॥ “'शाखांतरमतं 
सम्यगनाङोच्य स्वधाष्टचंतः ॥ ङाखांतरादिक भोक्त ज्ञाखा शोध्यं स्वशालिभिः ॥ "° 
अब कात्यायनोके वैश्वदेवको कहते दै । उसमें सायिकोका एकी पाकम, श्राद्धके दिन 

प्रथम भ्रश्वदेव होता है । अन्योके मतमें तो आवसथ्य अगि ( वरती ) के उस्युकको सहान्‌- 
समें करके, उसमें पाककरके, महानसके अंगा्योको, गृह्य उचितं रखकर ॒पाक््मसे घी भि 
अन्नो छेच्रर पूर्वके समान, अपनी शद्धिके चख््यि वैश्वदेवनामनक्ते मेको करता हं, यड 
संकल्प करे अथवा देव, भूत, पितृ, मनुप्य इनको वैश्वदेवके अनसे पूजता दं यह संकल्प 
करै । गृह्य अभ्निको माणिकके जसे पयुश्षण करके) दाथसे अभिमें आहति दे । “ह्यणे स्वा- 
हा । इदं ब्रह्मणे न मम । रेसेदी आगेभी समञ्चना । श्रजापतये ° । गृह्याभ्यः ° । कदयपाय > ॥ 
अनुमतये स्वाहा ।› यह्‌ देव यज्ञ है । फिर मणिकके समीप, उत्तरमें तीन विदे । “पजंन्याय 
नमं स्वाहा । इदं पजेन्याय न मम । अद्धो नमः० । पृथिव्ये नमः । इसके अरनतर द्वार 
दाखाओमें पूर्वदिद्ामें दो बखिदे । “धात्रे । विधात्रे ° जलसे चौकोरमंडट करके । उसमें 
पूैमे "वायवे नमः ० । दक्षिणम (वायवे °› । पश्चिमम “वायवे °” । उत्तरमें “वायवे > । पूवे 
आदिमे वायुकी बिसे पूत्चै वा उत्तरम । “भाच्यै दिशे ° । दक्षिण्य दिञे° । भरतीच्यै दिशे०। 
उदीच्य दिरो०? । मध्यमे पूैभागमे, शन्द्यणे° । अंतरिश्चाय ० । सुर्याय 2 इनके उत्तरम 
“विश्वेभ्यो देवेभ्यो ० । विश्वेभ्यो भूतेभ्यो ° । इन दोनोंके उत्तरमें । “उपसे० । भूतानां पतये 
नमः । यह भूत यज्ञ है । प्राचीनावीती होकर ब्रह्माआदिकी तीन वखियोके दक्षिणमे पित॒ती- 
यसे विदि कि, 'पितुभ्यः स्वधा नमः । इदं पित॒भ्यो न ममः यह पित यज्ञ है । पात्रको 
घोकर सन्य होकर ब्रह्माआदिकी बङिसे वायन्यभे “यद्मेतत्ते निर्णेजनम्‌ इस मत्रसे 
पात्रके जखको डारदे । मनुष्ययज्ञ, पूरके समान है } अभ्िदोत्रीसे भिन्नतो रकिकाभिको 
खाकर “ृषोदेवि ० इस संत्रसे स्थापन करके "तत्सवितुः तासवितु2 विश्वानि देव ° । 
इन तीन साविन्नियोसे प्रक्षाखन करके, उसमे नित्यउपासनाके दोम को करके, पाक ओर 

श्वदेवको करे, यह गदाधर कहते है । उस्मेभी अराक्त होय तो वहडच आदिकोभे 
कराडई रीतिसे पचनामि स्थापन ओर ध्यान पुजन करे उसमे पूर्वोक्त रीतिसे वैश्वदेव करै, 
उसमें “अम्रये सिष्टक्क> स्वाहाः इन पांच आहुतियोकि पीठे होम कर । सर्वत्र निरभिको यह 
विशेष है; शेषकर्म पूवैके समान दै । कात्यायनेके यहां दिनमें एक वैश्वदेव होता है, दूखरा रा- 
त्रभे नदीं होता सामग ओर आथर्वेणमी अपनी गृह्यसुत्रम कदीहृई रीतिसे प॑चमदायज्ञोको 
कर । अपना गृह्यसूत्र न भिरे तो बहढ़चोके यहां कदीहुई रीतिसे,उपनयन आदि संस्कार ओर 
पच महायज्ञ करने । अन्य शाखाओे मतका भटी भ्रकार आलोचन न॒ करे अपनी 
शषटताखे अन्य शाखाओंका आहिक कमे दमने जो कहा दै, उसको अपनी अपनी शाखा- 
वाङे सोधन करे ॥ 


६४९६ ) यमेसिन्धु । [ तृतीय 


अथ फटखादिभक्षणेपि पंचमहायनज्नादिकरणे दोषो न । 
““ङक्षूनपः फलं मूर तांच पय ओषधम्‌ ॥ भक्षयित्वापि कतेव्याः ्लानदाना- 
दिकाः क्रियाः ॥'` पंचमहायज्ञेष्वन्यतमस्य रोपे उपवासः प्रायधित्तम्‌ ॥ धनिक- 
स्यातुरस्य च प्रतियज्ञं कच्छ्राधेम्‌ ॥ अन्ये त्वेकाहं खोपे मनस्वव्याहुतिद यहं उयहं 
रोपे तिसभिस्ततमतीमिर्हो मो वारुणीनां चतस्रणां जपो द्वादशाहं छपे तंव॒मतीस्था- 
लीपाको वारुणीभिराज्यदोमश्वेव्याहुः ॥ 
अव फलादि भक्षण करे पे पचमहायज्ञादि करनेमें दोप नहीं यह्‌ कहते हँ । इषु, जल, 
फल, मूल, तांबूल, दूध, ओधपष इनको भक्षण करके भी स्नान, दान, आदि कर्मोको करे । 
पचमहायज्ञेमि किसी यज्ञका खोप दोजाय तो उपवासकरे 1 धनवान्‌ ओर आतुरक्छो तो प्रति- 
यज्ञमे आधा कृच्छर दै । अन्य तो यह कते हैँ कि, एकदिनके रोपमें “मनस्वती ० आहति 
दे। दो तीन दिनके छोपमें तौ ततुमती ऋचाओंसे होम करै ओर वरूणकी चार ऋचा- 
ओको जपे, बारहदिनकरे छोपमें ततुमतीओंसे स्थारीपाक ओर वारुणीओंसि दोम करै।॥ 
च > ९ ( का ^ कप 
अथ स्वरसाधारणं जबजनदातराधः । 
हैमे राजते पात्रे आस्रादिपत्रे वा भोजनं ₹ास्तम्‌ एक एव ठु भुंजीत कांस्यं 
पात्रे नान्योच्छिष्टे 1.“ ताबखाभ्यंजनं चैव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ ॥ यतिश्च बह्म 
चारी च विधवा च विवजेयेत्‌ ॥'' पलाशपर्णेषु यत्यादेः भररस्तम्‌ ॥ गहिणस्तु 
चाद्रायणम्‌ ॥ इदं वद्धीपटाशविषयमिति स्मरत्यथसारे ॥ कदरीकुटजमधुजंबूष- 
नसाच्रचंपकोदुंवरपत्राणि शस्तानि ॥ अकां्स्थवटादिपत्राणे निषिद्धानि ॥ चतुर 
खमंडले प्रक्षाछितपात्रे निधाय पंचमहायज्ञावरिष्टं वृतादियुतं परिविष्ठमन्नमस्माकं 
नित्यमस्त्वेतदिति बदन्नता प्रंयिरहितपवित्रुतदक्षिणपाणेः पादाभ्यां पदेन वा 
भुवं स्पृशन्‌ व्याहतिभिगोयत्या चाभिमंञ्य सव्यंत्वतेन परिषिचामीति दिवा ऋतं 
त्वा सव्येन परिषिचामीति रात्रो परिषेचनं कृखा ॥^“ अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां 
विश्रतो म॒खः॥ तवं यज्ञस्व्वं बषटकारस्त्वं विष्णुः पुरुषः परः॥'' पात्मादक्षिणे भ्रमो॥ 
भूपतये नमःयवनपतये ° भूतानां पतये ° इतित्रीन्वङीन्दयात्‌॥ यद्ध चित्राय ° चित्र- 
गुघ्ठाय° यमाय० यमधमोय० स्वेभ्यो भूतेभ्य इति वा व्यस्तसमस्तव्याहतिभिवां 
चत्वारः धमेराजाय चित्रणप्तायेति दौ वा भरूपत्यादित्रययतावेताविति पंच बा देयाः ॥ 
हस्तपादयखादरः ॥ आपोशनार्थ जखमादायान्नं बद्यरसो विष्णः° “अहं वैश्वानरो 
भूत्वा इत्यर्थं ध्यात्वा वामकरेण पात्रं धृ्वागूतोपस्तरणमसीत्यपः प्राय ॥ मौनी 
ॐ प्राणाय स्वाहा ॥ ॐ अपानाय स्वाहा ॥ ॐ व्यानाय स्वाहा ॥ ॐ उदानाय 
स्वाहा ॥ ॐ समानाय स्वाहा ॥ इति सघृताः सक्षीरा वा पंचाइतीः सबीणलिभिः 
सर्वं ग्रासं प्रसन्‌ खे जुह्यात्‌ बरह्मणे स्वाहेति षष्ठा कचित्‌ ॥ प्राणाहुतिपर्यतं 
पात्रालभो मौनं च नियतमग्रे एेच्छिकं द्यम्‌ ॥ भोजनं प्राङ्मुखं प्रत्यङ्मुखं वा 
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दास्तम्‌ ॥ दाक्षिणायुखं यराःफड काम्यम्‌ ॥ उदङ्थुखं मध्यमम्‌ ॥ बिदिङ्भ्रख 
निषिद्धम्‌ ॥ करस्नं ग्रासं प्रसन्‌ दात्रिञ्चदादिनियतय्राक्षमनियतग्रा्रं वा थक्ताग्रता- 
पिधानमसीति गंडषार्धं पीवार्ध भ्रमो निनीय पवित्रं व्यक्ता युखहस्तोच्छष्टं सम्यक्‌ 
प्रक्षाख्येत्‌ ॥ तजैन्या सुखं न शोध्यत ॥ किंचिद्रबोत्तरं हस्तप्रक्षालनं षोडशं 
डष।ते द्विराचामेत्‌ ॥ भजनगृहे च नाचामेत्‌ ॥ अनाचांतो यत्रएुरीशौ न क्यात्‌ ॥ 
अव सर्वसाधारण भोजन आदिकौ विधेको कते हँ । खणे चांदीके पात्रमें वा आम 
आदिके पत्तोमे भोजन श्रे दै । कांसोके पात्रे एकी मदुभ्य भजन करै अन्यके उच्छिष्टे 
न करै; तांबूल, अभ्यंजन, ( उवटना ) कांसीके पात्रमें भोजन, इनको संन्यासी, ब्रह्मचारी, 
विधवा ये तानो वज देँ । पटारक्रे पत्तोमे संन्यासी आदिकाः भोजन रेह । गृहस्थ तो 
इनमे भोजन करे तो चांद्रायण करे । यद्‌ वद्यो ओर प्रखादके विवय है यदह स्प्रत्यथखारनं 
कहा हे । केा, टज, महुआ, जामन, पन्त, आश्र, चपा, गूर इनके पत्र श्रेष्ठ हैँ । आक, 
पीपर, बडआदिकि पत्ते निपिद्ध है । चकोर मडल प्रक्षाठन क्रिये पात्रको रखश्र, पांच 
यज्ञोके अवदि घी आदिसे युक्त परिदिष्टमे यह अन्न दमारे सदा दो, यह कता नम- 
स्कार करके म्र॑थी जिसमे नदो एेसी पवित्री को दक्षिण हाथमे ठेकर दोनों पादोतसेवा एकत 
पाद्मे भूमिका स्पशं करता हुआ व्याहतियोंसे वा गायत्रीसे अभिमधिव करके “सत्यं व्वर्तेन 
परिपविंचामि' इस मत्रसे दिनमें (ऋतं त्वा सव्येन परिधिचामि<ः इसस राच्रिमे, अन्नकरा सेचन 
करे; तु भूतोंके अंतः ( मध्यमे ) विचरता दै ओर गुहां विराजमान व्यापक दै, ूही यज्ञ 
है, तदी वपदरार दै, तृही परम विष्णुरूप दहै पात्रसे दक्षिणक्ती भूमिम “भूपतये नमः । सुवन- 
पतये नमः । भूतानां पतये नमः' । इन तीन बखियोंको दं । अथवा “चित्राय । चित्रगुप्राय०। 
यमाय ० । यमध्माय~ । स्वेभूतेभ्यः०2 । इनसे वा व्यस्त समस्त ॒व्याहति्योसे चारदे, वा 
धर्मराजाय ० । चित्रराप्राय ~? । ये दो दे, वा भूपति आदि तीनसे युक्त ये आहुतिद्‌ । वा 
पांच आहति दे । हाथ, पाद्‌, सुख इनको धोकर; आपोश्ानके छिये जक छ्कर “अन्नं व्रह्म 
रसो विष्णुः । अहं वैश्वानरो भूत्वा <? । इत्यादिके अथेका ध्यान करके वामहाथसे पात्रका स्पश 
करके, “अगरतोपस्तरणमसिः इसमंत्रसे जकका प्राशन करके मोन धारे हुये ॐ प्राणाय स्वादा । 
ॐ अपानाय स्वाहा । ॐ व्यानाय स्वाहा । ॐ उदानाय स्वाहा । अ्समानाय स्वाहा० 1 इन 
म॑त्रोसे पांचआहुति घीसे भिटी वा दृधमिरी, सव अगुङ्िथोंसे संपूण भ्रासका खाता हुआ 
मुखभं होम करै, (ब्रह्मणे स्वाहा" यह्‌ खटी आहति कीं कटौ दे । प्राणाहुतिपयैत पात्रका 
स्पदी ओर मनका नियम है, आगे दोनेमें अपनी इच्छा है । भोजन पृत्रभियुख वा पञ्ि- 
माभिुख श्रेष्ठ दै । ओर यश्रूप फट्की कामनासे दक्षिणाभिसुखदै, उत्तराभिमुख 
मध्यम है । विदिशामें सुखकरके भोजन निषिद्धहै । संपूणेप्रासको सता हुआ, बत्तीस (३२ ) 
आदि नियतम्रासोको वा आनियतम्रासोको खाकर “अग्तापिधानमसिः इसर्मत्रस आधे गेडूषको 
वीकर अधिका भूमिम गेरकर, पवित्री व्यागकर, युख ओर हाथके उच््छिष्टका भङभ्रकार 
्रक्षाखन करे । तजंनीसे सुखञुद्धिको न करै । किंश्चित्‌ गंडूपेकि अनंतर हस्तका प्रक्षाटन करै, 
सोटह गंडइषोके पीछे दवार आचमन कैर । भोजनक घरमे आचमन न करे ॥ विना आच- 
मन किये मलमूत्र का त्याग, न करै । 


( ७९८ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 
अथ मोजने विधिनिषेधाः । 


उत्तरापोशनमक्ष्वोव्थाने स्नात्वा य॒द्धिः हस्तो संमृज्य प्रखाव्यांगष्ठेन नेत्रयोर्नि- 
विच्येषटेदेवतां स्मरेत्‌ ॥ नांजलिना पिवेत्‌ ॥ पारारां द्ग्धमयोबद्धं च पीठं वजं- 
येत्‌॥न शिड्यभिः सह थजीत ॥ भायेया च सह विवारवर्ज्यं न भुजीत॥वालवद्ध- 
भ्योन्नमदच्वा न खंजीत ॥ न प्रीटपादो नासनारूटपादो न परस्षारितपादो न विदिच््‌- 
तंडो न दुैकपंक्तौ न श॒न्यामिपाकगरहे न देवाख्ये अजीत ॥ न संध्ययोनं महा- 
निखायां न यज्ञोपवीतहीनो न वामहस्तेन न शृद्रशेषं संजीत ॥ आदौ मधर मध्ये 
खछवणाम्लमंते तिक्तादि ॥ पूर्वं द्रवं मध्ये कठिनमंते दवस्‌ ॥ अष्टौ मसा यतेः 
षोड डात्रंशद्धा गृहिणो वनस्थस्य षोड यथं ब्रह्मचारिणः॥““सर्वं सरोषमश्री- 
यानिःशेषं वतपायसम्‌ ॥'` क्षीरं दधि मद्रु रंजीत ॥ दिवा रात्रौ चेति दविवार- 
भेव नातराभोजनम्‌ ॥* अकंपवेद्धये रात्रो चतुदेश्यष्टमी दिवा ॥ एकाद्रयामहोरात्र 
क्का चाद्रायणं चरेत्‌ ॥ यस्तु पाणितले शुक्ते यश एूरकारसंय॒तम्‌ ॥ परतांय- 
चिभियंश्च तस्य गोमां सवच तत्‌ ॥ नाजी भोजनं छयौव्छयोन्नाति बथक्षितः ॥ 
नाद्रैवासा नाद्रश्िरा न पादारोपिते करे ॥ प्रासशेषं च नादनीयात्पीतकेषं पिविन्न 
च ॥ शाकमूरुफलादीनि दंतच्छेदनं भक्षयेत्‌ ॥ नोच्छिष्ट घतभादयात्न पदा 
भाजनं स्पात्‌ ॥ पिबता यत्पतेत्तोयं भाजने मुखनिःसृतम्‌ ॥ अभोज्यं तत्‌ ॥`' 
पीतावशिष्टतोयपाने चांद्रायणम्‌ ॥ हस्तनखस्पृष्टनरपाने वामहस्तोट्ध तजरपाने 
च सुरापानसमम्‌॥ एकपक्तुपविष्टानां विप्राणां अ्ुजानानामेकस्मिन्नप्यस्थिते आचांति 
वाऽन्यैने भोज्यम्‌ ॥ अत्रोयितस्य भोक्छुश्च दोषः गुरोनं दोषः ॥“'टबणं व्यजनं 
चेव घृतं तेर तथेव च ॥ देद्य पेयं च विविधं हस्तदत्तं न भक्षयेत्‌ ॥'` ताब्रे 
गव्यं कस्ये नारीकैलेक्षरसो सण्डं दाथ सण्डमाद्रंकं च मदययसमम्‌ ॥ सेधवसासु- 
द्वभिन्नप्रत्यक्षरवणमक्षणं मृद्धक्षणं च गोमांससमम्‌ ॥““ उदक्याभपि चांडाटं श्रानं 
कुक्छुटमेव च ॥ थंजानो यदि पद्येत्तु तदन्नं तु परित्यजेत्‌ ॥ शंजानस्य य॒दखावि 
उपवासः पंचगव्यं च आपोशनोत्तरं प्राणाहुतेः भार्‌ तत्खावे स्नानं षट्‌ प्राणा- 
यामाः भ्ंजानस्याज्ञोचप्राप्तो ग्रासं व्यक्ता स्नानम्‌ ॥ म्रासाशने उपवासः सर्वाशने 
त्रिरात्रम्‌ ॥ विष्ठादिस्पदा स्नान प्राणायामत्रयं च ॥ चांडाङ्पतितोदक्या वाक्यं 
श्रुत्वा भोजने एकापवासः ॥ स्नात्वा शतगायत्रीजपो वा ॥ करहषरद्ोखल्य- 
सटानां यावच्छन्दस्तावदभोजनम्‌ ॥ ˆ अप्येकपत्तयां नाइनीयाद्राह्यणेः स्वजंनेरपि ॥ 
कोपि जानाति किं कस्य प्रच्छन्नं पातकं भवेत्‌ ॥ ततोभिना भस्मना च स्तभेन 
सखि च ॥ दरिभव च मार्गेण पक्तिभेदं चरेडधः ॥'" केपिपीलिकामाकषिकाभिः 
सह पकमनं स्यजेदेव ॥ पाकोत्रं केशपिपीलिकादिकीटकमकषिकासंखष्टे गवात्राते 
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वात्र ॥“सलिङं भस्म खद्धापि पकषप्तव्यं विशचद्धये ॥ ' इति विज्ञानेशवरः ॥ श्रदात्न 
ददत्तव्राद्मणात्नं रात्रिपयुवितं रनस्वछाचां ारूपतितादिदष्ठं काकादिपश्यच्छिषटिम- 
भोज्यम्‌ ॥ स्नेहपक्तं मंडकादि च पयुषितं आद्यम्‌ ॥ 

अव भोजनम विधिनिषेधको कदतेरदै । उत्तरापोञ्चानक्ियि बिना ओजनदे उठजाय तो 
रनानसे शुद्धि होती है, हाथोका भटी प्रकार माजन करके जठ्का ्राव८ बहाना ) करके, 
अंगठेसे ने््रमि सींचकरर, इषटदेवताका स्मरण क ¡ अंजचिखि ज न पीतै। ठढाकका 
जदाहुआ ओर छोदेसे जडे आसन ( पटा ) को वजदे । वाखकोके खंग ओजन न करै । विवाह 
को छोडकर भार्याके संग भोजन न करे । वाक बद्धोको अननक विनादिये मोजनन करै । 
परौटपाद्‌ ८ गोडे खड कयि ) दोकर, आसनपर पादोको रखकर, पाद पसारकर, विदि 
याको मुखकररके दुष्टोके संग एकपक्तिमे,जसमं यथि न दो एस पाक्वरमे, दैनमदिरनं,ओजन 
न करै । संध्याओमं, अद्धंराच्रभे, यज्ञोपवीतसे हीन तथा वामदाथक्ते तथा श द्रके देवको भोजनः 
न करे । प्रयम मधुरका भोजन करे मध्यम खवण अम्खका अतभ तिक्तमाददिका, भोजन करर । 
प्रथम द्रवपदाथका, मध्यमे किनका, अतम द्रवपदाथक्ता ओजन करे, संन्यासी आठ चास, 
गृहस्य सोटह्‌ भ्रास; वा वत्तीसम्रास, वानप्रस्थके सोह, बह्यचारी यथेष्ट॒भासों का अक्षण 
करे । सच पदार्थेका शोष त्यागकर भक्षण करै, घी ओर पायसका रेव न छोड ओर दध- 
दही, सधु इनकाभी निःशेष भोजन करे । दिनमें ओर रात्रिं दोवार ही भोजन केरे। मध्यभ 
न करे । द्वादशी ओर दोनो पर्व ( १५-३० ) भं राच्निको; चोदका, अष्टमीको, दिनम; एका, 
दृदीकि अहोरात्रमे भोजन करके चाद्रायण केरे । जो पाणिके तटपर भजन करता है, जो 
फूत्कार सर्दित खाता दै ओर अंगुलि्योको केकाकर, खाता है उसका बह भोजन गोमांसकरे 
समान दै । अजीर्णमे भोजन न करै, अत्यंत बुभुक्षित ( भूखा }) न करै, गीढे व्च ओर 
मीडे शिरस्ते न करै, पैरके उपर हाथ रखकर भजन न करे भासक रोषको न खाय ओर 
न पीतके रोपको पीव । शाक, मूर, इनको दातेसे छेद्कर न खाय । उच्छिष्ट मयुष्य 
घतका ग्रहण न करै ओर पादस पात्रका स्पदे न करे, पीतेहुये मुष्यका भजनम जो 
मुखसे जर गिरजाय वह भोजन अभोञ्य है । पीनसे शेषजल्के पानम चारायण 
करै । हाथके नखोंसे स्पञ्चं॑क्रियि जख्के पीनेमे, वामहाथसे निकासे जख्के पीनेमे, 
सुरापीने क्री तुल्यता है । एकप॑क्तिमिं बैठकर भोजन करते हये ब्राह्मणोमेंसे एक उठजाय वा 
आचमन करडेय, तो अन्य जाह्यण भोजन, न करे । इसे उर्थित ओर भोक्ता दोनोंको दोष ` 
दै गुरु उठजाय तो छ दोष नही। रवण, व्यंजन, घृत, ओर तेर ओर अनेक प्रकारके ठेह्य, 
ओंर पेय, इनको दाथसे दिये होये तो न खाय । तामेके पत्रमे गव्यको, कांसीकेमें नारियल 
ओर इष्छुके रसको, गुडदही ओर गुडसदित अद्रखको भक्षण क्र तो मदिर कि समान 
है । समुद्रे भिन्न प्रत्यक्षङणका भक्षण ओर भिद्रीका भक्षण, गोमांसके समान है । रज- 
स्वङा, चंडाङ, श्वान, छुक्कुट इनको भोजन करता हआ देखे तो उस्र अन्नको त्यागदे्‌ । 
भजन करदे समय मरसाहित अधोवायु निकसजाय तो उपवास करै ओर पचगव्य पीत्रै । 
आपोशानके पीछे प्राणाहुतिे पिरे गुदाका स्राव होजाय तो खान ओर छः प्राणायाम करे । 
भोजन करते समय अशौच प्राप्त होजाय तो अ्रासको स्यागकर सान करै । भासके 


( ९९०० ) धमसिन्ध ॥ [ तृतीय~ 


अश्षणभ तो उपवास करै, सब अन्नके भक्षणमे त्रिरात्र उपवास करै । विष्टाआदिके स्परीमें 
खान ओर तीन प्राणायाम करै । चांडा, पतित, रजस्वला, इनके वाक्यको सुनकर 
भोजन करै तो एक उपवास करै । वा लान करके सौ गायत्नी जवै । कल्ह्‌ ( ञ्लगडा ) घर 
( जात ) उखक, मूख, इनका जबतक शब्द्‌ हो तबतक भजन न करे । ब्राह्मण अपने 
जनोँसे भिन्नोके संग एक पक्तिमें भोजन, न करे; क्योंकि किसके छिपे हये किसी पातकको 
कोन जान सकता है । तिससे बुद्धिमान्‌ मनुष्य, अभिसे, भस्मसे, स्तम्भसे, जकसे, द्वारसे, 
मागसे पक्ति प्रथक्‌ करटे । केश, चेटी, मश्छिका ये जिसमेहों रसे पके अन्नको तो त्यागो 
दे । पाकके अनेतर केश,चेंटी,कीट,मक्षिका इनसे युक्त ओर गोके सूघ हुये अश्नमें शद्धिके अथे 
जक, भर्म, वा मिद्रीको, डारदे यह विज्ञानेश्वर कहते दँ । शद्रका अन्न, श्युद्रका दिया 
ब्राह्यणोंका अन्न, रात्रिका पयुषित ( वासी ), रजस्वला, चांडार, पतित इनका देखा- 
काकञओआदि पक्षियोका उच्छिष्ट अन्न; भोजनके अयोग्य हैँ । सनेहम पक्र ओर मंडक आदि 
पयषित दोय तो प्रहण करने योग्य है ॥ 
अथ उञ्येक्षीराणि । 
अवत्साया गोरनिदंशानां गोमदिष्यजानां गर्भिण्या एककालांतरितदोहाया यमल- 
सूखवरस्तन्योरजवजंदिस्तनीनासुष्रीवडवयोरारण्यकमस्गादेरवेश्च क्षीराणि व्या 
नि ॥ शिरं हिणवज्यं रक्तं बृक्षनियांसं पुरीषस्थानोपन्नतडलीयकादिकं देवायुदेशं 
विना कृतं संयावपायसाष्पशष्कटीकृसरं वजयेत्‌ ॥ रणङ्धपुभाखाडवाताककोषि- 
दारवटादेफलानि मात॒लिगं च वज्यंम्‌ ॥ पलांँइलञ्युनगृंजनमक्षणे चांद्रायणम्‌ ॥ 
श्ुजानेष॒ परस्परस्पश अन्नत्यागः ॥ पात्रस्थान्नभक्षणे सावाहोत्तरङातगाय- 
त्रीजपः अधिकभोजने सहसखम्‌ ॥ अुजानस्याञ्चुचिना विप्रेण स्पर्ञे्नत्यागः ॥ युक्तो- 
च्छिष्टस्पदों सवणे खानं जपो वा ॥ असवे तूपवासः ॥ यक्तोच्छद्टस्य चशृदा- 
दिस्पहों उपोष्य पंचगव्यम्‌ ॥ रजकादिस्परों त्रिरात्रम्‌ ॥ परिवेषणं कव॑न्नुच्छिष्ट- 
स्परां पयोदधिघृतादिरघुद्रव्यमव्यजन्नाचांतः अविः ॥ भक्ष्याद्यन्नस्य व्याग एव 
वसे विकरपः ॥ परिवेषणादिकारे रजोरष्ौ तस्स्पृष्टात्रत्यागः ॥ भोजनां त उच्छि- 
छदाषात्ने"रोरवे पूयनिटये प्माबदनिवासिनाम्‌ ॥ प्राणिनां स्वेश्ूतानामक्षय्यञ्प- 
तिष्ठत्‌" इति दद्यात्‌ ॥ ˆ आचाँतोप्यश्युचिस्तावययावत्पात्रमनुद्धतम्‌॥उद्धुतेप्यञ्चचि- 
स्तावदययावन्नोन्मृज्यते मदी ॥ पणेस्यात्रं च मूर च शिरां चैव विरोषतः ॥ त्रण- 
पर्णं वर्जयिता ता्रूरु खादयेदधः ॥ अनिधाय मखे पूर्णं पग वे भक्षयेन्न च' ॥ 
इति पंचमभागकर्यम्‌ ॥ अथ षष्ठभागादिकृत्यविचारः ॥ ““इतिदासपुराणायैः 
घष्ठसप्तमकौ नयेत्‌ ॥ अष्टमे छोकयात्रा तु वहिः संध्या ततः पुनः ॥ ` ' 
अब वर्यक्षीरको कहते । विनावत्सकी गौका ओर दशदिनके भीतर गी, भस, बकरी, 
इनक्रा; गर्भिणीका; एककाल अंतरायसे जो"दुदीजाय ( तिवास ) यमर ८ दो ) वत्सवतीका, 
जिसके स्तर्नोमं दुध इ्रताहो, अजासे भिन्न दो स्तनवतीका, ऊटनी, घोड़ी, भयानकं बन 





पर्च्छेद-प° ] भाषादीका्चमेत । ( ५०१) 


वासी मृगआद्वि ओर भेड, इन सवके दूध वर्जित हैं । खे्देजना, दीग से भिन्न, रक्त वृ्षका 
गोद्‌, पुरीषके स्थानमें उत्पन्न तङ्क आदि, देरताके उदेशकते विना वनाथ संयाव ८ दख्वा ) 
पायस, अपप, रष्डुली, कसर ये सव वारजतरद। रण, छघंभ, अलाबु, ( ठुवी ) चन्ताक, कोवि- 
दार, ( कचनार ) वडआदिके फ वर्जित द ! ओर माुिग (काखीफर ) वर्जितै । पटांड़ 
ठहसन, गाजर इनके भक्षणमें चांद्रायण करै । भाजनश्रते हुये परस्पर स्यशकरे तो अन्नको, 
त्यागदें । पात्रमें स्थित ( जूढा) अन्नको भक्षण करके स्नानकरके अष्टोत्तरडतत (१०८) गायत्री 
जपे । अधिकके भक्षणनें तो सहल्गायत्नी जये । भोजनकरते हुथका, अजुद्धतराह्यण स्पशकरे 
तो उस अन्नको त्यागदे । भुक्ते उच्छिष्टा स्पदे सवर्णी करे तो स्नान बा जप, करै । 
अस्रवणं स्पशेकरछेतो, उपवास करे । युक्तउच्छष्टका श्वा ( ऊुद्धर ) आदिका स्पश दोजाय 
ता उपवास करके पंचगव्य पीव । रजकञआदि सपर करलं तो निरा उपवास करै ! परोसते- 
ह्येका उच्छिष्ट मनुष्य सपद करङेतो दूध, द्धि, घृत, आदिं छ्घुद्रव्यको न व्यागता इः 
आचमने इद्ध होता है । म््यआदि अन्नकरा तो व्यागदी दै । वके त्यागं तो विकल्प दे । 
परोसनेके समयमे रजोदशेन हो जाय तो स्पे किये हय अन्नको व्यागदे । भोजन करने पर 
उस उच्छिष्ट शेष अन्नको ररव, पूयनरकोमें पद्य अवुदप्यैत जिनका निवास दै देते 
संपूण भूत ओर प्राणियोंको अक्षय प्रात्र हो, इसमंत्रसे देदे । इतने पात्र न उटये जाय 
तवतक आचमन करनेपरभी अशुद्ध रहता दै, पात्रके उठनिपरभी तवतक अशुद्ध रहता दै 
जवतक भूमिका माजेन न दो । वुद्धिमान्‌ मनुष्य पत्तेके अग्रभाग ओर मूर ओर शिरा 
ओर विशेषकर चूर्ण, इनको त्याग कर तांवूलका भक्षण करे । चिनापत्तके सुखमेदिये खपा- 
रीका भक्षण न करे । यह पांचमें भागका कर्य है । इतिहास ओर पुराण आदिसे च्छे 
सातम भगोंको व्यतीत करै; आ्ठर्मे भागम लोकयात्रा करै फिर बाहिर जाकर संध्या 
करे अव सायंसन्ध्याको कहते ॥ 
अथ सायसंध्या । 

सायसंध्या भरातःसंध्यावत्‌ ॥ अभिश्च मामन्युश्च ° यदहापापमकाषं० अहस्त- 
द्वट्ुपतु° सव्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहेति मन्त्राचमने विशेषः ॥ पथिमाभि- 
खुखस्तिष्ठन्‌ अर्ध्यं दयात्‌ ॥ ऊष्वेजानुरूपविरश्य प्रस्यङ्मुखं एव गायत्रीं जपेत्‌ ॥ 
सायंदोमस्तूक्त एव सायवेश्वदेवे पुनः पाकः अतिथि संप्ज्य षटीत्रयानतर साध 
यामासराग्‌ क्ता रायीत ॥ भोजनकाङे दीपनाशे पात्रमालभ्य सूर्यं स्मृत्वा पन- 
दीपं दष्टा पात्रस्थं थीत नान्यत्‌ ॥ भाद्धतस्पूवेदिने पातधतिसंकात्यादिष न निशि 
भोजनम्‌ ॥.“ चतुथप्रथमो यामौ विवाभ्यासैनयेनिशि ॥ प्रहरदयश्ञायी तु बह्यश्र- 
याय कल्पते॥ ` ' प्राक्‌ प्रव्यग्दाक्षिणस्यां शिरः कृत्वा शयीत न कदाविददसशेराः॥ 
रात्रिसुक्तं जप्त्वा सखश्ञायिनः स्मता बिष्णु नवा स्वप्यात्‌ ॥“अगस्तिमांधवश्चैव 
खञ्दो महामुनिः ॥ कपिलो सुनिरास्तीकः पंचैते सुखशायिनः॥ न संध्यायां न 
यान्य न गोगेहे न देवविभयरूणासुपरि नोच्छिष्टो न दिवा न नमः शयीत ॥ निद्रा 
काले तांबूऊं ॒खास्खियं शयनाद्वालातिलकं शिरसः पुष्पं च त्यजेत्‌॥ गभोधान- 


( ९०२ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय 


प्रकरणोक्तकारे साधयामेोत्तरं दीपे सत्यसति बा निवीतं यज्ञोपवोतं कंटादौ कृत्वा 
पद्मी गच्छेत्‌ ॥“* अष्टम्यां च चतुदंश्यां दिवा पवेणि मैथुनम्‌ ॥ कृता सचैलं 
स्नात्वा त॒ वारूणीभिश्च माजंयत्‌ ॥ ` पुनमाभेखिति जपश्योक्तं एव ॥ 


सायकाङकी सध्या प्रातःसध्याके समान । ““अथिश्च सासन्युश्च 2 यदह्या पापमकाषे अहस्त- 
दवट्टैपतु ० सत्ये ज्योतिषि ज॒हदोमि स्वाहाः'इतना आचमनके मंत्रमें विशेषहै,पश्चिमाभिमुख खडा 
होकर अव्येद्‌ । उद्धजातु बेठकरर पश्चिमको सुखकरिये गायत्रीकों जे सायंकाक्के दोमको तो 
कह आये । सायंकाख्के वैश्वदेवं पुनःपाक होता हे, अतिथि सत्कार करके तीन चडाके अनं- 
तर डढ प्रहरसे पिरे भोजन करॐ रायन करै। भोजनक समयमे पक नष्ट दोजाय तो पाच्र- 
का स्पश करके ओर सूर्यका स्मरणकर, पुनः दौपकको देखकर, पाघ्रमें स्थित अन्नका भोजन 
करे; अन्यका न करै । श्राद्धके दिन ओर श्राद्धसे पहिरेदिन, व्यतीपात, संक्रांतिआदिमें 
रात्रिको भजन न करे । रात्रिम चौथे ओर पिट प्रदरोको जो भियाक्रे अभ्यासते वितावै 
जोर दोप्रहर जो शयन करै) वह्‌ ब्रह्मभावको प्राप्त होता दै । पूर्व, पशिभ. दश्छिणको दिर क- 
रके रायन करे उत्तरको शिरकिये कदाचित्‌ न सोते ।राच्धिपुक्तको जपकर ओर सखस शयन- 
कतोओंका रमरण करे विष्णुको नमस्कार करके शयन करै । अगस्ति, माधव, सुचङद, 
महासुनिकपिदमुनि,आस्तीकमुनि ये पांचसुखसे डायन कता दै।संध्याके समय, धान्यमे, गोग्रदमे 
देव, विप्र, गुरु इनसे ऊंचेपर न सवै, न उच्छिष्ट सोवै, न नगा सोतै । तैद्राके समयमे 
मुखमेसे तावृलको, शाय्यासे सरीको, मस्तकसे तिर्कको, रिरसे पुष्पको, व्यागदे । गर्भाधान- 
भकरणमें `उक्तसमयके विषे डेटभ्रहरके अनंतर, दीपक हो, चाहे न हो, निवीत यज्ञोपवीतको 
कठादि करके, पत्नीके संग, गमन ( भोग ) करै । अष्टमी, चौदस, दिन, पर्वं इनमें 
भेथुनको करे तो सचै सञान करके वारुणी ऋचाओंसि मार्जन करै । (ुनमामैतु-' इसका 
भी जप कहा हे || 


अथ सवत्र विष्णुच्चारणं पायञ्चितस्‌ ! 

एवं स्नानभोजनादिके बहविधविधिनिषेधाङरे आहिककर्मणि न्यूनाधिकदाष- 
विधिनिषेधातिक्रमदोषपारेहारार्थ प्रायशित्ताज्ञाने तत्सांगतार्थ भरायश्ित्तस्षागतार्थं च 
भ्राविप्णनामोचारणादिकं कार्यम्‌ ॥“'प्रायश्ित्तान्यरोषाणि तपःकर्मात्मकानि च॥ 
यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ यस्य स्मृत्या च नामोत्तया तपोयज्ञ- 
क्रियादि ॥ न्यूनं संपणेतां याति सयो वंदे तमच्यतम्‌॥ नाभ्नोस्ति यावती शक्तिः 
पापानिहेरणे हरेः ॥ तावत्कर्तुं न शक्रोति पातकं पातकी जनः ॥ " खौकिकं वैदिकं 
कर्मेश्वरेपणीयम्‌ ॥““ यत्करोषि यदह्ना यज्जुहोषि ददा यत्‌ ॥ यत्तपस्यसि 
कौंतेय तस्डुरुष्व मदपंणम्‌'" इत्युक्तेः ॥ युगपत्सबैकमपिणे मंत्रः ॥ ^“ कामतो- 
कामतो वापि यत्करोमि अभाद्यभम्‌॥ तत्सर्व त्वयि संन्यस्तं त्वत्मयुक्तः करोम्यहम्‌॥ 
अपारमाहिकं कमं गहनं बहुभेदयुक ॥ निःशेषमक्षमो वकं यथामत्यवद्ध ॥ 
अनंतोपाध्यायजनिः काहीनाथाभिधः सुधीः ॥ ष्यतां तेन भगवाञ्छीनाथो 





परिच्छेद-ए० ] भावाटीकास्तमेत ( ५०३ ) 


श~ १ 9 [1 = = _ क (अन्यो> 
विदन्टः प्रथः ॥'' इत्यनंतोपाध्यायघनुकादीनायोपाध्यायविरचिते धमाक्षश्चषारे 
तृ तायपारच्छद्‌ आहकाचारमकरण क्नाल्तन्‌ ॥ 
अव समस्तक्छत्यमें विष्णुके विष्णनामका उचारणरूप भायच्धित्त कहते । इसप्रकार लान 
भोजन, आदि ओर अनेक प्रकारफे विधिनेपेधोसे आङ्खरख ८ युक्त ) आहिक कमम न्यून 
अयिक्का दोष आर विधि निवेधकरे अवटवनक्ता जो दोष, भ्रायध्चित्तके न जाननेमं उसके 
परिहारके चपरि ओर प्राय्ित्तकरे जाननेमें प्रायश्ित्तकी खांगताके लिये श्रीविष्णुके नामक 
उच्चारण आदि करे । तप, कर्ष, ख्प जो अदोषप्रायभ्धित्त ई, उन सवमें छृष्णक्रा स्मरण 
उत्तम है । जिसके स्मरण ओर नामकी उक्तिसि तपःकम आदिमं जो न्युन ह बह सपृणताका 
्राप्र होता दै, उस अच्यतको मं चीत्र नमस्कार करता ह । अर्‌ पापक नादकरनम जितना 
दाक्ति हरिके नामभं है, उतने पापोंको पातकी मनुष्य नदीं करसकूता । खाकिक आर वदिक 
कर्मको ईश्वरके अपण करे । क्योकि, जो करता है, जो भक्षण करता हं, जो द्यम करता दं, 
जोदेतादै ओर जो तप करता दै; हे अञजैन ! वह खव मेरे अपण करदे, यह भगवानने 
कहा हे । एक वार सव कर्मोकि अपणका यह्‌ मन्त्र ह कि, सकाम वा निष्कास जानकर चा 
लिना जानि जो म भ, अडाभ, कर्मको करता हूं वह्‌ सव तुमको सँपदिया; क्यों कि; आपकी 
पररणा्चे मै करता हं । यह आहिक क्म अपार है ओर गहन ओर बहुत अदोस युक्त दे 
उससंपर्णके कहनेमे मै असमथ हं; इससे भने यथामति खघुदी वणन किया दै !! अनत उपा- 
ध्यायके पुत्र काडीनाथ सुधीने यह्‌ जो कम वणन क्रिया है: उससे भगवान्‌ श्रानाथ न 
प्रभु प्रसन्न हं ।। इत्यनतोपाध्यायसुतकाशीनाथविरचिते धमस्िधुसारे दतीयपरिच्छद्‌ १० 
कृतभाषाविवृतिसहिते आहिकाचरणप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ कास्यनैमित्तिकविचारः। 


ॐ न्वे, कि कि 


““अवर्यं प्रत्यहं कत्ययुक्ता तच्छेष उच्यते ॥ काम्यं नामित्तिक चापि प्रायः 
सिधुकमाद्‌थ ॥ 

अब काम्य नैमित्तिकविचार कहते । आवडइयक प्रतिदिनके छत्यको कहकर उसका रोप 
जो काम्य, नेभित्तिकरै वह सव प्रायः निणेयसिधुके क्रमसे कहते ॥। 


अथाधानविचारः। 


तत्राधाननक्षत्रादिकालाबिचारः प्रथमपरिच्छेदे उक्तः ॥ आवष्ठथ्याधानं त॒ दार- 
काटे दायविभागकाले वा ॥ “अरभिरवैवाहिको येन न गहीतः प्रमादिना ॥ पित- 
यपर्ते तेन ग्रहीतव्यः प्रयलनतः ॥'' गृह्यागनिहीनस्यान्नमभोज्यम्‌ ॥ पितरि ज्य- 
छटभ्रातरि वा साग्निके कनिष्ठादेरबिभक्तस्य निरग्निकत्वदोषो न ॥ एव ज्ञाना- 
ध्ययनादिनिष्ठस्यापि न दोषः ॥ गृहस्थस्याप्यध्ययनोक्तेः स्मातोधानमपि ज्येष्ठे 
श्रातरि अकृताधाने सति न कार्यमिति निणेयसिष्वादौ गाग्योक्तिः ॥ अत्रैवं निणे- 
यो भाति ॥ यत्र ज्येष्ठेन दायायपक्षमवरं्य विवाहकाङे याव्नीवमोपासनं करिष्य 
इत्येवं संकल्प पूवकं विवाहाग्निनं गुहीतस्तद्विषयोयं कनिष्ठस्य निषेधः ॥ येन 


(५०४ ) धर्मसिन्धु । | [ तृतीय 


ज्येन विवाहकारे तथा संकल्पपवकमग्निः परिगदीतः स ॒पश्चात्परिचरणाभवे 
नाविदयमानाभ्निकोप्यच्छिन्नाग्निरेव न खकृताधान इति तत्र कनिष्ठस्याधनि दोषो 
नेति ॥ अच्राधिकारिणोपि भरातरलज्ञया कनिष्ठस्याधानं भवति षिवारस्त्वलुज्ञयापि 
न ॥ एवं पितुरतज्ञयाप्याधानम्‌ ॥ “सखन्यस्ते चिन्नहस्तादौ यद्वा षटादिदूषणे ॥ 
जनके सोदरे ज्येष्ठे ङयदिवेतरः क्रियाम्‌' इत्यादिविशेषः विवाहप्रकरणे परिवे- 
न॒प्रसंगे उक्तः ॥ 


अब्र आधनविचारको कहते । उसमे आधानके नक्षत्र आदिकालका विचार प्रथम परिच्छे. 
द्मे कड आये । आवसथ्य, अन्निका आधानतो विवाहकाट्मे वा दायविभागक्ाट्में, होता 
हे 1 जिसप्रमादीने विवादकी अभिका अरहण नहीं किया, वह्‌ पिताके सरनेपर यत्नसे प्रहण 
करे । गृह्यअभ्चिसे टीनका अन्न, भजने अयोग्य द । पितावा उपे श्चाता साच्रिक द्य 
तो कनिष्ठआदि जो अविभक्त दै उनको निरग्नि रहनेका, दोप नदीं । इसीम्रकार ज्ञान 
अध्ययन आदिकं तत्परको भी दोष नहीं । क्यों कि, गरहस्थको भी अध्ययन आदि कहें 
हं । स्माते अग्निका आधान तों च्येष्ठ भ्राताके आधान न करनेपर कनिष्ठको न करना 
यह्‌ नि्णंयसिधुआदिमे गगने कहा दै । इसमें एेसा निणेय करना भान होता इ। 
जहा उ्येष्टने दायाद्य पक्षको, टेकर अथात्‌ अपनेको दायाद्‌ समद्यकर विवादहके समयमें 
जवतक जो जीवेोंगा, तवतक ओपासन ( पूजा) करूंगा, इसप्रकार संकस्प करके 
्िवाहकी अधिका हण नहीं करिया, उसकेदी विषयमे यह्‌ कनिछठको निषध है । ओर जिस 
उर्येष्टने विवाह काटमें तिसप्रकार संकत्पपूवक अभिग्रहण करखिया हे) वह्‌ पीट परिचार 
( सेवा ) के न होनेसे अविद्यमान अग्निभी हो, परन्तु उच्छिन्नान्नि हे अकरृताधान नदीं दै 
उसमे कनिष्ठको आधानका दोष नहीं । यहां अधिकारी कनिछको भाताकी आज्ञासे भी 
आधान होता दै । कनिष्टका विवाहतो ज्येष्ठसे पिरे आज्ञा देनेसे भी नदीं होता । एेसेही 
पताका आज्ञासे भी आवान होता ह्‌। संन्यासी ओर छिन्नहस्त आदि यद्वा नपुंसक आदिदषण 
पिता ओर बडे ्ातामे दोय तो छोटाभाई कर्मको करै, इत्यादिविशेष विवाहभ्रकरणके 
पारवेत्ताकं प्रसगमें कह आये ॥ 


अथ शृद्रादिसंस्कारविचारः । 


गभोधानपुसवनानवलोभनसीमंतोन्नयनजातकमंनामकमनिष्कमणान्नप्रारनची- 
खोपनयनमहानाम्न्यादिव्रतचतुष्टयसमावतेनविवाहा इति षोडंश्च संस्कारा दविजाना 
म्‌ ॥ जातकमनामकमेनिष्कमणान्नप्रानच्रडाविवाहदा इति षट्‌ ददेजखीणाम्‌ ॥ 
तत्र विवाहः समत्रकोऽन्ये मंत्ररहिताः ॥ गभांधानसामता खोपरुषसाधारणो च्‌- 
डांता नव विवाहश्चेति दशामेत्रकाः शद्राणामिति बडइसंमतम्‌ ॥ शगूदकमराकरे 
ददाणां पचमहायज्ञा अप्युक्ताः॥ केचिदवदिकमत्रेणोपनयनमप्याइुः.॥ बाह्ये ठ ॥ 
“ विवाहमात्रे संस्कारं शद्रोपि रभतां सदा'' इव्युक्तम्‌ ॥ अनर सदसच्छरदगो- 
चरेन वा परंपरापराप्तप्रकारेण वा व्यवस्था ॥ 


"रर 


परिच्छेद-पए०] भाषाटीकासमेत । ( ९०९ ) 


अवर शट्रके संध्कार विचारको कते ह । गभोधान, पुंखवन, अनवटेःभन, सीमंतोन्नयन, 
जातके, नामकम, निष्क्रमण, अन्नप्रादान, यडन, उपनयन, सदहानाञ्नी आदि चारत्रत समा" 
चतेन, विवाह ये सोलह संस्कार द्विजोके होते द ! जातकर्म, नामकम, निल्कमण, अननप्रा- 
दान, सुडन, विवाह ये छः. दिजोकी चिकि होते दै । उनमें विवाह मंत्रोंसे होता ई ओर 
अन्य मंत्रोसे नदी होते । गर्भाधान ओर खीभ्र॑त ये दो ल्ीपुदषके साधारणकमं ईद ओर संड- 
नपर्य॑त नो ओर विवाहये दृश संस्कार श्यद्ोके मंसे रदित शेते दै, यह्‌ वहुतोंको संमत 
दे । शयद्रकमलाकरमें शद्रौकेा पांचमदायज्ञभी कदे है } कोई तो उवैदिक संत्रसे उपनयन- 
कोभ कहते दै । ब्रह्मपुराणमें तो यह्‌ कदा दै कि, विवादमात्र संस्कारको शुद्र सदा! प्राप्त होवे 
इसमें सत्‌, असत्‌ शद्रके विचारस वा परपरासे चटेआये प्रकारे व्यवस्था समञ्चनी ॥ 

अथ दूद्रधसमेविचारः । 

अस्य द्विजसेवा वृक्तिः ॥ आपदि बाणिज्यशिस्पादि। शूदेण ख्वणादि विक्रेयम्‌ 
मयं मांसं च न ॥ “"कपिलाक्षीरपनिन वब्राह्मणीगथ्नेन च ॥ बेदाक्षरविंचदिण 
गृद्श्ांडाखतां जेत्‌ ॥ शदो बगेश्तुर्थोपि वणेवाद्धभंमहंति ॥ बेदमंत्रस्वधास्वा- 
हावषटूकारादिभिर्बिना ॥' ` खीश्चदधमषु बतादिषु सवत्र विप्रेण मतरः पठनीयः ॥ 
सोपि पौराण एव ॥ भारतयपुराणयोः भवणे श्चीशूद्योरधिकारो न खध्ययने ॥ 
“श्रावयेचतुरो वणान्‌ कृत्वा वाह्मणमग्रतः॥ 'शदरस्य पचयज्ञश्राद्धादिकमांभि काती- 
यसजादुसारेणेति मयूखे ॥ आगमोक्ता विष्णरिवादिमंत्रा नमोताः भरणवराह- 
ताः ॥ पुराणादिश्रवणनिदिध्यासनादि कृषा बह्यज्ञानमपि सरीश्यढेः संपायम्‌ ॥ 
उपनिषच्छरवणे त॒ नाधिकार “इति शूद्रस्य तदनादरभवणात्‌' इत्यधिकरणे॥ शरस्य 
सवश्राद्धान्यामेनेव ॥ केचित्सबेभ्रनानां काडयपत्वास्सवंशद्राणां_ काश्यपगो्नं तच्च 
आद्ध एव कीतेनीयं नान्यत्रेत्याः ॥ एवं शांतिकादावधिकारो विप्रदधारेव ॥ यदि 
विप्रः श्द्दक्षिणामादाय वैदिकमतरस्तदीयहोमाभिषेकादि करोति तदा तत्र शुदस्त- 
सुण्यफलभाक््‌ विप्रस्त॒ महाप्रत्यवायीति माधवः ॥ अहिंसासत्यास्तेयश्चौचेदिय- 
निग्रहदानक्मदमक्षमादयः शद्वादिस्वैस्राधारणा धमाः परपदभापकाः ॥ स्वस्ति- 
वाचनादिङ्दकमेणां भ्रयोगास्तु शद्रकमलाकरे ज्ञेयाः ॥ 

अब शूद्रधमेविचार कहते दँ । शर्रकी इत्ति द्विजोंकी सेवा करना हे,आपत्काखमे बाणिञ्य, 
शित्प आदि है, शुद्र वण आदिको बेचे; मदिरा, मांसको नदीं । कपिला गोके दध पीनेसे, 
ब्राह्मणीके गमनसे, वेद्के अक्षरोके विचारसे श्र चांडारभावको प्राप्न होता है। चौथावणे 
खद्रभी वणं होनेसे बेदमंज, स्वधा, स्वाहा, वषट्कार आदिक विना धमेके योग्य है । खी ओर 
शद्धौके धमे ओर ब्रत आदिमे सवत्र नाह्यण म॑न्रको पठे । वह मंत्री पुराणका हो। क्यों कि, 
भारत पुराणके श्रवण करनेमे सीयुद्रोका अधिकार है पढने नदीं । ब्राह्मणको अगे करके 
चरो वर्णोको सुनावै यह छिखा है 1 खयुद्रके पांच महायज्ञ ओर श्राद्ध आदि कर्म, कात्यायन 
सूत्रके अनुसार होते दै, यह मयूखमें छिखा दै । ओंश्ारसे रित नम॑ः जिनके अंतमे रेते 
आगमम के हुये विष्णु शिब आदिके मंत्र है .। पुराण आदिके श्रवण, निदिध्यासन आदिष्टो 


( ५०६ ) धमेसिन्यु । । [ तृतीय- 


करके ब्रह्यज्ञानका संपादनभी, खो शुद्र आदि करै । अधिकरणमें तिसके अनादर श्रवणसे 
उपनिषद्के श्रवणे तो शूद्रको अधिकार नदीं । शद्रको श्राद्धमे पाकका अनाद्र श्रवण दहै? 
इससे जो शद्र अधिकारी दै, बह शुद्र सब श्राद्धोक। आम अन्नसेदी करे । कोई तो यह कते 
ह कि, सव भ्रजा कार्यप दहै; इससे संपृणे शाद्धोका काश्यपगोत्र है, वहभी श्राद्धमे ही कीतन 
करना, अन्यत्र नही, इसीप्रकार शांति आदिके कर्मोमिंभी बाह्यणके द्वा राही अधिक्रार है । यदि 
बराह्मण, दक्षिणा आदिको भ्रहण करके वेद्के मतरे से शढके दोम अभिपेक आदिको करे तो 
सद्र तो वहां पुण्यफल्का भागी होता दे, ब्राह्मण तो महापापी है यह माधव कहते हँ । अर्हि- 
सा, सत्य, चोका त्याग, डौ च, इद्रियोंका निग्रह, दान, शम, दम, क्षमाआदि शूद्र आदि 
सबके साधारण धर्म हैं ओर परमपदके दाता है । स्वस्तिवाचन आदि शद्रके कर्मक प्रयोग तो 
शद्रकमलाकरमें जानने ॥ 
[क सगोदिकाल 
अथ वापीकूषाद्युत्सगोदिकारः । 
गरहग्रामयोराभ्रेयदक्षिणनेकऋत्यवायव्येषु सध्ये च दुरः कूपः रेषदिष्च भः ॥ 
वापीक्ूपतडागाद्यव्गं उत्तरायणे माघादिमाक्षट्कस्य चुङ्खपक्षेषु प्रश॒स्तः ॥ जल- 
क्षयसंभावनायां का्तिकमा्ेजीषयोरपि ॥ “न काडनियमस्तत्र सलं कारणं 
परम्‌ इत्युक्तेः ॥ चठुष विष्णशयनमासेषु शक्रास्तादौ च बज्यंम्‌ ॥ अधिनी- 
रोदिणीमरगपुष्यमघाव्य॒त्तरामूश्रवणादित्रयहस्तज्येष्ठानराधरेवतीष् दितीयाव्‌- 
तीयापंचमीसप्तमादराम्येकादज्ञीत्रयोददीतिथिषु उधणरुशुकसोभवारेष जलोत्सगैः 
दभः ॥ उत्सगोभावे जटं न ग्राह्यम्‌ ॥ ““वापीक्पतडागादौ यजनं स्यादसं- 
स्कृतम्‌ ॥ न स्प्रष्टव्यं न पेयं च पीता चाद्रायणं चरेत्‌ ॥ उत्सगेभरयोगो- 
न्यतो ज्ञेयः ॥ - 
अव बा करूप तलाव आदिके उत्सर्ग आदि कालको कते दह । घर ओर भामके 
आत्रेय, दक्षिण, नैऋत, वायन्यभें ओर मध्यमे कूपका दुष्ट फक दै; शेष दिराओंमें जभ दै । 
वाधौ, कूप, तडाग आदिका उतसगै उत्तरायणे माघ आदि छः मासोके श्॒पक्षम 
श्रेष्ठ हे । ओर जल्के क्षयकी संभावना होय तो कार्षिक सार्मशिरमेभी श्रेष्ठ है क्योकि 
यह कहा है कि, कूप आदिमे कारका नियम नहीं है, क्यो कि, जलदौ परम कारण है । चार 
विष्णुश्चयनके मासमे; शक्रके अस्तआदिमे, वलजित है । अश्विनी; रोहिणी, सृगच्िर, पुष्य, 
मघा, तीनों उत्तरा, मू, श्रवण आदि तीन, हस्त, ञ्येष्ठा, अनुराधा, रेवती इन नक्ष्रमिं 
द्वितीया, तृतीया, पचमी, सप्तमी, दशमी, एकाद, जयोदङी इन तिथियोभें बुष, शुक्र, 
गुरु, सोम इन वारो जका उरषगै ८ प्रतिष्ठा ) ञ्ुभ है । उरसगेके अभावमे जख्को भ्रहण 
न करै । वापी, करप, तडाग आदिर जो जल असंस्कृत हो, उसका सपद न करै ओर न पीवे 
पीवै तो चारायण करै । उत्सगैका प्रयोग अन्यम्रथोमे जानना ॥ 
अथ वृक्षादिरोपणकाखः । 
अश्िनीरोहिणीण्रगयपुष्यमघोत्तरात्रयदस्तचित्राविश्ाखातुराधामलरततारकारे- 
वतीषु सत्तिथिवारेष॒ वृक्षरुतारोपः शस्तः ॥ ““आ्चेषायां सोमवारः सोमो रभे 


परिच्छेद-ए्° 1 भाषादीकाक्षमेत । ( ९०७ ) 


वलान्वितः ॥ योगेदिमिन्‌ रोपयेदिक्चकदलीकथकादिकान्‌ ॥ नारेकेखान्वपेद्रमाव- 
धन्यां खग्नग रवौ ॥ नागवह्धी गुरौ छे चदे स्वांशस्थिते सति ॥'" 

अव वृक्ष आदिकि रोपण काठको छृदते दँ ¡ अश्नी, येदिणी, खगदिरः पुष्य, मघा, तीनों 
उत्तरा, हस्त, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, मूर, शदभिबा, रेवती, इनमें श्रेष्ठ तिथियों ओर 
वारोमें वृक्ष, खताओंका, आरोपण श्रे दै ! आग्छेवा्, सोम वारमे,खप्नमें चंद्रमा बख्वान्‌ दोय 
तो, इस "योगम सब दिदाओमिं केखा ओर कसु ८ सुपारी ) आदिको खगावै । अश्चिनी 
नक्षत्रम छम्नभें सूरं होय तो, मूभिमें नारियर वोतै शुर ख्यभें होय ओर चंद्रमा अपने अंखा- 
का दोय तो नागव्रह्वीको र्गा ॥ 

अथ मृतिंषरतिष्ठाकालः 

“प्रतिष्ठा सर्वदेवानां वेश्ाखन्येष्ठफाल्यने ॥ चैत्रे ठ स्यादिकव्येन माधे बिष्ण्व- 
न्यसर्तिष ॥ सौम्यायने यभा भोक्ता निदिता दक्षिणायने ॥ मावर्भैरववारा- 
हनर सिंहत्रिविकमाः ॥ दक्षिणिप्ययने स्थाप्या देव्यश्चव्याचेरे परे ॥ विष्णोः च- 
स्ताश्चैत्रमासाधिनभावणका अपि ॥ माषपाद्णनवेशाखन्ये्ठाषाटश्चहःस च ॥ भआव- 
गे च नभस्य च लिगस्थापनयुत्तमम्‌ ॥ देव्या माघेदिविने मासष्यत्तमा सबंकाय- 
दा ॥ `` अश्िविनीरोटिण्युत्तरात्रयस्रगयुनवेसुएुष्यहस्तचित्रास्वाव्यदुराधाश्रवणत्रयरे- 
वतीषु शनिभौमान्यवासरे द्रोरिक्तान्यतिथौ सवदेवभरति्ठा भा ॥ अवे कृत्ति- 
कादिविश्ाखतिषु च दादरयां च विष्णीः प्रशस्ता ॥ चथ गणेक्ञस्योक्ता नवमी 
ूरभं च देव्याः ॥ तथा स्वस्वनक्षत्राणि सर्वेषाम्‌ ॥ यथाद्रां शिवस्य, हस्तः खुय- 
स्येत्यादि ॥ ““हत्यथंदीना कतरं मंत्रदीना त॒ विज्‌ ॥ च्ियं ठक्षणहीना 
तु न प्रतिह्ासमो रिपुः ॥ 

अव मूतैकी भरतिष्ठाके कारको कहते हैँ । सव देवताओकी प्रतिष्ठा, वैराख, ज्येष्ठ, फाल्गु- 
नमे होती दै; चैत्रमे तो विकल्पसे होती है ओर विष्णुसे अन्यमूर्तियोकी माधे होती दह । 
उत्तरायणे जम कटी है ओर दक्षिणायनमें निदित है मादर, भैरव, वाराह, नरसिंहः त्रिविक्रम 
ओर देवी इनका दक्षिणायनमेभी स्थापन करे, यह अपर कते है, विष्णुकी भतिष्ठामें चेत्र, 
आश्विन, श्रावण भी श्रेष्ठ है । माघ, फार्गुन, वैराख, ज्येष्ठ, आषाढ सहः ( मा्गशिर ) श्राव- 
ण, भाद्रपद्‌ इनमे छिगका स्थापन उत्तम है । देवीकी प्रतिष्टा माघ, अश्विन मासमे उत्तम ह 
ओर सब कामनाओंको दे तीहै । अश्विनी, रोहिणी तीनों उत्तरा, सगशिर, पुनवेसु, पुष्यः 
हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवणसे तीन रेवती इन नक्चत्रोमे, शनि भौमसे अन्य वारोमे, 
द्र रिक्तासे अन्य तिथियोमें सब देवताओंकी प्रतिष्ठा चभ है । भ्रवण ओर छत्तिकासे विशा- 
खापयैत नक्षत्रों ओर द्वादशीको विष्णुकी प्रतिष्ठा प्रशस्त ह । चतुरी गणेश्चको कदी है, 
नवमी ओर मूर नक्षत्र, देवीको । तैसही अपने अपने नक्षत्र सवको श्रेष्ठ ह । जैसे शिवको 
आद्र, सूर्येको इस्त आदि द। धनसे हीन प्रतिष्ठा कतीको नष्ट करती है,मत्रसे दीन ऋतिजको, 
क्षणसरे दीन खीको, नष्ट करती है इससे प्रतिष्टाके संमान शत्र नदीं है ॥ 


( ९०८ ) धंसिन्छु । [ ततीय- 


अथ घतिष्ठाधिकारिणः । 

“ब्रह्मा तु बाङ्णेः स्थाप्यो गायत्रीसहितः प्रभुः ॥ सवेवर्णेस्तथा विष्णः प्रति- 
छाप्यः सुखा्धिभिः ॥`` मातभैरवायाः सर्वेः शिवलिगं यतिनापि ॥ पुराणप्र- 
सिद्धजीणेलिगं सीशद्ैरपि परज्यम्‌ ॥ दूतनस्थापितं लिगं खीशुद्रो वापिन 
स्पृरोत्‌ ॥ शिवादिप्रतिष्ठायां खीडदादेनाधिकारः ॥ “शदो वानुपनीतो वा. खयो 
वा पतितोपि वा ॥ केशवं वा शिवं वापि स्पृष्टा नरकमर्तुते ॥ `" स्थिरप्रतिमाः 
भ्राङ्मुसीर्दङ्खखो यजेत ॥ चर्प्रतिमास्त प्राङ्खुखः ॥ 

अब्र प्रतिष्ठाधिकारी कहेजाते है । गायत्री सहित नद्याका स्थापन तो ब्राह्मणी कर ओर 
सुखके अभिटाषी संपूण वणे विष्णुका स्थापन करै, माठर भैरव आदिका सव स्थापन करै, 
संन्यासीभी रिवछ्िगका स्थापन करै । पुराणोमें प्रसिद्ध जीर्णलिगका पूजन सरीराद्रभी करे । 
नवीन स्थापन क्ये छिगका खी ओर श्र स्पदो न करें । रिवआदिकी प्रतिष्ठामे खी, शृद्र- 
आदिका अधिकार नदीं है । क्यों कि, यह वचन दहै कि, स्री, शुद्र वा अनुपनीत पतित ये 
सव केराव ओर.शिवका स्प करके नरकको भोगते दै । पूर्वको जिनका मुख दै ठेसी स्थिर 
भ्रतिमाओंका पूवोभिमुख होकर पूजन करै । चलप्रतिमाओंका पूजन प्राङ्मुख दोकर करे ॥ 


अथ परतिमाविचारः। 

''सोवर्णी राजती तारी मृन्मयी प्रतिमा भवेत्‌ ॥ पाषाणधातुणक्ता वा कास्य- 
पित्तरखयोरपि ॥ अयष्टपवंमानास्सा वितस्ति यावदेव तु ॥ गहेष प्रतिभा कायां 
नाधिका शस्यत बुधैः ॥ ''मृदारुखाक्षागोमेदमध्रच्छिेन चेति केचित्‌ ॥ श्रीमद्धा- 
गवते ॥ “शैली दारुमयी लौही ठेप्या टेख्या च सैकती ॥ मनोमयी मणिमयी 
प्रतिमाष्टविधा स्ता ॥' रौदी सौवर्णीं ॥ दारु मधूकबक्षस्यैव ॥ सपांखखा- 
धिका दादशांखल्पर्यता गृहे भ्रतिमेति देवीपुराणे ॥ ““अचंकस्य तपोयोगादचेन- 
स्यातिंशायनात्‌ ॥ आभिरूप्याच्च बिंबानां देवः सानिध्यम्च्छति ॥ प्रतिमापड़यं- 
जाणां नित्यं स्नानं न कारयेत्‌ ॥ कारयेत्पवेदिवसे यदा च मरुधारणम्‌ ॥'' पाथि- 
वलिगप्रजादिविचारो दितीयपरिच्छेदे उक्तः ॥ 

अव प्रतिमाविचार कहते । सुव्णैकी, चांदीकी, तावेकी, भि्ीकी, प्रतिमा होती दै वा 
पाषाण, धातु, जुक्ता, कांसी, पित्तख्की भी दोतीदे । जगुष्ठके पवेके भ्रमाणसे वितस्ति. 
पयतकी भ्रतिमा घररौमि करानी; इससे अधिक बुद्धिमानेोने श्रेष्ठ नहीं कदी । भिद, काष्ठः 
खाख, गोमेद मोम इनकीभी प्रतिमाको कोई कहते है । श्रीमद्भागवते छिखह । कि पत्य- 
रकी, काष्ठकी, रोदेकी, छिपी इदे, छिखीइई, रेतकी, मानसी, मणिकी यह आरप्रकारकी प्रतिमा 
कही है । यहां ोदेकीसे सखुबणेकी ठेनी ओर काष्ठभी महूवेका ठना । जो सात अंगुखसे अ- 
धिक्‌ बारह अंगुङ पयैत हदो, वह गृहकी प्रतिमा होती है, यह देवीपुराणे कदा है । पूजकके 
तपके योगसे, तथा पूजनकी अधिकतासे दै, भौर विरबोके आभिरूप्य ( सुद्रता ) से, देवता 
सन्निधिको प्राप्त होजाता है । पटे ओर यंत्रोकी प्रतिमाओंको नियस्नान; न करावै । स्शवु 
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पवेके दिन, वा ज्र मलिन हो जाय, तत्र करावं ! पार्थिवङ्िगपूजा आदेका विचार, दूखरे 
पारच्छेदभें कह आये ॥ 
ॐ ॐ कर 
अथ पचसूत्रीनिणयः। 

दिगोचता लिगविस्तारो लिगस्थौस्यं पीठविस्तारः पनाङिक्नामानं चेति पंचस्‌- 
त्राभि ॥ तत्र सिंगमस्तकविस्तारं लिगोच्तादस्यं ता तद्धियगसूजवेडनाह छिग- 
स्थौर्यं कृवा दिगात्सवेतो लिगसमविस्तारं पीठ बतु दयात्‌ ॥ पीठोचता लिगो- 
चतादिगणा ॥ षीटाद्रहिः पीठोत्तरभागे लिंगक्चमदीर्वां शठे दैव्य॑समविस्ताय ॥ 
अग्रे तदधविस्तारा प्रनालिका ॥ चलिगोचवत्रिणा पीठोचतेति केचित्‌ ॥ अथ 
पीठमध्यभागे लिगाद्वियणं स्थूरं पीठोचतादतीयांरेन कंटं छयांत्‌ ॥ ` कण्ठस्यौ- 
ध्वौधोभागयोः समं वप्रद्धयं करवा पीठोपरि लिगविस्तारषद्ठश्ञिन मेखलां कवा 
तदंतःसंखमं तत्समं खातं कयात्‌ ॥ भनालिकायामपि विस्तारततीयांशेन खातः 
पठवन्भखला च कार्येति ॥ 

अव पैचसुन्नीके निणयको कहते ह । छिगको उचाई, छिगक्रा विस्तार, छिगकी स्थता 
पीठक्रा विस्तार ओर प्रनालिकाका मान य पांचसूत्र होते है । उनमें छिगके मस्तककरा 
विस्तार, खगऋ उचाईकं तुल्यकरक, उसकं तययुन सूत्र वष्नक्त यखाग्य ठगक्रा स्थूठकताक्रा कर्क) 
सिगसे चार्योतरफ छिगके समान जिसका विस्तार हो, देसे वतक पीठ्को करे । पीरकी 
ठ चाई छिगकी उचाईसे द्िरानी । पीठके बाहिर ओर पीठके उत्तरभागे छिगके समान दीघं 
ओर मूभे दीधेताके समान जिसका विस्तार हो । अग्रिम भागमें उससे आधा विस्तार हो; 
देसी भ्रनाछिका होती है, कोई तो यह कहते दँ कि, छिगकी उचाईसे तिगुनी पीठक्रो उचाईं 
हो 1 अव पीठके मध्यभागमें छिगतसे दूना स्थर, पीठकी उचाईकं तीसरे भागस कटको 
नावे । करके ऊपर आर अधाभागोम, समानक्र्दा वप्र करके पाड्क ऊपर 1 ठैगके छ्टे 
भागसे मेखलाको बनाकर, उसके मध्यसे मिला हुआ उसके समान खात ( गढ़ा ) करे । 
भनालिकामे भी विस्तारके तीसरे भागसे खात होता है पीठके तुल्य मेखखाभो बनवानी ॥ 


अथ राङरख्यामादषञ्यसस्या । 

“गहे छिगद्धयं नाच्य शालग्रामद्वयं तथा ॥ दे चके दारकायास्त॒॒नार्चेत्सुयं- 
द्यं तथा ॥ शक्तित्रयं तिविघ्रेडं दौ शंखौ नाचेयेद्सुधीः ॥ `` अन्यत्र तु^“ चक्रक, 
मिथ॒नं पूज्यं नैकं चकांकमचयेत्‌' इघ्युक्तं तन बषिकल्पः ॥“ नाचयेच तथा मतस्य ¦ 
कूमादिदज्कं गृहे ॥ अभिदग्धाश्च भप्राश्च न पूज्याः प्रतिमा गृहे ॥ भावाः 
सष्रटिता वापि शालग्रामशिला शभा ॥ शाटग्रामाः समाः पूज्याः समेषु दितयं न ` 
हि ॥ विषमा नैव पूज्यंते षिषमेष्वेक एव हि ॥'' ससवणेशालग्रामदाने पृथ्वी- ` 
दानफलम्‌ ॥ शतशालग्रामपूजनेऽनन्तफलम्‌ ॥ अविभक्तानामपि ातृणां देवता- ` 
चनममिहोत्रं संध्या ब्रह्मयज्ञश्च पथगेव ॥ खी शदो वा स्पशसदितं रालग्रामचक्रा- ` 
किंतवाणलिगाने नाचयेत्‌ ॥ “ शूद्रो वादुपनीतो वा सधवा विधववांगना ॥ दृरादे- 
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वास्यरान्प्जां भक्योच्छिवङृष्णयोः ॥ `` रालग्रामबागयोरेव स्परशननिषेधोन त॒ 
भतिमादौ ॥ सवेवर्णेस्त॒ संपूज्याः प्रतिमाः सबैदेवताः ॥ लिगान्पपि त॒ पूज्यानि 
मणिभेः कल्पितानि च इव्युक्तेः ॥““ शालग्रामश्िखा कीता मध्यमा याचिता- 
धमा ॥ उक्तलक्षणस्षपन्ना पारपयेकमागता ॥ उत्तमा सा तु विज्ञेया य॒रूदत्ता 
ठ तसमा ॥ तत्राप्यामरकी तस्या पज्या सूष्मेव या भवेत्‌ ॥ यथायथा- 
शिला सूहेमा तथा स्यात्त महत्फकम्‌ ॥ यवमात्रं तु गतैः स्याद्यवार्धं किगसच्यते ॥ 
शिवनाभिरिति ख्यातखिषु छोकेषु दुरेमः ॥ शालग्रासञ्चिछायास्ठ॒॒भतिष्ठा नैव 
वियते ॥ महापएजां तु छृत्वादौ पूनयेत्तां ततो धः ॥ वागदिगानि राजद 
रूयातानि अवनत्रये ॥ न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषामावाहनं तथा॥ ' 'वादेवस्ंकषेण- 
भदयुश्नानिरुद्धा विप्राः कमेण ज्याः ॥ तद्छक्षणं ठ ॥ पंचचक्रो वासुदेवः षडि- 
अक्रैः प्रश्नः सप्तभिः संकषण एकादज्ञभिरनिरुद्ध इति ॥““ परणवोचखारगाचैव शाट - 
ग्रामशिटाचेनात्‌ ॥ ब्ाह्मणीगसनाचैव शृद्धश्वाडारतां चरजेत्‌ ॥'" 


अव राख्म्रामादिपूज्योकी संख्या कते । वरम द धिगोंका ओरदो चादग्रामोका 
पूजन न करे तेसेही द्वारकाके दो चक्रोका ओर दो सुरथोका । तीन शक्तियोका, तीन गणे- 
सका, दो रोखोका, बुद्धिमान्‌ मनुष्य पूजन न करै । अन्यत्रे तो यद कषा है कि, चक्रांकका 
मिथुन पूज्य हे, एक चक्रांकको न पूजे, तिससे विकल्प समद्यना । तेसेदी मत्स्य, छर्म आदि- 
द्रं अवतारोंका घरमें पूजन न करे, अभ्भिते दग्ध ओर मप्र ( टूटी ) परतिमाका पूजन धरमें 
न करे । ओर शालग्राम शिला तो भग्न ओर स्पुःटितभी जुम दोती दै । सम शाखा पूजने 
योग्य है, समोमेमी दो नहीं । विषम शाटम्राम पूज नदीं जाते, विषमोमेभी एकी पूजं 
जाते है । सु वणेसदित शाखम्रामके दानमे प्रथ्वीके दानका फर होता दै ¡ सौ शाखम्रामोे 
पूजनम अनंत फ होता है ! अविभक्त ८ इकडे ) भी भ्राताओंके देवपूजन, अभ्िदोत्र, 
संध्या ओर ब्रह्मयज्ञ य सब पृथक्‌ २ ही होतेह । खी, वा शुद्र सदी कूरे शालय्राम चक्रां 
कित, वाणछिग इनका पूजन न कर । शूद्र दो वा अनुपनीत दो, खी सधवा दहो वा विधवा 
हो, दूरसेदी स्पदको न करके शिव ओर कृष्णकी पूजाको कर । शाख्मराम ओर बाण. 
रिगेकिही स्पशेका निषेध है, प्रतिमा आदिमे नदीं । संपू्णे वण सवदेवताओंका प्रतिमाओमिं 
पूजन करे ओर मणियोंसे बनाये हुये छिगभी पूजने योग्य हँ वह का ह । मोड ल 
शाख्प्रामशिला मध्यम है ओर याचित ( मांगी ) अधम द, पूर्वोक्त लक्षणोसे युक्त परंपरासे 
चरी आई जो दो वह उत्तम होती है ओर गुरुकी दी हई भो उसके दी स- 
मान दै, उनमेमी आंवलेके समान जो सष्ठम है बह पूजने योग्य है । जैसी २ रिलासुस्म 
हो; वैसा दी महान्‌ क्ल होता हे । यवमात्र तो गस होता है ओर आधा यव छग कदाता 
है । उसको रिवनाभि कते दै, वह तीन खोकोमें दुरम द । शालम्राम रिलाकी श्रतिष्ठा 
नदीं है, उसकी श्रथम महापुजाको करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रतिदिन पूजा करे । हे राजेंद्र! 
बाणछ्िग तीन भुवनम विख्यात दै, उनकी प्रतिष्ठा, संस्कार, आवाहन नहीं है । बासदेव, 
संकर्षण, प्रयुन्न, अनिरुद्ध, इनका त्राद्मण आदि वणे रमसे ¶ूजन कर । उनके रक्षण तो ये 
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ह्‌ । करि, पांच चक्रका बासुदेव छः वा सात चक्रके कमे प्रदयुन्न संकषण होते है ग्यारह 
त्क्रोका अनिरुद्ध हदोतादै । कारके उच्रारणसे ओर चाट्धामके परजनसे ओर ब्राह्मणीके गम- 
नसे शद्ध चांडारुभावको प्राप्न दोतादै ॥ 

दृद्रस्य वि्रद्रारा शाख्यामपूजा । 

“'दीक्षायुक्तैस्तथा शद म॑यपानविवार्जतैः ॥ कर्तव्यं बाह्मणद्धारा शाख्म्रामक्िङा- 
चनम्‌ ॥ चिष्णप्रीतिकरं निव्यं वुछसीक्ाद्चदनम्‌ ॥ कातिके केतकीषुष्यं येन दत्तं 
रेः कट्टो ॥ दीपदानं च देवं तारितं तन वे खम्‌ ॥ "` श्ालग्रामसंबंधितोयव- 
च्ांकरिखातोयस्यापि पानविधानात्सापि शालग्रायसद्िधौ पूज्या ॥ “अग्राह्यं 
शिवनिर्मास्यं पत्रं प्रष्पं फं जलम्‌ ॥ शालग्रामस्य संस्पश्ञास्र्व याति पविच- 
ताम्‌ ॥ मध्यमानामिकामध्ये पुष्पं सगृद्य पूनयत्‌ ॥ अंय्ठतनजेन्यग्राभ्यां निभौ- 
स्यमपनोदयेत्‌ ॥ विना भस्मतिपुंडण बिना रुदाक्चमाख्या ॥ परजितोपि महादेवी 
न स्यात्तस्य फलम्रदः ॥ बिना मतरं न बिभयादद्वाक्षान्युवि मानवः ॥ पंचाभरतं पंच- 
गव्यं स्नानकाले प्रयोजयत्‌ ॥ रुदाक्षस्य प्रतिष्ठायां मन्तं पंचाक्षरं तथा ॥ च्व॑बका- 
दिकमंत्रं च तथा तत्र प्रयोजयत्‌ ॥ अष्टोत्तरशतं याचतुःपचाशदेव त ॥ सक्तवि- 
ङातिमाना बा मारा हाना न युज्यते ॥ सप्तविंशतिरुदाक्चमाख्या देहसंस्थया ॥ 
यः करोति नरः पण्यं स्वं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ `` 

अव श्युदरको विप्द्रारा शाटग्रामपूजा कहते द । दीश्चासे युक्त जो चयद्र दै ओर सयपानसे 
[जत ह वे ब्राह्मणक द्वारा शालग्राम शिटखाका पूजन करे । तुरुसीके काका चदन प्रतिदिन 
विष्णुकी प्रीतिको करता है, कार्सिकम केतकौ का पुप्प, जिसने कटियुगमें हरिको दिया है 
ओर हे देवर्पे दीपदान दिया है, उसने अपने खका तारण शिया । खाटग्राम संवंधि जख्के 
समान चच्छां कित रिाक्रे जका भी पान का है इससे उसकामी शाल्मामशिटाके समीप 
पूजन करै । रिवकरा निर्मास्य जो पत्र, पुष्प, जख हे वह्‌ महण करने योग्य नदीं है । राढ. 
परामके स्पे सव पवित्र दोजाते दँ । मध्यमा ओर अनाभिकाके मध्यमे पुष्पको छेकर पूजन 
करै । अंगु ओर तजनीके अग्रभागसे निमाल्यको दूर करै । भस्मके त्रिपुड्विना ओर रुद्राश्च 
की माखाके विना पूजितभी महादेव, पूजकको फक नदीं देते । मनुष्य भूमिके विपे विना 
मंत्र रुद्राक्षोका धारण न करै, पंचायत ओर पचगव्यको स्नानके समय भ्रयुक्त करै ८ दे ) । 
सद्राश्चकी प्रतिष्ठामें पचाकषुरमंत्र ओरव्यंबकं ° आदिमंत्रको प्रयुक्त करे । अष्टोत्तरशत वा चौवन 
वा सत्ताेस रुद्राक्षोकी माखा हो, इससे. हीन युक्त नदी दै, देदभ स्थित सत्ताईेस रुद्राक्षोकी 
मालासे जो पुण्य मनुष्य करता है वह कोटिगुणा होता है ॥ 

अथ रुद्राक्षतुखस्यादिसवेजपमाखानां संस्कारः। 
कुरोदकसदितेः पचगव्यैमांलां प्रक्षाल्य ॥ ॐ ह्वी अं आं ईईउंऊं दलं 


ल््ेएएेओंओआंअअः+कखंगंषंङं॥चंछजंस्चंजं॥द्ठंडंटठेणं॥तंथं 


दंधंनं ॥ पंफवबंभंमं॥यंरंलंबंशंषंसंद्‌ंक्षं इत्येतानि पञा्न्भा- 


( ९५९९२ ) धमोसिन्धु । [ वतीय~ 


ठतकाक्षराणि अश्वत्थपत्रस्थापितमाखायां विन्यस्य ॥ ॐ सयो जातं” वामदेवाय° 
अधोरेभ्यो ° तदखुरुषाय ° ईशानः सवंविययाना० इति पेच्मत्रान्‌ जपित्वा ॥ सयो 
जातेति अन्तरेण मालां पचगव्येन प्रोक्ष्य सितजलेन प्रक्षाल्य वामदेवेति चन्दनेना- 
कृष्याघोरेति मारां धूपयित्वा तस्ुरूषेति चन्दनकस्तूयादिना छेपयित्वेशान इति 
मन्त्रेण प्रतिमणि शतवारं दशवारं वाभिमन्त्याघोर इति मन्त्रेण मेरं श॒तवारमभि- 
अन्त्रयेत्‌ ॥ तत एतैरेव पथभिर्ेत्रेमांखां पञ्चोपचारः प्रजयेदिति बोपदेवः ॥ 
अब रुद्राश्च तुस आदिकी जो संपूण जपमाला ह उनके संस्कारको कदते हैँ । छु शाके जक 
सहित पचगव्यसे माखाका प्रक्षाटन करके, ञ््हीअंआंइईडउंङऋकल्टएंरैओं 
ओँअंअः। कंखंगधेङंचंछेजंज्नं ।ठंठंडंदंणं। तयंदंधंनं। पंकवंमंमं। 
यरंकुवंरांपं संदंक्षं ये पचास मातुकाके अक्षर ह इनका अश्वत्थक पत्तोपर रक्खी हृ 
माला न्यास करके 1 ॐ सदयोजातं० । वामदेवा० । अघोरे तत्पुरुष ० । ईशानः: सर्वाविद्या- 
नां इन पांच मंत्रोका जप करके 'सदययोजातंः इस मन्त्रको पठकर पंचगव्यसे माटा कां 
प्रोक्षण करके, शुङ्जरसे धोकर, “वामदेव ०› इसमंत्रसे चंदनसे धिसकर “अघोरे इसमंत्रसे 
मालाको धूपदेकर, (तस्पुरुष ० इसमंत्रसे चन्दन, कस्तूरी आदिसे खीपकर “$खान ० इसम॑त्रसे 
प्रत्येक मणिपर शतवार वा दश्यवार, अभिमन्नित करके (अघोरेभ्य० इसमंत्रदे मेरका 
सौवार, अभिमंत्रण करे । किर इन्दी पांच मेत्रोसे माखाका प॑चोपचारोंसे पूजन करै, यहं 
बोपदेव कहते है ॥ 
अथ रुद्रक्षधारणसंख्याः | 
““ रुदरा्षान्कण्ठदेरो दशन ३ रपरिमितान्मस्तके विंशती द ४० घट्‌ ६ षट्‌ ६ 
कणप्रदेशे करयुगलकृते दादश ९२ दादेव १२ ॥ बाहोरिंदोः कलाभि १६ नैय- 
नयुगकृते एक भकं १ शिखायां वक्षस्यष्टाधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं 
नीलकण्ठः ॥ ` रुदाक्षदानाटुदपदप्रािः ॥ 
अव रद्राक्षधारणसंख्याको कहते । जो मयुष्य, कंठमे वत्तीस रुद्राश्च ओर मस्तकपर 
चारीस, दोनों कर्णोमि छः २, दोनों हार्थोमें वारह्‌ २, भुजाओंषर सोर्ह २, दोनों नेत्रेभिं 
एक २; रिखामें एक, वक्षस्यर्पर आठते अधिक रात १०८ जो मनुष्य धारण करता है, वह्‌ 
स्वयं नीलकंठ दै । सुदराक्षके दानसे रुद्रपद्की प्राप्ति होती ह ॥ 


अथ शिवे अभ्यगस्नानादिमानम्‌ । 

"“पञ्चविशत्पर लिंगेष्वभ्यगंकाययेदथ॥ सरापयेत्तिरतेलश्च करयन्वोद्धवैः शिवम्‌॥ 
स्नानं पलशतं ज्ञेयमभ्यंगः पंचविंरातिः ॥ पटानां दविसदस्रेण महास्नानं जलेन 
तत्‌ ॥ पयोदधिधतक्षौदशकराचैस्ततः कमात्‌ ॥ शिवस्य सर्षिषा स्नानं भाक्तं पल- 
ङातेन वै ॥ तावता मंधुना चैव द्धा च पयसापि च ॥ पलसारधसहस्रण र्सेनैवे- 
्षवेण च ॥ भक्तया चोष्णोदकैः शीतोदकैः संस्नापयेच्छिवम्‌ ॥ श्रीषिष्णं क्षोर- 
द्ध्याय्चैः कमादशयणोत्तरेः ॥ स्नापयेत्केचिदूचुश्च क्षीरायैः पंचभिः समैः ॥" 


पार्द १ भाषाटीकासमेत । ( ५१३ ) 


अव रिवम अभ्यंग खरानादिमानको कते । पचचीस पङ परिभितसे जभ्यंग शिवलिंग- 
पर कर । फिर उस तिलके तेकसे शिवको लान करावे, जो अपने दाथोक्ते यत्रसे निकास 
दो । सी पसे खान जानना ओर पचस पठ्से अभ्यंग ओर्‌ दो सदलपलसे महाच्ञान कहा 
द्‌ । दृध, ददी, घी, सहतः राकरा इनस कम्‌ लान कराय, स { पर वासं ददवजीका चान 
कटा है ओर उतने दी सदत, ददी, दधसे करावै । ओर साद्ध सहस ( १५०० ) इश्चुके रस 
(८ रा्करा ) से, करावै । ओर उष्ण जक ओर री तर जङ्सेभी भच्छिसे शिवको ज्ञान करावै; 
भ्ीविष्णुको दूध, दधि आदिक जो कमले दशणने उत्तरोत्तर उनसे चान करावै ओर 
किंचित्‌ उष्ण जो दूध आदिसम दँ उन पाचास्च चान करावं ॥। 

। # व ९ नन 
अथ श्रीविष्ण्वादिपंचायतनानि । 

“'विष्णमंध्ये शिवेभास्यसूयांयां इंशदिच्छकरमात्‌ ॥ शंभौ सध्ये विव्छसूयंगजा- 
स्यायौस्तथाकरमात्‌ ॥ १ ॥ रवौ मध्यगते रुद्रगणेज्ाच्युतशक्तयः॥ मध्ये देवीवि- 
घ्णुहि वगणदारवयः ऋमात्‌ ॥ २ ॥ मध्ये गणपतिविष्णशिवसूयाविकास्तथः ॥ 


[ ऋ छ आ, ॐ 


॥ ईेशानादिक्रमेणेब पचायतनपंचकम्‌ ॥ ३ ॥ 

अव श्रीविष्णुआदिके पचायतनोको कहते । कि, विष्ण॒मध्यमें हो ओर हंदानदिदाके 
मसे शिव, गणेश, सुय, राक्ति दो; शंथुमध्यमें होय तो विष्ण, सयं, गणे, राक्ति तथः 
पूर्वोक्तं कमसे हों । सूय मध्ये दोय तो रद्र, गणेश, विष्णु, राक्ति पूर्वोक्त रमसे हो; मध्यभ 
देवी होय तो विष्णु, रिव, गणेशा, सूयं कमसे हयो । मध्यमे गणे हयै तो विष्णु, शिव, 
सूर्य, अंबिका ऋमसे हो; यह ईरान आदिक्रमसे पच्चक पंचायतन पूजा दै ॥ 


अथ केरावादि चतुरविंशातिमूतंयः । 


अथ केशवादिचतुविंशातिमर्तिनिणांयकवोपदेवश्ोकः सिधौ व्याख्यातः ॥ तस्यायं 
संग्रदः॥ ““केशवदेश्चतबांहोदेक्षिणोध्वेकरकमात्‌ ॥ शंखचक्रगदापञ्मायधैः केशवड- 
च्यते ॥ १॥ नारायणः पम्मगदाचक्रराखायुधैः कमात्‌ ॥ माधवश्चकरशंखाभ्यां पम्मेन 
गदया भवेत्‌ ॥ २ ॥ गोविंदो गदया पद्मशंखचक्तैः ऊमाद्रवेत्‌ ॥ विष्णुः पञ्चेन 
रासन चक्रेण गद्या क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ शंखपग्मगदाचक्रेमेधुसुदन इरितः ॥ बिषि- 
ऋमो गदाचक्ररखपद्नैरनुक्रमात्‌ ॥४॥ वामनः शंखचकराभ्यां पञ्चन गदयापि च ॥ 
चक्रेण गद्या शङ्खपम्माभ्यां भीधरः स्मृतः ॥ ^ ॥ हषीकेदाः स्मतश्चकपद्मज्ञंखग- 
दायुधैः ॥ पञ्मनाभः पद्मचक्रगदाराङ्कैः कमास्स्मृतः ॥ ६ ॥ दामोदरः शङ्खगदा- 
चक्रपग्रैरुदीयंते ॥ सकषंणः शङ्खपद्मचक्रायुधगदायुधैः ॥ ७ ॥ वासदेवश्चक्रगदाप- 
अराङ्खास्यलक्षणः ॥ प्रयुञ्नः स्याच्छङ्कगदापद्मचकरेः कमादतेः॥ ८॥ अनिरुद्धो गदा 
शङ्खपञ्मचक्रेरतक्रमात्‌ ॥ पद्मशङ्खगदाचक्रायुषैः स्याखरुषोत्तमः ॥ ९ ॥ अधो- 
क्षनो गदाशङ्खचकपञ्चैः करस्थितेः ॥ नरसिंहः पग्मगदाशङ्खवक्रायुपैभेवेत्‌ ॥१०॥ 
अच्युतः पा शाद्धेन गदया क्रमात्‌ ॥ जनादनश्वकराद्भगदापद्माब्यबाइभिः 
८ 


६५९१४ ) धमेधिन्धु ^ { तृतोय~ 


॥ १९ ॥ उपेद्रो गदया चक्रषद्मशंङ्खान्वितेः करैः ॥ वकप्मगदाशङ्कैः करस्थैः स्या- 
त्कमाद्धरिः ॥ ९२॥ श्रीकृष्णाख्यो गदापद्मचक्रशङ्कैमंतो विथः॥ इति पभरोक्ताः केश- 
वादिचतु्विरातिभूतेयः ॥ १३ ॥' 


अब केरावादि चतुधिराति मूर्ते कहते । अव केशव आदि चौवीस(२४)अवतारोका निर्णय 
जिससेदहो वह्‌ बोपदेवका शोक निणेयसिंधुमे अथे सहित छिखा दै। उसका संग्रह यह्‌ दै । चतुय 
जी केरावआदिकी दक्षिण उद्धूकरके क्रमसे राख, चक्र, गदा, पद्य आयुध होय तो उसको केशव 
कते है ।। १ ओर पद्य, गदा, चक्र, इख ये आयुध क्रमसे हेय तो नारायण कते है । ओर 
चक्र, दख, पद्य, गदा रयिं तो माधव कहते ह ॥ २ ॥ ओर गदा, पद्य, रेख, चक्र, मते 
होय तो गोंविद्‌ कहते ह ओर पद्य, रोख, चक्र, गदा क्रमते हथ तो विष्णु कहते हैँ ॥ ३ ॥ 
ओर क्रमसं रेख, पद्य, गदा, चक्र, होय तो मधुसूदन कते हैँ ओर गदा, चक्र, दख, पद्य 
क्रमसे हेय तो त्रिविक्रम कहते दै ॥ ४॥ ओर इख, -चक्र, पद्य, गदा कमस हरये, तो 
दामन कहते दँ ओर चक्र, गदा, शेख, पद्य, होये तो श्रीधर कदत हैँ ।। ५ ।। ओर चक्र, पद्य, 
दाख, गदा आयुध क्रमसे हेयं तो हषीकेरा कहते हँ ओर पद्य, चक्र, गदा, रख मसे रयै तो 
पद्मनाभ कहत हँ ।। ६ ॥ शख, गदा, चक्र, पद्य देय तो द्ामोद्र कहते ओर दख पद्म, 
चक्र, गदा आयुध कमसे हेये तो संकषण कहते है ।। ७ ॥ चक, गदा, पद्य, शंख आदि लक्षण 
दोर तो वासुदेव कहते है ओर इख, गदा, पद्य, चक्र इनका रमसे धारण कर तो प्रद्चन्न 
, कहते है ॥ ८ ॥ गदा, शंख, पद्य, चक्र कमंसे दोय तो अनिरुद्ध कहते दँ ओर पद्य, दांख, 
गदा, चक्र आयुध होय तो पुरुषोत्तम कहते ह ॥ ९ ॥ गदा, दाख, चक्र, पद्य करमें स्थित 
होये तो अधोक्षज कहते हँ ओर पद्य, गदा, शंख, चक्र आयुध होये तो नरसिंह कहते है।।१०॥ 
पद्य, चक्र, शख, गदा क्रमसे होय तो अच्युत कते हे ओर चक्र, रख, गदा, पद्य आयुध 
ुजाओमे मसे होये तो जनादन कहते ह । ११ ॥ गदा, चक्र, पद्य, दाख इनसे शोभित 
भुजा हये तो उपद्र कहते ओर चक्र, पद्य, गदा, दांख -कमसे करमें स्थित दोय तो हरि 
कहते हे ।। १२ ॥ गडा, पद्ध, चक्र, शंख, हयै तो उसको श्रीद्धऽण विभुकहते दै; ये केरव 
आदिचौनीस ( २४ ) मूर्विकदी ह ॥ १३ ॥ 


अथ सिष्वनुसारेण देवसमतिषतिष्ठा्रयोगः । 


यजमानो द्वादशादिहस्तं मण्डपं कृत्वाभये पवतो वा हस्तमात्रं कुण्डं स्थंडिलं 
वा कृत्वा मध्ये वेदी तदुपरि सवेतोभद्रं ्रहचिकीषांयां वंत ईशान्यां वा ग्रह्वेदीं 
भासादसंस्कारे मंडपसंस्कारे वा चिकीर्षिते नैऋते बास्तुषाठे कृत्वा ॥ अस्थां मूर्तौ 
लगे वा देवतासानिध्याथं दीषायुर्मीसवंकामसमरद्धयक्षय्यसुखकामोऽस्रकेदेव- 
मर्तिप्रतिष्ठां करिष्ये इति संकरप्य स्वस्तिवाचनादिनांदीश्राद्धति आचार्यं बृत्वाष्ठौ 
चतुरो वा ऋषिजो धृत्वा पूजयेत्‌ ॥ आचायों यदत्रेति स्व॑पान्‌ विकी्यापोहि- 
छेति इशोदकैश्चमि भोक्ष्य देवा आयातु यातुधाना अपयातु विष्णो देवयजनं रक्ष- 
स्वेति भ्रमौ प्रदेशं कतवा ॥ मण्डपप्रतिष्ठां तदिधिस्तु सरतिपरति्ठाम्रंथादवगंतम्य- 
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स्तदनुसारेण कृत्वा न ता बा“ यद्व संस्थितं भतं स्थानमाभिप्य तिष्ठति ॥ 
स्थानं त्यत्का त॒ त्सर्वे यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥ '" अपक्रामंठु ° भूतिं पचगन्यहिरण्य- 
यवदूवांश्वव्यपलारापणान्युदद्धुभे थक्षिप्य ताभिरद्धिरपोदिेति तिखर्भिक्षरण्यवर्णाः 
चयः पावका यासु जातः कदयपो यासिदः ॥ अरं या गर्भ दधिरे विरूपास्तान 
आपः शच ~ स्योना भवन्तु ॥१॥ याक्षा ‡ राजा बरूणौ याति भध्ये सत्यानृते अव- 
परयं जनानाम्‌ ॥ मधुश्चुतः शचयो याः पावकास्ता०॥ यासां देवा दिवि कण्वंति 
भक्षं या अन्तरिक्षे बहधा भवंति ॥ याः पृथिवीं पयसोदन्ति यक्रास्तान ० ३॥ चेन 
मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तदुवोपस्प॒शा तत्वचं मे खां ‡ आरि ५ रण्डु षदो 
द्बे वो मपि वर्चो वरमोजो निधत्त ॥४॥ पवमानः खव्जनः पितरेण विचर्षणिः) 
यः पोता स पुनातु मा ॥ पुनतु मा देवजनाः एुनंठु मनवो धिया ॥ पुनत विश्व 
आयवः जातवेदः पवित्रवत्‌ ॥ पवित्रेण पुनाहि मा डुकेण दैव दीद्यत्‌ ॥१॥ अत्रे 
कत्वाकत्ू « रु यत्ते पवित्रमचिषिं ॥ अप्रे बिततर्मतरा ॥ बह्म तेन पुनीमहे ॥ 
उभाभ्यां देवसवितः ॥ पावित्रेण सवेन च ॥ इदं बह्म पुनीमहे ॥ वैश्वदेवी पनती 
देव्यागात्‌ यस्ये बहीस्तुवो वीतपृष्ठाः ॥ तया मदन्तः सधमायेबु वय £ स्याम 
पतयो रयीणाम्‌ ॥ २ ॥ वैश्वानरो रर्मिथिमां पुनातु ॥ वातः भाणेनेषि रोमयौ 
भूः ॥ दयावापृथिवी पयसा पयोभिः ॥ ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीताम्‌ ॥ बृहद्धिः 
सबितस्ताभिः ॥ वर्षिडठरदेवमन्माभेः ॥ अत्रे दक्षैः पुनाहि मा ॥ येन देवा अयुनत ॥ 
येनापो दिव्यंकराः ॥ तन दिव्येन बरह्मणा ॥ ३ ॥ इदं ब्य पुनीमहे ॥ यः पाव- 
मानीरष्येति ॥ ऋषिभिः संभ्रत = रसम्‌ ॥ सवं ‰ सपूतमश्ाति ॥ स्वदितं 
मातरिश्वना ॥ पावमानीयों अध्येति ॥ ऋषिभिः संभ्रत < रसम्‌ ॥ तस्मे सर- 
स्वतीदुहे ॥ क्षीर £ सर्षिमेधूदकम्‌ ॥ पावमानीः स्वस्त्ययनीः ॥ ४ ॥ सुदुबाहि 
पयस्वतीः ॥ ऋषिभिः संभृतो रसः ॥ जाह्मणेष्वश्धत £ हितम्‌ ॥ पावमानीर्दिशंव 
नः ॥ इमं लोकमथो अम्‌ ॥ कामान्तसमधयंत॒ नः ॥ देवीदेवैः समभृताः ॥ 
पावमानीः स्वस्त्ययनीः ॥ सुदुघाहि धृतश्च॒तः ॥ ऋाभभेः संभृतो रसः ॥ < ॥ 
बराद्यणेष्वभ्रत ॐ हितम्‌ ॥ यन देवाः पवित्रेण ॥ आत्मानं पुनते सदा ॥ तेन 
सहखधारेण ॥ पावमान्यः पुनत मा प्राजापत्य पवित्रम्‌ ॥ शतोयाम ‰& दिरण्म- 
यम्‌ ॥ तेन बह्मविदो बयम्‌ ॥ पूतं बरह्म पुनीमहे ॥ इन्द्रः सुनीती सह मा पुनात्‌॥ 
सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्या ॥ यमो राजा प्रखणाभिः पुनातु मा ॥ जातवेदा 
मोजैयंत्या पुनातु सः ॥ ६ ॥ इत्यनुवाकेन चाभिषिच्य ॥ व्याहतिभिरिदं विष्णारिति 
च फर्यवदूवाः समप्यं रक्षोहणमिति देवहस्ते ककणं वद्धा वाससाच्छाय ॥ अव- 
तेहेव्गे उदुत्तममिति जरेधिवासयेत्‌ ॥ अथ चरप्रतिष्ठायामामिं भरतिष्ठाप्य ध्यात्वा 
अहादितदिधिपक्षे हान्‌ वासुदेवताश्च भ्रतिष्ठाप्यान्वादध्यात्‌ ॥ चक्षुषी आज्येनेत्य॑ते 


( ५९६ ) धमंसिन्घु [ वतीय 


ग्रहादि दोमपक्षे प्रहानाधिदेवतादींश्च समिवाज्यन वास्तुपीटदेवताश्चान्वाधाने 
उदिश्य ॥ इदं पृथिवी दावम्‌ अभिम्‌ अभिभ्रति पञुपतिं यमं यजमानभूर्सिम्‌ ॥ 
उग्रं निति सूर्यमरति रुदं वरूणं जलति भवं वायुं वायुमूर्तिम्‌ ईशानं वेरं सो- 
मस्ति मरादेवम्‌ ईशानम्‌ जकाडं भीमस्‌ एताः रोकपालस्रतिमू्तिपतिदेवताः ॥ 
परारोदवरार्वत्थशम्यपामागैसमिद्धिराज्याइतिमिरस्तिखाहुतिश्च भरतिदैवतं प्रति- ` 
द्रव्यमष्टाष्टसंख्याकाभिः स्थाप्य देवतामञुकां पटाशोदुम्बराश्वव्थशस्यपामागं- 
सखमित्तिडिचवौज्यैः प्रतिद्रन्यमष्ोत्तरसहस्रमष्टात्तरशतमछ्टाविंरतिसंख्यया वा ॥ 
अभियैर्जुभिरित्यतुवाकेन विदवान्देवांस्तिाज्याभ्यां दशदशाइतिभिः ॥ एवं दवि- 
तीये पयय एता एव देवतास्तत्तरंख्याकैस्तैरेव दन्यरेवं ततीये पयाये एता एव 
देवतास्तत्तरसंख्यकिस्तरेव दव्यैब्ह्यादिमंउल्देवतास्िाज्याहुतिभिः भतिदैवतं 
द्ढाद्रासंख्याकाभिः शेषेण स्विष्टकृतमित्यादि ॥ शपे प्रधान देवतार्थं तृष्णीं चतु- 
रो यष्टातिरूप्य दोमपयाप्तं गृहीता तथेव परोक्ष्य गोक्षीरे नीवारचरं अपयेदाज्य- 
भागते यजमान इदमुपकल्पितमन्वाधानोक्तदव्यजातमन्वाधानोक्ाह तिसंस्याप- 
योप्तमन्वाधानोक्ताभ्यो यक्ष्यमाणाभ्यो देवताभ्योस्तु न ममेति त्यागं ऊयांत्‌ ॥ गृद- 
सिद्धान्नादिना ग्रहादि होमंविधाय खोकपाटस्रतिसतिपतिभ्यः समितंचकं तिट- 
ज्ये च जु्यात्‌ ॥ प्रतिद्रव्यहोमांते देवं पादनाभिशिरसि स्प्शेत्‌ ॥ आज्यहोमे 
चोत्तरतः सजखक्ुभे संपातान्नयेत्‌ ॥ तेषां मंत्राः ॥ इईदायंदौ इर्तीद्रस्य स्योनेति 
पुथिवीमूरत्तः ॥ अघोरेभ्य इति तत्पतेः शवस्य ॥ अम्र आयारीत्यसनेः ॥ अभिदूत- 
मित्यग्निमूत्तः ॥ नमः शवोय च पञ्युपत्ये चेति पञ्चुपतेः ॥ यभाय सोममिति 
यमस्य ॥ असिहि शरेति यजमानसूर्तेः ॥ स्तुहि तमिति तत्पतेरुप्रस्य ॥ असु- 
न्व॑तमिति निऋतेः ॥ आकृष्णेति सूर्य॑सर्तेः ॥ यो रुद्रो अग्नाविति ततपतेरुढरस्य 
इमं मे वरुणेति वरुणस्य ॥ शन्नो देगीति जलभर्तेः नमो भवाय चेति भवस्य ॥ 
आनो निगुद्धिः° वायोः ॥ वात आवातु वायुमूतेः ॥ तमीज्ञानं ° ॥ इंलानस्य ॥ 
आप्यायस्व कवेरस्य ॥ वयं सोम° सोममत: ॥ तसुरुषायण महादेवस्य ॥ 
अभित्वा देव ° इंशानस्य ॥ आदिप्रलस्य०° आकाशस्य ॥ नम उग्राय चेति 
भीमस्य ॥ ततः स्थाप्यदेवमत्रेण समित्चकपायसचरुतिटाज्यहोमः ॥ प्रतिद- 
व्यहोमति देवे पादनाभिशिरःस्परोः ॥ देवमंत्रशच. तांत्रिको मूर्म॑त्रो देवगायत्री 
वा वैदिको वा ग्राह्यः ॥ अग्नियंजुभिः ॥ सवितास्तोमैः ॥ ईद उक्थामंदः ॥ 
मित्रावरुणावाशिषा ॥ अगिरसो षिष्णियेरग्निभिः ॥ मरुतः सहोहविधाना- 
भ्याम्‌ ॥ आपः परोक्षणीभिः ॥ ओषधयो बाहिषा ॥ अदितिर्वेया ॥ सोमो दीक्ष- 
या ॥ त्वष्ेध्मेन ॥ विष्णयज्ञेन ॥ वसव आज्येन ॥ आदित्या दक्षिणाभिः िदवे- 
देवा ऊजं ॥ पूषा स्वगाकारेण ॥ चहस्पतिः पुरोधसा ॥ प्रजापापिरुद्रीथेन ॥ 
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अंतरिक्ष पवित्रेण ॥ वायुः पत्रः 1 अह £ शरद्धथा स्वाहैव्यदुबाकेन वतिदाज्ययो- 
देशदशाइतयः ॥ ततो देवस्य पादौ स्पृकेत्‌ ॥ स्षंपातजलेन देवमभिर्षिचेत्‌ ॥ 
एवमेव दिितीयपयायेण इत्वा देवस्य नाभि स्पृशेत्‌ ॥ एवं ठृतीयपयययेन इत्वा 
शिरः स्पृडोत्‌ ॥ प्रतिपयाये संपाताभिषेकः ॥ रक्पयोयि आहइतिसंख्या ॥ पला- 
दासतमिधः १९२ ओदुंवर १९२ अङ्वत्थ १९२ ज्ञम १९३२ अपाभागं १९२ आ- 
ज्यं १९२ तिलाः १९२ स्थाप्य देवस्याष्टाविंशतिपक्ष ॥ अखमित्पंचकं १४० चवा- 
ज्यतिलाः ८४ अनुवाक २० मिलिताः १५८८ पयांयत्रये ४७६४ एवं इत्वार्चौ 
रोधयेत्‌ ॥ देवं नत्वा ॥ “स्वागतं देवदेवेश विदवरूप नभोस्ठते ॥ अद्धेषि खद्‌- 
पिष्ठाने य॒दि ङमः सहस्व ताम्‌'' इति बाध्ये ॥ उत्तिष्ठ बद्यणस्पत इति सविश- 
त्थाप्याभ्य॒त्तारणं कायम्‌ ॥ अग्निः सपतिमिति सक्तमग्निषदरीनं पठित्वा तत्सहितं 
घुनः पठेत्‌ ॥ एवमष्टरातमष्टाविंरातिवारं बा पठन्‌ जरं पातयेत्‌ ॥ ततोचौ डा- 
दशवारं मृदा जछेन च प्रक्षाव्य मंत्रैःपचगव्यं कृत्वा ॥ पयः पथिन्यां पय ओषधीषु 
पयो दिव्यतरिक्ष पयोवाः ॥ पयस्वतीः परदिशः संद भद्यम्‌ ॥ आवो राजानमिति च 
संस्नाप्य आप्यायस्वेति पञ्मन्तेः पथ्चास्रतेन संस्नाप्य लिंगे चे्नमस्ते रद इव्य्ाभिः 
संस्नाप्य धरताभ्यगयद्रतनस्ष्णोदकेन क्षाकनं च कत्वा गंधं स्वा संपातोदकैरभि- 
षिच्य सपद्टेवैश्चतुभिः कभेः कमेणापोरिष्ठा° यो वः शिवतमो तस्मा आकल- 
रोषु° इति प्षस्नाप्य सञद्रज्येष्ठेति चतस्भिराकरदोष्विति च भिखितचतुः डैः 
संस्नाप्य ॥ ओदुम्बरादिपीठेचोयुपवद्य परितोष्टदिक्च सजलङभेषु गन्धपुष्पदू्वाः 
िघ्वाद्यक्कभे सप्तमरदः ॥ दितीये पुष्करपणङामीविककताईइमन्तकत्वचः पट्कवांश्च ॥ 
तृतीये सप्तधान्यानि ॥ चतुर्थे पञ्चरलनानि ॥ पंचमे फलपुष्पाणि ॥ षष्ठे रादूवां 
गोरोचनाः सप्तमे संपातोद्कम्‌ ॥ अष्टमे सर्वोषधीः क्षिघ्वा कमेणापोदिष्ेति त्रिभिः 
िरण्यवणाः शुचय इति चतर्भः पवमानानुवाकेन चाभिषिच्य एकक्भे शमी- 
पलारावटखदिरषित्वाश्वत्थविकंकतपनसाश्ररिरीषोदुंबराणां पवान्‌ कषायांश्च 
किप्वाश्वव्थेव इत्यभिषिच्य पंचरतनोदकेन हिरण्यवर्णाः शुचय इति संस्नाप्य वापसी 
दन्बोपारे वितानं बध्नंति केचित्‌ ॥ यज्ञोपवीतगंधयपुष्पधूपदीपान्दच्वा ॥ हिरण्य- 
गभेः० १ य आत्मदा० २ यः प्राणतो ३ यस्येमे° ४ येन यौ० < यं करंद्सी ०६ 
आपो हयत्‌° ७ यश्चिदापो < इत्यष्टौ पीठदीपान्दत्वा सखुबणंश्चखाकया तेजस- 
पात्रस्थ मधुघृतं च शीता चित्रं देवाना०° तेजोसि ञ॒कमस्यसरतमसि धामना- 
मासि ॥ प्रियं देवानामनाधृष्ठं देवयजनम्‌ इति मन्त्ाभ्याम्‌ ॥ ॐ ५ नमो भग- 
वते तुभ्यं शिवाय हरये नमः ॥ हिरण्यरेतसे विष्णो विश्वरूपाय ते नमः" इति 
च दक्षिणसव्ये देवनेत्रे मन्त्रादृस्या लिखेत्‌ ॥ अंजंति ववेव्यंजनेनाङ्न्ता ॥ देवस्य 
त्वा सवितुः भ्रसबे° इदरस्यैद्वियेणानज्मीति मध्वाज्यशकंराभिरं क्ता अंजनेन पनर 


( ५१८ ) धर्मोसिनछ । [ चतीय~ 


जयेत्‌ ॥ तत आदजश्ञेभक्ष्यादि दशेयेत्‌ .॥ अत्र कतां चायाय गाभविग्भ्यो 
दाक्षणां दद्यात्‌ ॥ आचायः प्रव्युचमादौ प्रणवं बदन्पुरुषसुक्तेन स्तुत्वा वेङापा- 
चरस्थपंचवर्णोदनेन देवं नीराजपित्वा रूदाय चतुष्पथादौ दद्यात्‌ ॥ मन्त्रस्तु ॥ ॐ 
नमो रुद्ाय सवैश्चताधिपतये दीप्तशलधरायोभादयिताय विश्वाधिपतये र्द्राय वै 
नमो नमः ॥ क्सिवमगरहितं कमांस्तु स्वाहा ॥ `" इति ॥ अश्वत्थपर्णे श्रतेभ्यो नम 
इति ॥ अथाचायः सवंतो भद्‌ देवता आवाहयेत्‌ ॥ मध्ये बह्याणस्‌ ॥ प्ूबादि- 
दृक्ष इद्रादेखोकपाखान्‌ ॥ इंशनेदादययंतराटेषु ॥ वशन्‌ १ रुढान्‌ २ आदित्यान्‌ ३ 
आदेवनो ° विर्वान्देवान्‌ « पितृन्‌ & नागान्‌ ७ स्कंदवृषौ < बद्येशानायंत- 
राटेषु दक्षम्‌ १ विष्णस्‌ २ दुगाम्‌ ३ स्वधाकारम्‌  बृव्यरोगान्‌ < ॥ सयदान्स- 
रतः & मरुतः ७ गणपति ८ सध्ये पृथिवी मेरु संस्थाप्य देवं चावाह्य भागा 
दिदिक्षु ॥ वरं रक्ते देड खद्गं पाशम्‌ अंक्रां गदां गलम्‌ ॥ तद्रा गौतमं भर- 
दाज वेद्वामेत्र कटयपं जमदि वसिष्ठमत्रेमरूधती च ॥ तद्धाद्ये नवमग्रहान्‌ ॥ 
तदाद्ये एढा कोमारी ब्राह्मी वारादी चाञ्ंडां वैष्णवीं माहेर्वरीं वेनायकीम्‌ ॥ 
एतानामभेरावाद्य सप्ज्य प्रतिमायां देवं तन्मंत्रेणावाद्य मडलमध्ये भरतिमां स- 
प्रतिष्ठितो भवेति निवेश्य संपूज्य बहौ मंडख्देवतानां नामभिस्तिाज्येन दश- 
द्शाइतीहत्वा पुष्पांजङे समप्यं नमो महदिति देवं नतला सडलादुत्तरतः स्व- 
स्तक मचके तदुपरि शय्यां कृवोत्तिष्ठेति देवघुस्थाप्य मंगटघोवैः शय्यायां देव 
सुपवेरय ॥ पुरुषसुक्तोत्तरमहान्यासनारायणाभ्यां स्तुता देवे न्यासं कयात्‌ ॥ 
तथाह ॥ पुरुषात्मने नमः ॥ प्राणात्मने ° प्रकृतितत्वाय० बुद्धितत्वाय० अह- 
कारतत्वाय मनस्तत्वाय० इति स्वागेषु ॥ प्रङृतितत्वाय०° इुद्धितच्वाय० हादे 
शब्दतत्वाय° शिरसि ॥ स्पशंतत्वाय° त्वचि ॥ रूपतच्वाय०° हदि ॥ एवं टये- 
व॒ रसगधश्रोत्रत्वचर्क्षुजिहाव्राणवाक्पाणिपादपायपस्थपयिव्यत्तेनोबाय्वाकाडस- 
त्वरजस्तमादेहतत्वानि विन्यसेत्‌ ॥ ततः पुरुषसक्तायम्‌ उग्डधयं करयोः ॥ 
तदुत्तरदयं जानुनोः ॥ तदुत्तरद्यं कव्योः ॥ ततः तिस्रो नाभिहत्कठेषु ततो दयं 
बाहोः ॥ ततो दयं नासयोः ॥ ततो दयमक्ष्णोः ॥ अत्यां शिरसि ॥ ततः सुख- 
शायी भवति शय्यायां देवं स्वार्पयिता ॥ मण्डलशाय्ययोरतरा न गंतव्यमिति 
भष दत्वा स्वष्टकृदादहामरशेषं समाप्य मंडल्देवताभ्यो नामभिश्चरुणा वली- 


न्ददयात्‌ ॥ नीवारचरुशेषेण दिग्बलिम्‌ ॥ ततो धामंत इति पूणोडतिं जुह्यात्‌ ॥ 
इत्यधिवासनम्‌ ॥ 


अध निर्णयसिंधुके अनुसार देवप्रविष्ठाके भ्रयोगको कहते है । कि, यजमान द्वादस दस्त 
आदिके मडपको बनाकर, अभिके लिये पूवम हस्तमात्र कुड वा स्थंडिखको बनाकर, मध्यमे 


न र 


परिच्छेद ] भाषाटीकासमेत । (५१९ ) 


वेदीके ऊपर सर्वतोभद्रको मोके वनानेकी इच्छसे पूरे वा ईैशानमें हाकी वेदीको 

नावे, श्रासादके संस्कार वा मण्डपके संस्कार करनेकी इच्छ दोय, तो नैऋतमें वास्तुपीठको 
बनाकर । इक्तमूर्सिम वा गमनं देवताकी संनिधिके खयि ओर दीधे अवस्था, ठक्त्मी, सव 
कामना, अक्षयसुख इनका अभिटाबी चे अयुक्त दैवताकी मूर्विकी ्रतिष्ठा करता द, यह 
संकस्प करफे, स्वस्तिवाचन आदिनांदी श्राद्धके अन्तमं आचायेक्ा वरणकरके आठ वा चार 
ऋत्विजोंका वरण करके पूजन करै । आचार्यं ध्यदृन्न°ः इसर्मत्रसे सर्षपोच्छो बखे- 
रकर, (आपोदिष्ठा ० इनमरन्त्रोसे राके जल्से भूमिका श्रोक्षण करे, देवता आओ 
राक्षस जाओ, हे विष्णो ! देव यजनकी रश्चा करो, इससंत्रसे भूषिमें ्रदेशमात्र मंड करके 
मण्डपकी प्रतिष्ठा करे, उसकी विधितो मूर्तिप्रतिडाके अरथोसे जाननी वा उदके अलुखार 
प्रतिष्ठाको करके वा न करके जो इस भूमिं किसी स्थानके विवे भूत प्थितर्दे, वे खव स्थानक्तो 
त्यागकर जाके दो वहां जाओ । फिर “अपक्रामंतु°' पंचगव्य, सुवण, जौ, दूबौ, पीपड, पला- 
दाक पत्ते इनको जकके घटमें डारकर, तिन जसे इन ऋवा्ओंसे अभिवेक करै, कि, (आपो 
दिष्ठा ° इन तीन ऋवाओंसे ओर “हिरण्यवर्णाः चयः पावकाः यासु जातः कश्यपो याक्िद्रः 
अ्िंयागभ दधिरे विरूपास्तान आपः श स्योना भवतु ।} यासां राजः दरुणो याविसध्ये 
सत्याचरते अवपश्यं जनानाम्‌ मधुदख्च॒तः उचयो याः पावकास्ता० यासां देवा दिवि छ@म्व॑ति 
भक्षं या अंतारेक्षे बहुधा भवंति । याः एथिवीं पयसोदति ञुक्रास्ता० ।। शैवेन मा चष्चुवा पय 
ताप शिवया तनुवोपरस्प्रशत त्वचं मे सवी < अन्नि < र्चु षदो इवे बो मयि वर्चोँबरुमोजो 
निधत्त ॥ पवमानः सुवजेनः पवित्रेण विचषेणिः । यः पोता ख पुनातु* मा ! पुनतु मा देव- 
जनाः पुनतु मनवो धिया । पुनंतु विश्वाजआयवः जातवेदः पवित्रवत्‌ ! पवित्रेण पुनीहि मा। 
युक्रेण देव दीद्यत्‌ अन्नेक्रत्वा ऋतू रजु ॥ १। यत्ते पवित्रमषि । अमरे विततमंतरा । जह्य 
तेन पुनीमहे । उभाभ्यां देवसवितः । पवित्रेण सवेन च । इदं बह्यपुनीमहे । वैश्वदेवी पुनती 
देव्यागात्‌। यस्थबहीस्तजुबो वीतपृष्ठाः । तया मदंतः सधमादबु । वयस्याम पतयोरयीणाम 
॥। २ ॥ वैश्वानरो रदिमभिमापुनातु । वातः प्राणेनेषिरोमयोभूः । द्यावापृथिवी पयसा पयो- 


भिः ऋतावरीयज्िये मा पुनीताम्‌ । बहटद्धिः सवितल्जिभिः । वर्िच्देवमन्मभिः । अन्नदक्षिः 


पुनीहि मा । येन देवापुनत । येनापो दिव्यं कशः । तेन दिव्येन जह्यणा ]] ३ ॥ इद्‌ नद्य- 
पुनीमहे । यः पावमानीरध्येति । ऋषिभिः संश्त रसम्‌ सवे सपूत मभाति । स्वदितं 
मातारेश्वना । पावमानीर्यो अध्यति । ऋषिभिः संश्रत रसम्‌ । तस्मे सरस्वती दु । क्षीर 
सविमधरदकम्‌ । पावमानीः स्वस्त्ययनीः ८ कल्याणकाघर ) ॥ ४ ॥ सुदुघादि पयस्वतीः । ऋ- 
षिभिः संश्रतो रसः । ाह्यणेष्वसत < हितम्‌ । पावमानीर्दिरांतु नः । इमं खोकमथो असुम्‌ । 
कामान्समद्धेयंतु नः । देवीर्देवैः समाश्चताः । पावमानीः स्वस्त्ययनीः । खदुघ!दि धृतरच॒तः । 
ऋषिभिः संश्तो रसः ॥ ५ ॥ ब्राह्यणेष्वखत हितम्‌ । येन देवाः पवित्रेण । आत्मानं पुनते 
सदा तेन सहखधारेण । पावमान्यः पुनन्तु मां । श्राजापत्यं पवित्रं । रइातोदयाम ५ दिरण्मयम्‌ । 
तेन ब्रह्मविदो वयम्‌ । पूतं जह्य पुनीमहे । इद्रः खुनीतीं सह मा पुनातु । सोमः स्वस्त्या वरुणः 
समीच्या । यमोराजा ्रगणाभिः पुनातु मा । जातवेदामोजेय॑स्या पुनातु" ॥६॥ इस अनुवा- 
कसे अभिषेक करके । व्याह्ृति्योसे ओर “इदं विष्णुः इसरमत्रसे एक, जो, दुवो इनका “अपण 
करके “र क्षोदणः इसमत्रसे देवके हाथमे कंकण वांधकर ओर वससे आच्छादन करके । अव. 


(५२० ) धमेसिन्धु । (८५. 


देव्छो ° उदुत्तमम्‌ । इन संत्रोसे जरम अधिवासन करति । अब चङ प्रतिष्ठाभे कहते टै कि, 
अभिका स्थापन करके ध्यानकर, म्रहादि वद्धिधिपक्षमें रह ओर वास्तुदेवतोंको स्थापन करके 
अन्वाधान करे, “चष्छुषी आज्येन इन आहुषिययोके अंतमे जव अहआदिके भी होभ करनेका 
पक्ष है, तव अह ओर अधिदेवताओंको, समिध, चरू, आञ्यसे वास्तुषीट देवताओंका आन्वा- 
घान? उश करके ( होम करके ) इद्र, एथिवी, शर्व, अशनि, अभनिमूर्ति, पडपति, यम, यज- 
मानकी सूति, उम्र, निक्रति, सूयेमूर्ति, सुद्र, वरुण, जलमूर्ति, मव, वायु, वायुमूर्ति; ईशान, 
वर, सोममूपि, महदेव, ईशान, आकाश, भीम इनका ओर छोकपाख्की मूर्तिं ओर सूती. 
योरे पतिदेवताओंका । पलारा, गूलर, पीपर, शमी, अपामार्ग इनकी सभिधोंसे घीकी आह 
तियोसे ओर तिरकी आहूतियोसे प्रत्यक देवताके निमित्त प्रव्येक द्रव्यकी आठ २ संख्यांसे 
होम करे, स्थापन कयि हये अमुक देवताको पलार, गूर, पीपल, शास, अपामार्ग, 
इनकी समिध करके आज्याहुतिकरके प्रतिदेवताके प्रति प्रतिद्रव्यकी आठ २ उस स्थाप्य 
देवताको पलाश, गूर, पीपर; शमी, अपामार्मे इनके समिध, ओर तिल, चर धीते 
्रातिद्रन्य; आठ उपर सहस्र वा अष्टोत्तरशत वा अद्राहेस आहुति दे । अभ्निथजर्भिः 
इस अनुवाकसे विन्वेदेवोंको तिर, धीक दश २ आहुति दे । इसी प्रकार दुसरे पयाय 
(फेर) में इन्दी देवताओंको तिस २ संख्याकी तिस २ द्रव्यदीकी आहुति दे, इसी 
भकार तीसरे पयायभ इन्दी देवताओंको तिस २ संख्यासे तिसी २ द्रव्यकी आहुति दे, 
ह्माआदि मंडरूके देवताओंको तिर ` घीकी आहूति भ्रयेक देवताके निभित्त द्रा २ दे, रोष 
चरु आदिसे स्विष्टकृत करै, इत्यादि ° । श्म प्रधान देवताके लिये तृष्णीं चारसुष्टिभर रख 
कर होमके योग्य ग्रहण करके, तिसीभ्रकार प्रोक्षण करके; गौके दूधमे नीवारफे चरको 
पकावे, आज्यभाग आहुतिके अनंतर यजमान यह्‌ सिद्ध किया जो अन्वाधानं कदा हुआ 
द्रभ्यसमूह अन्वाधानमें उक्तसंख्याके पयोप्न (पूरा) दे यह्‌ सव अन्वाधानं उक्त जो यक्ष्यमाणा 
( आगे पूजनीय ) देवताओका हो, भरा नहीं यह त्याग ८ दान ) करै । अहमें सिद्धअन्न आ- 
दसि ग्रह्‌ आदिके होमको करके, खोकपारकी मूर्तिं ओर मूर्मियोके पति्योंके निमित्त पांच 
समि्धोमे तिङ घी मिखाकर होम करै । द्रव्य २ के होमके अन॑तर देवताके पाद्‌, नाभि, 
शिरमे स्परे करे । घीके दोममे उत्तरसे जरसहित घटको संपातसे उेजाय । उनके मंत्र ये हँ । 
कि, “इद्रायेदो०› इसरमंत्रसे इद्रको (स्योना ० इसमंत्रसे प्रथिवी मूर्तिको (अघोरेभ्यः इसमत्रसे 
उसके पतिरावेको 1 “अग्रआयादि० इसम॑न्रसे अभ्निको । ‹ अभिंदूतं °` इसरमंत्रसरे अभ्िमूतिंको 
(नमः शवाय च पडुपतये च °” इसमत्रसे पड़ापतिको । “यमाय सोमे °› इसमंत्रस्े यमको । 
असिदहिवीर ° इसर्त्रसे यजमान मूर्तिको । स्तुहिश्चतं ° इसमंत्रसे उसके पतिरग्रको । “असु- 
न्व॑तं ° इसरमेत्रसे निऋतिको । आङृष्णन °› इसर्म॑त्रसे सूयमूर्तिको । यो रुद्रो अग्नौ °› इसर्म॑त्रसे 
उसके पतिरुद्रको । इमंमेवरुण °` इसमंत्रसे वरुणको । “शन्नोदेवी ° इसमत्रसे जलमूर्तिको । 
(नमोभवाय चः० इसरमंत्रसे भवको । (आनोनियुद्धिः° ० इखमंत्रसे वायुको । "वातआवातु °? 
इसरमंत्रसे वायुमरतिको । (तमानः इसरमंत्रसे ईंशानको । (आप्यायस्व ० इसर्मत्रसे ङवेरको । 
“वयं सोम ° इसर्मत्रसे सोममूसिको । "तत्पुरुषाय ०, इसमंत्रसे महादेवको । “अभित्वादेव °? 
इसर्म॑त्रसे श्छानको । ८आदित्मलस्य ° इसरमत्रसे आकाशाको । "नम॒ उभ्राय च ० इसरमंत्रसे 
भीमको । आहूति दे । ण्डिर स्थापन करनेयोग्य- देवके मेत्रसे पांच समिध, पायस, चरु 
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तिल घी इनका होम करं । ओर प्रतिद्रव्यकते दाम क्ये पीछे देवताके पाद्‌ नाभिका स्पदी कर । 
ओर देवताका मंत्र तांत्रिकहो वा मटमेत्र, देवगायत्री वा वैदिक अरहण करना । फिर “अग्रि- 
यजार्भः "सविता स्तोभः" “इद्र उक्थामदैःः “मित्रावरुणा वा शषाः ‹ अंगिरसोधिष्णियेरभिभिः 
मरुतः सदोहाविर्धानाभ्याम्‌ (आपः भ्रोक्चणीभिःः “ओषधयो बर्हिषः “अदितिर्वेयाः सामोदी- 
क्षयाः । त्वष्टेध्मेन । "विष्णुभेन्ननः “वसव आव्येनः । “आदित्या दश्चिणामिःः "विश्वदेवा 
ऊजा? । “पूषा स्वधाकारेण । श्ृहस्पतिः पुरोधसः श्रजापाविरद्रीयेनः “अंतरिक्ष पचित्रेणः । 
"वायुः पात्रैः । “अह्‌ श्रद्धया स्वाहाः । इस अनुवाकूसे तिक, आञ्यक्ी दद २ आहुति दे । 
फिर देवके पादोंका स्पदी करै । संपातके जठ्से देवका अभिषेक करै ! इसीध्रकार दूसर 
पथोयसे होम करफे देवकी नाभिका स्पश करै । तीसरे पयायसे होम करके चिर्का स्पशे 
करे । प्रत्येक पयीयमें संपातका अभिषेक करै 1 एक पयाय आहुतिर्योकी संख्या पलादाक 
समिध्‌ १९२, गृटरकी १९२, पीपलकी १९२, खमीकी १९२, अपामागेकी १९२, आज्यकीं 
१९२, तिख्की १९२ ओर स्थापनयोग्य देवकी अद्भाईसके पक्षम पांच सभिधोकी १४०; 
चरु आग्य तिरकी ८४ अनुवाककी २० सवको भिखानेसे १५८८ तीनों पयायो ४७६४ 
आइतिर्यो होती दै इस प्रकार दोम करके अर्चाका शधन करे । सिर देवक्ती नमस्कार 
करके कै कि, हे देवदेवेश ! हेविश्वरूप ! आपका स्वागत दे ओर आपको नमस्कार ई । 
शुद्ध भी आपके अधिष्ठान म हम, बख्वान्‌ दच्िव्छो करते है । इससे प्राथना करके 
५ उत्तिष्ठ ॒बह्यणस्पते 22 इस मंत्रसे, ऋत्विजो सदित उठकर अब्रयुत्तारणको करै । 
'अभिःसप्तिं 2” इस सक्तको अश्निपदसे रदित पठकर पुनः अभनिपदसदितको पडे इस 
प्रकार आटसौ वा अटाईस वार पढता हआ ओर जरका संपात करता हुआ फिर अचां 
( मूर्तिं ) को द्वाददावार मिदर जलसे प्रक्षाटन करके, प॑चगव्यके मन्चोंसे ओर “पयः 
प्रयिन्यां पय ओषधीषु पयोदिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः संतु मह्यम्‌? आवरो राजान 2” 
इन मन्सि स्नान कराके, (आप्यायस्व > इन पांचमेन्नोंसे, पचाखतसे; लान कराकर टखिग 
होय तो (नमस्ते रुद्र 2 इन आठमंत्रोंसे, स्नान कराकर धृतका अभ्यंग, उवटना, उष्णजलसे 
भरक्षाटन करके गध देकर संपातके जलोसे सींचकर पटटवसदहित चारघटोके जलस, “आपो- 
दिष्ठा० । योवः शिब । तस्मा० । आकठ० इन मंत्रोको क्रमसे पटकर स्नान कराकर 
“समुद्र ज्येष्ठ ० इन चार ऋचाओंसे ओर (आ कटशषु ° इससे मिखाकर चार घर्टोसि स्नान 
` कराकर, गूलर आदिके पीठपर अचोक! स्थापन करके चारों तरफ आटठदिशाओंमें जरस- 
दित घटोभे; गध, पुष्प ओर दूवो इनको डारकर पदिञे घटमें सातमिद्धी; दूसरेमं कमल्का- 
प्न, शमी, विककत, बहेडाकी त्वचा ओर पत्ते; तीसरेमे सप्तधान्य; चोयमें पचरत्न; पाच 
भे फ पुष्पको; छठेभं कुशा, दूर्वा, गोरोचनको; सातम मे संपातोद्कको; आठमे मे सव- 
षधि्योको डारकर कऊमसे (आपोदिष्ठा० इन तीन ऋचाओंसि तीन घटो “हिरण्यवणौः 
शुचयः इस मन्त्रसे पांच घटसे ओर पवमान अनुवाकसे अभिषेक करके एरु कुभमे शमी, 
पटारा, बड, खैर, बेर, पीपर, विकेकत, पनस, आम्र, शिरस, गूर इनके पत्तोको ओर 
कषार्योको डाठकर “अश्वतथेव० इस मन्नसे अभिषेक करके पंचरतनके जख्से “हिरण्यदणौः 
शुचयः०” इस भेत्रको पढ़कर स्नान कराकर वसखरोको देकर ऊपर वितान ( चंदोआ ) करते 
ह । ओर कोई; यज्ञोपवीत, गेध, पुष्प, धूप, दीप देकर; हिरण्यगभैः० । य आत्मदा० । यः 
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भ्राणतो० 1 यस्य मेऽ 1 येन यौ० । यं दसी ० । आपोहयत्‌० । यश्चिदापो ० इन आठ (८ 
मन्त्रोसे पीठके दीपकोंको देकर सुवणकी रालाकासे तजस पात्र ( सुवणे ) मँ स्थित मधु- 
घतको «‹ चच्रंदेवानां ० । तजोसि० । गक्रमस्यसतमसि ्रियंदेवानामनाधृष्टं द्‌ वयजनमास्र ?? 
इन दो मन््रोसे महण करके रिव, हारे, भगवान्‌ रूप, आपको नसस्कार ह } 
हिरण्यरेता, विष्णु, विश्वरूप, आपको नमस्कार है । इस मन्त्रसे दक्षिण ओर वाम 
देवके नेत्रोको मत्रकी आवृत्ति ख्खि । “अजंति त्वा इस मेत्रसे अंजनरगाकर 
'देवस्यत्वा० इद्रस्येद्रियणानञ्मिः इस मत्सर मधु, आन्य, शक्रराओंको आंजकर फिर अंज. 
नस आजे फिर आदर ( सीसा ) ओर भल्य आदिको दिखावे इस समयमे कतो, आचायंको 
गो ओर ऋत्विजोंको दक्षिणा दे । आचार्यं ऋचा २ के प्रति आदिमे कारको पटठकर पुरूष- 
सूक्तस स्तुति करके वराके पात्रमें स्थित पांचवणेके ओद्नोसि देवका नीराजन करके रुद्रको 
चतुप्पय आदिमे ओदनदे उसके मत्रतोयेहैँ कि, “ॐ नमा रुद्राय सवभूताधिपतये 
दीप्र्ख्वरायोमाद्यिताय चिश्वाधिपतये रुद्राय नमो नमः दिवमगरहिंतं कम।स्तु स्वाहा, 
पीपट्के पत्तेपर “भूतेभ्यो नमः यह्‌ मंत्र पढकरदे । इसक्रे अनंतर आचायः; सवतोभद्रभं देव- 
ताओंक्रा आवाहन करे । मध्यमे ब्रह्माका पूवं आदि दिदाओमें इद्र आदे खोकपालोका 
दशान ओर इद्र आदिके अन्तराछोमे; वसुओंका १, रुद्रका २, आदिव्योका ३, अश्िनी- 
कुमारोका ४, विश्वेदेवोंका ५, पितरोंका £, नागोका ७, स्कंद्‌ ओर वृषका ८) आवाहन 
कर आर ब्रह्मा तथा ईशानके मध्यभागो दक्ष १, चिष्णु २, दुगौ ३; स्वधाकार ४, 
मृत्य॒राग ५, समुद्र ;£, सरित्‌ ७, मरुत्‌ ८, ओर गणपति ९ इनका आवाहन करे ओर 
व्यमें पृथिवी, मेरुका स्थापन करके ओर देवका आवाहन करके पूवे आदिं दिराओंमः 
वज्र, दाक्ति, दंड, खद्ग, पाडा, अंकुर, गदा ओर गाङ इनका आवाहन करै । फिर उनके 
वाद्यदेरभ गोतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, करयप, जमद्भनि) वसि, अध्रि ओर अरुषती, इनका 
आवा० । आर इनके वाह्यदेराते नग्रहोंका उनके वाह्यदेदाम; प्री, कोमारी, ब्राह्मी, वारा 
चामुडा, वष्णवी, माहश्वरी ओर वनायकी, इन सवका नाम टृटेकर आवाहन करक पूजन 
करके प्रतिमामें देवका; देव भन्त्रसे आवाहन करके मण्डलक मध्यमे सुप्रतिष्ठितो भवः यह्‌ 
कहकर प्रतिमाका स्थापन ओर पूजन करके अभ्चिमें मण्डख्के देवताओंकी नाममत्रोसे तिल 
यीकी दश २ आहुति दोमकर पुष्पां जछिका समर्षण करके, 'नमोमहत्‌०› इस मन्त्रसे देवको 
नमस्कार करके मण्डलसे उत्तर स्वस्तिकपर विद्ठाये मेचकपर शय्या विछायकर रायनके 
अनन्तर दवको उठाकर, मेगरूक शाब्दो से राय्याके ऊपर देवको बवेठाकर, पुरुषसूक्तके अन- 
तर महान्यास ओंर नारायणकवचसे स्तुति करके देवके न्यासोंको करे । सोई दिखात दं 
क्ति, *पुरुषात्मनेनमः । प्राणात्मने० । भ्रकृतितत्तवाय० । बुद्धितत्त्वाय ० । अहंकारतत्ततवाय2 ॥ 
मनस्तच्वाय2 । इन मन्रोसे सव, अगमं न्यास करे । फिर भ्रकृतितच्वाय० । चुद्धितत्तवाय ० । 
इनस हदयभे; शब्दतत्त्वाय ० । इससे शिरमे; स्पशेतत्तवाय ० । इससे त्वचा; रूपतत्तवाय ० । 
ससे हृदयम करै ॥; इसीप्रकार ह्दयमें ही रस, गध, श्रोत्र, त्वचा, चश्चु, जिह, चाण; वाक्‌, 
पाणि, पाद्‌, पायु, उपस्थ, पृथिवी, जर) तेज, वायु, आकारा, सत्त्व; रज तमः; इन दक 
तन्ोका न्यास करै । फिर पुरुषसुक्तकी पदिखी दो ऋचा, दामि, उससे उत्तरकी दो कचा 
जानुओमि, उससे उत्तरकी दो ऋचा, कविय, उससे, उत्तरी तीन ऋचा; कमते नाभि 


परिच्छेद-प्र० ] भाषादीकासमैत ! | ( ५२३ ) 


हृदय, कंठ; फिर दो दोनों भुजाओं, उससे आगेकी दो नासिकाओमे, उससे अग्रिम दो 
नत्रोमें, अंत्यकी एक ऋचा रिरमें न्यास करे । फिर, शुखसखे शयन करो यदं कहकर शय्या- 
पर देवका स्थापन करके, मंडल ओर शच्याकरे सध्य्भेसत कोई न जाय, यह्‌ प्रेरणा करके 
स्विष्टकृत्‌ आदि होमके रोषको समाप्त करके मंडल्देवताओको नास ठे २ कर चरकी वलि दे, 
ओर नीवार चरके डेपसे दिग्बछि दे । फिर “धायते < इस मंत्रसे पूणीहतिकी आहुति दे?। यह 
अयितव्रासन पृण हुआ ॥ 
अथ स्थिराचांयां कमो विदेबश्च 

सकल्पादिजलाधिवासातं कता दवं नत्वा ““ स्वागतं देवदेवेश ॥ ' इत्यादि 
भाथनोत्थापनाग्न्युत्तारणादिनिबरोन्मीलनांतं परंवत्‌॥ तच स्थिरे जिवदिगे स्वणैखच्या 
गंधेन ॥ ॐ नमो भगवते रुद्राय हिरण्यरेतसे पराय परमात्मने विदवरूपायोमा- 
परियाय नम इत्यङ्क्रा अंजनादिनांजयेदिति ने्रोन्मीखने छिगे विलेबः ॥ ततः 
घक्तस्त॒त्यादिमंडख्देवतास्थापनांतम्‌ ॥ ततो मंडले श्रतिनवेशस्ततः शय्यायां 
देवतारोहणं ततः स्तुतिः प्रवोक्तन्यासाः ततः शय्यायां देवरायनस्‌ ॥ ततोभि- 
स्थापनादि । परवोक्तान्वाधाने विष्णो नारायणं षोडशाज्याइातभेः शिवश्ैत्‌ यातहघुः 
दरापेसदस्राणीव्यनुवाकस्थऋग्भी रुदमानज्यनेति भ्रधानोत्तरभूह इति विरोषः ॥ 
लछाकपालमूतिमर्तिपतिहोमांतं पववत ॥ स्थाप्यदेवताहोमे नेवारश्वरुनौस्ति 
समेव हवीषि ॥ ततश्च विष्णोः स्थिराचोयां प्वोक्तसमित्तिलानज्यहोमोत्तरं 
पुरुषसुक्तन प्रत्यचमाज्यं इत्वा इदं विष्णारेति पादौ स्पृष्ट पुनस्ता एव इता ॥ 
अतो देवेति शिरः स्पृष्टा पुनस्ता एव इत्वा पुरुषसुक्तेन सर्वागं स्पशेत्‌ ॥ 
स्थिरं लिगं चेत्समिदाज्यतिलहोमांतिे यात इषुरित्यठुवाकांतेन दापे इति 
सहसाणीव्यवाकाभ्यां च भव्य चमाज्यं इत्वा सर्वो वै सुद्र इति मूं स्पुरात्‌ ॥ 
पुनस्ता एव इत्वा कटुदायेति मध्यं पुनस्ता एव हत्वा नमो हिरण्यवाहव इत्यग्र 
स्पुरोत्‌ पुनस्ता एव इत्वा सवरुदरेण सर्वगं स्प्रशेत ॥ इत्याधिवासने विशेषः ॥ परेः 
पीठिकां स्नापयित्वा महीम्‌ष्वित्यावाह्य ॥ अदितिरिति स्वता ह्वीं नम इति 
संप्ज्य तेनेव प्रणांइतिं इत्वा ॥ उत्तिष्ठ बह्मणस्पत इति देवस॒त्थाप्य पुष्पांजाछे 
द्त्वा पुरुषसूक्तेन स्तुता ॥ उदुत्यमिव्युत्थाप्य कनिरूदादिति सक्तेन विष्णुं सया 
जाताभेति पंचातुवारकेटिगं ग्रहं प्रवेदय पीठिकायामिदादिनामभिरष्टरतनानि क्िघ्वा 
सप्तधान्यरोप्यमनःशिखाः क्षिप्वा पायसेन संशप्य प्रणवेनांगन्यासं कत्वा सुवणे- 
 शाकामंतारेतां कृत्वा खलम प्रतितिष्ठ परमेशरेव्युच्छाऽतो देवेति विष्णं रुदेण 
छिगं च स्थापयेत्‌ ॥ ततश्चरुहोमप्राणप्रतिष्ठादि इति ॥ ततः स्थिशचौयामधिवासने 
परेदयुःकव्ये च विरोषोन्यत्सवेयुक्तवक्ष्यमाणचटाचांवदेव ॥ अथ चलप्रतिष्ठाया- 
मधिवासनाति परे्युरेकाहपक्षे सयो वा उत्तिष्ठ बह्मण इति देवस॒त्थाप्य पुरुषसृक्तो- 
तरनारायणाभ्यां स्तुयात्‌ ॥ 


( ५९२४ ) धमेसिन्धु । [ तृतीव- 


अब स्थिर अचौ ऋस ओर विहोषको कहते है । संकल्पसे ठेकर जखाधिवासनपयेत क्म 
को करके, देवको नमस्कार करके; हे देवदेवेदा आपका स्वागत हे । इत्यादि प्राथना; उत्था- 
पन, अग्युत्तारणसर डेकर नेन्नोन्मीलनपयेत कम पृवेके समान है । उसमें अस्थिरशिविगमें 
सवबणैकी सखाईमें खगे गधसे ॐ नमो भगवते रुद्राय हिरण्यरेतसे पराय परमारमने विश्वरूपायो- 
माभरियाय नमः? यह पठकर अंजन आदिसे नेत्रोको आजे इतना नेत्रोन्मीखनमें सिगविरोष है । 
फिर सूर्तासे स्तुति आदि, मण्डर्देवतास्थापनपयेत; कमे करे । फिर मण्डलम मूर्तिका निवेशः 
पिर शय्यापर देवच्छा स्थापन; पिर स्तुति; पूर्वोक्तन्यास; फिर राय्यापर देवका रायन; कमे करे 
पिर अभ्निस्थापन आदि । पूर्वोक्त अन्वाधानमे नार।यणको सोख्ट धघृतकी आटुतियों करके 
यदि रिव होवें तो 'यातइषुःद्रापेसदखाणिः इस अनुवाककी ऋ चोंकरके रदिवजीको घीसे देखा 
भरधानोत्तर ऊह ( तक ) करै यह विरोषदै । ओर ोकपाखमूर्ति; सू्सिपतिके दोमपयैत कमे 
पू्वैके समान है ! स्थापन करने योग्य देवताके हदोममें नीवारका चरू नदीं है, सातदी हवि 
ह । फिर विष्णुकी स्थिर अर्चाम पूर्वोक्त समिध, तिरु, आज्यके होमसे, पीछे पुरूपसूक्तसे 
प्रत्येक ऋचा पढ़कर, घीका होमकर ८इदंविष्णु < इस सन्त्रसे पादोका स्पशे करके, फिर 
वेही आहूति देकर; “अतो देव ° इस मन्त्रसे शिरका स्प करे; फिर वेदी आहुति देकर 
पुरुषसूक्त पढकर सव अगोका स्पदौ करे । स्थिर छग होय तो; समिध, तिक, आञ्य, दोसके 
अन्तम “याते इषु०› इस अनुवाक पर्यतसे ्रापे० 1 ओर "सहस्राणि ० इन दौ अनुवाकोंसे 
ऋचा चाके प्रति, घीका होम करके; “स्वव रुद्रः यह्‌ कहकर सूरुका स्परोकरे । फिर 
वेही आहुति होम कर "कद्रुद्राय ० इस मन्त्रसे मध्य॒ आहुति दे । फिर वही आहुति दोमकर 
“नमोदिरण्यवाहवे ० इससे अभिमे आहुति दे । फिर वेही आहुति देकर संपूणरद्रीसे संपृणं अंगका 
स्पदो करे ॥ यह्‌ अधिवासनभ विशोष है । परदिनमें पीटिकाको खान कराकर “मदीसुषी ० इस 
मत्रसे आवाहन करके, (अदितिर्यो ० इस मन्त्रसे स्तुति करके, दीं नमः" इस संत्रसे, पूजकर 
उसी मंत्रसे पूणोहुति दोमको करके, “उत्तिठत्रह्मस्पते ° इस मंत्रसे देवको उठाकर, पुष्पांजछि 
देकर, पुरुषसुक्तसे स्तुतिकरके “उदुत्यं ० इस मंत्रसे उठाकर) “कनिक्रदत्‌० इस संत्रसे विष्णुको 
“सद्योजातं ० इन पांच अनुवाकोसे छिगको गृहमे प्रवेश करके, पीठिकामें इद्र आदि नामोसे 
आठरल्नोको डारकरः; सप्तधान्य, चांदी, मनसि इनको डारकर, पायससे छीपकर ञ््कारस 
अगन्यास करके, सुवणैकी राखाकाको मध्यमे करके, ङाभलम्रमे हे "परमेश्वर ! प्रतिष्ठितदो, यह 
कहकर (अतोदेव °› इस मन्त्रसे विष्णु सुद्र ओर ङ्िगका स्थापन करे । फिर चरुहोम, प्राण- 
प्रतिष्ठा, आदि करे । पिर स्थिरअचांके अधिवासन भे ओर पहटे दिनके कृत्यमे, विरोष दहै 
अन्य सव कमे उक्त ओर वद्यमाण चर अचाके समान है । इसके अन॑तर चर प्रतिष्ठां 


अधिवासनके अत्म परङेदिनि वा एकदिनके पक्षम, “सदयः उन्ति्ठव्रह्मण ० इसमंत्रसे देवको 
उठाकर, पुरुषसूक्त ओर उत्तरन।रायण इनसे स्तुति कर 


अथ षायः स्थिरचखाचेयोः साधारणषयोगः 


प्रतिष्ठांगं परेदयुदहोमं करिष्य इति संकरप्य चक्षुषी आज्यनेत्यंते स्थाप्यदेवं 
तन्मत्रेण घतपक्तत्रीदिचरुणा दज्चाइतिभिरमिं सोमं धन्वंतरि टहमलमति प्रजापतिं 
परमेष्ठिनं बह्माणममिं सोमम्‌ अभिमन्नादममिमन्नपतिं प्रजापतिं विश्वान्देवान्‌ 





परिच्छेद ] भावादीकासमेत । ` ( ५२५ ) 


सवान्देवानारं स्विष्टकृतम्‌ ॥ पूर्नागहोमे विष्णुश्चत्संकषंणादिद्धादश्षदेवताः शार्िणं 
भियं सरस्वती विष्णं कृष्रेणेकंकयाइव्या विष्णुं षडारं सरेण ॥ शिवश्चेद्धवं 
दावंभीरानं पञ्यपतिं र्दस॒ग्रं भीमं महतं सरेणैकेकया ° भवस्य देवस्य पली- 
मित्याद्यष्टौ यडीदनेनेकेकया भवस्य देवस्य शतमिंत्यादि < इरिदौदनेन एकै. 
रुदं सप्तदश्ञवारं शिवं शंकरं सहमानं शितिकंटं कपर्दिनं तान्नमरूणमपयुरमाणं 
हिरण्यवाहं सस्पिजरं वभ्ट्शं दिरण्यमेताः कइशरेणेकैेकया० ॥ रोषेण खिष्ठ- 
कृतमित्यादि ॥ दृपँ तूष्णीं स्थाप्यदेवतये चतयद्टीनगन्यादिषोडकशदेवताभ्यो 
नाम्ना चतुश्तभुष्टोतरिरूप्य तथेव प्रोत्य सघृतजङे भपयिस्वा इच्यावदान- 
धर्मेण स्थाप्यदेवमत्रेण दडाइतीडषवा नामभिजहयात्‌ ॥ अभ्रये स्वाहा ॥ 
सोमाय धन्वंतरये षै अनुमव्ये° भरजापतये° परमेष्ठिने बरह्मणे 
अस्ये० सोमाय अम्रयेन्नादाय० अमयेन्नपतये° परजापतये० विश्वेभ्यो चवे 
भ्यः ° सर्वेभ्यो देवेभ्यः० भूवः स्वरस्ये खिकते स्वाहा 1 १६ ॥ इति ॥ 
सप्त ते अमरे सरिधः सप्तजिहाः सप्तऋषयः सप्तधामभियाणि ॥ सपहोत्राः सक्त- 
धातवा यजंति सप्तयोनीरापरणस्वावृतेन ॥ पुनस्त्वादित्या रुढा वसवः समिन्धत 
पुन््रल्याणो वसुनीथयज्ञैः ॥ घृतेन तवं तन्वं वधयस्व सत्याः संतु यजमानस्य 
कामा इति राभ्यां पर्णाइतिं कृत्वाचायों या ओषधीरिति पुष्पफलसर्वोषधीः 
समप्यं संपातोदकं ताख्रपात्रे आदाय देवमंत्रेण शतवारमभिमंञ्य तेन देवशिरसि 
सिचत्‌ ॥ तत उत्तिष्ठ ब्रह्मण इति देवमुत्थाप्य विश्वतशवक्षरिव्युपति्ेत्‌ ॥ एते 
उत्थापनोपस्थाने चलाचायामेव ॥ देवं ध्यात्वा जपेत्‌ बह्मणे नमः विष्णवे नमः 
रुद्राय नमः इद्रादीनष्टौ° ८ वसुभ्यो° रुदेभ्यो° आदिव्येभ्यो° अदिवभ्यां° मरु 
ग्यो ° कृवेराय० गंगादिमहानदीभ्यो° अम्नीषोमाभ्यां° इद्राभिभ्यां° यावापथि- 
वीभ्यां° धन्वंतरये° सर्वेशाय० विश्वेभ्यो देवेभ्यो ° बह्मण इति ॥ ततः संपातो- 
दकेन यजमानाभिषेकः ॥ देवं ध्यात्वा प्रतितिष्ठ परमेदवरेति पुष्पांजलि दत्वा 
सिदानंदं बदह्यैव भक्तानुग्रहाय गृरीतविग्रहं स्वायुधाव्यं निजवाहनाययुपेतं निजह- 
त्कमलेवस्थितं सवैलोकसाक्षिणमणीर्यासं परमेष्ठयासे परमां भ्रियं गमयेति मत्रेण 
पुष्पांजटावागतं षिभाव्याचायां विन्यस्य प्राणप्रतिष्ठां ख्यात्‌ ॥ यथा ॥ अस्य 
श्रीप्राणप्रतिष्ठामंत्रस्य ॥ बह्यविष्णरुद्रा षयः ॥ उग्यज्ञःसामानि च्छदांसि ॥ 
क्रियामयवयुः प्राणाख्या देवता ॥ आं वीजं ओं शक्तिः ॥ प्राणप्रतिष्ठायां बिनि- 
योगः ॥ बह्मविष्णुरुदऋषिभ्यो नमः शिरसि ॥ ग्यजुःसामच्छदोभ्यो° मखे ॥ 
प्राणाख्यदेवताये° हृदि ॥ आं बीजाय नमः ये ॥ कौं शक्त्यै° पादयोः ॥ ॐ 
कं खं गं घं ङः अं पृथिव्यप्तजोबाय्वाकाश्चात्मने आं हृदयाय ॥ ॐ चंछंजं 


(९९२६ ) धमेसिन्धु 1  त॒तीय- 


षं जं इ शब्दस्पशंरूपरसगंधात्मने ई शिरसे स्वाहा ॥ ञ्देठटडंटंणंडं भोर 
त्वक्चक्षुर्जिह्याघ्राणात्ने ऊँ शिखाये बषट्‌ ॥ ॐ तं थं द्‌ धं न ए वाक्पाणिपाद्‌- 
पायूपस्थात्मने र कवचाय इ॥ ञपफवे मं मं ओं वचनादानविंहरणोत्समीनं- 
दारमने ओं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ञ यंरलंवेशंषंसंहक्षं अ मनोड्द्धयहं 
कारयित्तामने अः अखाय फट्‌ ॥ एवमात्मनि देवे च कृत्वा देवं स्पृष्टा जपेत्‌ ॥ 
ञआंदहीकोयंरलवंशंषसं इं सः देवस्य प्राणा इह प्राणाः ॥ ञउ्ञ्ञांदह्ही 
हं सः देवस्य जीव इह स्थितः ॥ ॐ आं द्वी° ह सः देवस्य स्वदियाणि ॥ 
ॐ आं ह° ह सः देवस्य बाङ्मनश्वक्षुःशओच्रनाणप्राणा इहागत्य स्वस्तये सुखेन 
खचिरं तिष्ठतु स्वाहा ॥ अचोहययष्ठं दस्वा जपेत्‌ ॥““अस्ये घराणाः प्रतिष्ठत अस्ये 
भ्राणाश्चरत॒ च ॥ अस्ये देवत्वमचोये मा महेति च कश्च न ॥ ` प्रणवेन संनिरुध्य 
सजीवं ध्याता धवाययौरेति यृचं जपित्वा कणे मायत्री देवतं च जपित्वा पुरूष 
सुक्तेनोपस्थाय पादनाभिशिरः स्पृष्टा ॥इंहैवेधीति चिजपेत्‌ 1 ततः कतां “स्वागतं 
देवदेवे मद्धाग्यात्वमिहागतः ॥ प्राकृतं त्वमदृष्रा मां बाल्वत्परिपा्य ॥ धमौ- 
थंकामसिद्धयर्थं स्थिरो भव शिवायनः ॥ सािष्यं ठु तदा देव स्वाचौयां परिक- 
त्पय ॥ यावचद्रावनीसुयास्िष्ठत्यप्रतिघातिनः ॥ तावक्वयान्र देवेश स्थेयं भक्त- 
नुकैपया ॥ भगवन्देवदेवेश त्वं पिता सवदोहनाम्‌ ॥ येन रूपेण भगवस्त्वया व्याप्त 
चराचरम्‌ ॥ तेन रूपेण देवेश स्वाचांयां सिध भब'' इति नमेत्‌ ॥ अथाचा्यैः 
कतां वा छिगमचौ वा श्रः पुरुषमावाहयामि ॥ अवः पुरुषमावाह० ॥ स्वः 
पुरुष० ॥ भूभवस्वः पुरुष ० ॥ इत्यावाद्य प्रणवेनासनं दत्वा टदूबौरयाभाकवि- 
ष्णुकरां तापञ्ममिश्रं पायम्‌ ॥ ॐ इमा आपः शिवतमाः पूताः पूततमा मेध्या मेध्य- 
तमा अमृता अमृतरसाः ॥ पायास्ता जुषतां भरतिग्रह्यतं परतिग्रह्तातु मगवान्‌ 
महाविष्णुविष्णवे नम इति पायं भगवान्‌ महादेवो रदाय नम इति लिगि ॥ 
एवं देवरतातरेषरूह्यम्‌ ॥ इमा आपः शिवतमा० आचमनीयास्तासुषतां प्रतिगृह्य 
इत्याचमनम्‌ ॥ इमा आ०अष्योस्ता ० इव्यर्घ्य० पञथामृतक्नान्‌ \ देवं भतरैः संस्नाप्य 
ददं विष्णरिति विष्णो नमो अस्तु नीलग्रीवायेति गि ऊंकमं विसृज्य बं 
यज्ञोपवीतं च दत्वा ॥ ˆ इमे गधाः भा दिव्याः स्॑गन्धररंङृताः ॥ प्रता द्य 
पवित्रेण एताः सुयंस्य रदिमिभिः ` ॥ पता इत्यादिष्वंबदिति गन्धम्‌ ॥ “इमे 
मास्याः भा दिव्याः सवेमाल्यैरलकृताः ॥" पूता इस्यादि इति माटाः ॥ इमे 
पुष्पा इति पुष्पाणि॥ वनस्पतिरसोद्रूतो° धूपोयं पतिगृह्णताम्‌॥ ““प्रतिगह्वातु भग- 
वानिव्यादि ॥ ज्योतिः करं च तेजश्च देवानां सततं प्रियम्‌ ॥ भास्करः सब॑भर- 
तानां दीपो ताम्‌ ॥ `` प्रतिगृह्णातु भगवानिति दीपे दत्वा ॥ रिष्णौ संकषणा 
दिद्धदशनामभिः एष्पाणि समप्यं तेरेव त्पेणं कृत्वा पायसयडौदनवित्रोदनानि 





परिच्छेद-प्° ] भाषाटीकासमेत । ( ९२७ ) 


पवित्रं त विततमिति निवेय संकषंगादिनामभिद)द्गरदसिद्धान्कृसराइतीहत्वा 
कुसरेणेव शाङ्खिगि० भिये सरस्वत्यै ° विष्णवे” इति इवा ॥ विष्णोढुकं° तद्‌- 
स्य गप्रियम्‌० प्रतदिष्णु° परोमात्रया० विचक्रमे तरिद॑वः पुथिवी इतिषण्मेत्रे- 
जयात्‌ ॥ चग त॒ दीपांतं कृत्वा भवाय देवाय रावाय इानाय देवाय° पञ्च 
पतये दे° श्द्राय देवाय उग्राय दे° भीमाय द° महते दृबाय नम इति पुष्पाणि 
द्त्वा तैरेव तपेणं कृत्वा पवित्र ते इति पायसं गडादन च नव्य भवाय देवा- 
य स्वाहेत्यायष्टाभिः कृसरं जुह्यात्‌ ॥ तख मन्ाद्नः सरः ॥ भवस्य देवस्य 
पल्य स्वाहेत्यादयष्टभि्यडौदनं इत्वा ॥ भवस्य देवस्य ताय स्वाहैव्यायष्टभिहंर्दौ 
दनं इप्वा उय॑वकं° ॥ मानोमहांत०॥ मानस्ताके° आरात्ते बिकरिरिद सहा- 
णि सहख ° इति दादरा चः ॥ एतेः छसरं इखा ॥ शिवाय ° शंकराय ० सहमा- 
नाय० शितिकंडाय° कपदिने° तान्नाय० अरूणाय० अपदुरमाणाय० दहिरण्य- 
वाहवे शम्पिजराय° बभ्टुशाय० दिरण्यायेति दादशनामभिखहयात्‌ खिषक्दा- 
दिहोमशेषं समाप्य पूवोक्तसवंहविभिर्विष्णवे लिगाय वा बि दयात्‌ ॥ संतनस्तु ॥ 
““त्वामेकमायं पुरुषं पुरातनं नारायणं विश्वखज यजामहे ॥ स्वमेव यज्ञो विहितौ 
विभेयस्त्वमात्मनात्मन्प्रतिगहणीष्व हव्यम्‌" ॥ लिगि तु नारायणयपदे र्द शिवमिति ` 
देत्‌ ॥ अश्वत्थपर्णे श्रथुंवः स्वरोमिति इतशेषं निधाय प्रदाक्षिणीकव्य ॥ विश्च 
स्वधुजे आस्मने परमात्मने नम इति नताचायाय दादरा तिख एकां वा गां दच्वा 
ऋव्िग्भ्यो दक्षिणां दत्वा इतं दादरा वा विप्रान्भोजयेदिति ॥ प्रासादे 
नूतने जकाशयोक्तप्रतिष्ठाविधिः कायः. ॥ तत्र गोरुत्तारणपात्रीधक्षेपादि न ऊक- 
यात्‌ ॥ वारुणहोमस्थाने वास्तुहोमः ॥ इति स्थिराचोचराचयोः प्रतिष्ठाप्रयोगः ॥ 


अब प्रायः स्थिर ओर चर अचांके साधारण प्रयोगको कहते । इसके अर्नतर ‹ प्रतिष्ठाके 
अग होमको परल दिन करूगाः यह संकल्प करके ‹ चष्र्षाआग्येन ० › इसके अते; स्थापनके 
योग्य देवको तिसकेही मंसे धीम पकाये व्रीहिके चरुसे ददा आहुतियोसे; अच्नि, सोम, धन्वं 
तारे, कहू, अनुमति, प्रजापति, परमेष्ठी, ज्या, अमिःसोम, अचि, अन्नाद्‌, अभि, अन्नपति, प्रजा- ` 
पति, विश्वेदेवा, सबदेवता, अभिस्विष्टक्ृत्‌ इनको एक एक आहुति दे । पूजक अगदोममें विष्णु 
हो तो, संकर्षण आदि द्वादश ( १२ ) देवता, ार््गी, श्री, सरस्वती, विष्णु इनको कसर- 
अन्नकी एक एक आहुति देकर विष्णुक्ा छः वार कृसरसे; शिवजी होर्ये तो भव, रावे, रान, 
पडुपति, रुद्र, उग्र, भीम, महान्‌ इनको सरसे एक २ आहति दे । (भवस्य देवस्य पल्ली ० 
इत्यादि आटठटको गुडोदनसे, एक एक आहुति दे, “भवस्य देवस्य सुतं ० इत्यादि आय्को हरि- 
दरोदनसे एक एक आहुति दे । सत्रहवार; (शिव, शंकर, सहमान, शितिकठ, कपर्दी, ताम्र, 
अरुण, अपरुरमाण, दिरण्यबाहु, सष्पिजर, बभ्छश, हैरण्यरेता; इनको कृसरकी एक एक 
आहूति दे ओर शेषसे स्विष्टङत्‌ करे इदयादि विशेष है । शु्पमें तृष्णीं स्थापनकेयोग्य देव- 
ताके चार युष्टियोंको अभ्नि आदि सोखह देवताओंको नाम ङेलेकए चार मुष्टि रखकर ैसेही 


६९९२८ ) धसमोसेन्धु । [ व॒तीय~ 


प्रोक्षण करके उनको घीसंहित जलम पकाकर सखुक्से दान करता हुआ स्थापन योग्य देवक 
मंत्रे दरा आहुति होम कर नाम छे २कर होम करे, कि, “अग्रये स्वाहा । सोमाय० । धन्वं- 
तरये < 1 इहै > । अनुमत्यै ° । प्रजापतये ०। परमे्िने० । ब्रह्मणे०। अगम्ये ° । सोमाय ० । अम्र. 
येऽन्नादाय० । अम्रयेऽन्नपतये ° । प्रजापतये ०। विश्वेभ्यो देवेभ्यः०। सर्वेभ्यो देवेभ्यः ०। भूवः 
स्वरग्नये स्विष्टक्रते स्वादा । ये सोखृद्‌ ( १६ ) आहूति दे ! फिर ““ सप्ते अयेसमिधः सप्र 
सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधाम भ्रियाणि सप्त होत्राः सप्तधात्वायजंति सप्रयोनीराप्रणस्वाघू- 
तन स्वाहा । पुनस्त्वादित्यारुद्रावसवः सर्थिधताम्‌ । पुनत्रेह्याणोवसुनीथयज्ञैः ॥} धृतेनत्वं तन्वं 
बद्धयस्वसत्याः संतु यजमानस्य कामाः › इन दो संत्रोंसे पू्णाहुति करके आचार्य; “८ याओ- 
घधी:० › इस भंत्रसे पुष्प, फल, सर्वोषधियोंका समपेण करके संपातके जरको तांवेके पारमे 
छकर । देवके भत्रसे उसका सोवार अभिमंत्रण करके, उससे देवके दिरपर सेचन 
करै । फिर “उत्तिष्ट॒ब्रह्मण० इस मन्त्रसे देवको उठाकर "विश्वतश्चष्षुः० इस मन्त्रसे 
उपस्थान करै । ये उव्थापन ओर उपस्थान चरु अचमिं दी होते दै। इस प्रकार 
ध्यान करके जपे; कि; “श्रह्मण नमः । विष्णवे० । रद्राय० । इद्रायष्टभ्यो० । वसुभ्यो० । 
रुद्रेभ्यो 1 आदिव्येभ्यो । अश्िभ्यां० । मर्डभ्यो० 1 कुबेराय 2 । गगादिमहानदीभ्यो ० । 
अस्रीषोमाभ्यां ° 1 इद्राञ्निभ्यां ° । दयावाप॒थिवीभ्यां° । धन्वंतरये । सर्वेदाय० । विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो० 1 ब्रह्मणे नमः ।› इति । फिर संपातके जरसे यजमानका अभिषेक करै । देवका 
ध्यान कर (हे परमेश्वर ! प्रतिष्ठित होः यह्‌ ककर पुष्पांजछि देकर; “सचिदानंद नक्चैव भक्ता- 
नुग्रहाय गरहीतविग्रहं स्वायुधाल्यं निजवाहनादयुपेतं निजहृत्कमले स्थितं सर्वैसाश्िणमणीयांसं 
परमेष्ठयसि परमां भियं गमः” इस मन्त्रसे पुष्पां जिम आयेहूये देवकी भावना करके अर्चाम 
रखकर प्राणप्रतिष्ठा करै । जैसे इस प्राणप्रतिष्ठाके मन्त्रके व्रह्या, विष्णु, रुद्र ऋषि दै । 
ऋक्‌, यजुः, साम छन्दं । क्रियामय वपुः ( देह ) दै । प्राणनामकी देवता है । आं बीज दै; 
रौ शक्ति दै । प्राणप्रति्ठामें विनियोग है । श्रह्मविष्णुरद्रक पिभ्यो नमः इस मन्त्रसे दिरमे; 
“ऋग्यजुःसामच्छदोभ्यो नमः” इससे सुखभें; श्राणाख्यदेवतायै नमः इससे हद्यमे; (आं 
वीजाय नमः इससे गुह्यम; “क्रों शक्त्ये नमः इससे पादोमे; सपदी करै । “ॐ कंखगघंडःअं 
पृयिव्यप्नेजोवायवाकाडात्मने आं हृद्याय नमः, ॐ वचंछंजंस्यव्यंईं शब्दस्पर्शरूपरसर्गधात्मने ई 
दिरसे स्वाहा 1 ॐटठडटणंड श्रोत्रत्वक्‌ च्चुजिह्वाघ्राणात्मने ऊ रिखायै वषट्‌ । ऊ्तंथंदं धन॑एं 
वाक्पाणिपाद्पायूपस्थात्मने एँ कवचाय हुम्‌ । ॐ पंफ्बंभममंओं वचनादानविहरणोत्सर्गात्मने 
ओं नेत्रत्रयाय बोषट्‌, ॐ यरलवशंषसंदक्षंत्ंभं मनोबुद्धयदंकारार्मने अः असखराय फट्‌? 
इसप्रकार अपने शरीरम ओर देवम करके देवका स्परी करके जपै कि, ८७४ आं 
होकोयरछख्वेशंषंस हं सः देवस्य प्राणा इह प्राणाः ॐ आं ह° दैसः देवस्य जीवः इह 
स्थितः ॐ आं हीं ° हंसः देवस्य सरवद्रियाणि ॐ आं हीं ० देवस्य वाङ्मनच््ुः्रोत्त्राणप्राणा- 
इहागत्य स्वस्तये सुखन सुचिर तिष्ठतु स्वाहा फिर अर्च (देव) के हृदयपर अंगा रखकर 
जपै कि, ““अब्ये प्राणाः ्रतिष्ठतु अस्ये प्राणा्वरंतु । च अस्यै देवत्वमचौयै भामहेति च कश्चनः 
उकास्से निरोध करके जीवसदित देवका ध्यान करके शधुवादयौः० इन तीन ऋचाओंको 
जपकर कणेमें गायत्री ओर्‌ देवमंत्रको जपकर पुरुषसूक्तसे स्तुति करके देवके; पाद्‌, नामि, 
दिर्का स्परौ करक दैवेधिः इस मेत्रको तीन वार जये । फिर कतौ यह कटै कि, 
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हे देवदेवेश ! आपका स्वागत दै मेरे भराग्यसे तुप्र यहां आये हो, तुम मुञ्च ्राक्ृत न देखकर 
वाटकके समान पाटना करो 1 ओर धर्म, अथं, काम, कौ सिद्धिके च्य, आप इमारे ढल्या- 
णके चयि स्थिर दो ओर हे देव ! इस अचां अपनी संनिधि कयो! इतने स्य, चन्द्रमा, प्रथि- 
वी, यथार्थ रीतिसे टिकते दँ तवतक आपी इस मूर्वे भर्तोपर द्या करके टिो ¦ हे 
भगवन्‌! दे देवदेवेदा ! तुम सवर देदधारियोक़े पिता दो; द भगवन्‌ जिस रपस तुमसे चराचर 
व्याघ्र ( पूरण ) दै सिसी रूपसे दे देवेदा ! अपनी अचामें संनिधिको ध्राप्त दो । इन मेतरेकेो 
पटकर नमस्कार करै । इसके अनंतर आचाये वा कठो छग का वा अचका “भूः पुरुवमा- 
वाहयामि ° भुवः पुर्पमा> । स्वः पुरुषमा० 1 भूवः स्वः पुरुषम्‌ । इन मत्रौसे आवः- 
हन करके; ञकारसे आसन देकर; दवा, श्यामाक, पद्य इनसे भिले पाद्यको; इख मन्त्रत 
दे । कि, “ॐ इमा आपः दिवतमाः पूततमा मेध्या मेध्यतमा अद्ता अश्वरसाः । पायास्ता 
जुषतां श्रातिगृह्यतां प्रतिगृहातु भवान्‌ महाविष्णुनिष्णवे नम इति षां अगवान्‌ महादेवो दद्रा 
य नमः इससे छिगको पाद्य दे। इसी प्रकार अन्यदेवतामभी समञ्चना। “ॐ इमा आपः शिव- 
तमा० आचमनीयास्तेजुषतां प्रति 2? इससे आचमन इमा आप अव्यांस्ति० इससे अर्व्यं दे | 
पंचाम्रतरनान देवके भंत्रोसे कराकर । इदं विष्णुर्म" इस मन्त्रसे विष्णु भ, “नमोस्तु चठ्यी- 
वाय इससे लगमे, कंकणकरा विसतजेन करके वद, यज्ञोपवीत, देकर, “मे गधा: 
डभा दिव्याः सर्वगेधैरलंकृताः ॥ पूताः ब्रह्मपवित्रेण पूताः सूर्यस्य रदमिभिः” पूता, 
अर्थात्‌ ये गध श्चुभ सव गेधोसे शोभित, पवित्र वेद ओर सूयं किरणोंसे पित्र हैँ इत्यादि 
पठकर पूर्वके समान गध दे । “इमे माल्याः शुभा दिव्याः सवैमाल्यैरलकृताः पूता०” इसमे 
मालाको दे । “इमे पुष्पा 2? इससे पुष्पको दे । “वनस्पतिरसोद्भूतो ० । धूपोयं प्रतिग्र्य- 
ताम्‌ । प्रतिग्रह्ातु भगवान्‌" इससे धूपको दे । “ज्योतिः शुक्रं च तेजश्च देवानां सततं प्रियः । 
प्रभाकरः स भूतानां दीपोय० तं भ्रतिग्रृह्णातु भवान्‌? इससे दीपकको देकर विष्णुको संक- 
सण आदि दादश नामोसे पुष्पोका समपेण करके उन नामोंसे दी तपेण करके पायस, गडौ- 
दन, विन्नोदन, इनको “पवित्रं ते विततं ०” इस मन्त्रसे निवेदन करके, संकर्षण आदि द्वादश 
नामोंसे घरमे पकाये अन्न कृसर आदिसरे बारह आहति होम कर कृसर अन्नसे ही ““शाङ्घिणे 
नमः स्वाहा । भियै० । सरस्वत्ये° । विष्णवे ।› ये आहति होम कर; “विष्णोदुकं ० । तद्स्य- 
प्रि । भ्रठद्धिष्णु० । परोमात्र ° । विचक्र० । तरिर्देवः । प° । ” इन छः मन्त्रसि होम करै । 
दिगप्रतिष्ठामें तो दीपकदानपर्य॑त कम करके (भवाय देवाय० । दावौय देवाय० । ईदानाय 
देवाय० । पड्ुपतये देवाय ० । रुद्राय देवाय ० । उम्रायदेवाय०। भीमाय देवाय ° । महादेवाय 
नमः । › इन मन्त्रोसे पुष्पको देकर ओर इनसेही तर्षणको करके, पवित्रं ते° ।› इससे पायस 
ओर गुडौदनका निवेदन करके, “मवायस्वाहा इत्यादि आटमंत्रोंसे कसरका होम करे । तिङ 
भिङे ओद्नको कृसर कहते है । “भवस्य देवस्य पल्य स्वाहा इत्यादि आठ आहुतियोसे 
गुडोदनका होम करके “भवस्य देवस्य सुताय स्वाहा इत््रादि आठ आहुतियोंसे हरिद्रौदनका 
होम करके “यंबक ० । सानोमहा० । मानस्तो ° आरात्ते०। विकिरे०। सहस्राणि सहस्र ०1? 
इत्यादि द्वादरामन्त्रसे छृसरका दोम करके; “रिवाय० 1 श्ंकराय० । सहमानाय० । शिति- 
कंटाय० । कपदिने० । तान्राय० । अरुणाय ० । अपगुरमाणाय० । दिरण्यबाहव । स्स्पि- 


जराय ० । बभ्टराय० । हिरण्याय ० ।? इन द्वाद नामेसे होम करे। रवष्टकृत्‌ आदि होमके 
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रोषको समाप्त करके पूर्वोक्त संपूणे हविर्योसे, विष्णुको वा डिगको, वचि दे । मन्त्र तो यह 
हे कि, आप एक आद्य पुरातन पुरुक नारायणका हम पूजन करते दै, तुमही करने योग्य 
यज्ञ हो, तुम अपनी आत्मासे आत्मासें द्व्य ( देवञन्न ) को अ्रहण करो । छ्िगम 
नारायणपद्के स्थानम रुद्र रिव, पदको कै । पीपरूके पत्तपर (भू यवःस्वरोम्‌= इस म॑त्रसे 
होमके रोषको रखकर प्रदक्षिणा कर ॐ “विश्वभुज सेभुजे आत्मने परमात्मने नमः" इससे 
नमस्कार करके आचायंको वारह्‌, तीन वा एक, गौ देकर ऋत्विजोंको दक्षिणा देकररसौ वा 
दाद ब्राह्मणोंको भोजन करावे इति । प्रासादे, नवीनजलादायमें, उक्त प्रतिष्ठाकीदी विधि 
करनी । उसमें गोका उत्तारण, पाच्रीप्क्षेप, आदिको न करै । वारणदोमके स्यानमें वास्तुहोम 
करे । यह्‌ स्थिर ओर चर अचांओंकी प्रतिष्ठाका प्रयोग समाप्त हआ । 
अथातोपि संक्षिप्त एकाष्वरविधानेन चरुपतिष्टा्रयोगः। 
संकरपादिनांदीश्राद्धातं प्राग्वत्‌ ॥ एकमाचार्यं बृणयात्‌ ॥ आचार्योसकेदेव- 
प्रतिष्ठाकमं करिष्ये इत्यादिसषेपाविकिरणांति ॥ सवेतोभदभंडलेप्रागवन्नामभिवदल्या- 
दिमंडरृदेवता आवाह्य संपूज्य यथागरह्यमभि प्रतिष्ठाप्यान्वादध्यात्‌ 1॥ आञ्यभा- 
गेति स्थाप्यदेवतां सहखमष्टोत्तरशतं वा समिदाज्यचरुतिकदग्येनेद्यादिमण्डरुदे- 
वताः भरत्येकं द्रादश तिलाज्याइतिभिः रोषेणेत्यादि ॥ तृष्ण निवापपरोक्षणे आज्य- 
भागते तडागनदीतीरगोष्ठचत्वरपवंतगजा्द्दबत्मीकसंगमेति दशमदधिरष्टवारं 
देवं संस्नाप्य पञ्गव्येः कमेण स्थापयिता दृवांसिद्धाथंपद्टवोपेतरषटकलनलेरा- 
पोरिष्ठादिमन्त्रैरभिषिच्यागन्युत्तारणं इयात्‌ ॥ सबंतोभदषीठे देवभुपवेरय नाम्ना 
वखगन्धधूपादि दच्वाष्टदिष्च॒पष्वादिय॒तोदकंभानष्टौ दीपां्च संस्थाप्य पाग्न्त 
जन्मीखनं वचित्रान्नेन वकि दत्वा पुरुषसुक्तेन स्तुर्वोक्तद्रव्यचतष्टयै स्थाप्यदेव- 
मत्रेण इत्वा एकेकद्रव्यठोमाते देवं स्पृशेत्‌ आन्यदोमे ङ्भ संपातान्‌ क्षिपत ॥ 
मंडरदेवताभ्यो इस्वा होमरोषं समाप्य पणाहुतिं र्यात्‌ ॥ ततः पूर्वोक्तरीत्या 
सक्तन्यासावाहनप्राणप्रतिष्ठातं कृत्वा इैवैधीति उयुचं परुषसुक्तं च जपित्वा 
मूलमतरादिनावाहनादिपचामृतस्रानाति संपातोदेकेरिमा आपः शिवतमा इत्यादि 
नाभिषेकः॥ वखादिनेवेयातं प्राग्वत्‌ ॥ ताबूरुफरूदक्षिणानीराजननमस्कारमदकषि- 
णादि विधाय ॥ पुष्पांजलिं दत्वा साचायैः कतां देवं नत्वा क्षमाप्याचायंदाक्षिणां 
तेऽष्टकभोदकैयंजमानाभिषकः ॥ विष्णं स्मृत्वा कर्मेधरेपयेदिति संक्षेपः ॥ 
अव इससेभी संक्षेप विधिसे एकयज्ञकी विधिसे चरप्रतिष्ठाके प्रयोगको कहते हँ । कि, संक- 
ल्पते नांदीश्राद्धपयत कमे पूवैके समान दै । एक आचायेका दी वरण करे । आचार्य “असक. 
देवकी भ्रतिष्टाके कमेको करता ह इत्यादिसे सषैपविकिरणपर्यतको करके, सर्वतोभद्रमंडलमें 
पूवेके समान नाममंत्रोसि मडख्देवताओंका आवाहन करके; पूजन करके; यथायोग्य गृह्य- 
भिका स्थापन करके अन्वाधान करे । आज्यभागके अन्तमं स्थापनके योग्य देवताको सहस्र 
बा अष्टोत्तरशत समिधः; धी, चरू, ति, इन द्रव्योंसे ओर ब्रह्मा आदि मंडल्द्वेताओंका 
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भत्येक्‌ दश २ तिर घीकी आहति द्‌ । दावण इव्यादेसे, त्ष्णां निवाप, प्रोक्षण कर आज्य 
भागके अन्तमें ताराव, नदीतीर, गो, चौराहा, पवेत, गजस्थान, अश्वस्थान, ऊंड, 
वमी, संगम इन दख भिद्ियोंसे आटवार देवको खान कराकर; द्वा, सरसों, पचपद्धव इनसे 
युक्त आरट ककडासे; (आपा < इत्याद जन्त प्ठक्तर आभषेक करके अग्न्युत्तारणकों 
करे । पश्चात्‌ सवतोभद्रके पीठपर देवको बैठाकर नाममत्रज्च गध, धूप आदिं देकर आं 
दिशाओंभें पंचपद्वआदिते युक्त आठ जल्के घटे¡को, स्थ।पन करके पूर्वके समान नेत्रो 
उन्मीटन करे । ओर चित्रान्नसे वलि, देकर पुरवघुक्त्खे स्तुति करके पूर्वोक्त चारद्रव्योका 
स्थापन करके देवम॑त्रसे होम करके एक २ द्रव्यकरा होमके अन्तरं देवा स्पदो करै । 
आञ्यके होमे भम संपात डारै । मडख्देवताओंक्े निभित्त होम करके होमके 
रोषको समाप्न करके पर्णाहुति करे । पश्चात्‌ पूर्वोक्त रीतिसे सक्तन्यास, आवाहन, प्राण्रतिद्ठा- 
पयत कर्मको करके इहेवंधि० इन तीन ऋचाओंको ओर पुरूपसक्त्कछो जप कर्‌ 
मल मन्त्र आदिते आवाहन आदि ओर पंचाग्रत स्नाने अन्तमं संपाते जलोसे (इमा 
आपः दावतमाः< इत्याद मन्तास आभषक्त कर । आर वल्ल जाद नव्रद्यपएयंत क्म 
पृवके समान करे । तांबूल, फट, दक्षिणा, नीराजन, नमस्कार, श्रदष्षिणा आददिको करके 
पुष्पांजलि देकर आचायसहित यजमान देवको नमस्कार करके क्चमा कराकर आचायकीं 
द्द्षिणाके अन्तमं आठ कुभाके जरस यजमानका अभिषेक करे । विष्णुक्ा स्मरण करके 
ईश्वरको क्मका सम्पण करे, यह संक्षेप ह ॥ 


अथ पुनरचानिमित्तानि पुनः धतिष्टा । 


मयचांडाटस्पष्ठा बहिदग्धा विप्ररक्तदूषिता शवपापिस्पृष्टा च प्रतिमा पुनः संस्का- 
यां ॥ खंडिते स्फुटिते स्थानच्रजे पूननाभविङ्वगदंभादिस्पो पतितरजनस्वखाचोरैः 


अ क क 


रो च पुनः प्रतिष्ठा ॥ खंडितां भमा विधिनोद्धप्यान्यां स्थाप्याचांया भगवचोयांदो 
तददिने उपवासः ॥ ताप्रादिधादुमूर्तीनां चोरचांडालाद्स्परशे ताम्नादिषात्क्तद्यदि 
कृत्वा पुनः प्रतिष्ठा ॥ पूर्वः प्रतिशितस्याड़द्धिपूवंकमेकरात्रमेकमाप्षं दिमासं वाच 
नादिषिच्छेदे गूदरजनस्वरादपरपरोने वा जराधिवासं कृत्वा कलशेन स्रपयेत्‌ ॥ 
ततः पचगव्येन स्रपयित्वाऽष्टसहखमष्टरातमष्ट।विंशातिसंख्यं बा कलशः युद्धोदकेन 
पुरुषसुक्तेन स्पयेत्‌ ॥ गंधपुष्पादिना पूजयित्वा णडोदनं निवेदयदिति अदिः ॥ 
बुद्धिपूर्व प्रननविच्छेदे शद्रस्पशांदौ च पुनः प्रतिष्ठयेव द्धेः ॥ अन्ये ठ ॥ एका- 
दप्जावेहता ङयाद्छणमचनम्‌ ॥ देरात्रे त॒ महाप्जां सप्रीक्षणमतः परम्‌ ॥ 
मासाद्ष्व एनाविहतौ इनः भतिष्ठा भरोक्षणविधिवो कायं इत्याहुः ॥ पुनः प्रतिष्ठा 
दिमलमासद्यकरास्तादावपि कायम्‌ ॥ 

अव पुनः प्रतिष्ठाको कहते दै । मदिर, चांडाख्का स्पशे दो जाय; अग्निसे दग्ध; बाह्म 


णके रक्तसे दूषित, पापीने स्परे किया दो देसी श्रतिमाका पुनः संस्कार करै । खंडित 
पूटनेभे, स्थानसे डिगने, पजनके अभावे, श्वा, गर्दभ, आदिके स्परीमे, पतित, रजस्वला, चोर 


( ५९३२. ) ^ धमेसिन्धु । [ तृतीय 


ईनके स्परीम पुनः प्रतिंछठा होती हे । खंडित ओर भ्न प्रतिमाको विधिसे उखाडकर अन्य 
अतिमाका स्थापन करके अचोके भगम ओर चोरी आदिमे उस दिन उपवास करै । तवि 
जादि धातुओंको मूतियोको चांडारू आदिका स्परे होजाय तो ताम्र आदि धातुओकी पूर्वोक्त 
जाद्धिक्ता करके पुनः भरतिष्ठा करे । पदिठे प्रतिष्ठा कीहुर मूर्विका अज्ञानते; एकरात्र, एकमास 
दौमासतक, पूजाके विच्छेदभे, वा श्र, रजस्वखा आदिके स्पर्शे जख्मे अधिवासको करकं 
करुशखे स्नान करावै । फिर पंचगन्यसे स्नान कराकर, आठसहसख, आठसौ, वा अटाईस कट- 
शोंसे शद्ध जरसे पुरुषसूक्त पढकर स्नान करावे । गध, पुष्प आदिसे पूजकर गुडोदनका निवे 
दन करै; यदह द्धि है । जानकर पूजाका विच्छेद दोनेमे ओर शद्रके स्परौ आदिमे पुनः 
प्रतिष्ठा करना दी शुद्धि है । अन्य तो यह्‌ कहते दै । कि, एकदिन पूजाके अभावमें दूना 
पूजन करै । दो रात्रिके अभावमें महापूजाको करे फिर संरक्षण करै । माससे ऊपरतक पूजा- 
का भंग हो जाय तो, पुनःरतिष्ठा वा ॒प्रोक्षणविधिको करे । पुनः प्रतिष्ठा आदिको मलमास, 
शुक्रास्त आदिमे भी करे ॥ 


अथ देवाख्यादिभगे विचारः । 
देवाख्यवापोकूपतडागभेदने आरामसेतुसभाभंगे इदं विष्णमोनस्तोके विष्णोः 


`कमोणि पादोस्येति चतस आन्याहुतीहप्वा बराद्यणान्‌ भोजयेदिति ॥ अथ परोक्ष- 
णविधिः ॥ देवमुद्धास्य पचवारं खनः परक्षार्य पंचगग्यैः स्नापयित्वा डशोदः- 
कैर्विशोध्य सरलेनाष्टोत्तरङशतवारं प्रोक्ष्य शरलेन श्रधादिपीटठांतं संस्प्रय तत्वन्यास- 
छिपिन्यासमन्न्यासष्वंकं भ्राणप्रतिष्ठां कृता महाप्रूजां कयांत्‌ ॥ पूजाीनादिषु 
ह्येष संपरोक्षणवोधेः स्मृतः ॥ 

देवमंदिर, वापी कप, ताखाव, इनके भेदनमें ओर आराम, सेतु, सभा इनके भंगमें “इदं 
विष्णु°। मानस्तोके०। विष्णो कमाणि० । पादोस्य ०? । इत्यादि मत्रोसे चार आहति होमभकर 
जाह्यणोंको भोजन करावै इति । अव प्रोक्षणविधिकरो कहते देवक उद्वासन करके पांचवार 
भिद्धौ जखसे भ्र्षाङन करके; पच्यसे स्नान कराकर; ङाके जलोंसे शोधन करके;मूलमंत्रसे 
अष्टोत्तरशत वार प्रोक्षण करके; मूरमंत्रसे मस्तकसे छेकर पीठपर्यत स्पसं करके; तत्त्वन्यास, 
छिपिन्यास, मन्तरन्यासपूवैक प्राणप्रतिष्ठाको करके; महापूजाको करै । पूजादीन आदिमं 


यह सप्रोक्षण विधि की है ॥ 
अथ जीणोंद्धाराविधिः। 


स च लिंगादौ भमे दग्धे वा कायः ॥ अये चानादिसिद्धभतिष्ठितलिगादौ भगा- 
दिदोषेपि न कायः ॥ तत्र तु महाभिषेकः कायः ॥ कतासुकदेवस्य जीणोंदधारं 
करिष्ये इत्युक्ता नांदीभाद्धातं कृत्वाचार्यं दत्वा पीठे मण्डल्देवता आवाह्य दिग 
ॐ व्यापकेश्वरहदयाय नमः॥ ॐ व्यापकेश्वरशिरसे स्वाहेत्यादिषडंगं कृत्वा देवतां 
तरे श्रलमत्रेण षडंगं कृत्वाचयेत्‌ ॥ अषोरेति मन्त्रमष्टोत्तररतं जपित्वामिं प्रति- 
छाप्य ॥ अघोरेण धृताक्तसषेषैः ॥ सहसरं हतेदादिभ्यो नान्ना बलिं दत्वा जीर्ण 





पारेच्छेद-प्° 1 भाषाटीकासमेत । | ( ५३३ ) 


देवं प्रणवेन संपूज्य साज्यतिङलैर्मडख्देवताहोभं व्वा भार्थयेत्‌ ॥ ““ जीणेभग्रमिदं 
चैव सर्व॑दोषावहं व्रणाम्‌ ॥ अस्योद्धारे करते आतिः शाचस्मिन्कथिता त्वया ॥ 
जीर्णद्धारविधानं च वृपराष्रहितावहम्‌ ॥ तदधरस्तिहठतां देव प्रहरामि तवाज्ञया ॥ ` 


क्षीराज्यमधदरवासमिदिरदेवमंत्रेणाष्टोत्तरशतं इत्वा तिङः खहक्लं इत्वा पायसेन शतं 


इत्वा छिगं भार्थयेत्‌ ॥ छिगरूपं सभागव्य येनेदं समधिष्ठितम्‌ ॥ यायास्त्वं संमित 
स्थानं संत्यज्येव शिवाज्ञया ॥ १ ॥ अत्र स्थाने च याविद्या स्वंवियेश्वरेयेता ॥ 
शिवेन सह संतिष्ठति मंतितजलेनाभिभिच्य विखजेयेत्‌ ॥ अच्रमंत्रितेन खनित्रेण 
खात्वा लिगमादाय बामदेवमत्रेण नद्यादौ क्षिपेत्‌ ॥ श्रतं प्रणवेन 
क्षिपेत्‌ ॥ दारुजं मधुनाभ्यज्याधोरेण दहेत्‌ ॥ हेमादिमयं योग्यं तवा तत्व 
स्थापयेत्‌ ॥ ततः शात्यर्थमघोरेण घृतक्षीरमध्वक्तैस्तिलैः दस्त इत्वा धाथंयेत्‌ ॥ 
““भगवन्भूतभव्येरा छोकनाथ जगतपते ॥ जीणलिग्षखुद्धारः ऊतस्ते चाज्ञया 
मया ॥ अभिना दारुजं दग्धं क्षिप्तं डैलादिकं जले ॥ भायध्चित्ताय देवश्च अबोरा- 
खरेण तर्षितम्‌ ॥ ज्ञानतोज्ञानतो वापि यथोक्तं न कृतं यदि ॥ तस्सर्वे एणमेवास्ठ 
त्वत्मसादान्महेश्वर ॥' ॥ अथ यजमानः भाथैयेत्‌ ॥ ““गोविप्रशिसिश्यानामा- 
चार्यस्य च यज्वनः ॥ शांतिभंवतु देवेश अच्छं जायतामिदम्‌ ॥'` शतो इ 
विदोषः ॥ “'त्त्रसादेन निर्विघ्रं देह निमांपयत्यसौ ॥ बास्चं रु स॒रश्रेष्ठ॒तावस्वं 
चार्पके गृहे ॥ वस कश सदित्वेह भरि वै तव पूववत्‌ ॥ यावत्कारयते भक्तः 
कुरु तस्य च वांछितम्‌ ॥ " ततो नवां मरति रगे वा कत्वोक्तविधिना भरतिष्ठाका- 


लानपेक्षया मासादवाक्स्थापयेत्‌ ॥ इति जी्गेद्धारः ॥ 

अब्र जीर्णोद्धारको कते है । वह टिगदिके भग वा दृग्ध हदोनेपर करना । ओर यह 
अनादिसिद्ध, श्रतिष्ठित, रिग आदिमे भंग आदिदोष होनेपर भी न करना । वहां तो केव 
महाभिषेक करै । यजन; “असुकेदेवके जी्णद्धारको करता ह" यह कहकर नांदीश्राद्धपयैत 
कर्म करके; आचार्यका वरण करके; पीठपर मण्डरुदेवताओंका आवाहन करके; गमे 
““उयापकेश्वर हृद्याय नमः । व्यापकेश्वर शिरसे स्वाहा 1 इत्यादि षड़गन्यास करके; अन्य 
देवताओमें मूलमंत्रसे षडंगन्यास करफे पूजन करै । पञ्चत्‌ अष्टोत्तरशत वार अघोर मत्रको 
जपकर; अभ्िस्थापन करके; अघोर मन्रसे वीभिटी स्षपकी सहस्र आति देकर; इद्र 
आदिको नाममंन्नोसे बङि देकर; जीणेदेवताकी ॐ कारसे पूजा करके, घीमिङे तिलोसे मण्ड- 
देवताओंके दोमको करके; प्रार्थना करै । कि, जीण ओर भमन यद्‌ आपका देह, मनुष्योंको 
सब दोषोका दाता है इसके उद्धार करनेमे आपने इस शाखरमे शांति कदी दै ओर जीर्णोद्धा- 
रकी विधि पुर ओर देशको हितकारी है, उसको मानकर हे देव ! आपकी आज्ञासे भ्रहार 
करता हु । दध, घी, मधु, दूबो, समिध, इनकी देवमत्रसे अष्टोत्तर शात ( १०८ ) आहुवि 
दोमकर; तिलोखे सहल आति देकर; पायसकी सौ ८ १०० ) आहव देकर; गक 
भ्रायना करै। कि, ईिगरूपमे आकर जिससे छग अधिष्ठित था शिवजीकी आज्ञासे तुम प्रमि- 


(१९३४ } धमेसिन्धु । [ तृतीय 


तस्थानमे जाओ ओर इस स्थानमें जो विदा सन विद्याके ईश्वरोसे युक्त है वह शिवके सहित 
टिको ! इस सन्त्रसे अभिसंत्रितकरिये जख्ते अभिषेक करके विसर्जन करै । अखरसे अभि- 
संत्रित खनित्र ( फावखछा ) स खोद्कर छिगको केकर वामदेवके मन्त्रस नदी आदिमं 
डारदे । सर्तिको ञ्कारसे डारे । दारुकी मूर्तिका सघु टगाकर अघोर सन्त्रसे दाद करे । 
सखुवणे आदिकको योग्य करके वहां ही स्थापन करदे । फिर ॒शांतिके ययि; अघोर सन्त्रस 
घत, दध, मधु भिरे तिलोंसे सहस्र आहति देकर प्राथेना करे । करि; देभगवन्‌ ! देभूतभव्य- 
केडंदा ! हेखोकनाथ ! हेजगत्पते ! जीणैङ्िगका समुद्धार आज आपकी आज्ञासे म क्या 
है; काष्ठके छिगको अन्निसे दग्ध किया; पत्थरको जख्मे फेक दिया । इ देवेदा ! प्राय- 
श्चित्तके स्यि अघोरमंत्रसे तपण किया ज्ञानसे वा अज्ञानसे यष्दे यथोक्तन क्रिया दहदोय 
तौ वह सव हे महेश्वर ! आपकी भ्रसन्नतासे पूण हो । ण्ठिर यजमान प्राथना करे ! क्रि, 
गो, जाह्यण, शिल्पी, राजा, आचार्य, यजमान, इन सवके रांति हो ओर देवताक्रे सच ये 
कम अच्च्छिद्रहों । मूर्तिमे तो यह विरोष हे, कि, तुम्हारी प्रसन्नतासर इतने निर्विन्न देदको 
यह वनावै तवतक हे सुरश्रेष्ठ ! छोटेसे घेरमें तुम वास करो @राको सद्कर इसमें वसो; इतने 
आपकी मूतिं पूवके समान हो ओर इतने आपका भक्त बनवाता ह तवतक्र उसके वांछितको 


करो । फिर नवीन मूरति, वा छिगको बनाकर विधिसे प्रतिष्ठा काठके मूहूतके विना दी मास- 


स पाहठ स्थापन, कर ।। यह्‌ जाणद्धार समप्रदहञा | 
अथ षरतिमाभंगादिश्गंतिः। 

प्रतिमाशिवलिगप्रासादकलशादिभगे स्वामिनो मरणं भवेत्‌ ॥ तत्र रातिः ॥ 
“कुड कृत्वा विधानेन ततो दोमं समाचरेत्‌ ॥ चरं च यमदैवत्यं साधयिता 
विधानतः ॥ दधिक्षोदघृताक्तानामश््थसमिधां ततः ॥ ज॒हयादष्टशतं प्राज्ञ इभा 
रुदति मंत्रवित्‌ ॥ मोषयद्रेस्तिखेश्चैव घृतेन मधुनापि च ॥ एभिः पचस्षदख्रागि 
ङाक्तेवीजेन रोमयेत्‌ ॥'' राक्तिवीजं ही वीजम्‌ ॥ ““श्रामिं धङ्मनङाहं स्वर्गं धान्यं 
सदक्षिणम्‌ ॥ दत्वाथ पचगव्येन सरायादेवाख्ये दिजः ॥ वलि दयाद्ययमायाथ 
कृसरेः पायसेस्तया ॥ ईशानाय वलि द्वा कृतकरत्यो भवेन्नरः ॥ अत्र भ्रं 
कमखाकरे ॥ ` 

अव प्रतिमाभंग आदिकी शतिको कहते । प्रतिमा, दिवखिग, प्रास्पद, कलश आदि 
के भगमें स्वामीका मरण होता है । उसकी शांति यह दै फि, ईड बनाकर, विधिसे उसमें 
होम करे, यमदेवताके ल्यि चरु, विधिसे वनाकर दही, सहत, घृत, भिरी पीपर्की समि 
से वुद्धिमान्‌, मंत्रका ज्ञाता, “इमा रद्रा2?› इस मन्त्रसे आठसौ ( ८०० ›) आहुति दे । 
ओर माष, मूग, तिक, घी, मधु इनकी पांचसहखर आहुति शक्तिके बीजसे दे । शक्ति बीज'हींः 
है भूमि, गों, वेक, सुवण, धान्य इनको दक्षिणासदहित देकर पंचगव्यसे देवाख्यमें द्विज 
स्नान कै जर यमको पायस ओर छृखर की वलि दे । ईेदानको बखि देकर मनुष्य कत- 
रत्य होतार । इसमें मूक कमलाकरभं ठिखा दै ॥ 








परिच्छेद-ए° ] भाषाटीकासमेत । ( ५३५) 
अथ पुष्ये अद्यायाद्यविधिः । 


'“अपयुषितनिष्चिः भोकितैर्जदव्जितैः ॥ आव्यारायोद्धवै्ंख्यैभत्तया संषू- 
जयेस्सुरान्‌ ॥ त्यजेव्कीटावपन्नानि रीणेपधुंषितानि च ॥ स्वयं पतितणुष्पाणि 
मलाद्युपहतानि च ॥ सक्छैनांचयेदेवमपकैः कमिशुकूफटेः ॥ पुष्पाभवि पत्रपूजा 
पत्रारामे फटैरपि ॥ निवेदयत्फकालाये ठणयस्मौषधीरपि ॥ सभिद्युष्पञ्कलादीनि 
बाह्मणः स्वयमाहरेत्‌ ॥ शृदढानीतेः कयकीतेः कमे इवेन्पतत्यधः ॥ ''छक्षुष्पाच॑नं 
कऋयकरीतेरपि ॥ केचित्तु “धमांजितधनक्रीतेयेः छया केशवाचंनम्‌ ॥ न पयुषितदौ- 
घोरसिति माछाकारणग्रहेष च'" इव्यायुक्तेमाखाकारानीतैः कयकीतैरपि शष्पपत्रैः एज- 
यंति ॥ निव्यप्जार्थं परोपवनदिरपि पुष्पादिप्रहे चौयंदोषो न ॥ भ्रूजा्थं उष्पादि 
न याचेत्‌ ॥ ““समिदुष्पड्कशादीनि वहतं नाभिवादयेत्‌ ॥ तद्धारी चैव नान्यानि 
निमोस्यं तद्धवेत्तयोः ॥'' दवोपरि धृतं वामहस्तेधोवखे च धृतं जकतः क्षाडङतं 
च पुष्पं निमास्यम्‌ ॥ “वर्ज्यं पयुंषितं पुष्पं वर्ज्यं पुषितं जरम्‌ ॥ न अज्य ठल- 
सीपत्रं न वर्ज्यं तीर्थजं जलम्‌ ॥ भरहरं तिष्ठते जाती करवीरमहर्भिश्चम्‌ ॥ नैव 
पयषितं पद्मं वुलसीषिस्वपत्रकम्‌ ॥ इदं च दमनं चैवागस्त्यं च कलिका तयथा ॥ ` 
विस्वदेरपयंषितत्वारिनसंख्या ॥ षिस्वः ३० अपामागैः ३ जाती १ तुख्सी & 
रामी ७ शतावरी ११ केतकी ४ भ्ंगराजः ° दूवो < मंदारः १ पद्मं १ नागके- 
सरः > दभौः ३० अगस्त्यः ३ तिरः ९ तगरः £ पठाञ्चः £ कलवार ११ महिका 
 चंपकः « करवीरं ८ कभी १ दमनः १ मरुवकः २ एतेषामेतदिनोत्तरं पयेषि- 
तत्वम्‌ ॥ तरुसीग्रहणकारुः ॥ ‹ वैधृतौ च व्यतीपाते भौमभागंवभादुष ॥ पव- 
दये च संक्रातो दाद्इयां सूतकद्ये॥ ठरसीं ये षिचिन्वंति ते छिदंति हरेः शिरः॥ 
नैव च्छिन्यादवो दूर्वा ठखसीं निशि संध्ययोः ॥ धात्रीपत्रं कार्तिके च पुण्यार्थी 
मतिमान्नरः ॥ दाद्रदयां च दिवा स्वापस्तरुस्यवचयस्तथा ॥ विष्णोश्चैव दिवा 
स्नानं वजंनीयं सदा इुधैः॥अत्रदिवानिषेधादात्रौ स्रानादिषोडपचारेः पूजा काया ॥ 
दिवा त गंधादिषष्पांजव्यंता एवोपचारा इति कमलाकराहिके ॥ ' विष्णोद्धौद्दयां 
निमास्यापनयभपि न कायंभिति तत्रांतरे स्मयते ॥ एतदपवादः पुरुषाथोचितामणौ 
नारदीये ॥ ` पचामरेतन संस्नाप्य एकादश्यां जनादैनम्‌ ॥ ादक्ष्यां पयसास्नाप्य 
- इरिसायुज्यमरकते ` इति ॥ “देवार्थे ठलसीरेदो होमार्थे समिधां तथा ॥ 
इदक्ये न दुष्येत्‌ गवार्थं त॒ तृणस्य च" 'तुलसीग्रहणमंत्ः॥ ‹'तुस्यमृतजन्भासि 
सदा त्वं केरावभिये ॥ विति विचिन्वामि वरदा भव शोभने ॥" जातिमद्ि- 
काकरवीराशोकोत्पख्चंपकबङुलबिल्वरामीङुशा एतानि सर्वदेवानां विहितानि ॥ 
अथ विहितमतिषिद्धव्वादिकस्पिकानि ॥ पाटला शमीपत्रं च दुर्गायाः ॥ कुन्द्‌- 


(५३६ ) धमेसिन्धु । [ ततीय~ 


पलाङ्ञवखरुदूवांः शिवस्य ॥ कस॒दतगरे सुर्यस्य ॥ तुसीभंगराजतमारपत्राणि 
शिवदुगयोः ॥ अगस्ती माधवी कता छोधपुष्प विष्णशिवयोः ॥ धन्नरभंदारौ 
विष्णुसययोः ॥ इति विकल्ितानि ॥ अथ विष्णोः प्रियाणि ॥ मालती- 
जातीकेतकीमद्धिकाज्ञोकचंपकपन्नागबदह्करोत्पङु्ंदकरवीरपाटखातगर पुष्पाणि ॥ 
अन्यानि च सुरभीणि विष्णोः प्रियाणि ॥ अपामागेभरगराजखदिरशमीदृवांकराद- 
मनकविंस्वतुलसीपत्राण्य॒त्तरोत्तराधिकापियाणे ॥ तुरसी सवांधिका ॥ जातिषुष्प- 
सदसखण मालपेणे कल्पकोटिसदसखं विष्णुपुरे वासः ॥ आस्रभंजयां पूनने गोका- 
रिदानफलम्‌ ॥ ॥ अथ शिवस्य ॥ ^“ चतुर्णा पष्पजातीनां गन्धमाघ्ाति शंकरः ॥ 
अकस्य करवीरस्य बिरवस्य वङ्धलस्य च ॥ "' दजशसुवणेदानषटटं शेताकंयुष्पम्‌ ॥ 
ततः सहस्रयणं बद्धुल पुष्पम्‌ ॥ एवं धत्नरशभीपुष्पद्रोणदुष्पनीलोत्पानाय॒त्तरो- 
तराणां सहखयणत्वम्‌ ॥ ““ मणिय॒क्ताप्रवाेस्तु रलैरप्यचैनं कृतम्‌ ॥ न गह्ना- 
मिं विना देवि विच्वपत्रैवैरानने ॥ सर्वकामप्रदं वि्वं दाखियस्य विनाशनम्‌ ॥ "' 
नीरोरपलसदखेण माखापेणे करपकोटिसहसखं शिवपरे वासः ॥ धत्तरेह तीपष्पैश्च 
पजने गोलशक्षफलम्‌ पाटलामन्दारापामागेजातीचंपकोज्ीरतगरनागकेलरपत्नागजपा- 
मदछिकासहकारङखुम्भपष्पाणे रिवपियाणि ॥ धत्तरानि कदंवानि शत्रो देयानि 
राकरे ॥ मदनरले ॥ केतकानि कदंवानीति पाठः ॥ अभावे पुष्पपत्राणाभन्रा- 
यनापि पूजयेत्‌ ॥ शाङितंदुलगोध्रमयवेवांपि समर्चयेत्‌ # अथ निषिद्धानि ॥ 
बन्ूकङुन्दातिखक्तकेतकीकपिरथवकुरुशिरीषनिवानि ॥ पष्पपत्रादिकं स्वाभि 
मुखश्तानमपयेत्‌ ॥ ^“ पत्रे पुष्पं फलं चैव यथोत्पन्नं तथा्षयेत्‌ ` इति वच- 
नात्‌ बिल्वपत्र तु स्वाभिमुखाग्रं न्युव्नमप॑येत्‌ ॥ पक्ताख्रफलस्य शिवापने वर्षा 
युतं रिवषुरे वासः ॥ सव्यं व्रजेत्ततो सव्यं प्रणारीं नैव खघयेदित्यादिस्थिरलिगे- 
भदक्षिणाप्रकारः ॥ चरे तु सब्येनेव ॥ देव्या अपि बकुलङन्दादिसहितान्येता- 
न्येव प्रिया. ॥ धान्यानां सवेपत्रैश्च पुष्पदेवीं प्रपूजयेत्‌ ॥ दृवांकन्दैः सिंधवार- 
वन्ध्रकागस्तिसभवेः ॥ विस्वपत्रैः पूजने राजसयफट करवीरखजामिष्टोमस्य ॥ 
द्धूलसजा वाजपेयस्य ॥ दोणखजा राजसूयस्येति ॥ एवं सूर्यविेशारेरपि 
प्रायो विष्णुवज्ज्ञेयानि ॥ 
अव पुष्पोके मह्य ओर अग्राह्यकी विधि कहते ह । अपयषित चछिद्ररदित, भोश्षित, जीव 
रदित वा अपने आराममें उत्पन्न फलस, देवताओंकी भक्तिसे पूजा करै । भौर कीर्टोसे युक्त; 
रीणं ( स्वयंगिरे ) पर्युषित फटोंको स्याग दे । स्वयं पतित पुष्पोंको, मरसदहितोंको, त्यागदे । 
मुकुखो ( कलयो ) से देवपूजा न करे । अपक्त ओर कृभियुक्तफलोसे न करे । पुष्पोकि 
अभावमें पत्रोसि पत्रोके अभावमें फलेोसे, पूजा करे । फर न मिक तो तृण, गुल्म, ऊता, 
ओषपधि्योको निवेदन करे । समिषः, पुष्प, ङुरा आदिको जाद्यण स्वयं वै । शद्रके रये, 
मोटय्ि इनसे पूजा करे तो नरकमे पडता है । खक्षपुष्पोसे पूजन तो भोल लेकर 
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भो कर । को$ तो कदत कि, धर्मसे संचित, धने मोचये पुष्पोंसे; केरावकी पूजा करेन 
का ओर माीके घरक परयुपितका दोष नदीं दै ! इत्यादि वचनोंसे मारके खाये ओर मोक- 
चियि पुष्प पत्रों भ पूजते ह । नित्य पूजाके छिये पराये उपवन आदिभसे पुष्प आदि- 
के ग्रहण करनेभे चोरीका दोष नही । पूजक चिवि पुष्प आदिकी याचना न कर। 
समिध, पुष्प, कुश आदि जो ठे जाता हो उसको भ्रणाम न करै । ओर उनको जो ठे 
जारहा दो; वदभ अरन्योको श्रणाम न करै । कर तो उनके खभिध आदि निमास्य दो जाति 
है । देवके ऊपर चढाया; वामहाथमें, अधोवखर्ने, धारण करा पुष्य; ओर वामदाथ आर 
अधोवस्के जल्से धुखा पुष्प निर्माल्य दोनेखे वित दहै ! पषित पुष्प तथा पयषित 
जल वर्जित दै । तुखसीपत्र तथा तीथज पयित होनेपर भी वर्जित नही । ओर जाती 
( जाई ) पुष्प एक प्रहरतक टिकता दै । करवीर ८ कनेर ) के पुष्प एकतरातदिन टिकते ह । 
अर्थात्‌ इतने कामे पुषित नदीं होते है । ओर पद्य, तुख्खी, देख्पत्र, डद, दमन, अगह्त्य 
ओर कलिका ये पर्युषित नीं होते । विस्व आदिके अपयषित रहने दिनक संख्या यहं ह) 
कि, विल्व ३०, अपामा ३, जाती १, तुखुसी &+शमी ६, रतावरी ११; केतकी ४; भागर्‌ा 
९, दुर्वा ८, मंदार १, पद्य १ नागकेशर २, दभ ३०, अगस्त्य ३; तिक १ तशर € 
पलारा ६, कडार ११, चमेखी ४, चंपा ९, करवीर ८, भी १; दसन १; मरवा द) ये 
सब इतने दिनों के अनन्तर पर्युषित हो जाते दँ । तुखस"के म्रहण करनेके कालको कहते ई । 
कि; वेध॒ति; व्यतीपात, मंगर, शुक्र, रविवार पूणिमा, अमावस्या, सं्रांति, डादद्यी, दोनों 
सूतक, इनम जो तुखसीको बीनते हैँ वे हरिके शिरका छेदन करते है । दूबोका रविवारर्म; 
तुखुसीका रात्रि ओर संध्याओमे; धात्री ( ओंवा ) के पत्रोका कातिकमं; पुण्यका अभि- 
लाषी बुद्धिमान्‌ मनुष्य छेदन न करै । द्वादशीको दिनमें सोना, ओर तुखसीका बीनना? 
विष्णुका दिनमें स्नान, इनको वुद्धिमान्‌ मनुष्य सदा वजं दे । यां दिनमें निषेधसे रातिमें 
लान आदि षोडशोपचार पूजा करनी; दिनमें तो गधपुष्पांजखिपर्यतही पूजा करनी; 
यह कमखाकराहिकमे कदा ` है । दादसीको विष्णुके निमास्यका अपनयन भी न कर 
यह अन्यतंत््ोभिं कहा है । इसका अपवाद्‌ पुरुपार्थचितामणिमें यह दै नारदपुराणमें 
डिखा है कि, जनाईैनको एकादरीके दिन, प॑चामृतसे सान कराकर ओर द्वादसीको 
दूधसे स्नान _ कराकर, विष्णुकी सायुज्य ुक्किको प्रप्र हता है । देवताके स्यि तुरुसी 
का छेदन ओर होमके यि सभिधोका छेदन, अमावस्याको ओर गोओके घ्यि कर्णो- 
का छेदन दूषित नहीं योते । तुलसीम्रहण करनेका मन्त्र यह है । किं, हे ठुुसि ! त 
अगरृतनामा है सदैव तू केशवकी प्यारी है केशवके स्यि तृचे बीनता हः हे शोभने ! 
त्‌ बरकी दाता हो । जाती, चमी, करवीर अञोक, उत्प, चंपक, बकु, बेल; 
शमी, ङुशा, ये खव संपूण देवताओंके ख्य के टै । अव विदित ओर निषिद्ध होनेसे 
वैकल्पिक (९ (हि + ९ = ॥ ४५४ 

को कहते दै । कि, पाटर ओर शमीका पत्र दुगोको; ऊद, पलाश, बङुऊ, दूवा ये 
शिवको; कुद, तगर सूयको; तुरसी, आगरा, तमालपत्र, ये रिव दुगोको; अगस्त्य, माधवी- 
लता, ङोधका पुष्प, ये विष्णु ओर शिवको; धतूरा, अदार ये विष्णु ओर सेको विदित 
ओर निषिद्ध होनेसे विकस्पिव कटे । अब विष्णुके प्रियोंको कहते है । मालती, जाती, केत- 
की, चमेली, अरोक, चंपा, पुन्नाग, बङ्खुल, उत्पल, द्‌, करवीर, पाट, तगर, इनके पुष्प 


(५९३८ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय 


ओर अन्य जो सगंधित ह वे विष्णुभिय दै । अपामार्ग, श्ंगराज, लैर, शमी, दुर्वा, कुरा, 
दमन, वेर, तुरूसीपत्र, ये सव उत्तरोत्तर अधिक प्रिय हँ तुलसी सबने अधिक दै । जातीके 
खदहस पुष्पको माला अपेण करनेसे सहस्र कोटिकस्पतक विष्णुके पुरभें बास होता दै । 
आमकी सजरीसे पूजन करने कोटि गोदानका फ होता है । अव्र रशिवजीके प्रियोकों 
कहते हँ । इन चार पुष्पोंकी गेधको शकर सूघते दह, कि, आक, करवीर, वेर, वङ्ढ । 
सपद्‌ आक्के पुष्पसे दश सुवण दानका फर होता है ! उससे सखहस्रगण वक्कुख पुष्प दै । 
इसी प्रकार धतरा, शमीका पुष्प, द्रोणपुष्प, नीलोत्प, ये उत्तरोत्तर सहस्रगणा फर देते । 
माणे, सोती, सूगा, रत्न, इनसे भी पूजन किया हो; दे देवि ! दे वरानने ! बिल्वपच्रके विना 
शिवजी ग्रहण नहीं करते बेरपत्र सव॒ कामनाओंको देता दै दारिन्यका नाश्च करता दै। 
सहस्रनीरोत्पलोंकी माके अपण करनेस सदखकस्प कोटिपयेत रिवपुरमे वास दता हे । 
धतूरा आर कटदरीके पुष्पोंसे पूजनम लक्ष गोदानका फक है ! पाटा, सदार, अपामाग, 
जाता, चपा, उदर, तगर, नागकेशर, पुन्नाग, जप्रा, मीद्धका, आन्न; ऊज, इनके पुष्प हव- 
को प्रिय हूं । धतुरा, कदंब, ₹ंकरको रात्रिम भी त्रिय हैँ । मद्नरत्नमे तो यह्‌ पाठ है, कि, 
केतकी, कद्व प्रिय है पुष्प ओर पन्नोंके अभावे अन्न आदिदे पूजन करै । वा शारी, तेड़ल, 
गेहूं, जौ, इनसे पूजा करे । अव निषिद्धोको कहते द । वेधूक, ऊद, अतियुक्त, केतकी, कैथ 
वङ्कर, शिरस, नीम, ये निषिद्ध हैँ । पुष्प पत्र आदिको अपने संमुख सीधा रक्खै । क्योकि, 
यह्‌ वचन हे । पचन, पुष्प, फर, इनको जैसे पैदा हुये हों वैसेदौ अपण करे । वेरपत्रको तो 
अपने संमुख न्युव्ज ( ओंधा ) अर्पण करै । पक आम्रफख्को दिवके अर्पण करै तो द्रास- 
दस वर्षेतक रिवपुरमें वास होता दै । प्रथम सव्य होकर परिक्रमा करके अपसन्यसे फिर 
› प्रणालीको न खव; इत्यादि स्थिरछिगकी प्रदक्षिणाका भ्रकार है । ओर चरछिगकी परि- 
कमाको तो सन्यसेदी कहते ह । देवीको भी वङ्कू, कन्द आदि सदहितये ही पुष्प प्रिय दँ । 
धान्याके संपूणे पनत्रोसे ओर पुरष्पोसे देवीको पूजे । दूवा, अन्द्‌; सिघुवार, वधूक; अगस्त्य, 
1ल्वपन्न, इनके पजने राजसूय यज्ञका फर हं; करवीरकी माखासे अधनिष्टोम यज्ञका; वङ्क- 
रकी माखासे वाजपेय यज्ञका; द्रोणकौ माङासे राजसूय यज्ञका, फ होता दै । इसी प्रकार 
सय आर गणेडा आदिके आ पुष्प प्रायः विष्ण के समानदी जानने ॥ 


अथ रिवनिमांस्ययहणविचारः 


अग्राह्यं शिवनेवेयं पत्रं पुष्पं फट जलम्‌ ॥ शाटग्रामदिखासंगात्सर्वे याति पवित्र- 
ताम्‌ ॥ ` 'शेवसौरनैवेयभक्षणे चाद्रायणम्‌॥ अभ्यासे दविरणं मत्याभ्यासे सांतपनम्‌॥ 
अन्यनेमोल्येप्यनापयवम्‌ ॥ इदं च ज्योतिखिगस्वयंभूकिगसिद्धमतिष्ठापितलिगा- 
तिरिक्तस्थावररिगविषयम्‌॥ ज्योर्तििगादो तु पूजकेन दत्तं फरताथोदिकं भक्तया 
ञयुद्धयर्थं ग्राह्यं न लोभेन पंचायतनस्थितलिगेषु चरेषु प्रतिमासु चान्नादेरपि 
स्वयग्रहणेपि न दोषः ॥ ज्योर्तिङिगायन्यस्थिरलिगेष तीर्थोदकचन्दनमत्र 

श्द्धावादिः शिवोपासकैरेव ग्राह्यम्‌ ॥-ज्योतििगादौ पूनकदत्तमन्नमपि भक्ष्यमिति 
कोचित्‌ ॥ 





पर्च्छेद-ए० 1 भाषाीकास्मेत । ( ९३९) 


अब्र दिवनिमाल्यके ग्रहण करनेका विचार करते दँ । रिवका नैवेद्य, पत्र, पुष्प; फट; 
जल; ये म्रहण करनेके अयोग्य दै । परन्तु छाख्ामकी शिखाके संगसे सब पवित्र दय जाते 
है । शिव सूर्यके ैवेद्यके भक्टणतं एक चाद्रायण करैः अभ्यासम द्ये चान्द्रायण ओर जानके 
अभ्यासम सांतपन करै । अन्यके निमील्यका भी आपत्तिके चिना यही प्रायश्चित्त है । ओर 
यदभी ज्योतिटिग, स्वयभूटिग, सिद्धोक्ते प्रतिष्ठापित छिगघचे भिन्न जो स्थावराडेग ई उनके 
विपयमें हे। ज्योतिैग आदिमे तो पूजक्रके दिये हये फल तीथ जङ आदिको भक्तिसे शुद्धिके 
चये महण करे छोभसे न करै । पंचायतन पूजापरे स्थित छिगोमे, ओर चरप्रविमाओंमं अन्न 
आदिके भी स्वयं ग्रहण करनेम दोष नदीं । उ्योतिर्िग आदिते भिन्न स्थिर छिगोमे तीर्थो - 
द्‌क ओर चन्द्नमात्रको श्रद्धावाटे रिवजीके उपासक दी अहण करै । ज्योतििग आदिमे 
पूजकक्रा दिया अन्न भी भक्षण योग्य है यह कोई २ कहते ई! 


अथ नक्ष्नसज्ञा । 

उयुत्तरारोहिणी धुवम्‌ ॥ मघा भरणी पूवात्रयं इूरम्‌ ॥ भवगणत्रययुनवेसु- 
स्वात्यश्यरम्‌ ॥ अधिनीदस्तपुष्यं क्षिभम्‌ ॥ अबुराधरेवतीन्रगविन्रं ढ्‌ ॥ कति 
काविंशाखे मिभम्‌ ॥ मखाश्चेषाज्येष्ठादरीस्तीक्ष्णम्‌॥ इति नक्षत्रसज्ञाः॥ ˆ यत्र नोक्ता 
तिथिस्तत्र ग्राह्या रिक्ताममां बिना ॥ वारोपि यत्र न प्रोक्तस्त्ाकोर्किदनान्विना ॥ ` 

अव नक्षत्रोकी संज्ञाको कहते । तीनों उत्तरा, रोणी ये ध्रुव द । मघा, भरणी, तीनों 
पूर्वा ये क्रूर दै । श्रवणसे तीन, पुनवैसु, स्वाती ये चर दै । अश्विनी, इस्त, युव्य, ये श्िद्र 
हे । अनुराधा, रेवती, ृगशिर, चित्रा, ये मदु दै । छृत्तिका, विशाखा, ये मिश्र हैँ । मूक 
अल्छ्ेषा, अ्येषठा, आद्र, य तीक्ष्णदहै । ये नक्षत्रोकी सज्ञा । जिस कमेतं तिथि नहीं 
कही वहां रिक्ता ओर अमावस्यासे भिन्न तिथि म्रहण करनी । जहां वार नहीं कहा वहां 
रविवार, रानि, मगरे भिन्न वार अहण करने ॥ 

अथ कृषिमहूतांदि । 

चरमदुक्षिप्रधुवमूरविशाखामासु सङ्जेष्टञ्चभवारे भूकषेणं हितम्‌ ॥ सूयं- 
त्यक्तनक्षत्रायष्टनवाष्टस्वञ्चुभं अभमद्यभं भमिति इलचक्रम्‌ ॥ अत्रेव नक्षत्र 
रानिभोमभिन्नरवारे बीजवापः सस्यारोपणं च धान्यच्छेदश्च॥ क्षीरबक्षजन्यः खरूम- 
ध्ये स्तंभः ॥ धान्यानां मदनं ज्यष्ठामूमघाश्रवणरेवतीरोदिण्यनुराधाण्ट्गु- 
नीद्ये यभम्‌॥ धान्यसंग्रहः किप्रधुवचरमदुमूरेषु ज्ञयरुखकरेषु चरभिन्नरलमे यभः ॥ 

अव छृषियुहूतं आदि कहते । चर, खदु, शिभर, धुव, मूख, विशाखा, मघा इन नक्षत्रोभिं 
ओर भगकसदहित इष्ट शुभ वारो, भूमिका कर्षण ८ जोतना ) हित है । सुर्थके त्यागे द्ये 
चक्षत्रसरे तीन, आठ, नो, आठ, नक्षत्रोमें अञ्युभ श्युभ अशुभ गभ फर ऊमसे जानना यह्‌ 
ठका चक्र है । इन्दी नक्षत्रोमिं खनि भौमसे भिन्न वाररोमें बीजका बोना, ओर खस्यका 
खगाना ओर धान्यका छेदन, शुभ दै । क्षीरके बृक्षका, खखियानके मध्यमे स्तंम गाड । 
धान्यके मदेनमें ज्येष्ठा, मर, मघा, अवण, रेवती, अनुराघा, दोनों फाल्गुनी, ये नक्षत्र श्म 


( ९० ) धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


ह । सिप्र, धुव, चर, मदु, मृ इन नक्षत्रों, बुध, गुरु, शुक्र; वारो; चरसे भिन्न ठम; 


~ 1 


धान्यका संम्रह इभ दै ॥ 
अथ धान्यमन्रः। 

ॐ धनदाय स्वैखोकिताय देहि भ धान्यं स्वाहेति मंत्रं छिखिप्वा धान्यागारे 
क्िपेत्‌ तन धान्यवृद्धिः ॥ ““उधमंददिने नैव धनधान्यव्ययः ञ्यभः ॥ अद्यान्नवान्न 
सद्ारे खदुक्षिभरचरे दिवा ॥ `" 

ॐ धनदाय सवेलोकाहिताय नमः देहि मे धान्यं स्वाहा? इस मन्त्रको छिखकर धान्यके 
आगारमे डार दे तिससे धान्यकी बृद्धि होती है । बुध ओर रनेश्वरके दिन धन, धान्यका, 
व्यय इयुभ नदीं है । ओर नये अन्नकोा; भ वार, खदु, क्िप्र, चर नक्षत्र ओर दिन, इन- 
मे भक्षण करे ॥ 

अथ वखादिविचारः । 

“वसखरभ्रषणविधिधुवाशविनीदस्तपं चकपुनवंसुद्धये ॥ पोष्णवास्षवभयोश्च सत्तिथौ 
मंदभोमराशिवासरान्विना ॥ अलुक्तेपीष्टदं वख विपराज्ञोत्खवङन्धिषु ॥ धुबपुष्या- 
दितौ योषिद्धत्ते या वखभरषणे ॥ न भाभोति पतिग्रीतिं स्नाति बारणभे च या ॥ 
पादुकास्ननराय्यादेर्भोगः सत्तिथिवासरे ॥ धवक्षिप्रभृदुशरोज्रभरणीड एनवेसौ ॥ 
चेन्नष्यवखं मध्यांश दग्धं स्फुटितपंकितम्‌ ॥ तच्यजेच्छांतिकं यांच्यजेदेवात्य- 
भागयोः ॥ विज्ञेयमेतच्छय्यायामास्वतौ पादुकास्वपि ॥ सूचीकमोलुराधाधिषि- 
जासगपुनवेसो ॥ वख क्षाल्यं धारणोक्ते कारे उुधदिनं षिना ॥ भोजनं भाजने 
रोप्यस्वणेकास्यादिनिमिते ॥ कुयांदमृतयोगेषु चरक्षिप्रमदुधुवैः ॥ स्याद्षणानां 
घटनं चरकिप्रमदुशुवैः ॥ युभवारे रलनवतां मिशभभेपि रौ कुजे ॥' इति वखादि- 
विचारः ॥ | 

जव वल्न आशएदिके विचारको कहते है । वस ओर भूषणकी विपि धुव, अश्विनी, हस्तसे 

पांच, पुनवेसु, पुष्य, रेवती, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों; शभ तिथियों; शानि, अगर, चंद्र, इनसे 
भिन्न वारोमिं ष्ठ है 1 बाद्मणकी आज्ञासे; उत्सवे; मिहु; वस शाखे नदीं कटे सुभे 
भी वांछित फट्को देता है । श्वुव, पुष्य, पुनवसु, इनमें जो खी वख, भूषण, धारण करतीदै; 
ओर शतभिषा जो स्नान करती दै वह पतिकी भ्रीतिको प्राप्त, नदीं होती । खड़ाऊं, आस- 
न, शय्या, आदिका भोगः, ज्ुभ॒ तिथि वारम करे । धुव, क्षिप्र, खदु, श्रवण, भरणी, पुन- 
वेसु, इन नक्षत्रमिं नवीन वस्र मध्यभागमें दग्ध होजाय; फटजायः वा कीच लगजाय तो 
उसको न त्यागे; किंतु शांति करै । अंत्यभाग दग्ध आदि होजाय तो त्याग ही दे । यही 
बात शय्याके आस्तरणमें ओर पादुकाओमिं भी जाननी । अनुराधा, अश्विनी, चित्रा, खग- 
शिर, पुनवेसु, इनम सूचीकमं ( सीना ) करै, धारणम कटे नक्षत्रम वुधदिनके विना 
वद रक्षारन करे भोजन करे तो चादी, सुवणे, कांसी, आदिसे बनाये पात्रों असूत योगे 

चर, क्षिप्र, मृदु, रुव, नक्षत्रम करे । भूष्णोको बडवाना, चर, क्िप्र, मदु, धुव, इनमे ओर 


परिच्छेद-ए° ] भाषाटीकासमेत । ( ९४१ ) 


शभ वारोमें होता दै । ओर रत्नजटितो का तो भिश्र नक्षत्र, रविवार, ओर मंगङ्वारशो 
शुभ है । यह्‌ वख आदिका विचार खमाप्त हआ ॥ 
अथ शच्रवटनधारणे । 

“'जञखाणां वटनं कूरमिधाध्रिष्रगतीकष्णभे ॥ शचं धायं धवाक्षिमरवदुज्येढावि- 
शाखके ॥ | 

अ दाखोंका घडवाना ओर धारनाको कते ह । कि, कूर, भिश्च, अश्विनी, खगिर, 
तदि, इनमें शस्नोका धारण श्रेष्ठ है; ओर ध्रुव, किप्र; मृदु, य्येष्ठा, विशाखा, इनमें 
राख धारण करे ॥ 

अथ सवाकरणास्‌ ॥ 

'“सेवा कायां क्िपरेत्रधव्ञेज्याकेमागेवे ॥ मंदेपि चेत्पेवकक्च स्वाभिेभान्र दि. 
तीयकम्‌ ॥ ` 

सिप्र, अनुराधा, अश्िनी, धुव) इन नक्षत्रोमे; बुध, गुर; रवि युक्त इन वारो; सेना 
करनी, ओर सेवकका नक्षत्र, स्वामीके नक्षत्रसे दूसरा न होय तो उनेश्वरको भ करे ॥! 

अथ वाहनारोहः। 

““हस्तषटूकधुवश्नोत्ररेवतीयुष्यमे सभम्‌ ॥ पनवंसौ च रशिविकागजाश्वादिषु 
रोहणम्‌ ॥'' 

ओर दस्तसे छ, धुव, श्रवण, रेवती, पुष्य, इन नक्षत्रम शुभ दै । ओर पुनवैखभे शिबे- 
का, हस्ति, अश्व आदिपर चढना ज्ुभ है ॥ 

2 ॐ [| 
अथ राजददानं त्यं च। 

“राज्ञां विलोकनं क्िप्रश्चतिद्धयमृदुश्चवे ॥ नृत्यारभः पुष्यध्चवे स्रगन्येष्ठाध- 
निष्ठयोः ॥ `` 

राजाओंका द्रोनः; प्र; ्रवणसे दो, मदु, धुवम करे । ओर दत्यका प्रारंभ, पुष्य, धव, 
मग, ज्येष्ठा, धनिष्ठा इनमें करे | 

अथ इडरचनाक्रयाबिक्रयश्च । 

““अतुराधाशतभिषग्षस्ते स्याच्छुभवासरे ॥ विपणिः स्यान्मृदक्िपरधुवैरिक्ता- 
जान्विना ॥ कथः काययोँध्िनीस्वातीश्रवध्वित्रारातांसयभे ॥ विक्रयो भरणीप्वात्रया- 
छेषा मिभमे ॥ 

अनुराधा, शतभिषा, हस्त, ओर शुभ वारम विपणि ८ दट् ) करनी ओर खदु, शिम, धुव; 
नक्षत्र; रिक्ता तिथि ओर छजसे भिन्न वार इनको विपणिमें बज देवे ओर कय ( खरीद 
करना ) अश्विनी, स्वाती, श्रवण, चित्रा, शतभिषा, रेवती इनमे ञ्ुभ है । ओर विक्रय 
( बचना ) भरणी, तीनों पूवो, आश्लेषा, भिश्र इनमे शभ है ॥ 


( ५४२ ) धमंसिन्धु । [ तरतीय~ 
अथ सेतुवंधः पडरिया च \ 


““सेत॒वंधो धवे स्वास्यां जीवाकेशनिवासरे ॥ नानापश्युद्धियाहस्तपष्याद्रामृग- 
सिश्नमे 1 पनंवंसौ धनिष्ठाधिपवोज्येष्ठाश्चतांस्यमे ॥ व्य्छाकेभौमदङ्लनीर्श्रति- 
चित्राघुवाणि च ॥ अमारिक्ताष्टमीश्चापि पञयक्रयमुखाः भाः ॥'' 

सेतुका नाधनाः; धुव, स्वातीमे ओर गुरू) रवि, शनि, वारो शुभ है । ओर नानाप्रकारकी 
पञ्ञाओंकी क्रिया; हस्त, पुष्य, आद्र, ृगरिर, मिश्र, पुनव, धनिष्ठा, अश्नी, पूवो, ज्येष्ठा; 
रातभिषा, रेवती इनमे भ दै । ओर रवि, मगर, सोम, शानि इनको ओर श्रवण, चित्रा 

धव, इनको अमावस्या, रिक्ता, अष्टमी, इनको छोडकर पडोओंके क्रय आदि छ्युभ दै ॥ 


अथ धनस्य यहणादेविचारः । 

“'द्रव्यं छघुचैर्योज्यं दद्धय्थं चरलस्नके ॥ ण भौमेन शृरीयाटरद्धियोगेकसं- 
क्रमे ॥ धनिष्ठापचके दस्ते विपष्कर दिपुष्करे ॥ भोमादिषु णच्छेदं याच धन- 
संग्रहम्‌ ॥ उधे धनं न प्रदेयं संग्रहस्तु उ भः ॥ शन्यकोरौलिपादक्षं भदा- 
तिथ्या त्रिपुष्करः ॥ मगचित्राधनिष्ठाञ् तात्तिथ्यहि देएष्करः ॥ उभाड्चभेषु जिय॒णं 
दविय॒णं च फटं कमात्‌ ॥'' 

बृद्धिके स्यि द्रन्यको; रघु, चर, नक्षत्रम ओर चरलम्नमे, खगै । भगख्वारकी ऋण न 
ङे ओर बृद्धियोग ओर सूयकी संक्रांतिमे न छठे । धनिष्ठा आदि प॑चकरभे; दस्त, चिपुष्कर, 
द्विपुष्करमे; भोमवार आदिमे; ऋणका छेदन, ओर धनका संग्रह करै । बुधकों धन न दे 
संग्रह तो बुधको शुभ है । रानि, रवि, भग वार; ओर त्रिपाद्‌ नक्षत्र; ओर भद्रा, तिथि; इन 
तीनेके योगसे उपजा चिपुष्कर ओर सृगरिर, चित्रा, धनिष्ठा; ओर उन्दी तिथि वाोमे, 
पुष्कर होता है । इनसे शुभ अद्युभोमें तिगुना ओर दूना फर कमस होता दै ॥ 

अथ नष्टखाभे । 

""मिश्रकूरेषु तीशषणेषु स्वात्यां द्रव्यं न रुभ्येत ॥ दत्तं प्रयुक्तं निक्िक्तं नष्ठं चेत्याह 
नारद्‌; ॥ अधं मंदं च चिषिटं सुरोचनमिति कमात्‌ ॥ गणनीयं रोहिणीभादपे 
नष्टं रभेद्तम्‌ ॥ मंदे यलनाह्वभेतेव चिबिटस्वक्षंयोनं हि ॥ अन्विष्यं पूर्वतेधिष 
मदसंज्ञषु दक्षिणे ॥ प्रतीच्यां चिबिटास्येषु सुलोचन उदग्दिक्ि ॥'' 


ओर भिश्च, क्रूरः, तीण, स्वाती इनमें दिया, भ्रयुक्त किया, सोपा, ओर नष्ट हआ; जो 
रज्य वह्‌ नदीं मिता; यद्‌ नारदने कटा है । रोदिणी नक्षत्रसे गिननेसे; अध, मद, चिपिट, 
छुखोचन, नामके नक्षत्र कमस दोत द । अवमे नष्ट हुमा शीघ्र मिरता है, सदमे गया द्रव्य 
यत्नसे भिङता दै, चिषिट जर सुखोचनमें नही मिर्ता । अधमं गया द्रव्य पूर्वमे दूंढना, 
सदरभ गया दक्षिणे, चिपिटम गया पश्चिमे, सुरो चनमे गया उत्तरदिशाभें दूढना ॥ 


१ पञ्यगमनपञ्चक्रयादिकमित्यर्थः वव 4 ~~~ 
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अथ राजाभिषेकः । 

“'राजाभिषेकः भवणे ध्ुवक्षं ज्येष्ठा म्दुक्षिप उदभ्रबौ स्यात्‌॥ व्यक्ताररिक्ताधि- 
कचेत्ररात्रीश्देज्यद्यक्राभ्यदये भाय ॥} 

ओर श्रवण, ध्रुव, ग्येष्ठा, खदु, क्षिप्र, इन नश्चे ओर उत्तरायण सूर्यम; सगल, रिक्त, 
अधिकमास, चेत्र इनको स्यागकर ओर चन्द्रमा, दक्र, गुड, इनके उदयम राजाका अभिषेक 
ञयुभकारी दोता दे ॥ 

अथं कूपादिखनने । । 

''जलायानां खननं मवापुष्यधरुवे भगे ॥ पूबांबाटानराधांप्यधानेष्ठाञ्चतह- 
स्तम ॥ जराशिगते चंदे खमस्थे च इधे गरौ ॥'' | 

जलखारायोंका खोद्ना; मघा, पुष्य, धुव, खगदिर, पूवाषराढा, अनुराधा, रेवती, धनिष्ठा, 
दातभिषा, दस्त; इन नक्षत्रोमे; ओर जठ्रारिके चन्द्रमामे, च्यम ध ओर गुर 
द््निमें श्रेष्ठ दै ॥ 

छे (नि 
अथ क्षरवचारः। 

“'द्लोरं चौलोक्तनक्षत्रवारादिषु शुभं जयः ॥ पञमे पमे राज्ञां दिनेऽन्येषां 
यदृच्छया ॥दइमश्चकमं भवेन्नैव नवमे दिवसे कचित्‌ ॥ क्षौरं शते रतं दन्ञे बजयेच 
जिजीविषुः ॥ क्षौरं न कयरभ्यक्तथुक्तस्नातविश्षिताः ॥ भ्रयाणस्रमरारभे न रातो 
न च संध्ययोः ॥ बाद्धाहे प्रातिपदिक्तात्रताहि च न वेधृतो ॥ भरशस्तं जन्मनक्षनं 
सर्कर्मस कीर्तितस्‌॥ क्षौरं प्रयाणथैषज्यविवादेषु न ओभनम्‌ ॥ प्यमाग्रणि- 
जापातचतदंदयष्टमी तथा ॥ आसु सनिहितं पापं तटेषु सभग शुर ॥ राजका्य- 
नियुक्तानां नराणां श्रपजीषिनाम्‌ ॥ इमश्ुखोमनखच्छेदं नास्ति काटविशोधनम्‌ ॥ 
क्षौरं नैमित्तिकं कार्यं निषेधे सत्यपि ध्रुवस्‌ ॥ यज्ञे श्तौ बन्धमेोक्षे वरपविभाज्ञ- 
यापि च ॥ प्राग्वयस्कैः सपितृकैनं कार्यं यंडनं सदा ॥ संडनस्य निषेधोपि कतं 
तु विधीयते ॥ उदङ्प्रखः प्राङ्मुखा बा वपनं कारयेतखुधीः ॥ केशरमश्चलोम- 
नखाप्युदक्संस्थानि वापयेत्‌ ॥ आनर्तोहिच्छत्रः पाटषिपुत्रोदितिर्दितिः ओशः॥ 
क्षौरे स्मरणादेषां दोषा नदयंति निःशेषाः ॥ 

चौखकर्ममे कटे वार ओर नक्षत्र आदिमे क्षौरको उभ कहते द । राजाओंका शौर तोः 
पंचम २ विनमें ओर अन्योंका क्षौर यदच्छासे होता है । ओर नवमदिनमे इमश्चक्म कदा- 
चित्‌ भी नदीं होता । चौदसको क्षौर; अमावस्याको मेथुन; इनको जीवनका अभिखाषी वर्जं 
दे । ओर उवटना, भोजन, स्नान करके ओर भूषण धारण कर क्षौरन करावै । ओर 
भ्याणके समयमे, रात्निमे, सध्याओमि, श्राद्धके दिने, प्रतिपदामं, रिक्ता, तके दिनि, 
वैृतियोगमे; क्षौर शष्ठ नदीं है । जन्मका नक्षत्र सव कर्मभि श्रेष्ठ कदादै; परन्तु क्षौर, 
याण, ओषध, विवाद्‌; इनमे शओोभन नदीं । षष्ठी, अमावस्या, पूणिमा, पात, चौदस 
अष्टमी; इन दिनम तेर, सिर्योका भग, चुर; इनमे पापसंनिदित रहता दहै । स 


( ५९७४ ) धमोसिन्धु [ तृतीय 


कार्ये नियक्तं जो सचुष्य, राजा ओर राजासरे जीनेवाटे; इनके रमश्र, खोम, नखक 
छेदनमे कालका सोधन नदीं है । ओर नमित्तिक क्षोरको तो निपेध होतसते भी कर । 
यज्ञम, सरणमे, बेधनसे मोक्षम, राजा ओर ब्ाह्यणकी आज्ञासे, निपिधमे भी क्षौर कराटे । 
ग्रथम अवस्थाके जो जीवतिपितक हे, वे सदा मुडन न करावै, मुडनके निषेधमे भ कतरना 
तो केशांका कहाहै 1 वद्धिमान्‌ मनुष्यः; उत्तराभिसुख ओर पूवांभियुख होकर क्षौर करावै 
केरा, इमश्च, खोम, नख, इनको प्रथम सुडाव, जो उत्तरम स्थित हों । आनतं देरा अहिं 
च्छत्र, पाटक्िपुत्र; अदिति, दिति, श्रीश ( विष्णु ) इनका क्षोरमे स्मरण करनेसर संपूण दौए 
नष्ट होते है ॥ 


अथ रोगोत्पत्तो नक्षचषटङं रोगदणंतिदिनावधिश्च । 


अध्िन्यां रोगोत्त्तावकाहं नवदिनानि वा पंचविरातिदिनानि वा पीडा॥ १॥ 
भरण्यामेकादेकविंडातिवां मासं वा सव्युवां ॥ २ ॥ कृत्तिकायां दशनवैकावे- 
ङातिवां ॥ ३ ॥ रोरिण्यां दज वानव वा सप्त वा जीणि वाहानि।॥ ४। अगे पंच 
नव वा तिरादा ॥ ५ ॥ आदायां श्व्यवां दाहं वा भासं वा॥ £ ॥ पुनवंसौ स 
नव वा मृव्यवां ॥ ७ ॥ पष्ये सप्त वा मृप्यवां ॥ < ॥ आद्कषायां अृच्ुविश्चतिख- 
डाद्धा नव वा दिनानि पीडा ॥ ९ 1! मघायां अत्यवां साधेमासं वा सासवा विश 
तिदिनानि वा पीडा ॥ १० ॥ परवांफाल्य॒न्यां सृव्य॒वाब्दं मासं वा पीडा पंचदश वा 
षषटिवां दिनानि ॥ १९ 1) उत्तरायां सप्तविंशतिः पंचदञ् सप्र वा दिनानि ॥ २२॥ 
हस्ते मृप्युरष्टो वा रव वा सप्त वा पचदश्च वाहानिं ॥ १३ ॥ चित्रायां पक्चषमष्टो 
वा दश्च वैकादज्ञ वाहानि ॥ १४ ॥ स्वात्यां सृव्युर्वेकदितिचतुःपचमासैवां दश 
दिनैवां रोगनाशः ॥ १५९ ॥ विशाखायां माषं वा पक्षं वादिनं विङतिदिनानि 
वा पीडा ॥ ९६ ॥ अनुराधायां दश्रात्रमष्टार्विशतिरात्रं वा ॥ १७ ॥ ज्येष्ठायां 
मृत्युवां पक्षं वा मासं वेकविंडातिरात्रे वा पीडा ॥ १८ ॥ शङ मृत्युः पक्षं नवरात्र 
विडातिरत्रं वा पीडा ॥ १९ ॥ प्रवौषाटायां मृष्यवां दित्रिषडादिमासैर्विरातिदिनैः 
पक्षेण वा रोगनाश॒ः ॥ २० ॥ उत्तराषाटायां साधेभासं विङतिरात्रे वा भासंबा 
॥ २९१९ ॥ श्रवणे पचविशतिदंदा वैकादश वा षष्ठिवांहानि ॥ २२ ॥ धनिष्ठायां 
ददारात्रे पक्षं मासं चयोदशरात्रं वा ॥ २३ ॥ शततारकायां दादश्ाष्वैकादश वा 

॥ २४ ॥ पृूबोभाद्रपदायां ृल्युवां दिव्यादिमासं वा दशरात्रं वा ॥ २५॥ 
उत्तराभाद्रपदायां साधेमासं पक्ष सप्ताहं दञ्चादं वा ॥ २६ ॥ रेवत्यां ज्वराद 
स्पत्तौ दङ्ाहमष्टाविङतिरान्रे वा पीडा ॥ २७ ॥ जन्मनक्षत्रे जन्मराशावषठमचदे 
च रोगोत्पत्तौ मृत्युः ॥ अकादिवारे करमेण मघाद्वाददयौ विशाखेकादश्यौ पचम्या- 

कातताराषष्ठयौ अष्टम्यधिन्यौ पूवांषाटानवम्यो चेति याणां 
योगे भ्रस्युः ॥ एवमकोदावनुराधाभरण्यो आरद्रोत्तराषाटे मघाराततारे विशाखा 


परिच्छेद-प ] माषादीकास्मेत ( ५४५ ) 


ध्रिन्यौ ज्येष्ठामृगौो भअवणाद्टवे पूवाभादपदाहस्तो चेन्युव्ययोगः ॥ अत्रोक्तासताथे- 
वारनक्षत्रश्चांतयो विस्ठताः कार्याःˆ1 येषु नक्षत्रेषु मरणञ्क्तं तत्र शांतिरावरयकीं 
अन्यत्र कृताकरता ॥ 

अव रोगकी उत्पत्तिमें नक्षुत्रक फट आंदिको ` कते इ ¡ आंश्वनीमें रोग दाय तो एकदिन 
नोदिनि वा पच्चीसदिन पीडा जाननी १, भरणी, ग्यारह, इक्तीस्) मासभर पीडा वा खल्यु 
दोती हे २, कृत्तिका, दश, नौ इकीस दिन ३, रोदिणीमे, ददा, नो, सात वा तीन दिन पीडा 
दोतीदै ४, मृगशिरभे, पांचनौवा तीस दिनदोती दहै ५, आद्रो, ग्रस्य, दक दिन का 
मासभर दोती दै & पुनवघुमे, सातः नो दिन वा शृत्यु डोती है ७, पुव्यमें; सात दिनि वा 
म्रसयु होती है ८, अण्छेषमे, म्रव्यु, वीस वा तीस बा नो दिन पीडा होती द ९) मामे 
म्रत्यु, डढमास वा वीस दिनि पीडा, होती द १०, पूवराष्ाल्युनीमे, खल्यु, वषर, वा मरास्भर 
वा पंद्रह आर साठ दिन पीडा दती ह-११, उत्तराण्ाल्युनी्भ, सत्तादस; पद्रहं आ सत्रह्‌ 
दिनतक पीडा होती दै १२, दस्तमे, मच्यु आठ), नौ वा सात वा पद्रहदिन, पीडा, होती है 
१३, चित्राम पक्षभर, आठ, दृश, वा ग्यारह दिनि, पीडा द्ोती दै १४; स्वातीमे, ख्त्युवा 
एक, दो, तीन, चार, पांच, मासेमिं वा दडादिनमें 'रोगका नाश दोता है १५, विश्चाखाभै 
मास वा पक्षमर, आठ दिन वा वीस दिन पीडा, दोती ई १६, अनुराधामं, ददरान्रिवां 
अटाईंस रात्रि, पीडा दाती दै १७, उयेष्ठारम, गत्यु, वा पर्ष, मासभर इक्ीसराव्रितक, पीडा 
होती दै १८, मूलम, मृत्यु, पक्षभर नौरा वा बीसरात्रितक पीडा दोती ठे १९, पृवो- 
पाटा मव्य वादो तीन, छः मासोमे वा वीसदिनमे वा पश्रभरमें रोगक्रा नाद्य होता है 
२०, उत्तराषाढा, उढमास, बीसरात्रि वा मासभर पीडा दोती दं २१; श्रवणमें, पञ्चीसदिन 
वा दरा ग्यारह दिनि वा सष्ठ दिनि. पीडा होती दै २२, धनिष्ठामे, दशराच्नि;, पक्षभर, 
मासभर, वा त्रयोदडरात्र, पीडा होती है २३, उातभिषार्मे, बारह, आठ वा ग्यारह दिनि 
पीडा होती दै २४, पूवाभाद्रपदामें, सत्यु वादो तीन मास आदि वा दुडारात्रि, पीडा होती 
है २५, उत्तराभाद्रपदामे, उढमास, पक्षभर वा सात, द्रखदिन, पीडा दयोती है २६, रेवतीमे, 
ज्वर आदिकी उत्पत्ति होय तो ददा दिन वा अटाईसरात्रितक, पीडा होती है २७ जन्म नक्षत्र 
जन्मकी राशि ओर अष्टम चन्द्रमामें रोगकी उत्पत्ति दोय तो मृत्यु दोती है । रविवार आ- 
दिक कमसे, मघा, द्वादशी, तिराखा, एकादशी, पचमी, आद्रा, तृतीया, उत्तराषाडा, खतभिषाः; 
षष्ठी, अष्टमी, अश्नी, पूर्वाषाढा, नवमी, इन तीन तीनोके योग रोग होय तो मृत्यु होती दै 
इसी प्रकार रविवार आदिमे कर्मसे अनुराधा, भरणी, आद्रा, उत्तराषाढा, मवा, रातभिषा, 
विशाखा, अशिनो, ज्येष्ठा मृगाशिर,. श्रवण, आन्लषा, पूर्राभाद्रपद,हस्त, इनमें कमसे रोग दोय 
तो अत्युयोग होता दै; इनमें पूर्वोक्त तिथे वार नक्षत्रकी शान्ति विस्तारसे करनी आर जन 
नक्षत्रम मरण का है उनमें रान्ति ` करनी आवदयक दहै, अन्यत्र क्रं वा न करे ॥ 


अथ सवेनक्षत्रसलाधारणः शांतिषयोगः 
देशकालो संकीत्यं ममोत्न्नव्याधेर्जविच्छरीराषरोधेन समलनाशाथममुक- 
नक्षत्रशांतिं करिष्ये इति सक्ररप्थ गणेराप्ूजादि ॥ आचार्य इत्वा इम्भोपरि 
पणेपात्रे दादश्ञदरे नक्षत्रदेवताप्रतिमां सौवर्णीं संष्ज्य द्वादरादलेषु संकषेणादि- 
९९ 


( ५९४६ ) धमेसिन्धु । { तृतीय~ 


द्वादशब्र्तीदयोदशादित्यान्वा संपूज्य दूबोसमित्तिटक्षीराज्येणोयञ्या तत्तदेवताये अष्टो- 
तरशतं हत्वा मरणादिपीडाधेक्योक्तौ सहस्यं इप्वा दध्योदनबाछ दत्वाचायोय गां 
प्रतिमां च दयादिति संक्षेपः ॥ शांतिमयूखादो नक्षत्रभेदेन इविर्भत्रवलिधूपादि- 
मदस्तिथिवारदेवतामन्ादिभेद इत्यादिषविस्तारो दष्टव्यः ॥ कमेविपाके ॥ जात- 
वेदस इत्यचोऽय॒तं लक्षं वा जपो रदे नमकानुवाकैः सहश्चकटशस्नानं वा विष्णौ 
सहखाढृतपुरुषसुक्तेन सहखषटस्नानं वा ज्वरनाङ्ञकम्‌ ॥ यद्वा श्रीभागवतस्थज्वर- 
स्तोत्रजपः ॥ 

अव सब नक्षत्र के साधारण शान्तिप्रयोगको कहते दँ । कि, देराकाखका कीतेन करके, “मरी 
उत्पन्न हुई व्याधिके जोवते हुये शरीरके अविरोधसे ससू नारके लिये अयुकनक्षत्रकी दा- 
न्तिको करतार यह संकल्प करके गणेश आदिकी पूजा ओर आचाययेका वरण करके घटके 
ऊपर र्खे हये पूणपात्रभं बनाये द्वादशद्ख्के चक्रपर सुबणको नक्षत्रदेवताकी प्रतिमाका 
ओर संपूण द्वादशके संकषेण आदि द्वादशमूर्िर्योका वा द्वादश आदिर्योका पूजन करके 
दूबौ, समिध, तिर, दूध, घी; इनकी; गायत्रीसे तिख २ देवताके छ्िये अष्टोत्तरशत ( १०८ ) 
आहुति देकर जहां मरण आदिकी अधिक पीडा कदी दै, वहां सहस्र आहुति देकर, दध्यो- 
द्‌नकी वाछि, देकर आचार्यको गौ ओर प्रतिमा दे; यह सं्षिप दै । शान्तिमयूख आदिमे, नक्ष- 
जके भदस; हवि, मंत्र, वङि, धूप आदिका मेद्‌; तिथे, वार, देवताके सत्र आदिका सेद; 
इत्यादि विस्तार देखन योग्य है । कर्मविपाकमें “जातवेदसिः इस ऋचाका दरा सहस्र वा 
खश्च जप ओर जिनमे शुद्रको नमस्कार दै; देखे अनुवाकोंसे, रुद्रको सदस करटा ज्ञान ओर 
विष्णुको सहखवार पडे पुरुषसुक्तस सदखघट सान, उ्वरका नाराक है । अथवा श्रीभागवत 
चिखि उवरके स्तोत्रका जप ज्वरनाशक ३ ॥ 


अथ स्वेरोगनाडकानि । 


3 रोगाटुसारेण रघुरुदमहारुदातिरुदाणां जपोभिषेको वा ॥ विष्णुसहखनाम- 
स्तोत्रस्य रातं सहखमयुतं वा जपः ॥ सौरजपः॥ सू्यनमस्काराष्यंदानानि “सुचा- 
भिता ` इति सूक्तनपोऽच्युतानंतगोषिंदेति नामत्रयजपो श्त्यंनयजपश्चरोगा- 
नुसारेणेति सवेरोगहराणे ॥ 

अव सव रोगोके नाशकोंको कहते ह । रोगे अनुसार ट्घुरुद्र, महारुद्र, अतिरुदरोका जप 
वा अभिषेक ओर विष्णुसदस्रनामस्तोत्रका रातसहस्र बा दशासहसर जपः; सू्यका जपः सुर्यको 
नमस्कार, अध्यदान, चाभि ० इस सूक्तका जप; अच्युत, अनन्त, गोविन्द; इन तीन 
नामोंका जप ओर मल्युजयका जपः; ये सब रोगके अनुखार संपूण रोगोको हरते द ॥ 
अथोषधभक्षणे नक्षत्राणि । ` 
““ज्येष्ठागरलश्चतिस्वातीग्रदुक्िपरएनवंसो॥ यरुयकेंदु वारेषु शस्तं भेषजभक्षणम्‌॥'' 
अब ओषपधमक्षणमें नक्षत्र कहते है । ज्येष्ठा, मूर, श्रवण, स्वाति, मुदु, क्षिप, पुनर्वसु, इन 
नक्षत्रों ओर गुरु, शक्र, सोम; इन वारोमे ओषधका भक्षण श्रेष्ठ टै ॥ 


परिच्छेद-प्र° ] भाषारीकासमेत ( ५४७ ) 


अथ रोगञ्मक्तल्लानविचारः। 

""रिक्तायां चरटन्रे मिश्रक्षिमरेदस्रखप्वोख्च ॥ चित्राभरणीशभरवजत्रयमे रविद्धुज- 
धारके लायात्‌ ॥ वैधृतौ च व्यतीपति भदायां संक्रमे तथा ॥ रोगसुक्तलानमन्त- 
चन्द्रतारावलं न वा॥ ` 

रिक्ता तिथि; चर लप्र; भिश्र; द्ित्र; ज्येष्ठा, मूढ, तीनों पदा, चित्रा; भरणी, श्रवणसे 
तीन; इन नक्षत्रम ओर रवि, मेगठ, बुध, दानेश्चर, बानं योगी जान रूर । ओर वैधति 
व्यतीपात, योगः; भद्रा; संक्रांति; इनमें योगसे युच््करा चान अभ ई । ओर यहां चन्द्र, तारा- 
कावर्जोददो चाहेनददो॥ 


अथास्यंगः 1 


''भद्ासंक्रमपातवेधृतिसितज्याकोरषष्ठयादिड आद्धाहे अतिषदये परिद्य्दतं 
विनाभ्यंजनसम्‌ ॥ मांगल्यं विजयोत्सबोव्दवदनं दीपावङीहेतवोभ्यगस्याथ इध 
खपक्षपितभा्यगात्पतिध्न्यंगना ॥ ““ अथापवादः '' ॥ साषेपं गन्धतेङं च यत्तं 
पुष्पवासितम्‌ ॥ द््यांतरयुतं तेर प्ते न दुर्व्यति ॥ किंचिदोघतयक्तं बा 
विप्रपादरजोन्वितम्‌ ॥ नित्याभ्यगे च नो दृष्टं तें निदयेद्वि सवेदा ॥ रवौ पुष्पं 
गरौ दूर्वा भौमवारे च मृत्तिकाम्‌ ॥ भागेवे गोमयं क्षिप्त्वा तेछस्नानं इखखा- 
वहम्‌ ॥ } ११ 

अव अभ्यगको कहते है । भद्रा; संक्रांति; व्यतीपातः वधि; ओर श॒क्र, गुर, रवि, मगर, 
चारः षष्ठी आदि तिथि; श्राद्धका दिनः; प्रतिपदा, ओर द्वितीया; इनमें कारणके विना अभ्यंगको 

त्याग द । ओर मगर काये; विजया उत्सव; वर्षका प्रारभ; दीपमालिका: ये सव अभ्यंगके 
कारण है, इनमे अभ्यंग अवद्य करना । ओर कध वार; शतभिषा, मधा नक्षत्र; इनम ली 
अर्भ्यग करै तो पतिको नष्ट करती है । अब्र इसके अपवादको कहते है । सरसोषा तेर, 
गधका तक, पुष्पोकी सुगन्धिका तेख, अन्य द्रन्यसे मिटा तेख, पका हुवा तेर, दूषित न्दी 
हे । ओर किंचित्‌ गोके धीसे युक्त वा ब्राह्मणकी चरणके रजसे युक्त, जो ते दै वह॒ नित्यके 
अभ्यंगमें दूषित नदीं अथात्‌ उससे निय अभ्यंग करनेका भी दोष नहीं । रविवारको पुष्प, 
गुरुवारको दृबौ, भौमवारको भिट्री, ओरशक्रवारको गोमय, डारकरतेरका स्नान सुखदायी दै। 

अथ वास्तुघकरणम्‌ । 

““वैश्ञाखे फाल्णुने पौषे भावणे मागंरीषके ॥ गृहारभप्रवेशो स्तः स्तंभोच्छायश्च 
ङास्यते ॥ ज्येष्ठका्तिकमाघांश्च य्भदान्प्राह नारदः ॥ ठणगेहं सव॑मासे पौषे 
सुख्यगृहं न हि ॥ हस्तत्रयध्ुवभ्रदुधनिष्ठादयपुष्यभे ॥ रिक्ता अकंड्कजौ त्यक्छा 
गहं खयांद्विशेदपि ॥ शिखान्यासं च खातं च श्चुत्यशिच्रामित्रभैः ॥ आष्वेषा- 
मूकपुष्याकंस्रगात्यध्चुवभेरपि ॥ केदाष्टमे पापहीने वेदमकृत्यं स्थिरोद्ये ॥ धनि 
छापंचके वज्येः स्तम्भाच्छायः सदा बुधैः ॥ ने्ठानि सप्तसूयक्षोदिष्टन्येकादशा- 


( ५७८ ) | धमसिन्धु । < [ तृतीय 
मात्‌ ॥ द शिष्टानि नेष्टानि चक्रे स्युदरेषवस्तुनि ॥ यद्वा तुयांसपं चदशाच्रयोवि- 
शतिसंख्यकात्‌ ॥ वदान्धिपंवृमेष्टानि गृहारंभप्रवेशयोः ॥ स्रानपाकस्वापवसखरभु- 
जीना पञ्चकोरायोः ॥ देवानां च गृहान्श्योस्पवादौ खख्यवेदमनः ॥ उदग्दिशं धुब- 
यखाज्ज्ञातवा प्राचीं प्रसाधयेत्‌ ॥ कोणाध्वध्रमक्पद्वाःपकस्तभटुमामरैः ॥ विद्धा 
दष्टा दानं दोषो गहोचद्विशणां तरे ॥ सूत्रं भित्तिशिलान्यासं स्तंभस्यारोपणं तथा ॥ 
आभिर्यी दिशमारभ्य यादिव्या करयपः ॥ अन्यवेरमस्थितं दारु नान्यवेरमनि 
योजयेत्‌ ॥ नूतने नूतनं काष्ठं जीणे जीण भररास्यते ॥ दात्रि्ञाधिकहस्ते च ठणा- 
गारे चतुसंखे ॥ न तत्र चितयेद्धीमाभ्युणानायव्ययादिकान्‌ ॥'" 
अव वास्तुप्रकरणको कहते हँ । वैशाख, फाल्गुन, पौष, श्रावण, ओर मार्गशिर; इनमे 
गृहका आरभ ओर भरवेश होते है, ओर स्तंभका गाडना भी श्रेष्ठ है, ओर उयेष्ठ, कार्षिक, माघः 
ये नारदने शभदाई के है । णका घर सव मासमे होताहे । ओर पौषे सुख्य वरको न 
वना । ओर दस्तसे तीन, ध्रव, दु, धानिष्ठासे दो, ओर पुष्य; इन नक्षत्रोमे, रिक्ता तिथि. 
योका ओर रविवार तथा भगक्वारको, व्यागकर घरको वनावै ओर प्रवेद भी करै । ओर 
रिखास्थापन ओर नीमका खोदना, श्रवण, अश्विनी, कूरः मित्र, अग्छेवा, मूल, पुष्य, दस्त, 
गगदिरः; इन नक्षत्रम श्रेष्ठ दै । ओर कद्र, अष्टम, पाप्रहसे रदित हयं ओर स्थिरलन्नका 
उद्य होय, तो घरका कृत्य शुभ है । धनिष्ठा आदि पंचकमें वुद्धिमान्‌ मनुष्य; स्तंभके 
गाडनेको सदेव वजे दे । सुरयके नक्षत्रे सात नक्षत्र अनिष्ट है; ओर ग्यारह इष्ट है; ओर 
दोष दरा अनिष्ट दै; वह वृष वास्तुचक्रमे होते है । यद्वा सू्यैके चोथे नक्षत्रसे चार; पद्रद- 
मंसे चार; तेशेसमेंसे पांच नक्षत्र, गृहके प्रारंभमे ओर भ्रवशमे; श्रेष्ठ हँ । ओर स्नान, पाक, 
रायन, वख, भोजन, पञ्यु ओर कोश, देवता, इनके घर; सुख्यघरसे पूव आदि दिशा- 
ओभे वनावै ओर धुवके सुखसे उत्तर दिश्चाको जानकर पूंदिश्ाको सिद्ध करै । ओर कोण, 
मागे, श्रम, कूप ओर अन्यद्वार, कौ च) स्तंभ, चक्ष; इनका वेध जिसमें दो, एेसा द्वार दूषित है । 
ओर चरकी उचाडखे दूने अन्तरपर कुछ दोष नदीं । ओर सूत्र, भित्ति, शिङाका न्यास ओर 
स्तम्भका गाडना, इनको अभ्रिदिशाके भरारम्भसे करे यह कर्यपने कहा है । ओर अन्य घरे 
काष्ठको अन्य घरमं न गावै, नवीन घरमे नवीन काष्ठ जीर्णघरमें जीणकाष्ठ, श्रेष्ठ होता है । 
वत्तीस हायसे अधिक घरमे ओर चतुरी णके घरमे वद्धिमान्‌ मनुष्य; आय, व्ययआ- 
दिकी चिन्ता'न करै ॥ | | 
। अथ गुहपवेदाविचारः। 

“'वास्तुषूजाविधिः कायैः पूर्भेव प्रवेरातः॥ मैत्रधुवक्षिपचरमूलभेधंनपुत्रकृत्‌॥ '" 
वास्तुरांतिप्रयोगोन्यतो ज्ञेयः ॥ ` वास्तुं तिदिवैवोक्ता भरवेदास्तु निशि कचित्‌ ॥ 
गृहमवेशः भारभोदितमासादिकैः शभः॥ कचिन्मायोजंडुकेषु कैथिदुक्तो मृदुधुवे ॥ 
श्रेष्ठः क्षिश्वेरेमध्यो नियस्तीहणोग्रमिश्रमैः ॥ त्रिषडाये खलैः सद्धिः षडश्व्ययव- 
जितैः ॥ शदेबुरमे च तनौ विजतलंमभाष्टमे ॥ ऋक्षाणि पच सु्य्ानिष्टान्य्ट- 
चतुदंशात्‌ ॥ शोषभानि अभान्येवं परवेरो धटचक्रकम्‌ "` ॥ इति वास्तुपरकरणम्‌ ॥ 


“~ 2 


पर्वच्छेद-१० |] भाषारीकास्भेत । ` 


अव गृहभवेशको कते दे । वास्तुपूजाकी बिधि प्रवेशसे पदिट्दी करनी श्रष्ठ होती ३। मत्र, 
धुव, क्षिप्र, चर, मूक; इन नक्षत्रे गृहवे; धन ओर पुत्रका दाता होता है 1 वास्तश्ान्तिके 
प्रयोग अन्य म्रन्थस्े जानना; वास्तुद्ांति; दिन्यैद्ी कहीडै । ओर श्वेतो कीं २ 
रात्रिम भी कहा है । वह्‌ प्रवेश प्रारभ के सास आदिमे अभ दोता दै। कीं २ 
माघ, कामिक) ज्येष्ठमे; भी कदा दै । ओर ग्रु, ध्रव, नक्षत्रों शरेष्ठ है: सिप्र, चरि मध्यम 
तीक्ष्ण, उग्र) मिश्र, नक्षुत्रोर्मे; निदित हं । पापग्रह; तीसरे, छठे, ग्यारह हो ओर सोम्य अह 
छठे आटमें व्यय ( १२) मंन) चुथं सप्तम जिसमें ञ्चुद्ध (खटी) द्यौदेसे च्त्र हो, 
ओर जन्मलम्न ओर जन्मराशिसे अष्टमल्म्र न दो । सू्यके नक्षत्रसे पांच नक्षत्र; ओर चौद- 
द्वेसे आठ नक्षत्र अनिष्ट दै; रोष नक्षत्र भ ई; इसप्रकार भवेदामे वटचक्र कहा दै 1! यहं 
वस्तुकप्रकरण समापन भया ॥ 
अथ धनायथंगसनस्‌ 
जन्नरः ॥ 


““श्चुतिद्धयाधिपष्यांत्यानुराधास्रगहस्तमे ॥ युनवंसौ गौचरेधदषारे चज 
अभिनेिद्धं गमे शरेष्ठं दक्षिणाशां बिना क्षणः ॥ मघा चित्रा चया्वा अरण्यादांः शक्त 
त्तिकाः॥ पूवांभाद्रा च नेष्टाः स्युः प्रयाणे जन्मभं तथा ॥ व्यजेदिक्तां पवेषष्ठयषभी- 
दादशिकास्तिथीः ॥ कत्तिकाभरणीपूवांमघानां घटिकाः कमात्‌ ॥ एकविंशतिसप्ताथ 
षोडोकादश स्यजेत्‌ ॥ ज्येष्ठाशेवाविशाखासु स्वात्यां चापि चतुद ॥ भगोमंते 
संकटेपि सर्वा स्वातीं मघां स्यजेत्‌ ॥ अरण्याः पर्व॑मर्धं च चित्राेषांतकोत्त- 
रम्‌ ॥ वारशृः सोमानी प्राच्यामीज्यस्त॒ दक्षिणे ॥ रविद्यकौ भरतीच्यां स्यादु- 
दीच्यां बुधमंगौ ॥ प्रवांदिदि्च भेषायाः कमा्चिश्वदराशयः ॥ संमुखो दक्षि- ` 
णोन्नः सन्पृष्ठे वामेति निदितः ॥ दिशि यत्रेदेति कस्तां दिशं न त्रजे्रः ॥ 
न बजेखंमुख ज्ञेपि ञ्ुभ पृष्ठोपि वामतः॥ रेवतीमेषगे चंदे गुकाँध्यात्संमुखं चजेत्‌॥ 
प्रयाणे ञ्युभाः केंद्र १।४।७। १० 1 कोणेषु «< । ५। शस्ताः खराख्या ३ । 
य ११। पट्‌ £ खे १० प्वनिष्ठः शनिः १० खे॥ कविः सप्तमे ७ गाः षडष्ांत्य- 
लभे £ । ८।१२। १ विटमश्वरोप्यस्तषष्ठाष्ट्मास्ये ६ । ८ । १२५१॥ केद्रे वक्री 
वक्रिवर्गो लपे वारश्च वकरिणः ॥ इभः कृभनवांशश्च लग्ने त्याज्यः प्रयलतः ॥ 
भीनलमे तदंशे वा यातुमां्गोतिदुःखदः ॥ श्रुखमभतः षष्ठं तटपतिवां म्रतिप्रदः॥ 
राचक्षेतरे तदंशे वा तद्रषे गमनं न सत्‌ ॥ ख्मेस्तंगतरारिश्च जन्मराशिश्च नो 
भः ॥ शारीवर्गोत्तमे लम वर्गोत्तिमयुते जयः ॥ अङ्खादितिथिवारक्षंयोगोशवैरछ 
मिखभिः ॥ त्िस्थस्तष्टोवशिष्टश्ेत्सर्वाकः सावंकामिकः ॥ तरिषु कमाद्धवेच्छल्यं 

;खदायि्यम्रत्युदम्‌ ॥ ययेकस्मिन्नेव दिने पुराद्रच्छेसपुरां तरम्‌ ॥ भवेशिकी का- 
लदयद्धिस्तदा ज्ञेया न यात्रिकी ॥ परवेडानिगंमो नेष्टः भवेशो निगंमादपि॥ जिष्णोः 
कदापि नवमे धिष्ण्ये वारे तिथौ तथा ॥ याम्यादिग्गमनं शय्यावितानं छादनं 


( ५५० ) धमसिन्घु । [ चृताव- 
गृहे 1 न ङभमीनगे चंदे तणकाष्ठस्य संग्रहः ॥ तर्पिताभिसुदृदिभभायोदिस्वमि- 
मान्‌ ब्रजेत्‌ ॥ स्वकीयां परकीयां वा चयं पुरुषमेव वा ॥ ताडयित्वा ठ यो 
गच्छेद्राह्यणानवमान्य च ॥ व्याधितः श्ुधितो वापि तदंतं तस्य जीवितम्‌ ॥ ` 
कोधं क्षौरं तथा वांति तेखाभ्यगाश्चमोचनम्‌ ॥ भयं मासं डं तलं सितान्यति- 
ककं तथा ॥ श्रेतभिन्नं च वसनं परयाणे परिवर्जयेत्‌ ॥ क्षौरं पचदिनं दग्धं त्रिदिनं 
सप्तरात्रकम्‌ ॥ मथनं चापरं तेर मध्वाज्यं तदिने त्यजेत्‌ ॥ ख्यातेवं वीजदानांतं 
तथा कुशङ्कनाँस्त्यजेत्‌ ॥' ` सखसुहूतें स्वयं गमनासंभवे प्रस्थानं कायेम्‌ ॥ 
अव धन आदिके खयि यात्राको कहते हैँ । कि, श्रवणसे दो, अश्चिनी) पुष्य, रेवती, अनु- 
राधा, खृगरिर, हस्त, पुनर्वसु; गोचरमें इष्टके दाता वारम सदुव्य गमन करे । अभिजित्‌ 
नक्षत्र ओर अभिजित्‌ मुहूर्त; गमनमें दक्िणदि शाके विना श्र हँ । मघा, चित्रा, से तीन, 
आश्छेषा, भरणी, आद्र, कत्तिका, पूर्वाभाद्रपद्‌ ओर जन्मनक्षत्र; ये याच्ना इष्ट नहीं ह । 
ओर रिक्ता, पवे, षष्ठी, अष्टमी, द्वादरी; ये तिथि गमनमे इष्ट नहीं । छत्तिका, भरणी, तीन 
पूवा, मघा; इनकी ऊभसे इक्षोस, सात, सोह, ग्यारह; घडी व्याग दे । ओर ञ्येष्ठा, आ- 
छेषा, विसाखा, स्वाती; इनकी चौदह घडी त्याग दे । भ्रगुजोके सतस तो संकटमेंभी संपूण 
स्वाती, ओर मघाको त्याग दे; अथात्‌ गमन न करै | ओर भरणीका पूराद्ध तथा चिच 
आन्ेषाके उत्तराद्धको भी वदे । अथीत्‌ इनमें गमन नहीं करै । अव वारको कहते द । 
कि, सोमवार, रानैश्वरको पूर्वदिशा; बृहस्पतिको दक्षिणम; रविवार, शुक्रवारको पश्चिमे; 
बुध, मंगख्वारको उत्तरम; दिक्शु होता दै । पूवीदिराके मसे मेष आदिं चन्द्रमाकी राशि; 
तीनवार आवृत्ति करके ममद्चनी । अथात्‌ मेषरारिका चन्द्रमा पूवम; वृषका दश्विणमें; भिशरु- 
नका पञ्िममें; कककंका उत्तरम; इसप्रकार समञ्चना । चन्द्रमा; सन्मुख ओर दक्षिण दोय तो 
श्रष्ठ, पीछे, वामभागमें होय तो अत्यन्त नदित है । जिस दिशामें शुक्र उदय हो उस 
दिद्यामे गमन न करे । यदि बुध सन्मुख होय तो गमन न करै, जो पीछे वामे होय तो शुभ 
दे। रेवती ओर भेषरारिपर चन्द्रमा दोय तो शुक्र अन्ध होता है; उसमें सन्मुख भी गमन 
करं तो दोष नहीं । गमनकाखमे जो ज्ुमग्रहके १-४-७-१० कोण ९-५« स्थानम होय तो 
शुभ; ओर जो पापम्रह तीसरे, ग्यारहभं, छठे, दशमे स्थानम अड्यभ होते है । दरामें स्थाने 
रानि; सातम स्थानमे शक्र; ओर चन्द्रमा; छठे, आठमे, बारद्वै, ओर छम्रमे ओर ठम्नका 
स्वामी, सातम, छठे, आठ, ओर नार्वे स्थानम अञ्चुभ होता दै । ओर केन्द्रभे वक्री 
ग्रहो; तथा टम्नमे; वक्री म्रहका वार; कुम्भ रग्न ओर कुभका नवां शक ये ठममें यात्नाके 
विष त्यागने योग्य है 1 मीनखममे वा उसके नवां शमं यात्ाके कतौको मागमे अत्यन्त दुःख 
होता दै । अपन्प्र जन्मटम्र अथवा जन्मरारिके स्वामीका शारु; अथवा जन्मख्मर किंवा जन्म- 
रारिसे छठाटम्म, ओर उसका स्वामी मरत्युके दाता होते है । शत्ुके क्षेत्र वा उसके नवांशेमें 
वा दात्र; प्रको देखता दोय तो गमन श्रेष्ठ नहीं । खप्रमे; सप्तरासि ओर नन्मकी रारि शुभ 
नहीं । ओर चन्द्रमा; वर्गोत्तिभम बा वरगोत्तमसे युक्त दोय तो जय होता दै । श्पक्षसे 
लेकर; तिथि, वार, नक्षत्र इनके योगको तीन जगह रखकर; क्रमसे सात; आठ, तीनका 
भग देनेपर जो शेष अंक रर तो संपृणे कामनाओंको देता दै । ओर वीनोम शल्य रदे तो 





परिच्छेद-प्० ] भाषाटीकासमेत । (५५१ ) 

क्रमसे दुःख, दारिच्र, ओर मृत्युको देता दै । यदि एकदिनमें ही एकपुरसे दूसरे पुरम चलम 
जाय तो उसमें भ्रवेरकी काल्युद्धिका विचार करै ओर यात्राकी कालशुद्धिक्ा निचार न 
कर । जपके अभिलाषी मनुष्यको प्रवेदासे नवमं दिन गमन ओर गमनसे नवमे दिन प्रवे 
इष्ट नहीं । तिसीभ्रकार; नवम नक्षत्र, वार, तिथिनें इष्ट नदीं । ओर न्भ सीनके चन्द्रमार्मे; 
दृक्िणदिशामें गमन, शाय्यावितान, घरका आच्छादन, दणकाष्ठकरा संत्रह; इनको त्यागदे ॥ 
अभनिको दृक्तकरके; मित्र,ाद्यण, मायया आदिक दपतिको करिके गमन करै । अपनी वा पराई 
खरी वा पुरुषको ताडना देकर; ओंर तब्राह्मणोंक्रा अपमान करके जो गमन करता हैः ओर 
रोगी, भूखा, जो गमन करता है, तो जानना किं तवतकदी उसका जीवित दै । ओर क्रोध, 
क्षौर, वमन; तैखाभ्यग, रोदन, मय; मांस, गुड, तेढ, ओर सकेदसे अन्य तिलकः, ओर 
गुङसे भिन्न वख; इनको यात्राभे वदे 1 पांचदिन पदटिङे क्षौरको; तीनदिन पदि दुःग्धक्तो, 
ओर सातरान्नि पदि भैधुनको; ओर तैर मधु बीको गमनके दिन; व्याग्दे । ओर लीका 
ऋतुके बीजद्‌ानतक; ओर खोटे शाङ्खनोको त्यागदे । श्रष्ठसुहू्वभ स्वयं गसन न कस्खकं तो 
भस्थान करे ॥ 

अथ भरस्थानविचारः । 


प्रस्थानं नामाभीषटवस्ठचाल्नम्‌ ॥ ““यज्ञोपवीतकं शाखं मद च स्थापयस्फङम्‌ ॥ 
विप्रादिक्रमतः स्वे स्वणेधान्यांबरादिकंथ्‌ ॥ राजा दाहं पचाहमन्यो न धष्थितेः 
वसेत्‌ ॥'" स्वयं गमनादस्तुस्थापनाख्यपरस्थानिधेफट्म्‌ ॥ परस्थानदेश्ावभिः ५ 
८५ ओेहाद्रेहातरं गगः सीम्नः सीमांतरं शखः ॥ वाणक्षेपं भरद्वाजो वसिष्ठो नगस्‌- 
दरहिः ॥ प्रस्थानेपि कते नेयान्भहादोषान्दिते दिने ॥ `" प्रस्थानदिनेपि कोधा- 
दिकं बजेयेत्‌ ॥ शङनापराङ्धनमरपंचोन्यत्र ॥ इति यात्राप्रकरणम्‌ ॥ 

अभीष्ट वस्तुके चाङनको प्रस्थान कहते है । यज्ञोपवीत, राख, मधु, फ; इनको त्ाह्यण । 
आदिवर्णः कमसे स्थापन करे । ओर सुवण, धान्य, वख, आदिको भी स्थापन करे । ओर 
राजा दृ्यदिनतक, ओर अन्य पांचदिनवक प्रस्थान करनेतक न वसँ । अपने गमनसे वस्तुकं 
भस्थानसे आधार होता है । प्रस्थानके देरकी अवधि; गगैने एकघरसे दूसरे घरमे; शगुने 
सीमासे दूसरी सीमे; भरद्वाजने बाणके फैकने प्त; वशिष्ठने नगरसे बादिर की 
है । प्रस्थान करनेपर भी महान दोषसरे यक्त दिनमें गमन न करे । भस्यानके दिनि भी 
क्रोध आदिको वजेदे शङ्न, अपशकुनोंका प्रपंच अन्य म्रथोमें जानना ॥ यह यात्नाप्रकरण 
समाप्त हआ ॥ 

अथ गोचरभकरणम्‌ । 


, “जन्मराशेः ङूरचदाखिषद्दरमगाः भाः ॥ सप्तायगश्चापि चंदः डे दिन- 
पंचसु ॥ बुधोव्यत्यसमे २।४।६।८। १० जीवो दिपचनवसप्तसु ॥ 


जन्मादिपंचु तथा नवाष्टदवादशे शयुः ॥ एकादशो सवखेटाः दभाः स्युरिति 
सग्रहः ॥ जन्मसपद्धेपरक्षमं पत्यरिः साधिकावधः ॥ भेजातिनेत्राः स्यस्तारान्जि 


( ५९.९२ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


रादत्या स्वजन्मभात्‌।॥ कमतः सयोदिवटं नृपदशनसवंकायंयद्ेष ॥ शाखकर ग्रह- 
यात्रादीक्षासुह्यं विशोषेण ॥'` अनिषठसूयादीनां दानानि दितीयपरिच्छेदति ॥ 


अब गोचरप्रकरणको कहते दै। अपनी जन्मराशिसे क्रर प्रह ओर चंद्रमा; तीसरे, छठे, दमे 
हो, सातम ओर लग्न चंद्रमा हो; शुछ्पक्षमे दृखरे नवमे पांचमे होः बुध; मीनको छोड- 
कर समरारिमें हो; व॒दस्पति, दूसरे, पां चमे, नवमे, सातम हो ओर जन्मसे पांचतक वा नो, 
आठ, बारहमे, शुक्र हो; ग्यारहमं संपूण रह हो; तो शभ होते है । यह्‌ गोचरका समह दै । 
ओंर जन्म, संपत्‌, विपत्‌, क्षेम, प्रत्यारे,) साधक, वध, भेत्र, अतिमैत्र; अपने नक्षन्रसे तीन 
वार आघृत्ति करनेपर; ये नाम होते है । ओर ये तारार्प अपने नामके तुल्य एकको देती दँ 
ऊमसे सूयेआदिका बट; राजदरोन, संपूण काये ओर युद्धोमे रशखग्रह) करम्रह, यात्रा, 
दीक्षा; इनम विरषकर देखना । अनिष्ट सूये आदिकोके दान; दूसरे परिच्छेदके अन्तम 
कह आये ॥ 


अथ परटछीसरय्योः फदर । 


““दक्षांगोदरनाभिहत्सु पतिता पटा वरे दनं यच्छा नः य॒भदासियाः एर्मिदं 
वामेतरब्यत्ययात्‌ ॥ इत्याहुः सरटभ्ररोदणणङं पातेन्यथेके बरथा पर्स्यारोहणकेपि 
वसित सासवा चरेच्छांतिकम्‌ ॥ ' 


ओर दिना अंग, उद्र ओर हृदय ओर हनुको छोडकर युखपर पडीहई छपकिटी 
मनुष्यको श्युभ दती है। ओरं सीको यह्‌ फट; विपरीतसे वाये अंगे समञ्चना ओर 
सरट ( करकरेटा ) के प्ररोदणका फ भी यही है । ओर गिरनेमे पूर्वोंक्तसे विपरीत है । 
ओर कोई तो वृथा कते दै; अथीत्‌ कुछ दोष नहीं । पट्टीके चटठनपर भी वखसे स्नान करक 
दाति करनी 1 


अथ पद्धीसरटरातिः। 


तयोः स्पशंमात्रे स्नान कृत्वा पचगव्यं प्राइयाज्यमवलोक्याञ्चुभनाशञा्थं चजभ- 
वृद्धय्थं वा शांतिः कायां ॥ परस्याः सरटस्य वा हे्ना प्रतिमां कृत्वा रक्तवखे- 
ण सवेष्टय संपूज्य कलशे रुद्रं संपज्य मृत्युंनयमत्रेण खादिरसमिद्धिरष्टोत्तरदतं 
तिरेव्याहतिभिरष्टोत्तरं सदखं शतं वा इत्वा स्विष्ठकृदायभिषेकति स्वणवसख- 
तिलदानम्‌ ॥ 


अव पट्टी, सरटकी शान्तिको कहते ह । कि, इन दोानोके स्परीमात्रमे ` स्नानको करिके ओर 
पंचगन्यको पीकर, घीको देखकर; अशुभका नाश ओर शुभकी बद्धिके ल्य शान्ति करनी 
ओर पडी, सरटकी; खुवणकी प्रतिमा बनाकर ओर उसको राख्वख पिना कर पूज फिर 
कटरा स्थापनकरिथे रुद्रका पूजन करिकर मृत्युजयके मंत्रसे सैरकी समिधा ओर तिरसि; 
व्याहति पुष्कर अष्टोत्तरशत, सहस, वा रात, आहुति देकर स्विष्टकृत्‌ आदि अभिषेकके अन्त- 
म; वण; वस ओर तिका दान करे ॥ 


प्रिच्छेद-प्०] भावादीकासमेत ( ५५३ ) 


अथ कपोतयरवेशमधरुवल्मीकोत्पत्तिपिंगखास्वरकाक्वेक्त- 
मराम्यारण्यादिश्गयक्षिविकारे शांतिः। 


देवाः कपोत इति पचचस्य सूक्तस्य सहखं श्तं बा जपं कला समिदाज्यचर- 
भिः भव्यकमष्टोत्तरडातं "यत इद भयामहे स्वदितदा विशस्यंबकम्‌' इति मंत्रेहैवा 
व्याहृतिभिरष्टोत्तरशतं तिरृहोमं कयात्‌ ॥ अथ बा पचवितैः कमेण देवाः कपोत 
इति सक्तं सदेवो असीप्यच कनिकरदादेति शाडतसूक्तं (नमो बद्यणे नमो इति 
मत्र च सदस्ादिसंख्यया जप्त्वोषनिषदश्च पटिष्वा व्याहतिभिस्तिखहोमं ङयांत्‌ ॥ 


अव कपोतका प्रवेशः मधु आर वर्मीककी उत्परात्त, पिंगला ( कोतरी ) का ङाब्द्‌; काक- 
मेथुन, आम ओर वनके मृग पक्ियोका विकार; इनमें याति कहते द! कि, “देवाः कपोत< 
इस पांच ऋचाओके सूक्तका; सहस्र वा इातवार; “यत इन्द्रभयामहे । स्वस्तिदा विद्र) 
यम्ब < |? इन मंत्र सर होम करके; व्याहतिर्योसि अष्टोत्तरशतवार दोम करै । अथवा पांच 
ब्राह्मणः; क्रमसर (देवाः कपोत 2 इस सूक्ता 'युद्वां आसः इस ऋचाका “कनिक्रद्त्‌2 
इस दाङ्खन्त॒सूक्तको “नमो दमण नमो इन मंत्रोंको सहस्र आदि सख्यासे जपकर आर 
उपनिषदोको पठकर व्याहदियोंसे तिरखुका होम करं ॥ 

अथ काकस्परदाजथनद्‌राना[ददातंः। 

संकरपायमिप्रतिष्ठापनति कभ सोवणभिद्रं ोकपालं्च संपूज्याभरौ चरु अप- 
यित्वा पलाश्चस्षमिचवाज्यत्रीरिभिः प्रव्येकमष्टोत्तरं सहश्च शतं वा यत इदेति मं- 
रेण इत्वा टोकपाटेभ्यस्तेरेव व्यैः दशङ्कतः सकृद्वा इत्वा टोकपाटबलि 
कंभाग्रे वायसेभ्यो वल्िमदवारुणाते मत्रेण दत्ता सजमानाभमपषक्ात रत दश 
वा विप्रानभोजयत्‌ ॥ 

अव काकस्पश तथा उनके भेथुनके दशनकी शान्तिको कतं दँ । संकत्पसे टकर; अभ्िके 
स्थापन पर्यन्त कर्मकों करके; कुभके ऊपर; सुबणका वनाया इन्द्र, ओर टोकपालोंका स्थापन, 
पूजन, करके; अभ्निपर चरक पकाकर; पटाशसमिध, चरु, आञ्य ओर त्रीहि; इन एकणए- 
कसे एकहजार ओर आठ आहूति; वा अष्टोत्तररत आहति; “यत इन्द्रेण ० इस मन्त्रसे देकर 
फिर रोकपाटोकोभी इन्दी पाश आदिसे दृशवार वा एकवार आहूति देकर; लोकपारोकों 
बलि ओर छुम्भके आगे वायसोंको वलि “टेन्द्रवारुण० इस मन्त्रसे देकर; किर यजमान 
आभिषेकके अन्तमें सौ वा दश बाह्यणोको भोजन करावे ॥ 


अथ घरट्ादिभेदनादिके । 
घरदोखलसुसलदषदासनमंचकादेरकस्मार्स्फोटने धताक्तमधुयुताश्वत्थसमि- 


धः प्रजापतये इत्वा गायव्याष्टोत्तरसहसखेणाभिमत्रयेत ॥ 
धरट्र ( घरेट ), उद्टघ्ङ, ससख, दषद्‌ आसन; तथा मचक; आदिसे खाटआदि य 


च 


€ ५4७ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय 


अकस्मात्‌ एटजार्ये तो; घी ओर मघुसे युक्त अश्वत्थकी समिधाओंसे प्रजापतिका होम करके; 
गायत्नरीमन्त्रसे एकहजार आठचार अभिमत्रण करे ॥ 
अथ नानाविधदिव्यभोमातरिक्षोत्पातेषु शांतिः । 
संकल्पादि कृष्वा भे इद्रुदरौ संपूज्य यत ईद स्वस्तिदा विस्पतिः ॥ अघो- 
रेभ्योथेति मत्रैः समिदाज्यचरुबीहितिलान्परतिदग्यभष्टोत्तरशतं इत्वा व्याहृतिभिः 
कोटिहोमं लक्षहोममय॒तहोभं तत्पादहोमं बा तिचैर्वित्ताठस्षारेण निभित्ताठसारेण 
च सप्तरात्रे िरात्रमेकरात्रं वा कतवा सयंगणेशक्ेत्रपाख्दगमंत्राणां जपं कृत्वा 
पायसादिना ब्ाह्मणभोजनं कायैम्‌ ॥ यद्धा चंडीस्प्तरावीजपः ॥ अथ वा र्दैनं- 
पोभिषेको वा ॥ अच्त्थप्रदक्षिणा शिवपूजा गोविधपूनादि वेति नानोसात- 
सामान्यङांतयः ॥ 
अव नानाप्रकारके; दिव्य, भौम ओर आन्तारिश्च उत्पातोंकी रांतिको कहते दै 1 संकल्प 
आदिको करके कलदाके विधै; इन्द्र॒ रुद्रका पूजन करके, “यत इंद्र स्वस्तिदाविशास्पतिः° 
अघोरेभ्योथ० ?› इन मरत्रोसे; समिधा, आज्य, चरु, व्रीहि, इन प्रव्येककी अष्टोत्तररत आहुति- 
योको देकर; कोटि (किरोड ) आहति;लक्ष आहुति; दराहजार वा ठाई हजार तिलोंकी आहुति- 
्योको; विच्च ( धन ) के अनुसार वा निमित्तके अनुसार; सात रात, तीन रत, वा एक रातः; 
देकर; तथा सुय, गणेश, क्ेत्रपाङ, ओर दुग; इनके मंन्रोंकों जप करके; पायस आदिसे 
्राह्यणोंको भोजन करावै । अथवा सप्तशतीका जप करे । अथवा रुद्रीका पाठ ओर अभि- 
पेक करै । अथवा अश्वत्थकी परिक्रमा; शिवपूजा; ओर गौ, ब्राह्मणोंकी पूजाको करै । यद 
नाना उत्पातोकी खातिका प्रकार समाप्र हुआ ॥ 


अथ गायत्नीपुरश्चरणपयोगः। 

देङाकालो संकीत्यं करिष्यमाणगायत्रीपुरश्वरगेधिकारासेद्यर्थ कच्छत्रयमसुक- 
परत्यान्नायेनाहमाचरिष्ये इति संकरप्य होमादि्रत्या्नायविधिना कच्छाण्यनुष्ठाया- 
सुकरमेणो मम गायत्रीपुरश्चरणेऽनेन कच्छत्रयानुष्ठानेनाधिकारसिद्धिरस्त्विति 
विप्रान्वदेत्‌ ॥ विप्रा अधिकारसिद्धिरस्त्विति त्रुः ॥ ततः करिष्यभाणपुर- 
श्वरणांगत्वेन विहितं गायत्रीजपादि करिष्य इति संकरप्य स्वयं विपरदारा वा 
तत्‌ चयात्‌ ॥ तयथा ॥ सप्रणवव्याहतिकगायञ्या अयुतं जपित्वा आपोदिषठेति 
सक्तं एतोन्विद्रामिति चतः ऋतं चेति सूक्तं स्वस्ति न इत्याद्याः स्वस्तिमतीः 
स्वादिष्टयेव्यायाः पावमानीश्च सवाः प्रव्कं दरावारं स्वयमन्यद्वारा वा जपं कृता 
तत्सवितरिव्यस्याचायेसषिं विश्वामित्रे तपयामि ॥ गायत्रीछदस्त० सवितारं देव- 
तां० इति तर्षेण कृत्वा रुदं नमस्छृत्य कदुदायेत्यादीनि रुदसूक्तानि जपेत्‌ ॥ ततो 
दिनांतरे देशकालौ संकीव्यं मम सकरपापक्षयद्वारा भ्रीपरमेश्वरभीत्यर्थं चतुविश- 
तिलक्षात्मकगायत्रीएुर शरणं स्वयं विप्रद्वारा वा करिष्ये तदेगत्वेन स्वस्तिवाचनं माव्‌- 


परिच्छेद-प्ू° ` भाषाटीकासमेत ¦ (५६) 


कापननं नांदीराद्धं विप्रद्धारया जपे जपकन्चवरणं = करिष्ये इति संकल्पः ॥ संकट्प- 
` स्यापि ऋविक्तंकववेय॒कशमंणो यजमानस्य सकलपापक्षयेत्यादियजमानारज्ञया 
करिष्ये ॥ एवं पूवत्रापि संकट्प ऊद्यः 1 नांदीश्चाद्धति सतिता भीयताभिति ॥ गाय- 
ीपुरश्चरणे जपकतारं सां वृणे इति विप्रमेकैकं दृणयात्‌ !! वादिभिः पूजयेत्‌ ॥ 
अय निव्यकमं एकैको विप्रः स्वयं वा ङकशायासनोपविष्ः पवित्रपाणिराचम्य प्राणा- 
नायम्य देवताः प्राथयेत्‌ ॥ “सयः सोमो यमः कारः संध्ये शरतान्यहः क्षपा ॥ 
पवमानो दिक्पतिश्रराकाशं खेचरामराः ॥ वद्यास्नमास्थाय कर्पध्वमिह 
संनिधिम्‌'` इति ॥ ततो देशकाल संकीत्यं भरव्याहिकजपं ंक्ट्व्य ॥ शस्व 
नमः ॥ गणपतये ० ॥ दगयये° ॥ माव्भ्यो न° 1 इति नवा तिः धागानायम्य ॥ 
तत्सवितुरितिगायत्या विश्वामित्र षिः ॥ सविता देवता ॥ गायनी छन्दः ॥ जये 
वि ॥ विश्वामित्रऋषये नमः शिरे ॥ गायत्रीखन्दस्र नमो खे ॥ सवि 
देवताये नमो . हदि इति न्यस्य ॥ तस्सवितुरंयुष्ठाभ्यां ° ॥ इरेण्यं तजेनीभ्यां ° ॥ 
भगेदिवस्य मध्यमा० ॥ धीमह्यनामिका० ॥ धियो यो नः कनिदहिश्ाभ्यां ° ५ 
पचोदयात्‌ करतरूकरपष्ठाभ्यां नमः ॥ इति करन्यासं तेवं हदयादिषडंग- 
न्यासं इयात्‌ ॥ परवोक्तरीत्या संस्कृतां जपमालां पात्रे निधाय संप्रोक्ष्य ॥ ^“ ॐ 
महाभाये महामाटे सवंशक्तिस्वरूपिणि ॥ चतव॑गंस्तवयि न्यस्तस्तस्मान्मां सिद्धिदा 
भव ` इति प्राथ्ये ॥ ˆ“ॐ अविं र्‌ मारे तम्‌" इति तामादाय मन्त्रदेवतां 
सवितारं ध्यायन्‌ हदये मालं धारयन्मंत्रार्थं स्मरन्मध्यंदिनावधि जपेत्‌ ॥ अति- 
त्वरायां साधेत्रयप्रहरावधि ॥ जपांते पुनः प्रणवयुच्छा ॥ ^“ तं मारे सवेद्‌- 
वानां प्रीतिदा ञयुभदा भव ॥ शिवं ङरुष्व मे भदे यञो वीर्य च सवदा ॥ `' 
इति मालां शिरसि निधाय ॥ तिः प्राणानायम्य ॥ न्यासत्रयं कृता ॥ जपमी- 
श्ररापंणं यात्‌ ॥ पत्यहं समानसंख्य एव जपो न तु न्यूनाधिकः ॥ एवं 
पुरश्चरणजपसमाप्तौ होमः ॥ प्रश्चरणसागतासिद्धयथं होमविधिं करिष्ये इति 
संकरप्यामें भरतिष्ठाप्य पीठे सुयांदिनवग्रहपूजनादिकटशस्थापनतिन्वाद्ध्यात्‌ ॥ 
चघ्ुषी आज्येनेत्यंते गहपीठदेवतान्वाधानम्‌ ॥ अकादिसभिचवान्याइातभेः कृत्वा 
प्रधानदेवतां सवितारं चतर्विशतिसदस्तिटखाहइतिमिखिसहखसख्याकाभिः पायसाह्‌- 
तिभिषरेतमिश्रतिखाइतिभिदरबाइतिभिः क्षीरदुमसमिदाइातिभिंश् रोषेण सिष्ठकृत- 
मिव्यादिचरुपायसतिङैः सहाज्यस्य पर्य॑भ्निकरणादि ॥ आज्यभागा इदं इवनीय- 
दन्यमन्वाधानोक्तदेवताभ्योस्व॒ न ममेति यजमानस्त्यागं कुयात्‌ ॥ होमे सप्रणवा 
व्याहातिरहिता स्वाहांता गायत्री ॥ दूवात्रयस्यैकाइतिः दृूवांसमिधां दधिमध्वा- 
ज्याजनम्‌ ॥ स्विष्टकृदादिवखिदानांते सथद्रज्येष्ठा इत्यादिभियंजमानाभिषेकः 
भरातेलक्ष ठ सुबणनिष्कनयं तदर्धं बा श्क्तया वा दक्षिणा ॥ रोमति जले देवं 


( ५९९९६ ) ध्म॑सिन्धु । [ तृतीय- 
सवितारं संष्ज्य रदोमसंख्या दशशेन २४०० गायत्यंते सवितारं त्षयामी- 
त्यक्ता तपणं कायम्‌ ॥ त्पेणदशांशेन २४० गायत्यते आप्मानमाभिकिंचापि 
नम इति स्वसूपध्यभिषेकः ॥ दोमतपेणाभिषेकाणां मध्ये यदेव न संभवति 
तत्स्थाने तत्तद्ियणो जपः कायः ॥ अभिषेकसंख्या दशांशेनाधिकं वा विप्रभो- 
जनम्‌ ॥ पुरश्चरणं पूणेमास्त्विति विप्रान्वाचयिववेश्वरापेणं कायंम्‌ ॥ प्रत्यहं यना- 
अरत इति शिवसंकसपभत्रस्य तिः पाठः ॥ कत ब्राह्यणेः सह दविप्याक्ी सव्यवा- 
गधःशायी परगरौतभूपरदेशानतिचारी च भवत्‌ ॥ इत्यनन्तदेवीयानुसारेण चतु- 
विदातिलक्षपरश्चरणप्रयोगः ॥ऋग्विधाने त॒ ॥ ““नध्यद्वि भितञ्चङ्‌ मौनी तिः लाना- 
चेनतत्परः ॥ लक्षत्रये जपद्धौमान्‌ ` ' इति त्रिलक्षं प्रश्वरणसक्तम्‌ ॥ जपरातांराि- 
सहखं होमः “को चत॒यणं प्रोक्तम्‌' इति पक्षे दादशलक्चजनपो डादश्शखदखहोम 
इत्याचूह्यम्‌ ॥ विष्णङायनमासिषुषुरश्चरणं न कार्यम्‌ ॥ ती्थांदौ शीघं सिद्धेः ॥ 


विस्ववृक्षाश्रयेण जपे एकाहास्सिद्विरिति सवेमन्त्रपाङ्ेया ॥ इति गायत्रीपुरश्चरणं 
ज्ञेयम्‌ ॥ 


अव॒ गायत्रीके पुरश्चरणकी विधिक्रो कते ह । देरा कालका कीन करे; संकल्प कर 
कि; “करिष्यमाण गायनत्नीपुरख्चरणमें अधिकारकी सिद्धिके खयि तीन छृच्छर्रठोंको अमुक 
मलयान्नायसे करताहू" होम आदि प्रत्याग्नाय विधित छच्छरको करके, ब्राह्मणोसे यह 
कटक; "करिष्यमाण गायत्रीपुरश्चरणमे असुकशमी मेरी इस तीन छृच्छरके अनुा- 
नसे अधिकारकी सिद्धि हदो?1 पिर ब्राह्मण (अधिकरारकी सिद्धि होः यह करै 
फर करिष्यमाण पुरश्चरणके अंगरूप गायत्रीके जप आदिको करताहूं" यह्‌ संकल्प करके 
स्वयं वा ब्राह्मणक द्वारा इसप्रकार करे कि, ञकार ओर व्याहृतियों सित ददा हजार गायत्री 
जप कर फिर (आपोहिष्ठा °? यह सूक्त; “एतोन्विद्रम्‌०› यह्‌ चार ऋचा; “ऋतं च ० यह्‌ सूक्त; 
“स्वस्तिनः ० इत्यादि (स्वस्तिमती ० ऋचा “स्वादिष्ठया ०? इत्यादि (पावमानी ० ऋचाओंका 
दशा २ वार, स्वयं वा अन्यके द्वारा जपको करिके, (तसमि: इसके आचाय तथा ऋषि 
विश्वाभित्रका तपेण करताहूं । गायत्रीछन्दका त्षेण करता दहं। सवितादेवताका तर्पण कर ताहू । 
इसप्रकार तपेण करके ओर रुद्रको नमस्कार करके ^ कद्रुद्राय 2 इः्या,दे रुद्रसुक्तको जपे । 
फिर दूसरे दिन देशकाखका कीतन करके “मेरे सकर पापोके क्षयेद्वारा श्रीपरमेश्वरकी प्रीति 
के स्यि चौबीस लक्ष ( २४००००० ) गाय्जीका पुरश्चरण स्वथ वा ब्राह्मणक द्वारा -करता 
हं ओर उसके अंगरूप, स्वस्तिवाचन, माठ्कापूजन, नोदीश्नाद्धको “ओर ब्राह्मणक द्वारा जप 
कराना होय तो जपके कतोके बरणकोः कर ताहू" यह संकल्प करै । ओर जो संकल्पको 
भी ऋत्विक्‌ ही करे तो, “असुकशमा यजमानके सकर पापोके क्षयद्वारा इत्यादि ककर 
उक्तकर्मको यजमानकी अ।ज्ञासे करता हूः, इसी प्रकार पूवैभी संकस्पका ऊह करना । नादी- 
्राद्धके अन्तमं “सविता प्रीयताम्‌" यह्‌ कद । गायत्रीके पुर्चरणमे जपकताको ^त्वां इणे०” 
इसप्रकार एक एक्‌ ब्राह्मणृका वरण करे णर ब्ल आदिसे पूजन करे । अव॒ नित्यकमेके 
विवै, एक ब्राह्मण वा आप ही इशाआदिके आखनपर बैठकर; हाथमे पवित्नीको लेकर, आच 
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मन, प्राणायाम करके देवताकी प्राथना करे इसप्रकार करै कि, सूर्य, खोम, यमराज, काठ, 
दोनों संध्या, भूत, दिन, रात्रि, पवमान, दिक्पा, भूमि, आच्नाश्च, खेचर, देवता; ये संपूर्ण 
आप ब्रह्माकी आज्ञासे यदांपर पधारो । फिर दे, कारका कीतेन करके; श्रात्यादिक, जप 
का संकटप करके; गुरु, गणपति, दुगा ओर मादरक्ता; इनको नमस्कार करके; तीनवार प्राणा- 
यामको करके; ^तत्सवितु ° गायव्रीका विश्वामित्र ऋषि, सथिता. देवता, गायत्रीछद दै; जपनं 
विनियोग है । शविश्वामित्रतऋऋषये नमः” इससे शिरमें । “गायचरीछंदसे नमः" इससे मुखमें । 
'सविक्देवतायै नमः इससे द्ृदयमे, इसप्रकार न्यास करे “तत्सवितुः अंगुष्ठाभ्यां नमः 
वरेण्यं तजनीभ्यां नमः । भगदिवस्य मध्यमाभ्यां नमः! धीमहि अनामिकभ्यां नमः । धियो 
यो न: कनिष्ठिकाभ्यां नमः । प्रचोदयात्‌ करतलकरण्रछाभ्यां नमः 1 इस करन्यासको करके 
इसीप्रकार हृद्य आदि पडगन्यासोको करे । पूर्वोक्त रीतिसे संसार कहं जपमालाको पात्रे 
रखकर ओर प्रोक्षण करके ॐ महामाये महामाले सवराक्तिस्वरूपिणी । चतुवर्गस्त्वधि न्यस्त. 
सतस्मान्मा सिद्धिदा भवः अर्थान्‌ दे महामाये ! सवराक्तिख्पमाङे धमे अथं, काम, सोश्च 
तरेही अधीन हैँ इससे त्‌ मुञ्चे सिद्धिकी दातादो इस मतरस प्राथना करके “ॐ अिन्नं 
कुरु माले त्वं 2 इस मंत्रसे ग्रहण करके मत्रकी देवता सविताका ध्यान करता हुआ हृदयं 
माङाको धारण करता हुआ ओर मंत्रके अथको स्मरण करताहुआ मध्याह्तक् जप करै अत्यंत 
रीघ्तामें साद तीन प्रहरतक जप करे । जपे अन्तम पुनः ञछारक्ा उच्चारण करके हे माड! 
त सब देवताओंकी प्रीति करताह, त॒ मरे गभकी दाता दह्ी । अर द भद्रे कल्याण, वीर्यं 
यराको कर: इस म॑त्रसे माढाको रिरपर रखकर तीनवार प्राणायाम करे, तीनों न्यासोको 
करक जपको ईश्वरे अर्पण करे । प्रतिदिन समानसंख्याकरे दी जपोंको करं । न्यून अधिक 
न करै 1 पुरश्चरण जपकी समाधिम इसप्रकार दाम करं करि, ““पुरञ्चरणकौ सागतासिद्धिके 
यि दोमको करता हूं" यह संकल्प करके अभिका स्थापन करक सूयं आदि नवग्रहोकी पूजासे 
लेकर कलदास्थापनके अन्तमं अन्वाधान क< । “चक्षुषी आञ्यनः इस आहुविके अन्तमं मरह- 
रूपी देवताओंको अन्वाधानको आख आदिकी समिध चर्‌ आर घीकी आहुतियोसे करे 
प्रधानदेवता सविता चौवीस सदस तिरकी आहूतियोसे, ओर तीस सहस्र पायसकी 
आहुतियोंसे, ओर धृतमिरी तिखकी आहृतियोसि, दू्ाकी आहुतियोंसे, श्षीररक्षकी समि- 
घकी आहुतियोसे, अन्वाधान करके दाप दोम स्विष्टकृत्‌ आदि चरु, पायस, तिर इनके 
संग धघीका पर्यभ्निकरण आदि करे । फिर आज्यभाग आहुतिके अन्तमें यह हवनके योग्यद्रव्य 
अन्वाधानमे कदेहये देवताओंके निमित्त हो यह्‌ मेरा नदीं दे; इसप्रकार यजमान यष्को 
करे । होम करनेमें कारसाहित व्याहपियोसे रदित अन्तमं स्वाहासे युक्त गायत्री होतीहे 
तीन दूवांओंकी एक आहुति होती हं; दूब। आर समिधोंका द्धि, मधु, घीसे अंजन करे अथात्‌ 
इनको रगाङे । स्विष्टकृत्‌ आदि बखिदानके अन्तम ““समुद्रज्येष्ठा ०” मन्त्रस॒ यजमा- 
नका अभिषेक करे । ओर भ्रतिलक्ष निष्कभर सुवणं वा उससे आधा वा यथाराक्ति दक्षिणा 
दे । होमके अन्तम जलम सवितादेवताकी पूजाको करके होमसंख्याके दशांशसे २४०० 
गायत्रीके अन्तमं सवितारं तपोयामि, यह कहकर तप्पणः- करै, तर्पणके दशांशसे २४० 
गायत्रीके अन्तमें “आत्मानमभि्षिंचामि नमः इस मन्त्रसर अपने मस्तकपर अभिषेक करे । 
होम, तपेण, अभिषेक; इनमे जो न दोसके उसके स्थानम दूना जप करै । अभिषेककी 


( ५4९८ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय 


संख्यासे दशांश वा अधिक न्ाह्मणे।को भोजन कराके ्ुरखरण पूरणे हो, यह ब्राह्मणोसे कहा- 
कर ईश्वरके अर्ण करे । प्रतिदिन “यज्नाग्रतो °” इस संकल्प मन्त्रको तीनवार पढे । ओर 
कतौ: ब्राह्य्णोके संग हविष्य भोजन कर; सत्य बोले; भूमिपर सोव; ओर जहां परीत 
भूमिदो उन देशभ न जाय 1 अनन्तदेवीयके अनुसार चौबीस लक्ष पुरश्चरणका प्रयोग 
समाप्त हआ । ऋगिविधानमें ता मध्याहमे; भितभोजन, मौन, तीनवार स्नान करताहुआ 
बुद्धिमान्‌ मदुष्य; तीनलक्ष॒ जपे यह तीनरश्चका पुरश्चरण कदा है । जपके शतांशसे तीन 
सदसरका होम करै । कथियुगमें चतुगणा कहा है; इसपक्षमे उादरलक्च जप ओर द्वाददासहसख 
- दामः इत्यादि समञ्चना। विष्णुरायनके मासोभ पुरञ्चरणको न करै । तीथं आदिपर शीघ्र सिद्धि 
होती दै ! विल्वल्क्षके नीचे जप करनेसे एकदिनमें सिद्धि होती है; यह सब सन्त्रोकी प्रक्रिया 
है । यह्‌ गायत्रीका पुरश्चरण जानना ॥ 
¢\ 
अथ पूतकमलाकरेऽवत्थोपनयनस्‌ । 

तच्च वर्णैः कमेण इक्षस्थापनादष्टभैकादशे दादश उपनयनौक्तसुदृत्ते पूवी 
कायेम्‌ ॥ शदरस्थापिताश्वथे पौराणिकमत्ैरारामपतिष्ठामात्रं कार्य नोपनयनम्‌ ॥ 

अब पूतेकमलाकरमें कदेहये अश्वत्थक उपनयनको कहते दँ । उसको; तीनों वणः 
ऊऋमसे बरृश्च रगानेसे अष्टम, एकादश, द्ाद्दा वेम; यज्ञोपवीत कदे ह्ये सुहूसैमे एवाहम कर । 
शद्रके गाये पीपलर्मे पुराणके मंत्रोसे आरामकी भ्रतिष्ठामा्नको करै उपनयन्‌ न करै ॥ 


अथ षरयोगः । 

कत्ता देराकाल्ौ संकीत्यं सवेपापक्षयकुरूकोटिसदरणपवेकविच्णसायज्यपासि- 
कामोश्वव्थोपनयनं करिष्ये इति संकल्प्य नांदीभाद्धति आचार्यं बृणयात्‌ ॥ आ- 
चायेः पचामतेः शद्धोदकेः सर्वोषधिजङैश्वाश्चत्यमभिषिच्य पिष्धातकरेनालंङ्लय 
तव्पं स्थिक प्रतिष्ठाप्यान्वाधानेभि वायुं खयं तिरभिं पवमानं प्रजापति 
दिरोषधीवेनस्पति पिष्ट मनापति च पालाडसभिचवाज्यैः भव्येकमेकेकयाहुत्या 
दोषेणेत्यादि ॥ अ्टचत्वारिशन्य॒ष्टीनां तूष्णी निर्वापग्रोक्षणे ॥ श्रपणायाज्यभागाति ॥ 
युवं वखाणीत्यश्चत्थं वखरयुग्मेनावेष्टय यज्ञोपवीतमिति यज्ञोपवीतं दत्वा पावेषा- 
भतिमेखां तरिरावेष्टयानिनं दंडं च तूष्णी दत्वा ॥ अश्वत्थे इत्युचा गधपुष्पैः 
संएज्य देवस्य त्वेति मंतराते दस्तं गृहणाम्यश्चवयेति स्पृष्टा सपरणवव्याहतिकां गा- 
यत्रीं त्रिजपित्वा ॥ अश्वव्थवो निषदनमिति सुक्तेन व्याहातिभि्ाश्चव्थं स्थापया- 
मीति स्वणरालाकया स्पृष्टाज्यपलारसमिचरुभिः प्रत्येकं दवादशामंत्रदादशाइती- 
जेहयात्‌॥ मत्रास्तु श्रः स्व! अभय इदं ° थवः स्वा० वायव ० स्वः स्वा० सूयय 
भवः स्वः स्वा भरजापतय० अम्न आयूषि° अभिक्रंषिः० अमे पवस्वेति ति- 
भिरे पवमानायेदं° भनापते नत्व भ्रजापतय० ओषधयः संवदंते अश्च- 
व्य बो० ओषधीभ्य इदं ° वनस्पते शत० वनस्पतय इ० द्वासुपणां° पिप्पला- 


प्रिच्छेद-प्° ] भाषाटीकासमेत । ( ९५९ ) 


येदं समस्तव्याहतिभिः भजापतय इद स्विष्टकदादिहोमशेषं समाप्याश्वव्थेव 
इति गधयपुष्पधपदीपनेवेयफलर्ताबूलचैः संग्रज्याश्चस्थं स्पष्टाचायांय गामन्येभ्यो 
दक्षिणां दचाश्व्थवखादिकमाचायाय दत्वाष्ठौ विपान्भोजयेदिति॥अयुत्रेण दुसा- 
सिया वा वटश्रक्षाख्रदेः पुत्रवन प्रतिग्रहः कायैः ॥ देद्चकाखौ संकीतत्यंमम 
महापापक्षयङ्छत्रयसमुद्धरणप्रजापतिपुरगमननिरयस्थपिद्धद्धरगमधधारादिसि- 
यर्थ तस्ुत्रतवसिद्धयथंमयकबक्षं प्रतिग्रहीष्ये इति संङ्स्प्योपवाप्ं कृत्वा रात्राव 
विप्रानाहूय चन्द संपूज्य जागरं शरङयनं वा ष्वा पातनं खंष््य तच्छायायां 
विप्रान्संभोज्य ॥ पुण्याहं वाचयित्वा भराथयेत्‌ ॥ ““ अपुत्रो भगवन्तो पतरपरति- 
कृतिं तरम्‌ ॥ ग्रहीष्यामि ममानुज्ञां कतुमहेथ सत्तमाः ॥ '" तापत्रे पचसौव्नै- 
फलानि बीजपंचरलयुतान्यधिवास्य छोकपाल्वलीन्दययात्‌ ॥ परेदुस्तिलाज्यचसर- 
भिरष्शतं वनस्पातिमन्त्रेण इता ॥ जातकमादिविवाहातसंस्कारान्कवाभििक्तः 
कत्त पुष्पांजछिमादाय प्राथयेत्‌ ॥ “ये ज्ञाखिनः शिखरिणां शिश्सा विषा यै 
नंदनादिषु वनेषु कृतप्रतिष्ठाः ॥ ये कामदाः सुरनरोरगकिंन्नराणां ते मे नतस्य 
दुरितार्तिहरा भवन्तु ॥ एते दविजा बिधिवदत्र इतो इताश्ञः पदयत्यसौ च हिमदी- 
धितिरंतरस्थः ॥ त्वं वृक्ष पुत्रपरिकल्पनया इतोसि कार्यं सदैव भवता मम पत्र 
कार्यम्‌ ॥' अंगार्दंगादिति स्पृष्टा किपिभ्यो दक्षिणां दत्वा जिस्जत्‌॥ इति बटादित- 
रुपत्रषिधिः ॥ 

अब भ्रयोगको कहते हँ । कर्ता ( यजमान ) देशकारका कीतेन करके, “सव पापका 
ना ओर कोटिङ्खकका उद्धार पूवक विष्णु सायुज्यका अभिखाषी भ अश्वत्थका उपनयन 
करताहू, यह संकल्प करके नान्दीश्राद्धके अन्तम आचा्यंका वरण करे । आचाय; पचागृतसे 
ओर शुद्धजखेसे ओर सवे ओष्धीके जरसे, अश्वत्थका अभिषेक कर पिष्टातक ( चूणवि- 
शेष ) से खपेटकर; उसके पूवम; स्थंडिरूविषे अभ्रिको स्थापन करके; अन्वाधानमे; अभि, 
वायु, सूर्य, तीन अभ्मि; पवमान, भ्रजापति, दो ओषधी, वनस्पति, पीपर, प्रजापति; इनको 
पाटाशकी समिध, चरु, घीकी; एक २ श्रति एक २ आहुति दे । ओर शेषसे स्विष्टकृत्‌ आदि 
करे । अडताठीस सुद्धिरयोका तृष्णीं निवाप ओर भरोश्षण करे । पाक ओर आज्यभाग आहतियों 
के अन्तमें “युव वख्राणि ० इस मत्रसे अश्वत्थके ऊपर दो वख स्येटकर “यज्ञोपवीतं ०? इस 
मेत्रसे यज्ञोपवीतको देकर; “्राबेपाम ० इस मेन्नसे मेखलाको तीनवार ख्येटक्रर; मग- 
चमे ओंर दंडके तुष्णीं देकर “अश्वत्थेवो ०2 इस ऋचासे गेध, पुष्पोसे पूजकर “देवस्य 
त्वा०?› इस मत्रके अन्तर्मे; हे अश्वस्थ ! भ तेरे हाथको अहण करता हं यह कहकर अश्वत्थको 
स्पशे करके ञ्५कार व्याहृति सहित गायत्नीका तीन वार जप करै । फिर “अश्वत्थेवो निष- 
दनं ० इस सूक्तसे ओर व्याहृतियोसे; “अश्वत्थका स्थापन करता हूं" यह कहकर सवर्णकीं 
राखाकासे स्परो करके घी, पाखाशकी समिध, चरु; इनकी प्रत्येक द्वादशमन्त्रोसे दाद 
आहति दे । मन्त्र तो यह्‌ हे कि, ^“ भूः स्वाहा० अभ्नये इदं ° भुवः स्वा० वाये० स्वः सा 
हा सूयय इद न मम । भूयुवः स्वः स्वा प्रजापतये० । अञ्नआयू < षि० अभिक्रषिः० अभने- 


( ५६० ) घमौसिन्धु । [ ततीय~ 


पवस्व ०› इन तीन मन्रंसे ““अग्रये पवमानायेदं ०2 अर्थात्‌ यह स्वाहा पवमान अभिक 
ख्यि ह मेरा नदीं श्रजापते न तस्व” यहे प्रजापतिको । “ओषधयः सवदन्ते° अश्वत्ये- 
वो०? यह्‌ ओपधिर्योके लिये दै । (वनस्पते इति यह्‌ वनस्पततिके ययि । द्भासु 
पर्णा ०? यह्‌ परिप्पख्के चयि है। समस्त व्याद्तियोसे होम करके कै कि+यह्‌ स्वादा प्रजापतिके 
स्यि है । स्विष्टकृत्‌आदि दोमरोपको समाप्त करके (अश्वत्थेवो °` इस मन्त्रस्रे गंध, पुष्प, धूप 
दीप, नवय, फर, ताम्बूल, आदिसे अश्वत्थका पूजन करनेके अनन्तर स्पशं करके आचा- 
भको गौ; अन्य ब्राह्मणोंको दक्षिणा; देकर अश्वत्थके वख आचायको देकर आठ बाह्यणोका 
जन करावे इति 1 पुत्ररहित मनुष्य वा स्री बड, पिर्खन, आस्र, आदिका पुत्ररूपस प्रति- 
ग्रह करे । कि, देरशकालकरो कीतन करके “मरे महापापका क्षय, तीनङ्कखांक। उद्धार, प्रजाप- 
तिके परमे गमन, ओर नरके स्थित. पितरोका उद्धार, मधुधारणस दृपिकी सिद्धिके चि 
ओर पितरोंको पुत्रत्वकी सिद्धिके व्यि अमुक वृक्षका प्रतिग्रह करता ह्र, यह्‌ संकल्प करक 
उपवास करनेके अनन्तर रात्रिम आठ ब्राह्यणोंको बुाकर चन्द्रमाको पूजकर जागरण वा 


भूामद्यनका करक; ब्रातःकाठ ब्ृ्यक्रा पूजकर उस छयाम ब्राद्मणक्छा. जमाकर; पण्याहवा- 


चरन्‌ करक धाथना कर, क ह भमक्रन्त । ब्राह्मणो; अप॒त्र म पच्रके प्रतद्ात्तं वच्रदटक्रा ब्रह 


करता हू, दे अत्यन्त श्रष्ठा ! सञ्च आज्ञा करने योग्य हो । तावके पात्रमे; पचरत्नरूप वीर्जो- 
वाके पांच सुबणेके फोंको रखकर रोकपाोंको वलि देवरे । अगले दिन; तिर, घी, चरकी 
अष्टो ्तरदरात आहुति, वनस्पतिके मन्त्रसे होम कर, जातकम आदि विवाह पर्यन्त संस्कारोक) 
करके आभिषेक क्रया जसक्रा एेसा कता पुष्पाजलि ठेकर प्राथना करे । छि,जो वृक्ष शेखर“ 
वााके रिखिरोके भूषण हं ओरं जो नन्दन आदि वनोके विषै विव्रमानर्ह, जो सुर नर 
उरर्गोंको कामनाओंके दाता दह । वे मेरे पापोको नष्ट करो इन त्ाह्य्णोनि जिसमे विधि- 
पूवक होम किया है । एसी अग्नि ओर यह दिमद्‌धिति ( चन्द्रमा ) ये दोन साक्षी है; कि, 
सनेन पुत्रकी कस्पनास वराद त मेरे पुत्रकायेको सदेव करिये । “अंगादृगात्‌० इस मत्र 


से स्पदौ करके ब्राह्मणोको दक्षिणा देकर ` विसजन करे ।॥ यह वट आदि वबरक्षकी पुत्र 
विधि समाप्त इई ॥ | 


अथ सकङकमेसाधारणपरिभाषा । 


+ ““सर्वेषु पाकयज्ञेषु भवेद्र्मां कृताकृतः ॥ पात्रास्रादनमिच्छात आज्यादि- 
श्रपणादि च ॥ सुवादिमाजनं चेध्मरज्जुप्रहरणं तथा ॥ पर्णपात्रं भवेनितयमा- 
ज्यस्योयवने तथा ॥ व्रीदीणामवघातश्च तण्डरेषु कृताकृतः ॥ दवीभतघत- 
स्यापि विरापनवधस्तथा ॥ ` प्रतिषदोक्ताज्यरोमे परिस्तरणं विकस्मि- 
तम्‌ ॥ अनादिष्टाज्यहोमि तु नित्यम्‌ ॥ आज्यभागसहिततद्ाहितकर्मणोस्तंत्र- 
ग्रयोगे आन्यभागाननुष्ठानमेव युक्तम्‌ ॥ स्वेत्राज्यभागयोर्विकसिपतत्वात्‌ ॥ 
अनेकपाकयज्ञानामेककालानुष्ठाने समानतत्रता ॥ तेन खिष्टकृतायकमेव ॥ यत्र 
द्रव्यं नोक्तं तत्राज्यं ग्राह्यम्‌ ॥ ' मत्रि कमं कतव्यं मंत्रस्य करणत्वतः ॥ कमादित्तौ 
तु मंत्रस्याप्यादा्तेगरूह्यकमामि ॥ `` समत्रकहोमे तृष्णीं निवापः ॥ नान्ना होमे 





परचिच्छेद्‌-पु° ] भाषादीकास्चमेत । ( ५६१) 


नाम्नैव निर्वापादि ॥ यत्र मंत्रेण नाम्ना वा होमो नोक्तस्तत्न नाम्नैव होमः ॥ 
समन््रकटोभे संहैवानेकेदेवत्यचरूपाकेपि न विभागो नाभिमशेश्च ॥ अनुक्त 


दक्षिणः करः दिशामनुक्तो भरवच्युदीदान्यः ॥ विषठन्नासीन इत्यायटुक्तावासीः-. 


ऋ 


नेतेव ॥ अनादेशे स्वयं कतां ॥ अविज्ञातस्वरो मन्तः सौत्र एकश्चातिभवेत्‌ ॥ 
““होमेषु मतरं स्वाहांतं भ्रणवाद्यं च कारयेत्‌ ॥ विधादीनां दिदं स्यात्पवित्रं मथितं 
न वा ॥ '' आहतिप्रमाणम्‌ ॥ “"कषप्रमाणमाज्यादिलाजाञ्शिभिता मताः ॥ अन्न 


ग्राससमं ग्राह्यं कन्दानामष्टमोदाकः ॥ तिलसद्धकणादीनां शगीभुदाघरमागतः ॥ , 


ताम्रपात्रेण पिहिते तास्रपात्रादिके मे ॥ अमिभ्रणयनं कार्यं खन्मये राजतादिकै ॥ 
उत्तमः भरोरियागारान्मध्यमः स्वगृहादितः ॥ ` नारोक्षितभिधनमभावादध्यात्‌ ॥ 
'सदोपवीतिना भाग्यं सदा बद्धशिखेन च ॥ सदेति कर्मोगता पुरुषाथेता च ॥तेन 
कृर्मकाडे रिखाबधनायभावे प्रायधित्तदयमन्यदैकमेव ॥ द्रविधा दभां उक्ताः !! 
वटश्रक्षविल्ववैकंकतचन्दनदेवदारुसरखढक्षजा अपि कचित्समिधः ॥ ““वशुः धथम- 
कःटपस्य योतुकस्पेन वर्तते ॥ स नामोति फं तस्य परत्रापि शतिः स्थ्रतिः ॥ 
बह्वरपं वा स्वगृ्योक्तं यस्य यत्कमे चोदितम्‌ ॥ तस्य_ तावति शाखाथे छते सवैः 
करतो भवेत्‌ ॥ ` अथ कर्मविरोषेमिनामानि ॥ अभिस्छु मरुतो नाम गांधाने 
विधीयते ॥ पवमानः पेसवने सीमन्ते मंगराभिधः ॥ भ्रवरो जातसंस्कारे 
पार्थिवो नामकर्मणि ॥ अत्राङने विः प्रोक्तः सभ्यः स्याचौकुकमोणि ॥ `` बतादेरो 
सथद्धवः गोदानादौ सूर्यः विवाहे योजकः ॥ आवसथ्ये दविंजनामा ॥ भाय- 
धत्ते विटः ॥ पाकयज्ञेषु पावकः ॥ पिव्ये, कव्यवाहनः दैवे हव्यवाहनः ॥ शांतिकै 
वरदः परोक्तः पौष्टिके वलवधेनः ॥ खतदाहे कव्याद्‌ः ॥ ` ज्ञत्वैवमप्रिनामानि 
गृह्युकमं समारभेत्‌ ॥ पलारोन जुः कायां खदिरेण खवः खचः ॥'' तदभावे 
यथालाभं यज्ञेयवक्षजाः ॥ तदभावे पठशिमध्यपर्णेवां पिप्पलपर्णेवां होमः॥ एवं 
चमसादयोपि खदिरादियन्ञेयबक्षजाः ॥ ““कार्म्येप्रातिनिधिनांस्ति निव्ये नैमित्तिके 
हि सः ॥ काम्येष्युपक्रमाटृष्वंमन्ये प्रतिनिधिं विदुः ॥ न स्यास्रतिनिधिर्मत्रकमं- 
देवामिकठंषु ॥ न देशाराणिकिषु तरिषु भरतिनिधिमंतः ॥ नातिपरतिनिधातव्यं 
निषिद्धं वस्तु डुत्रचित्‌ ॥ स्वकालादुत्तरो गौणः कालः सवेस्य कमणः ॥ तपणे- 
ष्वासने भाद्धे भुक्तौ मूत्रपुरीषयोः ॥ षट्सु निमास्यका दभा द्याया अभिचारके॥ 
मंत्रोपि यश्च शुद्रार्थे बाह्मणः प्रेतभोजने ॥" अथ कर्मागदेवताः ॥ बिवाहस्याभि- 
देवता ॥ तेन बिवाहांगभूतस्वास्तिबाचनाद्यते क्मागदेवतामिः भरीयतामिति षदेत्‌ ॥ 
ओपासनेभिसू्प्रजापतयः स्थालीपाकेमिः ॥ गभांधाने बह्मा ॥ पुंसवने प्रजा- 
पतिः ॥ सीमन्ते धाता.॥, जातकरमेणि ल्युः ॥ नामकमंनिष्करमणान्नपराशनेषु 


चके । ` 


( ५६२ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


सविता ॥ चौरे केशिनः ॥ उपनयने इन्दः अद्धा मेधाः॥ अते सश्रवाः ॥ पुनर- 
पनयनेभिः ॥ समावतनस्यदरः ॥ उपाकमंणि बतेषु च सिता वास्त॒दोमे वास्तो- 
ष्पातिरंते प्रजापतिः ॥ आग्रयणे आग्रयणदेवताः ॥ सपंबदेः सपाः ॥ तडागा- 
दीनां वरूणः ॥ ग्रहयज्ञे आदित्यादिनवग्रहाः ॥ ृष्मांडहोमे चां दायणे अग्न्या- 
धाने चाग्न्यादयः ॥ अभिष्टोमस्यामिः ॥ अन्येष्िष्टकमसु प्रजापतिरिति ॥ अथ 
कलियुगे कायांकायोषेवेकः ““गीता गगा तथा बिष्णुः कपिटार्वव्थसेवनस्‌॥ एका- 
द्सी्रतं चैव सप्तमं न कटौ युगे ॥ विष्णं शिवं वा भजतां य॒रोः पित्रोश्च सेविनाम्‌॥ 
गोवेष्णवमहाकेवठरसीसेषिनामपि ॥ न स्यातकलिङरतो दोषः कारयां निवसतामपि॥ 
कटौ ग॒रूणां भमजनमीशभक्तयधिकं स्म्रतम्‌ ॥ जपादौ यत्र यां संख्या कौं 
सा स्याचतुयेणा ॥ कटौ दानं महाभ्रष्ठं शिवविष्ण्वोश्च कीतेनम्‌ ॥ कृते यदशभिवे- 
षखेतायां हायनेन तु ॥ दापरे तन्त मासेन अहोरात्रेण तत्कलौ '' ॥ भरथमस्कंधे ॥ 
'कुरलान्याञ्चु सिद्धयति नेतराणि कृतानि यत्‌" इति कलौ पुण्यक्ंणां संकस्येपि 
सिद्धिः ॥ पापानां वाचरणादेवेव्युक्तम्‌ ॥ “स्प्रत्यंतरषिसेधे त॒ कटौ पाराशरी 
स्मरतिः ॥ ' ““ध्यायन्कृते यज॑न्यज्ञैखेतायां दापरेचेयन्‌ ॥ यदाभोति तदामोति कटो 
संकीव्यं केरावम्‌ ॥ ` इति हेमाद्रौ व्यासवचनम्‌ ॥ अत्र कृतयुगायधिकरणकध्या- 
नादिफरा्थे कस्यधिकरणकं कीतेनं बिषीयत इति वाक्यार्थः ॥ कौस्तुभकवैपिता- 
महेभक्तिनिणये विस्तरेण निरूपितः ॥ देमाद्रौ ॥ “"कडलि सभा जयंस्यायां यणज्ञाः 
सारभागिनः ॥ यत्र संकीतनेनैव सवैः स्वार्थोभिटभ्यते ॥'" इति श्रीभागवतक्च- 
नसदाह्य संकीतनेन हरिसंकीतेनेत्यथं इति हेमाद्रावेव व्याख्यातस्‌ ॥ “कृष्णवर्णं 
विषा कष्ण सांगोपांगाखपाषंदम्‌ ॥ यज्ञैः संकीतेनभ्रायेयंनं तीह सुमेधसः ॥" 
यज्ञादिस्वस्वाचारमाचरद्धिरपि किष संकीतंननिष्ठेभौन्यमिप्याश्य इति कौस्तुभे॥ 
ऊनेन चतुवेगेफङं नारायणाश्रयणमात्रेण भवतीति सिद्धम्‌ ॥''्या वै साधनसंपत्तिः 
पुरुषाथचतुष्ये ॥ तया बिना तदापरोति नरो नारायणाश्रयः ॥'` इति भारतोक्तेः ॥ 
ओभागवतेपि ॥“धमोथकाममेक्षाख्यं य इच्छेच्छेय आत्मनः ॥ एकं दयेव हरेस्तत्र 
कारणं पादसेवनम्‌ 1" इति ॥ अग्रैकपदावधारणादिपदैरन्यस्ाधनानपेक्षत्वं भक्ति 
योगस्योच्यते ॥ ज्ञानयोगादेश्च हरिपदसेवनसपेक्ष्वं ध्वन्यते ॥ तथा च स्पष्ठमे- 
काददादौ ॥ ““तस्मान्मद्धाक्तेयुक्तस्य योगिनो वै मदातमनः॥ न ज्ञानं न च वैराग्यं 
भ्रायः अयो भवेदिह ॥ यत्कमभियंत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ ॥ योगेन दानथ- 
मण भरेयोभिरितरेरपि ॥ सवै मद्भक्तियोगेन मद्धक्तो लभतेजसा ॥ स्वगांपवर्गे 
मद्धाम कथं चिद्यदि बांछाति ॥ इति ॥ भरेयःखति भक्तेय॒दस्यते विभो दयति 
ये केवख्बोधर्ब्धये ॥ तेषामसौ दारु एव शिष्यते नान्ययथा स्थूलतषावा- 
तिनाम्‌ ॥ "" इत्यादिपरसदखवचनानि ॥ ज्ञानयोगस्य भगवदाराधनं तस्रसादं च 
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विनेव सिद्धिरिति कापि केनाप्यदुकतेश्च ॥ सवपिक्षा च यज्ञादिश्चुतेर्वदिव्यधिक- 
रणे ज्ञानोत्पत्तौ यज्ञादिसवंसाधनयपिक्षोक्तेश्च ॥ कं च भक्तियोगे दुराचारिणोपि 
दटवैराग्यरहितस्याप्यधिकारो गम्यते ॥ ““अपि चेस्छडुराचारो भजते स्नामनन्य- 
भाक्‌ ॥ साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्न्यव्ितो हि सः ॥ क्षिप्रं भवति धमोत्मा 
राश्वच्छांति निगच्छति ॥ कौतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः भ्रणङ्यति ॥ न निर्वि- 
ण्णो नातिसक्ता भक्तियोगोस्य सिद्धिदः ॥' इव्यादिवचनेभ्यः ॥ नैवं दुराचास्णापि 
दट्वैराग्यादिसाधनचतुष्टयस्ं पच्यभावेपि वेदांत्वगाचबुहितौ ज्ञानोष्पत्तिभ॑वतीतिं 
कराप्युपलृभ्यते ॥ न च यथोक्ताधिकारसंपत्ति विनादुषठितं साधनं किमपि फलाय 
कस्पते ॥ तस्मात्सर्वथा सर्वेः कौ शओरीदरिपादसेवनादिथक्तियोगाश्चयगमेवं कतं- 
व्यमिति सिद्धम्‌ ॥ 

अव सकल करमकी.साधारण रीतिको कते है । कि, संपूण पाक्यज्ञोमें बद्याको करै, चि 
न करै । पा्नोंका आसाद्न ( रखना ) भ इच्छसे हें । आन्य आदिका श्रपण ८ पाक्त) 
आदिभी इच्छासे है । खव आदेका साजेन, इध्म रज्जुका प्रहरण ये भी इच्छाके अनुसार 
है । पूणपात्र ओर उत्पवन अवदय दता है ओर तंडुलमिं व्रीहि्योका अवघात करो चदि न 
करो । ओर द्रवहये `घीका विलापन ( तपाना ) करै चाहि न करै । भरतिपादमे जो घौका 
होम उसमें परिस्तरणमें विकल्प हे । डरा रक्खे वा न रक्खे । अनादिष्टा घीके होमे तो 
पारि€तरण अवश्य दै । आज्यभागसदित ओर आग्यभागरदहित कर्मेकि तन्त्रसे प्रयोगे आज्य 
भाग आद्तिका न करना ही युक्त दै; क्योकि, सवत्र आञ्यभागकी दोनों आहुतिर्योमिं विकस्प 
है । अनेक पाकयज्ञोको एक कालमें करे तो समानरतंत्रता होती ह; तिससे स्विष्ट्त्‌ आदिं 
एकी ह्येते है । जहां द्रव्य नहीं कहा वहां आउय प्रहण करना । मेन्नके अन्तमें कर्म॑ करना । 
क्योकि, संत्करादी करना है । ओर गृह्यके कमम कमेकी आच्त्ति होनेपर मंत्रकीभी आव्ृत्ति 
होती ह । भत्र सहित होममे तृष्णीं निर्वाप होता है । नाममंत्रोके होममें नामसे ही निर्वाप आदि 
होते द । जहां भत्रसे वा नामसे होम नदीं कट्‌( वहां नामसेही होम होता दै । समंत्रक होम- 
मे ओर संगी अनेक देवताओकिं चरु पकानेमें विभाग ओर अभिमदौ नहीं होते! जहां हस्त न 
कहा होय वहां दक्षिण कर छेना । दिशा न कदी होय तो पूर्वै, उत्तर, ईरान; ठेनी।जहां खडा- 
होकर वा वेटकर न कहा हो वहां बैठकरही करे । कर्तांफे न कहनेमें स्वयं कती है । जिस 
मत्र ओर सूत्रे स्वरका ज्ञान न हो, बह एकश्रुति (निनास्वर) पढा जाता है । होमोमें म॑त्रकीं 
आदिमे उकार ओर अन्तमं स्वाहा कऊगेना । ब्राह्मण आदिकी पवित्री दो शाकी होती 
हैः; बह म्रंथिसदहित हो चाह न हो । आहृतिका प्रमाण यह दै; कि, आज्य आदि कर्षभर ओर 
छाजा मुष्टिर कदी दै । अन्न; सके समान ठेना कंदोमें भासका आठमा भग ठेना । 
तिर, सक्तु, कण, आदि स्गीसुद्राके प्रम।णसे ठेने । ताभ्नके पात्रसे ठके हये ताम्रपात्र आदि 
दाद्धमें अभिका प्रणयन करना भद्र वा चांदी आदिका हो उसमे अधिको खावै । वेद्पादीके 
घर आदिकी अभ्नि उत्तम ओर अपने घर आदिकी मध्यम होती है । विना प्रोक्षण कयि . ` 
इंधनको अभ्मिमे = र्खे । सदए उपवीती रहै ओर सदा शिखामे भ्रथि खगाय रहै । सदा 
कहनेसे कमक्तो अंगता ओर पुरुषाथेता दिखाई है तिस कमैकारमे शिखावधन आदिके 
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` अभावमें दृ भ्रायश्चित्त है ओर अन्यसमयमें एकी है । द्रभरकारके द्म कह आये । बड, 
पिरुखन, वेक, वेकंकत, चदन, देवदारु, सरलः; इन बृष्षोकी भी समिध करदीर कटी है, जो अ- 
लकल्पसे वर्वता है बह पदिङे कल्पका भ्रमु है; व उसके फर्को पररोकमे प्राप्र नदीं होता यह्‌ 
्रत्ति ओर, स्मरति दै; अर्थात्‌ सुख्य कमे करनसे फर दोता है गोणसे नहीं । बहुत वा अर्प 
जो क्म अपने गृह्यसूत्रमे जिसको कदा दै उसको उतना करनेसे सव किया जाता है । 
अब कर्सविन्चेषमे आभियोके नामको कहते दै कि, गभोधानमे मरुतनाभको अन्नि होती 
हे, पुसवनमे पवमान, सीमंतभें मगर, जातसंस्कारमे प्रवर, नामकमेमे पार्थिव, अन्नप्राशानमें 
शचि, चौरुकर्ममे सभ्य, त्रतदेशमें ससुद्धव, गोदान आदि सूये, विवाहम योजक, आवस 
थ्य द्विज, प्रायधित्तमे विट, पाकयज्ञो पावक, पिदृकममें कव्यवाहन, शांतिके कर्मे वरद्‌, 
पौष्टिकमे वछखवरद्ध॑न, मतकके दाहम कऋव्याद्‌ नासकी अश्रि होती दै ! इसप्रकार अभियेकिं 
नामको जानकर गृह्यकर्मका प्रारंभ करै .। पलारके काठक जुहू वनाव । खैरके खव ओर 
सुचये न मिलतो जो यज्ञके योग्य चक्ष भिरे उनके बनावै; वेभी न भि तो परादाके 
मध्यपणेसि वना छे । वा पीपल्के पत्तोसे होम कर । इसीग्रकार समिध आदिमी खदिर आदि 
यज्ञके वृष्षकी दी होती दै । काम्यकमेमें प्रतिनिधि नदीं होता #िंतु नित्य ओर नैमित्तिक 
कमम होता है । को$ तो काम्येकममें भी प्रारंभके पीट प्रतिनिधिको मानते दहै । सत्र, कर्म, 
द्व, अधिके कर्तामिं प्रतिनिधि नदीं होता ओर देरा, अरणि, कार इनमे नदीं होता । 
अ।र निषिद्ध वस्तुको कीं भी भ्रतिनैधि न करै । संपूणेकर्मोका अपने काटस उत्तरक! 
कार गौण दहै । तर्पण, आसन, श्राद्ध, भोजन, मूत्र, मल, इन छि दभ निमास्य होजति 
ड । द्वी आदि अभिचार ( मारण ) के कर्ममे निमौल्य होजाति द । ओर श्रके खयि 
जपा, मंत्र; प्रेतभोजनम ब्राह्मण; निमौल्य होता दै । अव कर्मके अग देवताओंको कहते हैँ कि 
विवाहका अभिदेवता है, सिससे विवाहके अग स्वस्तिवाचनक अंतमे कमौगदेवता अभि प्रसन्न 
हो एसे कै । उपासनाके होम॒ आदि कर्ममें आभि, सूर्य, प्रजापति, देवता दें । स्थाली- 
पाकम अभ्मि देवता दहै । गभाधानमे ब्रह्मा । पुसवनमें भ्रजापति । सीमंतमे धाता । जात- 
कमम सत्यु । नाम, निष्कमण, अन्नप्राशनोंमे सविता । सुडनम केी । उपनयने इंद्र, श्रद्धा 
मेधा उपनयनकरे अन्तभ सुश्रवा । पुनः उपनयनमे अभ्रि उपाकर्म ओर त्रतोभे सविता । वास्तु 
होमम वास्तोष्पति । अतमें प्रजापति । आम्रयणमे आप्रयणेद्वता-। सर्पोकी विका सपं | 
तडाग आदिका वरुण । प्रहोके यज्ञम -आदित्य आदि नवग्रह । कूष्मांडहोमभ, चांद्रायणमे, 
अब्याधानमे;चद्रःअमनि आदि ह । अभ्निष्टोमका अभि । अभिके स्विष्टकमेमिं प्रजापति देवता ३। 
अब कलियुगमें काये अकायेके विवकको कहते हैँ । कि, गीता, गगा ओर विष्णु, कपिर 
ओर पीपटकी सेवा ओर एकाद्शीका व्रत, इनसे अन्य सातमां कछियुगमे नदीं है । विष्णु 
ओर दिवको जो भजते दै, रुरु, पिताकी जो सेवा करते है; गौ, वैष्णव, महाशैव, तुरसी, 
इनकी जो सेवा करते दै ओर काङ्ीमें ज निवास करते ह; उनको कलियुगके किये दोष 
नदी खगते । कलियुगमे गुरुओका भजनः; परमेश्वरी भक्तिसे अधिक कटा दै । जप आदि 
जो संख्या जहां है वह्‌ कणियुगमं चोगुनी होती दै । कडियुगमे दान ओर रिव, विष्णुका 
दीन, महाशरे्ठ है । कृतयुगे जो दशवषेमें दोता है वह तरेतायुगमें एकवषर्मे ओर द्वापर मँ 
एक मासमे ओर कलियुगमें वह अहोरात्रे होता है । ओर प्रथमस्कन्धे छिखा दै; करि; 
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शुभकर्मोकी सिद्धि दीघ्र होती है ओर अन्यकर्माकी सिद्धि करनेसे होती इ । इससे धुण्य- 
कर्मोकी सिद्धि संकतल्पसर भी होती डे, ओर पापकर्मोकी सिद्धि आचरणसे ही दोती है । जो 
अन्यस्तिके साथ विरोध आता दोय तो कटियुगनें पाराद्ारस्मतिक्रा युख्य भ्रमाण है। जो 
छृतयुगमें ध्यानसे, त्रेतामे यज्ञोसे, द्वापरमें पूजा करनेचे पक्की सिद्धि होती दै, वह कलि- 
युगमे केदावके कीसनते होती ड; यह देमाद्विमंथमें व्याखका वचन है । वहां यदह तात्पयं 
कि, जो फलकी प्रीतिके लिये सत्ययुग आदिमे ध्यान आदि कदा है उसी फर्के चिये कलि- 
युगमें केशवका कोतेन है । कौस्तुभके कर्त श्रीपिदरपितामहने इसीका अभे विस्तारपूरेक 
कदा दे । देमाद्रिके विषै, सारवस्तुके रहण करनेवाछे गुणज्ञ, आ्यैजन, कचियुगकी प्ररंखा 
करते दै; किं, जिसमे कीर्षनमात्रसे दी सव कामनाओंकी सिद्धि द्योती है ! इस शछोकको 
चिखकर संकीतेन शब्दका अर्थ; हारिका कीन उसी हेमाद्विने अथं किया है । जो छष्णवणे 
ओर कान्ति कृष्ण, सांगोपांग, अच्च, पार्षदो समेत श्रीष्णका संकीक्तनरूप यज्ञोसे `सस्युरष 
पूजन करते हैँ अर्थात्‌ यज्ञ आदि अपने २ आचारवाङे पुरुष कचियुगके विवै, कीतेनको 
अवश्य कर यह ॒कौस्तुमग्रन्थमे छिखा है । इससे यह्‌ वात सिद्ध हुदै कि, तुवै ( धरम 
अथे, काम, मोक्ष ) की सिद्धि श्रीनारायणके आश्रये होती है । ओर भरतम च्लि द 
कि; जो धर्म, अथे, काम, मोक्ष; इन पुरुषार्थं चतुष्टयकी साधनल्प सामभ्री हे उसके 
विना दी नारायणके आश्रय पुरुष पुहपार्थको श्राप्त दोता है! श्रीमागवतमें भी लिखि 
देकि, जो पुरुपः; धर्मे, अथ, काम, मोक्ष; इनमे जिस श्रेयकी इच्छा करै उस वस्तु 
की श्राति श्रीहरिकि चरणसेवनसे दोती ह । इस कमे एक पद्‌ ओर अव्रधारणः 
( एकं ह्यव ) वाचीपदसे भक्तियोगमे अन्य किसी साधनकी अयेश्चा नदीं । ओर ज्ञान, योग 
आदि हरिचरणके सेवनकी अपेक्षाको दिखाई ३ । सोई स्पष्टकर एकादश आदि स्कन्धमें 
छिखादै; कि, तिस कारणसे जो मेरी भक्तिमिं तत्पर है एेसे मेरे शरण अयि योगीको; ज्ञान, 
वेराग्य, ये प्रायः प्रेयकर्ममे किंचित्कर नहीं होते । कर्म, तप, ज्ञान, यैर,ग्य, योग, दान्‌ 
धम ओर इतर श्रेष्ठ कर्मोसे जो प्राप्त होता है उस सबको भेरा भक्त सुखघे प्राप्त होता है । 
जो स्वगे, अपवगैरूप मेरे धामको इच्छा करता है वह सब मेरी भक्तिसि प्राप्त होता दै । 
जो श्रेयको देनेवाखी भेरी भक्तिको त्याग कर केवर ज्ञानकी भाप्रिके खि श उठाते है उन- 
के केव वह राही रेप “थोथे तुषके करनवाङोकी समानः रहता है । इत्यादि बातके 
बोधन करनेवाङेसे अधिक हजारों वचन दै । ओर यह कीभी फिसीने नही कहा कि, ज्ञान, 
योगकी प्राप्ति भगवानकी सेवा ओर उसकी भ्रसन्नताके तिना होजाती है । यज्ञ आदिकी 
अतिसे सब साधर्नोकी अपेक्षा अश्वे समान दै । इस आधिकरणतें ज्ञानकी उत्पत्तिमें यज्ञ 
आदि सब साधरनाकी अपेक्षा कदी है । ओर भक्तियोगके विषै दुराचारी हो ओर दढ वेसा- 
ग्यसे रदित होय तो उखक भी इत्यादि वचनेके वरसे अधिकार भ्रतीत होता है कि, जो 
दुराचारी हो बहभी अनन्यमनसे भेरी भक्ति करता है उसकोदी साधु समक्चना क्योंकि बह 
सम्यङ्ज्ञानी दे शीघ्री धमौत्मा ओर शान्तिको श्राप्त होता हे। ओर हे कौन्तेय 1 परतिज्ञा करता 
हं कि, मेरा भक्तं नाशको नहीं प्राप्त होता है । न तो अत्यन्त विरक्त हो ओर न अत्यन्त आसक्त 
दो उसका भक्तियोग सिद्धिका देनेवाखा दै।ओर यह भी कीं नहीं भिरताहै कि, जो दुराचारी 
दो ओर दढवैराग्य आदिकी सम्पात्तिसे रिव दोय तो उसको भी वेदान्तश्रवण आदिसे 
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ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । अधिकारके विना कोई कम किसी फको नहीं करसक्तादै; तिसते 
यह वात सिद्ध हुई हे कि, कचियुगके विषे सर्वथा श्रीदरिके चरणसेवन आदि भक्तियोगकादी 
अगीकार करना | 

अथ करो निषिद्धानि । 

“सस॒द्रयात्रास्वीकारः कमंडल्विधारणम्‌ ॥ दविजानामस्वणाु कन्यासूपयम- 
स्तथा ॥ देवरायेः सखतोप्पत्तिमंशपर्क परोवंधः ॥ मांसदानं तथा आद्धे बान- 
प्रस्थाश्रमस्तथा ॥ दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पनदनिं परस्य च ॥ दीधकाठं ब्रह्मच 
नरमेधाश्वेमधको ॥ महाप्रस्थानगमनं गोमेधश्च तथा मखः ॥ इमान्धमान्‌ 
कलियुगे वज्योनाहुमेनीषिणः ॥ मयं वर्ज्यं महापापे मरर्णांतविंशोधनस्‌ ॥ सोत्रा- 
मण्यादियज्ञेपि सुरापात्रग्रहस्तथा ॥ मदययभक्षादिवामादययागमस्य ठु न मानता ॥ 
मीमांसादितये स्वदि तदनादरात्‌ ॥ ओरसो दत्तकश्चैतो पुत्री कलियुगे 
स्मृतो ॥ अन्यान्दराबिधान्पुत्रान्कीतायान्वजयेत्कखौ ॥' कौस्तुमे ठ्‌ स्वयं दत्त 
स्तृतीयोपि कटे विहित इति नवेव कलो निषिद्धा इव्य॒क्तम्‌ ॥ कलियुगे बह्महता 
देरेवाव्यवहायैत्वादिरूपं पातिस्यम्‌ ॥ तस्सस्षगिणस्तु नरकहेवदोषसचेपि पातिव्यं 
नास्ति ॥ 'संसगंदोषः पापेष॒ इति' कलिवर्ज्येषु वचनात्‌ ॥ ““कृते संभाष्य पतति 
त्रेतायां स्परोनेन तु ॥ दापरे वत्रमादाय कटो पतति कणा! ` ` इति वचनाच ॥ 
ब्रह्महननादिकमंणेव पातिव्यं न संसगेमात्रेणेति तदथांत्‌ ॥ इदं च लोकेव्ववहि- 
ष्कृतपातकिषु खोकविद्धिष्टत्वेनापरिहायेसंसरगे पातिव्याभावपरम्‌ ॥ न हि रोके- 
ष्ववारिष्कृतानां प्रच्छन्नाभक्ष्यभक्षणपियपानागम्यागमनादिपातकबतां तजञ्ज्ञानवता- 
तिशिष्टेनापि संभाषणादिसंसगों नरकदेतुरपि परिहत राक्यते ॥ रोकविद्धेषापा- 
तात्‌ ॥ रोकबहिष्कृतपापिनां संसगस्त॒पातित्यहेतुरेव ॥ तथैव शिष्टाचारादिति 
मे भाति ॥ अत एव ““ त्यजेदेरां कृतयुगे अता्यां म्रामयु्सजेत्‌ ॥ दवापरे 
कुलमेकं त॒ कतोरं तु को युगे ॥'” इति वाक्ये कतत्यागो विधीयते ॥ त्यागो 
हे ससगपरिहार एव ॥ किं चानेन वाक्येन यत्र लादौ ब्रह्महस्यादिपातकी 
निष्पद्यते त द्वापरादाविव बहिष्कार्य न तु कलौ कखादेबेहिष्कारः ॥ 
किं तु कतुरेव को बहिष्कार इति प्रतिपायते ॥ न चेतद्धास्यविरोधिवाक्यांतरं 
पतितसगोत्रसपिंडादीनां कमोनरेत्वासंव्यवहार्य्वप्रतिपादकं क्रापे रथे उपट- 
भ्यते ॥ यत्त॒ निणेयसिंधौ घटस्फोटप्रकरणे गहेष स्वैरमापयेरत्निति वसिष्ठवचन- 
सामथ्यांत्‌ पात्रनिनयनासाक्‌ पतितज्ञातीनां धमेकार्येष्वधिकारो नास्तीत्यपराकं- 
व्याख्यानमुपन्यस्तम्‌ ॥ तन्न सवेपतितविषयम्‌ ॥ किं त॒ षटस्फोटाहंमायध्ित्ता- 
निच्छुपातितविषयम्‌ ॥ अन्यथा पात्रनिनयनास्ागिति न वदेत्‌ ॥ प्रायशित्तात्मा- 
गित्येव षदेत्‌॥ “कतोरं ठ कलौ युगे' इत्यादि प्रत्यक्षवचनेन षिरोधेथोपत्तिम्रलकस्य 
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सवपतितविषयककुटवरिष्कारवणेनस्य पुरुषव्याख्यानक्पस्याधामाण्यापाताचैति 
भातीति संक्षेपः ॥ न चेवं वटस्फाटविधिव्येथं इति वाच्यम्‌ » तस्य पारडोकिंक- 
दोषपीरदाराथत्वात्‌ ॥ रोकवदिष्छृतपातकविषये संभावणादिसंसगंस्य पातिव्यहेत- 
र्वाभावेपि परत्र नरकजनकदेषहतुतवत्पतितन संरैकक्लव्वस्चं घमेस्यापीह पाति- 
त्यादिदोषहेतुपवाभावेपि पारतरिकदोषहेदुलात्‌॥ अन च वरस्पफरोटाविधेरेवाथांपत्तिवि- 
धयामानसात्‌ ॥ तथा च पारत्रिकदोषपरिहारार्थं षटस्फोदषिधिरिति न तद्िधि- 
बटेन पतितमाच्रस्य कुले बहिष्कार इति भातीति सश्चपः ॥ सत्राख्ययज्ञः कटी 
वज्येः ॥ व्रह्महप्यादिमहापातकेषु भ्रायध्ित्तन नरकनिवरत्तिनं भवति किं विहलोके 

व्यवहायंतामात्रं कटो भवति ॥ स्वणंस्तेयादिषु तु परायधित्तेन नरकनिवृत्तिव्यंव- 
दायंता च ॥ केचिच्च रहस्य्ृेतष महापापे रहस्यधायश्चित्तं छदौ नोषदेऽव्यमि- 
त्याहुः ॥ विप्रादिखीसंभोगेन अष्टानां शदादीनां भायधित्तेपि ससर्गो निषिद्धः.॥ 
यज्ञे पञ्चमारणं शरददस्तेन कार्य न तु विप्रेण स्वयं कायेभिव्यथेः ॥ सोभविच्छयश्च 
विप्राणां कटो वन्यैः ॥ ““ज्येष्ठादिसवश्रातृणां समभागः कटौ स्मरतः ॥ आतता- 
विद्धिजानां नो धमयुद्धेपि हिंसनम्‌॥'' अन्धौ नोयातर्दिजस्य भायधित्तेपि ससो 
न ॥ ““गवार्थे बाद्यणा्ये च प्राणत्यागः कलो न हि॥दिजानां मोपशद्रादो भोज्या- 
न्नसवं कटौ न हि ॥ शिष्यस्य ॒रुषत्नीष न चिरं वासरीरता ॥ आपदि क्षत्र- 
वेदयादिवात्ति बिभ्रः कटौ व्यजेत्‌ ॥ कटं द्विजो न हि भवेद्‌श्वस्तनिकजीविकः ११ 
द्वादशाब्दं रौ वासे मुखाभिधमनक्ियाम्‌ ॥ यतेर्िक्षां स्वेव्णे कटौ त्रीणि बिव- 
जयेत्‌ ॥ नवोदकनिषेधं च दक्षिणां यरुवांछिताम्‌ ॥ वृद्धरूणादिमरणं जकाभि- 
पतनादिभिः ॥ गोतिमात्रे भूमिष्ठे पयस्याचमनक्रियाम्‌ ॥ पित्वादे साक्िदंडं 
कटो पच विवजेयेत्‌ ॥ षृतदुग्धादिभिः पकमनं शद्रात्कलो त्यजेत्‌ ॥ भिक्षा- 
मटन्यती रात्रौ न वसेट्रहिणां गहे ॥ विधूमे सन्नसुसले काले भिक्षां कलो त्यजेत्‌ ॥ 
चत्वायेब्दसहखाणि चत्वायंब्दक्चतानि च ॥ कखेयदा गमिष्यंति तदा जतापरि- 
ग्रहः ॥ संन्यासश्च न कंतेव्यो बाह्यणन विजानता ॥'` तापरिग्रहः सबांधानम्‌ ॥ 
“'अधांधानं स्मृतं शरौतस्मातांग्नयोस्त॒ पृथक्कृतिः ॥ सवांधानं तयोरेक्यकृतिः वे- . 
यगाश्नया ॥ `` अस्यापवादः ॥ ““यावद्णविभागोस्ति यावदेदः भरवतंते ॥ संन्यासं 
चाभिोत्रं च तावत्कयांत्करौ य॒गे ॥'" इति ॥ “शपथाः शङ्नाः स्वमाः सासुदिक- 
अपश्चतिः ॥ देवप्जोपहारदेः संकतपः कायंसिद्धये ॥ प्रभोत्तरं काठषिदां संभवंति 
कटो कवित्‌॥ `` इति कल कायाका्यनिणयः ॥ 

अब कलियुगमें निषिद्ध कमेक कहते । समुद्रकी यात्रा; कमण्डलुका धारणः; बाह्मण, 
्षन्निय, वेदयः, इनको जो अपने वणंकी न हो उसके साथ विवाह; देवर आदिसे पुत्रकी 
उत्पत्ति; मधुपकेमे पडुका वध; आाद्धभें मांसपिण्डका दान; वानप्रस्यआश्रम; जो कन्या देद्‌- 


( ५९६८ ) धमसिन्धु ॥ [ तृतीय- 


इहो ओर अक्षतयोनि हो इसकन्याका फिर दसरेको दानः बहत कार्तक ब्रह्मचर्य; नरमेध 
अश्वमेध; संन्यास; गोमेध; यज्ञ; इन धर्मोको कखियुगमें वजदे । यह्‌ मनीषीजन कते । 
मयपानसे भिन्न महापापके विषे; मरणान्तिकं प्रायश्चित्त; ओर सोत्रामणि आदि यज्ञमेभी 
सखुरापात्नरका ्रहणः; मदय, मांस, भक्षण आदिके जो वाममार्भियोके शाख ह उनको श्रमाणता 
नही; च््योकि, मीमांसाके उत्तरखण्डमे सव रिण्टोने उसका तिरस्कार कियाहे । ओरस ओर 
दत्तकये दो ही पुत्र कलियुगमें हँ ओर कीत आदि दशयुत्रोंको कचियुगमें बजं दे। ओर कौस्तु- 
भम तो जोस्वयही देदियादहो उस तीसरे पुत्रका विधान हे । इस वचनसे नो दी पुत्र कलियुगमें 
निषिद्ध हँ यह कदाहं । कटियुगके विषे; जो ब्रह्यहत्यावाङे आदि हँ उनके दी साथमे भोजन 
आदि व्यवहार न करनारूप प्रायधित्त है ओर उसके जो संसर्गी दहै उनको यद्यपि नरकका 
होना रूप दोष है तो भी पतितता नदी । कथियुगसे भिन्न पापोमें ही संसर्गका दोष है यह्‌ 
वचन है । छतयुगकेविषे संभाषणसे; तताम स्परोसे; द्वापरे अन्नके भ्रहणसे ओर कलियगनें 
कमे करनेसे पतित होतांहे अथौत्‌ ब्राह्यणके मारनेरूप कमेसेही पतित होता संसर्भक्ते नदीं यह्‌ 
वचन; जो पातकी जातिबाह्य आदि नही किये उनका खोकमें संसगंका परिहार नहीं होसक्ता 
उसके संसगे होनेपर पातित्य नदी होता; इस अथके विषयमे हे । क्योंकि, ठोकोमे जिनेनि 
1छपकर अभस््यका भक्षण; अपेयका पान; अगस्यागमन आदि पातक किये ओर जो वदि. 
भूत नदीं कियेगयह;उनके उस पापका जिसको ज्ञानहै वह अतिशिष्टभी; जो नरकका कारण है 
उस्र संसगओदि संभाषणओआदि संसगेको नदीं व्यागसक्ता । रोकमें निन्दाके होनेसे जो छोकसे 
वाह्य कियेगयेहै उन पापियोंका संसर्ग तो पातित्यको अवदय करता हैः क्योंकि रिष्टाचारसे 
यह ही है । यह प्रतीत होता । ओर इसवाक्यमें इसीसे दी किं, कृतयगमें देरखको त्यागदे, 
त्रेतामं मामको त्यागदे; ओर दवापरभ एकङरकोःओर कलियगके चिषे केवर एककर्ताको त्याग 
द्‌ कताका ही त्याग कहा । यहां त्यागसे भी संसर्गका परिहार दही समञ्चना । ओर जो इससे 
यवाक्यरमे; जिसङ्करमे ब्रह्महत्या आदिका पातकीं हो उस कु आदिका जो बहिष्करण है 
वह्‌ द्वापर आदिमे ही समञ्चन परन्तु कलिय गके विषै कुर आदिका वाह्य करना न्याय्य नहीं 
अथात्‌ कताका दी कच्ियुगमे बहिष्करण दोतादै । ओर इसवाक्यका विरोधी कोई अन्य 
वाक्य; पतितके सगोत्र, सपिण्ड, आदिकोंको कर्मेकी अयोग्यता ओर रोकन्यवहारकी अयो- 
ग्यताका प्रतिपादक अन्य भ्रन्थमें नदीं भिता ओर जो कि, निणैयसिन्धुमे; घटस्फोटके श्रक- 
रणम; गृहके विषै जो पतितके साथ यथेच्छ आचरण करते इस वासिष्ठके वचनसामर्थ्यसे 
पात्ननिनयन अथात्‌ प्रहणकरनेसे पूवै पतितकी ज्ञातियोंको भी धर्मकार्यमे अधिकार नर्ही यह 
अपराकेका व्याख्यान कदादै; वह सब पतितोके दी विषयमे नदीं किन्तु घटरफोटके योग्य 
जो भ्रायश्चित्त है उसको न चाहनेवाखा जो पतित उसके विषयमे है; अन्यथा पात्रके निनयन 
( व्याग ) से पिरे एेसा न कहते किन्तु प्रायश्चित्तसे पहिङे एसा कहते कतौको कलिय॒ग 
इत्यादि पूर्वोक्त प्रत्यक्ष वचनसे विरोध होनेपर अर्थापत्ति है प्रमाण जिसमें ेसा जो 
संपूणे पतितेोका कुखसे वादिर करनेका वजन जो पुरुषव्याख्यानरूप हे वहभी अप्रमाणको 
भ्राप्र दोजायगा यह हे भान होता दै । कदाचित्‌ को एेसा माननेपर घटस्फोटकी विधि 
व्यर्थं हो जायगी ? तो ठीक नही; क्योकि वह पररोकभे दोषनिटृत्तिके स्यि है क्योकि 
लोकसे बाहर कयि पातकीके विषयमे संभाषण आदिका संसखगे यया१ पतित करनेका हेतु 





पारच्छेद्‌-प्र०] भाषादीकासमेत । ( ९६९ ) 


नही; तथापि परटोकमे नरकके दाता दोवोंका हेतु दै; तिखीप्र कार पतितके संग एक कल्के 
व्यवहारका संसग भो यहां पतित करगेके दोर्वोका देतु न दोय तो भ परोकमें दोरषोका हेतु 
हे; इसमे घटस्फोटकी विधि दी अथोपत्तिकी रीतिसे भ्रमाण दै; त्तिससे परदोकमें दोषनिव्रू- 
तिके च्थयि घटस्फोटकी विधि है; इससे उस्र निधिके बरसे सव पतितोंका रसे वाहिर 
करना नदीं होता यह हमें भान होता दै; यह्‌ खंक्षेष द । खच्र नासका यज्ञ कलियुगमें त्रजित 
हे; ब्रह्महत्या आदि महापातकोमें भ्रायध्ित्तसे नरकक्धी निघ्रत्ति नहीं होती; कन्तु इसटोकमें 
परस्पर व्यवहारयोग्यता मात्र ही कलियुगमें होती दै; खवणकी चोरी आदिमं तो .भरायश्चित्तसे 
नरककी निवृत्ति ओर व्यवहारकी योग्यता दोनों होती दै! कोद यह कते है किं एकान्तम 
कियेहुये महापापोमं रहस्य प्रायध्ित्तका उपदेश, कलियुगं उपदेदा न करना; बराह्मण आदि 

की खियोके संसगेसे र्ट दद्र आदिकोंका संसग भ्रायध्धित्त करनेषर अआ कलियुगमें निषिद्ध 

है; यज्ञम पदको श्द्रके हाथसे मरववै ब्राह्मण स्वयं न मारे । बद्यणोको सोमका वेचना 

कछियुगभें वर्जित दै । अ्येष्ठ आदि भाताओंका कियुगमें; आग सम होता दै । ज्येष्ठक्ने 

अधिक नहीं मिरुता आततायी ( शव्रधारी ) ब्राह्मणोंकी युद्धम भी हिंसा न करनी । सयुर 

नोकासे जानेवाठे बाह्यणका प्रायश्चित्त करनेपर भी संसग न करे । गौ ओर त्राह्यणक्ते चये 

कलियुगमें भ्राणोंका त्याग नदीं है। कलियुग गोपा, श्र आदिकेके अन्नको भक्षण न करे 

दिष्य गुरुपालियोके पास चिरकाङतक वासका शी, न रकस । ब्राह्मण; आपत्तिकाखमें 

क्षत्रिय, वैशय, आदिकी वृत्तिको कजियुगमें त्याग दे । राह्मण कलियुगमें एेसा न दो कि 

कल्के छ्ियि अन्न आदि न रहै; किन्तु संचय रक्खे । बारह वर्षतक गुरुके यहां वास; युखसे 

अभिका पूकना; सव वर्णेभिं खन्यासीकी भिक्षा; इन तीनोको कलियुगमें त्याग दे । 

नवीन जलका निषध ओर गुरुकी वाञ्छित दक्षिणा; जक, अग्नि, प्रपतन, आदिसे वद्ध रोगी 

आदिका मरण, गोकी दृश्चियोग्य बहुत जङभं आचमन करना, पिताके संग विवाद, वि- 

नादमें साक्षियोको दण्ड; इन पांचोंको कचियुगमें वजं दे । घृत, दध, आदिसे पकेहुय श्द्रके 

अन्नको कछियुगमें त्याग दे सन्यासी भिक्षाटन करता हुआ रात्रिम गृहस्थियोके घरमे न वसे । 

जव धुं ओर सुसखक्रा शाव्ड न रहे तव॒ कङियुगमें भिक्षाटन न करे । किन्तु रसोईके समय 

जाय । चार हजार चारसौ वषं जव कछियुगके वीत जार्येगे तव चरेतःपरिप्रह होगा; ओर 
वुद्धिमान्‌ ब्राह्मण ही उस समय संन्यासका धारण करै; यहां जतापरिम्रहसर सवाधान लेना; 

श्रौ तस्मातंअभ्ियोंको पृथक्‌ करना अर्धाधान होता है; पिठ युगोकी समान उनी एकता 
करनेको सवोधान कहते है । इसका अपवाद्‌ यह है; कि, चारों वर्णोका विभाग दै ओर इतने 
वेद्की भ्रृत्ति है तबतक कलियुगमें संन्यास ओर अथिदोत्र करे । ओर शपथ ८ सौगन्ध ), 

शकुन, स्वपर, सासुद्रिकका सुनना, देवपूजा सामम्री आदिका संकल्प ओर कारके ज्ञाता 
( अ्योतिषी ) ये कथियुगमें कदी कदी होते हँ । यह कछियुगमें कायं अकार्य॑का निणय 
समाप्त इआ ॥ 


अथ स्वप्नावेचारः। 


स्वभो दिविधः ॥ इष्टफलोनिष्टफलश्ेति ॥ तत्र सामान्यत इष्टफलो यथा ॥ 
नदीससदरतरणमाकारगमनं तथा ॥ गहनक्षत्रमा्तडच॑दमंडलदज्ञेनम्‌ ॥ हस्यं 


( ५७० ) धमंसिन्धु । [ वतीय- 
स्यारोरणं चैव प्रासादश्िरसोपि वा ॥ स्वप्रे च भदिरापानं वसामांसस्य भक्षणम्‌ ॥ 
कृमिविषठातलेपश्च रुधिरेणाभिषेचनम्‌ ॥ भोजनं दधिभक्तस्य श्रेतवसखानुखेपनम्‌ ॥ 
रब्रान्याभरणादीनि स्वपे दृष्टा प्रसिध्यति ॥ देवताविप्रपथ्वीज्चान्परशास्ताभरणांगनाः ॥ 
वृबेभपव॑तक्षारिफलिडृक्षाधिरोहणम्‌ ॥ दपंणामिषमास्यातिं ञुङ्कपष्पां बराभितान्‌ ॥ 
दषः स्वत्नेथंखाभः स्याब्याधिमोक्षश्च जायते ॥ "' 


अब स्वप्रविचार कहते ई । स्वप्र दो प्रकारका दै इष्ट रूटका दाता ओर अनिष्टफककाः 
दाता । उनमें सामान्यसे इष्टफटका दाता यद्‌ है 1 नदी, समुद्र, आकारमे गमन, मरह; नक्षत्र, 
सूर्य, च॑द्रमाका दशन, महर, ओर देवमदिरकी शिखरपर चठना, स्वप्ने मदिरा पीना, मांस 
सहित अन्नका भक्षण, क्रिमि ओर वि्ठाका केप, रुधिरसे सेचन, दधि भातका भोजन; श्वत. 
वसखका छठेपन, रन्न ओर भूषण आदिका देखना; रेते स्वप्रोंसे शीघ्र कार्यसिद्धि दोती है । 
देवता, ब्राह्मण, राजा, उत्तम भूषण, उत्तम खी इनको देखना; वैक, हस्ती, पवेत, दृध, ओर 
फलवाङे वृक्ष इनपर चढना; दपण, सांस, पुष्प; इनकी प्राप्ति; शुद्ध पुष्प ओर शुकवस्लधारी 
पुरुषोंका स्वप्रमे देखना; धनका खाभ ओर रोगक्ा नाश करता है | 


अथानिष्टफटः । 


"दुष्ट॒किड्युकवरमीकपारिभद्राधिरोहणम्‌ ॥ तेखकापांसपिण्याकलोहपाि- 
विपत्तये ॥ बिवाहकरणं स्वप्रे रक्तखग्वसखरधारणम्‌ ॥ खोतसाहरणं नें पक्रमाँ- 
सस्य भोजनम्‌ ॥ आदिव्यस्यांथ चंदस्य निष्प्रभस्यावलोकनसम्‌ ॥ नक्षत्रादेश्व 
पातश्च स्वप्रे मरणज्ोकक्रत्‌ ॥ ` अशोककरवीरपटखारानां पुञ्पितानां स्वरे दशने 
शोकः॥ नौकारोहणे प्रवासः रक्तवसखरगंधधारिण्या खियाङिगने अप्युः ॥ चृततेा- 
दिनाभ्यगे व्याधेः ॥ केरदन्तपाति धननाशः पुत्रजोको वा ॥ खरोष्टमदहिषै- 
याने तदयुक्तरथारोदणे वा मृव्युः॥ कणनास्ाकरादिच्छेदे पकमजने तैलाभ्यंगे षि- 
षभक्षणे प्रेतालिगने नखूदमालिनो दिगंबरस्य याने कष्णपुरूषदशेने च सत्युः ॥ 


अव अनिष्टफख्के स्वप्रको कहते द । किंडचक, वर्मक; ( वमी ) पारिभद्र ८ नित ) 
आदेपर चडढना द्षित है । तक, कपास, खरु, खोदा, इनकी भ्रा्िसे विपत्ति होती हे । स्वप्रम 
विवाह करना, रक्तवसख्र ओर रक्तमासको धारना, सरोतमें वदना, पकमांस का भोजन, प्रकारा 
रहित सूय ओर चन्द्रमाको देखना, नक्षत्र आदिका गिरना, ये स्वमते मरण शओोकको करते 
अदोक, करवीर, परादा, इन फूठेहुओंको स्वप्रे देखे तो सोक होता है । नौकापर चदे तो 
भ्रवास होता है, रक्तवल्ञ ओर गेधक्रो धारण करनेवाटी सल्लोका आगन करै तो मृत्यु होती 
है । घृत ओर तकी माङेशसे व्याधि होती है । केश ओर दांतोके गिरनेसे धनका नाड 
बा पुत्रदोक होता दै। खर, ऊंट, भसा इनसे गमनमें वा इनि युक्त रथपर चढनेभ मृलयु 
होती है । कणे नासिका, कर आके छेदन; प॑कमें इबना, तेखका अभ्यंग, विषका भश्च, 
त्रेतका आङूगन, पुष्पमाखा धारे नरका गमन, कृष्ण पुरुषका द्रौन, ये सव स्वप्रमे दोय ते 
र्य होती दै ॥ 
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अथ जागतावनिष्टानि । 


""अरूधती धुवं चैव. नभोमंदाक्तिनीं तथा ॥ स्वनाश्चाम्रं च चंदांकमायर्दनिो 
न परयति ॥ पांसुपंकादिषु न्यस्तं चरणं चंडितं यदि ॥ स्ाना्ुलिप्तगात्रस्य 
यस्यास्यं प्राक्‌ प्रञयुष्यति ॥ गारेष्वाद्र॑षु सर्वे सु्यादिद्धयदश्चनम्‌ ॥ स्वणेप्रतीति- 
वृक्षेषु स्वपदानामदशंनम्‌ ॥ पिहिते कणयुगङे यस्य वोषादुपश्चुतिः ॥ अदनं 
स्वशिरसः भरतिषिवे जखादिषु ॥ चिदमतीतिर्खछायायां र चिरं नैव जीवति ॥ 

अव जागराततिके अनिष्टो कहते दै 1 अरधती) ध्रुव; आकाश गंगा, अपनी नाधिक्राक्ता 
अग्रभागः, चन्द्रमाका करक, इनको आयुसे दीन मदुष्य नहीं दैखता | धूल ओर पक (कीच) 
आदिभें रक्खाहुआ जिसका चरण खंडित हदो; स्नानके जच्से लिपि हये देहम जिसका 
युख पदि सुख जाय ओर सव गात गीढा रद; ओर दो सूयं आदिका देखना, दोनो कारन. 
को ढक्र जिसके प्राणोंका घोप न सुने, ज, आदिके प्रति्वेवमें अपना शिर न दरे 
ओर अपनी छायामें छिद्र दीख, वह मनुष्य चिरकारतक नदीं जीवगा ॥ 

अथ विदोषत इष्टफखाः स्वप्नाः । 


“यस्तु पयाति वै स्वप्रे राजानं ङंजरं हयम्‌ ॥ उवणं दृषभं माँ बा इटुस्वं 
तस्य वधते ॥ `" इषं वृक्षं वार्द्य तत्रस्थस्य जागरे धनापिः ॥ चैतस्पेण दक्षि- 
णश्ुजदंशे दश्चदिनि सहस्धनलाभः॥जलस्थस्य बृध्िकोरगम्रासे जयपुत्रधनानि ॥ 
प्रास्ाद्ञैलारोहणे सञदतरणे राज्यम्‌ ॥ तडागमध्ये पञ्मपत्रेषु वृतपायक्षभोजने 
राज्यम्‌ ॥ वलाकाङ्न्छ्टीक्रौचीदशने भायांपापिः ॥ निगडेर्वेधे बहुपाशवन्धे वा 
पुत्रधनादि ॥ ““ आसने शयने याने शरीरे वाहने गरे ॥ ज्वरुमाने बिडध्येत 
तस्य भीः स्वंतोभ॒खी ॥ `" सुयंचन्द्रमंडरूदशेने रोगिणो रोगनाशोऽन्यस्य धनम्‌ ॥ 
सुरारुधिरयोः पाने विप्रस्य विद्या शद्रादेधनम्‌॥ञ॒ङ्कांबरगन्धधारिण्या सुभगसखिया- 
छिगने संपातिः ॥ छन्रपादुकोपानत्खडगराभे धनम्‌ ॥ बृषभयुक्तरथारोहणे धनम्‌ ॥ 
दधिङाभे वेदापिः ॥ दधिपयःपनि धृतराभे च यशः॥ धृतभक्षणे दाः ॥ अने 
वेष्टने राज्यम्‌॥ मनुष्यस्य चरणमांसभक्षणे शतं खाभः ॥ बाहुभक्षणे सहखम्‌ ॥ 
ङीषमांसभक्षणे राज्यं वा सदखधनं वा ॥ सफेनक्षीरपाने सोमपानम्‌ ॥ 
गोधमदशेने धनलाभः ॥ यवदजशने यज्ञः ॥ गौरसषेपदशने खाभः ॥ ^“ नागपत्र 
कभेसस्वम कपूरागमनं तथा ॥ चन्दमं पांडर एष्पं तस्य भीः सवेतोुखी ॥ सवाणे 
ङ्खान्यतिशोभनानि कापासभस्मौदनतकवज्यम्‌ ॥ स्वांणि कृष्णान्यतिनिदितानि 
गोहस्तिदेवदविजवाजिवनज्यम्‌ ॥ स्वभ्रस्तु प्रथमे यामे वतपरति फलभ्रदः ॥ 
दितीयेष्ठमासैः ॥ ततीय त्रिमासति ॥ चतुर्थे यामे भासति ॥ अरुणोदये 
दश्ञाहति ॥ सखयोदये सद्य फलम्‌ ॥ 


( ९७२ ) ध्मसिन्धु । [ तृतीय 


अब विरोषकर इष्ट फख्के दाता स्वप्रोको कहते है । जो मनुष्य स्वप्रमे; राजा हाथी, अश्व; 
सुबणै, चेर, गौ; इनको देखता है उसका कुटुंब, बढता है । वैर ओर वृक्षपर चढकर जो 
स्थित रहताहै, उसको जागरणमें धन मिता है । स्फेदसषै दुक्षिणञुजाभे कटे तो दरा- 
दिनमें सहस्न धन का राभ होता है । जम स्थित्तको वीच, सपे, मस्छे तो जय, पुत्र, धनः; 
इनका खाभ होता ह । प्रासाद ओर प्वैतके चढने ओर ससुद्रके तरनेभे राञ्य मिरता & । 
तडागके मध्यमे कमख्के पत्तोंपर घी ओर पायसके भोजनमें राज्य भिता है । बखाका, ङक- 
टी, कर ची; इनके दरनमे स्रीकी प्राप्ति होती है। निगडके बन्धन ओर अनेक प्रकारके 
पारकि बन्धनम पुत्र धन आदि होते हैँ । आसन, दाय्या, यान, शरीर, वाहन, घर, इनके 
जखते हये जो जागजाय उसको चारों तरफते खष्मी भिर्ती दै । सूर्यं ओर चन्द्रमंडखके 
द्डोनमें रोगीके रोगका नार ओर अन्यको धनकी प्राप्ति होती है। मदिरा ओर रुधिरे पानम 
नराह्यणको विद्या ओर शुद्र आदिक घन, होता है । ङ्ख वल्ञ ओर गध धारण करनैवाटी 
सीके आखङगनमें संपदा होती दै । छत्र, खड़ाऊं, उपानह, खज्ञ; इनके खास ओर चैी- 
के रथपर चटनेमं धन होता है । दधिके छाभम वेद्की प्राप्ति होती दै । दधि दृधके पीनेमें 
ओर धृतके छात यश्च होता है । धृतके भक्षणमें छदा होता है । आंतोंसे ख्येदेभं राञ्य ह्येता 
। मवुष्यके चरणका मांसभक्षण करे तो सौ ुद्राका छाभ। बाहुके क्षणमें सदसलका, रिरके 
मासभक्षणमें र(उ्य वा सहसख्रधन मिरता है | फेनसदित दूधका पीना; सोमका पान, गोधूमका 
द्दन; इनमें धनका छाभ होता ह । जके दीनम यज्ञ होता । स्पेदसरसेःके दसनत खाभ 
होता है । स्वपरमे नागपत्रको देखै वा कपूर भिर तो ओर चंद्रमाके समान सपद पुष्प भिरे 
तो उसको चारों तरफसे लक्ष्मी मिख्ती दै । कपास, भस्म, ओदन, तक्र; इनको छोडकर 
संपूणे स्पेदवस्तु अव्यत शोभन दै । ओर गौ, हस्ती, देव, दविज, वाजी; इनको छोडकर 
संपूणे छृष्ण अत्यत नदित है १ रात्निके भ्रथममरहरका स्वप्न एकवर्षं फ देता डे । दूसरे प्रद- 
रका आटठमासमे । तीसरे प्रहरका तीन मासके अंतमे । चोय प्रहरका मासंके अंतमे । अरुणो. 
द्यका स्वप्र द्राहके पीछे; ओर सूर्योद्यका सद्यःकार्मे फल देता है ॥ 


अथ दुःस्वप्नवरोने त्यम्‌ । 


यो मे राजननित्यचा सूरयोपस्थाने दुःस्वप्नना्यः ॥ अंधःस्वप्नस्येति जपाद्वा ॥ 
कचिदशंवच्छाद्धेन दुःस्वप्ननाराः ॥ चण्डीसप्तशतीपठेन वा ॥ यद्वा भीविष्ण॒सु- 
हखनामस्तोत्रनपः कार्यः \॥ अथवा श्रीभारतस्थस्य श्रीमद्धागवतस्थस्य वा गर्जे- 
द्रमोक्षस्य भवणं पाठो वा ॥ इति दुःस्वप्ननाङकाबेधिः ॥ 


अव खोटे स्वप्रके दर्शन होनेमे कत्यको कहते ह । कि, “यो म राजन्‌०› इस ऋ्वासे सयेकी 
स्तुति करे तो दु्टस्वप्रका नाद्य होता है वा “अघःस्वभ्नस्व ० इसके जपसे दुष्टस्वप्रका नाशा 
होता दै । कीं तो; दके श्राद्ध करनेसे दुष्टस्वभ्नका नारा होता है वा चंडीकी सप्तराती 
( दुगौ ) क पाठसे होता दे । यद्वा श्रीविष्णुसहसरनाम स्तोत्रका जप करना । अथवा भीम- 
हामारतके वा भागवतके गजेंद्रमोक्षको सुनने वा पाठ करसे दुष्ट स्वभका नाश होता है ॥ यदं 
ुषटस्वपके नाशक विधि समाप्त हई ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ` (९७३ , 


इत्थं गभांधानादुदादाताः समस्तसंस्काराः ॥ 

सपरिकरा निर्णीता अरिमिस्तार्तीयगष्वर्धे ॥ १॥ 

तत॒ आदिक आचारस्तत आधानादिकाः पकीर्नाथः ॥ 
शांतिकपौषिकय॒ख्या नित्या नैयितिकाश्ोक्ताः ॥ २ ॥ 
पूवंपरिच्छेदकयोः कारः सामान्यतो विशेषाच ॥ 

निर्णीतः सदक्येस्तिथिमासावैष विध्थक्तैः ॥.३॥ 

नानापपेि प्रायशित्तं व्यवहारबिर्तरश्चापि ॥ 
उपदानमहादानारिषिधिश्वोक्ते मयखादौ ॥ ४ ॥ 

आद्धविधिः सांगोप्या्चौचे निर्गविर्व्यंस्कारः ॥ 
तार्तीयीकस्योत्तरखंडेग्रे संप्रवक्ष्यते ॥ «< ॥ 

भूभ्रतानि पद्यानि विङृतानि कचित्कवित्‌ ॥ 

निर्विकाराण्यपि नवान्यप्युक्तान्यत्र कानि चित्‌ ॥ ६ ॥ 
मीमांसा ध्मंशाखज्ञाः सुधियोनलस्ा बधाः ॥ 

कृतकायांः पाडनिंधेस्तदर्थं नाययुदयमः ॥ ७ ॥ 

ये पुनर्मदमतयोरसा अज्ञाश्च निणयमस्‌ ॥ 

धर्म वेदितुमिच्छंति रचितस्तद्पेक्षया ॥ ८ ॥ 

निवंधोयं ध्मंसिथ्सारनामा खबोधनः ॥ 

अभुना प्रीयतां भीमदिटरो भक्तवत्सलः ॥ < ॥ 

त्रम्णा सद्धि्भथः सव्यः शब्दाथतः सदोषोपि ॥ 

संशोध्य वापि हरिणा सुदामयुनिसतषप्रथुकयुष्टिरिव ॥ १० ॥ 
श्रीकाद्यपाध्यायवरो महात्मा वभूव विद्रदिनसावैभौमः ॥ 
तस्मादुपाध्यायकरावतंसो यज्ञेधरोनन्त इमावश्र ताम्‌ ॥ ११ ॥ 
यज्ञेश्वरो यज्ञविधानदक्षो दैवज्ञवेदांगसुशाखशिक्षः ॥ 
भक्तोत्तमोनन्तयणेकधामानंताहूयोनतकलावतारः ॥ १२ ॥ 
एषोत्यजजनन्मथवं स्वकीयां तां कोंकणाख्यां सुविरक्तेशाटी ॥ 
श्रीपांडुरंगे वसति विधाय भीमातटे खुक्तेमगासुभक्त्या ॥ १२ 
` तस्यानन्ताभिधानस्योपाध्यायस्य सुतः कृती ॥ 
काञ्ीनाथाभिधोधमंसिंधसारं समातनोत्‌ ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमत्कादयुपाध्यायसूरिसूनयज्ञेश्वरोपाध्यायाजुजानंतोपाष्यायसरिसुतकासीनायो- 


पाध्यायविराचिते धमे्िधुसारे ठरतीयपारच्छेदे पूवद समाप्तम्‌ ॥ 


( ५९.७४ ) धमंसिन्धु । ं [ वतीय 


इख प्रकार गभौधानसे विवाहपयैत के स्र॒संस्कारोका सपरिकर ( सांगोपांग ) नि्णैय 
इस तीसरे परिच्छेदक्छे पूबोद्धेभे किया ॥ १॥ णठिर आहिक आचार फिर आधान 
आदि प्रकीर्ण पदाथः रांतिक पौष्टिक हँ युख्य जनमे एसे नित्य नैमित्तिक क्म भी कटे 
11 २ 11 पचछ्छि दोपरिच्छेदोके विषै सामान्य ओर विषरूपसे कारका वर्णन करिया 
ओर उनके संगी तिथिमासर आदिम राल्ोक्त कम कहे ॥ ॥ ओर नानापापोके प्राय- 
चित्त; व्यवहारका विस्तार भी कटा । उपदान; महादान आदिकी विधि; मयूख आदि कटी 
ड 1 £ 11 ओर अ्गोखदित श्राद्धविधि; ओर आश्चोचमें अ्यसंस्कार, ये तीसरे परिच्छेदक 
उत्तरखंडमे आगे करेगे ॥ ५॥ मूलके छक भी करीं २ दमने विकृत कर ( बद्र ) दिये 
है; ओर करीं २ जयोके त्यों ओर कहीं २ नवीन मी के ह ।॥ ६ ॥ जो बुद्धिमान्‌ पंडितजन 
मीमांसा धर्भराख्लके ज्ञाता आरुस्यस रहित दैवे तो पिले प्रर्थोसे ही ताथ ई; उनके खयि 
इस अरन्य बनानिका उद्यम हमने नहीं फिया ॥ ७ ॥ ओर जो मन्दबुद्धि, आल्सी ओर 
अज्ञानी है ओर ध्मंको जानना चाहते ह उनकी अपेक्षासे यह प्रथ रचाडहै।। ८ ॥ संदरवो- 
धक्छ दाता दहै यह धमसिंधुसारमामका निंव (म्नन्थ) जो दै इससे भक्तोपर वत्सल 
श्रीमान्‌ विद्र प्रसन्न हों ॥ ९ ॥ शब्द अथस दोषसहित अ इस मन्थका सज्जन सनुष्य 
त्रेमसे सेवन करे या चोधन करके; सुदामाकी तुपसदहित मोटे चावलोंकी युष्ठिके समान महणं 
कर ।१०॥ श्री कारीउपाध्यायोम श्रे महात्मा विद्धान्‌ जो द्विज; उनमें चक्रवर्तीं राजा उससे 
उपाध्यायके कलमे भूषणरूप यज्ञश्वर आर अनत दा पुत्रदहय ॥ १९१॥ यज्ञश्वर तो यज्ञकीं 
विधिम चतुर ओर देवज्ञ (८ ज्योतिषी ) वेद्‌ ओर अर्गोका ओर शास्रोकाज्ञाता हआ । ओर 
भक्तमें उत्तम अनंतगुर्णोका एकस्थान अन॑तनामा; अर्नत, कलाओंका अवतार हआ |! १२॥ 
इसने अपनी जन्मभूमि जो कोंकण नामके प्रसिद्ध दै उसको व्यागादेया ओर विरक्त्कि मागमे 
होकर श्रीपाडरंगक्षेत्रमे वास करके भीमानदीके तटपर भक्तिसे सुक्तिको प्राप्न दोते भये 
1 १३ 1 उस अन॑तनामक उपाध्यायके पुत्र पुण्यङ्ीर कारीनाथ नामकने यह ध्मसिंघु- 
सारको रचा । १४॥ | 
इति श्रीकाइ्युपाध्यायानुजञअनतोपाध्यायसूरिसूनुकाशीनायोपाध्यायविराचते ` धर्मिधुसारे 
प० रामरक्षागजलाखग्रामानिवाि पं भिदहिरनचद्रक्ृतभाषावेवरति- 
सहिते तृतीयपरिच्छेदे पूवो्धं समाप्तम्‌ ॥ मगल्मस्तु ॥ 








अथ 


भाषारीकेोपेतं ततीयपरिच्छेदोत्तार्धय्‌। 
- ~स 


श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ नीगररभ्यो नमः ॥ 
श्रीरक्मिणीपांडरंगं भरणम्य पितरौ गुरून्‌ ॥ 
त॒तीयच्छेदोत्तराद्ध तनोमि शीशवषये ॥ १॥ 
श्रीनाथः करुणासिधुरिदिरा शंकरः घखती ॥ 
विघ्रश्मो भास्करदाया विघ्नान्‌ घंठु खदैवमे\ २॥ 

गणेडाय नमः ॥ श्रीरक्िमिणीसदित पांड़रंग ८ ष्णचन्द्र ) को ओौर साता पिता ओर 
गुरुको प्रणाम करके श्रीके ईश विष्णुक तुष्टेकलिये दृतीय परिच्छेदक उन्तराद्धेा विश्वास 
वणन करतार | १९ दयाकं ससमुद्र; खक्ष नाथ; आर्‌ छ्य राक्र; वावत; गणेद्घा 
सूर्यं ओर इन्द्र आदि; य सब मरे विनतको सदव नष्ट करो ॥ २॥ 

अथ जीवत्पित॒केण व्यम्‌ । 


तत्र तावच्छ्राद्धादिनिणयं वच्मधिकारनिणेयाय जीवव्िठ्काधिकासे विवि- 
च्यते ““पादुके चोत्तरीयं च तजन्यां रूप्यधारणस्‌ ॥ न जीवसिदठकः क्याज्ज्येदे 

तरि जीवति ॥' अत्र पादुके काष्ठमय्या ॥ उत्तरीयं सग्रंयथिपरिमंडरं बद्ध 
मेकद्धयखखादावस्वत सनत्रङ्ृत पार्मडररूप बा उत्तरायस्थानापन्न स्परव्यक्तं ठ्ती- 
ययज्ञोपवीतं वा जीवषित्केण जीवज्ज्येष्ठ्नाठ्केण च न धायैमिति तासयंम्‌ ॥ 
व्रावरणरूपं दितीयवसखं त जीवविदटकादिभिः सरवैधांयम्‌ ॥ “एकवसखरो न अजी- 
त न कयौदवताचेनम्‌' इत्यादिना सवेकमेस्वकवसखप्वनिषेधात्‌ ॥ 

अव जीवसितकके वज्यो†को कहते । यहां उत्तराद्धभं प्रथम आद्धआदिका निर्णय कहनेके 
स्यि अधिकारे निर्णयाथे, जीवसिदकका अधिकार विवेचन करते । खड़ाऊं, उत्तरीय 
( इपट्रा ), ओर तजेनीअंगुखीमें चांदीका धारणः; इन सवको जेठेभाईके जीवतेहुये जीवसि- 
ठक न करै । यहां पादुका, काष्ठकी छेनी आर उत्तरीय वह ठेना कि, जिसके दोनो तरफ 
मरथियोंका मण्डल हो ओर कोई यह कडतेहं किदो अगु आदि जिसका विस्तार हयो एेसे बनायेहूये 
सूत्रको परिमण्डररूपका जो उत्तरीयकरे स्थानमें हो अ।र जिसको स्छतिमें काहे वह ऊेना; वा 
तीसरा यज्ञोपवीत; इनको वह न धारणकरें जिसके पिता वा जंडाभाईं जीवते हों यह तात्- 
है । ओर सब प्रकारका आच्छादनरूप दूसरा वस्र तो जीवसिपतकआदिको धारणकरनेयो 
ग्य । क्यों करि, यह एकवस्रका निषेधे कि, एकवसख धारणकरिये भोजन ओर देवताका पूजन 
न करे । इत्यादि वचनसे संपूणकमाभ एकवख् निषधं ॥ 

आधानं विवाहः सोमश्च । 

पितरि पितामहे ज्येष्ठभ्रातरि चाकृताधाने जीवति पुत्रपोज्कनिष्ठभरावभिरा- 

धानं न कायम्‌ ॥ ज्येष्ठभ्रातयेकृतविबाहे कनिष्ठंन विवाहो न कार्यः अत्र विज्ञे 


( ९९७६ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय 


षुः पूवाद्धे उक्तः ॥ एवं पित्रादिषु जकृतसोमयागेषु जीवस पुत्रादेः सोमेनाध- 
कारः 1 एवं पूणमासेो दर्शष्टावभिरोत्रहोमे च पित्रायेरनारब्धे पुत्रदेनांधिकारः॥ ` 

जिन्होंने आधान न॒ करखिया हो एसे पिता, पितामह, जठाभाई; इनके जीवतदये छेटेभाई 
अन्चिका आधान न कर । ओर जेठेभाईने विवाह न किया होय तो कनिष्ठभाई विवाहको न 
करै इसमें विरोष पूद्धेमे कहञआये । इसीभ्रकार नहीं कियाद सोमयज्ञ जिन्देने एसे पिताआ- 
दिके जीवतेहये पुत्रआदिका सोमयज्ञमे अधिकार नहीं । इसीप्रकार पूणेमासयज्ञ, द्रीयज्ञ, 
अन्निहोत्र होम; इनका पिता आदिने प्रारभ न क्रिया ह्योय तो पुत्र आदिका अधिकार नहीं है | 

° [अ 
अथ लन्याक्चक्चार्‌ः। 


एवं संन्यासेपि कनिष्ठस्य सोद्रस्यैव दोषो न॒भिन्नीदरस्य , भ्रातुः ॥ पित्रा 
देराज्ञायां पुत्रेन दोष इति केचित्‌ ॥ अधिकारिणि पितरि सत्याज्ञायामपि दोषैः॥ 
पातिव्यजाव्यंधत्वादिदोषेरनधिकारिण्याज्ञया न दोषः ॥ पातित्यादावाज्ञां विनापि 
न दोष इत्यपरे ॥ तथा जीबपित्‌कस्य पिर्कृव्येषु दज्ञादि शाद्धतर्षणपैतकदा- 
नेषु नाधिकारः ॥ अत्र विशेषः ॥ स्वापत्यसंस्कारस्वदितीयविवाहादिनिभित्तक- 
नांदीश्राद्धे चातमोस्यांतगेतपित॒यज्ञे सोमांगततीयसवनस्थपितयन्ञे जीववितुर- 
धिकारः ॥ पिंडपितयज्ञ व पिडपितयज्ञोनारंभो दा पिंडपितयज्ञस्येति 
पक्षद्वयम्‌ ॥ पितुः पुत्रायुदेशेन पि तृतीयः पक्षः कचित्‌ ॥ एवमष्टका- 
दिविकृतिष्वपि पक्षत्रयम्‌ ॥ 
इसीप्रकार संन्यासमें भी सदोद्र छोटेभाईेको ही दोष है भिन्नोद्रभाक््को नहीं । कोई यह्‌ 
कहते द किं, पिता आदिकी आज्ञा होनेपर पुत्र आदिको दोष नदीं है। अधिकारी पिता होयतो 
आज्ञा देनेपर भी दोषह।ओर यदि पतित हो, जन्मांधहो, इत्यादि दोषोसे अधिकारके न होनेपर 
आज्ञासे दोष नही । पतितआदिदोषोभे आज्ञाके विना भी दोष नदीं यह को$ कहते । तैसे 
ही जीवदिपतुकका पिताके करनेयोग्य जो अमावस्याआदिके श्राद्ध, तपण, पितरोके निमित्त 
दान; इनम अधिकार नरह । इसमे विशेष यह्‌ है कि, अपने अपत्यके संस्कार, अपने दूसरे 
विवाहआदिके निमित्त नांदीश्राद्ध; चातुमोस्यके अंतगत पितयज्ञ; सोमका अंग तृतीय सवनम 
स्थित पिट्यज्ञ; इनभं जीवतिट्कका भी अधिकार है । पिंडपितयज्ञमे; होमके मध्यमे पिंडपि- 
ठृयज्ञ होतादै । अथवा पिंडपिक्यज्ञका आरंभ नदीं करना ये दो पक्ष दै । पिताका जो पिता 
उसके उदेश ( निमित्त ) से पिण्डदान करे यह तीखरा पक्ष है । करी इखीप्र्टार अष्टकाआदि 
विङ्ृतियोमें भी तीन पक्ष है ॥ 


अथ पसगतो गयादिश्राद्धम्‌ । 


“गयां प्रसंगतो गत्वा मातुः भाद्धं सतश्वरेत्‌ ॥' जीवपिता मातुः भाद्धञ्दिदय 
गयां न गच्छेत्‌ ॥ महानदीषु सवोसु तीथं च प्राते जीवपषित्कः पितुः पिव्मा- 
्रायुदेरेन शराद्धं कयात्‌ ॥ नभम्यामन्वष्टकाभराद् क्षयाहे मातुः भत्यन्द्शाद्धं च 
सपिंडकमेव जीवत्िठकः यात ॥ तथा संन्यस्ते ताते पतिते च ताति जीवत्यपि 








पारेच्छेद्‌-उ ० ]| भाषाटीकासमेत । ( ९७७ ) 


सति दांभाद्धमदाख्यसंकांतिग्रहगाद्भाद्धानि सरवांणि पठिः पित्रादेशेन 
जीवपित्केण कायांणि ॥ एतानि च सांकस्िकविधिना पिंडरहितानि कायाणि ॥ 
अन्वष्टक्यादाकिव पिडदानि विदेषवचनाभावात्‌ ॥ 

गयां प्रसंगवञ्च जाकर पुत्र माताके निमित्त श्राद्धच्छो करै! ओर जिसका पिता जीवता द्यो 
वह माताके श्राद्धके निमित्त गयामें न जाय ओर संपूरणं महानदियोमे ओर तीथे प्राप्न होनेपर 
जीवपिपत॒क; पिताके पिता माताके उदेरासे श्राद्ध करे । ओर नवसीको अन्वषटकाश्राद्धको ओर 
क्षयाहमें माताके प्रतिवर्षं श्राद्धको जीवाधितृकमी पिंडसदित डी करै । ओर तैसे दी पिते 
संन्यासी वा पतित हदोनेपर जीवतेहुये भी पिताके अमावस्याके श्राद्धो ओर मदाख्य, संन्नाति, 
म्रहण आदिके संपूर्णं श्राद्धोको पितामहके उदेखसे जीवत्पितृक कर । ओर थे भी संकल्पकीं 
विधिसे पिंडरदहित करने । क्योकि, अन्वषटकाश्राद्धके समान पिण्डदानमं चोद विरेषव- 
चन नहीं है ॥ 

अथ दोहित्रपतिपच्छछयद्धस्‌ ! 

आश्िनञ्युद्प्रदिपदि दौहित्रो जीवसिठकः सपिंडकःं मातामहश्राद्धं इयात्‌ ॥ 

ओर आश्विनस॒दि भ्रतिपदाको जीवदिपद्क दौदहि् मातासहके निमित्त पिण्डसहितं 
श्राद्धको करे ] ज 
अथपितुव्यमातामहादिवार्षिकं कायम्‌ । 

तथा रात्पुत्रोऽपुत्रस्य पितव्यस्य प्रत्यव्द्भाद्धं सपिंडं कयात्‌ ॥ एवं कनि- 
छश्राताप्यपुत्रज्येष्ठभ्रातुः प्रत्यब्दम्‌ तथा सपत्रीपुत्रः सापलनमावुः भराद्धम्‌ ॥ एवं 
दौरहितरोऽपुत्रस्य मातामहस्य प्रत्यव्दम्‌ ॥ इप्थच पित्व्यादिभ्राद्धचतष्टये जीवसि- 
तृकस्याप्यधिकारः ॥ पित्व्यश्रात्रादीनामपुत्राणां पलनीसचं सैवाधिकारेणी न 
तु भ्रातृएतदेः श्राद्धाधिकारः ॥ एवं पातिरेव पत्राभावे भायांश्राद्धं कुयात्‌ ॥ 
सपत्नीपएत्रसच्वे तु स एव यान्न भत्ता ॥ दौहितरभावपुत्रयेःः सच मृतस्य षिभ- 
क्तत्वे दौहित्र एव ॥ अविभक्तत्वे श्रावपुत्रः ॥ केचित्‌ श्राततय्पुत्रयोः सच 
श्रत्रैव राद्धं कार्यमित्याहुः ॥ तथा जीवसिककस्य पितपितामहादिमडुष्यपि- 
तृतपेणनिषेधेप्यभिष्वात्तादिदेवपिठतपेणनिषेधाभावात्स्नानांगपिवतपणे ्ह्मयज्ञाग्‌- 
भूतदेवरूपिपिततपणे चाधिकारोऽस्त्येव ॥ एवं यदीयश्राद्धेऽधिकारस्तदीयश्नाद्धांगतप- 
णेप्याधेकारः ॥ 

तिसीप्रकार भारका पुत्र; अपुत्रपित॒न्यका भ्रतिवपं सपिंड श्षयीश्राद्ध करं । इसीप्रकार 
छोटामाई; अपुत्र जेठेभाईैका भ्रतिवषे श्राद्ध करे । तिसीभरकार सपत्नीका पुत्र सपत्नी माताके 
श्राद्धको करै । इसीप्रकार दौदित्रभी अपुत्रनानाके भ्रतिवषे श्राद्धको करे । इससे पितुव्यआ- 
दिके चारों श्राद्धो; जीवतिितककाभी अधिकार है । ओर पितृव्य आता आदि अपुत्र हों 
ओर पत्नीके होनेपर पल्नीकाही अधिकार ३ । भाताके पुत्र आदिको श्राद्धका अधिकार नहीं । 
इसौप्रकार पुत्रके अभावमें पति दी भार्याके श्राद्धको करै । ओर सपत्नीका पुन्न होय तो वही 


० 


( ५५७८ ) धमेसिन्धु । ( तृतीय 
कर मतो न करै । ओर दौदित्र, भका पुत्र ये दोनो हों ओर जो खृतकै वह जुदा रहता 
होय तो दौहित्र ही श्राद्ध करै ओर जुदा न दोय तो भका पुत्र करै । ओर कोई तो यदह्‌- 
कहते है 1 कि, राता ओर भ्राताके पुत्र दोनों होय तो भ्राता ही श्राद्धको करै।तिसीप्रकार जीव- 
तिठ्कको पिता पितामहआदिं मनुष्यतपेण, पिद्तपेणका, निषेध भी दै तोभी अभनिष्वात्तआदि 
देवतपैण पिकतपेणके निषेधका अभाव ददोनेसे सनानांगतषणमें; ओर ब्रह्ययज्ञके अंगरूप 
देवचऋषि पिद्ृतपेणमे; जीवपितृकका अधिकार अवश्य है । इसी प्रकार जिसके श्राद्धका 
अधिकार दै उक्षके श्नाद्धके अंगरूप तपेणमें मी अधिकार दै । क्योंकि यह वचन दै भ्चि- 
अथ भीष्मतपेणं कायैम्‌ । 

““जीवसितापि कुवीत तपेणं यमभीष्मयोः 1 `` ्रद्धांगतप्णभिन्नतपंणं जीव- 
सखितकेणः तिलेन कायम्‌ ॥ ्राद्धपरयोगमध्ये बामजाठुन्यग्भावो नीवीवन्धश्च न कायेः॥ 
नादौ स्नावा तपेणति समन्त्रकं वखनिष्पीडनं विहितं तन्न कायम्‌ ॥ तथा ॥ 
“'खद्मौक्तिकटस्तेन कतव्य पितृतफणसू ॥ ' इति विहितं खद्धधारणं न काये- 
मू ॥ ““ अपसव्यं दविजाग्याणां पत्ये कमणि कीत्तितम्‌।। आपका कतंव्यमे- 
तपितरे जीवति ॥'' 

जीवतिपिकृक भी यम ओर भीष्मके तपेणको करे । श्राद्धके अगसे भिन्न जो तर्षणकरर उसको 
जीवत्िदरक; तिखोसे न करे । ओर श्रद्ध करनेके समयमे वामजालुको नीचा ओर नीवीके 
यघनको न करे । ओर नदीआदिकोमे स्नान करके अन्तमें मन्त्रोसहित जो वख्का निचोडना 
कहादै उसको न करे । इसीप्रकार; खङ्ग (गैंडा), मोती इनको हाथमे छेकर पित॒त्पैण करै इस 
वचनसे विधान किये खङ्गका भी धारण करै । पितरोके कर्भ; द्विजोमिं सुख्योंका अपसव्य 
कहा । वह पिताके जीवतेहूये आप्रकोष्ठसे अथात्‌ सन्यसे करना ॥ 


अथ पितारे जीवति महाख्यादावु्ारे विशेषः । 


जिवति सन्यस्तादिरूपे पितरि मृतमातमातामहकोपि पुः पितः पितपिताम- 
प्रपितामहानां पितमोठपितामरीप्रपितामरीनां पिवमोतामहमात्पितामहमात्भ- 
पितामहानाभिति पावेणत्रयभकोदिष्टगणं च स्वमातरं पितु; पल्या इति स्वपि- 
तृव्यं पितुश्रोतरिति स्वमातामहं च पितुः श्वद्यरस्येव्येवमादिना पितसंबन्धपुरस्कारे- 
णेवोदिश्य महाख्यश्राद्धं कयात्‌ ॥ एवं दशांदिषूह्यम्‌ ॥ पितः संन्याक्षाभविपिं 
तीथश्राद्धं जीवषितुरेवमेव एवं बृद्धिशरादेष्यूह्यम्‌ ॥ बद्ययज्ञाते नित्यं पितृतपेणमपि 
संन्यस्तादिरूपजीवदितकेणवमेव काय॑मित्याडुः ॥ 

र संन्यासी पिताके जीवतेहुये भी जिसके माता, मातामह, ये दोनो भरगये हों रेखा 
भी पुत्र पिताक पिता, पितामह भरपितामरहोका ओर पिताकी माता पितामही भ्रपितामहियोका 
ज्ञोर पिताके मातामह ओर माताके पितामह ओर भरपितामदोंका पार्बेणः; इन तीनोपार्वणोंको 
ज्जीर इन एकोदिष्टके समूर्होको कि, अपनी माताके, पिताकी पत्नीके, अपने पितुन्यके, 
पिताक आ्राताके, अपने मातामहके, पिताक श्वशुरके एकोदिष्टोको पिताके सम्बन्धद्वारा ही 


न वसा 


परिच्छेद-उ० 1 भाषाटीकासमेत । ( ५७९ ) 


नाम ङे २ क्र महाखयश्राद्धछो करे । इसीग्रकार अमावस्याआदिके श्रद्धोमिं भी समद्नना । 
पिताक संन्यासके अभावमें भी इसीप्रकार दीथ श्राद्धको जीवविित्रक करे इसीप्रकार बृद्धिश्रा- 
द्धमें समञ्चना । बद्ययज्ञके अन्तम्रं नित्यत्तपेण भी संन्यासी आदि पिताके जीवतेहूये भी इसी 
प्रकार जीवत्पित॒क करे । यह्‌ कोड कते ई ॥ 
षिका :% 
अथ मातुवाषिकादाठुच्चारः । 

यदा तु मातुवांर्षिकमयुत्रमातामहवाषिकमपुत्राप्टव्यवार्धिकं वा च्यते तदा 
करमेण मादपितामहीभपिताभहीनां मातामहमादपितामहपादभपितामहानां 
पित्व्यपितामहप्रपितामहानामिवयेबोदेशः ॥ यदा च पित्रादिभिः स्वाश्ञत्त्णा- 
दिना नियोजितः पित्रादिकरणीयं बद्धं स्वयं पित्रादेः भतिनिधीभूय करोति तदा 
पितुरथ॒कड्भंणो यज्ञमानस्य पितपितामहपपितायहानाभिव्येवं यथााद्वशदेश्षः ॥ 

ओ।र जब माताका वार्षिक; ओर अपुत्रनानाका वार्षिकः; ओर अपुत्रचाचाका वार्षिक 
करना दोय तो क्रमसे माता, पितामही, भ्रपितासदियोके ओर माताम, माता, पताह, ओर 
प्रपितामहोके ओर पिच्रव्य, पितामह, श्रपितामहोके दी उदेरासे करै । ओर जप पिदाआदि 
कोने अपनी असामभ्यसे नियुक्तक्रिया पुत्र; पिताआदिके करनेये।ग्य श्राद्धको स्यं पिताआदि 
प्रतिनिधि देकर करताहै तव “पिता जो अमुकशमा यजमान है उसके पिता पितामह प्रपि, 
मोका श्राद्ध करताहूं 1? इसप्रकार श्राद्धके अनुसार प्रयोगको करे ॥ 


अथ ज्येछाधिकारविचारः । 


सवत्र पितृकरवे भ्राठष्वाभक्तेषु ज्येष्ठस्येवाधिकारः विभक्तेषु पृथक्पुथक्साप- 
त्नभ्रातरि ज्येष्ठे सत्यपि कनिष्ठ एव स्वमातवार्षिकान्वष्टक्यादि कुयात्‌ ॥ 
सब जगह पितरोके त्यम भाई जुदे २ नरहोर्यैतो जेठेको दी अधिकारे ओर जुदे २ 
दोयं तो प्रथक्‌ २ कर । ओर सापतन जेठाभाईं उसके जीवतेहुयेभी छोटाभाई ही अपनी माता- 
का वार्षिक, ओर अन्वष्टकाको करे । 
अथ पित्रपितामहयोजींवने । 


जीवसितपितामहकस्य संन्यस्तपित्पितामहकस्य च पितामहस्य पित्राद्ुदे- 
होन वृद्धिश्राद्धं तीथश्राद्धं दशादिभाद्धं वा भवति ॥ पितरादिष्ु त्रिषु जीवस 
सत्सु संन्यस्तेष च न॒ किमपि शराद्धं कायम्‌ ॥ केचित्त पित्रादित्रयासरेभ्यः 
आद्धं देयमाहः ॥ 

ओर जिसके पिता पितामह जी बतेदं ओर जिसके पिता पितामह संन्यासी दं बह पित्ता- 
महका जो पिता उसके उदेरासे बृद्धिशाद्ध ओर वीर्थश्राद्ध करसकरतादै । पिताआदिवीने 
जीवतेहा वा सन्यासी होय तो कोई भी श्राद्ध जीवाधितकको न करना । कोरे तो यह कह- 
तरह कि; पिता आदितीनोंसे जो परै ह उनको श्राद्ध देना ॥ 


(५८० ) धमंसिन्धु । , { वृतीय- 


अथ उयुत्कसश्तो । 
ते पितरि पितामहजीवने पित्रे पितामदात्पराभ्यां च श्राद्धं देयम्‌ ॥ एवं 
पितपितामहमरणे भ्रपितामहजीवनेप्यूह्यम्‌ ॥ ४ 
पिता मरगया होय ओर पितामह जीवता होय तो पिताको ओर पितामहसे परे दोनोको 
श्राद्ध देना1इसीप्रकार पिता ओर पितामह दोनोके मरने ओर भ्रपितामहके जीनेमभी समश्चना। 


अथ ग्याभिमतो विदोषः । 

यस्तु गरद्याभिश्नोताभिमान्‌ जीवन्मातपितृकः पितुः प्तरादिभ्यः पिडदानमि- 
तिं त॒तीयपक्षाश्रयेणारन्धपिंडपित्रयज्ञाकान्वकाश्राद्धेऽन्व्टकायां च पितः पितरा- 
दिमात्रादिमातामहादिभ्यः पिंडादिकं ददान आसीदनतरं च माता ता सौन्वष्ठ- 
कायां च स्वमात्रादिभ्यः पितुः पित्रादिभ्यश्च दात्‌ ॥ यदा च पिडपितयज्ञान्व- 
कायनारभपक्षो जीवखित॒कस्य तदापि संन्यस्तादिपितकस् द्ङौदिश्राद्धं पितुः 
पित्रादुदेशेन व्यतिषङ्कभिन्नप्रयोगेण सांकस्पिकेन भवत्येव ॥ 

ओर जो जीवन्मातुपितक; गृह्णाभ्निवाडा वा श्रौताभ्निवाटा है वह्‌ पिवाके पिताआदिको 
पिडदान करे । इस तीसरे पक्षको मानकर प्रारंभकरियि पिंडपितयज्ञमे अष्टका ओर अन्वष्टका 
द्धम ओर अन्वष्टकामे; पिताके पिता; माता मातामह आदिकोको पिंडआदि देताहुआदहो 
वह्‌ पीछेसे मातामहको ओर अन्वष्टकामें अपने माता आदिको ओर पिताके पिता आदिकामी 
पिंड द्‌ 1 ओर जव पिडपितुयज्ञ अन्वष्टका आदिका प्रारंभ न करिया यह पक्षहे तव॒ जवस. 
तृकको ओर तभी संन्यस्तपितृकको अमावस्याका श्राद्ध पिताके पिताआदिके उदेदासे ओर 
ण्यक्‌ २ भिन्न प्रयोगसे संकल्पपू्वैक होता ही है ॥ 


अथ जीवत्पितुकवे-धदेवे विदोषः 

पित्रविभक्तेः पुत्रैः प्थग्वैश्वदेवो न कायैः ‹ पितपाकोपजीवी स्याद्रातपाकोप- 
जीवकः ॥' इत्युक्तेः ॥ अत एव गह्यामौ पाक्वेश्वदेवकरणपक्षेपि साभिके पितरि 
साभिकैरप्यविभक्तैः पुत्रैः प्रथग्वैधदेवो न कार्यः ॥ येषां पाकाभवेभेलोकिक- 
त्वं मतं तेः पाकमात्रमभिसंस्कारा्थं कार्यमिति भाति ॥ विभक्तैस्त॒ पथग्वैश्वदेवः 
कायः॥। तत्र वेश्वदेवस्य देवयज्ञभ्रतयज्ञपितयज्ञात्मकत्वाजीवपिित्रकैरपि पचमहायज्ञा- 
तगेतः पित्रयज्ञः कायः वेश्वदेवाद्धिन्नाः पचमहायज्ञास्तैत्तिरीयाणां तरपि विभक्ते- 
जविषित्कैः पितृयज्ञः कार्यः ॥ तस्य देवरूपिपित्रदेवताकस्वेन पित्रपितामहा- 
सा ॥ 5 द 
इक पुत्र, पिता, पृथ र । क्योंकि, | कि 

पिताके पाक व ध वैश्वदेव कर । इस- 
पक्षम म अन्निदोत्री पिताके हदोनेपर भी अमित्री भी इकटे रहते हये पुत्र प्रथक्‌ २ वैश्व- 
देवको न करे । ओर जो पाकके अभावमें अभरिको छोकिक मानते है वे अभिकेः संस्काराथं 
पाकमात्रको करे यह प्रतीत होवादै । ओर एथक्ू रहते हो्यै तो पथक्‌ २ वेश्वदेवको करं : 


परिच्छेद-उ० | भाषारीकासमेत । ( ५८१ ) 


वहां चैश्वदेवको देवयज्ञ भूतयज्ञ पित॒यज्ञ खूप होनेसे जीवव्िद्धकभी प॑ चमहायज्ञोके अत 
गत पित॒यज्ञको कर । वैश्वदेवे भिन्न पांच महायज्ञ तैत्विशयशाखावाखोको द । वे भी इक्टे 
रहतेहुये जवसित॒क; पित॒यज्ञको कर । वह्‌ यज्ञ देवद्प पितुदेवताओंका दै । इससे पिता 
पितामह आदि मनुष्यरूप देवताओंका नदीं दोखकता !! 
अथ अंडननिषेधविचारः । 

““यंडनं पिंडदानं च भ्रेतकमं च स्ेशाः ॥ नजीवविदकः कयांहुर्बिणीपतिरेव 
च ॥ `` अत्र मुंडनं क्षुरेण शिरसोवपनं तेन कतेनं सिध्यति ॥ सर्वं प्रेतक्मं 
प्रेतदहनवदनसपिंडीकरणांतौष्वेदेहिकादिकमित्यथं ६; -॥1 डन रागप्रा्मेव्‌ 
निषिध्यते ॥ तन चौखोपनयनादिषु आधानदशेपौगेमास्चन्योतिष्ोमादिष्च॒ निलयं 
प्राप्तं तीर्थप्रायधित्तमातमरणादौ नेमित्तिकव्ाप्ं च भवव्येव ॥ केवित्कास्यनाग- 
बस्यादिष काम्यमपि भवतीत्याः ॥ ““गगायां भास्करक्ेत्रे मातापिन्रोथैयेमैतौ ॥ 
आधाने सोमपाने च वपनं सप्तसु स्तम्‌ ॥ ` गुरोरिति दत्तक्तस्य परूबांपरपित्नोरि- 
त्यर्थः ॥ वास्यांतरे तीथमात्रे क्षौरोक्तरगगामास्करक्षत्रग्रहणं जीवसितकस्य तत्र 
विशेषतः क्षीरविधानाथंम ॥ जीवपिठ्कस्य पिंडदाननिषेधः नादीधाद्धती्ंशा- 
द्योः संन्यस्तादिषित॒कस्य द्दामहाख्यादिश्राढेष च पिंडरहितसांकस्पिकशाद्ध- 
बोधना्थः ॥ महापितयज्ञे सोमयागे मात्रमातामहदेवोषिकश्राद्धेष गयायामन्वष्- 
क्यादौ च पिंडदानं भवव्येवेव्यक्तम्‌ ॥ 

ञुंडन, पिंडदान ओर संपूण प्रेतकभ; इनको जीवलितृक ओर गवतीका पति न कर । 
यहां सुडनसे शिरका वपन ठेना तिसंस केडोका काटना सिद्ध होताहै । ओर संपूणे प्रेतक्मसे 
रेवा जलाना, ठेजाना, सर्पिंडीतक ओध्वेदेहिक कम ठेना ओर भुडनका तो रागप्राप्तका दी 
निबेध दै । तिसंसे चो, उपनयन, आदिभें ओर्‌ आधान, दशे, पौणेमास, ज्योतिष्टोमआदिमें 
नित्यप्राप्त, तीर्थ, प्रायश्चित्त ओर मात॒मरण, आमं निमित्तसे प्राप्त, भ्रायधित्त तो होता ही 
है । कोई यह कहते ह । कि; काम्य जो नागबाछिादिमें काम्य भी भ्रायाश्चत्त होता है । 
गंगामे, आस्करक्षत्रमे, माता पिता ओर गुरुके मरनेमे, आधान ओर सोमपाने; इन सतोमं 
संडन कदादै । इख व चन॑भ दत्तकके पदिक ओर पिके दोनों पिता ठेने । अन्य वाक्योमिं 
तीर्थमात्रमे क्षौर कदा 1 गंगा ओर भास्कर कषेत्रका जो महण दहै बह जीवत्पित॒कको उनमें - 
विशेष कर अधिकारके स्यिहे । ओर जीवसिदट्कको जो पिण्डदानका निषेध ह वह नान्दी- 
श्राद्ध ओर तीथं श्राद्धोमे है । ओर जिसका पिता संन्यासी हो उसको अमावस्या ओर महा- ` 
ल्यआदि श्राद्धो पिण्डरहितसंकल्पसे श्राद्ध जतानेकेल्यि है । बडे पितृयज्ञमे ओर सोमया- 
गमें ओर माता मातामह आदिके वार्षिक श्राद्धोमे गया ओर अन्वष्टका आदि पिण्डदान 
होता ही दै यह कये ॥ 

अथ गाभणीपतिनापि वार्षिके पिंडदानस्‌ । 

“पिडदान प्रकुर्वीत मातापित्रोः क्षयाहनि' इति श्राद्धविधिना पिंडदाने सिदे 

पुनः पिंडविधिः पित्रोवार्षिकं ग्भिणीपतित्वनिषिद्धकारादिप्रयुक्तानिषेधवाधनार्थ- 


( ५८२ ) धमंसिन्धु । [ दृतीय- 


मू ॥ तेन “'विवाहबतच्डास्ु वषेमथं तदधंकम्‌ ॥ पिंडदानं खदा सानं न कुयाति- 
कछतपेणम्‌' इति निषेधस्यापि बाधः ॥ क्षयाहग्रहणं सपिंडीकरणमासिकेष्वपि पिंड- 
दानोपर्क्षणपरम्‌ ॥ ` 

माता पिताक क्षयदिनभे श्राद्ध करै । इस श्राद्धकी विधिसे पिण्डदानके सिद्ध दोनेपर जो 
पिण्डदानका विधान है बह माता पिताके वार्षिकं पुत्र; गसेणीका पतिदहो वा कोई निषिद्ध- 
काटो उससे जो निषेध पाया उसके बःधनकेलियेहै । तिससे विवाह, जनेऊ, युण्डन; इनमें 
१९ वषे आधा वर्पं वा तीन मासतक पिण्डदान, भिटरीसे स्नान, तिलोसे तपेण; न करे । इस 
निषेधका भी बाध होताहि । ओर क्षयाहका महण, सपिडीकरण, मासिक श्राद्धो भी पिण्ड- 
दान्के उपलक्षण ८ बोधन ) के स्यि है । 

अथ भरतकमेषतिवस्षवः । 

जीवषितुकः स्वमातुरपुत्रसापतरमातुः स्वपुत्रसपन्नीपुत्ररहितभायांया अपुत्रपित- 
व्यस्यापत्रमातामहमातामद्योश्च दाहादिप्रेतकमांणि खयात ॥ अत्रायुत्रपदेन शख्यगै - 
णपुत्रपौत्रप्रपौत्राभावो विवक्षितः ॥ 

अव प्रेतकमेके निषेधका जो निषेध उसको कते । जी वतपि्रक पुत्र, अपनी माताका ओर 
पुत्ररहित सपन्नीमाताकरा अपने पुत्रकी सपली ओर पुत्ररदहित भायोका ओर पुत्नरदित पितु- 
व्यका ओर पुत्रदित्त मातामह ओर पितामहीका, दाहआदि ्रेतकमे करै । यहां अपुत्रपदसे 
मुख्य ओर गोण जो पुत्र पौत्र ओर प्रपौत्र इन सवका अभाव छेना 1 


अथ अनुपनीतस्य पित्रोरंदयकमांणि । 

मातुरोध्वेदेहिकमनुपनीतोपि जीवषितकः क्यात्‌ ॥ तत्र विकेषः ॥ ऊनि. 
वषेश्चूडारहितश्वेदाहमात्रं समंत्रकं कृत्वान्यदन्येन कारयेत्‌ ॥ यदा तु कृतचूडः 
पूणेत्रिवषों वा तदा सर्वं समंत्रकं त्रेतकमं कयात्‌ ॥ ब्रह्मचारी ठ पित्रो्मातामहस्य 
चांप्यकमं कयांन्नान्यस्य ॥ 

माताके ओध्वेदेहिक कमैको वह्‌ जीवतपित॒क भी करै । जिसका जनेडः भी न हआद्यो ओर 
तीन वषेसे कम सुण्डनसे रदित होये तो मत्रोसे दाहमात्रको करके अन्यकाथ किसी 
अन्यस करावै । ओर यदि सुडन दोचुकाहो ओर पूर तीन वर्षका दोय तो मंत्रोसदहित 
सम्पूणं प्रेतकर्मको करे । ब्रह्मचारी तो माता पिताके ओर नानाके कर्मको करै । अन्यके- 
को न करे ॥ 

अथ भत्रोदिकतुसंपाते । 

भत्ंदौ हिजयोः सच्चे भर्तेव पन्या दाहादि कयात्‌ ॥ अ्ंडनं तु भर्तनं ॥ ९वम- 
त्रस्य पत्नी दौहित्रयोः स्वे पल्येव पत्युः क्यात्‌ ॥ तत्र दाहमात्रं समत्रकं 
करत्वान्यत्यंकल्पमात्रं स्वयं विधाय ब्राह्मणद्वारा कारयेत्‌ भतृसपलीपुत्रयोः स्ते 
सापनपुत्र एव कुयात्र भक्तां ॥ सपत्नीपुत्रदौहित्रयोः सत्वे सपल्नीपुत्र एव ॥ 





परिच्छेद-ड० ]] भाषारीकासमेत । (५८३ ) 


अपत्रयोविधवाविधुरयोभ्रातपुत्रदौहित्रयोः खे दौहित्र एबाधेकारीति वहवः ॥ 
षिधवाया भर्श्रात्पुत्र एव-विधुरस्य स्वश्रातयुत्र एवेति जीवसिठरकनिणये मट्ाः॥ 
अपुत्रस्य पलनीधातुपुत्रयोः सत्वे पल्येव ॥! 

पत्ति ओर दौदहित्रके रहते हुयेभी भर्तादी पल्लीके दाह आदिकर्मको करै । परंतु युण्डन न 
करावे । इसीप्रकार पुत्रहीनमवुष्यके पती ओर दौदिज इनदोनेकि होनेपरभी पल्लीदी पति 
त्रेतकर्भको कर । उसमे भी मत्रोंसदित दाहको करके ओर अन्यक््भके संकर्पमात्रको स्वय 
करके अन्यकमेको ब्राह्मणक द्वारा करवाव ओर भती ओर सपत्नीका पुत्र विद्यमान दर्यं तो 
सपत्नीका पुत्रदी अंत्यकर्मं करे भता न करै ¡ ओर सपत्नीका पुच्र ओर दौरि दोनों हो तो 
सपत्नीका पुत्रौ करे । पुत्ररहित विधना ओर विधुर (रदित ) जो दै उनका तो राताकता पुत्र 
ओर दौहित्र इनदोनोके दोनेपर दादिचदी अधिकारी है यह्‌ बहत आचाय कहते । विधवाके 
अताका भाईका पुत्र करे ओर भार्यासे रदितको अपने भाङका पुत्रदी करै ! यह जीवतत" 
पितृकके निणयमें भटर कहते । पुत्रहीन मनुष्यकी पत्नी ओर भद्ैका पुत्र दोनों विद्यमान हर्य 
तो पत्नी दी करे ॥ ¦ 
अथ पुत्रासन्निधो पोचस्याधिकारः । 

एवं पुत्रासत्रिधौ पौत्रादेः पितामहपितामद्यायौध्वंदहिकायाधेकारः ॥ इस्थं 
पित्यक्ैसंडनपरेतकमांययधिकारानधिकारौ जीवपितृकस्य परपंचितौो ॥ अत्र 
बिषयभेदाद्राख्वोधा्थत्वाच्च पुनरुक्तिनांतिदोषाय ॥ 

इसप्रकार पुत्रके समीप न होनेपर पौत्र आदिकोंका, पितामह पितामही आदिके -ओध्दे- 
देहिक कमम अधिकार है । इसप्रकार पितरोके कूम, मण्डन, प्रेतकमं आदिके अधिकार ओर 
अनधिकारका जीवत्पित॒कको विस्तारस वर्णन क्रिया । इसमें विषयभेदसे ओर बाख््रोधके 
लिये पुनरुक्ति अत्य॑तदोपके ल्ि नहीं ॥ 

अथ तिखांजखिदानस्‌। 

सपिडानां सगोत्रसपिडमरणे सङ्त्सङ्त्तिखांजङिदानं विहितं तजनीवसित्रके- 
णापि कायम्‌ ॥ एवं मातामहाचायादिभ्योपि ॥ इति जीवसितृकनिणेयः॥ 

सगोत्री सपिण्डके मरनेमे एक तिखांजटी देना कदि । उसको जीवत्पितृक भी दे 
इसीभ्रकार मातामह ओर आचाय आदिको भी द । जीवत्‌पिनृकका निर्णय समाप्त हु ॥ 

अथ श्राद्टाययधिकारिनिणेयः। 

तत्र सांवत्सरिकादिश्राद्धेषु दाहायौष्वेदेहिकक्ियायां चौरसः पुती अख्योधिः 
कारी ॥ ओरसपुत्राणां बडे ज्येष्ठ एवाधिकारी ज्येष्ठस्याभवेऽसंनिधाने वा 
पातित्यादिनाधिकाराभावे वा ज्येष्ठानलजः ॥ यत्त ज्येष्ठासनिधो सवतः कनि- 
छोधिकारी न त॒ मध्यमा इति तनिश्रखम्‌ ॥ तत्र पुत्राणां विभक्तत्वे कनिेभ्यो 
धनं गहीत्वा ज्येषठेनैव सपिंडीकरणांता क्रिया कायो ॥ सांवत्सरिकादिकं तु पथ्‌ 
पुथ्‌ ॥ अविभक्तत्वे तु सांवत्सरिकादिकमय्येकेनव कायम्‌ ॥ एकेन कृतेपि 


(५८४ ) धमसिन्धु । [ वतीय~ 


सर्वेषां टङभागितवारछर्वेः पुज्ेब्ेदह्यचयंपरान्रवजंनादयो नियमाः कायौः पुत्राणामे- 
कदेशस्थित्यभावे देशा तरे गृहा तरे वा स्थितेस्तेरविभक्तंरपि पएथगेव वार्षिकादिकं 
कार्यम्‌ ॥ त्र यदाज्यष्ठासंनिधो कनिष्ठो दाहादिक करोति तदा बषोडशश्राद्धांतमव 
क्यार सपिडीकरणम्‌ ॥ वषेपर्यतं ज्येष्ठप्रतीक्षां कयात ॥ तन्मध्ये ज्ञाते ज्येषठेनेव 
कार्यम्‌ ॥ नो चेद्धषान्ते कनिष्ठेनापि कायेम्‌ ॥ वषोास्ाक्‌ पुत्रसिन्ेन कृतमपि 
आ सक्नातमास्कसपिडाकूरण पुत्रेण पनः कायस ॥ एवं कन्न छतमाप्‌ 
ज्येष्ठपत्रेण पनः कायम्‌ ॥ विशषस्त्वप्रे वक्ष्यते ॥ कनिष्ठस्य साभिकवे सपि- 
ङीकरणमपि दादि कनिडेन कायम्‌ ॥ 
अब श्राद्धे अधिकारि्योका निर्णय कदत । उनमें वार्षिक आदिश्राद्धोमे भोर दाहआदि 
ओष्परदेदिक क्छियाभं ओरस पुत्रही अधिकारीदै अर्थात्‌ जो अपनेसे सवर्णसं उत्पन्न हुआ 
वेही अधिकारी द । ओरस पुत्र बहुत हर्य तो जटी अधिकारी होते, जेठा सरगणया हो 
वा समीप न होय अथवा पतित दोय तो जठेसे छोटा सध्यमपुत्र अधिकारी! जो किसीने 
यह्‌ काहे कि, जठेके समीप न होनेपर सवस छोटापुत्र अधिक्रारी हं, मध्य नहीं सो नि- 
मू है अथात्‌ प्रमाण रहितद।उसमेभी पर्त्रोके पृथक्‌ रदोनेपरभी छोटोसे धनको छेकर सपि. 
ण्डीकरणपयंत क्रियाको जटा करे । वार्षिक आदिश्राद्धको .तो पथक्‌ २ केर ओर प्रथक रन 
सहते यै तो वार्धक आदिश्नाद्धकोभी एक ही करे एकके करनेसभी सव फक्के भागी होते 
है । उससे सम्पूर्णं पुत्र नह्यच्यं पराये अन्न आदिके त्यागको करे । यदि पुर्नोकी एकदेरामं 
स्थिति न दोय अथवा अन्यदेङा वा अन्यघरमें स्थिति होयतो इकद्रेरहतेभौ वे पृथक्‌ रदी 
आदिनियमोसे बार्भिक आदिश्राद्धोको कर । ओर जव येष्ठके समीप. न दोनेपर कनिष्ठभाई 
दाह आदिको करे तब षोडश श्राद्धपयेतदी क्छियाको करे खपिण्डी करणको न करै । कितु 
वषंपयेत जेठेभाइकी प्रदीष्चा करे । ( वाटदेखे ) वर्षदिनके मध्यभ माम होजाय तो जटाही 
सर्पिंडीको करे।न माम होय तो वर्षके अंतमे छोटादी करै।वर्षदिनसे पढे पुत्रस अन्यने मासिक, 
अनुमासिक; सापड़ाकरणकर भी ख्ये होय तो भी पुत्रको दुबारा करने इसीप्रकार कनिषठपुत्रके 


कियेदटये भी श्राद्ध अ्येष्ठपुत्रको फिर करने । इसमें विशेष तो आगे करगे । कनिष्ठ अभ्निहोत्नी 
होय तो सर्पिंडीको भी वारहमें दिन कनि ही करे ॥ 


अथोरसाभावे विचारः। 


ओरसपुत्राभावे पृत्रिकासुतक्षत्रनादयो दादरविधाः पुत्रा उक्तास्तथापि कलौ 
तेषां पुत्राणां निषधादौरसपुत्राभावे दत्तक एवाधिकारी ॥ मातापितभ्यामन्य- 
तरेण वा विधिपूर्वं दत्तः प्रतिगरहीत्रखव्णो दत्तकः भायौनुमत्या पत्युः पुत्रदातुत्वं 
तदप्यापदि ॥ अव्यतापदि तु भायांनुमत्यभावेपि पल्याः पत्यतुमत्यैव ॥ अत्र 
विश्ेषविचारः प्रागुक्तः ॥ दत्तकाभावे पौत्र; ॥ पौत्राभावे प्रपौत्रः ॥ अन्ये- 
त्वौरसाभवि पौतरः ॥ तदभावे प्रपोत्रः ॥ प्रपौत्राभावे दत्तक इत्याहुः ॥ . 
उपनीतपौत्रसच्चेप्यतुपनीतौरसपुत्रस्यैवाधिकार 


~ 


पुत्रस्यैवाधिकारः ॥ स च कृतचूडस्यैवव्षोकिध- 


पारेच्छेद-उ ०] भाषाटीकासमेत । ( ५८५ ) 


वयसः ॥ पूणंविवर्षस्य वजक्ृतचडस्यापि ॥ अह्ुपनीतेनापि मन््रपाठपूवंक- 
मेव पित्रोरौभ्वैदेदिकं सांवर्सरिकादिकं श्राद्धं च कायम्‌ ॥ अराक्तौ व्वमिदानमा्चं 
समन्त्रकमवुपनीतेन कायम्‌ ॥ अन्यच्वन्यद्वारा॥ एवं ्द्धपि द्चंमहालख्यादौ संकत्प- 
भत्रे कार्यम्‌ ॥ अन्यदितरेण ॥ कचिन्ननचिवर्घण चडारहितेनापिः दाहा 
स्मच्रकं कायम्‌ ॥ रोषमन्येनेव्याहुः ॥ दत्तकस्त्रपनीत एवाधिकारी ॥ दत्तका- 
भावे प्रपौत्राभावे च भतः पत्नी पल्या भतो च दाहाचौष्वैदेहिकं सांवव्सरिकधा- 
द्वादिकं च ऊ्यात्‌ ॥ भवठरपि सपरत पुत्रसत्वेऽधिकारो न ॥ ““विदध्यादोरसः 
पुत्री जनन्या ओष्वदेहिकम्‌'' ॥ तद्भवे सपलनीज इव्युक्तेः भायैयापि 
समतरकमेवौष्वदेहिकादिकं कायम्‌ ॥ अशक्तौ व्विदानभातरं सभंचकं कताः 
लेषमन्येन कार्यम्‌ ॥ चब्ाद्धे संकसपमातरं कता शेषमन्येन ॥ यचप्यविभक्तस्य्‌ 
संसष्टस्य वा श्ातुरेव धनग्रहाधिकारस्तथापि क्ियाधिक्रारः पल्या वं ॥ विभ 
कराससष्टे ठ आतर धनाधिकारोपि षल्या एव ॥ पल्यमावे विभक्तस्य 
कन्या पिंडदा धनहारिणी च ॥ तत्रापि बिगहितेव पिडदा धनहरा सनूढापि ॥ 
दहिवुरभावे दौदिनो धनहारी पिंडदश्च ॥ दौहित्राभवे राता ॥ भ्रातुरभवे रात्र- 
पत्रः ॥ अविभक्तस्य संसृष्टस्य च पल्यभावे भ्राता ॥ संखष्टो नाम पूर्वे विभक्तं 
भूत्वा पुनः स्वधनं ्राव्रधनैरेकीकृत्येकपाकाद्युपजीवनः॥ तत्न सोदरासोदरसमवाये 
सोदर एव।॥ तत्रापि ज्ये्रकनिष्ठयोः सत्वे कनिष्ठ एव ॥कनिष्ठ्रावुरभादे ज्येषठध्रातेव॥ 

कृनिष्ठबहव्वे खृतानतरस्तदभावे तदनतरादयः ॥ एवं ज्येष्ठबहुत्वे ्रतानंतर- 
ऊमेणेव सोदरश्रातुरभावे सापलनशभराता ॥ अश्रापि ज्येष्ठत्वादिविचारः पूववदेव ॥ 
केचित्त दहितरदोदिजरयोर्धनहारि्वेपि विभक्ता संस्टस्य दाहादिकं त्रैव कायैम्‌ ॥ 
सगोत्रसद्धावे भिन्नगोत्रस्य तदनधिकारादित्याइः ॥ श्रात॒रभावे श्रात्पुत्रः ॥ 
ततापि सोदरश्रात्रपुत्रो यख्यः ॥ तदभावे सापलनश्रातृपुत्रः ॥ तदभावे पिता 
पितरभावे माता मातुरभावे स्नुषा ॥ तदभावे भगिनी ॥ तत्राच॒जाग्रनसोदरा- 
सोदराणां समवाये ातवत्‌ ॥ भगिन्यभावे भगिनीपुत्रः समवाये तद्वदेव ॥ 
तदभावे पितव्यतस्त्रादयः सपिंडाः ॥ तदभावे सोदकाः ॥ तदभावे गोत्राः ॥ 
तदभावे मातामहमावुरूतचखतादयों मातस पिडा अनुकमेण ॥ मातसपिडाभावे 
स्वपितष्वसमात्ष्वसृपुत्राः ॥ तदभावे पितुः पित्ष्वस्मातष्वरूमातुरपुत्रूपाः 
पितबंधवः ॥ एवं मातः पितष्वस्रादिपुत्ररूपमातरवधवः पितवधनामभवेधिका- 
रिणः ॥ तदभावे शिष्यः ॥ शिष्याभावे जामाता श्वद्यरस्य ॥ अञ्युरो जामा- 
वः ॥ तदभावे सखा तदभावे विप्रस्य कथिद्धनहारी ॥ विप्रभिन्नस्य राज्ञा 
धनं गृहीत्वा तन धनेनान्यद्वारा कारणीयम्‌ ॥ अथवा विप्रायैभरणोन्मसेधे- 
मंपतः कायः ॥ 


( ५८६ ) धभसिन्धु । [ तृतीय~ 


ओरखपुत्रके अभावमें पुत्निकासुत ओर क्षेत्रजआदि वारहप्रकारके पुत्र यद्यपि कै 
तथापि कचियुगमे उन पुत्नोका निषेध कहाहै । इससे ओरस पुत्रके अमावमें दत्तक पुत्री 
अधिकारी । माता पिता दो्नोने वा दोनोमेसे एकने जो विधिपूेक दिया हो ओर टेनेवा- 
ठेका जो सवर्णीहो उसे दत्तक कहते । भायौकी सम्मतिसे पत्तिको जो पुत्रका दान है, 
वह्‌ भी विपत्तिके विषय है ओर अल्यंतविपत्तिमे तो भार्याकी संमतिके अभावे भ पुत्रका 
दान होसकताहे पत्नी तो पतिकी संमतिसे दी देसकती है ! इसमें विशेष विचार पदहिे 
कहआये हँ 1 दत्तकके अभावमें पौत्र ओर पौत्रके अभावमें प्रपौत्र अधिक्रारी ह्ोतादै अन्यतो 
यह कहत कि, ओरसके अभावे पौत्र ओर पौत्रके अभावमें प्रपौत्र ओर प्रपौत्रके अभा- 
वमे दत्तक अधिकारी होताहै । जिसका जनेडः दोखिया हो से पौतच्रके होते भी जनेउसे 
रहित ओरसपुत्रका ही अधिकार है ॥ ओर वह भी उसको है जिसका सुडन होचुका हो ओर 
जिसकी अवस्था एकवधेसे अधिक दो ओर जो पूरे तीनवर्षका दे उसका तो सडन फे न होने- 
पर भी अधिकार । ओर जिसका जनेड नःहुआ हो वह भी मेत्रपाटपूर्वक ही मातापिताके 
ओध्वेदेदिकको ओर वार्षिक आदिश्राद्धको करै । ओर सामर्थ्यन होय तो जिसका जनेड न 
इआ हो वह मत्रोंसे अभ्रिदानमाच्रको करै अन्यकर्मैको अन्यके द्वारा करवातै । इसीभ्रकार 
अमावस्या ओर महाख्यआदि श्राद्धोमें भी संकस्पमात्र दही करना अन्यक तो इतरसे कर- 
वाना । कोड तो यह कहते कि, तीन वर्स कम जो सुडनसे रदितहै वह मी मन्त्रोसे दादमात्र 
करे शेषकमे अन्यसे करान । ओर दत्तक तो वही अधिकारी है जिसका जनेऊ दोचुकादटो । 
ओर दत्तक ओर प्रपौत्रके अभावमें भताका पत्नी, ओर पत्नीका अती,दाहआदि ओद्धरेदिकको 
ओर सांवत्सरिकश्राद्ध ( क्षयी ) को करे । ओर सपत्नीका पुत्र विद्यमान होय तो भर्ताका 
भी अधिकार नही; क्योंकि; यह स्सृतियोमें काह । फि, माताका ओरसपुत्र ओध्देदिक 
क्रे 1 ओर उसके अभावमे सपत्नीका पुत्र करै ओर माया भी म्रोसदित दी ओद्धदोटिक- 
आदि कमेको करे । ओर असामथ्यमें तो मन्त्रों सदहित अभिदानमात्रको करके दोषकरं अन्यको 
करना । ओर श्राद्धमे संकर्पमात्रको करके रोषकर्मको अन्य करै । यद्यपि जो इकट्धा रहता 
हो वा संखष्ट हो अथात्‌ जुदा होकर फिर भिखगया दयो उस भराताकोदी धनके रहण कर- 
नेका अधिकार दै तथापि क्रियाका अधिकार तो पत्नीकोही है । ओर जुदे ओर असंसृष्ट 
श्राताके रहते भी पल्नीक दी धनका अधिकार है । ओर पतनी न दोय तो जदे ओर असं- 
खष्टकी कन्याको दी पिंडदानका ओर धनके ग्रहण करनेका अधिकारहै कन्याजंभें भी विवा- 
हीहुयी कन्या ही पिंड दे.घनका प्रहण तो विना विवाही भी करै | ओर कन्यके अभावभें 
दौहित्र दी धनकरा ग्रहण ओर पिंडदान करे । दौदहित्रके अभावमे भ्राता ओर भ्राताके अभावमें 
श्राताका पुत्र अधिकारी है । ओर अविभक्तके ओर संखृष्टके कर्मका अधिकारी, पत्नीके 
अभावं भ्राता दोतादै । संखष्ट उसको कहते जो पदे विभक्त ( जुदा ) होकर किर 
अपने धनको भाइयोके धर्नेमिं इकट्ा करके एकभोजन जीविकाको करै । उन संखष्टोमे भी 
खदोद्र असहोदरोके मध्यमे सहोद्र ही अधिकारी है । ओर उन सहोदररोमि भी ज्येष्ठ ओर 
कनिष्ठो के मध्यमे कनिष्ठ दी अधिकारी है । ओर कनिष्ठभ्राता न होय तो ज्येष्ठभ्राता अधि- 
कारी दै। कनिष्ठशभ्राता बहुत होय तो मरेहुयेसे छोटा ओर वह भी न होय ता उससे छोटे 
ऋमसे अधिकारी होते । इसीभ्रकार च्ये्ठोके बहुत हदोनेपर भी खृतकसे छोटे २ करमसे अधि- 
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कारी दोते् । सोद्रभाईके अभवन सपत्नश्राता अधिकारी दै। यहां भी जयेषठभदिकाः 
विचारः; पूवके समान ही दै । कोई तो यद कते कि, दुहिता ओर द्लौहित्रये दोनों 
धनके प्राहक भी हैँ तो भी विभक्त ओर असंखधष्र श्रावाके दाह आदिको भाता ही करे । 
क्योकि, सगोत्रके होते भिन्नगोत्रको द्‌।हका अधिकार नदीं दै । भ्रावाके अभावमे भाताका 
पुत्र अधिकारीहै । तो भी सोद्रभ्राताका पुत्र मुख्य है । वह न दोय तो सापत्थावाका 
पुत्र; व्हमभी न दोय तो पिता; पिता भीन दहोयतो माता; माता भी न होय तो प्रकी 
वधू; वह भीन दोय तो वहिन अधिकारिणी होती दै । उनमें मी छोटी जेठी सोदर्सो- 
द्रोके मध्यमे श्राताके समान व्यवस्था समञ्चनी ! बहिनके अभावे भानजा ओर समूहं 
तो उसी पूर्वोक्तके समान समञ्चना । भगिनीका पुत्र भीन दह्योय तो पिद्त्य उसके पुत्रआदि 
सपिंड अधिकारी दोतेहं । सपिंडोके अभावमें सोदक ओर सोदकोंके अभावमें गोजज अधि. 


[करनेन 


कारी हैँ । गोत्रजोके अमावमें मातामह मातु मातुखके पुत्रआदि जो माताके स्पिंडदै वे 
रमसे अधिकारी दै । मादृ्तपिण्डोके अभावर्मे अपनी फुफी ओर मांवसीके पुत्र अधिकारी 
हँ । उनके अभावमें पिताकौ फूटी ओर मांवसीके ओर मामके पृत्र्प जो पिताक बन्धु वे 
अधिकारी हँ । इसीप्रकार माताकी फूर्ीके पुत्र आदि जो माताके बन्धु वे सव पितबंधु- 
ओके अभावभें अधिकारी दै । वे भीन हो तो शिष्य ओर चिष्यकरे अभाव श्वञरका 
जामाता ओर जामाताका श्वशुर अधिकारी दोतादै। वहन दोयतो भित्र; ओर सित्र न 
होय तो ब्राह्मणके धनका अधिकारी को$ ब्राह्यण दोतादै । ओर बाह्यणसे भिन्नके धनको तो 


राजा ग्रहण करके उस धनस्ते किसी अन्यके द्वारा क्रिया करवातै । अथवा मरनेके समये 
ब्राह्मणआदि धमंपुत्रको करङे ॥ £ 9 
अथ खीणां दाहायधिकारिणः। 

अन्रूाया खियाः पिता तद्भवे ्रातादिः ॥ऊटायास्तु पुत्राभावे सपलनपुत्रः। 
तदभावे पोत्रधपौत्राः ॥ तदभावे पतिः ॥ तदभावे दुहिता ॥ तदभावे दौहितः॥ 
तदभावे पर्युभ्रांता ॥ तदभावे पद्युश्रांतृपुत्रः॥ तदभावे स्व॒षा ॥ तदभावे पिता ॥ 
पितुरभावे श्राता ॥ तदभावे भात्रषुत्रादयः पूवाक्ताः ॥ अन सवत्र पुत्राभिन्नानां 
पुत्रासंनिधाना्ुत्राभावाद्वा कतत्वमितिं स्थितम्‌ ॥ 

अव खियोक दाह आदिके अधिक्रारियोंको कहते हैँ । विनाविवाही खीका अधिकारी पिता 
है । पिताके अभावमें ्राताआदि अधिकारी हैँ । ओर विवादीहईं खीका तो पुत्रके अभावमें 
सपत्नीका पुत्र ओर उसके अभावमें पोत्र प्रपौत्र ओर उनके अभावमें पति ओर पतिके अभा- 
वमें दुहिता; उसके अभावमें दोदित्र; दौहित्रे अभावमें पतिका ता; उसके अभावमें 
पतिके भाईका पुत्र; उसके अभावमे पुत्रकी वधू; उसके अभावमे पिता; पिताके अभावं 
ज्नाता; ्राताके अभव श्राताके पुत्र आदि जो पूर्वोक्त है वे अधिकारी होति । यहां सर्वत्र 
पुत्रस भिन्नोका अधिकार जब है यदि पुत्र समीपमेंद्ये+वा पुत्र न हो यह मयोदा है ॥ 


अथ पुत्रमिन्नानां कत्यविचारः । 
तत्र॒ यदि पुत्रासंनिधानात्कचत्वं तदा = सपिंडीकरणात्मा- 
चीनकर्भेव कायम्‌ ॥ न तु पुत्रभिन्नैः सपिंडीकरणं कायैम्‌ ॥ पत्राभावे त्वन्यैः 


~~ ॥ 


(५८८ ) घमेसिन्धु । [ तृतीय 


सपिडीकरणसपि कार्यम्‌ ॥ तत्रापि सपिडादिभिनेपातिदीहमारभ्य दशादक्रियाः 
कायो एव ॥ ता एव पूवो इउव्युच्यंते ॥ तत एकादजश्ञाहमारभ्य सपिंडीकरणा- 
ता मध्यमसंज्ञास्तासु सपिंडादीनां कृताछतत्वम्‌ ॥ तद्वां अुमासिकसावत्सरि- 
कादययास्ता उत्तराख्याः सपिंडादिभिनं कायो एव ॥ इदं च तदीयदृच्यादिस्थावर- 
धनस्य चरधनस्य वा प्रहणाभवे ॥ दतन्यतरधनग्रहणे तु सपिंडादिभिरपि मध्य- 
मोत्तराख्या अपि क्रियाः कायो एव ॥ राज्ञा व॒ खतथनसच्वे वद्धनदारा तव्जा- 
तीयव्ेदस्तेन सवां अपि क्रियाः कारणीया एव ॥ धनाभवे तु पूर्वता एवावश्यं 
कारणीया नान्याः ॥ सपिडादिव्रपांतभिन्नानां त॒ रतस्य धनाथावेपि स्वधनेनैव 
सपिडीकरणांतक्रियाकरणमावदयकम्‌ ॥ 
उनमें भी यदि पुत्रके समीप न होनेपर करै । तो पत्रसे भिन्न दाहे ठेकर स्िडीसे 
पिट २ कमेको ही करे । पुत्रस भिन्न सपिंडीकरणको न करे । पुत्रके अभावमें तो अन्य; 
स्पिंडीकरणको भी करै । उनम भी सर्पिंडसे ठेकर राजापथैतको दाहे ठेकर द्दाहकी 
क्रिया अवदय करनी; वे ही -पूवैक्रिया कातीरं । उसके अन॑तर एकाददाहसे छेकर 
सपिंडीकरणपर्यत क्रियाओंकी मध्यम संज्ञा है । उनको सपिंड करै वा न करै अथौत्‌ उनके 
करनेका अधिकार है भी ओर किसीको नहीं भी ओर स्पिडीकरणसे अगे अनुमासिक, 
वार्षिक, आदि वे उत्तरनामकी सपिंडआदिको न करनी । यह भी तब दै ज्र 
उसको जीविकाका स्थावर धन वा जगम धन म्रहण न किया हो; यदि उन धोखे 
कोड धन अ्रहण च्या होय ता सपिण्डआदि मी मध्यम उत्तर नामकी क्रियाओंको 
अवश्य कर । ओर राजा तो तकका धन होनेपर उस धनसे उसके सजातीय पुरुषके 
हाथसे सम्पूरण॒क्रियाओंको करवावै । ओर धन न दोय तो पूर्वोतक्रियाओंको तो अवदय 
कृरवातै मध्यम उत्तम क्रिया्ओंको न करवातरै । ओर सरपिंडसे ठेकर राजापर्यतसे जो भिन्न रै 
उनको तो मृतकका धन न होनेपर भी अपने धनसे ही सर्पिंडाकरणपर्य॑त सम्पूण क्रियाओंको 
करना आवयक है ॥ 


अथ धनहारेण ब्रेतकायांकरणे । 

मृतस्य धनं गृहीता प्रेतकायांकरणे नृपातानां तद्णवधप्रायश्ित्तम्‌ ॥ पुत्रायै- 
श्रोतसंतव्यतेरदोदित्रैश्च तसुतरैश्च त्रिविधा अपि क्रिया धनग्रहणसच्वे तदसुस्वे वापि 
कायां एव ॥ तर सख्रीणाय॒त्तराः क्रिया खताहन्येव ॥ न त॒ दश्चोदौ ॥ भतुभादधेनैव 
निवादस्मतेः ॥ पूवेमध्यमाख्यास्तु एथगेव स्रीणाम्‌ ॥ केचित्पुत्रपत्योरेभावे खीणां 
दौदित्रादिभिः सपिंडीकरणरदिता एवोत्तराः स्याः कायः ॥ सपिंडीकरणं त॒ 
तासां न कायम्‌ ॥ सपिडीकरणाभावेपि एकोर्दिष्टविधिना .वार्षिकादिकं कायं 
मित्याहुः ॥* “ ब्राह्मणस्त्वन्यवणां नां न ख्यात्कमेपेतकम्‌ ॥ कामाद्धोभाद्धयान्मो- 
हात्कृलवा त्वातितां बजेत्‌ ॥ ''शृदेणापि बाह्यणस्य न कार्य पेतरकं कचित्‌ ॥ 

यद्वि राजापर्यत सृतकके धनको छेकर प्रेतका्यको न करै तो उसके वधका प्रायश्चित्त 
होतादै । पुत्रस लेकर आाताकी संवानपयेत दौहित्र ओर उनके पुत्रको तो घनपरहण किया 
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हो वान कियाहो अनेकभ्रकारकी क्रिया अवदय करनी ! उने भी लियोद्धी उत्तर क्रिया 
मरणदिनमें दोतीहै दुर्शंआदिमें नदीं । स्योकि, देसी स्मरति कि, सताके श्राद्धसे दी निवह 
दोतादै । पूवैमध्यम नामकी क्रिया तो लि्योक्ती प्रथक्‌ दी दोतीहै ओर यह कते दै कि, 
पुत्र पतिके अभावमे दौदित्रआदि लिर्योकी सपिण्डीकरणको छोडके ही उत्तरक्रिखाओंको करैः; 
उनके सपिंडीकरणको न करै 1 सर्पिण्डीकरणके अभावे भी एकोदिष्ट्ी विधि दी वार्षि- 
कआदिको करे; ब्राह्मण तो अन्यव्णेकछि पैतृककमे न करै । यदि काम ओर खोभसे करै तो 
उसीकी जातिको प्राप्त होताहै । ओर शूद्र भी नाद्यणके पेत॒क कमेको कदाचित्‌ न करै | 


अथ दत्तके जनकपितुः सन्तत्यभावे विचारः । 


दत्तकस्तु जनकपितुः पुत्राभावे जनकपितुः द्धं यांद्धनं च गह्रीयात्‌ ॥ 
जनकपारकयोरुभयोः पित्रोः सन्तत्यभवे दत्तको जनकपाङकयोरुभयौरपि धनं 
हरेत्‌ ॥ श्राद्धं च प्रतिवार्षिकथ्भयोः कयात्‌ ॥ दरमहाख्यादौ दु योः पितरायोः 
श्राद्धं देयम्‌ ॥ तत्र दयोः पित्रायोः प्रथक्‌ पिंडदानं पि्रादिद्यद्योदेशेनेकैकी 
वा पिडः ॥ 

दृत्तकपुत्र तो अपने जनक पिताके पुत्रजआदिका अभाव दोनेपर श्राद्धको करै ओर धनको 
हरे, यदि जनक ओर पार्क दोनों पिताओंके खंततिक्रा अभाव होय तो द्त्तकपुत्र जनक 
ओर पालक दोनेकि धनको ग्रहण करै; ओर भ्रतिवषं दोनोके श्राद्धको करै । दरद ओर महा- 
ख्य आदिम दो्नोके पिताआदिको श्राद्ध देने ओर उनमें भी दोनोंके पिताआदिको प्रथक्‌ २ 
पिण्ड देने, वा पिताआदिदो २ के उदेश ८ नाम) से एक २ पिंड देना ॥ 

अथ दत्तकसन्ततः पितुजनकश्नाद्धवि चारः । 

एवं दत्तकस्य पुत्रोपि दत्तकजनकस्य पुत्रा्यभावे स्वपितरं पितामहद्वयं परपिता- 
महदयं चोचाये दशादिकं कुयात्‌ ॥ तथेव धनं हरेत्‌ ॥ एवं दत्तकपौतोपि तजनक- 
कुले प्रपितामहस्य पुत्रादययभवे पितरं पितामहं चैकाय पभ्रपितामह्यम्चार्यं 
द्रां दिशभाद्धं कयात्‌ ॥ प्रपितामहस्य धनं च हरेत्‌ ॥ ययेषां स्वाञ्च भायांस्वपव्यं 
न स्यादिक्थं हरेयुः पिंडं वचेभ्याश्चिपएरुषं दद्युरित्यादेरेकपिडे दावनुकीतेयेद्रही- 
तार चोत्पादयितारं चानच्रतीयापुरुषादित्यादेश्च लोगाल्यादिस्प्रतिवचनात्‌ ॥ 

इसीप्रकार दन्तकका पुत्र अपने जनकके पुत्रके न होनेपर अपने पिता ओर दोनों पितामहं 
ओर दोनों प्रपितामह इनका उच्चारण करके दर्शंआदिश्राद्धको कर । ओर तिसीप्रकार धनको 
हरे । इसीप्रकार दत्तकका पौत्र भी अपने जनकके कुर्म प्रपितामहके पुत्रआदि न होय तो 
अपने पिता ओर पितामह एकरका ओर दाने प्रपितामहोका उ्रारण करके दृरोआदि श्राद्ध करे 
ओर प्रपितामहके धनको हरै; यदि इनकी अपनी भायाओंमे संतान न होय तो धनको 
महण करे ओर तीन पीढीपर्यत इनको पिण्ड दे । ओर एकपिडमें प्रहण करनेवाठे ओर पेदा 
करनेवाङे दानोका उच्चारण तीनपीढीपर्य॑त करै । यह लौ गाक्षिआदि स्मतियोंका वचन दै ॥ 


मै 


( ५९० ) धर्मसिन्धु । [ वृतीय~ 


अथोाभयोः सन्ततिसत्वे विचारः । 


यदि जनकपाङकयोरूभयोरपि पुत्रादिसन्ततिसच्वं तर्द दत्तक उभयोरप्यौध्वं- 
दैहिकं वार्षिकादिकं च न कुयात्‌ ॥ पालकपितुरोरसपत्रादिभक्तेन दत्तकेन दशे- 
मरहाख्यादिश्राद्धमात्रं पाङकपित्रादिपावंगोदेशेन कायम्‌ ॥ अबिभक्तस्य तु तदौरस- 
कृतदशोदिनैव दत्तकस्य दशादिसिद्धिरिति भाति ॥ 


क , 9, । द 


ओर जो जनक ओर पाक दोन पिताओंके पुत्रआदिसंतान दोये तो दत्तक दोनोंके ओद्धै- 
देदिक ओर वार्षिक श्राद्धको न करै । ओर पाख्क पिताका जो ओरस पुत्र है उससे विभक्त 
दत्तक दरौमहाटयादि श्राद्ध मात्रका पारक पिता आदिके पार्बणके उदे ८ नाम) से करे । 
ओर अविभक्त द॒त्तकके तो उसके ओरसपुत्रके करिये हये द्दाआदिसे दी दर्दीआदि श्राद्धकी 
सिद्धि दोजावीहै । यह हमे भासततोँह ॥ 


अथ बह्यचारिणः श्राद्धादिविचारः। 


ब्रह्मचारिणो मासिकान्दिकादिश्नाद्धं मातापितरभिः कायम्‌ ॥ ब्रह्मचारिणा ठ 
मातृपितृमातामहापाध्यायाचायभिन्नानां रावनिहरणं दादारयत्यक्भं च न कायैम्‌ ॥ 
अन्याधेकायंभावे मातुपित्रमातामहाचार्यांणां दाहादिकं ब्रह्मचारिणा कार्यम्‌ ॥ 
तत्र दशाहःकमेकरण दशादमाज्ञौचम्‌ ॥ दाहमात्रकरणे एकाहस्‌ ॥ तदाप्यस्य 
नित्यकमंरोपो नास्ति ॥ अश्युचिवेप्याज्ोचिनामन्नं तेन न भोक्तव्यं तैः सह न 
वस्तव्यं तदुभयकरणे प्रायधित्तपुनरुपनयने वश्येते ॥ अन्येषां दाहादौ ङृच्छर- 
जेय पुनरुपनयनं च ॥ धमोर्थं केनचित्कस्यचित्सवणेस्य दाहादिश्राद्धादिकरणे 
संपच्यादिषलम्‌ 

ओर ब्रह्मचारीके मासिक आच्िकि श्राद्धको माता पिता कर । ब्रह्मचारी ता माता, पिता, 
मातामह, उपाध्याय, आचाय; इनसे भिननोका उावनिहरण ८ सर्दैक छेजाना ) ओर 
दाद आदि अतकमंको न करे । अन्य अधिकारी न होय तो माता षिता भआनामह ओर आचा- 
यके दहिआदिको ह्मचारी भी करं । उसमे दशाह कर्मैके करनेमें द्रा ८ १० ) दिनक ओर 
दाहमाजक करनम एक ( १ ) दिनका आशोच होतांदै तो भी नद्यचारैके नित्यकर्मका खोप 
नदा हता । अशुद्धी ब्रह्मचारीको अञुचियेके अन्नको न खाना ओर र उनके संग॒ बसना 
इन दोनोको कर तो उन दोनका प्रायश्चित्त ओर पुनः उपनयन के । जरेके दाहआदिभे 
तो तीन छच्छर्‌ ओर पुनः उपनयनंको ब्रह्मचारी कर । यदि धर्मके छ्यि कोर किसी सवर्णकि 
दाह ओर श्राद्ध आदिको करै तो सम्पदा आदि फल.मिङतदह ॥ 


अथ शूद्रस्य श्नाद्धमत्रादिविचारः। | 
अयं सर्वोपि _ भाद्धविधिः शूद्ाणाम्ं्रकः कायैः ॥ अत्र केविदरैदिकमंत्रपाठ 
एव शृद्राणां वज्यै पौराणमंत्रास्त॒ पठनीया इत्याहः ॥ पौराणमंत्रा अपि शूद्रेण 


पर्च्छिद-उ० ] भाषाटीकासमेत । ( ९९१) 


स्वयं न पठनीयाः कितु विधरद्धाय पठनीयाः ॥ वेदर्मत्रस्तु न विप्रद्धाराषीति 
सिः ॥ एवं द्विजियोपि बतोययापनादाविव संकल्पमानं स्वयं कृत्वा वैदिक- 
मंत्ादिप्रयुक्तं॑सर्व घ्राद्धं विप्रद्वारा कारयेशुरिति पारि्जिातकारमतम्‌ ॥ चुद्रस्य 
सदामश्राद्धमेव ॥ पित्र नमः पितामहाय नम इव्येवमादिना नमोन्तनाममंत्रेण 
निमत्रणपायासनगंधपुष्पादिना विपरान्व्संएज्याम निवेय सच्छना पिडदानादि करता 
दक्षिणादानादिना बाद्धं समाप्य सजातीयान्गरहविद्धपक्रानैन भोजयत्‌ ॥ 

यह सम्पण भी श्राद्धकी विधि शद्धौकोा विना सत्र करनी । यहां कोड यह्‌ कते कि, वै- 
दिक मंत्रोका पाटी शरद्रोके यहां वजित ई।पुराणके मत्र तो रद्रके यहां मी पडनेयोग्यह | 
अर परराणक्र मन्त्रभी दद्रा स्वय न पठनं कतु नाद्वणक्रद्वारः पठन अर्‌ वद्क्‌ मन्त्रतो 
न्राद्यणद्मया भ[ न पठन यह्‌ नणय स्िघुम कदह्‌ । इसद्चक्रार्‌ दह्जव्छा सखी भीत उद्ापनक्छ 
समान संकल्पमात्रको स्वयं करके वेद्के मन्तरोंसदित संपूण श्राद्धो बाद्यणकेद्वाया करवाव 
यह पारिजात्तकारका मत डदै । शुद्रके यहां तो सदैव आसमश्राद्ध द्योता दै! पिताक्नो नमस्कार 
है । पितामहको नमस्कारदै । इत्यादि नमः दै अन्तमं जिसके ेसे नाममन्रसे; पाद्य, आसन 
गध, पष्पआदिसे ब्राह्यर्णोको पूजकर आम ( कचे ) अन्नको निवेदन करके ओर सक्तस 
पिडदानआदिको करके ओर दक्षिणा दानआदिसे श्राद्धो समाप्र करके अपने सजातियोको 
वरमें पकाये अन्नसे भोजन करति ॥ 

(षि वि व 
अथ सच्छ्द्रविषयें विचारः \ 

यत्तु सिधौ नामर्मत्रेगावाहनामोकरणकादयपगोत्रोचखारप्रवैकपिंडदानादिकं तष- 
णादिकं पाकेन पिंडदानादिकं चोक्तं तत्सच्छ्रविषयम्‌ ॥ सप्तपुरुषं अिषपुरुषं वा 
परंपरया सरानवेश्वदेवतपणादिकं शदकमलाकरादिर्रंथसंगृहीतं धर्मभे नियमेनाचर- 
न्सच्छ््र उच्यते ॥ 

जो निणयसिधुमे यह काह कि; नाममंत्रसे आवाहन, अप्नोकरण, कडयपगोत्रका उच्ा- 
रणपूरवंक पिण्डदानआदि तपण आदि ओर पाकसे पिंडदानआदिको करे । वह उत्तरश्गद्रके वि~ 
षयमें है । सातपुरूप वा तीनपुरुषतक परंपरासे सञानःवैश्वदेव; त्पणआदि जो धमे यद्रकमला- 
कर आदि्र्थोमे संग्रहकरके कहे उनको नियमसे जो करं बह सत्‌ (उत्तम) श्र काताद ॥ 

अथ इन्‌जातमयानाम्‌ । 


एव्‌ केरातयवनादेदीनजातीयानां ववभ्रर्य जामदानदाक्षणादानष्तक स्वः 
स्वजातीयभोजनात्मकमेव द्धम्‌ ॥ 
इसीप्रकार किरात, यवन आदि दीनजाति्योनिं भी जाद्यणोक्रो आमअनका दान, दक्षिणा- 
दान, देकर अपनी २ जातिके मनुष्योंको भोजन कराना ही श्राद्ध होता ॥ 
अथ संकटे विषद्वारा राद्धम्‌ । | 
“राजकं नियुक्तस्य बेधनग्रहवरिनः ॥ व्यसनेषु च सर्वषु श्राद्धं किण 


( ५९९२ ) धमोसेन्धु । [ तृरतीय- 


कारयेत्‌ ॥ ›' अचर प्रथमं जीवसित्रकनिणेय उक्तस्तत्र प्रसगाक्किचिदधिकाराषिचा- 
रोप्यक्तः ॥ इदानी त॒ सर्वोप्यधिकारक्रमविचारः सविस्तर उक्त इति तेनात्र पुन- 
सक्तिवांरूोधनाथैत्वान्न दोषाय ॥ ॥ इतिश्ीमदनंतोपाध्यायसूनुषिरचिते धमीध- 
घुसारे आद्धाधिकारदाहा्यधिकारनिणेयः ॥ 

राजाके कार्यम जो निय॒क्तदै ओर जो वेधनग्रह (केद्‌ ) भेदै उनम ओर सम्पूर्णं दुः 
खोमें ब्राह्यणसे श्राद्ध करवानै । यहां पदि तो जीवसिपत॒कका निर्णय कदा ओर उसमे 
कुछ अधिकारका विचार भो कदा ओर अव सम्पूणंमी अधिकारे क्रमका विचार विस्तास्से 
कहा । तिससे बाख्वोधके अथं होनेसे पुनः उक्ति अस्यत दोषके स्यि नदीं । इति श्रीमद्न- 
न्तोपाध्यायसुतकारीनाथोपाध्यायकृतो धर्मसिन्धुसारे पं०मिदहिरचंद्रकृतभाषानिबतिसहिते श्रा- 
दाधिकारदादादययधिकारनिणेयः ॥ 

अथ श्राद्धशव्दाथंः। 

पित्रादीन्मतानुदिश्य षिहिते काटे देशे पकान्नामान्नहिरण्यान्यतमदव्यस्य वि- 
धिना दानं श्राद्धम्‌ ॥ तत्राम्नौकरणं पिंडदानं बाह्यणभोजनं च भधानम्‌ ॥! तदुक्तम्‌॥ 
“'होमश्च पिंडदानं च तथा ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ श्राद्धशब्दाभिधेयं स्यादेकस्मिन्नौप- 
चारकम्‌ `` इति ॥ क्चिद्धचनादजशञक्तया वा पिंडदानाययकरणे ब्राह्मणभोजनादि 
मात्रमपि श्राद्धपदाथः संपद्यत इति चत॒थंपदाथंः ॥ तथा च वचर्नांतरम्‌ ॥ 
““यज्तुषां पिंडदानं ठ वदढचानां दिजाचनम्‌ ॥ भाद्धराब्दाभिधेयं स्यादुभयं सामवे- 
दिनाम्‌ ॥ `` अश्रद्धया पितरो न सन्तीति मा श्राद्धमङ्वाणस्य रक्तं पितरः 
पिबन्ति ॥ 


अव श्राद्धराब्दके अर्थका वर्णन करते है कि, मृतक पिता आदिके उदेरासे, राखोक्त- 
कार ओर देरामे पकान्न, आमान्न, सुवणं; इनमेसे कोरदैसे द्रव्यको जो विधिपूवैक देना उसे 
आरद्ध कहते ह । उस श्राद्धमे अम्नौकरण, पिडदान, ब्राह्मणभोजन ये तीन प्रधान हे । सोई कदा 
हे । किं, होम, पिंडदान, ओर ब्राह्मणभोजन; ये तीनों उपचारसे एक श्राद्धराब्दके अथं हें । 

अ ख, दिको (>) क, क [न 
ओर करीं असामथ्यसे वा वचनसे पिडदान आदिको न करे तो ब्राह्मणभोजन भी श्राद्ध- 
९ (९ 
खब्दका अथेह यह्‌ चौथा श्राद्धपदका अथ है । तैसेही यह अन्य वचन है; कि, युर्वेदि- 
योके पिण्डदान, वह्चोके ब्राह्य्णोका पूजन, सामवेदियोके यहां दोनों; श्राद्धराब्दके अथे देति 
है।अश्रद्धासे; "पितर नदीं हं” यह मानकर जो श्राद्ध नदीं करता उसके रुधिरको पितर पीते ।\ 
~~ 
अथ ाद्मदाः) 

तत्र श्राद्धं चतर्विधम्‌॥ पावेणश्राद्धमेकोदिष्ठभाद्धं नादीश्राद्धं सपिंडीकरणश्राद्वं 
॥ मि „प ५ 
चातभेदात्‌ ॥ 

अब श्राद्धके भेदको कदत । उसमें श्राद्ध चारप्रकारका दै; कि, पारण, एकोदिष्ट, नांदी- 


मुख; ओर सपिंडीकरणके भेदसे ॥ 


परिच्छेद-उ° ] भाषारीकाश्चमेत 1 ( ५९३ ) 


अथ पावेणलक्षणं तदद्धेदाश। 

पित्रादित्रयोदेशेन विदितं पिडत्रययुतं पावेणम्‌ ॥ तच्चैकपार्वणकद्विपार्वणक- 
तरिपार्वणकमिति विविधम्‌ ॥ तत्र पित्रदिखंततिथो क्रियमाणं भतिसांवत्सरिकमे- 
कपार्वणकम्‌ ॥ आमावास्यादिषण्णवतिश्रादनित्यश्राद्धानि महाल्यान्वष्टक्यभि- 
घनानि दिपार्वेणकानि ॥ एतेषु सपत्नीकपित्रादित्रयसपलीकमातामहादित्रययोरेवो- 
देशात्‌ ॥ अन्वष्टकाश्राद्धं त्रिपाबेणकम्‌ ॥ पित्रादित्रयमात्रादि्रयक्षपनीकमाता- 
महादित्रयाणाय॒देशात्‌ ॥ महाख्यादिाद्धं ती्थ॑श्राद्धं च पार्वेणैकोदिष्टरू- 
पस्‌ ॥ पित्रादिपावंणत्रयस्य पल्यायेकोदिष्टगवस्य चोदेश्चात्‌ ॥ केचिदेतद्वयं 
मातामहमातामद्योः पावणमेदेन पावणचद॒ष्टययुतं छर्वति ॥ केषां चित्सत्रे दर्शोपि 
तिपार्वणकश्चतुष्पाबंणको वेति हेमादो ॥ 

पिता आदि तीनके नामसे जो तीनपिंडसे युक्तदो उसे पावंण कहते ! वह भी एकपार्वण, 
द्विपार्वण, तीनपा्बेण, इसप्रकार तीनप्रकारका है । उन तीनों पिता आदिकी सरणतिथिंमै 
प्रतिवषं जो कियाजाय वह एकपार्वेण दोताहै; सहार्य अन्वष्टकासे भिन्न जो अमावत्याआदि 
छाने ( ९६ ) श्राद्ध नित्यश्राद्धं वे द्धिपार्बण है । इनमें सपत्नीकं पिताआदि तीन; 
ओर सपत्नीक मातामह आदि तीन; इन दोनोका उदेश दै । अन्वष्टका श्राद्ध निपावेण है । 
उसमें पिताआदि तीन माताआदि तीन ओर सपत्नीक मातामहञदि तीनका उदेदा दै । महा- 
लय आदिश्राद्ध ओर तीरथश्राद्ध ये दोनों पार्वण एकोदिष्टरूप द । इनमे पिता आदि तीन 
पा्वणोंका ओर पत्नी आदि एकोदिष्टगणक। उदेश है । कोई तो इन दोनेको मातामह ओर 
मातामहीके पारण मेदस चार पार्वणोंसे युक्त कहते । किसीके सूत्रम तो; दर भी तीन 
पाक्चण चार पारणोँसे युक्त है यह देमाद्विमे कटाहे ॥ 

अथेकोदिष्टखक्षणं मेदा । 

एकदेशेन करियमाणमेकपिडयुतमेकोदिष्टम्‌॥ तदपि तरिविधं नवसंज्ञं नवभिश्र- 
संज्ञं पराणसंज्ञं चेति ॥ सतस्य प्रथमदिनमारभ्य दांतं विरहितानि नवसं- 
ज्ञानि ॥ एकादशाहादिन्यूनान्दां तानि नवमिशभाणे ॥ एतानि विश्ेदेवहीनानि ॥ 
ततः पराणि कनिष्ठ्रात्वार्षिकराखहतचतदंशीश्ाद्धादीनि पुराणसंज्ञानि ॥ केचि- 
त्सपिडचत्तरं क्रियमाणानां पावेणानामपि पुराणसंज्ञामाहः ॥ 

एकके नामसे जो कियाजाय ओर एक ही जिसमें पिण्ड हो उसे एकोदिष्ट कहते । वह्‌ 
भी तीन प्रकारका है कि, नवरसंज्ञक, नवमिश्र संज्ञक, ओर पुराणसंज्ञक; खतकके भथम- 
दिनसे ठेकर दशाहपर्यत के जो श्राद्ध द उनकी नव संज्ञा है । ओर एकादञ्चाहसे खेकर 
न्यूनाब्द ( ११ ॥ मास ) पर्य॑तके जो श्राद्ध है, उनको नवभिश्र कहते है । ओर ये सब 
विश्वदेरवोसे हीन होते्है, इनसे भिन्न जो कनिष्ठभ्राताका वार्षिक श्राद्ध ओर शसखसे मरेका 


चतुदंदीश्राद्ध आदि हैँ उनकी पुराण संज्ञा है । कोई तो स्पिंडीके पीछे करते योग्य ॒पार्व- 
गोकी भी पुराण संज्ञा कहते है ॥ 


( ५९९७ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


अथ नादीश्राद्धम्‌ । 
पत्रजन्मविवादादौ क्रियमाणं बद्धिभाद्धं नांदीश्रादधम्‌ ॥ इदं परवद विस्तरेण 
प्रपंचितम्‌ ॥ एवदेव गभांधानपुसवनसीमतेष्वाधने सोमे च करियमाणं कमीग- 
भिषशिश्राद्धामेति चोच्यते ॥ अत्र करतदक्षो विश्वेदेवाः ॥ अन्यकर्भसु वृदधिसंज्ञम्‌॥ 
तत सत्यवस विश्वेदेवा इति नामभेदो देवभेदश्चान्यव्समानम्‌ ॥ एतद पार्वण- 
जययुतत्वास्पावंणमेदांतगंतमपि दशादितो वहधमेभेद्‌स्प॒थगदिष्टम्‌ ॥ भूतस्य 
द्ादशादहादिकारे पिडाधेसंयोजनादिरूपं सपिडीकरणम्‌ ॥ एतदपि पावैणेकोदिष्- 
विकाररूपम्‌ अत्र विशेषो व्यते ॥ एवं च पाबेणमेकोदिष्टमिति दिविधमेव श्ादध- 
म्‌ ॥ एतव्पुनखिविधम्‌ ॥ 
पुत्रजन्म ओर विवाह आदिमे करने योग्य बद्धिश्रादको नान्दीश्राद्ध कहते द । इसका 
वर्णन पूर्बाद्धेमे विस्तारसे कहआये । ओर गभौधान, पुंसवन, सीमं जर आधान ओर 
सोमयज्ञ; करनेयोग्य इसको दी कमका अंग इ्िश्राद्ध कहते । इसमे करतु दक्ष नामके 
दो विश्वदेवा देति । अन्य कर्मे इस श्राद्धको इद्धि संज्ञा है । ओर उनमें सत्य बसु नामके 
क्ते विश्वेदेवा होतिह । इसप्रकार नाम ओर देवताओंका तो भद्‌ दै अन्य सम्पूर्णं कमे समान 
ह ओर यद्‌ तीन पाणस युक्त दोनिते पावेण भेदके मध्यमे भीदहै। तो मी ददी आदि अ 
न्क श्राद्धके भेदसे प्रथक्‌ कहि । खृतकके बारदवं आदि दिनके समयमे आये पिडका मेट- 
आदिरूप जो श्राद्ध; उस सपिण्डीकरण कहते । यह भी पाण ओर एकोदिष्टका विका- 
ररूप है । इसमे विदेष अगे कर्हैगे । इससे पावेण ओर एकोदिष्टके भेदसे दो प्रकारका 
ही श्राद्ध होति । ओर यह भी तीन प्रकारका है । कि- 


अथ नेमित्तिकादिभेदाः। 


नियं नैमित्तिकं काम्यं चेति ॥ नियतनिभित्ते विहितं नित्यं यथा दशादि ॥ 
प्रत्यहं विहितमपि श्राद्धं निव्यंज्ञम्‌ ॥ पावणद्ययुतं विश्वेदेवदीनमुक्तम्‌ ॥ अनि- 
यतनिमित्ते विदितं नैमित्तिकम्‌ ॥ यथा खयचद्रप्रहणादौ ॥ एतदपि षद्दैवतम्‌ ॥ 
फलकामनोपाधिक काम्यम्‌ ॥ यथा पंचम्यादितिथो कृत्तिकादिनक्षत्रे च ॥ 

नित्य, नैमित्तिक, ओर काम्य, नियत कियेहुये निभित्तमे जो कियाजाय उत्ते नित्य कहते 
है; जैसे द्री आदि 1 ओर प्रतिदिन विधानक्रिये श्राद्धको भी निस्य कहते है । वह दो पाध- 
णेति युक्त ओर विश्वेदेवाओंसे दीन कहि । ओर विना नियत किये निमित्तम जो किया- 
जाय उवे नमि्तिक कहते दै; जेसे सूये ओर चन्द्रभाके अर्हणमं इसभें भी छइ ८ ६) देवता 
होति । फठकी इच्छारूप उपाधिसे जो कियाजाय उसे काम्य कहते दै; जैसे पंचमी आदि 
विधि, जीर छृत्तिका आदि जक्षतं दोता दै ॥ 

अथ श्राद्धाः । 


दक्षिणाप्रवणे गोमयोपरि् कृमिकेशास्थि्ेष्मादिवजिते कृजिमभरमिवभिति 
रजस्वरादशनादिवर्िते आदं कायेम्‌॥ इर्कषत्रमभासदुष्करमयागकाशीगंगायघुना- 


_------ 


पर्च्छिद-उ ° ] भाषाटीकासमेत । ( ५९५ ) 


नमेदादितीरनेमिषगगगाद्ारगया्ञीबाक्षय्यवटादिषु श्राद्धं महाणङम्‌ ॥ “ ज्मीप- 
तरपरमाणेन पिंडं दयाद्रयारिरे 1 उद्धरेव्छप्रगोत्राणि कढमेकोत्तर शतम्‌ ॥ ` 

अव श्राद्धऊे देर्योको कते । द्िणक्ी तरष्ठ नीचे, ओर गोमयत्ते च्वि; ओर कीट, 
केश, शछेष्म आदिसे रदित ओर छरत्रिम भूमि रदित, ओर रजस्वङा दृशेन आदिसे रत्य 
दृशमें श्राद्ध करना । कुरुक्षेत्र प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, ` काची, गगा ओर यमुना, नम॑ंदा 
आदिका तीरः नैमिष, गगाद्वार, गयाल्ीष, अक्षय्यवट आदिते श्राद्ध महान्‌ फटको देता- 
हं । समीके पत्तेके पभ्रमाणसे जो गयादिरमें पिण्ड देता है बह सात गोत्र ओर एक सौ एक 
८ १०१ ) कुरुका उद्धार करता ॥ 


अथ सक्तगो्राणि कुखमेको त्तरं शतं च ¦ 


‹“प्रिता माता च भायौ च भगिनी दुहिता तथा॥ पित्मात्व्वसा चैव सघ भोा- 
गिवै विदुः॥' एषां गोत्राणां पुरूषाः कमेण चतुर्विंशति विरतिषोडशद्राद- 


ेकादशदश्टविव्यकत्तरशतसंख्यास्तेषाथुद्धार _ इव्यथः ॥ तत्र॒ पिव 
द्ादज्ञ पूर्वा द्वाद परा ऽति चत्विशतिरेवमप्रेपि ॥ “तुरुसीकाननच्छाया 


रालग्रामस्य संनिधिः ॥ चक्रांकितस्य सानिध्यमेड यक्कियते नरैः ॥ स्नानं दानं 
तपः श्राद्धं सवंमक्षयतां नेत्‌ ॥'" गोगजाश्वादिदुष्टमदेशे भ्केच्छदेशे च श्राद्धं 
न कार्यम्‌ ॥ परकीयगरहादौ श्राद्धकरणे तद्धूमिस्वामिपितरो भागं इरति ॥ 
तेन गृहस्वामिने भूद्यं दत्वा कयेम्‌ ॥ स्वाम्यलुज्ञया बा कायम्‌ ॥ ““वनानि 
गिरयो नयास्तीराण्यायतनानि च ॥ देवखाताश्च गताथ न स्वाम्यं तषु क- 
स्यचित्‌ ॥ नैकवासा न च दीपे नांतरिक्षे कदाचन ॥ अतिस्प्रदितं कमन 
कुयोदञ्चुचिः कवित्‌ ॥ '' 

पिता, माता, भार्या, भगिनी, दुहिता, पिता ओर माताकी भगिनी, ये सात (७ ) गोचर 
काते; इन गोत्रोके कमस चौबीस ( २४ ) बीस ( २० ) सोखृह ( १९ ) बारह ८ १२) 
ग्यारह ( १९१) दश ८१० ) आठ (८ ) इस प्रकार एकसो एक ८ १०१ ) पुरुष होति । 
उनका उद्धार करताहै । उनमें पिताके ऊुलमे बारह ( १२ ) परे ओर बारह ८ १२) 
[विच्खे ये ठेने इसीप्रकार आगे भी समञ्चना । ओर तुरुसीके वनकी छायामें ओर चाखमरामके 
ओर चक्रोकितके समीपम जो मनुष्य लान, दान, तप, करतेहै बह सब अक्षयदहै । गौ, 
गज, अश्व, आदिसे दुष्टदेशमे; ओर स्डेच्छदेरामे; श्राद्ध न कर । पराये घरमे श्रद्ध करै तो 
उस भूमिके स्वामीके पितर भागको ग्रहण करते; तिससे शृहॐे स्वामीको मोर देकर श्राद्ध 
करना अथवा स्वामीकी आज्ञासे करना । वन, पर्वत, नदाकि तीर, देवमन्दिर, देवताओंके 
खोदेहये ण्ड, ओर गते; इनमे किसीका भी स्वाम्य ( इक ) नदीं होता अथौत्‌ इनका 
मालिक कोड नहीं होता । एक वल्ल धारण क्येहुये, दीप ( टापू ) भ अन्तरिश्मे; ओर 
अशद्धहये मलुष्यको; श्रुति ओर स्परतिमे केहये क्ैको न करना ॥ 


( «९.६ ) यमंसिन्धु । [ वृतीय- 


अथ ष्कः । 


ते च प्रयेणामासंक्रांतियुगादिमन्वादिमहाखयादयः ॥ पवेपरिच्छेद्‌ उक्ता एव 
केचित्त्च्यंते ॥ महातीर्थप्रापिव्यतीपातो मृताहो प्रहणद्धयं रद्धं भरति रुचिः 
श्रोतियादित्राद्णस्पत्तिरर्थोदयकपिलाषष्टयायरभ्ययोगा प्रहपीडा दुःस्वप्रदशेनं 
नवात्रभाषिनबोदकप्रापिगृहभच्छादनादिनिभित्तं च भाद्धकालाः ॥ 

अव श्राद्धके कालोंको कहते । वे बहुधा; अमावस्या, संक्राति, युगादि, मन्वादि, मदाय 
आदि, जो पू्ैपरिच्छेदमे कहै वे हीं ह। ओर किन्दीको तो अव भी कते ह । कि, महाताथकी 
प्राप्ति, व्यतीपात, गृतकका दिन, चन्द्र सूर्यका रहण, श्राद्ध करनेकी रुचि, वेद्पाठी आदि 
ब्राह्यणका मिखना, अर्धोद्य, कपिलाषष्ठी, आदि अङ्भ्य योग; अहपीडा, दुष्ट॒स्वप्नका दशन, 
नवान्नकी प्राप्ति, नवीन जलकी प्राप्ति, ओर गृहका छापना; ये सव निमित्त श्राद्धके समय दै ।! 


अथ पद्यकयोगखक्षणसर्‌ ! 


"यदा विष्टिग्यतीपातो भानुवारस्तथैव च ॥ पञ्चको नाम योगोयमयनादेशः 
तरंगः 1 सवेमासानां कृष्णपक्षेषु भाद्धसुक्तम्‌ ॥ अत्र ॒भरव्यहं पच्या दिवा 
यदहः संपत्तिवेति जयः पक्षाः ॥ एकदिनपक्षे दशं एव ॥ नारायणदत्तौ त॒ दशे- 
आद्धेनैव पक्षाद्धसिद्धिश्क्ता ॥ 

जव भद्रा, व्यतीपात, आदित्यवार; ये तीनों होये तो वह पद्मक नामका यांग, अयन 
आदिसे चोगुने फटको देता । सव मासोके कृष्णपक्षमें ऋद्ध कहा दै । इसमें ये तीन पक्ष 
है 1 कि, प्रतिदिन करै वा पचमी आदि तिथियोमे करै वा जिस दिन श्राद्धकी सामग्री मिले 
उस दिनि करे एक दिन करे । इस पक्षम तो दको ही करै । नारायणचरत्तिमे तो, दरोके 
आद्धसे पक्षक श्राद्धकी सिद्धि कदीडै ॥ 


अथ वरोश्नाद्धानुकल्पाः । 


सवेमासेषु दरभाद्धाशक्तो कन्याकुंभवषस्थेक सति दशेत्रये एकत्र दर्शो वा भा- 
दम्‌ ॥ साभिकस्य व्वशक्तस्य पिंडपित्रयज्ञमात्रेण दशंसिद्धिः ॥ निरमिकस्य ना- 
हमणभोजनमात्रेण धान्यादिद्रव्यदानेन वा दंसः ॥ कृष्णपक्षे महालयापर- 
पक्षस्य शरेष्ठतवम्‌ ॥ तत्रापि पचदजाहादिपक्षा अन्योपि बहुविस्तरो दितीयपरि- 
च्छेदे उक्तः ॥ अत्र विरोषांतरं कालतत्वविवेचने ॥ पचदशाहव्यापिमहाखयप्र- 
योगारभोत्तरमारौचपाते कृतमहाङयानां वैफस्यम्‌ ॥ तेन ञुद्धयते कस्यांचित्ति- 
थौ सकृन्महाखयमात्रमनुष्ठेयम्‌ ॥ एवं पंचम्यादिपक्षेपि प्रतिबंधांतरे प्रतिनिधि- 
द्वारा शेषमदाख्यानुष्ठानम्‌ ॥ 

सब ॒मासोमिं दशेश्राद्धका सामथ्यं न होय तो कन्या, छम, वृषका सूर्य होनेपर तीनों 
यमं वा एक ददौमें श्राद्ध करे । साभिक हो तो अशक्त हदोनेपर भ पिंडपितृयज्ञमात्रसे 





रच्छेद-उ० ] भाषाटीकासमेत । ( ५९७ ) 
द्दामात्रकी सिद्धि ह्योतीहै । ओर जो अग्िदोत्री न दोय ते बाह्यणोके भओजनमात्रसे वा धान्य 
आदि द्रव्यक्रे देनसे दर्चकी सिद्धि दोतीहे । कष्णपक्चनिं सद्ाङ्य अपर पक्ष ( कन्यागत ) 
को श्रेष्ठ कटादि । उस्म पद्रह्‌ ( १५ ) आदिक पक्ष ओर अन्य भी वदहुतसा विस्तार दूसरे 
परिच्छेदे कह आयि इसमे अन्य वि्ेष कालतनत्वविवे चन्म कहे । पदरह ( १५ ) दिन- 
तक निरंतर महाख्य भ्रयोगके आरम्भक पीछे आलोच द्ोजाय तो क्रियेहये मदहाख्य नि- 
त्फ होजाते हँ । तिससे द्धक अते तिसी तिथिको एक (१) सहाखय करना इसी 
श्रकार पचमी आदि पक्ष्म भी सम्रञ्मना ¦ ओर कोड्‌ प्रतिबन्धक होय तो श्रातिनिधके दारा 
दोष महाख्योंको करना ॥ 
( ॐ त यंय (क्स 
अथ पपल्रन्यञ्यटन्ानादमहयछययक्छारः । 

पितरव्यज्येष्ठश्रात्रादीनामयुत्राणां महारूयापरपक्षे तत्तन्षरततिथौ तदेकपावेणक- 
मदाख्यश्राद्धं जीवतवित्रकेणापि कायमिति ॥ दादश्षपौणेमास्यसंभवे भावीश्राव- 
णीप्रो्टपदययो निव्याः ॥ 

चाचा, जठाभाई, आदि जो अपुत्र हैँ इनका एक पावेण मदाख्य श्राद्ध विस्त २की मरण 
तिथिको महाख्य पक्षम जीविक भी करै । ओर बारह ८ १२) पोणेमासिर्योको श्रद्धः 
न होसकै तो माघ, श्रावण, भाद्रपदकी पूर्णिमा नित्य ह अथात्‌ इनमें श्राद्ध अवश्य करं ॥¦ 

अथ काम्यश्नाद्धकाखाः ॥ 


कस्मिधित्कृष्णपेक्ष प्रतिपदादिपंचदरातिथिषु कत्तिकादिभरण्यंतनक्षत्रेष॒॒बि- 
प्कभादियोगष ॒सूयोदिवारेष बवादिकरणषु च श्राद्धे फटविशेषोक्तेरेते तिथ्या- 
द्यः काम्यश्राद्धकाला ज्ञेयाः ॥ इति सामान्यकारः ॥ 

किसी छृस्णपक्षकी भ्रतिपदा आदि पंद्रह (१५) तिथियोर्म; ओर कृत्तिका आदि भरणीपयेत 
नभन्नोमे; विष्कंभ आदि योगः सयं आदि वार; ओर वव आदि करणो; शाद्धकरनेका फल- 
विरोष कहाहि इससे ये तिथिआदि काम्यश्राद्धके का समञ्चने । इसप्रकार श्राद्धका सासान्य- 


कार समाप्र इआ ॥ ` 
अथापराह्नादिविशेषनिणेयः । 


दिनस्य पचविभागासख्ित्रिसुहूतकास्तत्रायो भागः प्रातःसंज्ञः ॥ दितीयः संगवः ॥ 
त॒तीयो मध्याद्ः ॥ चतुर्थोपराह्ः ॥ पचमो भागः सायाहः ॥ दिनस्य पचदरो 
भागो मुहूतः ॥ तत्र सप्तमो गांधर्बोष्ठमो मुहतैः कतुपः नवमो रौहिणः ॥ तत्र 
दर्शाविश्नाद्धानां निणयः परवंपरिच्छेदयोः प्रायेणोक्तः ॥ विदषस्त्च्यते॥ साभि- 
कानां कात्यायनादोनामन्वाधानपिडपितयज्ञदशेभाद्धानामेकदिनकतेग्यत्वनियमाजे- 
धाविभक्तदिनतृतीयभागरूपापराहव्यापिन्याममायां दशंश्राद्धं कतंब्यम्‌ ॥ 

अब अपराह्न आदि विशेषकालका निणैय कहते । कि, दिनके पांच ( ५ ) बिभाग 
तीन (२ ) सुहूतेके होते्हैः उनमें भ्रथमभागको भातः कहते । दूसरेको संगव; तीसरेको 


( ५९.८ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


मध्याह्न कहते ह 1 दिनके पदरद्यै ( १५ ) भागको सुरते कहते । उनमें सात (ॐ) वां गांर्धव 
ओर आठवां सहसे कुतुप; ओर नवमां रौदिणः; कदहातादै । उनमें द्र आदि श्राद्धोका निर्णय 
प्रायः पहि परिच्छेदोमे कहआये । विरोष तो अब्र कहते हैँ । कि, साञ्चिक जो कात्यायन 
आदि दै उनको अन्वाधान, पिंडपिद्यज्ञ, दशेश्राद्ध; इन तीनों श्राद्धोका एक दिन करनेका 
नियम है ! इससे तीनप्रकार विभागक्षिये दिनका तीसराभागरूप जो अपराह्न उसमे व्यापक 
( पूरी ) अमावस्यामे दशोश्नाद्ध करना ॥ 


अथ षतिसावस्सरिकमासिकादितिधथिनिणय उच्यते 1 


तत्रैकोदिष्टं मध्याहे सप्तमाष्टमनवमयहतेरूपे कायेस्‌ }। तत्रापि तुपसेहिणसं 
ज्ञकावषमनवमसुहर्तो मख्यः कारः ॥ तत्र पवेत्रैव परत्रैव वा दिने भध्याहन्याप्तौ 
सेव तिथिग्राह्या ॥ दिनद्वये मध्याहनव्याप्तौ मध्याहस्पकँ वा पूर्वत्रैव दिनद्वये 
साम्येनेकदेङाव्याप्तौ पूवां ॥ खवेदपाैव्यंवस्थव्यन्ये ॥ वैषम्येणेकदेशव्याप्तावापि- 
क्येन निणेयः ॥ 

अब प्रतिवषे मासिकञआदिके निणयको कहते ह । उनमें सात, आठ, नवमः सुहूर्वरूप जो 
मध्याह्न उसमे एकोदिष्टको करे । उनमें भी इतुप, रोदिण, नामके आयवे नवमे सुहृ है । वे 
सुख्यकाखँ । उनमें पदिठे दिन मध्याहन्यापिनी तिथि दोय तो वही अहण करनी । दोनों 
दिनि मध्याहमें व्याप्ति द्यो वा मध्याहमे सपद होय तो पदिखी ओर दोनों दिन समान एक- 
देरव्यापति होय तो भी पदिठी दी छेनी । कोई यह्‌ कदते हें । कि, खश्च दर्पआदिसे अर्थात्‌ 
न्यूनअधिकभावसे व्यवस्था होती है । विषम रीतिसे एकदेशमे व्याप्रि होय तो अधिकन्या- 
िसे निणय समञ्चना ॥ 

अथ पावंणे तिधथिः। 


पाणे त्वपराहव्यापिनी आद्या ॥ पूरत्रैव परत्रैव वापराहव्याप्तौ सेव म्राह्या ॥ 
दिनदये तव्यात्तौ तदस्परो वाशतः समव्याप्तौ वा पूवा ॥ विषमन्याप्तौ त्वधिका 
ग्राह्या ॥ माधवाचायास्तु दिनद्यये पणोपराह्वव्याप्तावंश्चतः समन्याप्तौ चोत्तरातिथे 
क्षये पूवां वृद्धौ परा ॥ उत्तरतिथेः क्षयबृद्धघाभावेपि परेव्याहः ॥ अयं क्षयाह- 
निणेयः पव्याच्दिकिं मासिके सकृन्महाख्ये च ज्ञेयः ॥ श्राद्धे भरण्यादिनकषत्रं 
व्यतीपातादियोगश्चापराह्न्यापीयक्तं दितीये ॥ केचिच्छङ्कपक्षे उदयव्यापि नक्षत्र 
कृष्णपक्षस्तमयनव्यापि ॥ योगस्तु कुतुपादिव्यापीव्याइः ॥ एतच पार्वेणश्नादं 
कुतुपादिय॒हतेपचके काय न सायाहं न रात्रौ न प्रातःसंगवयोः पिण्डपितयज्ञदिने 
सायद्विपि पावेणमनुज्ञायते ॥ यदा विघ्वरादिने दरोमासिकसावत्सरिकश्राद्धं न 
कृतं तदा रात्रावपि प्रथमप्रहरपर्यतं कायम्‌ ॥ मृताहातिक्रमे चांडाङलादि- 
दोषोक्तेः ॥ 


परिच्छेद-उ०° |] भाषारीकाक्षमेत । ( ५९९ ) 


पावेणं तो अपराहव्यापिनी तिथि ग्रहण करनी । पूर्वमे वा परमं अपराहव्याधचि होय ते 
वही म्रहण करनी । दोनों दिनि अपराहे व्यातरिद्ये वा अपराहुका स्पचनदोवा किसी 
अदाम समानव्याप्नि दोय तो पदिटढी छेनी ! विषमव्याघ्धि दोय तो अधिक्रवाटी ठेनी । माध- 
वाचाये तो यह दते दँ कि, दोनों दिन पूर्णं अपराह्भरं व्याप्ति ओर क्रिसी अमे समान 
व्याप्ति होनेपर उत्तर तिथिके क्षय होनें पहिटी ओर वृद्धिं परी छेनी । ओर उत्तर ॒तिथिके 
क्षय बृद्धिके न होनेपर भी परीं टेनी । यह क्षृयाहका निर्णयः प्रति वर्षके मासि- 
कके ओर एक दिनके मदालख्यमें जानना । श्राद्धमे मरणी आदि नक्षत्र; व्यतीपात 
आदि योग; ये अपराह्व्यापी ख्ेने यह दृस्रे परिच्छेदे कद आये । कोई यह्‌ 
कहते हँ कि, शुङ्कपश्चमें उद्यव्यापी ओर कृष्णपक्षे अस्तव्यापी नक्षत्र छना; ओर 
योग तो कुतुपकाख्व्यापी ठेना । यह्‌ पावेणश्राद्ध कुतुपआदि पांच युहि करना । ओर 
सायाह्, रात्रि, श्रातःकाठ, संगवः; इनमे न करना । पिंडयिदरयज्ञय तो सायाहे भी पाव- 
णक आज्ञा दै । जब विनत्रवसे दिनम वार्बिकश्राद्ध न क्वा हो तज तो रात्रिम भौ पहर 
पयेत करे । क्यों कि, गृतादके अवरंवनमे चांडारताआदि दोव कटे डँ ॥ 


अथ यहणदिने वार्बिकादिषाप्षौ । 


ग्रहणदिने दशंमासिकप्रतिवा्षिकादिश्नाद्धपाप्तौ तदिन एवात्ेनामेन वा हेश्रावा 
चुयान्नोत्तरदिने ॥ 

ओर यहणके दिन; दश, मासिकः प्रतिवार्वकर, श्राद्ध आनपड तो उसीदिन अन्नसे, आमा- 
न्नसे, सुवणेसे करे । उत्तर दिनम न करे ॥ 


अथ मख्मास पथमवार्षिकम्‌। 


प्रथमान्द्कं जयोद्रो मलमासे काय॑मिद्युक्तम्‌ ॥ तेन यत्र डादज्चमासिकं ुद्ध- 
मास भवति तत्र तयोदशेधिकं एव प्रथमाब्दिकं कार्यम्‌ ॥ यदा वधिकमध्ये दाद्‌ 
रामासिकं तदा दादश्चमासिकस्य दिराबृत्ति कृषा चतुदंशे शद्धे मासे प्रथमान्दि- 
कम्‌ ॥ एवं दितीयादिमासिकस्यापि मलमासे प्राप्तस्य दिराबत्तिज्ञंया ॥ दितीया- 
यान्दिकं तु जुद्धमास एव ॥ एव महाख्योपि ञयद्ध एव ॥ नाधिके मासे किंचिदपि ॥ 
मलमासमतानां ठ यदा स एव मटलमासो भवति ॥ तदाधिक एव सांवत्सरिकं न 
ञद्धे॥ दशेदिने वार्षिकप्राप्तौ पूर्वं वार्षिकं कृत्वा ततः पिंडपितयज्ञं पाकां तरेण दशै 
श्राद्धं च इयात्‌ ॥ परे त्वादौ पिडपितयज्ञस्ततो वार्षिकं ततो दशं इति कममाह॥ 
एवं मासिकादिष्वपि ज्ञयम्‌ ॥ 

प्रथम वार्षिकको तेरहव मरमासमें करै यद कह आये तिससे जहां द्वादशमा सिक (वर्षी) 
शुदधमासमें हो तत्र तो अधिक जयोद्श ८ १३ ) ही प्रथमान्दिकको करै । ओर जब्र अधि- 
कके मध्यभ दवाद्रा मासिक हो तब द्वादशा मासिककी दो आचरति करके चौदह ( १४) घ 


( ६०० ) धर्मंसिनधु । क 


इुदधमासमें भ्रथसमाच्दिकको करे । इसीभ्रकार द्वितीयादि मासिककी भी मलमासे प्राप्ति 
होय तो मङमासंमे प्राप्तकी दो आवृत्ति जाननी । भोर द्वितीय आदि वार्षिक तो शद्ध मासम 
ही करने । इसीभ्रकार महाख्य भी शद्धमें ही होता । आधिक मासमे फिंचित्‌ भी श्राद्ध 
नदीं होता । सरमासमें मोका तो जव वही मरमास होय तो अधिकम दही सांवत्सरिक 
होवहि; शुद्धमें नदीं । दके दिन वार्षिक आनपंडे तो पहिले वार्षिकको करके फिर पिड- 
पिद्यज्ञको ओर दूसरे पाकसे दशौश्राद्धको करै । अपर तो यड कहते हैँ कि, पदिङे पिंडपिर- 
यज्ञ, फिर वार्षिक, फिर ददो, यह्‌ करमेहे । इसीप्रकार मासिकञआदि श्राद्धमे भी जानना ॥ 
अथ आत्रिवषे श्राद्धभोजनं न । 
`'सपिडीकरणादृ्वं यावदब्दत्रयं भवेत्‌ ॥ तावदेव न भोक्तव्यं तदीये चद्धमा- 
जके ॥ प्रथमान्देस्थ्यादिभोजी द्वितीये मांसमक्षकः ॥ तृतीये रक्तभोजी स्या- 
चछुद्धं आद्धं चतुथेकम्‌ ॥' इत्यास्तां भासंगिकं घकृतमठुसरामः ॥ 
सर्पिंडीकरणके पीछे तीन (३) वषे हो तबतक उसके सव श्राद्धमे मोजनन करै । 
पिके वषमे श्राद्धका भोजी अस्थिरयोका, दूसरे मासका, तीसरेम रक्तका; भोजन करतादै । 


५) (4 * (५ भ नि ~ 
त पति राद्ध होताहे । यह्‌ प्रासगिकका वर्णन रहो अब प्रकरणकी बातका वणन 
करते है | 


अथ आमहेमश्राद्धकाटः। 


पावेणमपि हेमश्नाद्धमामश्राद्ध च द्वेधा विभक्तदिनण्वंभाग एव कार्यम्‌ ॥ सरवे 
च शराद्धं तत्तत्नि्णीतकाले ॥ तत्ततिथ्यभावेपि कतेव्यं साकल्यवचनादिना शाख- 
तस्तत्र तत्तत्तिथिस्षच्वादिति कालतस्वविवेचने ॥ 

पावेण भी सुवणेश्राद्ध ओर आमश्राद्धे भेदसे दो प्रकारका है । वद विभक्तदिनके पूर्व 
भागम ही करना । सम्पूणश्राद्ध तिस २ के निणयक्रियि काटमे तिस २ तिधिके अकाल्मे भी 
करने । साकल्यवचन आदि शाख्रसे वहां उस २ तिधिके होनेसे यह कार तत्त्वनिवेच- 
नमे काहे ॥ 


अथ बद्धिश्राद्धकाटः। 


वृद्धिश्राद्धं प्रातःसङ्गवयोः कायम्‌ ॥ मध्याहो गौणः ॥ अपराहसायाद्ररात्रयो- 
निषिद्धाः॥ रात्रौ विवाहे भातवैदिश्नाद्ं न कृतं तदा रात्रावपि कामिति कचित्‌ ॥ 
ग्रहणनिमित्तकं पावेणश्नाद्ध पत्रजन्मनिमित्तकं जातकर्मागिं इद्धिश्नाद्धं च रात्रावपि 
कायम्‌ ॥ इति कारनि्णेयः ॥ 

बद्धिश्राद्ध भ्रातःकाढ; ओर संगवमें करना । उसमे मध्याह्न गोण दै । अपराह्न सायाह 
ञ्ओर रात्रि; निषिद्ध काठ है । राचरिके विवादे प्रातःकालमे बृद्धिश्राद्ध न किया होय तो 
रात्रिम भी करना । कीं एेसा काहे प्रहण निभित्तक पार्वण श्राद्ध; ओर पुत्रजन्मनिमित्तक 
जावकर्मका अंग वृद्धिश्राद्ध; रात्रिम भी करने ॥ इसप्रकार काठका निर्णय समाप्त ह ॥ 





परिच्छेद्‌-उ० ] भाषाटीकासमेत । ( ६०१) 


अथ पित्रणामन्नव्रा्ि्रकारः 


पुत्रादिभिः पित्रमात्रायुदेदोन श्राद्धे क्रियमाणे नामगोत्रं यंजाश्च तत्तदत्नं तान्पि- 
तृन्प्रापयाति॥ तत्र पित्रादीनां देवरूपष्वे तदन्नमभ्रतद्वं भृत्वा तत्रोपतिहठत गधबे- 
त्वे भोग्यरूपेण पद्यु्वे तृणसूपण सपष्वे उायुख्येण यक्चत्वे पानसूपेण दानबादिववे 
मांसववेन प्रेतत्वे रुधिरत्वेन मनुष्यवेन्नादिस्येणेति ॥ अंथांतरे ॥ ““तस्य ते पितरः 
श्वप्वा श्राद्धकालसपस्थितम्‌ ॥ अन्योन्यं मनसा ध्यात्वा क्षंपतति मनोजवाः ॥ 
तेब्राह्यणेः सहाश्नंति पितरो बायुरूपिणः ॥'" अतर्‌ श्रीरायेणं श्रद्धे क्रियमाणे 
सीता विप्रेषु दशरथादीन्ददर्शेति कथा श्रयते ॥ ““व्राब्व्यंते यमः बयेतान्पितृश्वा- 
थ यभाखयात्‌ ॥ विसजंयति भूटोकं कृत्वा शून्य स्वकं पुरस्‌ ॥ ते युत्राद 
प्रकांक्षति पायसं मधुसय॒तम्‌ ॥ कन्यागते स्षितरि पितरो यांति वै तान्‌ ॥ 
असावास्यादेने प्रापि गृहद्वारं समाभ्रिताः ॥ श्राद्धाभाषे स्वभवनं शापं दत्वा 
नंति ते ॥ अतो मरङैः फटैवांपि तथाप्युदकतपंणैः ॥ पित्र भङ्वीत नैव 
श्राद्धं विवजंयेत्‌ ॥ : किंच श्राद्धेन बदह्यादिस्तबपर्यतं सकटश्रतत््िः 
श्रूयते ॥ तत्र पिशाचादिरूपाणां बषिकिरादिभिस्त्रपिडेक्षादिरूपाणां लानवच्नो- 
दकादिना केषां चिदुच्छष्टपिंडादिनेति ॥ अतो ब्मीश्रतपित्केणापि श्राद्धं 
कायम्‌ ॥ तत्र पितृपितामहभपितामहादिरूपभेकैकं पा्वेणं वसरुद्रादित्यादिभेदेन 
ध्येयम्‌ ॥ एकोदिष्ं वसुरूपेणेति सवत्र ॥ कचे पिठपितामहादयः भययु- 
स्नसकषेणवासुदेवात्मना ध्येयाः कत्रानिरुद्धात्मनेत्याटः ॥ एवं वरूणप्रजाप- 
त्यभिरूपेण कवित्‌ ॥ कचिन्भासऋतवसव्सररूपेणेति ॥ तत्र यथाचार सथचयेन 
विकल्पेन वा ध्यानमिति व्यवस्था ॥ “ित्रादिपावेणं यत्र तत्र मातामहादयः ॥ 
सर्वत्रैव हि कतेव्या नाच्दिके मािकेष न ॥ मासिकेष॒त्वाञ्दिके च त्रिदैवत्यं 
भरकीर्तितम्‌ ॥ बृद्धो तीर्थन्वष्टकास्च गयायां च महाख्ये ॥ तिपावेणकमत्रे्ठं ष 
षाट्पौरुषं विदः ॥'› सपत्नीकं पित्रादित्रयं सपत्नीकं मातामहादिज्रियमिति षार्‌- 
पौरुषत्वम्‌॥ “क्षयाहं वज॑यित्वैकं खीणां नास्ति पथक्‌ क्रिया ॥ अन्वष्टकासु वृद्धौ च 
गयायां च क्षयेहनि ॥'' अत्र मातुः पृथक श्राद्धमन्यत्र पतिना सह ॥ 


पुत्रआदि; पिता माताके उदेकसे श्राद्धको कर तो नाम, गोत्र, ओर मत्न; तिस २ अन्नको 
उन पितरोके समीप पचात । उस्म भ पितर देवरूप होये तो वह्‌ अन्न उनको अग्तरूप 
होकर मिता है । गधं होये तो भोग्यरूपसे; पञ होये तो तृणरूपसे, सप हेयं तो वायुरूपसे 
यश्च होय तो पानरूपसे, दानव रहय तो भांसरूपसे, प्रेत हयै तो रुधिररूपसे, मनुष्य होय 
तो अन्न आदिरूपसे; बह अन्न भ्रप्न होवाहै । यह अन्य श्रथेमिं लिखा । क्योंकि यह वचन 
है छि, उस मनुष्यके बे पितर आयेहुये श्राद्धकालको सुनेकर ओर परस्पर मनसे ध्यान करके 


( &०२) धमेधिन्धु । [ उतीय~ 


मनके समान वेगसरे आतेहै । ओर उन ब्राह्मणोंके संग वायुरूप होकर भोजन करतेदै । इसीसे 
श्रीरामच॑द्रजीने जव श्राद्ध कियाथा सीताजीन बराद्यणोमें दशरथादिकोको देखा यह कथा सुनी 
जाती है] यमराज प्रेत ओर पितरोको अपने पुरम प्रविष्ट करते ओर अपने पुरको शून्य करके 
यमाख्यत्ते मूलोकको विसजेन करते । ओर वे पुत्र आदिके मघुसदित पायसकौ आकांक्षा 
करते । कन्याक सूयेमे पितर पुत्रोके यहां जति अमावस्या आदि दिनकीं प्रापिके समय 
घरक द्वारपर टिकते ओर श्राद्ध न होय तो अपने भुवनको; वे शापदेकर चङे जति्हँ । इससे 
मूर, फर, वा जके त्पेणसे उनकी त॒पिको करै । श्राद्धका व्याग न करै । ओर श्राद्धे 
ब्रह्मासे स्तसम्बपयेत सवकी तपि सुनी जातीदै । उनम पिश्ाचादि पितरोकौ दि षिकिर आ- 
दिसे; बृक्ष आदि रूपोकी स्नानके वखरके जठ आदिसे; ओर किन्हीकी उच्छिष्ट पिंड आदिसे 
दपि हो तीह । इससे जिसके पितर ब्रह्मरूप हैँ उसको मी श्राद्ध करना उसे पिता, पिता. 
मह्‌, प्रपितामह; आदि रूप एक २ पावे्णोमिं क्रमस्र वसु रद्र, आदित्य, रूप च्रितरोका ध्यान 
करना । ओर एकोदिष्टमे तो वसुरूपसे सबका ध्यान करना । कोई तो यह कहते हँ ¦ कि, 
अनिरुद्धरूप कतो; प्रदयुश्न, संकर्षण, वासुदेव रूप पिता पितामह, प्रपितासहका ध्यान कर । 
इसीप्रकार कीं वरुण भ्रजापति रूपसे ध्यान कदाहं 1 ओर कहीं मास, ऋतु, वत्सर, सूपसे 
उनमें कुखा चारके अनसार, सवका वा एक र रूपका ध्यान करनेकी व्यवस्था है । जहां 
पिता आद्का पवण श्राद्ध हो वहां सवत्र मातामह आदि करने । वार्षिक ओर मासिके 
नहीं । मासिक आर वार्षिकमें तीन देवताओका पार्वण होताहै । बृद्धि, तीथे, अन्वष्टका 
गया आर महाख्यमें तीनका पावेण ओर रोष श्राद्धोमे छः पुरुषोंका पार्वण जानना । सप- 
त्नीक पिता आदि तीन ओर सपत्नीक मातामह आदि तीन ये छः ( £ ) पुरुष होतेह । एक 
क्षयिके दिनिको छोडकर खियोंका पथक्‌ श्राद्ध नदीं होता । ओर अन्वष्टका, बृद्धि, गया; 
क्षयिका दिन; इनमें माताका पथक्‌ श्राद्ध होता ! ओर अन्यत्र पतिके संग दोदादै ॥ 


अथ विश्वेदवाः । 


यत्र विशेषो नोच्यते तत्र सर्वत्र पावंणश्राद्धे पुरूरवादेवसंज्ञका विश्वेदेवाः ॥ 
काम्यश्नाद्धे महाख्ये च धरिखोचनसंज्ञकाः ॥ नैमित्तिकेऽषटकाख्याष्टमीश्राद्धे च 
कामकाटसज्ञकाः ॥ एकोदिष्टं सपिंडीकरणं वा नैमित्तिकसंज्ञम्‌ ॥ नांदीश्राद्धे 
सत्यवसुसज्ञकाः ॥ तत्रापि गमोधानुस्वनसीमतोत्रयनेति संस्कारत्रयांगमस्या- 
धानसोमयागांगं च नादीश्राद्धमिष्िभ्राद्संज्ञकं कर्मागश्राद्धसंज्ञकं च ॥ तत्र 
ऋतदक्षसंज्ञक। विश्वेदेवाः ॥ पावैणद्याद्ययोर्जीवनान्मातपावेणकमेव क्रियमार्णं 
नांदीशभराद्ध देवरहितं कायम्‌ ॥ एवं पार्वेणत्रयस्य भिन्नव्वेनावुष्ठीयमाने नांदीश्राद्ध- 
पि मात्ुपावंणं देवहीनम्‌॥ नांदीश्नाद्धे हि दिनत्रये कमेण पार्वैणत्रयं कार्यमेकस्मि 
न्दिने पृथक्पृथक्‌ पार्वैेणत्रयं सह तेत्रेण वा पार्वेणत्रयमिति त्रयः पक्षाः ॥ नित्य 
श्राद्धं देवरहितं कायम्‌ ॥ एवं सपिंडीकरणासमाक्तनान्येकोदिषटशराद्धान्यपि देवदी- 
नानि ॥ इति श्राद्धे देवतानिणंयः ॥ 


पर्च्छेद-उ० || भाषाटीकासमेत । ( ६०३) 


विश्चेदेवाओंको कहते । जहां विश्चेव न कदा हो वहां सवत्र पावेणश्राद्धमें पुरूरव, आद्रेव,स- 
ज्ञक; विश्वदेवा यतेहे । काम्य श्राद्ध ओर महाख्यमेूरि खोचन नामके, ओर नैमित्तिक इष्टका 
अष्टमीके श्राद्ध; काम काठ नामके ददोते्ै, एको दिष्ट सपिण्डीकरणये दो नेमित्तिक कात 
हें । नांदीश्राद्धम सत्य वसु नामके होत } उनमें गसाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन; इन तीनो 
सस्कारोँका अग ओर अभ्याधान सोमयागका अंग जो नादीश्राद्ध ह उसको इष्टिश्राद्ध ओर 
क्मीगश्राद्ध कते उसमें क्रतु दक्षसंज्ञक विश्वेदेवा द्योते । दो पार्वणोकरा जीवन ( कारण ) 
होनेसे मादपार्बण ई जिस्म, एेखा करनेयोग्य जे नादीश्राद्ध वह देबताओंसे रदित करना । 
इसीभ्रकार भिन्न २ रीतिसे तीनपावणोंसे कियेहये नांदीश्राद्धमे भी माताका पावेण विश्च 
देवाओंसे हीन करना । ओर नांदीश्राद्धम तीनदिनमे तीन पावेण करने, वा एक दी दिन 
पथक्‌ २ तीन पार्वण करने; वा एकसषग तन्त्रसे तीन पार्वण करने; ये तीनपक्च दै । नित्य. 
श्राद्ध देवताओंसे रहित करना 1 इसीप्रकार स्पिडीकरणसे पिर एकोदिष्टश्राद्ध भी दैवहीन, 
दोतेदेँ यह श्राद्धके देवताओंका निणय समाप्त इञ ॥ 


अथ श्राद्ध बाह्मणः 1 


तत्र ॥ ““जातकर्मादिसंस्करिः संस्कृतः सत्यवाक्‌ युचिः ॥ वेदाध्ययनसंपन्नः 
षट्सु कर्मस्ववस्थितः ॥ पुरुषत्रयविख्यातः स वै बाह्मण उच्यते" ॥ इति ब्राह्च- 
णसामान्यलक्षणम्‌ ॥ तत्रोत्तममध्यमाधमयेद्न त्रिविधा बाह्यणाः ॥ 

अन श्राद्ध जाह्यणोंको ®5हतेद 1 उनमें जो जातक आदिं संस्कारोसे संस्कत हो, सत्य 
वादी, शद्ध, बेदाध्ययनसे युक्त, षट्‌ ८ ६ ) कर्मभि स्थित, तीनपुरषोंसे विख्यात हो; उसको 
ब्राह्मण कहते 1 यहां ब्राह्यण सामान्यका लक्षण है । उनमें भो उत्तम, मध्यम, अधम; भेदसे 
तीन भ्रकारके नाह्यण है ॥ 


अथ तत्रत्तिमाः। 


''वदाध्ययनसंपन्ना वेदां गाध्यायिनीप च ॥ ये वैयाकरणा ये च मीमांसाध्य- 
यने रताः ॥ पौराणिकश्च वेदांती धर्मञञाखरतोपि च ॥ एतेषामपि ये पुत्रा नद्य 
वेत्ता तथेव च ॥ वेदा्थज्ञः क्मनिष्ठस्तपोनिष्ठश्च योगिनः ॥ पित्रमात॒परश्येव स्वध- 
मनिरतस्तथा ॥ शिद्यरप्यभिरोत्री च सोमादिशभौतकमंवित्‌ ॥ शिवभक्तो विष्ण- 
भक्तो भायोयामृत॒कालगः ॥ यरुभक्तो ज्ञाननिष्ठः सोमयाजी च सत्यवाक्‌ ॥ सुशील- 
स्रातकयतिब्रह्मचारिण उत्तमाः ॥ एते स्वे सपत्नीका य॒वत्वादिगुणान्विताः ॥ 
सापिंडययोनिरिष्यवादिसंवयेश्च वर्जिताः ॥ इुषापस्मारादिदोषेीनाश्दुत्तमाः 
स्मरताः ॥'` तत्र दशाहादिसूतकादिप्रयोजकसापिडयसगोत्रसोदकत्वरूपः संबन्धः 
सापिडचयपदाभिधेयः ॥ योनिसंबन्धो मातुलतश्वञयुरत्वक्याटकत्ादिः आदिना 
गुरुसहाध्यायेत्वामत्रवादयः ॥ तथा च सपतनीकत्वादिगणयुक्ता उक्तसबधहीना 
अपस्मारधित्वादेदोषहीना वेदाध्यायित्वादिसप्तविरतिपरकारा विपरा उत्तमा इति 


( ६० ) ` धमंसिन्धु । [ वतीय 


सिद्धम्‌ ॥ तत्र विशेषः ॥ ““यदयेकं भोजयेच्छाद्धे छंदोगं तत्र भोजयेत्‌ ॥ ऋचो 
यजृषि खामानि त्रितयं तत्र विद्यते ॥ ॐग्वेदिनं च पित्र्ये याजुषं च पितामहे ॥ 
प्रपितामहे सामगं च भोजयेच्छाद्धकमेणि ॥ `" “भोजयेच्छरद्धयज्ञेष सामगं भ्रति 
दामे" इति पाटांतरम्‌ ॥ ““ अथवेवेदिनं वैश्वदेवे पित्ये च भोजयेत्‌ ॥ ` एतेन 
““स्वसाखीयदिजाभावे दिजानन्यातिमंत्रयेत्‌ इति' ` निरस्तम्‌ ॥ केचियथा कन्या 
तथा हविरिति नियमायेः सह योनिसंबन्धस्त एव परशाखीयाः भद्धाहां 
इत्याटस्ततरिभरलम्‌ ॥ केचिच्छाद्धकतंसगोत्रमवरा वज्योः ॥ ^“ पित्पुत्रौ भ्रातरौ 
द्धौ निरम्नि ग॒र्विणीपतिम्‌ ॥ सगेोत्रभरवरं चैव वजेयेच्छाद्रकसोणि ॥॥ ` ' इति वच- 
नादित्याइः 1 ““ विना मांसेन मधुना विना दक्षिणयाशिषा ॥ परिपर्ण मवेच्छादध 
यतिषु आआद्धभोजिषु'` इति यतिप्ररासा ॥ 


उने उन्तम ये हँ कि.वदके पढठनेसे युक्त,अर वेदांगकरे पाठक, ज्याकरणके पाटी,मीमांसाके 
पाठक, पौराणिक, वेदांती, घर्मशाखमे तत्पर; ये ओर इनक्रे पुत्र ओर ब्रह्मज्ञानी, वेद्‌के 
अथको ज्ञाता, कर्मनिष्ट, तपोनिष्ठ, योगी, पितामाताका भक्त, अपने धमे तटपर ओर 
वारक भी अन्निहोजी, होम आदि वेद्के क्का ज्ञाता, दिवभक्त, विष्णुभक्त, अपनी माया 
्तुकारूगामी, गुरुभक्त, ज्ञाननिष्ठ, सोमयागका कतौ, सत्यवादी, सुरी, सरातक; सन्यासी 
ब्रह्मचारी; ये खब उत्तम काते दै । ओर ये सव सपत्नीक युवा आदिगुर्णोसि युक्त दों ओर 
सार्षिङ्ययोनि, रिष्य, आदिसंबधोसे वर्जित दां ओर कुष्ठ, अपस्मार आदि दोषेसि हीन होय 
तो उत्तम कै । उनमे दरादिनआदि सूतक आदिका प्रयोजक ( हेतु ) जो सापिण्डय; 
सगोत्र, खोद्करूप, सम्बन्ध; उसका नाम सापिण्डय है । ओर योनिखम्बन्ध सातु, श्वशुर 
दालक आदिके संग दहै । भादिपदसे गुरु, सहपाठी, भित्र, आदि छेने । तिससे सपत्नीक 
आदिगु्णेसि युक्त ह । ओर पूर्वोक्तसम्बन्धसे ओर अपरमार, अंध आदि दोषोसि दीन हो 
ओर वेदपाटी आदि सत्ताईसभ्रकारके नाद्यण उत्तम है यह सिद्ध भया । उसभ विशेष यह 
दै कि, यदि श्राद्धमे एकका भोजन करति, तो छंदोग ८ वेद्पाठी ) को जिमाव क्योकि; 
उसमे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सा मवेद्‌ वे तीनों विद्यमान है । ऋ्वेदीको पिताके निमित्त, यजु 
वेदीको पितामहके निमित्त, सामवेदीको प्रपितामहके निमित्त, श्राद्धकर्म जिमावै । ओर 
अथर्ववेदीको वैश्वदेव पिच्यकमेभ जिमावै । इससे यह बात खंडित भई कि, अपनी राखाके 
द्विज न यै तो अन्य ब्राह्यणोंको निमन्नण दे । कोर तो यह कहते ह किं, जेसी कन्या 
वसी ही इवि है । इसनियमसे जिनके संग योनिसम्बन्ध द, वेही परदासीय श्राद्धके योग्य 
काते वद निरूढ है । कोई तो यह कहते है कि श्र द्धकतौके गोत्र ओर भ्रवरके जाह्यण 
वर्जि क्योकि) यह वचन्‌ है कि; पिता, पुनः) दो आई, अभ्निहोत्रसे हीन; निगैण सखरीका 
पति, अपने गोत्र, ओर भ्वरका; इनको शआद्धकभमे त्यागद्‌ । ओर मांस, मघु, इनके ओर 
दक्षिणा आशीवोदके बिना ओ श्राद्ध परिपूणे होतादे यदि श्राद्धमे संन्यासी भोजन करे तो; 
यह सन्यासीकी भ्ररंसा है ॥ 


परिच्छेद-उ० |] भाषाटीकास्मत ) ( ६०५) 


अथ अध्या विषाः। 


1. [९ 


मातामहो माङो भागिनेयो दौहित्रो जामाता यङः शिष्या याज्यः शव्यर ऋषिक 
शाखकःपितष्वस॒पुत्रो मातष्वस्नपुत्रो मादटपु्ोतिथिः सगोत्रो भित्रभिव्येते मध्यमाः॥ 
दौहि्रजामावस्वल्ीयादीनां वियादियणवतां श्राद्धे निमन्धरणाभावे दोषः॥ यणही- 
नत्वे तु न दोषः ॥ ^“ षड्भ्यस्वु पुरुषेभ्योवांक्‌ श्राद्धाहां नैव गोत्रिणः ॥ षड्भ्यस्तु 
परतो भोज्या अलामे गोत्रजा अपि ॥ '' अत्र बि्ेषः ॥ विजः सपिंडा 
संबन्धिनः शिष्याश्च वैश्वदेवस्थने नियोज्या न ठु पिच्य} एवमन्येपि विग्ना 
विप्रा देवस्थाने योज्याः ॥ ““ पिता पितामदो भ्राता पुत्रो बाथ सपिंडक्नाः ॥ 
न परस्परम्ष्यास्यनं श्राद्धे उविजस्तथा ॥ वैश्वदेवे नियोक्तव्या यदेते गुणवत्तराः ॥ `" 

अव मध्यमन्राह्य्णोका वर्णन करते । नाना, मातुर, भानजा, दौहित्र, जामाता, ग्र, 
दिष्य+यज्ञकरानेयोग्य,श्व र, ऋविज, शाख्क, पिताक भगिनीका ओर साताकी अगिनीका 
ओर मामाका पुत्र; अतिथि, सगोत्र; ये मध्यम । यदि दौहित्र, जामाता, अनजा आदिः 
विद्या आदिगुणोसे यक्त दर्यं तो इनको श्राद्धमे नि्म॑त्रण न देनेका दोव दै । ओर गुणह्मीन 
होये तो कुछ दोष नदीं । छः ( € ) पुरषोसे पिरे सगोत्री श्राद्धे योग्य नदी । ओर छः 
( & ) से परल भोजनक योग्य हँ । ओर न भि तो सगोघ्रौ भी भोजनके योग्य है । इसमें 
विशेष यह है कि, ऋत्विज, स्पिंड, सम्बन्धी, रिष्य; ये विश्वेदेवा ओके स्थाने जिमने ओर 
पिवृकर्ममे नदीं । इसीध्रकार अन्य भी निगुण ब्राह्मण विश्वेदेवाओंके स्थानम युक्त करने । 
माता, पितामह, भ्राता, पुत्र ओर अन्य जो सपिंडदहे; ये परस्पर ओर श्राद्धमे ऋत्विज 
पूजनेयोग्य नहीं । यदि ये अधिकगुणी होय तो वैश्वदेवमे नियुक्त करने ॥ 


6 ~ 
अथ वज्या तनः । 


 क्षयश्वासमूत्रङृच्छरभगंदरादिमहारोगी हीनांगोधिकंगः ॥ काणो वधिरो मूक 

रात्रः कितवो भृतकाध्यापको मित्रदोदी पिञ्यनः ॥ नखी कृष्णदंतः ीबो माता- 
पितृयरुत्यागी चोरो नास्तिकः ॥ पापकमां विहितकमेत्यागी नक्षत्रोपजीवी वैय 
राजभत्यो गायको रेखकः कुसीदजीवी वेदविकयी कवितवजीवी देवाचेनजीवी नटो 
गृहदाही ससुद्रगामी शखकतां सोमविकऋयी पक्षिपोषकःपरिवेत्ता दिषिषुपतिः मारा 
ध्यापकः पुत्रासमाप्तवियो द्रव्यप्राप्य्थ वेदघोषकारी आमयाजी केडशपञयुविक्यी 
शिरपी पित्रा विवादकारी शूदयाजको जटी इमश्वुहीनो निदंयी रजस्वरापतिगं- 
्भिणीपतिः ङज्जो वामनो रक्तनेत्रो बाणिज्योपजीवी छिननोष्ठरिखितन्नलिगो गडुमान्‌ 
ज्वरितो देवको विधुरो निरभिः शूदररः शदशिष्यो दांभिको गोविकयी रसबि- 
विक्रयी वेदनिदको इक्षरोपकः कदयंः सदायाचकः कृषिजीवी साधु्निदितो मेषमहि- 
षयोः पोषकः कपिलकैरो विस्मृतवेदो निष्ठरबागित्यादयो विपरा हव्यकव्ययोवेज्याः ॥ 


( ६०६ ) ध्मसिन्धु । [ तृतीय- 


"'घमोथैखदरा्थं बोषधकारी विगर्हितः ॥ देवाचंनपरो निव्यं वित्तार्थी वत्सरत्र- 
य॒म्‌ ॥ असौ देवरूको नाम देवस्वग्राहकोपि च ॥ वजेनीयः स विज्ञेयः स्वैक- 
संख सवेदा 1 इदं मनुष्यस्थापितदेवताविषर्यमिति भाति ॥ “'दाराचरिरोत्र- 
सयोगं कुरुते योग्रजे स्थिते ॥ परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्व अग्रजः ॥ "` 
अग्रजालज्ञादौ न दोष इव्युक्तम्‌ ॥ “ज्येडायां सद्यनूटायां कन्यायामरह्यतन॒ना ॥ 
सा चाग्रादधिषृरञेया पूर्वा त॒ दिधिषूमंता ॥ प्रतिमाविक्रयं यो वे करोति पतितस्तु 
सः ॥ जीवनार्थं परास्थीनि नीयते पतितः सच 1'` गाननृव्यादिकञ्चदराथं निषि- 
द्धं न तु भगवदर्थम्‌ ॥ अत्र विप्राणां ्राद्यव्वोक्त्यैव तद्धि्नानां बज्येव्वे सिद्धे पुन- 
वैज्यैपरिगणनं वञ्येभिन्नानां नियणानामपि ग्राह्यत्वाथेम्‌ ॥ विदारीखादियुणव- 
त्वे कुष्टिषवकाणव्वादिशारीरदोषाणां न दूषकत्वम्‌ ॥ मयाथां ठत नियणा अपित 
एव भोज्याः ॥ “न विचायं इं शीङ विदां च तप एव च ॥ पूनितैस्तेस्तु 
संत॒ष्टा देवाः सपित्गद्यकाः'  इव्युक्तेः॥ “'ब्राह्यणान्न परीक्षेत तीथ क्ष्रनिवािनिः॥ ` 
यच्च ॥ “न ब्राह्यणे परीक्षेत दैवे कमणि घममेवित्‌ ॥ पिच्ये कर्मणि तु भराप्रे परी- 
क्षेत प्रयलतः ॥' इति तदसभवपरम्‌ ॥ “"गायत्रीसारमातोपि वरं विप्रः सयं- 
तरितः ॥ नायत्रितश्चतुर्वेदी सवारी सवेविक्रयी॥ `` इति हेमाद्रौ व्यासः ॥ ““ श्रद्धे 
काणादयो भोज्या मिश्रिता वेदपारगैः ॥'` विपरा निभंत्रणा्पूमेव परीकश्चणीया 
न तु निमत्रणोत्तरम्‌ ॥ इति बाह्यणविचारः ॥ 
अब वर्जित ब्राह्म्णोको कते है । क्षय, श्वास, मूत्रकृच्छ्र, भर्गद्र आदि महारोगी; 
ीनांग, अधिकांग, काण, बधिर, मूरा, रान्न, कपटी, शतकाध्यापक, ( पठानेका नोकर ) 
भित्रद्रोदी, चुगर, ऊनखी; कष्णद्त, कव, माता; पिता, गुरु, इनका त्यागी, चोर, 
नास्तिक, पापकमो, विहितक्रमेका स्यागी, नक्षुत्रोपजीवी, वैय, राजाका भृत्य, 
गायक, डेखक, सीदजीवी, ( व्याज ठेनेवाा ) वेद विक्रयी; कवितासे जो जीव, देवपूज- 
नजीवी, नट, गृहदादी, समुद्रगामी, शख्कतो, सोमविक्रयी, पक्षीपाख्क, परिवेत्ता आदि 
दिधिषुका पति, बाङकोंका अध्यापक ( पाधा) पुत्रसे जिसने विद्या पटीदो, द्रव्यप्राध्धिके 
चयि वेदघोषणका कतो, ्रामयाजी, केश पञ्युओके देचनेवाछा, रिस्पी, पिता आदिके संग 
विवादी, शद्रयाजक, जटाधारी, इमश्चुसे हीन, निर्दयी, रजस्वला ओर गभिणीके पति, कुब्ज, 
वामन, रक्तनेत्र, व्यापारी, छिन्नोष्ठ, छिन्नलिङ्ग, गण्डमाछी, उ्वरित, देवक ( पूजारी ) विधुर, 
( रांडा ) अग्निस दीन, शूद्रोका गुरु, ओर शिष्य, रोका विक्रेता, वेदनिन्द्‌क, बृक्षरोपक 
( मारी ) सदैव वाचक, कद्यं, ( कृपण ) किसाण, साधुनिन्दक, मेष ओर सैसोका पोषक, 
पीठे केशवाखा, विस्परतवेद्‌, कठोरवाणी; इत्यादि ब्राद्यण हज्यकव्यमें वर्जित दहै । धर्म वा 
उद्रके स्यि ओषधके करनवाठा वैद्य निंदितै । जो नित्य देवताके पूजने तत्पर इआ २ 
तीनवर्षतक धनकेख्यि रहै वा देवताके धनको अहण करै उसको देवक कहते है । वह सब 
कारमेमिं सदेव वजेनेयोग्य जानना । यह भी मनुष्यके स्थापन किये देवताओंके विषयमे है 
यह हमे भासता है । जेठेमाईके विद्यमान रहते जो दारा ओर अग्निहोत्रको प्रदण करता 


रि 
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दै वह परिवेत्ता ओर जेठा परिवित्ति जानने । ओर जेठेकी आज्ञा आदिमं दोष नहीं यह 
कट्‌ आये । जेठी कन्याका विवाह न दोनेपर जो छोटी कन्या विवाही जाती बह अग्रेदि- 
धिपू जाननी ओर पदिटी दिधिषू की दै ! ओर जो प्रतिमाओंका विक्रय करता है वह 
ओर जो जीविकाके लिये पराये अस्थि्ओंको छजाता दै बह पतित होताहै ।° ओर गान 
चस्य आदि उदरे खयि निषिद्ध दै मगवानकरे चयि नदीं ! यहां यहण करने योग्य बाह्य्मो- 
के वणन करनसे दी उनसे भिन्न ब्राह्यर्णोका व्याग सिद्ध था पुनः वर्णन करना इसय््यि 
दै कि, वर्जितोसे भिन्न निगुण ब्राह्मण ब्रहण करने योग्य हैँ । जर विच्रादीक आदि गुणवान्‌ 
दर्ये तो कुष्टी ओर काण आदि दारीरके दोर्षोका छ दोव नहीं । गया तो निर्गुण होनेपर 
आओ गयाके ब्राह्मण ही भोजन कराने योग्य ह । क्योकि, यड्‌ काद कि ऊढ, सीर, विया, 
तप; इनको न विचारना उनकी पूजा करने पितर, गुह्यको सहित देवता; संतुष्ट होते । 
तीथ क्षेत्रनिवासी बाह्यणोकी परीक्षा न करे । जो किखीने यद कहा कि; देवताअओद्धि 
कर्ममें धर्मका ज्ञाता जाह्यणोकी परीक्षान करै ओर पितरोके कर्मे तो परीक्षा श्रयते 
करे । वह्‌ उनका कहना असंभवके विषयमे है गायत्री मात्रका ज्ञाता भी जितद्विय बाद्यग 
रेष्ठ है । ओर जो जितेन्द्रिय न होय वह्‌ सवका विक्रयी ओर सवका भोजी शरेष्ठ नदीं यह 
हेमाद्िम व्यासने काहे । वेद्के पारगामियोंके संग श्राद्धमे काण आदिभी श्रेष्ठ दै । ओर 
निमन्त्रणसे पूवद बाह्य्णोकी परीक्षा करे ! निम॑त्रणसे प्ीछिन करै । तब्राह्य्णोक्ा वि- 


चचार्‌ समप्र इजा || 
अथ श्राद्धाहदव्याणि। 


तत्र दभौः ॥ दभंग्रहणे कालो मंञो दभभेदाश्च दितीयपरि च्छेदे उक्ताः विशेष- 
स्तूच्यते ॥ कुशा सख्याः कुशाभावे कारादूवीशीरत्रणादयः ॥ तत्र काञदरबाभि- 
वां कृतपवित्रहस्तो नाचामेत्‌ ॥ “'द्ाभ्याभनामिकाभ्यां त॒ धार्ये दभपवित्रके ॥ 
एकानामिकया वापि दयोमंध्ये त॒ पवेणोः ॥ सागरौ विगर्भो तु ङशौ कार्यं ताभ्यां 
पवित्रकम्‌ ॥ द्वाभ्यां तस्स्याचतुर्भिवां प्रथियुक्तं न वा भवेत्‌ ॥ स्नाने दने जपे 
होमे स्वाध्याये पित्रकमंणि ॥ सपवित्रौ सदर्भो वा करौ ऊर्बीत नान्यथा ॥ ज- 
द्यग्रिथिपवित्राव्यो नाचामेच बुधः सदाः ॥'' केविद्रथितपवित्राभवे साग्रदर्भौ 
दौ दक्षिणे करे वामे ठ॒ओीन्द्ौ वा बिश्टयादित्याइः ॥ आसने द दर्भो ॥ पितर- 
कमणि सम्रखा द्विखणा दभोः ॥ दैवे साग्रा नवः ॥ पिव्येपि सपिंडाकरण- 
पर्यतमृजुदभास्तदूष्वं द्विगुणा थमा इति ॥ “ये च पिंडाभिता दभां येः कृतं पि- 
तुतपंणम्‌ ॥ मलमूत्रोत्सगधृता मलमूत्रायमेध्यगाः ॥ मार्गे चितौ यज्ञभूमौ स्थिता 
ये स्तरणासने ॥ ब्रह्मयज्ञे चये दभास्प्रागाहां सवे एव ते ॥ अन्यानि च पवि- 
जाणि छुरादूवात्मकानि च ॥ हेमातमकपवित्रस्य कटां नाहीति षोडशीम्‌ ॥? 
पचणनमाषमानेन षोडश्माष हेममयं पवित्रकमिप्याइः ॥ 


( ६०८ )} धमेसिन्धु 1 [ तृतीय- 


अब श्राधके योग्य द्रव्योको कहते हँ । उनमें दर्मके ्रहणका काट; सत्र ओर, दके भेद 
ये पिरे परिच्छेदे कह आये विशेष तो अव्र कहते । कुशः मुख्य  ऊकुशाके अभावमें 
कारा, दूर्वा, उसीर, तृणः; आदि छने । दोनों अनाभिकाओभिं वा एक ( १ ) अनाभिकामें 
दकी पचित्री दोनों पवौके मध्यमे धारण करे । जो कुशा अप्रभाग सहित ओर गभरहित दाँ 
तो उन दोर्नोकी पवित्री बनावे वा चार (४) कुशाओंकी प्रंथिसे युक्त पवित्री वनाव वा प्रेथिर- 
हित बनव । ज्ञान, दान, जप, होम, वेदपाठ, पितृक; इनमे दी पवित्री सदित कर्मोकि कर 
अन्यस न करे 1 बुद्धिमान मचुष्य सदैव ब्रह्मभ्रथिसे युक्त पविच्रीको धारण करके आचमन 
करै । कोई तो यह कहते ह । कि प्रेधिक्री पवित्रीके अभावे अग्रभाग सहित दर्भ दो दक्षिण 
करमे, तीन वादो वाम करमर धारण करै, आसनमेंदो दस, ओर पितृकर्ममे जड सहित 
द्विगुण दमे, देवकमेमे अग्र भाग सहित ऋज द्भ ओर पितुक्म॑में भी सपिण्डोकरण पयत 
जु दभ उसके अनन्तर द्विगुणसुप्न दभ अथोत्‌ सुडीहुयी धारण करे । जो द्भ पिंडांके 
आश्रयमें दोय जिनसे पितरोंका तेण किया है, मरु, सूत्र त्यागनेके समयसे जिनका धारण 
किया हो, ओर अपविच्र मर मूत्रके स्थानमे जो पेदाहुई ह, माम, त्विता, यज्ञभूमि, आस्त- 
रण ८ आसन ) इनमे जो स्थित ह्ये ओर जो ब्रह्मयज्ञका होय वे सब ऊुशा त्यागने योग्य 
है । कुशा ओर दूवोकी जो अन्यपवित्री ह वे सव सुवरणेकरी पविध्रीकी सोख्टवीं ( १६ ) 
कराके योग्य नहीं । पांच (५ ) गंजाके मासक भ्रमाणसे सोखद ( १६ ) मासे सोनेकी 
सुवणेपवित्री होती । यह्‌ शाखकार कहतेहै ॥ 


अथ हविः | 

व्रीहियवतिलमाषगोध्रमयामाकपियंयसद्रस्षपाः द्धे परास्ताः ॥ चणको 
विकल्ितः ॥ यावनालोपि बिकसिपतः ॥ ““इष्टापूरते मृताहे च दरद्द्धय्- 
कासु च ॥ पात्रेभ्यस्त्वेषु काटे देयं नैव कुभोजनम्‌ ॥ अगोधूमं च यच्छ्राद्धं 
माषस॒ट्रविवजितम्‌ ॥ तेरुपक्रन रितं कतभप्यकृतं भवेत्‌ ॥ राजमाषाश्च 
निष्पावा अपि रास्ताः सतीनकाः ॥ " रानमाषा महाराष्ट भाषया चवगीति 
प्रसिद्धाः ॥ निष्पावाः पाटे इति सतीनकाः वाटाणे इति ॥ कदलफटमा- 
श्रफलं मूरणः पनसः त्रिविधं ककंटीफटं कोशातकी दोडका इति भरसिद्धा कुस्तु- 
बुर वैकस्पिकं पटो वद्रमामलकं खजूरीफलं चिचादेकं शटोमलकं दाक्षालवं - 
जैलापत्रकाणि जीरकं हियदाडिमफलमिष्ुः शकरा डः कषः सैधवसादे 
रुवणे प्रगीफकं ताँबूलपत्रमिति शराद्धे भक्तानि हवींषि गव्ये दधिदुग्धे ॥ घृतं 
गव्यं माहिषं च केचिन्माहिषं तकं सदयःकृतमनुद्धतनवनीतं प्राह्यमाटः ॥ 
केचिन्मा्षीक्षीरं शकंरादियुतं प्राह्यमाइः॥ मथितं निरं दधि स्वं निषिद्धम्‌ ॥ 
जंवीरफलं विहितप्रतिषिद्धत्वादिकस्पितम्‌॥ अक्षाटः अक्रोड इति प्रसिद्धः ॥ श्रंगा- ` 
टकः दिंगाडे इति भरसिद्धः॥ चिभेटं खडेनमितिप्रसिद्धम्‌॥ ीतकंदली राताीति 
प्रसिद्धम्‌॥ एते श्राद्धे विहिताः ॥ आचरातकः आंबाडा इति प्रसिद्धस्तद्रीयो माठ 





परिच्छेद्‌-उ ०] भाषाटीकासमेत । ८ ६०९ ) 


इति भरसिद्धः ॥ एतौ दौ विहितप्रतिविद्धौ ॥ केविदाजमा्षं छष्णेतरखद्गं कृष्ण- 
निष्पाचं च निषिद्धमाहुः ॥ “"कथेचिद्यदि चित्रेभ्यो न दत्तं भोजने मघु॥ पिंडास्त॒ 
नैव दातव्याः कदाचेन्मद्ना विना ॥ अक्षता गोपद्चश्चैव शादे माघं तथा म्॥ 
देवराच्च स॒तोप्पात्तिः कट पच विवजयेत्‌ ॥ ` इति बचनद्वयान्मधुनि शेच्छकवि- 


कटपः ॥ केचित्‌ ““ यथाचारं प्रदेयं तु मध्रुमांसादिकं तथा ॥ `` इति बचनादे 
` शाचारानुसारेण व्यवस्थितविकस्पमाहः ॥ मां घं श्राद्धेषु नैव देयं कलिवन्य॑वात्‌ 


॥ ““ न दयादाभिषं श्राद्धे न चाय्याद्धमत्ववत्‌ '' इत्यादि भीभागवतवचनाच ॥ 
अन्यानि समुंजातचव्यकपेरुकालेयादिदव्याणि बद्राने महानिवंषेषक्तानि तान्यभि 


दवाच्द्ाद्धेवश्यापेक्षोपयोगयोरभावाच् नेदोच्यते ॥ 

इसके अन॑तर दविको कहते द । ब्रीहि, जा, उडद्‌, तिर, गहूं, उयामाक, प्रियं, मूग 
सर्षप; ये श्राद्धमे श्रेष्ठ है । ओर चणे, ओर यावनार; ये विषृस्पद्े शरेष्ठ हैँ । इष्टापूर्त; श्तकके 
दिनमें; दशे, वद्धि, अष्टकाओंमे; इतने कारोमे पात्र को निन्द्ति मोजन न दे । विना गोधूम 
ओर माष भूगसे वजित ओर तेरुपक्से रदित जो श्राद्ध दै वह्‌ क्रिया भी न क्रिया होति । 
ओर राजमाष निष्पाव सतीनक भी श्रेष्ठ दै । महाराष्रभाषाभै राजमाषको चवलीं 
(खोबिया) कहते ह । आर निष्पावका (पावटे, वरणे) आंर सतीनको. (बाटाणे) कहतेह । केडा 
मात्रका फल, सुरण ( जमींकंद्‌ ), पनस, तीन प्रकारकी ककंटीका फर (ककड ), को्चा- 
तकी ( दोडका ) इस नामसे प्रसिद्ध, इस्तुंबुर, ( कद्र );, परवल, वेर, आवे, खजूर 
अमलो, आद्रक, सूढ, मूटी, दाख, ख्वंग, इखायची; जीरा, हींग, अनार, ईैख, खांड, गुड 
कपूर, सींधाङवण, समुद्रका छवण, सुपारी, पान; ये श्राद्धमे हविः के हैँ । गोका दूध, ओर 
घृत, जर कोई तो भैँसका भी घृत कहते रै । ओर भंसका वह्‌ तक्र जिसर्मेसे नवनीत न 
निकासा दो उसको भी कोई महण करने योग्य कदत । ओंर कोई तो खांडसे युक्त भँसके 
दूधको भी ग्राह्य कहते हैँ । ओर मथीहुई॑ निजेट दधि सव प्रह्ारकी निषिद्ध है । ओर 
जंभीरीका फर कह्‌। दे परन्तु निषिद्ध ॒होनेसे उसके ग्रहण करनेमे विकल्प दै । अक्षोट 
( अखरोट ) इस नामस प्रसिद्ध शगाटक ( सिंघाडे ) चिभेट ( खनूजा ); शीत कदलीं 
( ताराङी ) इस नमसे प्रसिद्ध ये श्राद्धमे कहे दै । आम्रातक ( आंबाडा), तंडटीय 
(मांड ), ये दो कदे, ओर निषिद्ध भी क्रिये दै । ओर को$ राजमाष कृष्णसे भिन्न मूग ओर 
कृष्ण निष्पावको निषिद्ध कहते हँ । यदि किसी प्रकार ब्राह्म्णोको भोजनमें मधु न दिया होय 
तो पिंड तो मधुके विना कदाचित्‌ नदेने। ओर अक्षत, गो, पड, मांस, मधु; इनको 
श्राद्धमे ओर देवरसे पुत्रकौ उत्पत्ति; इन पंचोको कल्ियुगमे वजं दे । इन दो वचनोंसे 
मधुके विषयमे अपनी इच्छसे विकत्प हं । ओर कोई तो आचारॐे अनुसार मधु; 
मांस, आदि देने योग्य है इस वचनसे देशाचारके अनुसार व्यवस्थासे विकल्पको 
कहते्है कि, कथियगमें वर्जित होनेसे मांस तो श्राद्धमे नदीं देना ओर यह भागवतका भी 
वचन है । क्रि, धममेतत्ततका ज्ञाता मनुष्य श्राद्धमे मांसको न दे ओर न भक्षण करै । ओर 
अन्य जो अजात, चव्य, कसेरु, काठेय, आदि द्रव्य द; वे वहुतसे बडे २ भ्थोमें करे । 
वे अनिषिद्ध हदोनेसे ओर उनकी श्राद्धमे उपेक्षा ओर उपयोगका आवदयक अभाव 
होनेसे नटीं 

3. 


( ६१० ) धमेसिन्ध॒ । [ तृतीय- 


अथ वञ्यांनि । 
यद्यपि विहितोत्त्थैव तद्धिन्नानामग्राद्यववं पराप्तं तथापि विकेषदोषप्रदशेनायाप्रा- 
परनिबेधज्ञापनाय च तानि संग्रद्येते ॥ उत्को चादिना प्राप्तं पतिर्तात्यजादेः प्राप्त 
अन्यायासित्‌ कन्याविक्यादिरव्य धनं नियम्‌ ॥ पित्रथं मे देहीतियाचनानजित- 
मपि निषिद्धम्‌ ॥ आटकीङृरिव्थमसूरकोद्रवराजसषेपा निषिद्धाः ॥ रकितिप्रसि- 
इमकटाश्च वज्यौः शिग्रुकूष्मांडोभयविधालाञ्चकरमदादेभरीचपिडमूकककङ्रंभश- 
णवंशांकराः दशविधा ड्युनादिपरांडभेदाः कत्रिमरूबणानि रक्ताषिस्वं श्वेतं कृष्णं 
दरंताकं गाजरापरपयायं गजनं भोकरसंज्ञः छष्मात ङो रक्तनियोखाश्च वज्याः ॥ 
““सासुद्रसैधवे भव्ये प्रस्यक्षं लवणे उुधैः॥ बिडाङोच्छिष्टमा्ातं शद्धे दव्यं विवजे- 
येत्‌ ॥ करीरफलपुष्पाणि विडंगमरिचानि च ॥ वीजपूरं पटोलं च भद्ध दच्वा 
पतत्यधः ॥ कृष्णधान्यानि स्वांगि वजयेच्छराद्धकमोभि ॥ न वजेयेत्तिखा- 
ञ्चैव स॒द्रमाषास्तथैव च ॥ दातयंयय्ियं तत्तदेयं निंद्य न चेदि तत्‌ ॥ अजाविम- 
हिषीक्षीरं तदिकाराश्च वजेयेत्‌ ॥ वाट्काकीटपाषगिः कैैयेचाप्युपदुतम्‌ ॥ बसे 
वीजितं चान्नं वजेयेच्छाद्धकमंणि ॥ अमेष्यजगयैः स्पृष्ट शुष्कं पयुंषितं च यत्‌ ॥ 
दिःपक्ं परिदग्धं च सिद्धभक्षांश्च वजंयेत्‌ ॥ '' यरषङत्पाकेन भक्षणाहेमपि दिः 
गुजीरकादिसंस्कारा्थं पुनः पच्यते तदिःपक्तं वज्य॑म्‌ ॥ यत्त॒ दिःपाकेनैव भक्षणाह 
तन्न निषिद्धमिति सिध्वः ॥ यदतैकदेशः केनचिष्पूवेमास्वादितस्तदन्नं श्राद्ध 
वज्येम्‌ ॥ मारीष राजगिरेति प्रसिद्धं शाकं धान्यं च वज्यम्‌ ॥ वटष्लक्षोदुस्बर- 
कपित्थनीपमातुर्गफरानि न भक्षयेत्‌ ॥ क्षीरं च छवणेर्भिश्रं तासन गव्यं सुरास- 
मम्‌ ॥' आस्यापवाद्‌ः ॥ ^“ पयोनुद्ध तसरं च पयसा संयुतं दधि ॥ घृतं चैतानि 
गव्यानि नेव दुष्टानि तास्रके ॥'' पिप्परीवतैखमरी वादेः भत्यक्षस्य निषेधो न तन्य- 
मिरितस्य ॥ नारोकेरं विहितपरतिषिद्धम्‌ ॥ य पौतिकशाकादिकं जीणंतक 
संधिन्यादिक्षीरमनिदेशायाः क्षीरं मृग्यादिक्षीरं फेनिरतकादिकं हस्तद्तस्रदरूवणा- 
दिकं च नित्यभाजने निषिद्धं तस्सर्व श्राद्धेपिं वजयेत्‌ ॥ 
इसके अनतर वाजित द्रव्योंको कहते है । यद्यपि विहित द्रव्योके कहनेसे ही उनसे भिन्न 
दण करनेकरे अयेाग्य प्राप्त थे, तथापि विरोष दोष दिखानेके स्यि ओर अप्राप्ठोका निषेध 
जतानेकै सिय उनका संग्रह करते । उत्कोच ८ रिश्वत ) आदिसे पतित ओर अंत्यजसे 
भिखा ओर अन्यायसे संचित धनः; श्राद्धं नदित दै। ओर जो पितरोके स्यि मुञ्च 
दोः इख प्रकारकी याचनासे संचित दहो बह भी निषिद्ध है । आढकी, कुल्थी, मसूर, 
कोंदू, राजसषप 6 राई); आदि भी निषिद्ध दै । ओर खक नामस प्रसिद्ध भी 
वजित द । सो्हजना, कष्मांड ( मेखिया कदू कारीफक ) दोनों भ्रकरारकी तूबी, 
करंजवा, अद्रख, भिर च, पिण्डमूलक्‌ ८ सर्गम ), सूरण, वांराके अंकुर ओर न, 
ञ्ीर पराडके दशामेद्‌, ओर बनायेहुये बण, रक्तनिल्व, आर श्वेत ओर कृष्ण गन, यजन 


परिच्छेद-उ ० 1] भाषाटीकासमेत । ( ६११) 


( गाजर ); अष्मांतक ( बेडा ), रख्गेदः; ये सव वर्जित दै । ओर समुद्रका, ओर सी- 
धा खवणः; ये दोना ओर प्रव्यक्षख्वणः; बुद्धिमानोके अक्षणयोग्य दै । ओर विलावका सघा 
ओर उच्छिष्ट द्रव्य श्राद्ध वज दे । कैरके फ, परख, वायविडग, भिरचः; बिजोरा, पटल; 
इनको श्राद्धमे देकर नरके जातादै 1 ओर श्राद्धते कृष्ण संपूण अन्नोको वजं दै ओर तिर, 
मूग, उडद्‌, इनको न त्यागे । दाताको जो २ प्रिय मद्छूमपंडे उस २ को दे । ओंर जो प्रिय 
न हो वह्‌ निय दै बकरी, भड, भस, इनके दूध ओर इनके दृधंके चिकारोको वजे दे । ओर 
वाद्‌, कीट, पत्थर, केश; इनसे युक्त ओर वदसे वीजित (ठंडा किया ) जो अन्न उस- 
को श्राद्धेके कर्ममें वर्जं दे । अपवित्र, जंगमजीवोंका दा, सक्ता ओर वासी ओर दुबारा 
पक, चखाहुआ ओर सिद्धभक्ष ( वजार के ) इनअ्नोको वजैदे। जो एकवार पकाने 
अक्षणयोग्य हींग, जीरा, आदि है वे संस्कारके छ्ियि पिर पकाये जार्य तो द्विपक्त होने 
वर्जित हँ । ओर जो दुवारा पकानेसे दी भक्षणयोग्य हो वह निषिद्ध नदीं यह निणयसिधुे 
कहा है । जिस अन्नके एकूदेरक्रा पिरे किसीने स्वाद्‌ ठलियाद्ये वह अन्न श्राद्धं 
वर्जित है । राजगिरानामसे प्रसिद्ध मारीषनामका चक ओर अन्न मी वर्जित है । 
बढ, पिरखन, गर, कैथ, कदंव, मातुखिगः; इनक फर्छाका भक्चण भी न करै । ओर छ्बण 
मिटा दूध; ओर तारे गव्य, ये दोनो मदिराके समान दै | इसका अपवाद्‌ यद दै किं, जिस- 
भसे घी न निकासा हो वह दूध ओर दूधमिखा दही ओर वी ये ताविके पात्रमें दूषित नदीं 
ड । पीपल ओर गोरमिरच आदि प्रव्यक्षोका निषेध ई अन्यद्र्यमें भिभ्रितका नदीं । ओ 
नारियक्से बनाया भी निषिद्ध दै ओर पौतिक ( पोई ) का राक आदि, जीणे मठा; संधिनी 
( ग्याभन ) का ओर द्शादिनसे भीतरका दूध, मृगौ आदिका दूध, ओर स्चागवाडे तक्र 
आदि ओर हाथसे दिये स्नेह ख्बण आदि जो नित्यके भोजनमें निषिद्ध दैवे सव श्राद्धमे 
भी वर्जित दह ॥ 
अथ मक्षिकादिदूषिते व्यवस्था । 

माधवीये ॥ सृतेमक्षिकाकभिजन्तभः केशरोमनखादिभिश्च दूषित सति संभवे 
वजयेत्‌ ॥ असंभवे त॒ केशादिकमुदधस्य संप्रोक्ष्य हिरण्यस्प कृत्वा जीत ॥ धमा- 
जारश्रषकादिभिरालीटादिकं त्वापदयपि वज्येभिव्युक्तम्‌ ॥ यत्न मण्डकवटकसक्छुपाय- 
सापपकृषरादीनां सरेहसिद्धानां पयुषितत्वदोषो नास्तोति वचन तन्निव्यभोजनपरं 
न तु भराद्धपरमिति शिष्टाः यदभिपक्रं सदेकरात्रिदिरात्रा्यतरितं तसयुंषितमुच्यते ॥ 

माधवीये छिखा है कि, महये मक्षिका, कृमि, जंतु, केश, रोम, नख, आदिसे दूषितको 
मी सभव होय तो वजे दे। ओर असंभव होय तो केदा आदिको निकासकर ओर अन्नकोः 
छिडककर, सोनेका स्पशंकरॐे भोजनकररछे । कत्ता, माजर, मूसा, आदिकोने जिसका 
चाटना, सूघना, आदि करखिया हो उसको आपत्तिकाटमें भी वजेदे यह कह अये 1 ओर 
जिस किसीका यह वचन है । कि, मांडे, बडे, सत्त, पायस, अपूप, कष्तर, आदि 
जो सहसे सिद्ध दै उनको बासीपनका दोष नदी; यह वचन नित्यभोजनके विषय 
हे शराद्धके विषयमे नहीं यह शिष्ट कते द । जो अभिमें पकायाहआ एक वा दो रात्रि बीव- 
नेके अन्तका हो वह पयुषित कदाता है ॥ 


(६१२ ) घमेसिन्धु । [ वतीय 


अथ कदयादिद्धव्यनिषेधः । 


कदयोदीनामन्नं निव्यभोजने श्राद्धकमेणि च न ग्राह्यम्‌ ॥ ते च कद्याश्चोरो नो 
दाणोपजीवी वाधुषिकोमिश्स्तो गणिका चिकित्सकः कद्धः पुश्चली मत्तः चरः शत्रः 
पतितो दूँभिकः पतिपुत्रहिता खी स्वणकरः सखरीजितो गरामृयाजको वाठकः कमार- 
स्ततवायः कृतप्नो वखक्षालनोपजीवी दारोपजीवी सोमविक्रयी चित्रकमां गायकं 
इत्यादयसखैव्णिका अप्यग्राह्यान्नाः ॥““आत्मानं धर्मद्रव्यं च पुत्रदारांश्च पीडयेत्‌ ॥ 
लोभादयः पितरौ भरव्यान्त्स कदयं इति स्ष्रतः ॥ दावेवाश्रमिणौ भोज्यौ नह्यचारीं 
गृही तथा ॥ वानप्रस्थौ यती छिगी न भोज्यान्नाः भकीर्तिताः ॥ षण्मासं यो दिजो 
सक्ते शद्रस्यात्ने विगर्दितम्‌॥ स त॒ जीवन्भवेच्छ्दो तः श्वा वाभिजायते ' अन्यानि 
च द्रव्याणि निवन्धेषु वहूनि निषिद्धानि तानि विरहितोत्तयथंसिद्धस्वादपरिद्धस्ाच् 
नोक्तानि ॥ द | 

कद्यै आदिकोंका अन्न; नित्यभोजन ओर श्राद्धकर्ममें म्रहणकरने योग्य नदींडै । वे 
क द्यआदि ये हैँ छि, कदय, चोर, नट, बीणोपजीवी, वाधुषिक ( सूदठेनेवाला ), अभिरत 
( शपित )› वेया, चिकित्सक (वैद्य ), कोधी, व्यभिचारिणी, मत्त, क्रूर, श्च, पतित, 
दंभी, पतिपुत्रसे रहित खी, सुनार, खलित, ग्रामका याजक, हिंसक, टहार, ततुवाय, कृतन्न; 
धोबी, दारासे जो जीविका करै, सोमका विक्रेता, चित्रामका कता, ओर गायक; इत्यादि 
तरिवर्णियोका अन्न भो अग्राह्य दै । जो अपनी आतमाको, धर्मके कार्यको, पुत्र लीक, माता, 
पिता, शरत्योंको; खोभसे पीडा दे वह कद्ये कहा है । ब्रह्मचारी, गृहस्थ ये दोही आश्रमी 
भोजन करानि योग्य हँ; वानप्रस्थ, संन्यासी, छिगी; ये तीनों मोजनकराने योग्य नहीं कहे । 
जो ब्राह्मण छःमासपयेत शदरके निदित अन्नको खाता है बह जीवता ही शूद्र होजाता दै ओर 
मरकर श्वान होता है । अन्य भी बहुतसे द्रव्य अथोभें निषिद्ध कयि हैँ वे विदितो ( राखो 
क्तो ) की उक्तिसे सिद्ध है ओर अप्रसिद्धभी ह इससे हमने नदीं के ॥ 

© © 
अथ जलेषु वज्यावज्येम्‌ । 

““दुगीधि केनिलं क्षार पकिर पल्वरोद्कम्‌ ॥ न भवेद्यत्र गोत सिनक्तं यज्चाप्यु- 
पाहतम्‌ ॥ न ग्राह्यं तनं द्धे यज्चाभोज्यनिपानजम्‌ ॥ स्नानमाचमनं दानं 
देवतापितृतपंणम्‌ ॥ शदोदकेनं क्वाति तथा मेषाद्विनिःसृतैः ॥ . नाहरेदुदकं रात्रौ 
तटी गोमयं मरदम्‌॥ ' ठलसीविल्वजाहबी नमितं पयुंषितं ज पुष्पं च त्यजेत्‌ ॥ 
“'दौहित्रः तपः काट्दछागः कृष्णाजिनंतथा ॥ रोप्यदभांस्तिा गावः खद्ध- 
पात्रे पित्रप्रियम्‌ ॥ ` आरण्याः कृष्णातिखा सख्याः ॥ तदभावे ग्राम्या गौराः ` 
कृष्णाश्च ॥ छागसानिध्यं श्राद्धेति प्रञ्चस्तम्‌ ॥ कुक्ङ्टविड्वरादकाकमाजरशरदषट- 
रनस्वलासानिध्यमतिनियम्‌ ॥ चांडाटरजस्वराखजधित्रिन्य॒ूनांगातिरिक्तागादि- 


1 _ 


परिच्छेद-ढ० भाषाटीकासमेत । ( ६१३ ) 


भिर्वीक्षितमन्नं न भोज्यम्‌ ॥ आपदि अद्धस्महिरण्योदकस्पश्चदद्रोज्यम्‌ ॥ पावमा- 
नीतरत्समदीमत्रेगोयत्यादिभिश् दभेजङ्मोक्षणे दष्टा्नञ्यदधिः ॥ “पादुकोपानहौ 
छत्रं रक्तवचित्रांवरं तथा ॥ रक्तपुष्पं च माजर आद्धभमौ विबजेयेत्‌ ॥ `` घंटाना- 
दोश्वधत्तरशांखदयक्तिसांनिध्यं च वज्यैम्‌ ॥ 


जिसमें दुगध हो, आग हो, खारा दो, कीचमिखा दो, छदे वखावका हो, जिसमें गौ 
तृप्त न हो, ओर रात्रिकों आनाहो, ओर अभोज्य निपान ८ चौववा ) हो, ` वह 
जट महण . नहीं करना । स्नान, आचमन, दान, देवपितसेका तपण; इनको श्ुद्रके ओर 
मेके जलसे न करे । जट, तुखस्ी, गोमय, भिद्धी; इनको रात्रिं न खि । तुखसी, विल्तर, 
गंगाजक इनसे भिन्न; बासी जर, पुष्पको त्यागे । ओर दौहित्र, छतुपकाटः; बकरा, कटी 
मृगद्धाला) चांदी, द्भ, तिक, गो, डका पात्र; ये, वस्तु पितरोको रिय ईँ । बनके काटे तिक; 
युख्य रै; वे न भि तो आमके सफेद, वा काठ छेन । छागका समीप होना श्राद्धमे अत्यन्त 
ओष्ठ है । डुक्छुट,विष्ठाभक्षक वराह, काक, माजर, शद्र, नपुंसक ओर रजत्वखा, इनका समीप 
रहना अत्यन्त निदित है । ओर चांडाल, रजस्वला, रगडा, दाद्वाख्ा, न्यून वा अधिक 
अंगी, आदिने देखाहुआ अन्न भोजनक अयोग्य है । ओर आपत्ति भिद्धी, मस्म, स॒व्रण) 
ओर जट; इनके स्परोसे भोजनक योग्य है । ओर “परावमानी, तरत्समंदी? नामके सत्र ओर 
गायत्री आदिसे द्भ जका प्रोक्षण करनेसे दुष्टा्नकी भीं उदधि होती दै । खडाऊं, उपानह, 
छत्र; रक्तं ओर चित्रवख्, ओर रक्तपुष्प, माजार; इनको श्राद्धभमिमें वज दे । धर्टोका शाच्द्‌, 
कुत्ता, धतूरा, शंख, सीप; इनका सामीप्य भी त्याज्य है ॥ 


अथ श्राद्धदिनछ्रत्यम्‌ । 

गोमयादिभिभ्रूमिभांड्यदिः ॥ देवताव्रह्मचारियतिशिशनां पिंडदानपर्यतमनं न 
देयम्‌ ॥ अतिशिशवस्तु गृहां तरे भोजनीयाः ॥ “तिखानवकिरेत्तत्र संतो वेधयेद्‌- 
जान्‌ ॥ ` पाकः शआ्राद्धकतां स्वयमेव कायः ॥ ““तदभावे युद्धपल्या तद्भवे व॒ बां 
धवैः ॥ सगेत्रैवां सपिंडेवां मितैवां सुयणान्वितेः ॥ पुश्चली च तथा वध्यां विधवां 
चान्यगोत्रजाम्‌ ॥ वजयेच्छाद्धपाकार्थममात॒पित॒वंराजाम्‌ ॥ न पाकं कारयदयुत्री 
गर्भिर्णीं चापि दुञ्ंखीम्‌ ॥ पाकभांडानि सोवणरोप्यतास्रोद्धबानि च ॥ कांस्यानि 
मृन्मयं तूक्तं नव्यमेव मनीषिभिः ॥ पत्तर रंगजातं च विहितं न च निदितम्‌ ॥ , 
न कदाचिष्पचेदन्नमयःस्थाटीषु पैत॒कम्‌॥ `` फलश्ञाकादिच्छेदनाथंभिन्नानामायसा- 
नां शाखाणां भांडानां च दरोनभपि पाकादिस्थाने निषिद्धम्‌ ॥ '"पक्ान्नस्थापनार्थं 
त॒ शस्यते दारुजान्यपि ॥' | 

अब श्राद्धदिनिके कर्मको कहते है । गोमय आदिसे शेमि ओर पार्रोकी शुद्धि होती 
. है । देवता, नह्यचारी, संन्यासी, ओर बाङक; इनको पिण्डदानपर्यत अन्न न दे । अत्य- 
न्त्‌ बारकेको तो धरके भीतर जिमादे । ओर वहां ति्छोको बखेरै ओर चारों 


( ६९४ ) घर्भसिन्धु ॥ [ चततीय~ ` 


तरप बकरियोंको बाध्‌ । ओर श्राद्धका कतौ पाकको स्वयं करे, स्वयं न दोखकै तो शद्धप- 
त्नीसे, वह्‌ भी न होय तो बान्ध्वोसे, सगोत्रिरयोसे, सपिण्डोंसे वा गुणवान्‌ भिन्नो से,करवावे । 
ओर उयमसि चारिणी, वध्या, विधवा, सिन्नगोत्रकी खी, ओर जो मातापिताके वंशकी न होय 
इनको श्राद्धपाकके स्यि वजेदे । ओर पुत्र, गर्भिणी, ओर दुयुखी; इनसे भी पाकको न 
बनवावै । ओर सुवण, चांदी, तांवा; इनके पात्रहौ पाकके स्यि होर्ये, कांसीके ओर भिदटरोके 
तो वद्धिमार्नोने नवीन ही अरहण करने केँ । ओर पीतरू, ओर रांगके न म्रहण करने के । 
ओर न निदित कहँ ओर पितरोके ख्य रोहेकी टोकनीमें कदाचित्‌ पाक्को न पकावे 

ओर फर शाखा आदिके छेदनके चयि जो ह उनसे भिन्न रोके राल् ओर भाण्डोंका द्धनं 
आ पाकके स्थानम निषिद्ध है पक्रान्न रखनेके स्यि तो काठके पात्र भी श्रेष्ठ केँ ॥ 

अथ गद्या्नो पाकथकारः। 


“'गृह्यामो तु पचेदन्रं भाद्धीयं ङोकिकेपि वा ॥ यस्मिन्नमो पचेदन्नं तस्मिन्होमो 
विधीयते ॥`` तत्र ग॒ह्यामौ पाके विशेषः ॥ प्रातर्हामं कृत्वा तदेकंदेशं महानक्षे 
कृत्वा पाकं कुर्यात्‌ ॥ पाकांति पाकाग्येकदेशं श्यामौ संयोज्य गयेमोकरणवश्व- 
देवादि कायम्‌ ॥ अनरेवं व्यवस्था ॥ कात्यायनादीनां गृद्यामो पाकः ॥ आश्ला- 
यनानां तु नैत्यके पचनामनो ॥ अमौकरणं वाश्वलायनानां व्यतिषगेण श्राद्धे गरद्या- 
भिपक्रचरुणा गृद्ये एव ॥ व्यतिषंगाभावे पाणिरोभः ॥ अन्याखीयस्य गरद्यासरा- 
वम्ोकरणं बिधुरस्योच्छिन्नाभिकस्य च पृष्टोदिविधानादिनाभिसंपादनंस्‌ ॥ तच्च 
पूवोद्धं उक्तम्‌ ॥ 

श्राद्धके अन्नको गृह्यअभनिमे वा रोकिकञअभिमें पकावै ओर जिस अभिसं अन्न पकावे उसीं 
अभ्निमें होम करै । उस गरह्यअगिके पाकम यह विशेष दै कि, प्रातःकार होमको करके ओर 
उस अभ्रिके एक ( १ ) भागको महानसमें ठेजाकर पाक करै; ओर पाकके अन्तमं पाकञ- 
भ्निके एक ( ९ ) भागको गृह्याभिमें भिङाकर अग्रौकरण ओर चैश्वदेव आदिको करै । इसमें 
यह्‌ व्यवस्था ह्‌ करि कात्यायनआदिकोंका पाक; गृह्याभरिमें ओर आश्वडायनक्ा नित्यपाककी 
अभिमे, होता है । ओंर आवरायनोंका अम्नौकरण तो व्यतिषंगसे श्राद्धमे गृह्याचिमे पकायेहुये 
चरुसे ग्ृह्यात्रि्मेदही होता है । ओर व्यतिषंग न होसके तो ब्राह्मणोके हाथमेही 
होमको करे । अन्यदाखावार्छोका तो गृह्याभिभं अपरौकरण होता है ओर जो खीसे 


हीन है वह अरणो आदिकाष्ठोके धिसनेमे अनेक भ्रकारकी अभिओको पेदा करके अग्नो- 
करण करे यह पूवीद्धेमे कह आये ॥ 


अथ भोजनपान्राणि। 


भोजनपात्राणि ठ हेमरोप्यकांस्यजानि वा पलाशकमलकदामधूकपत्र- 
निमितानि वा ॥ 


ओर भोजनक पात्र तो सुवण, चांदी, कासीके होये अथवा ढाक, कमठ, केला, महुआ; 
इनके पत्तोसे बनहुये दर्ये ॥ 


प - 
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अथ निमन्त्रण्दि श्राद्धाहे अक्तान्नयारिणामपर्यतं कठुर्विमाणा : 
च नियमाः 

सरीसङ्एनर्भोजनानृतभाषगाध्यापनदूतायासभारोदहनहिसादानव्रतित्रहचीयां- 
ध्वगमनदिवास्वापकलदहादिवजंनं कतेभोक्भयधमः ॥ चीसङ्गश्य भाद्धदिने 
त्पू्वदिने च ऋत॒काेऽपि वन्यैः ॥ तांबृलश्चुरकमाभ्यंगदन्तधावनवजेनं कवे- 
धर्माः ॥ मोकविप्राणां तेखाभ्यंगे उदतेने क्षौरे च विकस्य ॥ कतुभोधश्च थ॒ख्य- 
वारुणस्नानेनैवाधिकारो न तु गौणसखरानेन॥““भादङ्च्छकवासा स्यान्मौनी च बि- 
जितंदियः ॥ उपवासं परान्नं च ओषधं च विवजयेत्‌ ॥ "` अव्चतवं मङ्बद्ख्रस्वं 
कौपीनवच्वं कच्छरहीनत्वमरुत्तरीयव्वं काषायवखत्वमाद्रेवख्ववं दिखणब॑ल्लखं रक्त 
वस्नस्वं दग्धवखत्वं स्यूतवसखत्वमिव्यकादराविधनसलं कठेभोच्छभ्पां बज्यंस्‌ ॥ 


कतरे ऊध्वैपुण्डादोर्विकल्पः ॥ भोद्कस्तु भवत्येव ॥ चन्दनविलकस्तु 
पिडदानाराक्ष्ज्यः ॥ भोचछस्त॒ भोजनकाङालाग्बज्येः ॥ सदभंहस्तन 


तिलको न कायैः ॥ करणे आचमनद्भैत्यागश्च ॥ कां निमंतितविप्रत्यागो 
न कार्यः ॥ प्रमादेन त्यागे यत्नेन विप्रः धस्रादनीयः ॥ उुद्धिष्वंकप्यागे संति 
चांदरायणं प्रायधित्तम्‌ ॥ ““ आमंत्रितस्त॒ यो विभो भक्ुमन्यत्र गच्छति ॥ 
नरकाणां शतं गत्वा चांडरेष्वभिजायते ॥ आमंत्रितस्तु यः श्राद्धे बिम्बं ङ्रते 
दविजः ॥ देवदोदी पितढोदही पच्यते नरके खः ॥ `` खीसषङ्धः पुनर्भोजनं च 
आद्धपूर्व रात्रावपि कतरंभोक्भ्यां बज्यम्‌ ॥ ““ दशकरः पिवेदापो गायत्या राद्ध 
ण्िजिः ॥ सायं संध्यामरपासीत जपे जुडयादपि ॥ सूतके च प्रवासि च 
अराक्तौ श्राद्धभोजने ॥ ओपासनादिकं होमं न कुयांकिठ कारयेत्‌ ॥ निमन्तरि- 
तस्त न श्रद्धे कयांद्वायोदिताडनम्‌'' ॥ अपराहाख्यसुहूतंत्रये बनस्पतिच्छेदं 
दधि्मंथनं सर्वेनं कायम्‌ ॥ यदा कठुरशक्तया तत्पुत्रशिष्यादिः भतिनिधेः आरद्धं 
करोति तदा यजमानप्रतिनिधिभ्यासभाभ्यां एवोक्ताः स्वे कतोनियमाः कायाः ॥ 
५“मक्तकच्छा तु या नारी स॒क्तकेरी तथेव च ॥ हसते बदतेऽव्यतं निराञ्चाः 
पितरो गताः ॥ सवणंप्रेषयेदाप्तं दिजानां त॒ निमंत्रणे ॥ अभोज्य ब्राह्मणस्यान्नं 
बृषटेन निरमत्रितम्‌ ॥ तथैव दृषलस्यात्नं ब्राह्मणेन निमंतरितम्‌ ॥ ` 'इषलः शूदः ॥ 

इसके अनंतर निमत्रणसे छेकर श्राद्धके दिन भोजन किये अन्नके पचनेपयैत शआद्धके 
कृती ओर ब्राह्य्णोके नियमोंको कहते है । खीका संग; श्राद्धके दिन, ओर उससे परिठे दिनि 
ऋतुकाले भी वजित है; ताम्बर, क्षौर, दंतधावन; इनका त्याग; ये शराद्धकताके धभ है । 
भजन करनेवाङे ाह्य्णोको तो तेखाभ्यंग ओर उबटना ओर क्षौरमें विकल्प है ओर कती 
ओर भोक्ताको तो मुख्य वारुण जर सानसेदी अधिकार है गोणस्नानसे नदीं । श्राद्धका कल 
शङ्क बखोको धारे ओर मोन ओर जितेन्द्रिय रहै उपवास, पराया अन्न इनको त्याग दे ओर 


( ६१६ ) धरभसिन्धु । [ व॒ततय~ 
वस्रको न धारना । मरीन वस्रको धारना, कोषपीनको धारना, कच्छदौन रहना, उत्तरीय न 
रखना, गेरूके वख धारना; गीलेवख्च धारना, रक्तवख्र धारना, दग्धवख धारना, सिये वख, 
धारना, यह्‌ ग्यारह ( ११ ) प्रकारका नभमित्व ( नगा रहना ) कतौ ओर भोक्ता दोनोंको वर्जित 
दे । कतोका खलाटभे उद्धपुण्ड्‌ आदि ङगानेका विकल्प है । ओर भोक्ताको तो उदधुण्डू आदि 
ख्गाना कदा है । ओर कतौको तो पिंडदानसे पदे च॑दनका तिक वर्जित है । भोक्ताको 
तो भोजन कारुसे पहि वजित हे । द्र्भको हाथमे लिये तिक न करै ओर करै तो आचमन 
करके करै । ओर उस काको त्यागदे । ओर कर्तानि निर्म॑त्रण दिये जाह्यणोका स्याग न करना। 
प्रमादसे त्यागे तो यलनसे ब्राह्मणको प्रसन्न करै । ओर जानके त्यागे तो चांद्रायणप्रायश्ित्तको 
करे । निमंत्रणको मानकर जो ब्राह्मण दूसरेके घर भोजन करनेक्ो जाता वह सौ ( १०० ) 
नरकोमें जाकर चाण्डारोमं पेदा होता है । जो निर्मचित ब्राह्मण श्राद्धमे विङम्बको करता है 
देवताओंका द्रोही वह नरकोमे पचता है । ओर सरीका संग ओर दुवारा भोजन इन दोनोंको 
श्राद्धसे पदिखी रात्रिम भी कतौ ओर भोक्ता दोनों वजँ द । श्राद्धका भोक्ता बाह्मण गायत्री- 
को पटढकृर दृश ( १० ) वार जक पीवै सायंकाख्को संध्या, जप ओर होमको करै । सूतक 
भरवास, असामथ्ये, श्राद्धमोजनः; इनमें ओपासन आदि होमको स्वयं न करै किंतु अन्यसे 
करावे । ओर श्राद्धमे निमंत्रित ब्राह्मण अपनी भार्या आदिकी ताडनाको न करै । ओर अप- 
राहआदिनामने तीन ( ३ ) सुहूर्तोमिं बनस्पतिका छेदन न करै ओर दहीका मथना, इनको 
सव न करर । ओर जव कतीकी अराक्तिसे उसके पुत्र रिष्य आदि प्रतिनिधि ` होकर श्राद्धको 
तब यजमान ओर प्रतिनिधि ये दोनों पूर्वोक्त कम्पूणै नियमोंको कर । जो नारी युक्त 
कच्छ ( नम्न ) ओर सुक्तकेशा दोय ओर अत्यंत हसै ओर बोडे तो पितर निराश्च चे जाते 


(~ ५ [स्‌ क = 
हे । द्िजोके निम॑त्रणाथं सत्पात्र सवर्णीको भेजे । जो ब्राह्मणको अन्नके लिये वृषल ( सद्र ) 


निमत्रणकरे ओर दृषल्के अन्नके च्यि बराह्मण निमंत्रण करे तो ये दोनों अन्न भोजनके 
अयोग्य है ॥ 


| अथ श्राद्धे ाह्यणसख्या । 

वेश्वदेवे समाः पिव्ये विषमाः ॥ तेन दौ वैश्वदेवे जयः पित्रपावंणे इति पच 
विप्राः ॥ अथवा चत्वारो दैवे पित॒पावंणे तु पित्रादीनामेकैकस्य जयसखय इति 
योदश विप्राः ॥ यद्वा पित्रादेरेकैकस्य पेचेव्येकोनविंशतिः ॥ किं वा एकैकस्य 
सप्तेति पचविडतिः ॥ एवं दशादौ पावंणाधिक्ये विप्राधिक्यमूह्यम्‌ ॥ तथा च 
वैश्वदेवे द्वौ चतुरो बोपवेशय पित्रादिष्वेकैकस्य स्थाने एकं त्रीन्पंच सप्त नव वोप- 
वेशयेदिति निष्कषंः ॥ ““सक्कियां देशकारौ च दग्यबाद्यणसंपदम्‌ ॥ शौचं च 
विस्तरो हति" इति पक्षे अशक्तौ वा दैवे एकः ॥ पित्रपावेणे चैक इति दौ 
विप्रौ ॥ तदुक्तं श्रीभागवते ॥ “दवौ दैवे पित्रकाये जीनेकेकमरभयत्र वा ॥ भोजये- 
सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुयोत्न विस्तरम्‌ ॥ देशकालोचितश्रद्धादव्यपाजाहंणानि च ॥ 
सम्यग्भवति नैतानि विस्तरातस्वजनापणात्‌ ॥'" इति ॥ एतेन डो देवे एकः पिव्ये 
इति विपरत्रयप्षो निमूो वेदितव्यः ॥ “दवौ दैवेऽथवंणो विप्रौ भाद्सुखावुपवेश- 


पारिच्छेद-उ० ] भाषाटीकासमेत ॥ `. ( ६१७ ) 


येत्‌ ॥ पिच्य त्रदड्मुखांखीश्च ऋग्यसुःसामवेदिनः ॥'' अव्यशक्तौ पार्वणद्धये 
एके। विप्रः ॥ यदैक एकविभस्तदा विर्वेदेवस्थाने शिषबलिगं शालग्रामं वा 
संस्थाप्य सवे नाद्धं समाचरेत्‌ ॥ ““देवान्नं तस्सिपेदमनौ दयाद्धा बह्मचारिणे ॥ 
स्थानत्रये एको विप्र इति पक्षः ॥ सपिंडीकरणादन्यत्रेदं बातिकारमतन्‌ ॥ अवा- 
प्येकेक इ।ते पक्षः स्मृत्य्थसारादिमतो बश्ष्यते ॥ सपिंडीकरणे तु पावेणत्रय ठव 
गिप्राः ॥ वृद्धिश्रद्धे तु दैवे दो दावेवमशौ निज्ष्टपक्चे ॥ संपदि दैवे चत्वारः ॥ 
प्रतिपावंणं चत्वार इति षोडशेव्येवं दैवे पिव्ये च खमा विवा इति विशेषः ॥ 
"“सवथा बाह्यणारूमे कृता द्भंमयान्‌ बदटून्‌ ॥ बेषालुपेष्यंयुक्तं सवैश्राद्वं पभक- 
र्पयेत्‌ ॥'' अत्र विप्रानुश्ल्यरूपदष्टपरयोजनाभविष्यदृष्टा्थं दक्षिणा. देया ॥ एवं यतेः 
आ्राद्धोपवेशनेऽपि सा च दक्षिणा कालाँतरेऽन्यस्मै प्रतिपादनीया ॥ "'अथवाऽभ्यर्चितं 
लिगं शाछग्राममथापि वा ॥ संस्थाप्य देव पितर्थं पीठे श्राद्धं चरे्रः ॥ पितरस्तस्य 
तिष्ठंति कल्पकोटिशतं दिवि ॥ निमंत्रणं ठ विप्राणां पूः सय एव वा ॥ ऊयांदिः 
भाश्च नियमाच्छावयेवेत्‌कान्डुधः ॥ अकोधनैः रौ चपरैः सततं बह्यचारिभिः ॥ 
भवितव्यं भवद्धिश्च मया च आ्राद्धकारिणा ॥' इति ॥ 


अब श्राद्धमे बाह्यर्णोकौ संख्याको कहते है । वैश्वदेवमें सम बाह्मण ओर पिठृकभमं विषम 
होते दै । तिससे विश्वेदेवाओके दो (२) ओर पाव्रंणमें तीन (३) ये पांच (“) बाह्मण होते 
ह । अथवा विश्वेदेवा ओके चार ओर पिता आदिके एकके तीन २ पिद्पावेणमे इसप्रकार (१३) 
तेर€ ब्राह्मण होते है । यद्वा पिता आदि एक एकके पांच इसप्रकार उन्नीस होते है । किम्वा 
एक रके सात २ इसप्रकार पच्चीस होतेर्दै । इसीप्रकार दरं आदिमे पावेणकी अधिकता 
होनेसे नाह्यणोंकी अधिकता समञ्चनी।तिखसे विश्वेदेवाओंके निमित्त जाह्यणेको बैठाकर पिता 
आदि एक एक्रके स्थानम १ (एक) ३ (तीन) ५ (पांच) ७ ( सात ) बाह्य्नोको बेठावै यह 
निष्कषे ( सिद्धांत ) है । ओर श्रेष्ठ, कर्म॑, देर, काठ, द्रन्य, ओर ब्राह्म्णोकी सम्पदा, भिल- 
ना; सोच, ये सत्र विस्तारसे नष्ट होते हँ । इस पक्षम वा अखामथ्यै्मे एक विश्वेदेवाओंका 
ओर एक पित्पार्वणका इसप्रकार दो नाद्यण होते है । सोई श्रीमद्धागवतमे कहादहै कि, 
विश्वेदेवाओंके २ ८ दो ) पिदृकायमे ३ ( तीन ) अथव। दोनों जगह एक २ जाह्यर्गोको बडा 
धनी भी भोजन करावै श्राद्धमे विस्तार न करे । देश, काक, उचित श्राद्ध, द्रव्यपात्रों की पूजा; 
ये सब ओर अन्य अपनेजनेकि अधीन करनेसे विस्तारसे भटीप्रकार नहीं होते इससे देवपर्षमें 
दो ह्मण; पिद्पक्षमे १ ( एक ) यह तीन ब्राह्म्णोका पश्च निमूक जानना । देवश्राद्धमे अथ- 
चणवेदी जाक्षणको पूबोभियुख बेठवै; -पितृक्म तो ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी; इन तीन 
ज्ाह्मणोको उत्तराभियुख बेठावे ; ओर अत्यन्त असामथ्यं होय तो दोना पार्बणोमिं एक दी 
नाद्यणको जमाव जब एकदी जाद्मण दोय तब विश्वेदेवाकिं स्थानम .रिवरिग बा शाल 
भ्रामको स्थापन करके सम्पूणं श्राद्धको करै । उस देवताओं अन्नरो अभिमे होम देवा 
नह्यचारोको देदे । ओर तीनों स्थानोभं एक जाद्मण होता है यद पश्च सपिंडीकरणसे अन्यत्र है 
यदह इत्तिकारका मत दै । यहां भी एक २ जाद्मण होता है यह स्सृत्यथसारादिकोंका पश्च आगे 


(६१८ ) | धमेसिन्छ \ ` [ वतीय 


करेगे, सपिडीकरणमे तो तीनों पावेणोंमे तीन ब्राह्मण होते हँ । बृद्धिश्राद्धमे तो देवताओकि 
दो २ ज्राद्यण इसप्रकार आठ ब्राह्मण निृष्टपक्षमें होते ह । सम्पदा होय तो विश्वेदेवाओंके 
च्वार ओर तीनों पावेणोमे चार२ इसप्रकार सोरह व्राह्मण होतेह । इसप्रकार देव ओर पिदक्में 
सबही ब्राह्मण होतेह यह्‌ विरोपदै । ओर स्वेथा ब्राह्मण न मिटे तो शाके बटुक बनाकर 
ग्रषण ओर अनुत्रपण सहित सम्पूर्णेश्राद्धको करे । यहां त्राह्यणोका आनुक्रुस्य (प्रसन्नताआदि) 
रष्टभयोजनका अभाव भी ई तो भी अदृष्टे च्यि दक्षिणा देनी, इसीप्रकार संन्या- 
खीके श्राद्धे बठानेपर भी दक्षिणा दे। ओर वह दश्िणा काटान्तरमें किसी अन्यक देदेनी । 
अथवा पूजन करिये शिवछिग वा राटम्रामको सिहासनपर देव ओर पित्तरोंके लिये वेठाकर 
जो मनुष्य श्राद्धको करतादै उसके पितर सौकोटीकृर्पतक्‌ स्गेमे टिकते । नाह्यणोको निमं- 
जरण तो पिरे दिन दे, वा उसीदिन तत्का देदे । ओर ब्राह्यणोंको पितरेक इन नियभोकों 


बुद्धिमान्‌ मलुष्य सुनावै कि, कोधे रदित, शुद्ध ओर निरन्तर ब्रह्मचारी तुम रियो । ओर 
श्राद्धकरनेवाखा मं भी रहूगा ॥ | 


अथ सालान्यतः श्राद्धपरिभावा - 
"निपात्य दक्षिणं जानु देवान्परि चेरव्छदा ॥ पितृणां परियां ठ्‌ वामजाब॒ने- 
पातनात्‌ ॥ प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ पित्णां दविरणा मा दभा 
देवे जत्वगाः ॥ दवे तूदडखयखः कतां पिच्य स्यादक्षिणा्खः ॥ संकस्पे क्षण- 
दूने पाये आसने आवाहनेऽ्यदाने -गंधाय्याच्छादनातपंचोपचारेऽन्नदाने पिंडदानेऽ- 
जनदानाभ्यंजनयोरक्षय्ये स्वधावाचने च संबंधगोत्रनामोचारणमावदयकमन्यत्र 
कृताकृतम्‌ ॥ संवंधगोत्रनामरूपाणीति ॥ संबंधना्थगोचररूपाणीति वोचारणे 
क्रमः ॥ तत्र “सकारेण तु वक्तव्यं गोत्रं सवेत वीमतां ॥'` इति वाक्यात्कादय- 
 पस्रगोत्रस्य कार्यपगोत्रस्येति वोचारः ॥ केचिच्छाखाभेदादयवस्थामाहः ॥ ““गोत्र- 
स्य त्वपरिज्ञाने कार्यपं गोत्रमुच्यते ॥ शर्मातिं विग्रनामोक्तं वर्मातं क्षत्रियस्य त॒. ॥' 
गुरतं चैव वेद्यस्य दासांतं शदजन्मनः ॥'' पित्रादिनामाज्ञाने त॒ तातपिताम- 
हभपितामरेव्येवं ब्रूयान्न नामोच्ारयेदित्याश्वखायनः ॥ 4 पितुनांश्नः श्यनि 
.पृथिवीषादिति पितामहस्यां तरिक्षसदिति भरपितामहस्य दिविषदिति नमोचायम्‌॥ 
स्रीणां दात नाम सावित्रीदेव्येवय॒चायम्‌ ॥ केविदेवीशब्दां तमाहुः ॥ अन्ये देत्री- 
दापदयोः सयचयम्‌ चुः ` विभक्तेभिस्तु यक्किचिंरीयते पिर्ठक्मंणि ॥ तत्सर्वे 
सफलं ज्ञयं विपरातं निरथक्म्‌ ॥ षष्ठाविभक्तया संकल्पः क्षणश्ाक्षय्यकमं च ॥ 
षष्ठया वा स्यांचतथ्यां वासर्नदानं द्विजायते ॥ दितीययाबाहनं स्यादिभक्तेस्तु 

चतार्थिका॥ अन्नदाने पिडप्रना स्वधा स्वस्तीतिवाचने ॥ पिदटदाने ठ संडद्धिर्थचत्व 
त्यादितः पुरा ॥ ततः परं चतुर्थी चेव्य॒भयं. सवंसंमतम्‌ ॥ शेषाणि सवेकमाणि 
संबद्धयंते यथायथम्‌ ॥ इदं ते वा इदं वो वा भ्रयुज्येव समात्नरेत्‌ ॥ सम्येन देव 
पेत॒कम्‌ ॥ विप्रप्रदक्षिणा विप्रस्वागतं चाष्यंदानकम्‌ ॥ स॒क्त- ` 





परिच्छेद-उ० ] भाषाटीकासमेत । ( ६१९ ) 


स्तोत्रनपोन्नस्य पात्रेष पारवेवणम्‌ ॥ आहान्मच्श्याकणं तथा च स्वस्तिवाचनम्‌॥ 
ताबूलदानमारभ्य समाप्तेरिति वैदकम्‌ ॥ भदक्षिणादेतदुक्तं सब्येनैव समाचरेत्‌ ॥ 
देवाचां दक्षिणादिः स्यासादजान्व्॑मूद्धंस ॥ शि्यसजदुपादेषु बामांगादिषु वेतु- 
के ॥ `` अक्षय्यासनाष्यंव्ज्यं स्वधाकारेण पित्रभ्यः सवदानम्‌ ॥ देवेभ्यः स्वाहा- 
पदेन ॥ दैवतीर्थन देवं तपिवतीर्थन वेत्रम्‌ ॥ अथाचमनानि श्राद्धारम्भे दि 
राचमनं विप्रपादक्षालनांते स्वपादक्षाखनपरबंकं दिराचमनम्‌ ॥ देवावे्नाति पितरचै- 
नान्ते चैकैकमाचमनमाबाणाति एकं विकिरदानंति दिक बा श्रद्धाते स्वपादपक्षा- 
लछनपू्वंकं दविराचमनमिति ॥ अन्ये भस्ममयीदति करदुद्धयंते उच्किष्टवाख्नति 
चाय्येकेकमाहुः ॥ अथ भोक्तः पादशोचति दिराचसनं पाणिहौभांति रकं भौज- 
नाते दिरिति ॥ ्‌ 

अव सामान्यसे श्राद्धकी परिभाषाको कहत । कि, दक्षिणजालुको नीचा करके सदैव देव 
ताओंकी पूजा करे ओर वामजानुको नीचा करके पितरोकी पूजा करै । ओर देवकर्थको भद्‌- 
क्षिणक्रमसे ओर पिकृकमेक्रो वामक्रमसे करे अ्थत्‌ सव्य अपसव्य होकर करै । ओर पित- 
रोंकी दर्भं द्िगुणमुम्न ओर देवताओंकी ऋच होती । देवकर्ममें कतौ उन्तराभिमुख ओर 
पिद्रकर्ममे दद्विणामिमरुख वेढे; संकल्प, क्षणदान, पाद्य, आसन, आवाहन, अरघ्यदान ओर 
गधसे आच्छादनप्यत पचोपचारमं अन्नदान, पिण्डदान, अंजनदान, अभ्यजन, अक्षय्यजल- 
दान, ओर स्वधावाचनः; इनमें सम्बन्ध गोत्र नामका उचारण आवदयक है; अन्यकमेिं 
करतात अथात्‌ करो वा न करो । संबंध गोत्र नाम रूप वा खम्बन्ध नाम गोत्र खूप कमसे 
कहने यह उच्चारणमे क्रम है । उसमें वुद्धिमान्‌ मनुष्य सर्वत्र सकारसे गोत्रको कै इस 
वाक्यसे काइ्यपस' गोत्रका इसप्रकार उच्चारण करे । कोई ता शाखाके मेदसे व्यवस्थाको 
, कहते हे । गोत्रका ज्ञान न होय तो काइयप गोत्र कहा ह । शमी जिसके अन्तम हो रेसा 
ब्राह्यणका नाम ओर वमो जिसके अंतमे दो रेखा क्षत्रियका नाम ओर गप्र जिसके अंतमे 
हो रेखा वैहयका नाम ओर दास जिसके अतभ हो रेस द द्रका नाम कहा है । पिता आदि 
के नामका अज्ञान होय तो तातके पितामह प्रपितामह एेसे कै नामका उच्चारण न करै यह 
आवङायन कहते हँ । शाखातरमे तो पिताके नामस्थानमे “प॒थिवीषत्‌ः यह ओर पित मह 
के नामस्थानमें “अंतरिश्चसत्‌? यह ओर प्रापितामहके नामस्थान “दिविषत्‌? यह; नाम उच्चारण 
करना । खि्योका नाम॒ 'सावित्रीदाः इसप्रकार दा अन्तमें जिसके दो एेसा लेना । कोड तो 
देवी राठ्डांत कहते ओर अन्य आचार्यं तो देवीदा?इन द्‌ नो पदोके समुच्यको अथात्‌ दोन 
को कहते ह । जो छ पितरोके कर्ममे विभक्तिर्योसे दियाजाता है वह सव॒ सफर जानना 
ओर विपरीत ( विनाविभाक्ति) निरथंक होता है। संकल्पः; षष्ठीविभक्ति होताहै । ओर 
क्षण, अक्षय्यकमं, आसनक। दान, ये षष्ठी वा चतुरं विभक्त्सि होते है ओर द्वितीयासे 
आवाहन होता है । ओर चतुर्थ विभि तो अन्नदान, पिंडपूजा, स्वधा, स्वस्तिवाचन, 
इनमें होती है । ओर रिण्डदानमें तो संबुद्धि विभक्ति “ये चत्वा इत्यादिसे पूर्वमे 
होती दे उससे परे चतुर्थी होती दै ये दोना सबको सम्भव है । ओर रेष सम्पू 
कम॒संबुद्धिविभक्िश्ञा अन्तमं “हे पितः इत्यादि कहकर यथायोग्य करने ओर इदं 


(६२० ) धमंसिन्धु । [ तृतीय 
तेः ( यह्‌ तेरेच्छो ) वा इद्‌ वः ( यह आपको ) एसे प्रयोग करके कर्मको करै । सन्यसे 
देवकमै ओर अपसव्यसे पि्कस होतेह । बाद्यणोंकी प्रदक्षिणा, ओर स्वागत, अर्घ्यंदान, 
सूक्त, ओर स्तोत्रोंका जप, पात्नोपर अन्नका परिविषण, ८ परोसना ) बुखाना, अन्नका सूंघना, 
स्वस्तिवाचन, तांचृख्देना; ये कमं प्रारंभसे समा्तिपयन्त पिदरकमैभें होत । प्रदक्षिणा आदि 
जो यह काह वह सव्यसे ही करे । देवताओंकी पूजा दश्िणके पाद्‌, जाचु, स्कन्ध मूद्धांओभमें 
होतीहे । ओर पि्कर्मकी पूजा शिर, स्कंधा+जाचु, पादोन वासअगोमें दोतीहै । ओर अक्षयका 
उदक, आसन, अर्ध्य; इनको छोडकर सब वस्तुओंका दान पितरोका स्वधा कहकर होता 
ओर देवताओंको स्वाहा पदसे हो तोहे । ओर देवकर्सं॑देवतीर्थसे ओर पिद्रकर्ं पिदतीथसे 
होताहै । इसके अनन्तर अ।चमनोंको कहते । श्राद्धका आचमन, ब्राह्यणोके पादक्षाटन 
( धोना ) के अन्तमं, अपने पाद्प्रक्षाख्नपूवेक दो आचमन करे ! देवपूजाके अन्तम एक २ 
आचमन ओर आघ्राण ( सवना ) के अन्तमं एक, यिकिरदानके अतभ एक वा दो, श्राद्धके 
अन्तम अपने पादोंका भक्षालन करके दो आचमन करै । अन्य तो आचार्यं भस्मकी सयादा- 
का अत, करञ्युद्धिका अंत, उच्छिष्ट चाठनके अन्तम भी एक २ आचमनको कहते । अव्र 
भोक्ताको भी पाद्ोचके अन्तमें दो आचमन, पाणिदोमके अन्तमं एक, भोजनक अन्तमें दो 
आचमन कटे ॥ ¦ 
अथ दभाः । 

'आचांतः प्राक्छुरास्त्यक्का पाणावन्यांश्च धारयेत्‌ ॥' तथा च ॥ ““श्राद्धारभे 
'छृतान्द्भान्पा्याते च विसर्जयेत्‌ ॥'' ततो देवाचनाते पित्रचेनाते पिडशेषा्रा- 
गति विकिरदानाति श्राद्धति च प्वेधृतदभौस्त्यजेत्‌ ॥ आद्धसागरादिभियोगे त॒ 
पित्रचनाति दभेत्यागो न द्यते ॥ तेन कविदाचमनेऽपि दभ॑त्यागों नेति भाति ॥ 

अव दर्भोको कहते । कि, आचमन कियेपीछे पिले कखाओंको त्यागकर हदार्थोमिं अन्य- 
ङराओंको धारण करे । सोई का है कि, श्राद्धके आरंभ मे धारणकिये दर्भौको पायके अंतमे 
त्यागे ओर देवपूजा, पिठृकर्मके अंतमे पिंडोषके सूंघनेके अन्तमं, विकिर दानके अन्ते, 
श्राद्धके अन्तर्मे, पूर्वधारण की हुई ङशाओंको त्यागदे । श्राद्धसागरप्रन्थ आदिके भ्रयोगमे तो 


पितृपूजाके अन्तं दर्भाका त्याग नहीं देखते । तिससे कटी आचमनमे भी दभका त्याग नही, 
यह भ्रतीत होताहे ॥ | 


^ 


| | अथोहविचारः । 

यत्र॒ बहूव चर्नातः पितुशब्दस्तत्र पितुश्चब्दस्य सवंपितुवाचेतवादृूहो न ॥ 
यथाष्येपात्रे पितृनिमान्भीणयेत्यत्र मात्रादिशभाद्धे मातरिति न व्दित्‌ ॥ तत्रापि 
डधनमंत्रेष अंधंतां पितरः ञधंतां पितामहा इत्यादि शुधंतां भातर इत्यादि चोह 
एव ॥ बहुवचनं त॒ नोह्यते भ्रथममंत्रे एव पूज्यत्वाथंकलत्वात्‌ ॥ ऋचं नोहेदिति 
निषेधादृङमत्रेषु नोहः ॥ पिडदाने येचत्वामत्रातु तेभ्यश्चेत्यत्र मातुश्राद्धे याश्चत्वा- 
मजरानतु ताभ्यश्चेति न वदेत्‌ ॥ खीणां खियः पुरुषाश्चातुगा इति “पुमान्‌ खिया' इति 
पुष्धिगशेषादिति इृत्तिकृत्‌ ॥ अन्ये तु याशवेत्याचूहमाइः ॥ मात्रादिदित्वे पिडदाने 


च 


कि 





पारेच्छेद-उ० ]  भआषाटीकासमेत । (६२१) 


एतद्वामस्मन्भातरौ यज्ञदाश्रीदे ये च युवामत्रान्विस्येकं पिंडं दत्वस्मन्मात्रभ्यां° 
अयं पि इत्यादि ॥ अभ्यंननेस्मन्मातरौ० ॥ अभ्यंजाथा अन्ने असन्नायाम एवं 
पिताभरीप्रपितामदीदि वेप्यहः ॥ अथ बहवे रतद्धोस्मन्मातसे यज्ञे श्रीदे शदे 
यथानामगोत्रा ये च युष्मानत्रान्विव्येकपिडदानादि ॥ अभ्यञ्ञनेभ्यङ्ध्वं अजने 
अङ्ध्वमिः्यादि ॥ एकनामवे एकमेव नाम दिवचनांतं उहुव च्नांतं वा वदेत्‌ ॥ 
एवमष्यदानकाटेप्यस्मन्मातरावित्यायूहेन संबोध्येदं बामव्यमिद्‌ं बोष्यंभिव्यृहो 
बोद्धभ्यः ॥ तथा चायंतु नः पितरः सो° -1 तिरोधिसोमंदबत्यो ॥ उशंत- 
स्त्वा० ॥ पिडावमत्रणदशादानोपस्थानपरवाहणपाङनादिमतरे वहुव चनांतपितरप- 
दथुक्तत्वादिहेतोनोंह इति प्रसिद्धम्‌ ॥ “न पोक्षितं स्पशेदस्त न बदेन्मादुषीं गिरम्‌ ॥ 
न चोदीक्षत थंजानं न चैवाश्रूणि पातयेत्‌ ॥ दैवे पिव्ये च स्त्र जप्ञेभादि- 
कमसु ॥ मौनं कयांसयलेन सकट फटमाघ्रुयात्‌ ॥ यदि मौनस्य सोपः स्यान- 
पटोमाचंनादिष ॥ व्यादेरदधेष्णवं मंत्रं स्मरेद्ा विष्णमव्ययम्‌ ॥ यस्य ध्मरत्या च 
नामोक्तया तपोयज्ञकरियादिषु ॥ न्यूनं संप्रणतां याति स्यो दे तमच्खतम्‌ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु ्रादधस्येदसुदाहरेत्‌ ॥ 

इसके अनन्तर ऊह ( शच्दका वद्खना ) के विचारको कतै । करि, जहा पित॒शब्द बहुव- 
चनांतहै वहां पितशब्दको सम्पूणैपितरोंक्रा वाचक होनेसे उह नदीं होता । जैसे अष्यपात्र्नें 
“पितुन्‌ इमान्‌ प्रणयः ( इन-पितरोको प्रसन्न कर ) यहां माताआदिके श्राद्धमे "पितुन्‌ 
दखाब्दको न कर । वरहा गघनके भ्रमे “'शवतां पतरः डुवता पतामहाः । ` यदा -उाधतां 
मातरः इत्यादि ॐइ ही होता ह वहुबचनांतका तो ऊह नहीं किया जाता क्योंकि वह पदिङे 
ही भत्रे पूजाके च्यि है।ऋग्बेदका हवन करे इस निषेधसे ऋ्वेद्के म॑त्रोमे ऊह नदीं होता । 
पिंडदानमें ये च त्वामत्रातु तभ्यश्चण्यदां माताके श्राद्धमेशयाश्च स्ामव्राज्ु ताभ्यश्च"यह कहन 
लियोके खी ओर पुरुष अनुग होते इससे "पुमान्‌ खियाः इस सूत्रसे पुटिग ओष रदगया यह 
वृत्तिकार कहते हैँ । इससे उहका ऊुछ काम नदीं । अन्य तो याच्च" इत्यादि उदको कहते द । 
माताआदि दो ह्ये तो पिंडद़ानमेंः हे यज्ञे ! हे श्रीदे । हमारी माताओ रह पिंड तुम 
दोनेको है । भये च युवामत्राजु ° इस मन्त्रसे एक पिंडको देकर; “अस्मन्मात्तभ्यामय पिंड 
इत्यादि ऊह करना । आर अभ्यजनमे “अस्मन्मातर अभ्यजाथम्‌ः एसा कहना । इसीप्रकार 
पितामही भरपितामहीके दो होनेमेभी ऊह समञ्चना.1 अव वहतो उहको कहते कि, “हे 
यज्ञदे ! श्रीदे ! रुद्रदे ! अस्मन्मातरः एतद्वः 22 इसप्रकार नामगोत्के अनुसार कै । धये च 
युष्मान्‌ अत्र अनुः इसप्रकार एक पिंडदान आदि करे । अभ्यजनमें (अभ्यङ्ध्वम्‌ः अजन्म 
“अङ्ष्वम्‌? इत्यादि ऊह समञ्चना । सबका एक ही नाम दोय तो एक ही नामको द्विवचनात्‌ 
वा बहुवचनांत कहै । इसीध्रकार अघ्यं देनेके समये भी “अस्मन्मातरः इत्यादि उहसे 
संबोधन करके “इदं वामध्थेः इद्‌ बोऽष्यम्‌ः इत्यादि उह जानना । तिससे ““आयंतु नः 
पितरः सो० ॥ तिटांसि सोमदेवत्यो० ॥ उरंतस्त्वा° 11 इनमे ओर पिडका अनुमंत्रण, 
द्‌ शादान;, भस्थान, भ्रवाहण, भरन, आदिके मेत्रोमें बहुव चनांत पितृशब्द्‌ ( पित्न्‌ ) युक्त 
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ह इस हेतुसे उह नदीं । यह प्रसिद्ध॒ है । भरोक्छित वस्तुका स्पश न करै, ममुष्योकी वाणी 
( भाषा ) को न बोङे, भोजन करतेको न देखे, आं ुओंको न गिराव, देव ओर पितुकर्मभ 
ओर सम्पूणे जप, होम, आदि कर्मोमिं प्रयत्नसे मौन करै तो सम्पूण फछको प्राप्त होताहै । 
यदि जप, होम, पूजा, आदिकोमें मौनका लोप हदोजाय तो विष्णुके मन्त्रको कै वा अवि- 
नादी विष्णुका स्मरण करे किं, जिसके स्मरण ओर नामोचारणसे तप, यज्ञ, क्रिया, आदिमे 
न्यून भी सम्पूण होजाता है उस अच्युतको ओँ दीव्र दी नमस्कार करताद्रं । इस मन्त्रको 

श्राद्धके आदि; मध्य ओर अन्तम कटै ॥ 

अथ संक्षेपत आशखायनादीन्प्ं बयोगच्छमः । 


सब्येनापसब्येन वा देशकाखो सकीत्योपसषव्येन तत्तच्छाद्धादपित्रणां षया 
विभक्त्येतेषामम॒कश्नाद्धं सदेवं सपिंडं पावेणविधिनैकोदिेन बान्निनामेन वा दिर 
ण्येन वा इवः सयो वा करिष्य इति संकर्पो यथासंभवं कायैः ॥ सवत्र ङुरुष्वे- 
त्यादि यत्रोचितं ब्राह्यणेः प्रतिवचनं देयमेव ॥ तते देवधर्मेण विप्रस्य दक्षिणजाहुं 
स्पुष्काऽसुकपित्रणामसुकश्राद्धेयुकविर्वेदेवा्थ त्वया क्षनः करणीय इति क्षणं द्‌- 
दयात्‌ ॥ ओतथेति विप्रो वदेत्‌ ॥ कतां प्रामोतु भवानीति ॥ विः पाभरबानीति ॥ 
एवं पेतृधर्मण वामजानुस्पशेनाखकभ्रादेऽ्रकस्य स्थाने तया क्षण इति श्ववत्‌ ॥ 
जयस्थाने एकविप्रते पित्रपितामदप्रपितामहानां स्थाने इत्यादि ॥ अकरोधनैरित्यादि 
प्राथेना ॥ अत्र सवत्र देवपूवेत्वम्‌ ॥ कचिषित्पतरकत्वै वक्ष्यते ॥ इदं संकस्पक्ष- 
णदानादि पूर्वेद्युः सदयो वा कायैम्‌ ॥ ततः कुतपे खातः खरातान्धौतेपादान्विपरान्‌ 
संनिधापयेत्‌॥ ततः सब्येन तिखोदकयवोदके आचारा्कार्ये ॥ततः सब्येन श्ुद्धय्थं 
प्रायध्ित्ताथ सुक्तजपः ॥ प्रदक्षिणा च ॥ समस्तसपदिति नमस्कारः ॥ अपक्षव्ये- 
नाचारादाधिकारवाचनम्‌ ॥ तत आचमनप्राणायामौ सब्येन कृत्वाऽपसव्येन दितीयः 
संकसपः ॥ केचिःसयययः करणपक्षे दवितीयसंकल्पं नेच्छति ॥ ततस्तिषठन्सव्येनैव 
देवे पिव्ये च भवतां स्वागतमिति प्रतिविप्रं प्रश्नः पूवेवद्ितीयं क जदानस्‌ ॥ अन्न 
वद्कचानां गह्याभिमतां दशश्राद्धान्वष्टकापूरेदःभाद्धे पिडपित्रयज्ञव्यतिषगेण 
आद्धपयोगो नान्येषां नापि आ्राद्धांतरेषु ॥ स च दितीयक्षणदार्नातं आद्धर्तत्रं ता 
परिषमरहनादीध्माधानांते पिडपित्रयज्ञतंत्रांते पादक्षाख्नादि भस्ममयोदां तममाब- 
म्नोकरण कस्वा परिवेषणादिसंपन्नवचनांते पिडदानादि पात्रोत्सगेपर्यतं त्वा बि- 
किरादि चाद्धक्षेषं समापनीयमिव्येवंरूपः ॥ एवं हिरण्यकेक्ञीयादीनामपि प्रथमसं- 
करपौत्तरमग्न्युपखमाधानान्वाधानायान्यसंस्कारति पायादिप्जांते तत्तन्मत्रोह- 
युतः ॥ सविस्तरोप्रौकरणहोमो ज्ञेयः ॥ 
अव सक्षपतत आश्वङायन आदिकोके श्राद्धमयोगका क्रम कहते । कि,सग्य वा अपसनव्यसे 
दद्य कालका कीतैन करके अपश्व्यसे तिस २ शाखादेके पितरोका षष्ठी विभक्तिसे “इन 
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दैव, पिंडसदित, अभक श्राद्धको पावेण विधिवे वा एकोदिष्टसे बा आमअन्नसे वा खुवणेस 
कटको बा आज कसूणाः” इस सक्रस्पको यथा संभवते करै । सवत्र कर्मभि छुरुबवः( करो ) 
इत्यादि जैसा जहां उचित हो वैसा प्रतिवचन वाहा्णोको देना योग्य है । फिर देवधमेसे 
नाह्मणकी दृश्छिण जानुका स्पदौ करके; इन पितरोके अक शराद्धे विश्वेदवाओके ययि 
तुम्हें क्षण करना अर्थात्‌ अव्रकरार रखना यह ककरः श्ण दे । बाह्मण “ॐ तथाः रेखे केह । 
करता प्त प्राप्न हो" यह कै । ब्राह्मण श्राप्न होताः एसे कटे । इल प्रकार पिद्धर्मसे वाम- 
जानुके स्पर्शको करके इस श्राद्धं अयुकतके स्थानम वुन्हं क्षण करना यह्‌ पूरके खमान है । 
तीनो स्थान एक ब्राह्मण होय तो पिता, पितामहः; भ्रपितामह इनके स्थानम इत्यादि कड 
ओर (क्रोधरहितः इत्यादि प्रार्थना करै । इन सव श्राद्धमे देवश्राद्ध पूरेमें होताहै । कदी 
पिदश्राद्धको भी पूरैम कर्दैगे 1 यह संकल्प, क्षणदान आदि; पूते दिनम करे । बा सदयः दी 
करै । फिर कुतुप कालम स्नान करके स्नानकरिये ओर पाद्धुले बाहार्णोका संनिघापन 
( चैठाना ) करै । श्रिर सव्यस शुद्धि ओर भरायध्चित्तके छ्यि सक्ता जप करे अद्‌- 
क्िणा भी करै । अपसव्य होकर आचारसे अधिकारवाचन ( आज्ञा ) ठे ण्िर सव्य ह्योकर 
आचमन श्राणायार्मोको करके _अपसव्यस दूरा संकल्प करे ॥ कोड तो सदयः करनेके पक्षम 
दूसरे संकस्पकी इच्छा नदीं करते । किर खडा होकर खव्यसे द॑व अर पितृश्राद्धनें बुम्दारा 
स्वागत हआ, यह प्रर प्रत्येक न्राह्मणोके प्रति करे । पूरके समान दूसरा श्चणदान करै । यहां 
गृह्यान त्री बहडचोके ही दशश्राद्ध ओर अन्वष्टकाके पदि दिनके श्राद्धो पिण्डयपिद्धयज्ञके 
उ्थतिषगसे श्राद्धका प्रयोग होता । अन्य वेदि्योके यां नदीं ओर न अन्य श्राद्धोंमे पूर्वोक्त 
प्रयोग ह 1 वह्‌ द्वितीय श्षणदानके अन्ततक श्रादधतत्रको करके परिसमूहनसे इध्म ८ इधन ) 
आधानके अन्ततक पिण्डपिद्रयज्ञतंत्रके अन्तमं पाद्परक्षालन आदि भत्मसयौदा परयत अमरौ 
करणको करके परिवेषण आदि सम्पन्न वचन पयत पिण्डदान आदं पाव्रोत्सगे ( त्याग ) 
पर्त कर्को करके विकिर आदि श्राद्धके रोषको समाप्त करे । यह व्यतिषंगसे श्राद्धक्ा 
प्रयोग है 1 इसीभ्रकार दिरण्यङडीय आदिकोके मत भी प्रथम संकस्पके पीछे अनग््युपसमा- 
धान अन्वाधान आदि आज्य संस्कारफे अन्तमं पाद्य आदि पूजा प॑त तिस २ मन्त्रके 
उसे युक्त विस्तार सहित अन्नोकरण होम जानना ॥ 


अथ पाव्यम्‌ । 

अंगणे श्राद्धदेरो दारे बा चतुरस्रं दिहस्तं प्रादेशमात्र वोदश््छवं देवमंडलं 
करत्वा ततो दक्षिणे षडंगं व्यक्ता दक्षिणावं चतहस्तं वितस्तिमात्रं वा पित॒मं- 
डर वरं सब्यापसव्यप्रादक्षिण्यापादाकषिण्यादिदैवपैत॒धर्मेण गोमूत्रगोमयाभ्यां 
कायम्‌ ॥ यथाययं दभेयवतिखगंषयुष्वेस्तदचेनम्‌ ॥ मंड समीपे पीठे उपविष्ठ- 
स्येव प्राङ्मुखस्य विप्रस्य पादयोरुदङ्मखः प्रत्यङ्मुखो वा कतोऽय॒कसंज्ञका 
विश्वेदेवा इदं वः पायय स्वाहा नम॒ इति यवगंधपुष्पयुतजलमंजखिना प्रक्षिप्य 
रोनेदेवषीरिति यद्धोदकेन पादादुपर्थेब प्रक्षालयेत्‌ ॥ नाधोभागे नापि सम्रथिकपः 
वित्रकृरेण ॥ पितृमंडले उदङ्मुखस्योपविषटस्य पादयोदंक्षिणायुखस्तिलगंधादिज- 


~+, 
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रुमंजखिना पितृतीर्थेन पितर्रकनामरूपगोत्रेदं ते पायं स्वधा नम इति ्रयस्थाने 
एकविप्रते पित्रपितामहग्रपितामहा इदं वः पाद्यमिति बहुवचनांतेन भक्ष्य 
ङात्रोदेषीरित्यादि पूववत्‌ ॥ एवमग्रेपि पित्रादित्रये ब्रा्मणत्रयपक्षे इदं ते इत्येक- 
विप्रपक्षे इदं व इतिव चनोल्ञे ज्ञेयः ॥ एवं मातामहादिपावेगेपि वोध्यम्‌ ॥ अत्र 
पाद्यासपू पादा्ष्यः पायोत्तरं च गंधपुष्पाक्षतैः पादादिमूर्धोतमचनपवंकं देवे एष 
वः पादाघ्यं इति दरा पित्येऽपि तिरः मूधोखचनपूवेकं पादाध्यदानखक्तं तर्का- 
त्यायनादीनामेवाचारात्तेषामेव ॥ बहब्चानां ठु नेष आचारः ॥ ततः पादययशेषं 
गधयवतिखादिसव्यापसम्याभ्यां मंडलयोस्व्यक्छा ` स्वपादक्षालनं पवित्रत्यागं च 
कृत्वान्यपवित्रे धृत्वा देवमंडलोत्तरे स्वयं विप्राश्च दिराचम्य श्राद्धदेज्ञे गच्छेयुः ॥ 
पादक्षाखनोदकाचमनोदकयोः संसर्गो न कार्यः ॥ अपस्व्येना्कशराद्धसिदिर- 
स्त्विति वदेततेः प्रत्युक्तः ॥ निरणष्ठं विप्रदक्षिणहस्तं धृत्वा सव्यापश्चव्याभ्यां भवः 
स्वः सभाध्वामिति सदर्भेष पीटेष्वविलेवेनोपवेशयेत्‌ ॥ तत्र दैवे पराङ्ण्खों विप्रः 
पिच्ये तूद्सुखाः संभवे दक्षिणान्यदिङमुखः ॥ | 
इसके अनन्तर पाद्यको कहते । आंगण वाः श्राद्धदेश द्वारम; चकोर दो हाथभर वा प्रादे 
खामात्र उत्तरको नीचा देवमण्ड करके फिर दक्षिणमें देवमंडरसे छः अंगुखके अतरपर दक्षिणको ` 
नीचा चार हाथ वा वितस्तिमात्र वु पिद्मंडङ करना । ओर वे दोनों पूर्वोक्त मडल; सन्य, 
अप्सव्य, प्रदक्षिण, अप्रदृक्षिण आदि देव ओर पिद धरमेसे गोमूत्र ओर गोमयसे 
करने । ओर यथायोग्य द्भभयव,तिक, गध, पुष्पोंसे उसकी पूजा करै।मण्डलके समीप पूर्वाभि- ` 
सुख आसनपर्‌ बठे हये ब्राह्मणोंके वरणमें उत्तर वा पश्चिमको मुखक्िये वैठा कर्ता “भो अ 
सुकसज्ञक विश्वदेवाओं यह्‌ आपको पाद्य ओर नमस्कार प्राप्त हो यह्‌ कहकर यव, गध, 
पुष्प सहित जछको चरणोंपर डाङकर “शन्नोदेवीः इस संत्रको पढकर शुद्ध जल्से चरणोका 
्रक्षाख्न करे; न अधोभागको धेय ओर न प्रथि सहित पवित्रके दाथसे धोतै । पिवृमण्ड. 
खमे उत्तराभिमुख बैटेहुये ब्राह्यणके चर्णोमिं दक्षिणाभिञुख वैटाहुआ यजमान तिल, गन्ध 
` सित जर्को अंजछिसे ओर पिकृतीर्थसे “हे असुकनामगोत्र रूप पितः यदह आपको पाय “ 
ओर नमस्कार देताहः, यह कहकर दे । ओर तीनोंके स्थानमे एक ही ब्राह्मण होय तो “भो ' 
पितपितामह ्रपितामहाः, यह्‌ आपको पाद्य हे इसप्रकार बहुवचनांतको पढकर दे । ओर 
“शजोदेवी" इस मंत्रको पूवेके समान कहै । इसीप्रकार आगे भो पिता आदि तीन ाह्यणके 
पक्षमे "यद्‌ तरको, एसे कै । ओर एक नाह्मणके पक्षम “यह आपको पादय है इस भकार 
वहुवचनांतका ऊद्‌ जानना । इसीप्रकार मातामह आदिके पार्वणमे भी समञ्चना । यहां पायसे 
पदे पायाघ्यं ओर पायसे पीठे गन्ध, पुष्प, अघ्चतोसे चरण आदि मस्तक पर्य॑त पूजनको 
करै । पिर ““विश्वदेवाओंको यह्‌ धाद्याष्यं हैः यद्‌ कहकर पाद्य अर्घ्य देकर पि तृमंडल्मे आ 
तिखोंसे मस्तक आदि पूजनपूेक पा्यञष्यैका दान कदा है । वह आचार कात्यायन आदि- 
कोका दी दै । इससे उनके ही होतादे बहूढृचोंका तो यह ्ाचार नहीं है । फिर गन्ध, 
जौ, तिङ आदि पा्यके शेषको दोने मण्डरोंमे सन्य अपसव्यसे त्यागकर अपने पादोँका 


पारैच्छेद-उ० ] भराषारीकास्मेत । ( ६२५ ) 


्रक्षाखन ओर पवित्रिर्योको त्यागकर अन्य पनित्रयोँक्छो धारण करके आप ओर ब्राह्मण दो 
आचमन क्ररके श्राद्धदश्मे चे जार्ये ओर पाद्प्रक्षाछनके आर आचमनके ज्खोको 
न निखा अपसव्यसे (अमरु श्राद्धको साद्ध दायः एस बद्यणोस कदै ददोयः इसप्रकार 
ब्रादह्यणेनि वचन दियाहै जितकोा एसा कता अगृठेकं विना नाद्यणके दृक्षिण हाथको पक 
` ङ्के. ““मूमुवःस्वः समाध्वम्‌?› ( वटो ) यदह कदकर छदासदित आस्नोंपर रीघ्र वेठावे तहां 
 विश्वेदेवाओका ब्राह्मण पूर्वाभिमुख ओर पिन्रश्राद्ध उत्तराभिमुख चैठे ओंर इन दिदाअकिं 
सन्मुख बैठना न दोक्षके तो दृक्िणते अन्य दिशाकां मुखकर्के तरैठे ॥ 


द अथासनादं | 

हैमं राजतं ताम्रं वा दुक कवल वा दारुनं तणमयं पणंसयं वासनं भड्ञस्तम्‌।। 
दारुजेष॒श्रीपगीजंब्रूकदृवाग्रवक्टरमीररेष्मातकङ्ालनबृक्षनन्यान्या्चनानि भरर 
स्तानि ““अयःशकुमयं पीठं प्रदेयं नोपवेरने ॥ अभिदग्धान्यास्रनानि भानि 
च विवजनयेत्‌ ॥ `` प्रार्सस्था दाक्षिणस्स्था भोक्तपक्तिस्तु पेत्रके ।॥ तत्र देवाप्तने 
गग्रौ दौ दर्भो ॥ पिव्ये दक्षिणत्रैकैकं दर्भं स्थापयेत्‌ ॥ ““ चृतैस्तिलादितैलैवां 
स्थापये प्रतिदधिजम्‌ ॥ दीपं सव्यापसव्याभ्यां दीपमकं तु सव्यतः ॥ `  ब्राह्मणा- 
श्वेतःप्रभृव्या श्राद्धसमिर्मोनिनः पवित्रहस्ता उच्छिषोच्छिष्ठस्पर वजेयंतो वतं 
रन्‌ ॥ अन्न यथालक्षणोऽतिथिरागतश्चत्सव्येन विप्रपंक्तो विष्ण्देरोन पूनयेत्‌ ॥ 
सव्येनापवित्रः पवित्रोवेति मंत्रं पञित्वा ॥ वैष्णव्यै नमः कार्यप्ये नमः क्षमयि° 
इति भूमि नता “मेदिनी लोकमाता खम्‌ इव्यादिशकेःस्ववा च ॥ ““श्रद्धभूमि 
गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ ॥'` प्राचीनावीति ॥ तद्धेष्णोः परमं पद्‌” ॥ 
तद्धिपासो? ॥ गायत्रीं च जपित्वा सव्येन प्राणायामतिथ्यादिकीतनातिऽपसव्ये- 
नायुकपितृणासुपकांतमम॒कभाद्धं करिष्ये इति संकस्प्यादौ मध्येन्ते च देवताभ्यः 
पित्भ्यश्च० ॥ममर्तानां च०॥ चतुर्भिश्च ॥ यस्य स्मृत्येति च रः पठेत्‌ ॥ 
अथ दक्षणे वामे वा शृक्षौ तिः सह खुशत्रयं परिहितवसखां चलबद्धं॒कृत्वा कटि- 
संलम्नवखबहिभगिन सवेष्टय रक्षणाख्यो नीवीवधो (निहन्मि सर्वं यदमेध्यकवद्वे- 
त्‌'इति शोकमत्रेण कायैः॥ ““सवंतश्चापसव्येनापहतेत्यप्रदाक्षेणम्‌॥ तिखान्क्षिप्तोदी- 
रतेति सव्येन प्रोक्षणं स्मृतम्‌ ॥ तिला रक्षत मत्रेण दारे इुरातिखान्‌ क्षिपेत्‌ ॥ 
तरत्समंदीसूुक्तेन पावमानीभिरेव च ॥ अभिमंञ्य जरं तेन पाकादिपोक्षये- 
सुधीः ॥`` यद्वा ॥ ताद्देष्णोरति मतरेण गायव्या वाऽभिमंनितम्‌ ॥ “यदवा 
इति मंत्राणां यणेवान्यश्ालिनः ॥ वाचयेतपाकपूतखं पुष्पाद्यं सवेशृक्षयेत्‌ ॥ 
नाप्रोक्षितं स्पशेच्छाद्धकालेवयेतञ्जपेत्ततः ॥ पदाथयोग्यतां वाचाधेसवा देवाचैनं 
चरेत्‌ ॥'" तत्र भव्युपचारं दैवे पिच्ये चाद्यंतयोरपो दयात्‌ ॥ देवद्विजसन्निधाब- 
द्ङ्सुख उपावंश्य तदाक्षणकरसुत्ताने वामकरेण धृत्वा दक्षिणेन सयवं दभंद्वयम- 


( ६२६ ) | धमेसिन्धु ॥ [ तृतीय- 


सकेषां विर्वेषां देवानां भूवः स्वरिदमा्तनं स्वाहेति हस्ते जठमासिच्य दक्षि- 
णभगि आसने क्षिपेन्न रस्ते दभेदानम्‌ ॥ ““जआसनेष्वासनं दयान्न त॒ पाणौ कदा- 
चन ॥ पितृकमंणि वामे च दैवे दयात्त दक्षिणि ॥ विप्रो धर्मोसि विश्लिराजा- 
प्रतिष्ठित इति मत्रेण गहीत्वा स्वासनमिति वदेत्‌ ॥ कतांसनं स्पश्षत्रपो दच्वास्य- 
तामिति ॥ विप्रः धर्मो सीति वदेत्‌ ॥ आपो दत्वा दैवे क्षणः क्रियतामिति निरय॒- 
छरंकरं गहरीयात्‌ ॥ ॐ तथेत्यादि प्रागत्‌ ॥ इदं ठ्‌तीयनिमंत्रणस्‌ ॥ 
अव आसन आदिको कहते । सुवणे, चांदी, ताबा इनका ओर दुकूल वा कम्बल, काष्ठः 
तुण, इनका आसन श्रेष्ठ कहि । काष्ठके आसनोमें श्रीपर्णी, जासन, कदम्ब, आम, व्क 
( मोरूसरी ) , शमी, बेडा, दाख, इन बृक्षोके आसन श्रेष्ठ कदे । खोदेके रंक ८ की ) 
जिसमे होर्य ठेसा आसन ब्राह्य्णोके बेठनेको न द्‌ । ओर अच्निसे जके ओर टट आसनेको 
वजं॑दे । देवशाद्धमे पूर्वाभिमुख ओर पिृश्राद्धमें द्ठिणाभिम॒ुख मोजन कता्ओकी पाक्त 
होय । ओर ` वहां देवताओंके आसनम पूर्वको है भाग जिनका एेसी दो (२) शा ओर 
पित॒श्राद्धमें दक्षिणको द अप्रभाग जिनका एेसी एक २ ङशा स्थापन करै । सम्पूण ब्राह्यणेकिं 
आगे घी वा तेखका सव्य अपसव्यसे एक २ दीपक स्थापन केरे । ओर एक रक्षा दीपकको 
सव्य होकर रखदे । इसके आगे श्राद्धकी समाप्नि प्यैत ब्राहमण मौन ओर पवित्री धरि 
उच्छिष्ट ओर उच्छिष्टके स्पशेको त्यागते हये वर्त । ओर श्राद्धके समयमे यथार्थं लक्षणका 
अरिथि आजाय तो सन्यसे ब्राह्यणोंकी प॑क्तिमें विष्णुके उदेशसे उसका पूजन करै । सन्य 
होकर “अपवित्रः पवित्रो वा?” इस मत्रको पठकर ‹“वेष्णवी, कादयपी, क्षमा? इन नामस 
रथ्वीको नमस्कार कर ओर पूजन कर कै कि, हे मेदिनि ! तू जगत्‌की माता है इत्यादि ्छो- 
कोंसे भूमिक स्तुति करके ओर श्राद्धकी भूमिमें गया ओर भगवान्‌का ध्यान करके अपस्य 
होकर “तद्िष्णोः परम पदम्‌० ॥ तद्धिभरासो ° ॥ ओर गायत्री? इनको जपकर सव्य होकर 
प्राणायाम ओर तिथि आदिके कथन पीछे अपसव्य होकर (अमुक पितरोके प्रारम्भ कयि 
इस श्राद्धको करताहू?› यह्‌ कहकर आदि मध्य ओर अन्तमें “देवताभ्यः पितुभ्यश्च,० ॥ अमू 
तानां च० ॥ चतुर्भि ० ॥ यस्य स्मृत्या० ॥> इनको तीन २ वार पटे, इसके अनन्तर 
दक्षिण . वा वामङ्कक्षिमें तिलो सहित तीन छशा धारण करिये वखते वांधकर ओर कटिसे 
भिरेहुये वल ( धोती ) बादर उक्त कुराको ख्पेटकर “जो अपवित्र होथ उसको दर कर- 
ताहू इस -छोकमंत्रसे रक्षा नामके नीवीवधनको करै । ओर चारों तरफ अपस्य ओर 
अप्रदष्िण कमस तिक “अपहता० इस मेत्रसे फैकै ओर सन्यसे “उदीरिता० इख 
भत्रसे प्रोक्षण करे । “तिला रक्षतु › इस मत्रसे द्वारपर कुश ओर तिर डर । (तरसमंदी ०? 
सूक्ते ओर “पावमानी °” ऋ्चाओंसि जकको पठकर बुद्धिमान्‌ मलुष्य पाक आदिका प्रोक्षण 
करे अथवा (त्धिष्णोः०? इस मनत्रसे वा॒धयदेवा०? इन तीन मंत्रोसि पाक आदिको चछिडक । 
ओर अन्य शाखाके त्रह्यणोसे पाककी पवित्रताको कदावे । जर विना प्रोक्षण की हई वस्तु 
ओंका सपरं न करे । ओर पूर्वोक्त मंत्रोको जप । सब पदार्थोकी योग्यता ( सिद्धि ) को 
न्राह्मणोंस कहाकर देवतार्ओका पूजन करै । ओर गध आदि प्रवयेक द्रत्यको पजाके आदि, 


ॐ 


अंतमे देव ओर पितरोके त्राह्यणे।को जख दे । देवत्राह्यणके समीप उत्तराभिमुखवेठकर उसके 


परिच्छेद्‌-उ० ] भाषाटीकासमेत । ( ६२७ ) 


सीधे दक्षिण हदाथको वामहाथसे पकडकर ओर जो सहित दो कशार्हे दहनेदाथसे पकडकर 
अमुक नामके विश्वदवाओको ““भूमुवः स्व॒ इदमासनं स्वाहा” इस भत्रसे हाथमे जल्कों 
सीं चकर आसनके दक्षिणभागे रखदे । दाथ कुशाको न दै क्यों कि, यह्‌ वचन हे कि, आस- 
नपर आसनद्‌ ओर हाथमे कदाचित्‌ नदे; ओर पित्रकर्भमे वामभागे ओर देवकर्ममे दक्षिण 
भागे दे | ओर ब्राह्मण “धर्मासि विराजा प्रतिद्धितः'ः इस मन्त्रसे यहण करके श्रेष्ठ आसन 
दै ठेते कह । फिर कर्ता; आसनका स्पद्च करता हुआ जलको देकर "बैठ" देसे के । बाह्मण 
““धर्मोसि 22 इस पूर्वोक्त मन्त्रको पे । फिर ज देकर 'देवश्राडधके चयि क्षण करो, यह 
कदट्कर अगृटेके विना हाथको पकड। बरह्यण ““ ॐ तथाः ( करूंगा ) देसे कै । यद्‌ तीसरा 
नि्मत्रण समाप्त हआ ॥ 


अथाव्थंकल्पना । 


तत्र पात्राणि हैमं रौप्यं ताम्रमयं वा दारुजं वा पटाश्ादिपभेमयं बा कांस्यं 
वा शंखञ्ुक्तिजं वा खड्धपात्रं वाऽव्यंपात्रं भशस्तम्‌ ॥ अत्र वितरैकलं दिववचतङ्य- 
त्वादावपि दैवेऽध्यपात्रद्वयमेव ॥ यतु देवे दे अध्यपात्रे पित्रे जीष्युभयतरैकरेकं वेव्येक्ष- 
पात्रपक्षांतरं तदशक्तपरम्‌ ॥ एवं पात्रदयं प्रोक्षितायां भुवि प्रागग्रकुरोष स्युब्न्- 
तानं वासाद्य प्रोक्ष्य न्य॒ब्जपक्षे उत्तानीकव्य तयोर््िङशे पवित्रे निधाय 
ात्नोदेवीरिति मंत्रा्रच्याऽप आसिच्य यवोसीति मत्रेणावृच्या यवानोप्य तष्णीं 


गंधपुष्पाणि क्षिपेत्‌ ॥ केचिद्र॑धद्ारां ° ॥ ओषधीः प्रतिमोदध्वमित्यगभ्यां गंधपु- 
ष्पाणि क्षिपंति ॥ देवाष्येपात्रे संपन्ने इत्युक्ता सु्तपन्ने इति प्रसक्तो वामकरं 
विप्रदक्षिणजानुनि न्यस्याय्रकविश्ान्देवान्‌ भवस्स्वावाहयिष्ये इति प्ष्टावाहयेत्य- 
नज्ञातो विदवदेवा स आगतेत्यचा प्रतिषिप्रं दक्षिणपादादियुगमं कमेण जान्वंसम्‌- 
धातं यवान्विकिरेत्‌ ॥ विदवदेवाः श्रण॒तेत्य॒चोपस्थाय भ्मावशिष्ठान्‌ यवान्वाे- 
रेत्‌ ॥ हिरण्यकेश्ञीयादयस्वष्यदानगंधादिप्नोच्रममोकरणकाले ये देवास इत्या- 
यंतु नः पितर इति मत्राभ्यामसिदकषिणतो देवपित्रावाहनं वीति ॥ कातीयेस्स्व- 
व्यपात्नासादनास्ागेव देवपित्रावाहनं कायम्‌ ॥ तथेव कात्यायनसूत्रात्‌ ॥ ““ततो- 
ध्यपात्र्षपत्ति बाचयित्रा दिजोत्तमान्‌ ॥ तदग्रे चाष्यपात्रे तु स्वाहाष्यमिति 
विन्यसेत्‌ ॥ अपो द्वा विप्रहस्ते दद्याद्यपवित्रके ॥ या दिव्या इति मंत्रेण 
हस्तेष्वर्ष्यं विनिक्षिपेत्‌ ॥ विडवेदेवास इदं वोऽर्घ्यं स्वाहा इतीरयन्‌ ॥'" प्रति- 
विप्रं या दिव्येत्या्ृत्तिः ॥ केचित्तु या दिव्या इत्यनेन दत्ताष्यानुमत्रणमाहः ॥ 
मयूखे कातीयप्रयोगे विप्रस्तेऽष्यपवित्रदानति आवाहनवदेगेष्वचंनं कृतवाऽष्यै- 
दानमिय्युक्तम्‌ ॥ एकविप्रते एकस्यैव रस्ते दिरष्यदानम्‌ ॥ विप्रचतुष्टयपक्षे 
एकेकं पात्रं विभज्य दयोदयोर्देयम्‌ ॥ कूचंस्तु तत्तेतपात्रस्थ एव ॥ कवितक्षीरदधि- 
वृततिलतंदुलसषेपङ्शाग्रषुष्पेति दव्याष्टकमष्यंपात्रे भरक्षिप्यमि्यक्तम्‌ ॥ “आदं. 


( ६२८ ) | धमंसिन्धु । [ वृतीय~- 


तयोरपो यच्छन्‌ गंवायेरचेनं चरेत्‌ ॥'' असुकाविद्वेदेवा अयं वो गंधः स्वाहा 
नम इति करेणेव विपरहस्तेप्येवं दिर्दिदानम्‌ ॥ एवं सर्वत्र दैवे स्वाहा नम 
इत्यंतखचार्योपचारदानम्‌ ॥ “चंदनागरूकपेरङकुमादि प्रदापयेत्‌ ॥ गंधदा- 
शेति वै गंधमायने ते च पुष्पकम्‌ ॥ धूरसीव्यमुना शपसुदीप्यस्वेति दीप- 
क्स्‌ ॥ युवं वखाणि स्त्रैण वखं दद्ास्रयलनतः ॥ आसने स्वासनं 
ब्ूयादव्येस्व्ष्यं द्विजोत्तमः ॥ सुगधश्च खपुष्पाणि सभास्यानि सुधूपक ॥ 
सुञ्योतिश्चैव दीपश्च स्वाच्छादनमिति कमः ॥'` कतौ स्कंधधृतोच्तरीयवि- 
गतपवित्रकरो विप्रहस्तदत्तगंधेविप्रभालायंगेषु लिपेत्‌ ॥ विप्रभारे बठलपुंड्‌ं त्रिषुण्डं 
वान कुयात्‌ ॥ अत्र विप्राणां कस्त्ररी बविकल्पिता ॥ जयने ते इति वौषधीः॥ 
भ्रतिमोदध्वमिति वा गंधदानवद्धहस्तेष्वेवेदं वः पुष्पमिति एष्पदानं कार्यम्‌ ॥ 
तत्र विहितपुष्पाणि ॥ “आगस्त्यं भृगराजं च तुलसी कमलं तथा ॥ चंपकं तिर- 
पुष्पं च दृवांश्च पितवदछ्छभाः ॥ विहिता प्रतिषिद्धा च त॒सी पिंडपएूनने ॥ सक- 
मारः किंखल्येयवदूरवाङरेरपि ॥ जरोद्धेवेश्च कुसुभेमंदिकाचूतपुष्पकैः ॥ अति- 
मुक्तश्च तगरेः संप्ज्याः पितरः सदा ॥ जातीपुष्पेर्बिप्रएजां क्याचिडा्चनं ठ न'"॥ 
अव अध्येकी कर्पनाको कहते । उसमें सुवर्णे, चांदी, तांबा, काठ, डाक आदिके पत्त, 
कांसी, रदं, शक्ति, ओर खङ्ग ८ गेडा ) इनका अघ्यैपात्र श्रेछठ होता । यहां जाद्यण एक 
दो चार आदि भीदहोर्यै तो भी देवताओंके अर्घ्यपात्रदोदी होते । जो किसीने यह 
कहा है फ, देवताओंके दो, पितरोके न्तीन, वा दोरनोके एक २ अर्घ्यपात्र दही होते हैँ परंतु 
वह असामथ्यैके दी स्यि दै । इसप्रकार दोनों पार्रोको छिडकीहूई भूमिम्‌ पूवांग्र ङशा- 
ओके ऊपर अंधे वा सीधे रखकर ८ ओर ओंधे रक्यै तो सीघे करके ) उनमें दो कुदा ओर 
दो पवित्री रखकर “शन्नोदेवी ०? इस मंत्रसे जर सींचकर “यवोसि०? इस म॑त्रसे जौ 
डारकर तुष्णीं ( चुप ) इञ अव्यैपारत्रोभिं गन्ध, पुष्प, डारै । कोई तो ““गधद्वारां० ॥ ओषधीः 
प्रतिमोद्ध्व० ।। इन दो ऋ्चाओंसे गेधपुष्पोंको डारते दै ।देवताओंके अव्यंपात्र संपन्न हये 
यह्‌ कहकर जव ब्राह्मण (भीप्रकार सम्पन्न हुये, यह कदं त॒ अपने बाय हाथको त्राह्य- 
णकी दश्चिपाजानुपर रखकर (अमुक विश्वेदेवाओंका आपे आवाहन करताहूं" यह पूष्धकर 
आवाहन करोः यह आज्ञा दी है जिसको ेसा यजमान ““निश्वेदेवासआगत ० इस ऋचासे 
भेक ब्राह्मणके चरणसे छेकर जानु, स्कध, मस्तक पर्य॑त जौ बखर । फिर ॒““विश्वेदेवाश्ध- 
णुत ० इस ऋचासे समीप बैठकर देष जौँको भूमिम बखर । दिरण्यकेशीय शाखावाङे तो 
अध्यैदान, गंध+आदि पूजाके पीछे अम्रौकरणके समयमे “ये देवासः०॥ आयंतुनःपितरः०{० 
इन भत्रोंसे अभिके दक्षिणभागमें देव ओर पितवरोँका आवाहन करते । कात्यायनेंको तो 
अध्यंपात्रोके रखनेसे पिरे ही देव ओर पितरोका आवाहन करना; क्योकि, कात्यायनसुत्रमे ` 
देसा दी छिखादै।फिर ब्राह्मणो सि अध्येपात्रसंपत्तिको कदाकर उनके आगे अर्यपात्नोमेस्वाहार््य? 
यह ककर अघ्येको दे । नाद्षणके हाथमे जर देकर अध्यं पवित्री दे 'यादिन्या० इस मंत्रसे 


पर्च्छेद्‌-उ ० ] भाषाटीकासमेत । , ( ६२९ ) 


ना्यणोके हाथमे अरघ्यको उरि । “विश्वेदैवासददंबोर्ध्यस्वाहा” (दे विश्वेदेवाओ ! यह 
अर्घ्यं आपको देताहूं ) यह्‌ कदाताहुआ प्रत्येक बाह्यणके आगे (यादिव्या इस मन्त्रके 
पठे कोई तो शयादिव्या०ः इसमन्त्रते दियेहये अर्घ्यका अलुमंत्रण कते । मयूखमे तो 
कात्यायर्नोके प्रयोगमें बद्यणके दाथप्ने अध्यक्छी परचिच्री दिये पीछे आवाहनक्रे समान अगमं 
पूजा करके अष्यैदान कदाहै । एक बाह्मण दोयतो एकके दी हाथमे दो अध्यदे | चार. 
राह्मणोके पक्षमें एक २ पात्रको विभागसेदोरकोदे) ओर दछरूचंको तो तिस तिख पात्र- 
मेदी रक्खै । कदी तो दृध, ददी, धी, तिक, चावल, सरसो, ऊदायर,धुष्प, ये आठ द्रव्य अध्ये- 
पात्नमें गेरने केँ आदि अन्तमं जठ देताहुजा गध आदित्ते पूजन करै । “भो अयुकविश्वेदे- 
वाओं यह्‌ आपको गध देतह" यदह कहकर अपने दाथसे ही ब्ाह्यणोके हाथमे दो २ अर्घ्य 
दे । इसी प्रकार सव देवश्राद्धोमे “स्वाहा नमः तक मत्रको पठकर पूजनक्रो दै । चन्दन, 
अगर, कपूर, आदि दे गेधद्वारा० इससे गध, (आयन > इससे पुष्प, श्वरे इससे 
धूप, " उद्दीप्यस्व › इससे दीपकः, ‹ युवं व्रल्लाणि° › इस म्रस्े वल्को प्रयन्स्चे दे । 
आसनम सुन्दर आसन, अष्थमे सुंदर अघ्यं, संदर गध, सुंदर पुष्प, सुंदर माला, ओर 
सुंदर धूप, सुंदर ज्योतिः, सुंदर वख; इसप्रकार तब्राह्यण कटै । फिर कतौ; कंधेपर डप- 
देको धारकर पवित्रियोको उतारकर व्राह्यणके हाथमे दियहूये गर्धोको नाह्मणक्े सस्व- 
कृआदि अगोमे रीपेदे । व्राह्मणके मस्तकपर, बतु पुङ्‌ वा च्रिपुण्डूको न करै 
यहां ्राह्यणोको कस्तूरीके पूजनम विकल्प है अत्‌ दे चह न दे । अथवा (आयने°ः इस 
मन्त्रसे ओषधी दे । वा श्रतिमोदध्वं० इससे दिया जो गधदान उससे युक्त दस्तोमें “इदं वः 
पुष्पम्‌? यह्‌ कहकर पुष्पदान करना । श्राद्धमे विदित ८ शाखो्त ) पुष्प ये दै कि, अगस्त्य; 
श्ंगराज, तुकसी, कमक, चंपा, तिख्पुष्प, दूर्वा; ये पितरोको प्यारे है । ओर तुखसी कीं २ 
है ओर पिंडोके पूजनम निषिद्ध है । कोमल २ कमर, जौँ, दूबौके अङ्कुर, ओर जलम वेदा - 
ह्ये पुष्प, चमी, आमके पुष्प, अतिसुक्त ( मोतिया ) तगर; इनसे पितरोका सदेव पूजन 
करै । ौर जातीके पुष्पोसे ब्राह्यणोंकी पूजा करे पिंडपूजा न करे ॥ 


अथ वज्येपुष्पाणि। 
“करवीरं च धत्रं बिस्वपत्रं च केतकी ॥ बङ्र कुदपुष्पं 1 कुर- 
टिका ॥ सर्वाणि रक्तपुष्पाणि वजयेच्छादकमंणि ॥ जलोद्धवानि देयानि रक्ता- 
न्यपि विशेषतः ॥'" | 


अव व्जितयुष्पोंको कहते । कनेर, धतुरा, बेखपत्न, केतकीः वङकुर, कुदपुष्प, केस, ङर- 
डिका, ओर सब भ्रकारके रक्तपुष्प, इनको श्राद्धक्ममे वजेदे । ओर जरसे वेदाहये तो रक्त 
भी विशेषकर देने ॥ 
अथ धूपः । 


“धूपस्तु शग्यु्दयस्तथा चंदनसारजः॥ अगरश्च सकपरो घृतमध्वादिसंयुतः॥ 
ये ठ॒ प्राण्यंगजा धूपा हस्तवाताहताश्च ये ॥ न ते भाद्धे नियोक्तव्याये च के चोः 


(६३० ) धमंसिन्धु । [ तृताय~ 


ग्रगधयः ॥ घृते न केवरं दयादृष्टं वा तुणयगुग्यलम्‌ ॥' पाददेरोऽयं वो 
घूप इति दानम्‌ ॥ | < 
अव धूप कहतेहँ । गुग्गुल, च॑ंदनसार, इनका धूप देना । ओर कपूर, घृत, मधु, आदिते 
युक्तं अगर देना । ओर जो धूप प्राणि्योके अंगसे उत्पन्न है, ओर जो हाथकी पवनसे दिये- ` 
जाते है, ओर जिनमे अधिक गध दहै; उनका योग श्राद्धमे न करे | ओर केवर घौक्छी धूप 
ओर दुष्ट वृणोके गुग्गुङकी धूप न दे । चरणेक्रे स्थानम यह्‌ धूप आपको हैः इसेसे धूप दै \ ६ 
अथ दीपः । 

"“चृतेन दीपो दातव्यस्तिखतेलेन वा पनः ॥ `` वसामेदार्दीपो बवञ्यः \ 
इद्‌ वो ज्योतिरिति वायं वो दीपप्रकाडा इतिवा अरखसमीपे दीपः ॥ कौशेय 
कापसं वा वसं विहितम्‌ ॥ कृष्णं मलिनञ्प॒क्तं छिदितं निदेज्ञं रजकधौतं 
च निषिद्धम्‌ ॥ ““यज्ञोपवीतं दातव्यं वखाभावे विजानता ॥ निचयो वा यथारा- 

क्ति वखारमे प्रदीयते ॥ पितृन्‌ सस्कृव्य वासोभिदै्यायज्ञोपवीतकस्‌ ॥ यज्ञोपवी- 
तदानेन विना द्धं तु निष्फलम्‌ ॥ ` ` यज्ञोपवीतं यतिखीश्चदरश्राद्धेष्वपि देयम्‌ ॥ 
अथान्यान्यपि देयानि ॥ धातुम्यानि धरूददीपपात्राणि ““कमंडल ताख्रमयं काष्ठजं 
वाऽपि मृन्मयम्‌ ॥ नारीकेटमयं वापि च्द्धे ददययास्रयतनतः ॥'' छतरोपानदासन- 
शयनदपेणचामरव्यजनपाडकाकेरप्रसाधनीपटवासादिसुगंधचर्णागारधानिकायषटिः 
कंवलरांजनशखाकाश्च देयाः ॥ ““अङकाराश्च दातव्या यथाशक्ति दिरण्मयाः॥केयूर- 
हारकटकसदविकाङंडलादयः ॥ स्रीभ्यो योषिदलंकारा देयाः श्राद्धेषु योषिताम्‌ ॥ 
मंजीरमेखरादामर्कणकाकंकणाद्यः॥ सौवर्णं राजतं कास्यं दयाद्धोजनभाजनम्‌ ॥ 
कररादेश्च भांडानि ताबूलायतनं तथा ॥'" स्वयमन्येन.वा॒वबंदीकृतानां केनाप्यु- 
पायन मोचने पितृणां बद्यपदम्‌ ॥ इत्थं चोक्तवचनादाच्छादनदानांति प्रथग्यज्ञो- 
पवीतं दत्वा शक्तिसचे छत्रारुकारादिकं दच्वा तत्काटे स्पर्ायोग्यानां संकल्पं 
कृत्वा पूजनं एणेमस्तु संकरपसिद्धिरस्पित्युक्का प्रद्ुक्तो “मंत्रहीनं क्रियाहीनं संप- 
द्धीनं देजोत्तमाः ॥ शराद्धं संप्णंतां यातु प्रसादाद्वतां मम ॥ "` यस्य स्मृत्या 
देवताभ्य इति जपत्‌ ॥ एवमासनादिसवष्नाकांडं देवं समाप्य पेतकमासन- 
भरणृतिपरनाकाडमारभेदिति काडानुसमयक्रम .एव माधवसंमतः॥ कातीयास्त्वासना- 
दिक्षणावाहनाष्यपर्यत पाययांतप्रयोगवत्दाथानुसमयक्रमेणेव दैवे पिच्य च कृता 
गधादिष्ूनामेव कांडातुसमयेन कर्वति ॥ एकं पदाथ दैवपित्यादिषु सवैत्रातष्ठाय 
तेनैव क्रमेण दितीयादिपदाथां अनुष्ठेया इत्ययं पदाथांनुसमयः ॥ एकत्रैव स्वैष- 
दाथान्‌ समाप्यान्यत्र सवेपदाथांलष्ठानमिति कांडानुसमयः ॥ अथान्यपवित्रे धृत्वा 
पित्रचनं संकरप्यासनाद्याच्छादर्नांतपूजा वैश्वदेवोक्तरीव्येव पित॒धर्भेण कायां ॥ बि- 
दोषस्तूच्यते ॥ दिणथुपं कुरात्रयं विप्रवामे क्षिपेत्‌ ॥ पावंणस्थाने विप्रत्रयपकषे 


# । 
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पितुर्यथा नामगोत्रस्येदमास्नमित्यादिप्रथखुचारः ॥ एकविप्रत्वे पित्रपितामहभ- 
पितामदानामिदमासनमिष्युचारः एवमभरिमोप चरेष्वप्यद्यम्‌ ॥ शेषं भागवत्‌ ॥ 
ततस्ततीयनिमंत्रणमपि प्रागवद्धस्तधारणषवकं कायेस्‌ ॥ 


अब दीपकको कदतेदैँ । घृतसे वा तिके तेट्से दीपक दे । वसा मेदा आदिका दीपक 
वर्जित है । “इदं वो ज्योतिः इससे वा “अयं वे दीपप्रकाश्चःः इससे युखके समीप दीपक दे । 
रेशम वा कपासका वल्ल काहे । ओर काला, मीन, पुराना, छिद्रसदित, दद्ादीन, धोबी 
का धुखा वख निषिद्ध है । वखके अभावे ज्ञाता मनुष्य यज्ञोपवीत दे अथवा यथाञ्चक्ति 
निष्कय (मोट ) दे । वर्स्रोसि पितर्रोकरा सत्कार करके यज्ञोपवीत दे । यज्ञोपवीतके दान 
विना श्राद्ध निष्फठ हे । संन्यासी, खी; शूद्र, इनके श्राद्धमे भी यज्ञोपवीत दे } अव अन्य 
भी देनेयोग्योको कहते हँ । धूप, दीपकके पात्र धातुओके द्य । ओर कड; ताबा, काष्ट वा 
मिदीका वा नारियलका श्राद्धमे प्रयल्से दे । छत्र, जता, आसन, शय्या, द्षेण, चंवर 
बी जना, खडाऊँ, कंधा, पटवास ( पटियारी ), सुगंधका चूण, अंगीटी, खाटी, कंवल, अंजन, 
राखाई; ये सव देने । ओर यथाशक्ति सुवणेके भूषण देने; वे केयूर ( बाज्‌ ), हार, कड; 
अगूटी, कडकरु, आदिं हं । खियोको खियोके श्राद्धमे अकार दे मजर ८ प[यजेव ) 
मेखङा, दामकर्णिका, ( नाडा ) ककण, आदि हँ ओर सोना, चौदी, कांसी इनके मोजनपाच्र 
दे ओर कपूरके ओर तांबूल्के पात्र (पानदान )दे । आप वा अन्यने वंदीछ्रत ( कैद किये ) पितये- 
के छुटानेमें ब्रह्मपद्‌ होति । इसप्रकार पूर्वोक्त बचनसे आच्छाद्नदानके अंतमे पथक्‌ यज्ञो- 
पर्वातको देकर शक्ति दोय तो छत्र अलंकार आदिको देकर उससमय स्पदके अयोग्यो- 
का संकल्प करके पूजन पूणं ॒हो, संकत्पकी सिद्धि डो यह कहकर “संपन्न हआ कहाहे 
जिसको एेसा यजमान यह पडे कि, ‹ हे जाह्यगों मन्व क्रिया संपदासे हीन जोमेरा किया 
` श्राद्ध हो वह आपके भ्रसादसे पूणं दोः फिर, “यत्य स्परृत्या< देवताभ्यः० इनको जपे 
इसप्रकार आसन आदिं सव पूजाक्रे देवकांडको समाप्त करके पितरोके आसन आदि पूजां 
कांडका प्रारभ करे । यह्‌ कांडानुसमय क्रम ही अथात्‌ एक कांडको पूरा करके दूसरे कांडका 
आरंभ हीं माधवको संमत दे। कात्यायनीय तो आसनसे क्षण, आवाहन, अध्यपयंतको पाद्यतकः 
भ्रयोगके समान पदायानुसमयक्रमसे ही देव पिच्य श्राद्धभे करके गध आदि पूजको दी कांडा- 
जुसमयसे करत । एकर पदा्थको दैव पिच्य आदिकोके विषै सर्वत्र करके उसीक्रमसे द्सरे 
पदाथ आदिको करे, यह पदाथोनुसमय कदातादे, एकर जगदी सव पदाथेकि समाप्त करके 
अन्यत्र सव पदाथकोा करं, यह काडानुसमय ह । इसके अनतर अन्य पिध्नियोको धारकर 
सकत्प आसनसे लेकर वेश्वदवको रीतिसदही पिरधमसे ( अपसव्य आदि ) से पितरोकीः 
पूजा करे ¦ विशेष तो कहते हैँ । फि, द्विगुणसुम्न ( दनी ओर सुडीहुई ) तीन कुशा त्राण 
के वामभागे क्षेपण करे । पा्ेणके स्थानम जव तीन ब्राह्मण हों तव यथानामगोज्न पिताको 
यह आसन है; इस्यादिका पथक्‌ २ उच्चारण करे । ओर एक ब्राह्मण होय तो पिता, पितामह, 
भरषितामहेको यह आसन दहै; यह उच्चारण करे । इसीप्रकार आगेके भी पूजोपचारोमें समञ्च“ 
ना । शेष कम पूवके समान है । तिसके अनेतर तीसंरा निर्म॑त्रण भी पूरके समान हाथ 
पकडकरके करे ॥ 


( ६३२ `) धमसिन्धु 1 [ तृर्तीय~ 


अथाघ्योलादनस्‌ 1 


दिजाप्र दक्षिणाग्राखीखोन्दभानास्तीये तष्वाप्रेयोसंस्थानि प्रतिपावंणं पात्रा- 
गि णि चीण्येदास्ाय पितपात्रपशचिम मातामहादिपावंणस्य प्रतिपावेणमेकवि- 
प्रे नवावप्रत्वादेपक्षेपि चीण्येव पात्राणि ॥ एकविप्रत्रे तद्धस्ते एवाध्यत्रयम्‌ ॥ 
नवविप्रसवादिपक्षे एकैक पात्रे विभज्य त्रिष रिष देयम्‌ ॥ प्रतिपात्रोपरि दक्षिणाग्रा 
दियणाः सागरा निरप्रा बा जयखयः कशाः ॥ पित्रतीर्थन पात्रेषु जख्माप्ूयं शन्नो 
देवीरिति सवपात्रेष॒ सकृददमत्रणमाश्वल्यायनानाम्‌ ॥ तद्धितः कातीयादिभिः 
रात्रो देवीरिति मंत्रेण प्रतिपाच्रं मंताबच्या जलमापएयं ॥ हिरण्यद्ेङीयस्तु शंनो 
देवीरिति मतर नेच्छति ॥ सवेमते ॥ तिलोसीति संज्ाबच्या पतिपात्रं विावापः॥ 
अत्र पितृशब्दस्यानूह इव्युक्तं गंधादिप्रक्षेपः घराग्वत्‌ ॥ ततः पिद्रष्येपात्रं संपन्न 
पितामहाष्यपात्र संपन्नमेत्यादि ॥ यथािगं संपाति वाचयित्वापो दत्वा दक्षिणा- 
सुखस्तिष्ठन्‌ सव्यं करं करदातिलयुत विप्रवामजादुनि न्यस्य पित्रपितामहादीन्दि- 
तीयान्तावुचायं भवतस्वावाहपिष्ये इति पंक्तिमधंन्यमेकं विप्रं पच्छेत्‌ ॥ सवत्र 
पाक्तमूघन्य प्रव्येव प्रश्रः ॥ आवाहयेव्यनुज्ञात उशंतस्तवेति मंत्राव्रच्याऽसकमञ्चक- 
नामगोत्ररूपमावाहयामीति परतिविप्रं सरधादिपादांतमंसादियग्मांगेषु तिरबिकि- 
र्णनावाह्य ॥ सवावप्रावाहनाते आयतु नः पितर इति सङ्इपातिष्टेत्‌ ॥ अत्र 
कातायनमो वः पितर इत्यादे इह संतः स्याम इव्यंतेनाचनयक्तम्‌ ॥ आवाहने 
सव्यापसब्ययाविकरपः ॥ हस्तशिष्टातिखान्विप्राप्रे भूमौ विकीये पित्रष्येपात्रसषप- 
त्िरास्त्वव्युक्कता भरव्युक्तः सव्यं कृवाऽपो दच्वाधस्थदर्भः सहाष्येपात्रमेकेकं पाणि- 
भ्याय॒द्धुत्य विप्राग्रे स्वपाघ्यां इते मत्राठ्च्या स्थापयेत्‌ ॥ एकविप्रत्वे एकाग्रे एव 
पात्रत्रये मंतराृत्या नवविप्रत्वे पितविप्रत्रयसरख्याग्रे पात्रन्यासो मंत्रेण ॥ एवं पिता- 
महादेषु मख्याप्रे एव ॥ एव च भिरेव स्वधाष्यां इति मंतरोचारः प्रतिपाण ॥ 
अथवंवेदेनां प्रपितामहादेपित्रयतं प्रातिलोम्येन स्वैप्रयोगः ॥ ततः संत्वध्या 
इति प्रदयुक्तोऽपो दत्वा पात्रस्य पवित्रं विप्रदस्तेष॒॒दच्वा प्रथमपात्रोदकं सशेषं 
खद्धपात्रे पारत्रातरे ना गृहीत्वा पितरिदे ते अर्घ्य पितामहेदं ते अर््यमिव्यादि 
यथारिग भ्रव्यकमध्य देयम्‌ ॥ पित्रादित्रयाणामेकविप्रसे तिभिः पात्रे एकस्यैव 
हस्तेऽ्यं देयम्‌ ॥ षण्णामेकविप्रत्वे षट्पात्राण्येकदस्ते ॥ पितुः स्थने विप्रत्रयादि- 
पक्षे एकाध्यं विभज्य ठेषु देयम्‌ ॥ अर््याति जरृदानं पितरिदं त अष्य॑मिध्यष्यं- 
मन्त्रश्च प्रतिविप्रमावतेते एवं पितामहादिविपरेष्वपि एवमर््यं दत्वा विप्रहस्तात्छवंती- 
रपो या दिव्या इति मन्त्रेण प्रतिविप्रमनुमंत्रयेदिति वबहश्रचः ॥ अन्यद्चाखिनां 
तु या दिव्या इति मत्रेणाष्यंदानम्‌ ॥ अष्यदानति भ्रतिविभ्रमपोदानं तथा चैक- 





परिच्छेद्‌-उ० ] भाषाटीकासमेत । ( ६३३ ) 


विप्रव्वेदुमन्त्रणमपोदानं चाति सक्रदेव षिपरभेदे सादतंते ॥ अष्यैदानि नामगोतरा- 
युचारो न क्रियते ॥ श्राद्धस्तागरकारिष्ठ कायं इति युक्तं भातीच्यक्तम्‌ ॥ अथ 
रोषजटयुतप्रथमा्येपात्रे पात्रद्वयस्यञेषोदकमेकीकरव्य तेन जखेन सखांजनं काययेम्‌॥ 
आयुःकामेन नेत्रसेचनं कायेम्‌ ॥ स्ंक्लबान्समवनीयव्यायाश्वरखायनसूजात्‌॥ केचि- 
दिपभहस्तगलितांबुसंस्रावस्तस्येकीकरणगमाहः ॥ दर्घदौ मातामहपाघ्रोदके तखा- 
बरद्धयोदक समवनीयमातामहपात्रोदकं पितपाचस्थक्चंखवि संनयेत्‌ ॥ मात्पा्व- 
णभेदे मातामहपात्रस्ममवनीतोदकं मात्रपात्रस्थसमवनीतोदके तडदकं पित 
पात्रस्थेकीकृतोदक इति ॥ तत्संखावपा्रं देविकविपरादत्तरतोरनिमत्रि भरोक्षिते 
दर्भेषु न्युब्जं, सक्च पित्रभ्यः स्थानमसषीव्याक्चादयेत्‌ ॥ यद्धा प्रथमपात्रञचत्तानं 
संखावोदकसहितं*मंत्रेणाप्ता्य ततीयपात्रेण सङ््चेपाविन्ं तदाच्छदयेत्‌ ॥ पक्ष 
येऽपि गधादिनाभ्यच्योसरमाप्ेने चाख्येन्न च स्पृहोत्‌ ॥ कातीयास्तु सँधंतामिति 
ममि प्रोक्ष्य पितृषदनमसीति इुशानास्तीयं पितृभ्यः स्थानमसीति पथमं न्युब्जं 
रत्वा गंधादिदीपातिर चति ॥ 

इसके अनन्तर अ्यंके आसाद्न ( रखना ) को कहते । त्राद्मणङे आगे दक्षिणाम तीन २ 
द्भ बिछाकर; उनपर अभ्निकोणमें स्थित तीन २ पात्र ही भरतिपावेणनें रखकर, पिताके पानै- 
णस पश्चिमम मातामह आदिके पावंणमें श्रतिपावैणभे एक २ ब्राह्मण ओर नव नाद्यण 
आदि पक्षम भी तीन ही पात्र होतेह । एक ब्राह्मण होय तो उसकेदी हाथमे तीन अध्ये 
दे। नो (९) ब्राह्मणोंके पक्षम भी एक २ पात्रको विभाग करके तीन र२कोदे । 
प्रत्येक पात्रके ऊपर; दश्िणाम्र द्विगुण अग्र सहित वा रदित तीन २ कुशा रक्खै । पिटती- 
थसे पार्चोमिं जलको पूरकर “शन्नो देवी ०?” इस मन्त्रको एक बार पटे, यह आश्वरायनोंका 
मत दै । उनसे भिन्न कालयायन्न आदि तो “शन्नो देवी ०? इस मन्तरको श्रतिपात्र पढकर जरसे 
पूणे कर । दिरण्यकेरीय तो “शन्नो देवी? इस मन्त्रकी इच्छा नदीं करते । सबके मतर्भ 
““त्िलोसि ०? इस मन््रको पटठकर प्रतिपात्र पिक गेरना है । यहां पितुराब्दका उह नहीं यह 
कह आये । गंध आदिका प्रक्षेप ८ देना ) पूर्वके समान है । पिताका अष्यंपात्र सम्पन्न इञः; 
पितामहका अध्यंपात्र सम्पन्न हुआ; इत्यादि संपत्तिको छिगके अनुसार ब्ाह्मणोंसे कदाकर 
ओर जरको देकर दश्षिणाभियुख बैठा हआ कर्ता कुश तिर सहित सव्य हस्तको बाह्यणके 
वामजानुपर रखकर द्वितीयाविभक्ति जिनके अन्तमें हो ( पितरम्‌ इत्यादि ) एसे पितामर्दोका 
नाम ठेकर इनका आपे आवाहन करताहूं, यह्‌ वात प॑क्तिमें बडे एक तअद्यभको पृञ्े । सवत्र 
पक्तिमें बडेके भति ही भ्र करै।*आवाहन करः ेसी ब्राह्मणकी आज्ञाको ठेकर; “८उद्यतस्त्वा ०? 
इस मन्त्रको पटकर “अञुक; नाम गोत्र रूपके अमुकका आवाहन करताहूं" यह कहकर 
भत्येक ब्राह्यणके मस्तकसे पादपथैत स्छंष आदि दो २ अगमं विर्छोके श्षेपणसे आवाहन 
करके; सन्‌ न्राहमणोकि आवादनके षीठे“जायंतु नः पिवरः०'इस मन्त्रसे एकबार स्तुति करे । 
यहां कात्यायनेनि “नमो वः पितरः” इत्यादिर्म॑त्रसे “इह संतः स्यामः ( यहां विद्यमान ररह 


( ६३४ ) धमेसिन्धु । { तृतीय- 
गे; इस पयेत ) पूजन काहे 1 आवाहनमें सव्य अपसव्यनने विकल्प है । हाथमे रोष तिलोको 
जाद्यणोके आगे भूमिम वखरकर “पिताके अष्येपात्रकी संपत्ति हो, यह ककर शदो" यह 
कहा दे जिसको एेसा कती; सव्य होकर जख देकर; नीचे स्थित दर्भां सहित एक २ 
अध्येपात्रको हाथोसे उठाकर ाद्यणोंके आगे “स्वधा अष्याः इस मंत्रको पटढकर स्थापन 
करे । एक ब्राह्मण दोय तो एकके आगेदी सीनों पात्रोको; मत्रको पठकर रक्यै। नौ (र) 
ज्राह्यण होय तो पिठाके तीन ब्राह्मणे मुख्यके आगे भच्रसे पात्र रक्खे । इसीप्रकार पिता- 
स€ आदिकेमिं भी स॒ख्यके आगे ही! रक्खे । इससे तीनवारही (स्वधात्याःः इस संत्रका 
उच्चारण प्रतिपावेणमें करे । अथर्वण वेदियोंके यहां तो प्रपितामदहसे छकर पितापर्य॑त भ्रति. 
खोमसे ८ उक्टा ) सव प्रयोग होता दै । फिर अर्ध्य ( पूजित ) हों यदह कहे जिसको एेसा 
कतौ जर देकर पात्रमें स्थित पवित्रीको व्राह्मणक्रे हार्थोभें देकर पिरे पात्रका जछ 
संपूणे खङ्ग पान्न वा अन्य पात्रमे डेकर पिता यह्‌ आपको अध्यै है } पितामह यदह आपको 
अध्ये है । इत्यादि यथाल्िग खूप प्रव्येकको अर्घ्यं दे । पिता आदि तीनोका एक 
ब्राह्मण दोय तो तीनोसे पा्रोमे एकके ही हाथमे अघ्यं देना । छओंका एक्‌ ब्राद्यण दोय तो 
छः (£) पात्र एकके ही हाथमे दे । पिताके स्थानम तीन ब्राह्मण आदिके पक्षम एक 
अध्यैका विभाग करके सवको देना । . अघ्यके अन्त्रे जका दान ओर पिता यह्‌ आपको 
अघ्यं हे । यह्‌ अच्यका मन्त्र ब्राह्मण २ के प्रति पठा जाता है । इसीप्रकार पितामह आदिके 
न्राह्यणोभें भी एेसे्टी अध्यंको देकर ब्राह्यणके हाथसे गिरते हये जलोंका ध्या दिव्या? इस 
मन्त्रसे सब बाह्यणोके प्रति अनुमंत्रण करे ( पडे ) यह बहवृच कहते । अन्य शाखावारेके 
यहां तो “या दिव्या ० इस मन्त्रसे अर्घ्यं देना । अर्घ्यदानके पीछे प्रति ब्राह्यण जख देना । 
ओर अन्तम एकवार ही मन्त्र पडा जाताहै । ्राह्यण भिन्न २ होय तो मन्त्रकी आवृत्ति 
( वारवार पढना) होतीहै ओर अध्यदानभ न(म गोत्रका उच्चारण नदीं करते । श्राद्धसागरकार 
तो करतेही दै यह युक्त भासतादै यह कदाहै । इसके अनंतर शोष जसे युक्त भ्रथम अध्यै 


य 


पात्रमे दोन पा्रोके रोष जख्को भिरखाकर; उस जसे सुखतक छिडकै अवस्थाका 
अभिलाषी नेत्रोंका सेचन करे । क्योकि संखवते केकर सीचै यह आश्वेायनोंका सू 
दहै । कोड तो त्राह्मणोके हाथसरे गिरतेहुये जलका जो बहाव उसका एक करना कह- 
तेह । ददौ आदि श्राद्धभं मातामहके पात्रके जते उन दोना पानके जल्को भिखा- 
कर; मातामहके पात्रोद्कको पिताके पात्रमे स्थित संस्राव भिरवै । माताके पावैणका 
भेद ( जुदा ) होय तो मातामहके पत्रमे समवनीत ८ भिले ) जख्को माताके पात्रभ स्थित 
समवनीत जछमें ओर उस जठको पिताके पात्रमे स्थित एककिये जलम डर । उस संखावक 
पात्रको देवपात्रसे उत्तरभं अरति ( ह।थसे कम ) के अंतरपर “छिडकीहुई ङशाओंक उपर 
पितरोको स्थान हैः । यह कहकर कूच सहित ओंधा रखदे । यद्रा सं्लावके जर सदिव सीधे 
प्रथम पात्रको मनत्रसे रखकर; कूच, पवित्री सित उसको तीसरे पात्रसे ढक दे । दोनों 
पक्षोमे मी गध आदिसे पूजा कर न चङावे ओर न स्पदौ करे । कात्यायन तो ““जंधंतां ०”? 
इस भत्रते भूमिका प्रोश्षण करके “पिदृपदनमाश"” इससे कुशा बिछाकर ८ पित॒भ्यः स्थानम- 
सि० इस मंन्नसे पदिेको ओंधा करके गेषसे दीपक पयैतोसे पूजा करते है ॥ 


.. कि 


पारच्छेद-उ० |] भाषाटीकासमेत । ( ६३५ ) 


| अथ धराचीनावीती । 
आद्यंतयोरपो यच्छन्‌ गंधादयैः पूजनं चरेत्‌ ।॥ अदथकङशभेन्यथानामगोत्राय ते 
गधः स्वधा नम इति ॥ एकविप्रसवे शमोणोऽयं बो गध इत्यादिना तिखिगधदानं 
दोषं भाग्वत्‌ ॥ केचिदमी ते गधा इति वडत्वं गधे पाहः ॥ अष्यदानंभिन्े सवेत 
स्वधा नम इत्यते दानम्‌ ॥ अत्र प्ञ्यिवि्रदूनने गंधदेः पदाथासमयः ॥ कां- 
डावुस्रमयो वा ॥ संप्ूणवाचनादि भाग्वत्‌ त्वा चलुष्कोणं बतुं च यथाक्रमं 
वारिणा गोमयभस्मादिना वा मंडखानि सब्यायक्षव्याभ्यां इयात्‌ ॥ तत्र नेक- 
तीमारभ्येशानीपर्थतं दैवे इदानीतो नैग्तिषर्थतं पिच्ये च भादक्षिण्यात्रादाक्षि- 
ण्याभ्यां कायांणि तत्र पूर्वोक्तपात्राण्यासषादयत्‌ ॥ ““नायक्चान्यपि पात्राणि पैत्तला- 
निन तु कचित्‌ ॥ न च सीसमयानीह शस्यते जपुजान्यपि ॥'' कांस्यपात्रं 
विकल्पितम्‌ ॥ पणेपात्रेषु पलाशमध्रकोदुंवरङ्टकशक्षजानि शस्तानि ॥ कदली- 
छतपनसजंच्रच॑पकमध्यमानि ॥ एवं पात्राण्यास्ाद्य पितरपूवेकं परितो भस्ममया- 
दां पितृपूवंकं विप्राणां करञ्ुद्धि च सव्यापसव्याभ्यां छयांत्‌ ॥ ततर पिशंग 
इति रक्षाण इति मंत्रद्रयं केचिदाहः ॥ आचम्य करशुद्धिजटं पादक्षाख्नमंड- 
ठे क्षिपेत्‌ ॥ 
इसके अनंतर प्राचीनावीतिको कहते । आदि अंतमे जखको देताहुआ गध आदिसे पूजन 
करे । कि, हे यथानामगोत्र अमुकशर्मन्‌ यह गंध आपको देतां 1 तीनोके स्थानम एक दी 
ब्राह्मण दोय तो “भो असुक शमाणः अयं वः गधः ० इससे तीन २ वार गध आदि दे । दोष 
कर्म पूर्वके समान दै । कोई तो “अमी ते गधा” (ये तरे गंध देँ) एेसे गेधभे व॑हूवचनको 
कहते हँ । अध्यैदानसे भिन्न कर्ममें (“स्वधा न॒मः" यह पठकर दे । यहां पितृत्राह्यणोके 
पूजनमें गंध आदिका पदार्थानुसमय वा कांडानुसमय है ओर वाचन आदि सव कम पूवेके 
समान करके चकोर ओर व्तुर दोनों मडर, जर, गोमय, भस्म, आदिसे सन्य अपसव्य 
होकर करे । यहां ने्रतसे ेशानी पथैत दैवमें ओर एेशानीसे नैत्र॑त पथेत पितृकममे भ्रद्‌- 
क्षिण करमसे कार्य हात । वहां पूर्वोक्तं पात्रोको रक्खै। खोदा, पीतल, सीसा, ओर 
रांग; इनके पात्र श्राद्धमे श्रेष्ठ नहीं है । ओर कांसीके पात्रमे विकस्पदै (ङेवान छे) 
पत्तोके पात्रोमें टाक, महुआ, गूलर, टक, पख्खन, इनके श्र्ठ है । केला, आम, पनस, 
जामुन; चपा; इनके मध्यम हैँ । इस प्रकार पा््नोंको रखकर; पिता आके चारों तरफ 
भस्मसे मयादाको ओर पिता आदिके ब्राह्म्णोकी कर शुद्धिको सव्य अपसग्यसे करे । उसमें 
कोई ““पिङगः०° ॥ रक्षाणः० 2 इन दो भ्नोंको कते है । आचमन करके करशुद्धिके जक 
को पाद्प्रक्षाटनके मंडलं डर दे ॥ 
अथाम्रोकृरणम्‌। 
तचाश्वलायनानां गृह्याभिमतां व्यतिषगेण आद्धभयोगे गह्यामिपक्रचरुणा ग्या 
मावेव कायंम्‌ ॥ व्यतिषगाभवि पाणे होमः ॥ शभौताभिमतां दरं व्यातिषंगाभा- 


( ६३६ ) धमेसिन्धु 1 [ तृतीय 


वारपाणिहोम एव ॥ पर्वेद्युरन्वष्टक्ययोदंक्षिणाघ्नो श्रपणं होमश्च ॥ निरभिकानां 
त॒ सवत्र पाणिहोम एव ॥ आपस्तंवादीनां ओरौताभिमतां सर्वांधानिनां दक्षिणाभनो 
अधांधानिनां गद्याभिमात्रवतां च गद्यामविव प्रवासस्थानां निरभिकानां च ॥ 
जयाश्चास्ने भनोञ्योतिरुदध्य व्याहति होमेनोसादिते `रोकिकाभौ इ्वाऽरुत्सगेः 
न ववेषां कापि पाणिहोमः ॥ पाकस्तु सवत्रापचनास्नाबेव ॥ कातीयानां गृद्यामि- 
मतां गह्यामिविहतपचनाभौ पाकाऽ्नौ करणं तु गृह्याप्रावेव ॥ ओतामिमतां सबांधान- 
पक्षे दक्षिणाप्रावधाघानपक्ष ओपासनामाविति काशिकायाश्क्तम्‌ ॥ कातीयानामधो- 
घानपक्ष एव युक्त इति भाति ॥ निरप्रीनां कातीयानामपस्व्यादिना फ््यादिदिः- 
जटस्त एवाभ्नौकरणम्‌ ॥ तत्र पक्षद्वयम्‌ ॥ देवद्धिजकर एव सम्येन होमः ॥ 
यद्धाऽपसव्येन पित्रयद्विजपंक्तो प्रथमदधिजकरे इति ॥ वहवरचानां तु पिच्यद्धिज- 
करेष्वेव प्रतिविपरं होमः ॥ वाजसनेयिनां खेकटोम एवेति आद्धका्लिकायां 
कातीयसूतरवत्तौ ॥ केचिच्च पृष्टोदिविविधानानाभि्त्पायामावेव जुति ॥ साम- 
गादीनां साप्रीनामम्नावप्ेरसत्निधाने देवकर पिच्यकरे वा ॥ निरप्रीनां त॒ देव- 
दिनकर एव ॥ मृतभा्यस्यापतनीकस्य प्रथमददेवदधिजकर एव होमो न पव्यि इति 
सवेसाधारणम्‌ ॥ 
अव अप्नोकरणको कते । वह्‌ आश्वलायन गृह्य अभिवाङेकि यहां व्यतिषगसे श्राद्ध भयो. 
गमे गह्य अन्निमें पकाये चरुसे गृह्णाम दी करना । व्यतिषंग न होय तो पाणि ( हाथ) 
दोम होता । श्रताभ्रिवाखोंके यहां दशमे व्यतिषंग नदीं है । इससे पाणिदाम ही होता । 
पदे दिनि अन्वष्टकाञओंमिं दक्षिणाचचिमे पाक ओर दोम होते । ओर जो अभ्निहोत्री 
नहीं द उनके तो सरवैत्र पाणिहोम ही होतादै । श्रौताभ्निवाडे आपस्तंब आदिककि यहां 
तो सवोधानी होये तो दक्षिणाम्मिमें ओर अधीधानी ओर केवर गृह्याभिवारोके यहां ओर 
परदेशे स्थित अभिहोत्रसे रहितोके यहां गृह्याग्निमें दी होता दै । “अयाश्चाग्ने ॥ मनोञ्यो- 
तिः° ॥ उद्ुध्यध्वं ०॥ व्याहति ० इनके होमसे पेदा किये छीकिक अभिमें होम करके अभिका 
उत्सग होता है । इनके यहां कीं भी पाणिदोम नदीं है । पाक तो सर्वत्र पचनाभिभेही होताहै । 
गृह्याभ्रिवाङे जो कात्यायन ह उनके यहां गृह्याग्निसे खाई पचनाग्निमे पाक होताहै । अग्नौकरण तो 
गृह्यामिमें दी होति । श्रौताप्रिवाखोके यहां सवाधानपक्षमे दश्षिणाभिमे, अर्धाधानपक्षमे ओपा- 
सन अभ्रिं हो ताह यद्‌ कारिकामें काद । ओर कात्यायनोंको अर्धाधानपक्ष ही युक्त दै । 
यह श्रतीत होताहै । ओर जो कात्यायन अश्निहोत्री नहीं ई उनके यहां अपसन्य आदिसे 
पितुन्राह्मणके हाथमे दी अम्रोकरण होता है । उसमे दो पक्ष है । कि, देवन्राह्मणके हाथमे 
के सन्यसे होम करे । वा पितृनराह्यणोकी पंक्तिमें प्रथम बराह्मणे हाथमे अपसन्यसे होम- 
करै । वहढृचोके यहां तो पितु ब्राह्मणोके हार्थो भ्रति विप्र होम होतादै । वाजसनेयिर्योकि 
यदां वो एक होम दी दोतादै । यह द्ध कारिकामे कातीयमसुत्रृत्तिमे छिखादै । कोद तो 
पृष्ठादि विधिसे अभ्रिको पदा करके अभ्रिं दी दोम करते दै । साभ्िक सामरगोके यां अभिरम; 
ओर आभि समीपनदोय तो देव वा पिदरन्राद्यणोके हाथमे हदोवादै ओर जो अभ्रिहोत्री 


परिच्छेद-उ० |] .. भाषाटीकाक्षमेत । ( ६३७ ) 


न हों उनके यहां तो देवन्राद्मणके दाथमें दी दोताहे । जिसकी भाया मरगयी हो उसके यहा 
. देवन्राद्मणके दाथमें ही दोम दोतादै } पित्र्राह्मणके हाथ नहीं यह सवके यहां साधारण है ॥ 


अय इहसवक्रारः। 


वहृवृचानां व्यतिषगपक्षेमावसौकरणं करिष्ये इति पष्ट क्ियतामिव्यलज्ञातो 
गृह्यपक्त चरुय॒द्धूर्य द्वेधा विभज्यापसव्येनोत्तरभागाद्वदानसंपदामेक्षणेऽवद्षप 
 -सोमाय पित्रमते स्वधा नमः समाय पिठमत इदं न ममेति होमव्याभौ कृवा द- 
क्षिणभागा्पुनस्तथेवावदायाग्रये कव्यवाहनाय स्वधा नम इति होमस्य कयात्‌ ॥ 
सव्पनापसव्यन वा मक्षणमम्राबनुप्रहरेत्‌ ॥ यद्वा सव्येन स्वाहांतक्तमत्रेणाहु- 
तिद्धयं सोमागन्योग्यत्यासेनादाय जहयादिति ॥ कातीयानां दु गरल्ये अपणम- 
कृत्वेव पन्ननामिपक्रमन्नमादाय घृताक्तं कृष्वा पवेवस्यक्नालज्ञानतरं स्मातायभि 
परिस्तीयं तिखः समिध आधाय सव्येनामये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पिति. 
मते स्वाहेति मेक्षणनाइतिदयं जुहयादपसव्येन वा पाणिहौमेपीरथमेव प्रकार 
ऊल्यो विशेषस्त॒क्तः ॥. आपस्तवानामाज्यभागाते उद्भियतामसमौ च क्रियतामिति 
प्ररने कामसदधियतोाभेप्यनज्ञानम्‌ ॥ दिरण्यकेीयानायद्धरिष्याभ्यमौ करिष्या- 
मीति प्रदनः ॥ . यन्मे मातेव्यादिमन्त्ैः सप्ान्नाहतयः षडाज्याहतय इति अयी- 
दङ्ाइतयः ॥ म॑तरास्त॒ विस्तरभयान्नोक्ताः ॥ दिरण्यकेरीयानामाज्यभागते 
सोमाय पितरमते इत्यादिषोडशमंत्रेः षोडज्ाज्याहतयः षोडञ्यान्नाहतयश्च प्रतिपा- 
वणं वोध्याः ॥ मन्त्रष्ठ. पित्रादिपदोह आज्यान्नपदयोरूहश्च तद्भथेष्वेव ज्ञयोतिविस्तर॒- 


` तत्वान्नोच्यते ॥ 


अव होमके भ्रकारको कहते दै । कि, बहर चके यहां व्यतिषंग पश्चमे अभ्रम अघ्नौकरण 
कृरताहूं । यह्‌ पृषटकर करो” यह्‌ आज्ञा दी है जिसको एेसा कती; ग्ृह्याभिमे पकाये चरक 
निकास कर ओर दो भाग करके अपसन्यसे उत्तर ( पिछठे ) भागमेसे अवदानसषपदा 
मेक्षण, इन दोनोको ठेकर-““ सोमाय पितृमत स्वधा नमः 1 सोमाय पिदमते इद न 
ममः इनसे होम ओर त्यागको करके दक्षिण भागमेसे पिर तिसीप्रकार ठेकर ““अग्रये कन्य 
. वाहनाय स्वधा नमः+” इस मन्त्रसे होम, व्यागको करे । सव्य वा अपसन्यसे मेक्षणको अग्निम 
भरहार करै ( डरे ) अथवा सन्य होकर स्वाहांत उक्त मत्रसे दो आहुति सोम अग्निके व्य. 
त्यास ( उल्टी ) से छेकर होम करे । कात्यायनोके यहां तो गृह्य अग्निम पकाये विना ही 
पाककी अग्निम पके अन्नको छेकर ओर वी भिटखाकर पूतैके समान प्रभ आज्ञाके अनेतर 
स्माते अग्निका परिस्तरण ८ कुरोडी ) करके ओर तीन समिध रखकर सव्य होकर “अग्तये 
, कन्यवाहनाय स्वाहा ! सोमाय पितुमते स्वाहा", इन दो आहुतिर्योको मेश्षणसे दे वा अपस- 
न्यसे दृ । पाणिदोममें भी यदी प्रकार समञ्चना । विशेष तो कह आये 1 आपस्तर्बोके यहां 
आज्यभागके अंतमे “उद्धरण करोः “अग्नौकरण करोः इ प्रभ “यथेच्छ उद्धरण करो" 


( ६३८ ) धर्भसिन्धु । [ तृतीय 


आज्ञा है । हिरण्य केरीयोंके. यहां “उद्धार करता “अग्नौकरण करता यह प्रभ ई । 
'ध्यन्नेमाता ० इत्यादि सेन्रोंसे सात, अन्नकौ आहूति, छः घी की आहुति; इसप्रकार तेरह 
आहुति होती है । मन्त्र तो विस्तारके भयसे नदीं के । दिरण्यकेशीयोके यहां आञ्यभाग 
के अन्तमं "सोमाय पित॒मतेः इत्यादि सोह मंत्रोसे सोख्ह घी की आहुति ओर सोख्द 
अन्नकी आहुति भ्रव्येक पावेणम जाननी । मन्त्रम पिता आदिपदोंका उह; आञ्य अन्न पर्दोका 
ऊहः; तिसरके भथोमें ही जानना । अत्यन्त विस्तारके भयसे नहीं कहते ॥ 


अथ पाणिहोममकारः । 


तत्र विप्रपाणावभरौकरणं करिष्ये इति प्ररनःक्रियताभिव्यङज्ञा ॥ करिष्ये इति 
भर्ने छरुष्वेत्यतुज्ञा न भवतीति सवत्राश्वरायनमतम्‌ ॥ कातीयादीनां ठ॒ भव- 
त्येव ॥ आश्वलखायनसत्रवृत्तौ त॒ पाणहोमे कथमपि पदनः पमरतिवचनं च न कार्थ- 
मित्युक्तम्‌ ॥ सदम पित्यविप्रपाणि सभ्येन परिसश्ह्य पयेकष्य मेक्षणेन करेण वा 
पूवंवदाइतिद्धयं सोमायेत्यादि मन्त्राभ्यां भ्राचीनावीयेव जुहयात्‌ ॥! तत्र करेण 
होमपक्ष वामहस्तेन दर्भेण दक्षिणकरे उपस्तीयं दक्षिणेन द्विरवदाय वामेनाभि- 
घायं चतुरवत्तिवादि संपायम्‌॥ बह्ढचानां सवेपित्यकरेषु होमः ॥ एकोदिष्टविपर- 
करे होमः कृताकृतः॥ होमांते सव्येन परिसमूहनोक्षणे पागिहौमे मेक्षणादुभरहरणं 
न ॥ केचिसाणिहोमे परिसमृहनादिकं भक्षणं च नेच्छति ॥ विभाश्च पाणि- 
इतान्नं कत्रा देवपूवं सव्येनेवामासुपकमितिमन्त्राभि्ारिते स्वस्वपत्रे संस्थाप्य 
भोजनस्थानादन्यत्राचम्य यथास्थानसुपविशोयः ॥ 


अब पाणिहोमके प्रकारको कहते है । उसमें "्राह्मणके हाथमे अग्नौकरण कर ताह" यह 
भर है । "करोः यह्‌ आज्ञा है । "करिष्येः इस प्रश्रमे कुरुष्व यह आज्ञा नहीं होती यह सर्वत्र 
आश्लायनोंका मत है । कात्यायनोके यहां तो यह आज्ञा होती ही है । आश्वङायन सूत्र 
चृत्तिमे तो पाणिहोममे किसी प्रकार भीभ्रम्न ओर प्रतिवचन न करना यह कटा दै । 
द्भं सदित पितृत्राह्मणके पाणिको स्यसे पारिसमूहन परयक्षण करके भेक्षणसे वा करसे पूर्वके 
समान सोमाय इत्यादि मन्त्रोसे दो आहृतिर्योे प्राचीनावीति होकर ही होम कर ।उनमें करसे 
होमके पक्षम वायं हाथमे चयि द्भसे दक्षिण करभे उपस्तरण करके दक्षिणसे दो बार अव- 
दान करके वामहाथसे अभिघारण करके चतुरवत्तित्वादिका सम्पादन करै । बह्घचोके यहांतो 
सव ब्राह्मणक हा्थोमे होमहोतादै । एकोदिष्टमे त्राह्मणके हाथमे होम कृताकृते अर्थात्‌ करो वा 
न करो । होमके अन्तमे सव्ये परिसमूहन उक्षण करै। प।णिदोममें मेक्षणक। अनुप्रहरण नहीं 
है । कोई तो पाणिदोममे परिसमूहन आदि ओर भेक्षणको नदीं चाहते । जौर ब्राह्मणे पाणि- 
भ होम किये अन्नको अपने उस २ पात्रभं रखकर जो कतीने देवपूधैक सव्यस ही “८अमा- 
सुपकं ०”? इस र्म॑त्रसे अभिघारित ( सीचा ) : है, ओर भोजनके स्थानसे अन्यत्र आचमन 
कृरके अपने २ स्थानपर बैठ जाये ॥ 


परिच्छेद-उ० ] भाषारीकाक्षमेत । ( ६३९ ) 
अथं हतदोबविचारः | 


अभौकरणज्ञेषं पिडार्थमवस्थाप्य पित्यपात्रेष्वेव स्वांत्तपरिवेषणान्ते परिवेष 
णीयम्‌ ॥ केचिदमौकरणेषपरिवषणोत्तरं सवान्रपरिवेषणमाइः ॥ असौकरण- 
शेषं देवपात्रेषु न देयम्‌ ॥ कातीयानां ठु सा्नीनाममौ होमे देवपूर्वं सर्वंपात्रेष 
दोषदानम्‌ ॥ निररर्देवविप्रकरे होमे पिर्दृपात्रेष्वेव पिव्यकरे होमे देवादिसवपात्रेष 


हतशेषदानभिति कारिका ॥ ˆ“ अत्रं पाणौ इतं यच यचान्यप्परिवेषितम्‌ ॥ 
एकीढृष्यैव भोक्तव्यं पृथग भक्षो न विद्यते ॥'` बौधायनानां ठ पाणिहतेत्ने भक्षितेऽ 
न्या्रपारेवेषणसक्तम्‌ ॥ 


अन्नौकरणके रोषको पिंडोके लिये रखकर पितृत्राह्मणके पारमे दी सव अन्न परिवेबणकते 
अंतमे परिवेषण करै ( परसै ) कोई तो, अग्मोकरण शेवके परिवेवण क्रिये पीके सव॒ अन्नका 
परिवेषण कहते । अम्नोकरणके डोषको 'दृवत्राह्य्णोके पामे न द । अचिदहोन्नी कात्यायनो 
यहां तो अथिके होमं देवन्राद्यण पूवक सब पात्रों शेषका दान काद । ओर जो अभि- 
दोत्री नदीं उनके यहां देव ब्राह्मणोके करम दौम होय तो पित पा््रोके विषं दी पिदनाद्य- 
णके हाथमे होमके विषे देव आदे ` सम्पूणः पात्रोमं हदामके रेषका दान हं यह कारिका 
छिखाहे । यदह वचन है । कि, जो अन्न'पाणिमें हुत दै. जर जो अन्य परसा उसको भिरा- 


छर भक्षण कर । प्रथकृ २ भक्षण महीं कदह्‌ाह्‌ । बाघधायनाक यद्य ता पाणम हत अन्चक्छ 
अक्षण क्रिये पीछे अन्य अन्नोका परिवेषण कटाह ॥ 
अथ पारेवेबणषकारः। 

अथ पूर्वोक्तवटेवपू्वं घताभिधारितपत्रेषु पूर्वोक्तहविष्यान्नपरिविषणं स्वयं पतनी 
वान्यो वा ङयांत्‌ ॥“ नापकित्रिा नैकेन हस्तेन च विना ङम्‌ ॥ नायसेनापि 
पात्रेण श्राद्धेषु परिवेषयेत्‌ ॥'' -व्यंननादिकं पणोयन्तर्हितदस्तेर्देयम्‌ ॥““ दव्यां 
देयं घृतं चान्नं समस्तव्यंननानि च ॥ उदकं चैव पक्कात्नं नो दव्यां त॒ कदाचन ॥ 
इस्तदत्तं त नादनीयाद्धवणं व्यंजनादेकम्‌ ॥ अपक्त तेलपक्तं च हस्तेनैव प्रदीयते 
॥ ` घतादिपात्राणि भमौ स्थापयेन्न .भोजनपात्रे ॥ ओदने परमात्ने च पात्रमा- 
साद्य तत्न घरतपूरणे रुधिरतस्यता ॥“ पक्तौ विषमदातुश्च निष्कृतिरनैव वियते ॥ 
सवदा च तिला ग्राह्या पितकृत्ये विशेषतः ॥ भोज्यपात्रे तिखान्दष्टा नेराज्ञाः 
पेतरो गताः ॥ '" ` हिंगञचंडीपिप्पलीमरीचक्ानि शाकादिसंस्काराथान्येव न त॒ 
साक्षाद्धक्षयेत्‌ ॥ परिविषणकाल एव तत्सवेप्रकारमन्नं पिडा्थं पिडपात्रे परिवेषणी- 
यमिति सागरे ॥ 

इसके अनतर पूरवोक्तके समान देव पूवक धघृतसे सींचे पात्नोमे पूर्वोक्त हविष्य अन्नका स्वर्यं, 


वा पत्नी; वा अन्य, परिवेषण करै । ओर अपीवत्र होकर एक हाथसे कुशाके विना रेके 
पात्रसे भाद्धोमिं न परसे । व्यंजन आदि तो पत्ते आदिसे हाथको ढककर दे । घृत अन्न संपू- 


( ६७० ) धमेसिन्धु । [ वृतीय~ 


णै व्यंजन इनको दर्वी ( कड्छी ) से दे । जक ओर पक्तान्नको दर्वीसि कदाचित्‌ न दे ओर... 
हाथसे दिये छवण व्यंजन आदिका भक्षण न करे । ओर विना पका ओर तेखसे पका तो 
हाथसे ही दिया जाताहै ।। धृत आदिके पात्रोंको भूमिमें स्थापन करै भोजनपात्रमें न करे। ` 
ओदन ओर परमान्न (खीर आदि ) को पात्रभे परखकर उसमे घृत पूरण करै तो रुधिरकी 
तुल्य है 1 ओर जो पतिम विषम ( कम ञ्यादह्‌ ) देता हे उखका प्रायश्चित्त नहीं है । सब 
कार्म तिरु म्रहण करने ओर पितकार्यमे तो वैरोषकर छने । भोजनके पात्रमे ति्लोकोा 
देखकर पितर निराश जते दै। दीग, सूठ, पीपल, भिरच, दट्दी, ये संस्कारके चि दी 
भक्षण करने साक्षात्‌ नही । परोसनेके समयमे ही उस सब प्रकारके अन्नको पिके चयि, ` 
पिडांके पाज्ोमे परिवेषण करे । यह्‌ निणयसागरमें कहा हं ॥ 


अथान्ननिवेदनस्र्‌ । | 

अथोपवीती देवे पात्रे परितः कुशयवान्विकीयं पिच्य तु तिटान्विकीर्यान्न 
गायत्या प्रोक्ष्य तृष्णों परिषिच्य दाक्षिणहस्त उपरि वामोधो दैवे पन्ये व॒ विपरीत ` 
इत्येव स्वास्तकाकारकराभ्यां पात्रमारमेत्‌ ॥ तच सन्तरः ॥ पृथ्वी ते पात्रं यौरपि- 
धानं ब्राह्यणस्व्वास्रखेऽम्रतं ज॒होमे ब्राह्मणानां स्वा विद्यावतां प्राणापानयो जंहोम्य- 
क्षितमसि मामेषा कषे्ठाजस्त्रा्मु््निष्धोके इति अयं मन्त्र आपस्तम्बकाव्यायनादि- 
भिनोनावंधः पाठतो ययाप्षप्रदायं वाच्यः ॥ इत्यभिमंञ्य अतो्बेति वा इदं 
विष्णुरिति वा ॐचय॒क्ता विष्णो हव्यं रक्षस्वेति पित्ये तु कव्यं रक्षस्वेति न्यव्जेन 
करेण न्युब्जं दिजांयुष्ठमनखमन्ने निवेद्य परदक्षिणं भ्रामयेत्‌ ॥ .पिञ्ये तप्रद्‌- 
क्षिणम्‌ ॥ अत्र कातीयानामपहता इति यवानां दैवे तिखानां पिव्यि पात्रपरितो 
वोकरणस॒क्तम्‌ ॥ ततो वामकरेण पात्रं स्पुशन्नसुके बिश्रैदेवा देवता इदमतं 
हव्यमय ब्राह्मण आइवनीयाथं इयं श्रगेया अयं भोक्ता गदाधर इदमन्नं ब्रह्म ॥ 
इदं सोवणं पात्रमक्षय्यवटच्छायेयम्‌ ॥ अमुकदेवेभ्य इदमन्नं सोपस्करममृतरूपं 
परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणं चात्क्तेः स्वाहा इव्यं नमो न मम ॥ ॐ तस्सदिति 
सयवदभंजर दाक्षेणकरेण पात्रवामभागे भूमौ क्षिपेत्‌ ॥ एवं देविकविपरांत- 
रेपिं ॥ ततो ये देवास इव्युपस्थानम्‌ ॥ ततः पिव्यधर्मेण पितृपात्ारभां ण्ठ" 
निवेशनादयते वामेन पात्रमारुभ्य पिता देवता एकषिपरते पित्रादयो यथानामगोत्रा 
देवता इदमन्ने कव्यामित्यादे °इदं राजतं पात्रमक्षय्यवटच्छायेयम्‌ अस्मापित्रेऽखुक- 
नामगोत्ररूपाय जयस्थाने विमरक्येऽस्मसिठ्पितामहपमपितामहेभ्योमकमगोत्रनाम- 
रूपेभ्यः इदमत्र सोपस्करममृतरूपं परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणं चातततेः स्वधा क्यं 
नमो न मम ॐ तत्सादृति तिलढ्राजरु पितृतीर्थन बामकराधोनीतेन दक्षिण- 
करेण पात्रदक्षिणे भमो क्षिपेत्‌ ॥ एवमन्यत्रापि यथादेवतस्रहः॥ पित्स्थानेनेकवि- 
भरते त्रिषु वित्रिषु पित्रे इत्यादिनैकवचनांतेन त्यागः ॥ एवमग्रेपि" त्रिषुत्रिषूह्यम्‌ ॥ 
ततो येचेहैति सकृदुपस्थानम्‌ ॥ अतियिश्वेदेवधरमेण स्वेषटदेवतायै ' उदमन्रामि- 


परिच्छेद-उ ०] भाषाटीकासमेत 1 ( ६४१ ) 


इत्यादि येदेवास इव्यादि अपसव्यं देवताभ्यः पिदभ्य० सप्तव्या० अमूत्तीनां ° बदह्या 
पणं ° हरिदांता° चतुभिश्० ॐ तत्सद्रह्यापेणमस्छ ॥ येषाश्चदिष्ठं तेषामक्षय्या 
भोतिरस्तु ॥ इति तिदोद्कटव्छजेत्‌ ॥ सव्यम्‌ एकोविष्ण° ““अन्नहीनं क्िया- 
हीनं मन्त्रहीनं च यद्भवेत्‌ ॥ तत्सवमच्छिद्रं जायताध्‌ '" इव्य॒क्ता वितरेजायतां 
सवंमच्छ्रमिव्युक्तनेन पिवयज्ञेन पिवृूपी जनादैनबाञ्देवः प्रीयतामिति 
तिरद्शजटय॒त्॒जदिव्याचारः ॥ केचिद्रह्यापगमिव्यादिशकत्पोतव्छर्गे सव्यमेको 
विष्णुरित्यादावपस्षव्यं इति तत्र बद्यापंणमिव्येको विष्णरिव्यनयोः संकस्पयो- 
विभागे सव्यापसव्यविभागे च प्रव्यक्षवचनादुपरुभायथाचारं कायम्‌ ॥ अ- 
कृते संकस्पेत्रं विपरा न स्पशोयुः ॥ इंशानविष्णः ° गयि गदाधराय नमः ॥ 
पुण्डरीकाक्षा° इति नत्वा पितृपूर्वं विप्रकरेषु जरे दत्ते विषास्तेनान्नं भोक्ष्य 
तरिगोयत्यामिमंत्रयेयुः ॥ कतां सव्येन पिदपृवंमापोशनाथेश्ुदकं दत्वा सव्छा 
हतिकां गायत्री त्रिः सक्रदो्ता मधुवाता इति चच खछ्दुच्ा भश्च भध 
मध्विति भिरुक्कोततसयथास्ुखं जुषध्वमिति वदेत्‌ ॥ विधाश्च बाङदानवर्ज्यै 
नित्यवदापोशनं कृत्वा कत्रा श्रद्धायां प्रागे निविष्ठोभ्रतं होमि शिवोमाविश्चा्- 
दाहाय भराणाय स्वाहेत्यादिपचमत्रषूच्यमानेषु पच प्राणाइतीः कृता बरह्मणि भ 
आत्माम्रतव्वायेव्युच्यमाने षष्ठीं कयुः ॥ 

इसके अनैतर उपवीती होकर देवपात्रमे चारों तरण दा, जो, वखरकर ओर पित्‌- 
पात्रमे ति्खोको बखरकर अन्नको गायत्रीसे छिडककर फिर तृष्णीं छिडकक्र 
देवमें दक्षिण दाथ ऊपर वाम नीचे दो । ओर पित्तश्राद्धमें इससे विपरीतपर 
इस भ्रकार स्वस्तिक आकारके दाथोसे पात्रका आलम्भन ८ स्परौ ) करै उसका मत्र यह . 
है । कि, “प्रथिवी ते पात्रं ्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य सुखे अगते अगरतं जुदोभि" “श्राद्यणानांत्वा 
बिय।वतां प्राणापानयेोजुहोम्यक्षितमसि मामेषां क्षेष्ठा अयुत्रायुभ्मिद्ठीके?” इति । यह मन्त्र आप- 
स्तंब कात्यायनादिकोने अनेक प्रकार पठा है । इससे सम्प्रदायके अुसार कहना इस मत्रसे 
अभिमत्रण करके “अतोदेवा० वा इदंविष्णु०? इन ऋचार्ओको कहकर दे विष्णो हन्यकी रक्षा 
करो । ओर पितुश्राद्धमें तो; हे विष्णो ! कन्यकी रक्षा करो इस प्रकार न्युञ्ज ( आधा ) 
नखरदित ाह्यणके ॐगूठेको अन्न पर निवेरान करके प्रदक्षिण क्रमसे ओर पितुश्राद्धमें वाम 
कमसे रमति, यहां कात्यायन तो “अपहता ०? इस मन्त्रसे दैवश्राद्धमें जौँका ओर पितुश्रा- 
दभ तिका क्षेपण कहते हैँ 4 फिर बाय हाथसे पात्रको स्पे करता इआ कै कि, “भो 
अमुक नामके विश्वेदेवाओ यदह अन्न अभ्निमें हवि रूप हैः जाद्यण आहवनीय अभिरूप; यह 
भूमि गयारूपः; भ भोक्ता गदाधररूप; यह अन्न ब्रह्मरूप यह खुवणेका पात्र अक्षय वटकी 
छायारूप दै; असक देवताओंको यह सोपस्कर अस्तरूप अन्न परसा है ओर जो आगे परंसंगे 
वह तुतिपर्य॑त स्वाहा दै। यह हव्य मेरा नदी, ““ॐतत्सत्‌, यह कहकर जं सहित शाके 
जलको दश्िण हाथसे पात्रके वाममागकी भूमिम कदे । इसी भकार देवताओकि दूसरे 
नाह्मणमें श करै । फिर “यदेवास ०? इस मंत्रसे स्तुति करै । किर पितृधमेसे पितृपात्रके 


( ६७२ ‡) धमेसिन्ध । [ तृतीय 


स्परौ अंगुछनिवेद्न आदिके अन्तर्मे; वायं हाथसे पात्रको द्ुकर कंडे; कि, पित 
देवता [ ओर एक ही ब्राह्मण होय तो पिताआदि यथानामके देवता | यह्‌ कव्य रूप अन्न 
डे इत्यादि कंदे 1 ओर यह चांदीका पात्र अश्छयवटकी छाया है । भमुक नाम गोत्र 
रूप हमर पिताको [ ओर तीनोंके स्थानम एक ब्राह्मण दोय तो अमुक गोत्र नाम रूप हमारे 
पिता, पितामह; प्रपितामहोको ] यह अभरत रूप सोपस्कर यह्‌ परसा इआ अन्न ओर जो अगे 
परसग सुप्तिपयैत स्वधा हो । ओर यह्‌ कन्य मेरा नहीं, अपको नमस्कार है । “ॐ तत्सत्‌” 
इसच्छो पटर तिर, छरा, जखको पितृतीथसे वाम कर है नीचे जिसके णेस दक्षिण दाथसे 
पात्नरकी द्श्षिण भूमिमें कैक दे । इसी भ्रकार अन्यत्र भी देवताओंके अनुखार ऊह समञ्लना । 
पितवाके स्थानम अनेक ब्राह्मण होते 


य तो तीन तीन नाद्य्णोके आगे “पित्नेः ( पिताको ) इत्यादि 
एक वचनसे ही दे । इसीप्रकार आभ भी तीन ब्राह्य्णोमे समञ्चना । फिर ध्ये चेह्‌० 
इस मत्रसे स्तुति एक बार करै । ओर अतिथि कोई होय तो देवधमैसे अपने इष्ट देवताओं 
को यह अन्न है इत्यादि कहे । ओर ध्ये देवास ०? इत्यादि पडे । पिर अपसव्य होकर ““देव- 
ताभ्यः ०।।पितुभ्यः०॥। सप्त व्याधा ०॥ अमूत ०।।ब्रह्मपेणं ०।!हरिदोता ०।। चडुभिश्च ०।। ॐतत्सत्‌० 
जह्मार्पणमस्तु ०।।'› जिनको दिया है उनकी अक्षय प्रीति दोय यद्‌ कहकर तिर जलख्को छोडदे 
्िर सव्य होकर एक विष्णु हे । इस मेत्रको पडे ओर अन्न, क्रिया, सत्रसे जो हीन दोय वह 
स्व पूणे दोय । यह्‌ कहकर जब ब्राह्मण अच्छिद्र होय यदह करदे तव इस पितृयज्ञसे पित्- 
रूप जनादैन वासुदेव प्रसन्न दोर्ये यह कहकर तिङ कख जख्को दयागदे । यह्‌ आचार दै कोई 
तो यह कहते किं; श्रह्यापणं ०? इत्यादि संक्पके त्यागं सन्य होकर “टको विष्णुः, 
इत्यादिमें अपसव्य करना उसमे “व्रह्मापेणं ओर (एकोविष्णु०' इन संकत्पोके विभागमे 
ओर सव्य अपसव्यके विभागमे कोई प्रत्यक्ष वचन नदीं है । इससे लाचारॐ़े अनुसार 
करना ओर संकत्पकरनेसे पढे ब्राह्मण अन्नका स्पदौ न कर । ईरान विष्णु, गया, गदाधर 
युण्डरोकाक्ष; इनको नमस्कार करके पिताके क्रमसे त्राह्मणोके हाथमे जख देनेके अनन्तर 
ओर ब्राह्मण उस जरसे अन्नका प्रोक्षण ओर तीनवार गायन्नीको जपं । पिर कतो पितयेंको 
आपोरानके स्यि जर देकर व्याहतिसदित गायत्रीको तीन वा एकवार कहकर, “मधुः 
वाता० इन तीन ऋचाओंको एकवार ओर मधु ३ रसे तीन बार कहकर ““ऊॐतत्सत्‌? 
सुखसे भक्षण करो; यह्‌ के । ओर ब्रामण बङ्ि दानको छोडकर नित्यके समान आपो. 
नको करके कतो श्रद्धासे जब, “्राणे निविष्टोऽग्तं जुदोभि शिवो माविशा भ्रदाहाय प्राणाय 
स्वाहा ०? इत्यादि भत्रोको कहै । ब्राह्मण पांच प्राणाहुति करके, (्रह्यणि मे आत्मा अभरृत- 
त्वाय? कतोके कटे इस मत्र ब्राह्मणः; षष्ठी ( ब्रह्मणः ) का उच्चारण कर ॥. 


अथ भोजनकारुधसमाः। 
ततो मोनिनो मुखरब्दं चाप्यं बजंयंतः सरोषं थंजीरन्‌ ॥ दपिक्षीरघृतपा- 
यसानि त॒ निःशेषम्‌ ॥ ˆ आपोशनकरे विप्र संकरपार्ख्दभाषणात्‌ ॥ निराशाः 
पितरो यांति ॥'* आपोरानं दक्षिणभागे कार्य न तु वामभागे ॥ .पनरापूयापो- 
ङानं खरापानसमम्‌॥ "“आपोशनमकृत्वान्नं मदंयेतैव कर्दिचित्‌॥ ' किपर्बखिदानं न 
कार्यम्‌ ॥ केविदाज्येन र्बति तन्न पायसाज्यमाषातैवंलिदाननिषेधाव्‌ ॥ विप्राश्च 





परिच्छेद-ड० ] भाषाटीकासमेत । ( ६३ ) 


वाभमकरेणान्ने न स्प॒शेयुनं पदा भाजनं स्थशेयुः ॥ संपादितमेव वस्त॒ करादिना 
याचेयुनौ संपादितम्‌ ॥ अन्नुणदोवान्न कीतेयेयुः ॥ कतां चानिषिद्धान्न भोक्कः 
पितुश्चातममनश्च परियं भ्रयच्छन्‌ तत्तदन्नमाध्चयोददिशगकीतेनन भ्ररोचयन्‌ दकामीत्यव- 
दन्याचितं यच्छन्धंजानानपदयन्दविगणानपृच्छन्दैन्याश्वपातक्रोधादिकमकुवञ्जलं 
पाययज्छनभोजयेत ॥ ““उच्छष्टाः पितरौ यांति प्च्छतो छदणादिकम्‌ ॥'' 

फिर मोनधारे मुखशब्द्‌ ओर चापल्यको छोडकर भोजन करै, ओर भोजनका शेष रहने 
दे । ओर द्धि, दूध, घृत, पायस, इनका शेष न छोडे ! जव व्राह्यणके दाथमें आपोशन होय 
तव संकल्प ओर छिद्र कहनेसे पितर निराश जाति दै ! आपोदानक्तो दक्षिण आगमे करै । 
वाममें नदीं । दुबारा जठको भरके आपोदान करना मदिराके समान दै । आपोद्न कयि 
विना अन्नको कदाचित्‌ भक्षण न करे । बाह्मण विदानो न करै)! कोड तो धी करते 
दसो ठीक नहीं । क्योकि, पायस, घी, उडद्‌; इससे वचिदानका निवेध दै । बाह्चण वाख 
करसे अन्नका ओर चरणेसि भोजनपाच्रका स्पद्ी न कर । ओर यजमानने सम्पादन कीषडे 
वस्तुओंको ही करादिसे मांगे विना बनाई न सागि । अन्नक्ते गुण दोषोको न कै जर कतो; 
अनिषिद्ध भोक्ता ओर पिता ओर आत्मा इनको प्रिय अन्नको देताहुआ उख अन्नके माधुय 
आदिरुर्णोको कहकर ब्राह्य्णोकी रुचिके अनुसार यागित (सानेहये) अन्नको दे । ओर देताहूं 
यह न कै । भोजन करतेहुयेको न देख । दविक गुणों न पञ दीनतासे अश्रुपात ओर 
कोध आदिको न करै 1 ओर जक पिखाताहुभआ जाह्य्णोँको भोजन करावै । यह कद दै, 


[ 9 भक पूछने 


पके, खवण आदिके ्ूछनेसे उच््छष्टुये पितर निरा जाते है ॥ 
अथाभिश्रवणसूक्ताने । 


अथ सव्येनैव सव्याहतीं गायत्रीं चिरुच्छा पौरुषं सक्तं कृणुष्वपाजो रक्षोहण- 
भित्याया रक्षोघ्नीः पिवलिगकानिदेशसोमसूक्तपावमानीसुक्तान्यप्रतिरथसज्ञमाञ्यः- 
शिशानस॒क्तम्‌ ॥ विष्ण॒बह्मरुदाकैस्तोत्रादिकं भोक्तविप्राञ्भावयेत्‌ ॥ अप्षभवे 
गायत्नरीजपं चयात्‌ ॥ ““वीणावंश्ञध्वनिं चापि विप्रेभ्यः सत्निवेदयेत्‌ ॥ मंडला- 
ह्मणं पाय्यं नाचिकेतत्रयं तथा ॥ तिमधु चिसुपणं च पावमानयजूषि च ॥ आञ्यः- 
शिशानसुक्तं च अभप्रये कव्यवाहनम्‌ ॥ प्रौटपादो बहिःकक्षो बहिजोनुकरोपि बा ॥ 
अंष्ठेन विनाश्नाति अुखशब्देन वा पुनः ॥ पीतावाशिष्टतोयानि पुनरुढत्य वा 
पिवेत्‌ ॥ खादिता पुनः खदेन्भोदकादिफलादिकम्‌ ॥ सुखेन वाधमेदन्ने निष्ठी- 
वेद्धाजनेपि च ॥ इत्थमश्नन्धिजः श्राद्धं हत्वा गच्छत्यधोगतिम्‌ ॥ भराद्धफ्कौ ठ 
भुंजानो ब्राह्मणो बाह्मण स्पुशेत्‌ ॥ तदन्नमत्यजन्धुक्तवा गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌ ॥ `" 
पात्रे विप्रातरोच्छिष्टसंसगें तन्निरस्य हस्तं प्रक्षास्य भुक्ता जात्वा दिशतं जपेत्‌ ॥ 
उच्छिष्ठभोजने सहसरं जपेत्‌ ॥ “अंजानेषु ठ विप्रेषु प्रमादारस्रदते दम्‌ ॥ षाद्‌- 
करच्छं ततः कृत्वा अन्यं विभरं नियोजयेत्‌ ॥ `" 


( ६७४ ) धमंसिन्धु 1 [ तृतीय~ 


अपसन्य होकर व्याहृतियोंसदित गायत्रीकेो तीन बार पढकर पुरूषसुक्तका ओर ““छृष्णुष्व 
पाज० 11 रक्षोहणं ० इत्यादि रक्षोघ्नी ऋचा ओर पित्योका है नाम जिनमे रेते इन्द्र, 
इडा, सोम; इनके सूक्तं ओर अप्रतिरथ “आशुः शिशानः सूक्त, ओर विष्णु, ज्या, रद्र, सूय, 
इनके स्तोत्र आदिको जाह्यणोके भोजन करनेके समय सुनावै । ओर सब न सुना सकै तो 
गायन्नीका जप करै, ओर वीणावेराका दाब्द्‌ भी ब्राह्यणोंको निवेदन करै । आर सण्डङम बेटा 
कोई ब्राह्मण ०1 पाठ्य ०। तीनों नाचिकेत, तीन वार मधु, तीन सुपणे, पावमान, यजुवेद+आ्युः 
शिशान सूक्त, अये कव्यवाहन, इन सबको पडे । ओर जाज्ु उठाये वा इश्विसे वादिरकरिये, 
जानुसे हाथ बाहिरकिये, अंगूटा विना भिखाये, ओर सखस शब्द करके; जो भजन करता 
है, ओर पीनसे वैचे जखको जो फिर पीव, ओर मुखसे खाये भासखके अद्धमाग मोदक 
फोंको फिर भक्षण करै, सुखसे अन्नको जो धमे ( पूरके ); पान्नमे जो थूकै; इस प्रकार 
श्राद्धे बाह्मण भोजन करै तो अधोगत्तिको प्राप्न होता है । श्राद्धपंक्तिमें भोजन करताहुआ 
राह्मण दूसरे ब्राह्मणका सपश करे तो पात्रभं परसेहुये दी अन्नको खाकर आटसौ गायत्री 
जये 1 पात्रमें दूसरे ्राह्मणके उच्च्छिष्टका सम्बन्ध हो जाय तो उसको दूर करके हाथ धोनेके 
अनन्तर भोजनके पीछे लान करके सौ ८ १०० ) गायनी जवे । उच््छिष्टका भक्षण करै तो 
सहस्र जपै । भोजन करते समय ब्राह्यणोंका अज्ञानसे मख्का त्याग दहो जाय तो पादकृच्छ्र 
करे, दूसरे त्राह्मणको वैटावे ॥ 


, @९ प 
अय्‌ {व्रवमन । 


तत्र पित्रादिविप्रवमने लोकिकामिस्थापनचरुनिवापाज्यभागांते नामगीजनप्वं- 
कमनो पितृनावाह्य वैश्देविकवमने देवानाबाह्य संल्यान्नत्यागं कतवा भराणाय 
स्वाहेप्यादि मंत्रेदात्रिदरादाइतीजडयात्‌ पुनः राद्धं वा ङयांदिति पक्षद्वयम्‌ ॥ पक्ष- 
दयेपीदाय सोमेति सुक्तजपो नित्यः॥। अनयोः पक्षयोव्यवस्थोच्यते ॥ वै-धदेषिकवि- 
भ्रवमने होम एव न पुनः श्राद्धम्‌ ॥ पित्यविप्रेष्वपि पिडदानेोत्तरं वातो होम एव 
न पुनः श्राद्धम्‌ ॥ पिडदानास्राक्‌ पिञ्यविप्रवांतौ तददिने उपवासं कृत्वा परेयुः 
सुनः भाद्धं कायम्‌ ॥ इदं सपिडीकरणमंहैकोदिष्टमासिकाब्दिकमत्यान्दकिः 
श्रद्धष्वेव ॥ दशोदौ तु वमने तदिन्न एवामेन श्राद्धं कायम्‌ ॥ एवम्टकान्वष्टकापू- 
वेयुः भाद्धेष्वपि ॥ तत्रामश्रादधे साभेबेदवृचस्य व्यतिषंगादियथोक्तप्रयोगासंभवा- 
' त्सांकल्िकविधिना द्दाोन्वष्टकापूेद्युःश्राद्धान्यामेन कार्याणि तत्तद्टोपप्रायाश्चे- 
त्तं वा निवंधोक्तं कंतेव्यमिति भाति ॥ वृद्धिश्राद्ध पिंडरहितसंकात्यादिश्राद्धे नि- 
त्यश्राद्धे च वमने आदृत्तिरेव ॥ तीथंभराद्धं दशंबदामेनैव ॥ महालयश्नाद्धे पावंण- 
स्थानीयविप्रवमने पुनरागतिः ॥ एकोदिष्टस्थानीयविप्रवमने होम एवेति भाति ॥ 
बश्वद्वि विप्रवमने सवेशराद्धेषु होम एवेव्युक्तमेष ॥ होमपक्षे आढ्रत्तिपक्षे च 
सर्वत्र सूक्तनपो नित्य इत्यप्युक्तम्‌ । श 


परिच्छेद-उ० ] भाषादीकासमेत । ( ६४५ ) 


अव त्राह्मणके वमनमें कदते्दै । कि वहां पिता आदि बाह्मणके वभनमें लोकिक अग्निका 
स्थापन, चरुनिर्वाप, आज्यभागः; इनके अन्तं नाम गोच्को कहकर अभरिभें पितरोच्ा आवा- 
हन करके, ओर देवत्राह्मणके वमन होनेपर देवताओंक्रा आवाहन करके, पूजा ओर अन्नके 
त्याग ( संकल्प ) को करके, “श्राणाय स्वाहया इत्यादि मर्ौसे वत्तीस (३२) आहति 
दे । अथवा फिर श्राद्धको करे; यदो पश्र ¡ इन दोना पक्षों भी “इद्राय०।।" ओर 
“सोमाय ०।।” इन सुक्तका जप नित्य दै । इन पश्वो ङी व्यवस्थाको कते ह । विश्वेदेवाओं- 
के ब्राह्यणङॐ़े वमन तो होम ही द्योता; पुनः श्राद्ध नदीं । पिंडदानसे पि पितुत्राह्यणको 
वमन हो जाय तो उस दिन उपवास करके परदिने फिर श्राद्ध करै । यह भी सर्षिंडी, एको- 
दिष्ट, मासिक, वार्षिक; श्रद्धोमिं ह्य दै । ओर दद्य आदिमं वसन द्येजाय तो, उसी दिन आम 
अन्नसे श्राद्ध करै । इसी भ्रकार अष्टका, अन्वष्टकाको; पदिञे दिनके श्राद्धमे खमञ्चना 1 उनमें 
भ आमश्राद्धे विषै जो अभ्रिदोत्री बहुच है उसको व्यतिषग आदि उक्त श्रयोगका असभव 
है। इससे संकस्पविधिसे दर अन्वष्टकाके, पदिठे दिनक श्राद्ध आभ अन्नसे करने } अथवा 
दाखनोमे कहे तिख २ शद्धे खोप जो भरायधित्त है बह करै ! यद इसको स्तादे, 
बृद्धिश्राद्धमे ओर पिंडरहित संक्रात्यादि श्रद्धे ओर नित्यश्राद्धमं वमनदहो जाय त्तो श्राद्धः 
दुबारा ह करै । ओर तीयेश्राद्धमे द्रके समान आम अन्नसे ही करे । महाखयश्राद्धमें पावे- 
णके ब्राह्मणको वमन हो जाय तो पुनः आृत्ति होती है । एकेदििष्टके ब्राह्मणको वमन हो- 
जाय तो होम दी होतादै यह हमको भ्रतीव होताहे । विन्वेदेवाओंके त्राह्मणको वमन हो जाय 
तो सव श्राद्धमिं होम ही होताहै यद कह ही आये । दोमपक्ष ओर आवृत्तिपक्चके सत्र श्राद्धोमं 


सृक्तका जप नित्य है, यह आ कह दी आये ॥ 
अथ भोजनाते कृत्यम्‌ । 


भोजनांते प्राचीनावीती त॒प्रास्थेति विप्रान्पृष्टा तप्ताः स्म इति प्रव्यक्तो गायत्री 
अधुवाता इति उयु चमक्षत्नमीति च भावयित्वाथ वाऽक्षत्नमिव्येतदते ठवकिप्र्रं वा 
आद्धं संपन्नमिति पृष्टा खसंपननमिव्युक्तः परिवेषणकारे अनुद्धरणेधुना पिंडार्थं 
सवौन्नादुद्धव्य विकिरार्थं चोदत्यात्नशेषेश्च किं काय॑मिति पृच्छेत स द्विजान्‌ ॥ 
ते टेः सह भोक्तव्यमिति भव्युक्तिपूंकम्‌ ॥ “प्रदद्युः सकल तस्मे स्वीक्युवां 
यथारुचि ॥'' कातीयेस्तु तृप्तान्‌ ज्ञात्वा वक्ष्यमाणप्रकारेण विकिरं दैवे पिन्ये च दत्वा 
विपरभ्यः पितृ प्वंकं सकृदपो दत्वा गायत्री मधुमतीश्च श्रावयित्वा ठ्िभश्नः 
संपत्तिप्ररनश्च कायः ॥ एवं शांखांतरेष्युकत्तरापोशनात्पू्मेव विकिरदानम्‌ ॥ 

ओजनके अन्तम भ्राचीनावीती होकर “प्त भी हये, यह ब्रह्म्णोसि पकर "वप्त हये” यह 
कहा है बराह्य्णोनिं जिसको ठेसा कतौ; “सगायत्री मधुवाताः ये तीन ऋचा, अक्षननमी; इन 
मंत्नोको सुनाकर अथवा “अक्षन्नमी ० इस मत्रके पीछे ठक्निके भरञभको करके श्राद्ध सम्पन्न 
हुआ यदह पूछकर; “भटीप्रकार सम्पन्न हइआः रेसा ब्राह्मर्णोके कहनेपर परोसेनके 
समय न निकासा होय तो अब ॒पिण्डांके ल्यि सम्पूणे अन्नो निकासकर ओर विकि- 
रकेखियि पृथक्‌ रखकर “रोष अन्नोसि क्या करे" यह त्राह्मणोखे पू, वे, श्टोकेः संग भजन 


( ६४६ ) धमंसिन्धु ॥ [ तृतीय 


करोः यह्‌ कहकर सब अन्न यजमानको देदं वा अपनी रुचिके अनुसार आप स्वीकार करल । 
कात्यायन तो तुप्तोको जानकर आगे कटेषुये प्रकाश्से देव ओर पितृश्राद्धं विकिर देकर 


ओर ब्राह्मणोंको भीतिखे एकवार जलको देकर, गायत्री मधुमती ऋचाओंको सुनाकर तृपति 
ओर संपत्तिका प्रभ करे । इसीभ्रकार अन्यङाखाओभिं भी उत्तरापोरनसे पदिञे ही विकि- 


रका दान डे 1! 


अथ बहवुचानां पिडदानांते विकिरः । 

बहढचानां त पिंडांत एव विकिरः ॥ हिरण्यकेरीयेरा्चति उक्तः ॥ तत 
उच्छ्षटभागभ्योन्नं दीयताभिन्युक्ता विभाः पास्थं अक्तशेषं दैविकं दक्षिणगे पेतकं 
वामे बदिः कृत्य पितृपर्व दत्त॒त्तरापोशनमभ्ृतापिधानमसीति क्थः ॥ पिंडदानं 
त्वाचतिष्वनाचातिषु वा किपरिषु कायम्‌ ॥ विधाश्च सुखमक्षारनपृवेकहस्तपक्षाखना- 
दिदारावादौ युन कास्यताखपात्रयोः ओद्धोदकेनाचम्य कया न इति उच 
जपेयुः ॥ 

बह्ढचोंके यहां तो पिडोंके अन्तमें ही विकिर & । दिरण्यकेडीयोने आचमनके अन्तमं 
कहा दै । फिर “उच्छिष्टभागियोको अन्न दोः यह्‌ कहै यजमानने जिनको; रेसे जाद्मण 
पाज्नमें स्थित भोजनके शेष देवताओंके अन्नको दक्षिणम ओर पितरोके अन्नको वामभागे 
नाहिरकरके पिताके कमसे दियेहुये उत्तर आपेाश्नको (अख्तापिधानमेसि यह पठक्रर करे । 
पिंडदान तो न्राह्यणोंके आचमनसे पदे या पीछे करना बाह्मणः; मुख प्रक्षाखनके अनन्तर 


हस्तोंका भ्क्षाख्न शराव आदिमे करे; कांसी,ताबेके पात्रोमें करै । फिर शुद्धजल्से आ चमन 
करके “कयान०?> इन तीन ऋचाओंको जयं ॥ 


अथ पिडदानस्‌ । 

तच्ाचनोत्तरममौकरणोत्तरं भोजनोत्तरं बिकिरोत्तरं स्वधावाचनोत्तरं विपरविस- 
जनोत्तरामिति षट्‌ पक्षाः स्मव्युक्ताः ॥ तेषां शाखाभेदेन व्यवस्थेति सिंधः ॥ 
 तत्राश्चरायनानां थक्तवत्स्वनाचांतेष्वाचांतेषु बा विप्रेषु पिंडदानं ततो पिकिरः ॥ 
आपस्तबदहिरण्यकेदीयादीनां विप्रविसजंनति पिंडदानम्‌ ॥ कातीयानां विकिरो- 
तरमाचतिष्वनाचातिषु वा ॥ तत्राभिहोमेमिसमीपे पाणिहोमे विग्रसमीपे बहवर- 
चानां पिंडदानम्‌ ॥ अन्येषां प्रायो विप्रसमीप एव ॥ तत्र दिजोच्छिष्टादुत्तरतो 
व्याममात्रेऽरनिमात्रे वा पिंडदानं संकरप्य वहूङचानामेककरेणान्येषां कराभ्यां 
धृतेन स्फ्येन खादिरकाष्ठेन दभमूरेन बापहतासुरा इति मंत्रं भतिरेखं पठन्रमि- 
य्यत्र प्रत्यगपवगे पावेणप्ंस्यया रेखामेकां दिञ्यादिकां बोद्धिख्य भरव्येकमभ्युषेत्‌ ॥ 
पिंडसंकस्परेखाकरणे च सनव्यापसव्ययोर्बिकट्पः ॥ अत्र कातीयेयँ रूपाणीति 
भ्त्रेणात्रोकरणागररुल्यकं रेखादक्षिणतो निधेयम्‌ ॥ रेखासु सकृदाच्छिन्नं वर्दिदं- 
िणाग्रमास्तीयं यंधतां पितरः चधंतां पितामहा इत्यादिमंत्रौस्तिलोदकं वर्दिष्या- 


प्ररच्छेद-उ० ] भावादीकासमेत । ( ६४७ ) 


सिंचेत्‌ ॥ अत्र कातीयानां पितरमञ्चकनायगोजाववनेनिष्वेव्यादिमंनाः ॥ अन्येषां 
माजंयंतां पितरः सोम्यास इत्यादयो मंत्राः ॥ अमरौकरणशेषयुतसबोन्नेन भथुख 
पिस्तिखमिश्रेण पिंडान्वल्या कारयित्वा रेखायां पराचीनपाणिना यपिदठती- 
थेन पित्रादिभ्यः पिंडान्दयात्‌ ॥ पतत्तेस्मयित्यथानामभोच्ररूपये च तवा- 
मत्रातपित्रऽखकनामगोत्ररूपायायं पिडः स्वधा नमस्तेभ्यश्च गयायां भीरुदपदे दत्त- 
मस्त्वित्यादिमंतरेरूहेन ॥ अत्र केर्षांचिविडपात्रावनेजनं पात्न्युग्जीकरणं च ॥ 
केचिषिडषु माषान्नं वजंयंति ॥ ततो ङेपाछ्ृद्ये ₹स्तछेपं पिंडदभैमृखेषु 
निमृज्या्र पितरो मादयध्वं यथाभागमाश्रषायष्वपभिति पिडान्त्सकृदवुमं 
य सव्यपार््ेनोदङ््डनदत्य यथाशक्ति भाणातियस्य प्रयोदस्यामीमदंतपित्तरं 
इति तथेवानुरमव्य सव्येन पिडशेषमावबायाचम्यान्यपवित्र धृल्थापक्षव्येन चुधंता- 
भिषव्यादि यथासुत्रं जखनिनयनं पूववद्छुयांत्‌ ॥ अनर अक्तरोषान्जाभावे उन्यांत- 
रेण पिंडदानं कायम्‌ ॥ कपित्थबित्वङक्कटांडाभरुकबदराणां अध्ये शक्तित 
न्यतमपरभाणाः पिंडाः ॥ केचित्पावणपिंडत्रये यथोत्तरं प्रमाणाधिक्यमाहः ॥ 
तथा हस्तचेपाभावेपि दर्भे हस्तं निष्ज्यादेवेति मेधातिथिः ॥ रकोदिष्श्नादधेक् 
द्भेटेपो नेति सुतः ॥ अत्र नीवी विखस्याभ्यंजनादीतिं केचित्‌ ॥ पिडग्ननति 
उपस्थानास्रार्‌ नीवीविखंस इति श्राद्धक्षागरे ॥ 

अव पिंडदानको कते । उसमें ये छः पक्ष स्तियोमे कदे । कि, पूजनके पीडे, अम्रौ- 
करणके पीछे, भोजनके पीछे, विकिरके पीछे, स्द्टएचनके पीडे, बाह्यणोंकें विसजेनक्यि 
पीछे; इनकी राखाओंके भदसे व्यवस्था है { यह निणेयसिधुमे छिखाह । उसमे आश्वलाय- 
नके यहां भोजनके कतौ ब्राह्मणोके आचमनकिये पीछे वा आचमनसे पे पिण्डदान करे; 
फिर विकिर दे । ओर आपस्तंव दिरण्यकेरीयादिकोके यहां बाह्मणोके विसजेनकियेपीछे 
पिण्डदान होता । कात्यायनोंके यहां विकिरके पीछे आचमनके अनन्तर वा पदि होता रै । 
वहां अभ्िदोम भी होय तो अभिक समीप, ओर पाणिदोम दोय तो बाह्मणोंकेसमीप बहञचोकि 
यहां पिंडदान होताहै। ओर अन्य ब्राह्मणोंके यहां तो बहुधा बाह्यणोके समीप हौ होता । वहां 
द्विजोके उच््छिष्टसे उत्तरकी तरफ व्याम ( पुरारे ) मात्र वा अरत्नीमात्र स्थलख्मे पिण्डदानृका 
संकस्प कर । बहरचोके यहां एकदाथसे ओर अन्योके यहां दोनों हाथसे पकडेहुये स्प्यसे वा 
खैरके काष्ठसे वा कुशाके मूसे “अपहता असुरा ०› इस ॑त्रको रेखा २ मे पठढताहुआ 


आघ्नेयी दिशाको दै अग्र जिखका ओर पञ्चिमको अपवग ( समाप्ति) जिसकी एसी . 


एक (१) दो ( २) तीन (३) आदि रेखाओंको पावेणच्धी संख्याके अनुसार करके 
प्रत्येक रेखाको छिडके, पिण्डसंकल्प ओर रेखाओके करने सव्य अपसव्यभे ति- 
कल्प है । यहां कात्यायन तो “येरूपाणि०? इसमन््रसे अम्नौकरणका आअभरिका जो 
उल्मुक है उसको रेखासे द्श्चिणकी तरफ र क्ख । रेखाओमिं एकवार छः दिन कीहुई 
बर्हिको दक्षिणाग्रभागसे रखकर “पिता पितामह, शुद्ध हर्य" इत्यादि मत्रेसि बर्हियोपर तिक 
जल, छिडके यहां कात्यायनोके, “अमुकनागोन्नके पिता डुद्धिको प्राप्त हेये इत्यादि मंत्र द । 
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( ६४८ ) धमंसिन्धु । [ वृतीय~ 


अन्नोकरणके शेषसे युक्त सम्पूण अन्नसे सधु, घी, तिक भिखाकर पिण्डाक्छो पत्नी बनवा- 
कर रेखाके ऊपर दृश्चिण हाथसे  पितृतीथेसे पिता आदिको पिण्ड दे । हे यथा नाम गोच्ररूप 
हमारे पिता असुकनाम गोत्नरूपष जो तेरे अनुयायी हैँ उनको ओर आपो यह्‌ पिण्ड नमस्कार- 
पूवेक स्वधा है । ओर यह्‌ गयामें श्रीरुद्रपदपर दियेकी तुल्य हो । यहां किन्दींके मतभें पिण्ड- 
पात्र अवने जनपात्रका न्युव्जकरना भी दै कोई तो पिण्डोमें उडद्के अन्नको व्जते दै । फिर 
ङेषसुजोंकी दपिके ल्यि हाथोसे रगे अन्नको कराओंकी जडम साफ करके, “अत्र॒ पितरो 
माद्यध्वं यथाभागमाबरषायध्वं ०› इन मन्त्रोसे पिडका एकवार अनुसंत्रण करके वामपाश्वसे 
उत्तरको सुख करके यथाशक्ति भ्राणोंको रोककर, ओर मुखको फेरकर, ८८अमीमदंत ०” इस 
मत्रसे पिताका अवुर्म॑त्रण करके सव्य होकर पिंडदोषको सूघकर आचमनके अनन्तर अन्य 
पवित्रियोको धारणकर अपसव्य होकर; ““शधतां ०” इत्यादि स््रोसे अग्ने सूय्रके अनुसार 
पवेके समान जलदान करे, ओर भोजनका शेष अन न होय तो दृ द्र्यते पिंडदरान करै । 
ओर केथः, वेख, छुच्ुटका अंडा, आंवला, बेर; इनके मध्यत किसीकी तुल्य भरमाणके शाक्तिक 
अनुसार पिंड दे । कोई तो पार्वणके तीनों पिण्डों उत्तरो त्तरके अधिक प्रमाणको कहते । 
तेखे ही हस्तञेप न भी दोय तो भी कुरा ओंम हाथको माजन अवदय करै, यह्‌ मेधातिथि 
कहते है; एकोदिष्ट श्राद्धमे दर्भकेप नहीं, यह सुमतु कहते । यहां नीवीको ढीटी करके, 
अभ्यजन आदि करे । यह कोई कहते । पिण्ड पूजनके पीछे उपस्थान ८ स्तुति ) के 
पिरे नीवीका ढीखी करना है । यह्‌ श्राद्ध स(गरमें कहाहै ॥ 


अथाभ्यंजनादि । 

अथास्मवितरमुकनामगोत्ररूपाभ्यष्वेति यथालिगं अंत्राबृच्या पिडेषु तैं 
घृतं वाभ्यंजन द्रभेदेत्वा तथेबा्वेति कनं दयात्‌ ॥ आपस्तंवानाभादावंजनं 
ततोभ्यजनम्‌ ॥ एतद्वः पितरो बास इति सत्रं भतिपिंडं पठन्‌ वासो 
वा दञ्चां वा तिगुणसुत्र वा प्रतिपिंडे दयादिति देमादिः ॥ सकृन्मन्त्रे पठ- 
न्त्सकृदेव ददादित्यनये ॥ कातीयेस्तु मन्तरेण प्रतिपिडं नामगोत्रा्यचायं तियुणं 
सूत्रं देयम्‌ ॥ ततः कशिपूपबरहणे निवेद्यास्मसिवभ्य इति चतुथ्याक्षतगं- 
धपुष्पधूपदीपसवभ्रकारकनेवेय ताबृलदक्षिणादिभिः पिंडे पूजां सव्यनापक्षव्येन वा 
कयात्‌ ॥ ^“ यक्किवित्पच्यते भक्ष्यं भोज्यमन्नमगर्हित्तम्‌ ॥ अनिवेय न भोक्तव्यं 
पिडमूके कथंचन ॥ '' ततो नमो वः पितर इष इत्यादिमन्त्रैः पिंडातुपस्था- 
योत्तानहस्तेन परेतन इति मंत्रेण सकृदुक्तेन युगपत्मवाहयेत ॥ तता दक्षिणा- 
मिहोमपक्षेऽमेतमयाश्वमित्यभिसमोपमागत्य यदन्तरिक्षमिति मंत्रेण गाहैपत्यो- 
पस्थानम्‌ ॥ ओपासने होमपक्षे गाहंपत्यपद्रहिततन्मंत्रेणोपस्यानमिदं बदङचाना- 
मेव ॥ पाणिहोमे त॒ तेषामपि नास्त्येब्र ॥ 

इसके अनन्तर “ भो अयुक नाम गोत्र रूप हमारे पिवा अभ्यंजनको अहण करो” इस मन्त्र 
को यथारङ्ग पुनः पुनः पढकर पिंडोपर घी वा वेका अभ्यंजन ऊखाओंसे देकर, “आङ्कष्व' 
यह कहकर कञ्जरको दे, आपस्तम्बोके यहां तो पिरे अंजन फिर अभ्यंजन कहाहै । ८“एतदर 


परिच्छेद-उ० ] भाषादीकासमेत । ( ६४९ ) 


पितरो वासः ० इस मन््रको भ्रतिपिंड पठता इआ वस, दद्या; वा विगुने सूत्रको पिंड र 
पर दे । यह्‌ हेमाद्रि काहि । एकवार मन्त्रको पठता हआ एकवार ही वल्को दे । यह 
अन्य कदत । कात्यायन तो यह कहते । कि, मन्त्रसे भ्रतिपिंड नाम गोत्र आदिका उचारण 
करके तिगुने सूत्रको दे । फिर कदिपु उपवदैण ८ रय्या तक्तिया )का निवेदन करै “अस्मत्‌ 
पिच्रभ्यः” इस चतुर्थीवाठे मन्त्रसे अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप; सव भ्रकारका नेवेय 
तबु, दश्चिणा आदिसे सव्य वा अपसन्य दोर पिण्डका पूजन करै । जो छ अन्न 
क्य वा भोज्य अनिन्दित पकाया होय उसको पिण्डक मूढभं निवेदन क्रिये विना किसी 
प्रकार भी भोजन न करे । फिर “नमो वः पितरः०° ।) इषे०” इत्यादि मन्त्रसे पिंडकी 
स्तुति करके एकवार कदेटुये ““परेतनः ०2 इस अन्त्रस्े सीधे हाथ केकर एकवार श्रवाह्‌ 
करदे । फिर, दक्षिणअच्निमे जव द्योम दै तव “अन्ने तमद्याश्वं? इस सन्ते अभचिके खमीय 
आकर “यदं तरिक्षं ° इस मेत्रसे गाैपत्य्रन्चिकी स्तुति करे । ओंराखनक्रा अभित जवं 
होम दै, तव गाहैपत्य पदके विना उसके मन्त्रसे स्तुति करै; यह भी बहढचोके यहां ही दै । 
ओर पाणिहोमपक्षसे तो उनके यहां ही नदीं है ॥ 
अथ पटन्ये धिडदानस्‌ । 

वीं मे दत्तपितर इति मंत्रेण मध्यममक पिडं पावेणद्धये मध्यमपिडद्धयमन्व- 
छ्क्यादौ मध्यमपिडत्रयमादाय पल्य दयात्‌ ॥ पत्री आधत्त पितर इति मन्त्रेन 
सकृ सपटितनैव पिडभेकमनेकं वा प्रादायेत्‌ ॥ आपस्तंवस्स्वपां वोषधीनां रसं पराञ्च 
यामि भूतङत गर्भं धस्स्वति मध्यमपिडं पल्न्ये प्रयच्छति ॥ भाङनमन्तः ख 
एव ॥ यथेह पुरुषो असदिति पाठमात्रे भियते ॥ इत्थमेव कातीयानाम्‌ ॥ इद्‌ 
भायायाः पिंडप्राशनं भजाकामत्व एव ॥ केचिनित्यमाहः ॥ भायानेकतवे पिंडं बि- 
भज्य प्रतिपलिनिमंत्रेण प्रारयेत्‌ ॥ पावेणद्धये पिंडद्यं दाभ्यां देयम्‌ ॥ पतनीबहुत्वे 
गुणतो.वयसा च योग्याय पिडि देयः॥ बह्ीनां योग्यत्वे एकस्मिन्दशें एकस्या अन्य्‌- 


स्मिन्नपरस्या इति ॥ 


“वीरं मे दत्तपितरः अथीत्‌ हे पितरो मञ्चे वीर पुत्रको दो इस मन्त्रसे मध्यके एक पिंडकोः 
दो पार्व्णोमें मध्यके दो पिंडोंको ओर तीन पाण हो तो मध्यके तीन पिंडंकी खेकर 
पत्नीको दे । ओर “पत्नी आधत्त मे पितरः अथात्‌ हे पितरो सुञ्चे गभोधान करो । एक्‌ 
बार पटे हये इस मत्रे एक वा अनेक पिण्डोका भक्षण करै, आपस्तंब तो “अपां त्वो षधीनां 
रसं भादायामि भूतछृतं गस घतस्व? इस मंत्रसे पत्नीको मध्यम पिण्ड देते । ओर भश्षणका 
मंत्र भी वही है । “यथेह पुरुषो असत्‌? यह पाठमात्नका ही भदै । एेसे ही कात्यायनोके यहां 
हे । यह खीको पिडका भक्षण भ्रजाकी कामना होनेपर हीह । को$ तो इसको नित्य 
कहते । भायौ अनेक होये तो पत्नी २ के श्रति भत्रसे भोजन करावै । दो पावेण होय तो 
दो पिंड दोको दे। पत्नी बहुत होर्थ॑तो गुण, बा अवस्थासे योग्यको पिंड दे । बहुतभायो 
योग्य होये तो एक दशेमं एकको, दूसरेभं॒दूसरीको दे । यह कहा है कि ॥ 


( ६९९० †} धमेसिन्धु ! [ वृतीय- 


अथ गभिण्यादेः घादाननिषेधः । 

““पत्नी रग्णान्यदेशस्था गबिणी सूतिकापि वा ॥ तदा तं जीणेवृषभदछागो 
वा भक्तमरंति ॥' इतरौ जले क्षिपेत्‌ ॥ ““पुत्रादिकामनाभावे किषेदमौ जखेपि 
वा ॥ पिडास्त्‌. गोजकविभिभ्यो वायसेभ्यः प्रदापयेत्‌ ॥ तीयश्राद्धे सदा पिडान्क्िपेत्तीर्थ 
समारितः ॥`` 

पत्नी; रोगिन, अन्य देशम, गभवती, सूतिका; दोय तो उस पिंड वृढा बेर ता बकरा 
भक्षण करने योग्य है । दूसरे दो पिंडोंको जलम कंक दे । पुत्रादिकको कासना न दोय तो 
अम्मि वा ज्म फेंक दे । पिंडोंको तो गौ, बकरी, ब्राह्यणो, बायसोंको दे दे । ओर तीर्थ 
श्राद्धमे सदेव पिंडोको तीथमे कके ॥ 

अथ पिडोपघाते । 


किक = क । ऋ 


““असगारखरेः स्पष्टः पिंडो भिन्नः प्रमादतः ॥ माजोरसषकैः स्थषश्वांडाल्प- 
तितादिभिः ॥ प्राजापत्यं चरेत्स्रात्वा पुनः पिंडान्‌ यथाविधि ॥ `` पाक्ांतंरेण 
तेन पाकेन वा पिडदानमात्रं पुनः का्येम्‌ ॥ न स्वश्राद्धावृत्तिरिति स्व॑संमतस्‌ ॥ 
काकस्परो तु न दोषः ॥ 


अब पिंडके उपघात ८ नाकच ) में कहते द । ऊत्ता गीदड, खर; इनके स्परोसे यदि भ्रमाद्‌- 
से पिडका भेद हदोजाय तो ओर माजोर, मूसा, चांडाङ, पतित, आदि स्पशे करे तो 
प्राजापत्य करै ओर विधिपूर्वकं अन्य पाकसरे वा उसी पाकसे पिंडका दानमात्र पुनः करे संपूर्ण 
श्राद्धको न करे यह सबको समत दै । काकके स्पदोमे तो दोष नहीं ॥ 
ॐ [ > 
अथ पिडनिषेधनिमित्तानि । 


““विवाहव्रतचूडासु वषेमर्धं तदधेकम्‌॥ संस्कारेषु तथान्येषु बृद्धिमात्रे च भास- 
कम्‌ ॥ पिंडदानं मृदा खानं न कुयात्तिरुतपंणम्‌ ॥ `` श्राद्धांगतपेणं नित्यतपेणं 
च विलेन कायंमित्यथैः 1 महाख्ये गयायां पित्रोः भरत्यनब्दे यस्य कस्यापि मृतस्य 
सपिडीषोडरामासिकतिष प्रेतकृय्येषु कृतमगलोपि पिडान्दय्यात्‌॥ केचिद्‌ रात्रादि 
वार्षिकेप्याहः ॥ जीवसितकत्वगभिणीपतिव्वप्रयुक्तः पिंडदाननिषेधः प्रतिप्रसवश्च 
प्रागेवोक्तः ॥ "“ पिडयज्ञे च यज्ञे च सपिडयां दद्युरेव च ” तथा विङ्तान्वष्ट- 
कादौ यत्र पुनः पिडदानविधियत्र वा पू्वदयुः भद्ध।दौ पिडं पिवयज्ञबिकृतितवं तत्रा- 
पि न पिडदानानिषेध इति सिन्धुः ॥ तेनाष्टकाश्नाद्धेपि न निषेध इति भाति ॥ 
अयं च मंगरोत्तरं पिडदानतिखतपेणनिषेधखिपुरुषसपिंडानामिति भाति ॥ 

अब पिडका निषेध कहते ह । विवाह, व्रत, डन; इनमे वधतक उसके आधेतक वा तीन- 
मासक ओर तेसेही अन्य संस्कारो ओर वृद्धिश्राद्धम तो एकमासतक, पिंडदान, भिट्रीसे 
सान, तिसे तण, न करे । श्राद्धके अंगका तपेण ओर नित्यका तर्पण तिोसे न करे 
यह अथ है । महाख्य, गया, मातापिताके प्रतिवार्षिक श्राद्ध इनमें ओर जिस किसीगृतकके 


9 क~ 


पारेच्छेद.-उ ° ] भाषाटीकाक्चमेत । ( ६५१) 


सपिंडी, षोडडा मासिकपयैत, श्राद्धमे जिसने अगलकायं कियाय वह भी पिंडदे। को 
श्राता आदिके वार्षिकमें देना कते दँ ! पिंडयज्नँ, यज्ञम, सपिंडीरमे; अवद्य दे । तैसे दी 
विकृति, अन्वष्टका आदिमं जहां पुनः पिंडद्‌ानक्ी विधि है बा जहां पिरे दिन श्राद्ध आदिः 
मे पिंडपिद्धयज्ञ ही विकृति दै वदां भी पिंडद्ानका निवेध नदी यह निणेयसिधुमे कदा दे । 
तिसतसे अष्टकाश्राद्धे भी निपेध नदीं यद प्रतीत दोतादै । ओर यहं सगल्के पीठे पिंडदान, 
तिरूतपेणका निषेध तीनपुरूषतक सपिंडोको दै यह हमें भाखतादै ॥ 


अथ विकिरदानयकारः। 

अथ पिंडोद्धास्ननांते बिकिरो दयः ॥ उपवीती दैविकदिजसनिधौ सदभेभवि ॥ 
असोमपाश्च ये देवा इति मन्त्रेण सजल्यवमन्नं विकिरेद्‌ ॥ भाचीनावीती पिञ्य- 
दिजक्षन्निधो सदभथुषि ॥ ये अभिदग्धा ये अनमिदणग्धष्युचा सतिकमन्नं विकी 
""अभिद्ग्धाश्च ये जीवा येप्यद्ग्धाः कुङे मम ॥ भूमौ दत्तेन द्य॑तु वत्ता यां 
परां गतिम्‌'* इति कातीयसौत्रमंत्रेण सतिलजरेनाछ्ावयेत्‌ ॥ पिंडवदिकिशेपि 
सवेवर्णिकान्नस्यैव ॥ केचिदसोमपा इति दैवे विकिरं दत्वा संस्कृतपरभीतायेति 
पौराणमंत्रेण दत्वा पित्रे दत्वा ये अभिद्ग्धा इत्यवा पृथणच्छष्टपिंडं ऊशोपरि 
द्घयादित्याटुः ॥ हस्तौ प्रक्षाल्य दिराचम्यान्यपाित्रे धृत्वा हरि स्मरेत्‌ ॥ बिकिरं 
पथगेव निष्कास्य काकेभ्य उत्सजेदिति काशिका ॥ देवदिजरस्ते शिवा आपः 
संवित्यादिभिरपो गन्धपुष्पयवान्दस्वा भूमौ तेषु त्यक्तेष्वन्यक्षता आश्ञीरर्थं 
देयाः ॥ एवं पिञ्यहस्तेष्वपसव्येनापों गन्धपुष्पतिखरूदानादि कत्वा सब्येना- 
ञुकगोत्रङामोहमभिवादयामि ॥ अस्मद्रोत्रं बधेतामित्यादि ॥ केचिदन्र पिव्य- 
हस्ते गन्धतिखादिदानं सव्येनाहुः ॥ कातीयास्तु ह्तेक्षतदानति क्षय्योदकं दत्वा 
॥ अषोराः पितरः संविव्युक्ताभिवादनं दातारो नोभिवर्घतामित्यादिकमाहः ॥ 


इसके अनंतर पिंडोद्वासन ( विसजेन ) के अन्तमें विकिर देना किं; उपवीती ८ सव्य ) 
हाकर देवन्राह्मणके समीप ऊुदासदित भूमिम “असोमपाश्च ये देवाः, इस मंत्रसे जरसहित 
यवञअन्नको विकिर द्‌ । ओर प्राचीनावीती होकर पिद्नाह्यणोंके समीप खासदित भूमिम ये 
अभरिदग्धा ये अनग्निद्ग्धाः' इस .ऋचासे तिरुसदहित अन्नका विकिर देकर अग्निस द्ग्ध वा 
अदग्ध जो जीव मेरे करमे है वे भूभिपर दिये अन्नसे वृप्त ह्य ओर दपर होकर परमगतिको 
भ्राप्त हों । इस कात्यायनके सूजरम॑त्रसे तिरुसखहित जकसे उस अन्नको स्लान करावे । पिंडे 
पमान विकिर भी सब प्रकारके अन्नका ही होवा है । कोई तो "असोमपाः इस भन्रसे देव- 
ताके विकिरको देकर “असंस्कृत जो मेरे है इस पुराणक मत्रसे पिताको देकर “ये अग्नि- 
द्ग्धा”” इस ऋतचासे उच््छिषटपिंडको ऊुराके उपर पृथक्‌ दे यदह कहते द । हाय घोकर दो 
बार आचमन पवित्रीधारण करके हरिका स्मरण करे । विकिरको पृयक्‌ निकासकर काको- 
को दे यद्‌ कारिकामें छिखा है । देवनाह्यणके हाथमे “शिवा आपः सतु ० इत्यादिमंत्रसि 
जल, गध, पुष्प, जो, देकर जव बाह्मण उनको भूमिभे त्यागदँ आदीर्वाद्के खयि अन्य अक्षत 


( ६५२ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय 


ाह्यणोंको दे, इसी प्रकार पिदन्नाह्यणके हाथ अपसव्यसे जर, गध, पुष्प, तिर, दान, 
आदि कर्के नमस्कार करे कि, असुकगोत्रनामका भ नमस्कार करतां । कोई तो यदा पिठ 
ज्ाह्यणके हाथमे खन्य होकर गध, तिर, आदिका दान कहते ह । कात्यायन तो दाथमें 
अक्षत दानके अनंतर अक्षय्य उद्‌क देकर “अघोराः पितरः सतु, यद कहकर नमस्कार ओर 
हमारे यदा दातार्ओकी इद्धि हो इत्यादि कहते है ॥ 


अय्‌ वान्नचङमनम्द्‌ । 

एवमाशिषो गरीतवाक्षतान्मृधेनि धृत्वा स्वयं शिष्यदिभिवां भोजनपात्राणि 
चालपिप्वाचामेत्‌ ॥ अहुषनीतो नारी चास्षजातिश्च न चाख्येत्‌ ॥ सम्येन दैवे 
पिच्यि च स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ देवेभ्यः स्वस्तीति ब्रूत पित्भ्योञ्कनाभगोत्रादिभ्यः 
स्वस्तीति ब्रूतेति ॥ ततः सन्यापसब्याभ्यां तत्तद्चखारपूवेकमक्षय्योदकदानम्‌ ॥ 
ततो न्युव्जपात्रसुत्तानं कृत्वा ततः प्रं सवैयुपवीवयेव ऊ्यांत्‌ ॥ दिजेभ्यः 

पूर ताबूकादि दत्वा पितपू्वैकं नामगोत्रायुचायं दक्षिणां दयात्‌ ॥ अघक्ञ- 
माहमसमकनामगोत्रापित्रादिस्थानोपविष्ठाय वित्राय स्जतदाक्षणा ब्रात्तपाद्‌यानत्या- 
दि ॥ दैवे सुवणम्‌ ॥ अशक्ताबुभयत्र यज्ञोपवीतं दक्षिणा 

इख प्रकार आङी वांदोंको म्रहण करके अक्षतोको मस्तकपर धरकर आप वा शिष्य आदिके 
द्वारा भोजन पा््रोंको चरखायकर आचमन करे । ओर अनुनीत वारक, नारी ओर असजाति, 
ये पार्त्रोको न चाव । सन्य होकर देव पिद ब्राह्य्णोसि स्वास्तवा चन कर वें । कि, देवताओंके 
ओर पितर्रोके स्वस्ति कहौ । पिर सन्य अपसव्यसे स्वस्ति कहनेके अन॑तर अक्षय्य उदक दे । 
४केर ओंधेपात्नको उत्तान ( सीधा.) करके उससे आगे सत्र कृमे उपवीती होकर & क 
बराह्मणोको कपूर खदित तांबूक आदि देकर पिताके मसे नाम गोत्र आदिं कहकर दक्षिणा 
दे । “अमुकशमा मँ पितके स्थाने बैठे अमुकनाममोत्रतराद्यणक्छो रजतच्छी दक्षिणा देता 
इत्यादि कहकर देवन्राह्मणको सखुवणे ओर पिब्राह्यणक़ो रजत दे अशक्तिमे तो दोनों जगह 


यज्ञोपवीत दक्षिणा होती है ॥ 


अथ स्वस्तिवाचनविसजेनादि। 

दक्षिणाः पांविस्युक्ता स्वधां वाचयिष्ये इति पुष्टा ॥ वाच्यतामिन्युक्ते पित्‌- 
पितामहेत्यायुचायं स्वधोच्यतामित्यु्तास्तु स्वधेतितैरुक्ते पिंडसमीपे जरं निषिच्य 
स्वधासंपयतामिति संपत्ति वाचयेत्‌ ॥ कातीये सत्रे दातारो नीभिवर्धताभिव्या- 
शिषोथेनं स्वधावाचनं न्युब्नपात्रोत्तानीकरणं दक्षिणादानं चेति क्रमः॥ ततो देवादि 
प्रीतिं वाचायेत्वा पिडस्थानेक्षतादि क्िप्वा सव्येनैव वाजे वाजे इति मन्त्रेणोत्ति 
छन्तु पितरो विश्वदेवैः सहेति युगपदर्भेण पितपू्वं॒विप्रान्‌ स्पुशन्‌ विसजेत्‌ ॥ 
आमावाजस्येति प्रदक्षिणीकृत्य ततो दातारोनोभिवर्धतामित्यादि वरयाचनम्‌ ॥ 
येषां विस्जेनाति पिंडदानं तषामाचतिषु सौमनस्यदिणादिकाक्षय्यस्वधावाचनांते 


परिच्छेद-उ० ] भाषाटीकासमेत । ( ६५३ ) 


दातारो नोभिवर्धताभित्यादि ततः पिंडदानादीति कमः ॥ दहिरण्यकेडीयानां पिंड- 
` दानादिप्रयोगो विस्तृतत्वान्नीक्तः॥ वित्रवैरे दत्ते स्वादुषं सदः बाह्मणास्षः पितरः 
इतिं मंत्री पठेत्‌ ॥ विप्रा इहैवस्तमायुः प्रजामिति बदेयुः ॥ आज्गीभिनीदितो विष्रा- 
न्पादाभ्यंगादिना संतोष्य नवाय मे सफर जन्म > भन्वहीनं° यस्य स्परप्येत्यादि 
विष्णस्मरणपूवंकं कमोपेयित्वा विप्रानक्षमापयेत्‌ ॥ 

दक्षिणा रक्षा करे यह कहकर दे । “स्वधां वाचयिष्ये" टेसे पूछकर वाच्यताम्‌? यह 
ब्राह्मण जव कदे; पिता, पितामह, इत्यादिका उचारण करके “सधा कदो” यह्‌ कै; बाह्मण 
(स्वधा दोः ठेते जवर क्ट; रपिंडके समीप जख्को सीं चक्र ^स्वधासंपन्न दो" इससे संपत्तिका 
वाचन ( काना ) करावै । कातीयसुत्रमे तो यद्‌ कमह कि, हमारे दाताओंकी वृद्धि द्धेः 
दषस आरीवौद्‌ मांगे । स्वधावाचन, ओधेपा्रोंको सीधा करना, दष्विणा देना, फिर देव 
आदिकी प्रीतिका वाचन कराकर, पिंडके स्थानम अक्त आदि कक्कर सव्यस ही धवा 
वाज'इसर्म॑त्रते चिश्वदेवाओं सदित पितर उठो इससे एकवार ऊुयासे पिताक कमस बाह्यगोक्ा 
स्परी करताहुआ विसर्जन करै । (आमावाजस्य ० इस मत्रसे प्रदद्विणा करके फिर दाताओंकी 
हमारे यहां बृद्धि हो इत्यादि वरकी याचना करै । जिनके यहां विसजनके अन्तमं पिंडदान 
दे तिनके यहां आचमनके अन्तमें सौमनस्य दक्षिणाआदि अक्षय्य स्वधावाचनके अन्तमं हमरे 
दाताओंकी बृद्धि हो इत्यादि फिर पिंडदान आदि; यह क्रम दै । दिरण्यके्ीयोका पिंडदान- 
आदिका प्रयोग विस्तारहोनेसे नदीं का । ब्राह्यणोके वर दिये पीछे “स्वादुषसद्‌ः० ॥ ब्राह्म 
णासःपित०।।* इन दो मन्त्रोंको पटे । ओर ब्राद्यण ““इहैवस्तं ° ॥ आयुः प्रजाम्‌० ॥।2 इन 
मन्त्रोको पडे । आशीवादोसे भसन्नहुभा यजमान ब्राह्मणोको पादाभ्यंग आदिंसे सन्तुष्ट करके 
नमस्कार करै, ओर करै कि अज मेरा जन्म सफर हुआ । “मन्त्रहीनं यस्य स्मृत्या ०? 
इत्यादि विष्णुके स्मरणपूैक क्मका समपेण करके व्राह्मणे।को क्षमा करवाव ॥ 

अथ श्राद्धभोजनरोषादिविचारः । 

५'अष्टोपदान्यतुबरज्य दक्षिणीङकव्य चाग्रतः ॥ दीपहस्तेन निवांप्य पवित्रत्यागपूर्व- 
कम्‌ ॥'" पाद्युदिर्दिराचामेदुच्छषटोद्ासनं ततः ॥ बहूडचो वैश्वदेवं ठ यथाविधि 
चरेत्ततः ॥ ततस्तु वैश्वदेवाति सभरत्यसुतवांधवः॥शुजीतातिथिसंयुक्तः सर्वं पितनि- 
घोषितम्‌ ॥' श्राद्धरोषान्नं शिष्याय ज्ञातिभ्यश्च देयम्‌ ॥ न शृदाय ॥ ““दविजभुक्ताव- 
शिष्टं त॒ यविभूमो निखानयेत्‌॥ ' अत्र पवादौ निषिद्धं माषायपि भोक्तव्यं वैधत्वेन 
निषेधाप्रवत्तेरिति केचित्‌ ॥ अनिषिद्धभोजनेनापि भाद्धशेषभोजनबिधिसिदिरि- 
त्यन्ये ॥ भाद्धरोषभोजनाकरणे दोषः ॥ भआद्धदिने उपवासनिषधाच्छाद्धशेषाभावे 
पाकतरेण भोजनम्‌ ॥ एकादश्यादाववव्ाणम्‌ ॥ यत्र तूपवासो नावद्यकस्तत्रैक- 
भुक्तम्‌ ॥ श्राद्धशेषं दिषैव भोक्तव्यं न रात्रो तेन नक्तत्रतेवधाणमेव ॥ 


आठ पद्तक अनुगमनकर भदश्षिणा करके, दीपकको हाथसे बुञ्चाकर पविनत्रियोको त्याग . 
कर चरण ॒धोकर दो बार आचमन करै । उद्वासनपयैत उच्छिष्ट होवा है । ्छिर बहबृच, 


( &<७ }. धमंसिन्धु । [ तृतीय- 


यथाविधि वैश्वेदेवको कर । फिर वेश्वदेवके अन्तम सेवक, अतिथि, पुत्र बन्धुओंसदित पितरोके 
सेवितका भोजन करे । ओर श्राद्धके शेष अन्नको शिष्य ओर ज्ञातियोंको दे; शूद्रको न दे । 
ओर ब्राह्मणोके भजनसे रोष अन्नको भूमिमे गाड दे । ओर पर्वं आदि; निषिद्ध भी उडद्‌ 
आदिका भोजन करै क्योंकि शाखोक्तं हानेसे निषेध नहीं गता; यह कोई कहतेदै । ओर 
अनििद्ध. भोजनसे भी श्राद्धके रोष ओजनक्री विधि सिद्ध है । यह अन्य कहते । श्राद्धशे- 
षको भजन न करै तो दोष है | श्राद्धके दिन उपवासका निषेध है । इससे श्राद्धरोष न दोय 
तो दूखरा पाक बनाकर भोजन करे । एकादशी आदिको तो सूघ ङे । ओए जां उपवास 
आवर्यक नहीं तहां एकवार दी भोजन करै । ओर श्राद्धके रोषका दिनम दी भोजन करे । 
रातमे नहीं तिससे नक्तव्रतमें भ सूंघनादी द ॥ 
अथ ्ाद्धरोषभोजने च्छर्‌ । 
““श्राद्धावशिष्ठभोक्तारस्ते वै निरयगामिनः॥ सगोत्राणां ्षद्धस्यानां ज्ञातीनां च 
न दोषकृत्‌ ॥ `" ब्रह्मचारियतिविधवानां निप्यं निषिद्धम्‌ ॥ ज्ञातिगोचसंबंधिषभिन- 
गहे श्राद्धरोषभोजने प्राजापत्यं प्रायधित्तम्‌ ॥ यतीनां वपनं लक्षप्रजवजपश्च ॥ 
' ग॒सोर्योगिनो वा श्राद्धशेषं ग्रदिणो न दोषाय ॥ ““न शूद्रं भोजयेत्तस्मिन्‌ गृहै 
यत्रेन तदिने ॥ ्राद्धशेषं न शदधेभ्यः. प्रदयादखिद्ेष्वपि ॥' इति शरीमदनंतो- 
पाध्यायसलुकाश्ीनाथोपाध्यासविरचिते धमेशिधुसारे पावंणश्राद्धमख्छियः ॥ 
जो श्राद्धके शेषके भोक्ता वे नरकगामी दै । ओर सगोत्र कुरु जाविके जो द उनको तो 
दोष नहीं । ओर ब्रह्मचारी, संन्यासी, विधवा; इनको तो सदैव निषिद्ध हैः । ओर ज्ञाति; 
सगोत्र, सम्बन्धी, इनसे भिन्नोके घरमे श्राद्धरोषका भोजन करै त प्राजापत्य प्रायश्चित्त 
है 1 संन्यासि्योको युण्डन ओर रक्ष उकारका जप प्रायश्चित्त दै । ओर शुरू वा योगी इनके 
शराद्धशेपके खानेभे गृहस्थको दोष नदी; उस पिन उस. चरमं यन्नवे शुद्रको न जिमावे । ओर 
सव श्राद्धोमें श्राद्धका रेष शूद्रको न दे ॥ ॥ इति श्रीमदनन्तोपाध्यायसुतक्ाशिनाथोषा- 
घ्वायविरचिते प०मिदिर चद्रकृतभाषाविवृतिसाहिते धमसिधुसारे पावंणश्राद्धपरक्रिया ॥ 
अथ श्राद्धदिने वेशदेवनिणैयः । 
त तत्र तावच्छरौताश्चिमतां बह्ड्चानां भादधासपूर्वं पुथक्पाकेन वैश्वदेवः ॥ स्मातो- 
भिमतां निरभिकानां च वदृढृवानां श्राद्धांत एव राद्वशेषेण पथक्पाकेन वा ॥ 
कातीयानां तु स्मातेश्रोतामिमतां श्राद्धीयपाकेन प्रव॑मेव ॥ निरभिकाना्मते भराद्ध- 
शेषेण पृथक्पाकेन वा ॥ तैत्तिरीयाणां तु साभिकानां सवैत्रादौ वैश्वदेवः ॥ ष॑च- 
महायज्ञास्त्वते ॥ अन्येषामादावंते वेति विकस्पः ॥ तैत्तिरीयाणाभेव वैश्वदेवा 
चयज्ञा भिन्नाः ॥ सवेशाखिनां इद्धिशाद्धे पाकेन क्रियमाणे पूर्वमेव वैश्वदेवः ॥ 
वहढचानामंते वा पूर्वं वा ॥ आमादिना इदधिशाद्धे सर्वेषां पूर्वमते वेति भाति ॥ 


नित्यश्राद्धे प्रवेमेव ॥ एकादश्ाहायेकोदिष्ेषु सामरिरनग्निश्च सर्वोपि आद्धशेषं 
दिजाधीनं कृत्वा पाको तरेणेव वैश्वदेवादि ख्यात्‌ ॥ 


परच्छेद-उ० ] माषादीकालमैत । ( ६५५ ) 


इसके अर्नतर श्राद्धके दिन वेश्वदेवका निय कहते । उसने श्रोताभिवाञे 
ओर बहर्चोके यहां श्राद्धसे पदिडे दिन पृथक्‌ पाके वैदवदेव होता है ओर स्मार्वाभिवाङे 
ओर अम्निदोत्रसे रदितोके यहां श्राद्धके अंतमे श्राद्धशेषसे वा पथक्छ्‌ पाकसे होता है । ओर 
स्मातं श्रौत अभिवाङे कात्यायनोके यहां तो श्राद्धके पाकसे बाहमणमोजनसे पदिङे वैश्वदेव 
दोता दै । ओर जो कात्यायन अच्चिहोत्री नदीं दै । उनके यहां तो अतम श्राद्धशेवसे वा पृथक्छ्‌ 
पाकसे होता है । आभ्रिहोत्री जो तैत्तिरीय हँ, उनके यहां सव श्रादधो्यि आदिही वैश्वदेव 
होता है । पांच महायज्ञ तो अंतमे हाते ह } अन्यके यहां आदिमे वा अवमे यह विकल्प है। 
तेत्तिरीयोशे यहां ही वेश्वदेवसे पांच महायज्ञ भिन्न ह ! सब चाखावाोके यहां बृद्धिआादधर्जे 
पाक करनेसे पिठ ही वेश्वदेव होताहै । बहृघचोके यां तो अंतमे वा पूर होता दै ६ आम- 
अन्न आदिसे जहां बृद्धिशभाद्ध है 1 उसमें तो सवके यषां पदहिटे वा अंतमे हौता है! यह इमे 
प्रतीत होता है । नित्यश्राद्धभ तो पिरे दी होता ई । एकादद्ाह आदि एकोदिष्टोये अचि- 
होत्री वा अभिसे रदित सव्र मनुष्य श्राद्धञेषको ब्राह्मणोके अधीन करके दरे पाकसे चैदव- 
देव आदिको करे ॥ 

अथ निदयश्राद्धस्‌ | 

वार्षिकादिश्राद्यदिने भद्धासखश्चात्तेनैव पाकेन पाकाँतरेण बा नित्यश्चाद्धं का- 
यम्‌ ॥ निव्यश्चाद्धीयसवेदेवतानां प्रथमश्राद्धे भरवेशे भसंगसिद्धिरेवं ॥ तथाच 
द्रादिष॒ महाख्यान्वष्टकादिषु नित्यश्राद्धलोप एव ॥ टत देवदीनं दरोवत्वड्दे- 
वतं द्वावेकं वा. विप्रं निर्मञ्य देशकारान्ननियमरहीनम्‌ ॥ पुनर्भोजननदह्यचयांदि- 
कतृभोक्तनियमरहितं यादशतादृशेनैवानिषिद्धात्ेन दिवव रात्रो प्रहरपर्यतं वा 
कायम्‌ ॥ स्वस्थाशक्तौ पुत्रादिना ॥ सूतके दरा दिवद्ोपः ॥ वबृद्धद्यत्तरं भंडपोत्था- 
नावधिसपिंडेनं कार्यम्‌ ॥ नित्यवेश्वदेवांतगेतपितयज्ञोत्तरं मनुष्ययज्ञाखागेव 
भाति ॥ तत्र दश्ेवत्‌ षटापितृन्‌ देवहीनानुखायं नित्यश्राद्धं करिष्ये इति शिष्या- 
दिश्चेयजमानस्य पिठपितामहेत्यायुचायं संकटपयेत ॥ पितृणामिदमासनमित्या- 
सनं नित्यश्नादे क्षणः प्रेयतामिति क्षणः ॥ पर्वोच्रारिताः पितरः अयं वो गध 
इत्येवं गंधादिभिर्विप्रमभ्यच्यं वते चतुरखे बा मंडे पात्रेन्नं परिविष्य पुथ्वोत 
पात्रमित्यादि बह्यपिणांतं दशवत्‌ ॥ भोजनति दक्षिणां दच्वा न वा द्वा नम- 
स्कारेण विसजेयेत्‌ ॥ विप्रस्यान्नादेवाऽभवि यथारात्तयन्नयुद्धत्य षोढा विभज्या- 
` स्मतितपितामहेत्यादि चतुर्थ्यतं षड्देवता उ्येंदमन्नं स्वधा न ममेति त्यजेत्‌ ॥ 
तदन्नं विप्राय गोभ्यो बा देयं जलादौ वा त्याज्यं अन्नव्यागस्यापि लोपे आैज्नत्र 
मरुत इति ऋचो दशवारं जयेत्‌ ॥ इति नित्यक्नाद्वातिधिः ॥ 

अब नित्यश्नाद्धको कहते ह । वार्षिक आदि श्राद्धे दिन श्राद्धके पीछे उसी पाकसे 
वा दूसरे पाकसे नित्यशराद्ध करे । नित्यश्ाद्धके सम्पूण देववाओंका पिरे श्राद्धमे भवेरा 
दोनेपर प्रसंग सिद्धि ही दै । तिससे दरी आदि भहाख्य ओर अन्वष्टका आदि 


( ६५६ ) धमासेन्धु । [ वृताय ~ 


इनमे नित्यश्राद्ध रोप ही होतादे । यह्‌ नित्यश्नाद्ध देवताओंसे रदित ओर पिता आदि 
छः देवताओं सहित एक वा दो बाह्यर्णोको निर्मत्रण देकर देर, काट, अन्न, इनके 
नियमसे रहित, पुनः भोजन, कता मोक्ताके ब्रह्मचये आदि नियमः; इनसे रदित; जैसे 
तैसे अनिषिद्ध अन्नसे ही दिने वा प्रहर पयत राच्निमे करना । अपना सामथ्यं न दोय तो 
पुत्र आदिसे करावै । सूतके तो दशे आदिके समान वैश्वदेवका खोप होताहै । बद्धिश्राद्धके 
पीछे; मैडपके उठने पयत सर्पिंड न करे । नित्य वेश्वदेवके अतगत पिदयज्ञके पीछे, मनुष्य- 
यज्ञसे पिले दी करना प्रतीत होताहै । वदां द्रके समान देवताओंके विना छः: पितरोका 
उच्चारण करकं नित्यश्राद्ध करताहू । यह संकरत्प, शिष्यओआदि दोय तो यजमानके पिता पिता. 
मह आदिका उचारण करके संकल्प करे । "पितरोंको यह आसन दहै । › इससे आसन दे । 
धनित्यश्राद्धनें क्षण करोः इससे क्षण दे । पिरे के हये आपको यह गध दहै । इससे गध 
आदिसे जाद्यणोंको पूज कर; वतुरु वा चकोर सडख्मै पात्रके विषे, अन्नको परसकर पथ्वीते 
पात्रं ० इत्यादिसे ब्रह्मापण पयत कमेको दशके समान करे । भोजनके अन्तम दक्षिणा देकर 
वा न देकर नमस्कारके अनन्तर विसजेन करै । ब्राह्मण वा अन्न आदि न होय तो यथाशक्ति 
अन्नको निकासकर उसके छः भाग करके हमारे पिता पितामह आदि चतुर्यैत छः देवता- 
ओंका उच्चारण करके "पित्रे इदं अन्न स्वधा न ममः यह्‌ कहकर दे । वह अन्न ब्राह्मण वा 
गीओंको दे । वा जखआदिमें व्यागदे अन्न त्यागभीन होसकै तो (आर्चन्नत्र मरत० इस 
ऋधचाको दश बार "जपे ।॥। इति नित्यश्राद्ध विधि ॥ 


अथ भ्राद्धानुकल्याः। 

अनेकविप्राखाभे देवस्थाने शाग्रामादिकं स्थापयित्वैकविभरे पित्रादिजयं माता- 
महादिसदितदेवताषट्ूकं चावाह्य सव श्राद्धं कायभिप्य॒क्तम्‌ ॥ सर्वथा व्मालमे 
दभेबटुश्राद्धमित्यायप्युक्तम्‌ ॥ 

अब श्राद्धका अनुकर्प कहते हँ । कि, अनेक ब्राह्मण न भिद तो देवताओंके स्थानमें 
शओाख्म्राम आदिका स्थापन करके एक ही ब्राह्यणमे पिता आदि तीन; ओर भाता. 
मह आदि तीन; छः ओं देवता्ओंका आवाहन करके सम्पूर्णं श्राद्धको करै । यह कये । 


सवेथा बराह्मण न भि तो द्म बटुकमें श्राद्ध करे । इत्यादि भी कये ॥ 
अयामनाद्म्‌ । 

तत्र केनचित्सकंटेन पाकासभवे जातकमोणि च ग्रहणनिमित्तकश्राद्धं चामश्नाद्ध 
कायम्‌ ॥ सपिडकशाद्धं मासिकं प्रतिवार्षिकं महालयाष्टकान्वष्टकादिशभरादं 
चामेन न कायम्‌ ॥ शद्रस्य त॒ दश्ञाहपिडादिश्राद्धमात्रमामिन न कदापि पाकेन ॥ 
तत्र पितृनुदिदयाखकश्राद्धं सदैवं सपिंडमामेन हविषा करिष्ये इति संकरपः ॥ 
अन्यः प्रयोगः पूर्वोक्तं एव ॥ पाकप्रोक्षणस्थाने आमप्रोक्षणम्‌॥ आवाहने उशंतस्ते 
ति मन्त्रे हविषे अत्तवे इत्यत्र हविषे स्वीकतेवे इत्यहः ॥ भस्ममयांदांतं प्राग्वत्‌ ॥ 
विप्रहस्तेषु तण्डुखैरस्नौकरणम्‌ ॥ अन्नाचत॒यणं दियणं समं वा तत्तदामं पत्रेषु | 


पृरिच्छेद-उ० | भाषाटीकासमेत । ` ( ६५७ ) 


संस्थाप्य पाणिहौमशेषं पिडार्थं संस्थाप्य पत्रेषु दत्वा पृथ्वी ते पात्रभिव्यादि० ॥ 
इदमामं हव्यं कव्यमित्यादादमाममद्रतरूपं स्वाहैत्यादि यथाधर्मं मध्विव्यंतं पाङ्न- 
तम्‌ ॥ यथासुखं जुषध्वमिव्यस्यापोङनप्ाणाइतिदातिपररनानां खोपः ॥ संपन्न- 
वाचनतिन्रशेष्रश्नरोपः ॥ स्वमते तण्डुटैः सक्तुभिवां पिंडदानम्‌ ॥ केचिद 
हसिद्धानेन पायत्षेन वा पिंडानाहः ॥ एवं विपरसमैपे पिडदानाति नमो वः पितर 
इषे इत्यत्रोपस्थानमन्त्र इवेस्थाने जमद्रव्यायेत््रूहः ॥ पिंडोद्ासनति पिंडजाती 
यद्व्येण विकिरदानम्‌ ॥ आमश्राद्धे स्वस्तीति ब्रूतेति वञ्यंम्‌॥ वाजेवाजे इति मन्त 
त्तायातेति स्थाने तर्स्य॑थ यातिस्यूहः ॥ ततः प्राग्बच्छेषं समापयेत्‌ ॥ आयशा 
दिजैः पूर्वहि कायम्‌ ॥ शरैर पराह्न एव ॥ 

इसके अनेतर आम श्राद्धको कहते । उसमे किसी संकटसे पाक न ्योसकरै तो जात 
कर्मने ओर ग्रहण निमित्तक श्राद्धमे आम श्राद्ध करे 1 ओर रपिडी श्रा, मासिक, प्रतिवा- 
षिकः) महाख्य, अष्टका, अन्वष्टका, आदि श्राद्धको आमस न करै । शुद्रके यहां तो दृशाहविंड 
आदि श्राद्धमात्र ( सन ) आम अन्नसे कर; कदापि पाकसे न करै । उसमें यह संकल्प ३ । 
करि, “अमुक पितरोंका देव, पिंड, सहित असुक्‌ श्राद्ध; आम अनन्त कृरताहूं । अन्य सब 
प्रयोग पूर्वोक्त ही है 1 पाक श्रोक्षणके स्थानम आम अन्नका प्रोक्षण करै । आवाहनक्ते “उन 
तत्त्वा ०?” इस भेत्रे “हविष अत्तवे °” इसमें “हविषे स्वीकतेवे"' यह्‌ ऊह करना ८ वद्टना 
भस्मसे मर्यादा; पूर्वके समान है । ब्राह्मणके दाथसे तंडखसे अस्नोकरणा करै । अन्नसे चौगुना 
दूना वा नराबर वह्‌ २ आम अन्न पात्रोमिं रखकर, पाणिहोमका रेष पिंडोके व्यि रखकर 
पात्नोमें देकर “ृथ्वीते पात्रम्‌? इत्यादिं पे । ओर हव्य कव्य रूप ओर अगरतरूपर यह्‌ 
आमअन्न स्वाहा इत्यादिको; धर्मके अनुसार मधु २ पयेत पूवं किया समञ्लना । ओर शसुखसे 
भोजन करोः इसका ओर आपोदन, भ्राणाहृति, दप्रिका भ्रन्; ये आमश्राद्धे नदीं होते । 
संपन्न वाचनके विना रोषपरका भी इसमें खोप है । सबके मत्रं तंडल वा सत्त॒ओसि पिंड- 
दान होतादै । कोई तो घरमे सिद्ध अन्नसे वा पायससे पिंडोको कदते हैँ । इसप्रकार ाद्यणके 
समीप पिंडदानके अंतमे; ^ नमोवः पितरः ॥ इषे ”2 यह स्तुतिका मत्र है । वहां ईषेके 
स्थानमें ‹आमद्रव्यायः यद्‌ ऊह हे । पिंडोद्धासनके अतं पिंडकी जातिके द्रव्यसे विकिर दे । 
आमश्राद्धे स्वति कदो" इसको छोडकर करे । “वाजेवाजे” इस मत्रमे “प्ता यातः” इसके 

स्थानम “तप्स्येथ यातः” यह्‌ ऊह्‌ है । तिसके अनंतर रोषको पूर्वके समान समाप्त करै । 
 आमश्राद्धको द्विज पूर्वाहमें कर । द्र भी अपराहमे दी कर ॥ 


अथ हिरण्यश्राद्धषकारः । 
आमान्नाभावे दिरण्यश्राद्धमप्येवमेव संकर्पादौ सवत्र हिरण्यपदमामपदस्थाने 
योज्यम्‌ ॥ आमवद्धेमपोक्षणम्‌ ॥ अत्तव इत्यादि मन््रयोहः प्राग्बदेव ॥ 
तंडुलादिभिंस्तेमौकरणं दिरण्यमन्नादष्टणणं चतुयैणं दिखणं समं वादेयम्‌॥ हिर- 
ण्य श्रद्धेपि दक्षिणास्व्येव ॥ आद्धीयमामं हेम वा दविजदत्तं यथेष्टं बिनियोज्यम्‌ ॥ 
शूदरदत्तं ठ भोजनादन्यत्र विनियोज्यम्‌ ॥ श्राद्ीयामेन पशचयज्ञाः श्राद्धं च न कायं 


( &<८ ) धमेसिन्धु । [ वतीय 


म्‌ ॥ हेमशनाद्धे आमश्राद्धं च पिंडदानविकरपातसांकस्पिकबिधिनाप्येतद्यम्‌ ॥ 
सांकसिपिके च समंत्रकावाहनाध्यामौकरणपिंडदानविकिराक्षय्यस्वधावाचनपररना 
इव्येतत्सप्तकं वञ्येम्‌ ॥ तत्राञ्कभाद्धमामेन हविषा रिरण्येन वा सांकस्पिकबि- 
धिना करिष्य इति संकस्पः ॥ शदग्रहेन्यदीयभपि क्षीशयपि न भक्ष्यम्‌ ॥ 
किञ्ुत॒ तदायमामादि तद्रुहे पक्ान्नं न भक्ष्यमिति ॥ तस्माच्छ्रद्ाह्लव्ं 
दिजगहे पक्ता भक्ष्यम्‌ ॥ ॥ इत्याभश्राद्वहेमश्रादकषषिधिः ॥ 

आमान्नके अभावमे दिरण्य ( सोना ) श्राद्ध भी रेस दी दोताहै । संकल्प आदिमे सर्वत्र 
आमपदके स्थानम हिरण्यपद्का प्रयोग करना । आसअन्नके समान सुव्णैका प्रोक्षण कर । 
८८अन्तवे०2 इत्यादि तीन मन्त्रोंका अह; पूवेके समान दी है । तंड़खुआदििसे हाथमे अस्नोकरण 
कर । सुवण; अन्नसे आठ गुना, चौगुना, वा दुशुना, देना । दिरण्यश्राद्धमें सी दक्षिणा है ही । 
श्राद्धका आमअन्न, वा सुवणे, जो द्विजानि दिया हो वह्‌ अपनी इच्छाके अनुसार खर्च 
करना 1 श्यूद्रका दिया तो भोजनके विना विनियोग ८ दान ) के योग्य दै । श्राद्धके आम. 
न्नसे पचयज्ञ, ओर श्राद्ध न करने । सुवणं ओर आमश्राद्धे पिंडदानका विकर्प है इससे 
ये दोन संकत्पकी विधिसे भी होते । ओर खंकस्पके श्राद्धमे; भत्रे आवाहन, अर्घ्य, 
अन्नौकरण; पिंडदान, विकिर, अक्षय्य, स्वधावाचन, भ्र; ये सारतो वर्जित दँ । उसमे “अगुक 
ाद्धको आमहविसे वा सुवणेसे संकल्पविधिके अनुसार करताहूः यह संकर्प दै । शुद्रके घर; 
अन्यके भी दूध आदिका भक्षण न करे । उसके घरके तो आस अन्न आदि पकान्नआदि 
भोजनके योग्य कासे होंगे । तिससे शद्रसे भिरे इयेको द्विजोंके चरभे पकाकर भक्षण करै 
यह आमश्राद्ध हेमश्राद्धकी विधि पूणे इई ॥ 


अथ पक्ताज्नद्रव्यकसाकाल्विकश्चाद्धविधिः 1 


तत्र येषु संक्रातिणुगमन्वादिषु बढयुत्तरकीलकदशादिषु वा पिंडदानं निषिद्ध 
तत्र सर्व॑त्र सांकलस्पिकविधिः ॥ यश्च पिडदानादिबहविस्ततं आद्धमदुष्ठातमशक्तः 
सोपि सांकस्पिकं कयात्‌ ॥ तदयथा ॥ अस्कं भराद्धं सांकस्पिकविधिनान्नेन हविष 
करिष्ये इति संकरप्य ततीयक्षणदानांतं पूवंबत्कृता्य॑दानं समंत्रकावाहनं च 
वजेयेत्‌ ॥ देवानावाहयामीति पितृनावाहयामीव्येवावाह्य गंधादिपूजनादिभ- 
स्ममयोदातिमोकरण वजंपित्वा परिवेषणादिसंपन्नवचनति उत्तरापोशनं विकिर- 
पिंडदानवज्यंमक्षय्यवच्नांतं कृत्वा स्वधां वाचयिष्ये स्वधोच्यतामिति बाक्षयरहितं 
स्वै पूर्ववरसमापयत्‌ ॥ ॥ इति सांकस्पिकप्रयोगः ॥ 

अव पक्रान्न द्रव्यके सकट्पसे श्राद्धकी विधि कहते । उसमे जिन संक्रान्ति, युगादि, 
मन्वादि, तिथिर्योमिं ओर बद्धिस्च उत्तर कारके दरखंआदिकर्मे; ्िंडदानका निषेध है ।बहां सर्वत्र 
संकर्पकी विधि । ओर जो पिंडदान आदि बहुत विस्तारके श्राद्ध करनको असमर्थं है, 
वह भी संकल्पकी विधिसे करे । वह देसे दै कि, “अणुक ॒शराद्धको संकर्पविधिसे अन्नकौ 
ह्विसे करता, यह संकल्प करके; तीसरे क्षणदान पयत कर्मेको पू्वैके समान करके; अध्यै- 


परिच्छेद-उ० 1 भाषाटीकासमेत । ( ६५९ ) 


दान, भत्रोसदित आवाहनको वजँ दे । देवताओं, पित्योका, आवाहन करवाहूं । देसे ही 
आवाहन करके; गंधञदि, पूजन आदि; भ्म मय दिके, अंतमें अग्रौकरणको वजैकरः; परिवे- 
षण आदि संपन्न व चनके अतम विकिर दानके विना उत्तरापोदानस अक्षय वचन पर्यतको 
करके; स्वधावाचन करताहू; स्वधा कदो । इससे भिन्न वको पृवेके समान कर ॥। सांकस्पिके 
भ्रयोग पूणे हआ ॥ 
अथान्येप्यनुकर्पाः। 

तत्र दिजायभावे दभेबटुबिधानेन पिंडदानमा्र्क्तमथवां दव्यविभरयोरभवै 
पृक्तान्नस्य पैत्‌कसुक्तेन होमः कायः॥ ““ यद्वा भ्राद्धदिने धरते भवेनिनिरशनः पुमान्‌ ॥ 
किविददयादशक्तो वा उदकुभादिकं दिजे ॥ दृणानि बा गवे दयात्‌ पिंडान्वाप्यथ 
निर्व॑पेत्‌ ॥ तिखदर्भः पितृन्वापि तपयेत्लानपलकम्‌ ॥ ' अथवा तृगभारं दहेद्धान्यं 
वा तिलान्स्वस्पां दक्षिणां वा द्विजाय दयात्‌ ॥ अथवा संक्स्पादिस्वंश्राद्धपयो- 
गं पठेत्‌ ॥ सवांभावे वनं गवोध्ववाडः स्वकक्षं दशेयनिदं पठेत्‌ ॥ ““नमेस्ति वित्तं न 
धनं न चान्यच्छ्राद्धोपयोगि स्वपितृत्नतोस्मि ॥ ठप्यंतु भक्त्या पितसे मयैतौ अजौ 
कृतौ वरमेनि मारुतस्य ` ॥ श प्रभाससडन्येपि मंत्रा उक्ताः ॥ इत्यतुकरपाः ।६ 

अव अन्य भी अनुकर्पोँको कहते । उनमें द्विज आदिके अभावे दभ॑वडुको विधि 
विडदानमात्र कहि । अथवा द्रव्य ओर ब्राह्मणके अभावमे पकान्नसे पिदरसूक्तसे होम करै 1 
वा श्राद्धदिनके आनेपर मनुष्य भोजन न करे ओर अशक्त भी नाद्यणको जख्का घट, आदि 
किंचित्‌ दे। वा गौको दृण दे वा पिंडदान करे । वा ज्ञान करफे तिर ऊर ऊेकर पितरोंको 
तृप्त करै । अथवा धान्य सहित दणके भारको दग्ध करे । तिल, वा स्वल्प दक्षिणाको दे । 
अथवा संकल्पआदि संपूणे श्राद्धके भ्रयोगकरो पदै | सवके अभावमे वनम जाकर ऊपरको 
अुजाकिये अपनी इश्चिको दिखाताहआ यहं पटे कि; मेरे यहां वित्त नही, धन नही, ओर 
्राद्धका उपयोगी अन्य भी ङुछ नही; म अपने पितरोको नमस्कार करताहू । भेरी भक्तिसे 
माता पिता तृप्त दों । भै ये दोनों भुजा पवनके मागम करदीै । प्रभासखंडमें अन्य आ 
मत्र कें | असुकरप समापन हये ॥ 


अथ श्राद्धभोजने पायधित्तानि । 

दजंशाद्धे षटप्राणायामाः ॥ महाख्यादिश्नादधेषु त्रिवर्षोध्वभरतिवार्षिकेष च षट्‌- 
प्राणायामाः ॥ गायत्र्या दशङ्कत्वोभिमंन्नितस्य जलस्य पानं बा ॥ एवमन्येष्वप्य- 
लक्तप्रायध्ित्तश्रादधेषूक्तजलपानमेव ॥ इद्धिशराद्धे प्राणायामत्रयम्‌ ॥ जातकमादि 
चडांतसंस्कारांगवदिश्रादे सांतपनक्च्छं जातक्मीगशादे चांदायणं वा ॥ अन्य 
संस्कारं गश्नाद्धे उपवासः ॥ सीमतसस्कारे तत्सस्कारांगभाद्धे च चांदायणम्‌ ॥ 
आपदि दशाहं तनेवसंज्ञकभ्रादधेषु एकादशाहे च आद्धभोजने प्राजापत्यङ्च्छ- 
मू ॥ दादशाहिकसपिडाभ्नादे ऊनमासे च पादोनङ्च्छरः ॥ दितीयमासिक्त्ैपा- 
कषिकोनषाण्मासिकोनान्दिकेष्वधङ्च्छः ॥ अन्यमासिकेषठ परथमाब्दिके वषौीतस्‌- 


( ६६० ) धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


पिडनश्राद्धे च पाद्‌कृच्ड्ः ॥ उपवासो वा ॥ गुरवे दभ्यं दातुं श्राद्धभोजने सवे. 
ओक्ताधेम्‌ ॥ जपकीङे तदधमनापयूनमासांतिष चांद्ायणं प्राजापत्यं च ॥ 
दविमासादक्तचतुषु पादोनङ्च्छः ॥ त्रिमासादिषु प्वेक्तेष्वधंङ्च्छः ॥ प्रथमा- 
न्दिके पादोनकङ्ृच्छः ॥ दितीयततीयाब्दिके एकोपवासः ॥ क्षत्रियश्राद्धे एत- 
दिणणम्‌ ॥ वैरेयश्राद्धे त्रिशणम्‌ ॥ शदश्राद्धे सवत्र चतगेणम्‌ ॥ चांडारुषिषज- 
कसपेपश्वादिहतपतितङ्कीबादिनवश्नाद्धे चांदायणम्‌ ॥ एकादशादा तं पराकाद च ॥ 
द्ादशाहादौ पराकः ॥ दिमासादिचवष्वतिङ्च्छः ॥ अन्यमासिकेषु कृच्छ्रः ॥ 
आब्द्कि पादः ॥ अभ्यासे सवत्र सरवै द्वियणम्‌ ॥ आमेहेमश्राद्धे सांकल्पिकं च 
तत्तदुक्तपायधित्ताधेम्‌ ॥ यतिश्च बरह्मचारी च पृवोक्तपायश्चेत्तं कत्वौपवासत्रयं 
प्राणायामशतं घृतपरारानं चापिकं चरेत्‌ ॥ अनापदि द्विगुणं चरेत्‌ ॥ दर्शदौ 
गृ्हिवदेव ॥ बह्मचारिणश्ौलसंस्कारे भोजने च्छः ॥ सीमंते चांदस्‌ ॥ अन्येषू 
पवासः ॥ एकादश्चादहश्राद्धभोजने चाँद पुनः संस्कारश्चेति हेमादिः ॥ 
अव श्राद्धके भोजनमे प्रायश्चित्त कहतेहै । दरोश्राद्धमे छः प्राणायाम, सदाख्य आदि 
श्राद्धमे, त्तीन वषे अगि प्रतिवषके श्राद्धमे छः प्राणायाम वा गायन्रीसे दश्च वार 
-निनंत्रि किय जरका पाना, प्रायाश्चत्त दै । इसी प्रकार जिनमे प्रायधित्त नदी 
कदा रेसे अन्य श्राद्धमे मी पूर्वोक्त जलका पीना; प्रायश्चित्त है । ` वृद्धिश्राद्धं तीन 
प्राणायाम, जातकरमेसे मुंडन पर्यैत संस्कारोके अंग, वृद्धिश्राद्धमे सांतपन छच्छर; वा 
जातकमेके अगश्राद्धमे चाद्रायण, अन्य संसकारोके अंगश्राद्धोम उपवास; सीमतः 
ओर उसके अंगश्राद्धोभिं चांद्रायण, आपत्ति दशाहके अंतर्गत नवसंज्ञक श्राद्धोंमें ओर एकाद 
शाहमे श्राद्धभोजन करै तो प्राजापत्य कृच्छर भ्रायश्चित्त है । बारह दिनके सपिण्डीश्राद्धमे ओर 
उनमासमें पादोनङ्ृच्छर द्वितीय मासिक, तरैपाक्षिक, ऊनबाण्मासिक, उनाव्दिकमे अदध- 
कृच्छर, अन्यमासिक, प्रथमवार्षिक ओर वषीत सपिंडन श्राद्ध. पादकृच्छ्र; वा उपवास है । 
गुरुको द्रव्य देनके खयि श्राद्धमोजनमें सङ्‌ आधः भादध्धित्त ट । ओर जपशीलको तो उससे 
आधा हे । विना आपत्तिके समय ऊनमास पर्थतेमि चाद्रायण, ओर भ्राजापत्य दै । दो मास 
आदि पूर्वोक्त चारो, पादोन्च्छर; तीन मास आदि पूर्वोक्त चारो, अद्धक्च्छर; भथमवा- 
पिकमे, पादोनङृच्छर; दूसरे तीसरे बाधिकभे, उपवास करना । श्षत्नियके श्राद्धमे इससे 
दुगुना; वैद्यके श्राद्धमे तिरुना; शद्रके श्राद्धमे सर्वत्र चोगुना प्रायश्चित्त है । चांडाल, विष, 
जख, सर्प, पड, आदिसे मरेहुये ओर पतित, छ्ीव, आदि; इनके नवश्राद्धभे, चान्द्रायण है । 
एकाद्दाह पयैतमे पराक, वा चान्द्रायण; द्वादशाह आदिमं पराक है । द्विमास आदि 
चारो, अतिङृच्छर; अन्य मासिकोमे, छच्छर; वार्षिके, पादच्ृच्छ्र; अभ्यासमें स्वैत्र सव 
भ्रायध्चित्त दूना होता । ओर आम, सुवण, श्राद्ध; संकस्पसे शराद्ध;इनमें तिस २ उक्त श्राय्‌- 
श्ित्तका आधा प्रायश्चित्त है । सन्यासी ओर ब्रह्मचारी पूर्वोक्तं भ्रायश्ित्तको क्के 
तीन उपवासः; सो प्राणायाम; घीका भक्षण अधिक करर । विना आपत्तिके समय भी 
दूना कर । दौ आदिमे तो ये दोनों भी गृस्यके समान ही कर । ब्रह्मचारीको खंडन 
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संस्कारके भोजनम छृच्छ; सीमतरमे, चारायण है ¡ अन्यो उपवास है । एकाददाह श्राद्धके 
भोजनमें चांद्रायण ओर पुनः संस्कार दै । यद्‌ दैमाद्वि कहते ॥ 


अथ क्षयाहश्नाद्धे विदोबः । 

तत्र यस्य पित्रादेरमरणं यन्मानने यसपक्च यत्तिथौ तदिनं तस्य॒ ्ताहस्तत्र पित्रा- 
दित्रिरैवत्यं वार्षिकनाद्धं पुरूरवादंवदेवसदितं कायम्‌ ॥ न चात्र खपलनीकत्वं पित्रा- 
दीनाम्‌ ॥ नाप्यत्र मातामहादित्रयम्‌ ॥ अन्र तिथिदैधे निणैयो रात्रादपि कायंतवं 
ग्रदणदिने तस्माप्तौ निणेयो.मलमासादिनिणेयो दशेदिने तत्मात्नौ निणेयः द्धि- 
्रद्धनिणंयश्च श्राद्धकाटनिणेयप्रसंगेन पूर्योक्तोनुसंधेयः “पारणे सरणे चैव ति- 
भिस्तात्कालछिकी मता” इति बचनात्‌ ॥ मरणकालिकतिथेरपराह्ादिव्याध्याब्दि- 
कश्राद्धनिणंयो ज्ञेयः ॥ पित्रोः प्रथमायान्दिकश्रादं विभक्तैधरात्रभिः परथक्षायेव्‌ ॥ 
अविभक्तसे ज्येषठेनेव ॥ मात्मृताहे मात्रादित्रिदैवत्यं श्राद्धम्‌ ॥ 

अव शक्रया श्राद्धमे विशेष कहते । उसमें जिस पिता आदिक्छा मरण जि मास, जिख- 
पक्ष, जिस तिथितें दो वह दिन उसका मृताह है; उसमें पिता आदि तीन देवताओंका श्राद्ध 
पुरूरव आद्रव देव रदित करे । इसमे पिता आदि सपत्नीक नहीं होते ओर न मातामह आदि 
तीन होतेह । इसमें दो तिथि होनेपर निर्णय रात्रिम भी करना । अरहणके दिन वह दिन ल्य, 
मलमासमें हो, दर्के दिन हो इनका नणय, ओर इद्धि श्राद्धका निर्णय; ये सव का 
निणेयके भ्रसंगत्त पूर्बोक्तदी समञ्चना । पारणा ओर मरनेमे तत्काट्की तिथि मानी है। इख 
वचनसे मरण कालक तिथि अपराह्आ्दम व्याप्त आदिते श्राद्धका निणैय जानना । माता 
पिताका प्रथम वार्षिक श्राद्ध विभक्त भ्राता पृथक्‌ २ करे; अविभक्त हर्य तो जेठा दी करे। 
माताके मरताहमे माता आदि तीन देवताओका श्राद्ध होतार ॥ 


अथ मातापित्रोश्छताहैक्ये सहगमने च । 

मातापित्रोमृताहैस्ये पूरवे पितुः राद्धं कृला स्नाता मातः राद्धं कार्यम्‌ ॥ 
एवमेकदिने पित्रोमंरणेन मावभेत्रां सह दादकरणेपि ज्ञेयम्‌ ॥ सहगमने त्वेकमेव 
पाकं कृत्वा पितमातपावेणदययुतं भद्धम्‌ ॥ षटपिंडा अव्याश्च विश्वेदेवास्तु न 
भिन्नाः॥ सहगमने खवासिनीमरणे च विप्रपंक्तो सवासिनीमधिकां भोजयेत्‌ ॥ 
सुवासिन्ये कुकुमादिख्यरकारान्दययात्‌ ॥ सवत्र खीणां श्राद्धे वखरयज्ञोपवीतगधा- 
दिकमेव किपिभ्यो देय न कुकमादि ॥ 

माता ओर पिताका सृताह एक होय तो पहिरे पिताके श्राद्धो करके स्नान करके समाता- 
का श्राद्ध करे । इसीभ्रकार एकदिन; माता पिताके मरनेसे माताका भतोके संग दाह करनेभें 
भी जानना । सहगमन ( सती होना ) म तो एकपाकको करके पिता माताके दो पावेणोसे 
युक्त श्राद्ध होता । छः पिंड, छ: अर्ध्य, होतेह । विश्वेदेवा तो भिन्न नहीं दोव । सहगमन 
ओर खुदागिनके मरनेमे नाह्मणोंकी पंक्तिमिं अधिक सुवासिनियोको जिपावै । खुबासिनीको 
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ङङुम आदि खीके भूवणोको दे । सवत्र खियोके श्राद्धोभें व्ल, यज्ञोपवीत, गध, आदिको 
जाह्यणोको दे ङङ्म आदि नदे ॥ 
अथ सापलनमात्रादिश्ाद्धे । 
एवं सापतनमातुमोतामहतसल्योमातर्स्य पित्व्यतसल्योधोतुः शश्रश्वद्यरयो- 
रोः पित्ष्वसुमो तष्वसुभायांया भतंभगिन्यादेश्चैतषामएत्रत्वे पारवेणवि धिनेव प्रति- 
वार्षिकं श्राद्धं कायम्‌ ॥ केचिषितमातमातामरहमातामरीव्यतिरिक्तानां सर्वेषामे- 
कोदि्टविधानेनैवेस्याहुः ॥ अत्र देशाचारानुसरेण व्यवस्था ॥ पित्रादिवार्षिकदि- 
ने पितव्यादिवार्षिकम्राप्तौ स्वयं पित्रादिश्राद्धं कायेभ्‌ ॥ पितव्यादिश्नाद्धं ठु पुत्रशि- 
ष्यादिद्धाया कार्य दिनांतरे वा स्वयं कायम्‌ ॥ ““संन्यासिनोप्यान्दिकादि पुरः क्याँ- 
त्सपावेणम्‌ ॥ ` प्रथमे वकं व्षातसपिडनपक्षे अताहा्ए्वेदिने सपिंडनमव्दषू- 
तिश्नाद्धं च कृत्वा परेद्युवांषिकं कायम्‌ ॥ 
इसप्रकार सापटन माताके मातामह ओर उसकी पत्नीके, सातुखके, पिद्धेव्य ओर उसकी 
पतनीके, ताके, श्वशरूके, श्वजुरके, गुरुके, पिता ओर साताकी वदहिनके, मायके, सतौके, 
भगिनी आदिकेमें; समञ्चना । इनके पुत्र न दोय तो पावेणकी विधिसे ही प्रतिवर्षं श्राद्ध 
करना । कोई तो यह्‌ कहते । कि, पिता, माता, मातामह, मातामही, इनसे भिन्न सवका 
आद्ध एकोदिष्ट विधिसे करे । इसमे देशाचारके अनुसार व्यवस्था है । पिता आदिके वार्षिक 
श्राद्धके दिनः; पिच्रव्य आदिका वार्षिक आन पडे तो पिता आदिके श्राद्धको स्वयं करे ¦ ओर 
पि्रन्य आदिके श्राद्धको तो पुत्र शिष्य आदि द्वारा करावै । वा अन्य दिनम स्वयं कर । 
सन्यासीके भी वार्षिक आदि पार्वण सहित श्राद्धको, पुत्र, स्वयं करै । जव पदे व्षैके 
अन्तमही सर्पिंडी हो तव खृताहसे पिट दिन सपिंडी ओर वषे पूर्वके श्राद्धको करके परले 
दिनि वार्षिक्को करे ॥ 
अथ क्षयादाज्ञाने निणेयः। 
यस्य मृतस्य देशांतरमरणादिना मासो न ज्ञायते तिथिनं ज्ञायते तस्य तन्मासे 
दशे शङञकादश्यां कृष्णेकादश्यां वा प्रतिवार्षिकश्राद्धम्‌ ॥ सृततिथिज्ञोता 
मासो न ज्ञातस्तदा मागें मापे वा भादे वाऽषटि वा तत्तिथौ वार्षिकम्‌ ॥ 
तिथिमासयोरज्ञाने यदिने देशांतरं भरस्थितस्तन्मासदिवसौ आद्यो ॥ प्रस्थानदि- 
नादेरज्ञाने मृतवातांश्रवणतिथिमासौ ॥ प्रस्थानवातांश्रवणयोमांसज्ञाने तिथेर- 
ज्ञाने तन्मासे दरोदौ ॥ भ्रस्थानादिमासविस्मरणे तिथिस्मरणे मागेडी षादिषक्तचतुष 
तत्तिथो वार्षिकम्‌ ॥ मरणतच््रवणमप्रस्थानानां दिनमासयोरज्ञाने माघस्य मागेजी- 
षस्य वा दो श्राद्धं दादज्ञादिवषंप्रतीक्षोत्तरं प्रतिकृतिदाहे दाहदिने वार्षिकादि ॥ 
अब श्षयादके अन्ञानमं निणेय कतै । जिस देशांतरमें खतकका मरण आदिसे मासका 
ज्ञान हो उसका उस मासी अमावस्याको वा शङ एकादशीको भ्रतिवार्षिक श्राद्ध करे । सृत - 
तिथिज्ञादहो ओर मासज्ञात नदोयतो मागैरिर वा माघे आद्रपद्‌ वा आषाढमें उस 
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तिथिको वार्षिक करै । तिथि मास दो्नोका ज्ञान न होय सो जिस दिन देांतरमें गया हो 
वही मास ओर दिनि छेने । प्रस्थान ( जानेकरा दिन ) आदि मादू न होय तो मरेकी वातो 
जव सुनैवे ही तिथि मास ब्रहण करने ¡ प्रस्थानक्छी वाती ओर श्रवणका ज्ञान हो ओर 
तिथिका अज्ञान दोय तो उस मासके ददौ आदिमे करै । प्रस्थान आदिके मास तिधथिका 
विस्मरण हो जाय दो मार्मशिर आदि पूर्घक्त चाये मासो उस तिधिको वार्षिक करै । 
मरना, मरनेका सुनना, प्रस्थान; इनके दिन मासका ज्ञान न होय तो माघ वा मागेिरके 
दशमे श्राद्ध करै । वारह वर्षतक प्रतीक्षाके पीछे प्रक दाहम दाहे दिन दी बाविक 
आदि करै ॥ 
अथ श्राद्धविघ्े निगेयः । 

निमंत्रणोत्तरं विप्रस्य सूतके स्रतके वा प्रात्ते जरौचं न ॥ निमन््रगं च दिती- 
यक्षणरूपं समंत्रकं ग्राह्यं न डौकिकमिति भाति ॥ क्ठ॑स्त पाक्परिकियौत्तर- 
माशौचाभावः ॥ पाकपरिक्रिया च सर्म॑जरकं पाकयोक्षणभिव्याहुः ॥ कतु 
भोजनारंभोत्तरं जनने मरणे वा भोजनशेषं त्यक्ता परकीयज्टेनाचामेद्‌ ॥ यमत्‌ 
प्रतिभाति सवंस्याप्याशौ चापवादस्यानन्यगतिविषयत्वात्संकटाभावे पाकपरिक्रियो- 
तरभपि कतुंराशौचे तदंते श्राद्धम्‌ ॥ भोक्तस्तु भोजनारंभायागाशौ चज्ञानेऽन्यो 
निमन्तरगीयः ॥ भोजनारभोत्तरमाशौचे ठ कतां तथेव चाद्धं समापनीयस्‌ ॥ 
भोक्रा त॒ भोजनांते आशौचप्रकरणे वक्ष्यमाणं भायधित्तं कायम्‌ ॥ क्षकेटे त॒ 
पूर्वोक्तमिति युक्तं चेद्राह्यम्‌ ॥ अथ सिंधौ पाकोत्तरमारौचाभाववचनस्य कठं- 
मात्रपरत्वाद्धोक्तः प्रायधित्तमाशौचं चोक्तं तयथा ॥ बाद्यणस्याश्ञौचे श्राद्दे 
सकृत्कामतोन्नभोजने सांतपनङ्च्छम्‌ ॥ अभ्यासे मासं कच्छं चरेत्‌ ॥ अज्ञा- 
नाद्िप्रादीनां जाताशौचानामन्नभक्षणे एकाहं यहं पंचाहं सप्ताहं कमेणाभोजनमंते 
पञ्चगव्यप्राशनं च अभ्यासे दिरणम्‌ ॥ आज्ञौचं त॒ बाह्यणादीनामाशौके यः 
सकृदेवान्नमरनाति तस्य तावदाशौचं यावत्तेषामाशौचं तदन्ते प्रायश्चित्तं कुयांदिति 
विष्णुक्तं ज्ञेयम्‌ ॥ श्राद्धकालेन्यकारे चैतत्सममेवेति ज्ञेयम्‌ ॥ दाठभोकतुभ्याम- 
भाभ्यामाशोचं न ज्ञातं चेन्न दोषः ॥ 

अव श्राद्धफे विन्नभं निणैय कहते । नि्म॑त्रणके पीछे नाह्मणके यहां जन्मसरुतक वा मरण 
सूतक हो जाय तो आजौ च नदीं होता । यहां नि्म॑त्रण भी मंन्नोंसदहित द्वितीयक्षणरूप खना । 
लोकिक नहीं यह हमें भ्रतीत होता । कताके तो पाक करनेके अन॑तर आसौचका अभाव 
होता । वह पाक करना“ भी भत्रोसे पाकका भोश्चषण ठेना यह कोई कते । कर्ताके घर 
भोजनके भ्रारभके पी्े जन्म वा मरण हो जार्थ तो भोजनके रोषको तव्यागक्छर अन्यके जसे 
आचमन करे । ुन्ञे तो यह्‌ भतीत होतादै । कि, जितने आशो चके अपवाद्‌ हैँ अनन्य गति 
( खाचारी ) के विषयमे हँ । इससे संकट न होय तो पाक परिक्रिया ८ प्रोक्षण ) के पीछे 
भी कतोको आदौच होनेपर आदोचके अन्तमं श्रद्ध होवाहै । भोक्ताको तो भोजने आर 


( ६६४ ) धमसिन्धु 1 [ तृतीय 


मसे पिरे आज्ञोचका ज्ञान होय तो अन्य ब्राह्मणको निमंत्रण दे । भोजनारभके पीछे 
अओोच होय तो कतौ उसीप्रकार श्राद्धको समाप्त करे । भोक्ता तो भोजनके अन्तम उस 
प्रायश्चित्तको करे; जो आरौ च प्रकरणमें करटैगे । संकटमें तो पूर्वोक्तको ही युक्त दोय तो 
रहण करे । ओर निणैयसिधुमे तो पाकके पीछे जो आशौचके अभावका - वचन दै, वह्‌ 
कताके ही ल्यि दहै । भोक्ताको तो प्रायधित्त वा आशौच काही है। वह पेसे दै कि, बाह्य 
णके आशो च श्राद्ध एकवार जानकर भोजन करनेम सांतपन कच्छ टै; अभ्यासमें तो मास- 
छच्छ करे । अज्ञानसे जन्म आश्ौचवाङे चारों ब्राह्मण आदिके अन्नको मकण करै तो एक 
तीन, पाच, सातः, दिनतक, कमस अभोजन ( ब्रत ) ओर अन्तम पचगव्यका भक्षण करे । 
ओर अभ्यासम तो दूना प्रायश्चित्त करे । आरौच तो यह्‌ विष्णुका कहा जानना कि, जो 
न्राह्यण आदिके आशांचमे एकबार अन्नको खाताहै उसको उतना दी आश्ौच दोतादै; उसके 
अन्तमें प्रायधित्त करै । श्राद्धके समय वा अन्य कालम जाना होय तो उसके समानी 
आदाच जानना । दाता, भाक्ता, दोनोंको आरोंचका ज्ञान नटदोय तो ऊ दोष नदींदह्‌॥ 


अथारोचे मासिकाल्दिकपाते ¦ 


जशोचमध्ये श्राद्धदिनपाते आश्ौचति एकादशाहे कायम्‌ ॥ एकादशारौ 
मलमासे चेन्मङेपि कार्यम्‌ ॥ तत्रातिक्रमे ुद्धमासे ॥ एतन्मासिके प्रतिवाषिके 
` च ज्ञेयम्‌ ॥ दजश्चोदीनां तु पञ्चमहायज्ञादिबह्धोप एव नाज्ञोचांते कर्तव्यत्वं नापि 
नायाश्वत्तम्‌ ॥ आशौचे विना दङ्ञादीनां रोपेप्यपवासादिरूपं प्रायश्चित्तमेव न 
काटलातरनुष्ठानम्‌ ॥ एकादश्चाटेऽसंभवेमावास्यायां कृष्णशुङ्केकादर्योवांषिकम्‌ ॥ 
मािकं चोदङ्कुभं च ययदन्तरितं भवेत्‌ ॥ तत्तदुत्रसातंज्यादनुष्ठेयं परचक्षते ॥ 
काचदाान्दकमप्यतरेत दशादेकालास्ंभवेप्रिममासरे तत्तिथो कायेमित्याहुः ॥ 
आश्ोचके मध्यमं श्राद्धका दिन होजाय तो आरौ चके अन्तम एकाद साहको श्राद्ध करे । 


यदि एकादश्ाह मलमासमे होय तो मख्मासमेभी करै उसमे न होसकै तो शद्ध मासमे कर । 
यह मासिक ओर प्रतिवार्षिक श्राद्धं जानना । दर श्राद्ध आदिका तो पंच महायज्ञोके समान 
छोष ही है । मर्मासमं करना उनका नहीं है । ओर न प्रायश्ित्त है ओर आशौ चके विना द्री 
आदेकं छीपमें भी उपवास आदि रूप प्रायश्चित्ती है कालांतरभे करना नहीं है । एकादशा- 
हभ न होसके तो अमावस्यामें वा दी, वदी, एकाद्शीभे वार्षिक करे । यह्‌ काद कि 
जिस २ मासिक ओर उदङुभका अंतरित ( विन्न ) हो जाय वह २ उत्तर कर्मके तंत्र (संग ) 


करने योग्य कते । कोई तो यदह कहते कि, अंतरित वाधिक भी द्द आदिकारमे न 
होसक्रं तो अन्रिममासमें उसी तिथिमें करै ॥ 


अथ उयाध्यादिविघचे । 


आरोौचोत्तरं व्याध्यादिवि्े विस्परतौ चैवमेव ॥ केचिद्धयाः्यादिविघ्रे पुत्रादिना 
तहिन एवान्नेनाब्दिकमाहः ॥ 





परिच्छेद्‌-उ ० | भाषाटीकासमेत । ( ६६५ ) 


आशोच्के पीठे व्याधिआदिका विन्न द्योय ओर विस्मरण दोजाय तो रेसे ही व्यवस्था 
समञ्चनी । कोई तो यदह कदत करि, व्याधि आदिके विरभ घुत्र आदिसे उसी दिनि अन्नसे 
वार्षिक करये ॥ 
अथ भा्यारजोदोषे । 

_ तत्र दशयुगादिमन्वायष्टकान्वष्टकादिाद्वानि पाककर्तरसच्वेऽन्नेन तददिने का- 
याण्यन्यथामादिद्रव्येण कालादर्ो दंश्राद्धं पचनेहनीति पक्षांतरमाइः ॥ सक 
न्महाल्यस्तु दुरे भायौरनपसि सख्यकाङातिकरमभिया तत्रैव कार्यः ॥ एवमाधि- 
नञुङ्प चम्यतकाषिप्यूह्यम्‌ ॥ अष्टम्यादौ सङ्न्महालयो भायारजोदोषे न कायः ॥ 
कालांतरसच्वादित्यादि महाख्यप्रकरणोक्तमदुसंधयम्‌ ॥ भव्यान्दिकं माकं च 
रजोदोषेपि तदिन एव का॑मित्येकः पक्षः ॥ पचमेहनि कायंमित्यपरः ॥ पक्षद्ये- 
पि व्रथसंमतिः शिष्टाचारसेमतिश्च ॥ भार्योतरसच्वै तदिन एवेति सवेस्तमतस्‌ ॥ 
तदिन करणपक्षे भाद्धकारे रजस्वलादशंनादिकं बज्य॑म्‌ ॥ तेन ताद्शग्रहाष- 
भवे स्वसपिंडस्य पाककत्चरसंभवे च पचमेहनीति पक्षः अयान्‌ ॥ अषुत्रा 
सरी रजोदोषे भैराब्दिकादिकं पचमेहनि कयान्न त्वन्यद्वारा तदिन ॥ 

अव सखीके रजोदोषमें कहतेदैँ । कि, उसमे युगादि, मन्वादि, अष्टका, अन्वश्चका आदिं 
श्राद्धोको; अन्य पाक करनेवाखी होय तो उसीदिन अन्नसे करने ओर न होय तो आम्‌ आदि 
द्रव्यसे करने । काटाददी दुरश्राद्धको तो पंचमे दिन करै यह पक्षां तर कहते । एक ( १ ) 
वारका महालय तो द्धम भार्याको रजोद्रीन हो जाय, मुख्य कारके अवरुघनकी 
भीतिसे रजोदशनमे दही करना । इसीभ्रकार अश्विनशुङ्खा पंचमी पयन्त काठ भी सम- 
दना । अष्टमी आदिका सङ्रन्महाख्य भार्याके रजोदोषमे न करना । क्योंकि उसके 
करनेका दूसरा कार है । यह महार्य भ्रकरणमें कदाहुआ समञ्चना । प्रतिवषेक्रा जो मासि- 
रू हे, वह रजका दोष होनेपर भी उसी दिन करना यह्‌ एक पश्च है । पांचमें दिन करना 
यह दूसरा पक्ष है । दोनों पक्षम भी भरथोकी ओर शिष्टाचारो की संमति है । दूसरी भायो 
होय तो उसीदिन कर । यह सबको संमत ह । उस दिन करनेका जब पक्ष है तव श्राद्ध 
करनेके समय रजस्वलाका दसन आदि वर्जित है । सिसत रेसा घर न मिरु सके ओर 
अपना सपिंड पाककती न होय तो पांचमें दिन करै यह पक्ष श्रेष्ठ दै । अपुत्रा लीको रजो- 
धर्म योय तो भतौका वार्षिक आदि पांचमे दिन करै । अन्यके द्वारा उख दिन न करे ॥ 


अथ पतिसुदिश्याश्निश्रवेशे । 


तत्र सहगमनमेव विप्राणाम्‌ ॥ क्षतरियादेस्त॒ सहगमनमनुगमनं च ॥ एकचि- 
त्यारोहण देपत्योः संहैव मंत्रबदाहः सहगमनम्‌ ॥ भवेः समंत्रकदाहोत्तरं पृथक्‌ 
चेतावभिप्रवेशोनुगमनम्‌ ॥ तत्रोभयत्रापि तिभ्यैक्ये एकादिन एव तत्रेण पाकादि 
त्वा दशेवसदूपिडषडवष्येविप्रभेदयुतं पितृपावेणमात्रपावेणविशिष्टं श्राद्धं का- 
यम्‌ ॥ विश्वेदेवास्तु न भिन्नाभिन्ना वा ॥ तिधिभेदेषि भाद्धदिनै्ये एवभेव ॥ 


( ६६६ ) धमासेन्धु । { वतीय- 
तिथिभेदाच्छराद्वदिनभेदे ठ वार्षिकादि पृथगेव कायैम्‌ ॥ केचित्त सहगमने तिथि- 
भेदेपि भक्तः क्षयाहश्राद्धदिन एव पन्याः श्राद्धं न॒ तु दिनांतर्‌ इत्याटस्तदल्प- 
काल्व्यवधाने योज्यम्‌ ॥ न तु दिञ्यादितिथिव्यवधाने ॥ 

अव पतिके निमित्त आभिप्रवेश ( सती होना ) मे कहते । कि, उसमे ाह्य्णोके यहां 
सहगमनही है 1 क्षिय, आदेकोके यहां तो सहगसन ओर अनुगमन हैँ । खीपुरुषका एक 
चितां स्थापन ओर संग ही मंसि जो दाह उसको सहगमन कहते । अताके 
सत्रों सहित दाहके अनंतर षरथक्‌ चिताभें जो अभिप्रवेश उसको अल्ुगमन कहते । उन 
दोननोभें भ एक तिथि दोय तो एक दिन ही तत्रसे पाक आदि करके द्चक्ते समान छः पिंड, 
छः अध्ये, ब्राह्यणका भद्‌ इनसे युक्त पिता माताके दो पार्बणोसे विशिष्ट श्राद्धको कर । 
विश्वेदेवा तो प्रथक्‌ नदीं होते वा पथक्‌ ही होते । तिथिमेदभे मी श्राद्धका दिन एक होय 
तो एेसेही होताहै । पिथिभेदसे श्राद्धके दिनका मेद्‌ होय तो वार्षिक आदि प्रथक्‌ ही करने । 
कोई यह कहते कि, सहगमनमें तिथिका भेद होरेपर भी अर्ताकरे क्षयाह श्राद्धे दिनदी 


पल्नीकाः श्राद्ध हो ताहै अन्य दिनमें नहीं । बह अस्प कारके व्यवधानभे समञ्चना ¡ दो तीन 
आदि तिथियोंके व्यवधाननें नदीं ॥ 


अथ श्राद्धसपाते निणेयः! 

तत्र पित्रोमेताहेक्ये पूर्वे पितः श्राद्धं ततः पाकभेदेन मातुरित्यक्तम्‌ ॥ गृहदाहा- 
दिना सपिंडानां युगपन्मरणे संबन्धसामीप्यक्रमेण श्राद्धानि पाकमेदेन पुथ ्यौत्‌॥ 
पृथक्पाकेन भिनाद्वाशक्तो तन्त्रेण श्रपणं कृता शराद्धं ्यात्पथक्पथक्‌ ॥ ऊऋमे- 
णेकदिने सरणे मरणक्रमेण ॥ तत्रैकदिने एक्खयाणां आद्धानि न र्यात्‌ ॥ 
वाषिकिश्राद्धत्रयप्राप्तौ श्राद्धदयं स्वयं इयात्‌ ॥ ततीयादिथरा्रादिना कारये 
दिनांतरे वा यत्‌ ॥ पित्रोः सपिण्डस्य च संपाते तृक्तम्‌ ॥ ““ भाद्धं कृता त 
तस्येव पुनः श्राद्धं न तदिने ॥ नैमित्तिकं त॒ कतंग्यं निमित्तोखत्यनुक्रमात्‌ ॥#"' 
तथा षण्णवतिश्नद्धेषठ समानदेवताकत्वे तन्त्रेण श्राद्धानि ॥ अधिकदेवता- 
कत्वे पथक्‌ आद्धानि ॥ वार्षिक्रमासिकोदकुंभश्नाद्ेषु निव्यश्रादधं दशादिशराद्धं च 
देवतानां भेदाद्ुथक्षा्य॑म्‌ ॥ महाख्ये तीर्थश्राद्धे दशांदिषण्णवतिषु च नित्यश्ा- 
दस्य भरसंगसिदिः ॥ मासिकेनोदड्भश्रादस्य प्रसंगसिदधिः ॥ तत्र प्रसङ्गसि- 
दविस्थरे दशादिकं प्रासंगिकभराद्धमेव संकरपप्वकं सांगमनु्ेयम्‌ ॥ भसंगसिद्ध 
तु नित्यादिकं न संकरादाडुचचायेमिति रोपापरपय"य एव प्रसंगसिदधेषदेनो- 
च्यते ॥ तन्न सिद्धौ त॒ भ्रकारदयं भाति ॥ दशेभ्यतीपातश्राद्धयोस्तन्त्राबुष्ठाने 
षटपुरुषालुदिशय दशेशरादधं व्यतीपातश्रादधं च तन्त्रेण करिष्ये इति संकल्प्य दशे 
पातश्राद्धयोदवार्थं क्षणः करणीय इति दैवे निमन्य दशंपातश्रादधयोः वित्रा 
क्षणः करणीय इति बगंदयार्थं विप्रदयादिकं निमच्यैकमेव श्राद्धं कायमिव्येकः 
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प्रकारः ॥ अथवा पूर्ववत्सकरप्य दैवे तन्तरेणेकमेव बिध्रं निन्य षोडदामासि- 
कतंत्रवत्‌ दज्ंश्रादधे क्षणः करणीय इति दशंबिभनिमन्रगानंतरं व्यतीपातशराद्ध क्षण 
इति विप्रांतरं निमज्य विप्रचष्टयादिथतं पातथाद्े पिडाभावात्‌ बड्यं पिडयुतं 
श्रादधमेकेनेव पाकेन कायेमिव्यपरः भकारः॥ एवं त्रिचठरादिशाद्धानां तत्रडल्यम्‌॥अव्र 
पक्षद्वये विचार्यं य॒क्ततरपक्षः सद्धिर्टषेयः मधे ठु सपिंडकेन दशेश्राद्धेनापिडकस्य 
व्यतीपातादिश्राद्धस्येकदेवताकस्य प्रसंगासिद्धेरेव ॥ न तन्नसेाद्धस्तन्नोदाहरण इ 
पातसंक्रात्यादिरिव्यक्तम्‌॥ यच्वन्वष्टव्येन पिठमाठ्वाीविकमासिक्योः ्रस्षगासेद्धिरि- 
त्युक्तम्‌ ॥ तन्महास्येन वार्षिकादिसिद्धयापत्या बहुप्रन्थविरूद्धस्‌ ॥ यत्र च दश 
वार्षिकधाद्धादौ देवतभेदाच्छ्रदभेदस्तत निमित्तानि यतश्यात्रे परवादुष्ठानकारणः- 
मिति वाक्यात्‌ ॥ पर्वे वार्षिकं ततो दकः ॥ यत्छवान्भवयेकरूव्येगेकदा न 

प्राप्रोति तदनियतनिमित्तकं वार्षिकं मासिकं बा पर्वं जायंमिति वाद्याथेः ॥ 

वार्षिकमासिकादीनां संपते पित्पूवंकत्वं सम्बन्धस्ामीष्यादिकं चाइपदमेवोक्तम्‌ ॥ 

द्रांमहाख्योः संपाते पूर्वं महाख्यस्ततो दशः ॥ दँ वार्षिकसहाङ्ययोः भप्त 

पूर्व वार्षिकं ततो महाल्यस्ततो दशं इति जयं पाकभेदेन विस्तरो महाख्यप्रकरणे ॥ 

तथा काम्यतंत्रेण नित्यस्य त॑त्र ्राद्धस्य सिध्यति ॥ 


अव श्राद्धके संपातमें निणय कहते हँ । उसमें माता पिताका सरता एक दोय तो पहि 

पिताका श्राद्ध फिर पाक मेदस माताका श्राद्ध करे । यह कद आये । घरके दाह आदिसे 
सपिण्डोंका एकवार मरण ह्ोजाय तो सम्बन्धकी समी पताके कमस पाकभेदसरे श्राद्धोको 
पृथक २ करे। प्रथक्‌ पाकरसे मिन्न २ श्राद्ध करनेकी इकति न दोय तो त॑त्रसे पात्रमे एकवार 
पाकको करके पृथक्‌ २ श्राद्धोको करे । कमसे एक दिनम मरे ता मरनेके कमसे श्राद्ध करे 1 
उसमें एक दिनमें एक मनुष्य तीनके श्राद्धोको न करं । तीन वाषक श्राद्ध आन पड तोदा 

आद्ध स्वयं करै । ओर तीसरे आदि श्राद्धको भाई आदिसे कराद्‌ वा अन्य दिनमें स्वयं करे 
बही मनुष्य उसी दिन श्राद्ध करके दृसरे श्राद्धको न करै । नैमित्तिक श्राद्ध तो निभित्तकी 
उत्पत्तिक क्रमसे करना तेसदी छाणवें (९६) श्राद्धकिं मध्यमे समान देवता होय तो त्रस श्राद्धः 
करे } अधिक देवता हरये तो पथक्‌ २ करने वार्षिक, मासिक, उद्ङ्कभः; इन श्राद्धोमे नित्य- 
श्राद्ध; आर दरे आदि श्राद्ध देवताओंके भेदसे पथक्‌ करना । महाख्य; तीथश्राद्धः दर आदे 
छाणरवे श्राद्धमे नित्यश्राद्धं श्रसुंगसे सिद्धि दै । मासिक श्राद्धे उदकुभ श्राद्ध भ्रसंगसे सिद्धः 
है वहां भ्रसंग सिद्धिकरे स्थले प्रसंगसे सिद्ध दक आदि श्राद्ध भी अगो सहित संकल्प पूवैक 
करना । प्रसंगसे सिद्ध निव्य आदि श्राद्धका तो संकत्प आदभे इससे रोप दै कि 
नाम जिसका वही प्रसंग सिद्धिपदसे कहा जाता दै, वहां सिद्धिम दो भरकार भासते 
कि, दशे व्यतीपात श्राद्धोको तंत्रसे ( एकनार ) कर तो छः पुरुषोंका नाम लेकर ““तत्रसे दश- 
श्राद्ध व्यतीपात आद्धको करताहू"यह संकस्प करके ददो व्यतीपात श्राद्धमे देवन्राह्यणके ल्यि 
क्षण करोः यह कहकर देवन्राह्यणको निमंत्रण देकर दर व्यतीपात श्राद्धमे पितरके चये 


( ६६८ ). धमंसिन्धु । [ वतीय 


शणः केसे*इस सत्रे" दोनो वगकि स्थि दो आदि ब्राह्यणोको निमंत्रण देकर एकी श्राद्धको 
करे 1 यह्‌ एक भ्रकार हे अथवा पदिटे संकल्प करके षोडदा मासिक तत्रके समान करके 
दे वश्नराद्धमे .सन्नसे एकी ब्ाह्यणणो निमन्नरण देकर ददो श्राद्धमे क्षण कयो इससे दरोव्राह्यण- 
को निमत्रण दयि पीछे व्यतीपात श्राद्धमे क्षण करो इससे दूसरे ब्राह्मणको निमंत्रण देकर 
च्यतीपातके श्राद्धमे पिण्ड नहीं होते, इससे चार ब्राह्मणादिसे युक्त फिर छः अये पिण्डोंसे 
युक्त दद्य श्राद्धको एकी पाकसे करै, यह दूसरा प्रकारे, इसी भ्रकरार तीन चार आदि 
श्राद्धके तत्रसे भी समञ्यना । इन दोनों पक्षोमे तैचार कर सजन मनुष्य उसको ही 
करे जो अत्यंत श्र होय । मयूखभे तो पेडसदित दराश्राद्धसे एक देवताव।छे पिंडदीन 
व्यतीपात आदिकी सिद्धि परसग सही दै । क्योकि उन दो्नोके देवता एकदै । ओर यह 
तेत्रसिद्धि नहीं हे । तंत्रका उदाहरण तो संक्रांति व्यतीपात आदि कह आये जो किंसीने 
यह्‌ काह । कि, अन्वष्टका श्राद्धसे पिता माताके वार्षिक मासिकोंकी अ्रखंगसिद्धिदै, सो 
बहुत अ्रथोंसे विरुद्ध है 1 क्योकि, महाख्यसे वार्षिक श्राद्धकी भीं प्रसंगसिद्धि दोजायगी । ओर 
जहा द्रप्वाषक श्राद्ध द्म दृवताके भदस श्राद्धका भद्‌ है, वदां निमित्तौका जो अनियम 
बह पिरे करनेभे कारण है । इस वचनसे पदिञे वार्विक पिर द्रौ श्राद्ध होति; जो 
सवको एकरूपसे एक कार्म न प्राप्त हो उसको अनियत निमित्त कहते । वह्‌ वार्षिक वा 
मासिक पिरे करना । यह्‌ पूर्वोक्त वचनका अथ है । वार्षिक ओर मासिक आदिक संपात 
(मे) मे पिता आदिका पहिङे होना, ओर संब॑धकी समीपता आदि थोडी दूर टी कट्‌ आये । 
द्् ओर महाख्य आदिके संपातं पदिठे महाख्य फिर दशै होता । दृद, वार्षिक, महालय 
इनका सपात होय तो पहिङे वार्षिक, महालय, फिर दद्ेको करे । इस प्रकार तीनोंको 


करे । विस्तार तो महाख्य श्रकरणमे ह तैसेदी काम्यश्राद्धके तंत्रसे नित्य श्राद्धका तंत्र 
सिद्ध दोता है ॥ 


अथापिण्डकश्राद्धपरिगणनस्‌ । 


अथ संक्रँययनद्यविषुवदययगादिभमन्वादिभाद्कृष्णत्रयोदज्ञीभोत्रियागमनप्र- 
युक्तमघाभरणोमधापुतत्रयोदृश्षीवैधृतिव्यतीपातोपरागपुत्रोत्पत्तिनिमित्तकालमभ्ययोग 
नामत्तकश्नाद्धानि प्रोष्ठपदीभिन्नसवपोणमासीश्राद्धानि चैतानि श्राद्धानि पिडरहि- 
ताने सांकरपविधिना कायांणि॥ एतेषु दशेवतषटूपुरुषोदेशः ॥ तेनेषामेककालसं- 
पाते तन्केण सिद्धेः ॥ निव्यश्राद्धस्य प्रसंगसिद्धिः॥उपरागश्राद्धस्य भित्रकार्ते 
पृथगनुष्ठानम्‌ ॥ उप्रागश्राद्धेन संकांतिदशादिश्राद्धानां भसंगसिद्धिरिति प्रथम- 
परिच्छेदे मतांतरयुक्तम्‌ ॥ पुज्रोखत्तिनिमित्तकश्राद्धस्य नवदेवताकत्वाव्पमथगनुष्ठा- 


नम्‌ ॥ तच देम्नेव कायम्‌ ॥ नतामेन नाप्यन्नेनेति ॥ इति भाद्धसंपाते 
निणेयः॥ 


इसके अनंतर संक्रांति, दोनों अयन, दोन विषुव, युगादि, मन्वादे, भाद्रपद्‌ कृष्णा जयो- 
दृशी, बेदपाठीके आगमनका श्राद्ध, मघा, भरणी, मघासे युक्त तयोददी, वैधृति, व्यतीपाव 


~ ~~ ~ ~ 
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म्रहण, एुत्रोस्पत्ति निभित्तक अङ्भ्य योग; इन सवके श्राद्ध ओर भाद्रपद्की पूर्णिमासे भिन्न 
संपूण पणिमाजोकि श्राद्ध ये सव श्राद्ध संकस्पकी विधिसे पिण्डरदित करने । इन सवमें दकि 
समान छः पुरुषोका उदे ( निमित्त) द । तिससे इनका एक काटे सम्पात होनेपर तजर 
सिद्धि दोती है । ओर इनके संग निव्यश्राद्धकी संसिद्धि होती है । अ्रहणकेे श्राद्धका सिन्नकाड 
न होय तो पृथक्‌ करै । ब्रहणके श्राद्धमे संक्रांति दसं आदि श्राद्धी भसंगसिद्धि दै यह 
मतांतर भी प्रथमपरिच्छेदे कट आये पुत्नोत्पत्ति नियित्तक्त श्रादधके नौ (९) देवता हैँ उससे 
पृथक्‌ ही करना, वह॒ मी सुर्णसे ही करना आम ओर पक्तान्नसे नहीं करना । यह्‌ श्राद्ध 
संपातका निर्णय समाप्त हआ ॥ 


अथ तिखतपेणजय्‌ ! 


तच्च यच्छरादे यावंतः पितरस्तपितास्ताबविवृगणेदेदोन तच्छाद्धांगव्वेन तिल 
स्तपषणं कायैम्‌ ॥ तत्र कालनियमः ॥ पर्वं तिलोदकं दशं भरव्य्दे तु परेहनीष्यादि 
तदयं निष्कषेः ॥ दशेश्राद्धे श्राद्धापपूर्वं श्राद्धांगं तिकतपणस्‌ ॥ तन्न विघ्रनिमंत्रणो- 
तरं पाकारभोत्तरं वा बह्ययज्ञकरणे बह्मयज्ञांगनिव्यतपणेनेव दरौगतिरतप- 
णस्य सिद्धिः ॥ ततः पर्वं वेश्वदेबोत्तरं वा वब्रह्मयज्ञकरणे भाद्धीयषट्पुरुषोदेशेन 
्राद्धांगतपणं कृत्वा ्राद्धारभः कायः ॥ भ्रत्याहिकं सबंपितृतपेणं तु बह्ययज्ञकाे 
कार्यम्‌ ॥ एवं युगादिमन्वादिसंक्रंतिपौणमासवविधतिव्यतीपातश्राद्धेषु दवस्मूव- 
मव ॥ तीथेश्राद्धे सवपिञ्युदेरोन प्रवम्‌ ॥ वाषिकश्राद्धे परेयुरेव श्राद्धीयदेवता- 
त्रयोदेशेन ॥ वार्षिकश्राद्धदिने निव्यतपेणं तिटैने कायम्‌ ॥ सङ्न्महाख्ये सर्ब 
पित्युदेश्षेन परेद्यरेव ॥ अन्येषषमहालयपक्षेष्वष्टकान्वष्टकापर्वेयुःश्रद्धेष माध्या 
वर्षार्धोदयगजच्छायाषष्ठीभरणीमघाश्नद्धेषु हिरण्यश्नाद्धे चानुबरज्यतपेणं आद्धीयदे- 
वतोदेशोन ॥ श्राद्धसपाति त॒ यदि तस्रसंगसिदिस्तदा तदीयमेव तपंणम्‌ ॥ तत्नत्वे 
तु पूवंतपेणवतां पश्चात्तपेणवतां च श्राद्धानां समसख्यत्वे आदावंते वा तपंणम्‌ ॥ 
विषमसंख्यत्वे बहसुरोधेन ॥ संकरं तिषु ग्रहणे पित्रोः श्राद्धे दरों व्यतीपाते पिव्व्या- 
दिश्नाद्धे महालये च निषिद्धेपि दिनि ्ाद्धांगतितपेणं कायेमिति केचित्‌ ॥ अन्ये 
तु स्व॑श्राद्धांगतपेणे कोपि तिथ्यादिनिषेधो नव्याः ॥ 

अव तिटतर्षणको कहते हैँ । बह जिस श्राद्धमे जितने -पितरोंको तृप्त करे उतने पिट्गणों 
के उदेरासे तिस २ श्राद्धका अंग जो तपण वह तिखोंसे करना । उसमें कारका नियम यह है 
कि, दरीमे पहि दिन तिरोद्‌क ओर वार्षिकमें परङे दिन तिर ज दे । तिससे यह निष्कषे 
३ कि, ददोश्राद्धमे श्राद्धसे पूव श्राद्धका अंग तिङतपेण करे।उसमें ब्राह्मणक निमत्रण दिये पीछे 
वा पाकारभके पीछे जह्मयज्ञ करे तो जह्मयज्ञके अग नित्य तपणसेही दरौके अग तिङतपेणकी 
सिद्धि होजाती है । फिर पिरे वा बलि वैश्वदेवके पीछे ब्रह्मयज्ञ करे तो श्राद्धके छः पुरु- 
घोंके नामसे श्राद्धांग तपेणको करे श्राद्धका आरंभ कर । प्रतिदिनका सब पितरोंका तपेण 


( ६७० ) धमंसिन्धु । [ चतीय- 


तो जद्ययज्ञके समयमे करे इसी प्रकार युगादि,मन्वादि, सक्राति, पोणमासी, वे्ध्रति,व्यतापात 
इनक श्राद्धमे भी दशके समान पिके ही होति । तीथे श्राद्ध सब पितरतँके उदेरासे पदिठे 
हो ताहि 1 बािकछ श्राद्धमे तो श्राद्धके तीन देवताओंके उदे शस परर दिन ह तादे । वाषिक श्रा 
के दिनि निव्यका तपण तिस न करे । एकवारके महाल्यमें सव पितरोके उदे शसे परे दिन 
करे जीर अन्य महाख्य पक्षके श्राद्धमे ओर अष्टका, अन्वष्टका, पदिङे दिनके श्राद्धमे ओर 
माघी, वषौ, अरदधोद्य, गजच्छाया, षष्ठो, भरणी, मघ ; इनके श्राद्धमे ओर सुवर्णके श्राद्धमे 
त्राह्मणोके पीके चर्कर तर्पण करै । श्राद्धके देवताओंके उदेशसे श्राद्धका संपात होनेखे यदि 
उसकी प्रसंगसिद्धि ह्यय तव तो उसका ही तर्पण करै । तंत्र होय तो पिरे तर्पण जिन 
श्राद्धो है, उनकी सस्या खम दोय तो आदि वा अन्तम तर्पण करै । विषमसंख्या 
होय तो अधिकके अनुरोधसे करे । संक्रान्ति, हण, सातापिताका श्राद्धः दद, 

व्यतीपात, पितव्य आदा श्राद्ध आर महाख्य इनयं ता नाषद्ध देनर्मे ओ श्राद्धका 
अग तिरतपेण करे । यह कोई कदते् । अन्य ठो यह कते कि, सम्पूण श्राद्धोके अग 
तपेणमें कोई भी पतथि आदिका निषेध नहीं ॥ 


अथ श्राद्धागतपणनिषेधः । 


“'बद्धश्राद्धे सपिडचां च प्रेतश्राद्धेनुमासिके ॥ संवतव्सरविमोके च न कयोत्ति- 
छतपणम्‌ ॥ तत्र तपणप्रकारः ॥ परहनिं तपेणे स्राघा तपण क्त्वा नित्यः 
सानं प्रातःसध्यां च कुयात्‌ ॥ यद्वा नित्यखरानप्रातःसंभ्योतरं श्रडागतपंणं 
सम्बन्धनामगोतच्ररूपाणे [दइतासातान्खुखाय सवघानमस्तपयामात दबहुबचदाक्षण- 
हस्तना्यरञ्ञाङखना त्राखरस्तपर्सत्‌ ॥ भत्यजाटडमतान्नात्तः ॥ एव नित्यतपेणेपि 
ज्ञेयम्‌ ॥ 

अव श्राद्धाग तपणका निषेध कहते । बृद्धिश्रादम ओर सपिंडीभे, मासिक प्रेतश्राद्धभें 
संवत्सरी समामे, तिर तपण न करे । उसमे तपेणका विषय यह दै कि, परछे दिनके 
तपेणमें सानके अनतर तपण करके नित्यखनान ओर प्रातःकाठ्की संध्याको कै । यद्वा 
नित्यस्नान प्रातःसध्याके पीछे द्वितीयांत सबध नाम गोत्र रूपोका उनारण करके ^“स्वधा नम- 


स्तपयामि °? इससे बहव च दक्षिण दाथसे ओर अज्सि तीन २ बार तर्षण करै। ओर 
अजछि र्म मत्र पडे। रेस दी निव्यतषणमे जानना ॥ 


अथ बह्ययज्ञागे नित्यतपेणे तिख्यकछतषणनिषेधकाडः 


रविभानमश्यवारषु भ्रातेपत्षष्ठयकादशसप्तमीत्रसोदरीष भरणीक्कात्तकाम- 
घासु नारं सध्यासु ग्रहे जन्मनक्षत्रे युभकायंदिनेऽन्यदीये शओोभनगतणहे मन्वादिषु 
युगादिषु गजच्छायायामयनद्वये च तिरूतपंणं मृदा सानं पिंडदानं च न कायम्‌॥ 
केचिदयनद्यये युगादेमन्वादिषु तिरूतपंगं न दोषायेप्याहः ॥ विबाहबतचूडासु 
दषमर्धं तदधेकमन्यत्र संस्कारे मासं मासार्धं वा तिरूतपंणादिकं महारुयगया- 





पर्च्छेद-उ० 1 भाषाटीकासमेत । (६७१ ) 


क्षयाहश्राद्धं बिना न कार्यभिव्युक्तम्‌ 1 अत्र निषिद्धदिने विलारमे वा हेमरोप्य- 
युतहस्तेन दर्भ॑युतदस्तेन वा नित्यतपंणं कायम्‌ ॥ 

अव ब्रह्मयज्ञांग नित्यतर्पणमं चिक तर्पणके निवेध काको कदत । रति, भौम, श्रगु: 
इन वारोमें ओर प्रतिपदा, षष्ठी, एकादरी, सप्तमी, चयोदृरी; इन तिथियों भरणी, तिका, 
मघा; इन नक्षत्रों रात्नि, संध्या, घर, जन्मनक्षत्र, द्युभकायेके दिन, ओर अन्यकाल्की 
शोभासे युक्त गृदोमिं, मन्वादि, युगादि; गजच्छाया, दोनो अयन, इन सवमें तिखतपेण, 
भिसि सान, ओर पिंडदानको न करै । कोहं तो यह कहते कि, दोनों अयन, युगादि, 
यर मन्वादि; तिकत्षणका दोष नदीं अर विवाह, यज्ञोपवीत, युण्डन; इन तीनों मसे 
एक वष छः मास, तीन मासतक; अन्य संस्कारोमिं सास वा पद्रह दिनतक विखतषण वा 
नित्यत्पैण न करे ॥ 

अथ विथ्यादिनिषेधायवादः । 

‹“तीर्थे तिथिविशेषे च गयायां प्रतपक्षके ॥ निषिद्धेपि दिने यातत तिल- 
मिभितम्‌ ॥'` इति ॥ तिथिविशेषोष्टकादिरिति मयूखे ॥ अत्र कातीयानां कर्षा 
चिद्वा्षिकादौ पेरेहनि भरण्यादौ विस्जेनति च ाद्धांगतपेणाचारो न दरयते तन 
मूलं मृग्यम्‌ ॥ क्षयाहश्राद्धदिने नित्यतपेणे तिलग्रदणं तु बहुप्र॑थविरुदम्‌ ॥ 

अय तिथि आदिक निषेधका अपवाद्‌ कहते । कि; तीर्थ, तिथिविदयोष, गया, प्रतपक्षः 
इनमें निषिद्ध दिनम भी तिङतर्पेणको करे । तिथिविरोष अष्टका आदिक कहतेदै । यह मयू- 
खमे छिखादै । यहां किन्दी २ कात्यायनेकि यहां वाधिकं आदिमे परङे दिन ओर भरणी 
आदिमं विसर्जन किये पीछे श्राद्धांग तेणका आचार नहीं देखते उमे मूक दूढने योग्य है । 
९ प्रमाण नही, क्षयाह श्राद्धके दिन तिरतपणमें तिकका अहण तो बहुत अन्धस 
विरुद्ध ह ॥ 


अथ नादीश्ाद्धसकल्पादि । 

अथ नांदीश्रादे यद्वक्तव्यं तस्पूवाधे भपंचितम्‌ ॥ एतचोपनयनादिमहत्कर्मसु 
परवेद: काय जातकमांयरपकमंु तदहरेव ॥ तत्र देशकारो संकीत्यं॑सत्यवस- 
संज्ञका विश्वेदेवा नांदीमुखा मादपितामहीपभरषितामद्यो नांदीप्रर्यः पितृपितामह- 
प्रपितामहा नांदी° ॥ मातामहमातुः° पती षिता नांदी ° एतालुदिदय पार्वण- 
विधानेन सपिडं नांदीशराद्धं करिष्ये इति संकर्पः ॥ अष्यैकाङरे नवैव पात्राण्या- 
साय तेष दो दो कुशो निधाय यवोसि सोभदैवत्य इति परोक्तादेन यवानोप्यो- 
शंतस्त्वेति दयोद्वयोरावाह्याशुकविशवेदेवाः प्रीयतां नांदीमुखा मातरः प्रीयतां नांदी- 
स्रखाः पितामद्यः प्रीयताभिवयादिना यथाङ्गं पात्राणि पुरतो न्यपतेत्‌ ॥ नांदी- 
मुखा मातर इदं बोष्यंमित्यादिना यथािगं दाभ्यामर्ध्यपात्रं विभज्य देयम्‌ ॥ दि- 
विर्गधदानम्‌ ॥ चतुर्भ्यतानुदिश्य स्वाहा हव्यं न भमेत्यादि देववदवरदानम्‌ ॥ पिड- 
दानकङे ना्दघरखाभ्यो मातुभ्यः स्वाहा नांदीष्रखाभ्यः पिताभरीभ्यः स्वाहेव्येवं 


( ६७२ ) धमंसिन्धु 1 [ तृतीय 


प्रयेकं दौद्धाविव्यष्टादशपिंडान्‌ दद्यात्‌ ॥ अत्रानुमंत्रणं कृताकृतम्‌ ॥ एवं सर्व 
विच्यमपि सव्यादिना दैवधर्मेणेव कायेमिव्यादि सर्व प्ूवोधतो ज्ञेयं तत्रातुक्तो 
विष एवात्रोक्तः ॥ 
इसके अनन्तर नांदीश्राद्धमे जो कहनाथा वह पू्वाद्धम विस्तारसे कह आये । यह्‌ 
नादीश्राद्ध जनेऊ आदि बडे २ कर्मोमिं पिके दिन करना जातकमे आदि छोटे -कमेभिं उसी- 
दिन करै 1 उसमें देश कालका उच्चारण करके “सत्य, वसु, नामके नांदीमुख विश्वेदेवा, ओर 
माता, पितामही, भ्रपितामही; नादीमुखी ओर नान्दीमुख; पिता, पितामह, प्रपितामह; ओर 
नान्दीमुख; परनीसहित मातामह, प्रमातामह, बद्ध प्रमातामह; इन सबके उदेशसे ओर पावे 
णकी विधित पिण्डसदहितत नान्दीमुख श्राद्धको करताहूः' यह्‌ संकस्प दै अधके समयमे नो 
पाञ्नोंको रखकर ओर उनमेंदो २ कुशा रखकर ““ यवोसि सोमदेनत्यो० ‡ इस पूर्वोक्तञद 
क्त्य सन्नत जो गरकर “उशंतस्त्वा ०” इस मेत्रसे दो २ अर्घति आवाहन करके अघ्ुक नाम 
के नान्दीमुख विश्वेदेवा; प्रसंगसे नान्दीमुखी माता, नान्दीमुख पितामही, प्रसन्न दो इयादि 
कहकर नामछिगके अनुसार अध्येपारोंको आगे रख दे “भो नान्दीभ्रुलाः मातरः इदं वो 
अध्यैम्‌? यह्‌ कहकर नाम लखिगके अनुसार दो २,को विभाग करके अघ्येपात्नर दे । दोर 
बार गेध दे ओर चतुर्थी है अन्तमं जिनके एेते उनके उदेशसे “मातरे स्वाहा हव्यं न मस" 
इत्यादि कहकर देवताओंके समान अन्नदान करे । पिण्डदानके समयमे नान्दीमुख साताओंको 
नान्दीमुख पितामदहि्योको स्वाहा; इसप्रकार दा २ पिण्डोकों प्रव्येककोा देकर अठारह ( १८ ) 
पिंड दे । इसमें अनुमंत्रण करो चाह न करो । इसप्रकार सम्पूणं पितृकमेको मी सव्य आदि 
देव धर्मसे ही करै । यह्‌ सब पूवाद्धमे कहा जानना । यां जो विरोष नदीं कहाथा वह्‌ सब 
यहां कदा है ॥ 
अथ विभक्ताविभक्तनिणेयः । 
तत्र ्राद्धाधिकारिनिणंयः जीवसिित्रकनिणये च प्रयिणोक्तम्‌ ॥ विशेषस्त्‌- 
च्यते ॥ विभक्तथनानां ्रात्रादोनां सर्वे धमांः प्रथगेव ॥ सपिश्यतप्रेतकमेषोड- 
शामासिकानि चैकस्यैवेत्यादि त॒ प्रागक्तम्‌ ॥ अविभक्तानां तु धननिरपेक्षाणि स्ान- 
संष्याब्रह्मयज्ञमेत्रजपोपवासपारायणादीनि निव्यनैमित्तिककाम्यानि पृथगेव ॥ अ- 
भिसाध्यश्रौतस्मातेनिवयकमोणि पृथगेव ॥““पितरपाकोपजीवी स्याद्‌ ्ातपाकापजी- 
विकः ॥'" इति पक्ांतरं कात्यायनादिपरम्‌॥ पेचमहायज्ञमध्ये देवभूतपित्रमलुष्य- 
यज्ञा ज्येष्ठस्यैव ॥ पाकभेदे आश्वरायनानां वैश्रदेवभेदो विकल्पेन ॥ ज्ये्ठनाकृते 
वैश्वदेवे कनिष्ठस्य पाकसिद्धौ तेन तष्णीं किचिदन्नममौ क्षिप्वा विप्राय दत्वा भोक्त- 
व्यमिति केचित्‌ ॥ देवपूजा त॒ पृथगेकत्न वा ॥ प्रतिवार्षिकदशेसंकरांतिग्रहणादि 
श्राद्धानि ज्येष्ठस्यव ॥ तीथश्राद्धा्यपि युगपत्स्वषामविभक्तानां भराप्तावेकस्यैव भेदेन 
प्राप्तौ भिन्नम्‌ ॥ एवं गयाश्राद्धेपि योज्यम्‌ ॥ काम्यदानहोमादौ दनव्यसाध्ये भात्रा- 
दयनुमत्याधिकारः ॥ मघात्रयोदङ्ीश्राद्धं पृथगेवेवयक्तम्‌ ॥ ` 


2 


प्च्छेद-उ ०] भाषाटीकासमेत । ( ६७३ ) 


अव विभक्त अविभक्तका निणेय कहते हैँ । वह श्राद्धाधिक्छार निर्णय ओर जीवसिद्रक 
नि्णयमे वहुधा कद आये । विशेष तो अव कहते । विभक्त ८ वांद ) कर छया है धन 
जिन्होंने एेसे भ्राता आदिकेकि सम्पूणं धमे प्रधक् २ दी होतेह । ओर सपिंडी, प्रेतकर्म, 
षोडडा मासिक; इनको एक ही करे । इत्यादि तो पष्िे कह आये । अविभक्तोके तो जिनमें 
धनक्रो अपेक्षा नहीं । वे स्नान, संध्या; व्रह्मयज्ञ, भंत्रजप, उपवास, पारायण आदि; नित्य, 
नेमित्तिकः काम्य कर्मे; ये सव प्रथक्‌ २ होते ओर अभिसे साध्य वेद्‌ ओर स्यरतिमें कदेदये 
` नित्यकमे भी प्रथक्‌ २ ही होतेह । ओर पिताके पाक्से जीवै, वा श्राठके पाकसे जीवै, यह 
पक्षांतर कात्यायनोंके चयि दै, ओर पांच महायज्ञोके मध्यमं; देव, भूत, पिदर, मनुष्य, यज्ञ; 
इनके अधिकार जेठेहीको दै । ओर पाकभेदसे वेश्वदेवका भेदं विकस्पसे आश्वटायनो के 
यहां दी दोताहै । जेठा भाई वेश्वदेव न करै तो छोटा भाई पक सिद्ध होनेपर उख अन्न्ेसे 
किंचित्‌ अन्नको तृष्णीं ( मोनधारणकिये ) अभनिमे कक्कर ओर ब्राह्मणको देकर भजन 
करे । यह्‌ कोई कहतरदँ । ओर देवपूजा तो पृथक्‌ २ करै, वा इक्र करे ओर भरतिवार्विक; दशौ, 
संक्रांति, प्रद्र इनके श्राद्ध तो जेठा दी करे । तीथं श्राद्ध आदिं भी एकवार खन्धूणे अविभ- 
क्तो प्राप्र होय तो एक करे । ओर भेदसे प्राप्र हयोर्यैतोा भिन्न २ कर । इखप्रिकार गयाश्रा- 
दमं भी समञ्चना । द्रव्यसे साध्य दान, होम, आदिं काम्य कर्ममं भ्राता आदिकी आज्ञासे 
अधिकार है, मघात्रयोद्शीका श्राद्ध तो पृथक २ ही होता । यह्‌ कद्‌ आये ॥ 

अथ तीथेश्नाद्धस्‌ । 

तत्र गंगादिती्थमराप्तावष्योवाहनदिजांगुष्ठनिवेङानतुपिपदनविकिरविसजनदिग्चं- 
धवर्ज्यं सङरन्महार्यवत्सवैपित्रगणोदेशेन ध्ूरिखोचनसज्ञकविश्चेदेवसहितं तीथेश्रद्धं 
कयत्‌ ॥ अग्रौकरणं कताङ्तम्‌ ।॥ करणपक्षे तीथजङ्षमीपे भाद चेत्तदा भा- 
कृतमन््रय॒तं तीथंजले कायम्‌ ॥ अन्यथा हस्तादौ ॥ पिडानां तीथं प्रक्षेप एव 
प्रतिपत्तिः ॥ अत्र तीथेवासिन एव विप्रा विगुणा अपि सख्याः ॥ तदभावेन्ये ॥ अत्र 
श्राद्धीये देशेन्नादिद्रव्ये च काकश्वादिभि्टेपि न दोषः ॥ तीथश्नादधांगतपेणं 
दशेवसपूं कार्यम्‌ ॥ देशकालौ संकीत्यै सवेपितगणसरचायं एतेषामसकतीथंमरा- 
पिनिमित्तकं तीर्थश्राद्धं सपिंडं सदेवं सद्यः करिष्ये इति संकरपः ॥ शूरिलो- 
चनविश्वेदवादि सर्ब सङृन्महारयवत्‌ ॥ तीथेयात्रायां सामेः सपतनीकस्यैवाधिकारः 
॥ निरग्निकस्य त्वपतीकस्यापि॥ खियाः ल्लानदानतीथंयात्रानामस्मरणादिक पुत्रा 
यनुमव्यैव ॥ सधवाया यात्रादिकं पत्या संहैव ॥ 

अब तीर्थश्नाद्धको कहते । कि, उसमे गगाआदि वीथंकी भ्रा्िके समय अध्य, आवाहन, 
जाद्यणोके अंाष्ठका निवेदन, तृप्निका भभ, विकिर, विसजेन, दिग्बेध; इन सबको छोडकर 
एकवार महाख्यक समान सम्पूणं पिठ्गणोके उदेरशसे धूरिखोचन नामके विश्वदेवाओंसहित 
तीथेश्राद्धको करे । अम्नौकरण करे चाहै न करे । करनेके पक्षम तीथं जरके समीप श्राद्ध होय 
तो तीथके जलें प्राकृत म॑त्रसे करे । तीथं दूर ह्यय तो हस्त आदिमे करे । यहां पिंडोको 
तीर्थम फंकनेसे दी श्राद्धकी सिद्धि जाननी इसमे निगुण भी तीके वासी नाह्यणही सुर्य है, 


( ६७४ ) धमेसिन्ध । [ वतीय 


अन्य नही; वे न भि तो अन्योको छे । यां श्राद्धके देराको ओर अन्न आदि द्रव्यको काक, 
श्चा आदि देख भी तो दोष नहीं; तीर्थं श्राद्धका अंग तपण दके समान पदिठे करे । देश 
काल कहनेके अनन्तर सब पित॒गणोंका उच्चारण करके “इन पितरोका असुकतीथेप्राप्तिके 
निभित्तसे पिण्ड ओर देवसहित तीथेश्राद्धको सदयः करताहूं" यह संकर्प है । धूरिरोचन 
विश्वेदेव आदि सम्पूण कमे सचछन्महालख्यके समान होताहै । तीथेयात्रामें अभ्निोत्रीका सप- 
ल्नीकका ही अधिकार है, अकेटेका नहीं; निरभ्निका तो पत्नीके विना भी अधिकार है । ओर 
स्ञान, दान, तीथया्रा, नामस्मरण आदि; इनको खी करे तो पुक्र आदिकी दही अनुम- 
तिसे करे सुदागिन तो पतिके संग ही यात्रा आदिको करे ॥ 


अथ तीथेयाज्ाविधिः। 


“'तीथंया्ां चिकीषेः प्राग्विधायोपोषणं गृहे ॥ पारणाहे बृतश्नाद्धं बृहद्धिधमं- 
यतं चरेत्‌ ॥ `` तथा षड्दैवतं नवंदेवतं दादशदेवतं बा बटुसरपिथेतेनात्रेन श्राद्धं 
कयात्‌ ॥ निवेदनकारे इदं घतं सान्न दत्तं दास्यमानं चेत्यादि वदेत्‌ ॥ गणेजञं 
विप्रान्सा्रश्च शक्तया संपूज्य यात्रासंकल्पं कृत्वा श्रादरेषेण पारणां कत्वा वजेदिति 
केचित्‌ ॥ अन्ये त॒ आद्धति यात्रासंकस्पं कृत्वा ्राद्धज्ञेऽ घतमान्रमादाय भाभा 
तरं करोशन्धून गत्वा तत्र आद्धशेषध्रतस्षहितान्नां तरेण पारणाभमितव्याहूः ॥ श्रीपर- 
मेश्वरभ्रीतिकामः पितृस॒क्तेकामोवाऽयकप्रायश्ित्ताथं वाऽञ्कतीथयात्रां करिष्ये इति 
यात्रासंकर्प ऊह्यः ॥ उपवासाप्पूवं अंडनं कायेमिति केचित्‌ ॥ अन्ये ठत॒घ्राय- 
धित्ताथयात्रायामेव संडनमित्याहः ॥ एवं गयोदेर्यकयात्रायामपि संडनाककट्पः ॥ 
"“उदयतस्त॒ गयां गतु रद्धं कत्वा घृतादिकम्‌॥ विधाय कापेटीवेषं आरभं कृत्वा प्रद- 
क्षिणम्‌ ॥ ततः प्रतिदिनं गच्छेतिग्रहाषिवभितः ॥ यश्चान्ये कारयेच्छत्तया 
तीथेयात्रां नरेधरः ॥ स्वकीयद्रव्ययानाभ्यां तस्य पुण्यं चतुरणस्‌ ॥ `` यात्रामध्ये 
आडोचे रजोदोषे वा अदधिपर्यतं स्थित्वा तदन्ते गच्छेत्‌ ॥ विषममा्गे त॒ न 
दोषः ॥ संकस्िितयात्रामध्ये ती्थौतरप्राप्तौ श्राद्धादिकं कायंमेव ॥ वाणिज्यार्थं 
गतेनापि सडनोपवासादिकं कायम्‌ ॥ कार्याोतरप्रसंगेन तीर्थगमनेऽध फलम्‌ ॥ 
वाणिज्याथं गमने पादफलम्‌ ॥ मागे दिभोजनादिकरणे छत्रोपानहसेवने च पादो- 
नम्‌ ॥ यानमारुह्य गमनेधेम्‌॥ अनुषगेण तीर्थप्राप्तौ तीथस्रानात्लानजं एलं न तीर्थ 
यात्राफलम्‌ ॥ ^“ मागेतरा नदीप्राप्तौ जानादि परपारतः॥ अर्वागेव सरस्वत्या एष 
मागगतो विधिः ॥ "' 

अव तीथेयात्राकी विधिको कहते । तीथयात्राका अभमिराषी मनुष्य पदे अपने 
धरम उपवासको करके पारणाके दिन बुद्धिश्राद्धकी धर्मविधिसे ४ करै । 
तिसीप्रकार @ः देवतांकि ओर द्वादश देवताओंके श्राद्धो अधिक घीसहित 
अन्नसे करे । ओर निवेदनके समय “अन्नसहित दिया यह घृत ओर आगे देनेयो- 








रिच्छेद-उ ० भाषाटीकासमेत ॥ ( ६७५ ) 


ग्य घृत आपका प्राप्त दाः इत्यादे कद । अर गणे, राह्मण, साधु, इनको शक्छिसे पूजकर 
यात्राका संकल्प करके ओर श्राद्धके दाष अन्ने पारणा करके गसन करै, यदह कोई कहते 
ह । अन्य तो यह कहते हं फि, श्रादके अंतमे यात्राके संकत्पक्छा करके श्रादके गष केवल 
घीको लेकर म्रामके समीप कोडासे कम्र जाकर वहां श्राद्धकरे शेषमे घृतसदहित अन्य अनसे 
पारणा कर॒ श्रापरमश्वरकी प्रीतिका वा पितर्योक्धी अुक्छिका अधिलावी मै अयुक श्रायधित्तके 
टये तीथयात्राको करता यह्‌ यात्राके संकस्पम ऊद ड । उपवासे पदिखे यडन करै यहः 
काई कहते हं । अन्य तो प्राय्ित्तके लिये यातां दी सडनको कहते । इसी रकार गयाक्े 

उदेरासे एकयात्रामे भी युडनका विकरप दै ये वचन दँ कि, गया जनिकौ उद्यत अनुव्य; धृत 
आदिके श्राद्धको करके; ओर कापटीके वेषको धारण करकः यामक्घी प्रदक्षिणाः करके श्रति- 
ग्रहको त्यागताहुआ श्रतिदिन गमन करे । जो राजा अन्यमनुष्यक्रो अपने द्रव्य यानोसे तीर्थ- 
यात्रा करवाता है उसको चौगुना पुण्य दोता है! यात्राके मध्यमे आदौच वा रजोदोष हो 
जाय तो डद्धिपयेत टिककर उसके पीछे गमन करै । विषम ( कठिन ) माभस तो दोष सही । 
संकल्प की हुड यात्राके मध्यमे अन्यतीथ आजाय तो श्राद आदि अवदय करै । व्यापारे 
य्यि जो गया हो वह्‌ भी तीथमें मुडन उपवास आदिको करै । अन्यकायकठे प्रसगे वीरं 
गमनमें आधा फट होताहै । व्यापारके खयि गमनम चौधाई फक मिख्ता दै । सार्गसं दो 
वार भोजन, छत्र, उपानहका सेवन; करे तो पादसरे ऊन फट होति । सवारीपर गमन करै 
तो आधाफट होता । प्रसंगसे तीेप्रापिमे तीथस्नानसे ्ानका फट होति तार्थयाचाका 
नहीं । मारके मध्यमें नदी आजाय तो परे पारपर स्नान आदि करै । ओर सरस्वतीके तो 
वरल पारम करे । यह मार्गमे आगतकी विधि है॥ 

अथ तीथंसासीप्यम्रास्तो विधिः । 

“'यानानि ठ परिव्यज्य भाव्यं पादचरनेरेः ॥ भक्तया च विटेठेत्तत्र च्यादेषं च 
का्पटम्‌ ॥' तीथप्राप्तिप्वदिने तीथमराप्तिदिने बोपवासः कायः ॥ तीर्थे ससल- 
सानं कृखोदङमुखः प्राङ्मुखो वाकेशदमश्रनखलोमान्युदक्संस्थानि वापयेत्‌ ॥ -ततः 
स्मत्रकं स्नानम्‌ ॥ तत्र प्रणवेन जलमारोडय तीथेमवगाह्य ॥ ॐ “नमोस्तु देव- 
देवाय शितिकंडाय दण्डिने ॥ रुद्राय चापहस्ताय चाकरणे वेधसे नमः ॥ सरस्वती 
च सावित्री वेदमाता गरीयसी ॥ सन्निधात्नरी भवत्वत्र तीथपापप्रणारिनी॥ 
इात मेत्रण स्रायात्‌ ॥ रषः सलानावाधानत्यवत्‌ ॥ ततस्तपणादताथश्राद्धम्‌ ॥ 
श्राद्धोत्तरादिने ततो गमनं न भ्राद्दिने ॥ ““ संडनं चोपवासश्च सवतीर्थेष्वयं 
प्वेधिः ॥ वजंयिन्वा ङुरुकषेत्रं विशाखं विरजं गयाम्‌ ॥ '' सवेतीर्थष्विति भरसि- 
दमहातीर्थोभित्यथः ॥ दरामासोत्तरं पुनस्तीथप्राप्तौ यंडनादितीथेबिधिः ॥ 

तीर्थके समीप जाकर यह विधि है । कि, यानोको छोडकर मनुष्य पादोसि गमन करे । 
सौर वहां भक्तिसे रोद ओर का्षटी वेषको करे । ओर, तीथेप्राप्तिसे पदिङे दिनि वा उसीदिन 
उपवास कर । तीथमं मुसखरस्नानको करके उत्तर वा पूवको सुख करके; उत्तरकी तरफके केरा 
इमश्चु, नख, रोमोको युंडवावे । फिर मेत्रो सहित स्नान कर । उसमें ॐकारसे जख्का आलो 


( ६७६ ) धमसिन्धु । [ वृतीय~ 


डन करके तीका आवाहन करके कै कि, देवताओंका देवता रितिकंट, दंडी, रुद्र, चापह- 
स्त, चक्री, वेधा, इनको नमस्कार हे । सरस्वती सावित्री जो पूर्य देवमाता हैँ बह भो तीथै- 
क पापोका नार करनेवाली यहां समीप आओ । इस मेत्रसे स्नान करै । शेष स्नानकी विधि 
नित्य स्नानके समान है । पिर तपण आदि तीथेश्ना करे फिर वहसे गमन करै । उत्तर दिन 
द्धके उसीदिन न करे । क्योकि डन, उपवास; यह विधि; ङुरक्ेत्र, विद्या, विरज, गया; 
इनको छोडकर सब प्रसिद्ध बड २ तीथेमिं दे । दरा मासकरे अनंतर पुनः तीथकी प्राति हो जाय 
तो सडन आदि तीथैकी विधि होतीदे ॥ 


अथ षयागे बेणददिानस्‌ ! 


प्रयागे तु योजनत्रयादागतस्य दरामासादवांगपि ॥ भयागे जीवपितृकण- 
विणीपतिकृतच्रडवाखानामपि सभतेकखीणामपि प्रथमयाचायां वपनम्‌ ॥ केचि- 
त्सभतंकसरीणां "सवान्केशान्त्समुद्धव्यच्छेदयेदंणकद्यम्‌ 'इत्याडः ॥ तत्र वेणीद्ानवि- 
पिर्दिवीयपरिच्छेदे उक्तः ॥ यतिभिस्त॒ तीरथेप्य॒त॒संधिष्वेव कक्षोपस्थवर्जं वपनं 
कार्यम्‌ ॥ तीर्थप्राप्तावविरेवेन स्नानपित्रतपेणश्राद्धादि यांत ॥ न पर्वादिकालं 
विचारयेत्‌ ॥ आकस्मिकमहातीथम्ाप्तौ दित्रिदिनादिवासासंभवे शक्तेनापि रत्रा 
वपि सूतकषिनापि ग्रहणपवंणीव स्नानं हिरण्यादिना ती्थश्राद्धं च कार्यस्‌ ॥ एवं 
मलमासेपि योज्यम्‌ ॥ 

प्रयागमे तो तीन योजनसे जो आया हो उसको तो दृद माससे पिके भी उक्त विधि 
होती है । प्रयागे जीवस्िटक, गभिणीका पति, मुंडन किये वारक ओर सुदहागिनख्ी इनका 
आ भ्रथम यात्रामें डन होता । कोई तो यह कहते ह । कि, सुहागिन खियोके सब केडोको 
उभारकर दो २ अंगुक छेदन करे । उसमे वेणीदानकी विधि दूसरे परिच्छेदे कह आये । 
सन्यासी तो तीये भी ऋतुओंकी संधियोमें ही ङुश्षि, छिग, इनको छोडकर सुडन करावें 
तीथेकी प्राध्तिके समय अविरुवसे स्नान, पितृतर्षण, श्राड आदिकंको करै । पर्वं आदिके 
समयका विचार न करे । अकस्मात्‌ वडे ती्थकी भ्रानि दो तीन दिन आदिका वासन 
होसके तो भोजनके पीछे भी रात्रिम भी सूतकमें भी म्रहण प्के समान स्नान करै । ओर 
सुवणं आदिसे तीथेश्राद्ध करे । इसीप्रकार मर्मासमें भी समञ्चना ॥। 


अथ पराथस्लानम्‌ । 


“मातरं पितरं जायां चातर सुहृदं रुम्‌ ॥ तीर्थे जायायसदिङ्थ सोष्टमांद 
छभेन्नरः ॥ यद्वा प्रतिकृति दभेमयीं सत्तीथवारिषु ॥ मनये ययुदिद्य सोष्टमांशं 
फलं लभेत्‌ ॥' पकातरेन तीथ॑भरादधे तेनेव पिंडाः ॥ 6 दिरण्यादिना कृते बपिडद्- 
व्याणि ॥ सक्कसंयावपायसपिण्याकयडान्यतमानि ॥ पिडानां तीर्थे प्रक्षेप एव ॥ 
नान्या भरतिपत्तिः ॥ एतच्रापुत्रया विधवया कायम्‌ ॥ ^“सयुत्रया न कतव्यं भरः 
श्राद्धं कदाचन" इति स्मृतेः ॥ अनुपनीतेनापि कायम्‌ ॥ यतिना ठु न कर्तंव्यम्‌॥ 


च ~. 





१९च्छेद्‌-उ० [ भाषाटीकासमेत । ( &७७ ) 


““दडं प्रदशयेद्धिक्चगंयां गत्वा न पिडदः ॥ दडस्पञ्जादिष्छपदे पिठभिः सह यु- 
च्यते ॥ एवं सूपवटादिष्वपि दंडमद्ञेनमेव ॥ तीर्थ बृत्तिदौवेल्येन प्रतिग्रहे 
द्मां श्चदानेन दधिः ॥ 

अव पराये अर्थं स्नानको कहते दँ । माता, पिता, जाया, भ्राता, भिन्न, गरू; इनके मध्यमें 
जिसके नामसे तीयथेमे स्नान खरै बह स्नानकते आव्वें भागक्तो प्राप्न दोताहै । अथवा जिसकी 
मूर्तिं कुशाकी वनाकर श्र्ठ तीथेके जरेभिं जिसके नामसे गोता ख्गा्रै, वह आठवें भागको 
प्राप्त दोताहै । पक्रान्से श्राद्ध करै तो उसखेही पिंड दे ¡ सुवणं आदिसे करै तो पिंडके द्रव्य 
ये दकि, सन्त्‌ सयाव, ( मोहनभोग ) पायसः, खख, गुड, इनमेंसे कोड दो । पिडका 
तीथमें प्रक्षिप ही दै अन्य कोई प्रतिपत्ति नदीं । इसच्छो अपुत्र विधवा भी करै । क्योकि, युत 
सहित खरी कदाचित्‌ भी भतके श्राद्धको न करे ! जिसका जनेऊ न हआ दहो वह भी करे । 
संन्यासी तो न करै । क्योंकि, यह्‌ काद कि गया जाकर भि्चु दंडको दिखादे पिंडको 
न दृ । विष्णुपदमें दंडके स्परसे पितरोसदित मुक्त दोता है । इसीभ्रकार क्रूप, वट, आदिक 
भी दंडको ही दिखावै । तीथमें जीविकाकी न्यूनतासे प्रतिव्रह य तो दशमांश इनसे 
सिद्धि होती है| 

अ, 
| अथादोचधरकरणस्‌ । 

““श्रविटर रुक्मिणीं च पितरौ दीनवल्घलो ॥ ध्याव्वेष्ठसिद्धये नत्वा बश्येथा- 
रोचनिणंयम्‌' ॥ १ ॥'' 

दीनोंपर दयालु ओर माता पिता पेसे ओमान्‌ विद्र ओर रक्मिणीका ध्यान तथा इष्ट 
सिद्धिर चयि नमस्कार करके अव आशौचनिणेयको कहते ई ॥ १ ॥ 

तत्रादो गभनादाजननावयारो चम्‌ । 

''आचतुथांद्भवेत्छावः पातः पचमषष्ठयोः ॥ अत ऊर्ध्वं भ्रसुतिः स्यात्तत्राज्ञोचं 
विविच्यते ॥' तत्र गभंखावे आयमासत्रये मातुखिरा्रं चत॒ुथ॑मासे चत्ररात्रमस्पृदय- 
व्वरूपमारोचम्‌ ॥ पित्रादिसपिडानां खावमात्रे स्नानाच्छदधिः ॥ पचमषष्ठमासयो- 
गभंपाते गर्भिण्या भाससमसंख्यं कमेण पचषडदिनान्यस्पुङ्यत्वलक्षणमाशोचम्‌ ॥ 
पित्रादिसपिंडानां त॒ त्रिदिनं जननाशौचं भृताज्ञौचं तु नास्ति ॥ इदं खावपाताशोचं 
सवेवणेसाधारणम्‌॥ गर्भिण्याः सप्तममासमप्रशतिमरस्षवे मातः पित्रादिस्रपिडानां च 
संपूर्ण जननाशौचम्‌ ॥ तच विप्रे दशाहम्‌॥ क्षतये दादश्ाहम्‌ ॥ वैद्ये पचदश्चाहं 
शदे मासः संकरजातीनां शरूढवत्‌ ॥ विज्ञानेश्वरस्तु नेषामाशोचं किंतु स्नानमात्र- 
मिव्याह्‌॥सवंवणेषु दश्चाहं बा ॥ जननाशौच गर्भिण्या दशाहमस्पुश्यत्वम्‌॥ कमा- 
नधिकारस्तु कन्योत्पत्तौ मासं पुत्रोत्पत्तौ विंशतिरा्रम्‌ ॥ इदं स्वस्वाज्ञौचोत्तरामिति 
विप्रस्ियाः कमेण च॑त्वारशार्िंशदिनान्यनधिकारः ॥ पितुः सापतनमातुश्च कन्यायाः 
त्रस्य बोतपत्नौ सवैललरानात्प्रागस्पृश्यत्वं पित्रादिसपिंडानां जननाज्ञौचे कमोन- 


( ६७८) धर्मसिन्धु । [ वतीय ` 


धिकारमात्रम्‌ ॥ कमांयातिरिक्तकाटे स्प्ञे दोषो न जातकमभेणि दाने च नाट- 
च्छेदनापपू्वे पितुरधिकारः ॥ एवं पचमषष्ठदशमदिनेषु दाने जन्मदादि पूजने 
चाधिकारः ॥ तत्र विप्राणां प्रतिग्रहेपि दोषो न ॥ कूटस्थमारभ्य सप्तमपुरुष- 
पर्यताः सपिडाः ॥ ततः सप्तसमानोदकाः ॥ ततः सपेकविशतिपर्यताः सगोत्राः ॥ 


तत्र सपिडानां दज्ञाहमिव्य॒क्तम्‌ ॥ सोदकानां चिरान्न समोत्राणामेकरात्रमिति, 


नागोजीभदरीये ॥ अन्ये त॒ समोत्राणां नाङौचभित्याहः ॥ अयं सपिंडसोदका- 
यारो चविभागो जनने मरणे च समानः ॥ मरणे त्वाक्लौचविच्केदेपि खानमात्र 
यावदेककुलत्वज्ञानं तावद्भवव्येवेति विशेषः ॥ अत्रेदं बोध्यम्‌ ॥ कूटस्थादारभ्य 
संततिभदे एकसन्ततौो कश्चिदष्टमोपरसंततो च कथिस्घप्तमस्तयोश्चैकतः सांपिडचा- 
नढत्तिः परतो निवृत्तिरिप्यक्तम्‌ ॥ तत्राष्टमेन नित्रत्तसापिंडयकेन सप्तमादीनां 
परसततिस्थानां जनने मरणे बरिदिनमारौचे कायम्‌ ॥। सप्तमेन स्वटुघत्तसापिं 
इडयकंनाष्टमादीनां जनने मरणे वा दश्ञाहमेव कायम्‌ ॥ एवं सोदकात्रेरा्राद 
कन्यावेषयकविपुरुषसापिंडये चोद्यम्‌ ॥ तत्रास्य भत पित्कत्वेपि जीवचिव्र- 
कत्वे च त्रदेनमेव ॥ च्यवकीये भद्धोजीये नागोजीये चारौचप्रकरणेन्यत्र च 

पित्रादिजीवनाजोवनकृतविशेषादशनादिति केचित्‌ ॥ अपरे त॒ नि्णैयसिधौ 
सापिडयप्रकरणे आद्माद्धमविच्छत्तिरत्यादिखमतुवाक्यस्य शलपाणि- 
कृतव्याख्यानं एकपिडदानाक्रेयान्वायेखरूपसापिव्यखक्षणमनुसत्य जीवासत्रा- 
ददात्रकस्य भ्रपितामहात्परे तयः पिंडभाजस्तदृर्वं जयो नवपुरूषपर्यता लेप 
भाजः त्राद्धकतां च दशम इति दशमादृरध्वं स्षापिंच्यनिवृत्तिः ॥ पिद्पितामद- 
जीवने नवपुरुषपर्यतं पित्रजीवनेष्टपुरुषपर्येतं सापिंव्यमिति प्रतिपादनाद्‌- 
मादेः पित्रादिजीवनदरायां दशादमाशशौचं पित्रादिमरणोत्तरमेव त्रिदिनमिति 
वदाति ॥ जत्र मम द्वितीयपक्ष एव युक्तो भाति ॥ पित्रगेहे कन्याप्रसतो पित्रोस्त- 
टृहवत्तिथरातृणां चकाहः ॥ पितगहवर्तिपित्व्यादीनां सर्वेषां पित्रसपिंडानामेकाह 
इतं स्मरत्यथंसारे ॥ एवं ात्रादिग्रहे भगिन्यादिप्रसवेपितषामेकाहः ॥ माधवस्तु 
पितृगृहे कन्यायाः प्रसूती पित्रोखिरात्रम्‌ ॥ तद्रहवत्तिश्राव्रणामेकाह इप्याह ॥ 
कन्यायाः पतिगृहे प्रसवे पित्रादीनां नाौचम्‌ ॥ मृतजाते शि सपिंडानां संपए- 
णमेव जननादोचं खताशौचं नास्ति ॥ जननोत्तरं नालच्छेदनास्ूर्वं शिद्चमरणे 
पित्रादिसपिडानां त्रिदिनं जननाशौचम्‌ ॥ मातस्त दशाहमेव ॥ भ्रतारोचं ठ 
नास्ति ॥ नालच्छेदनोत्तर दशाहाभ्यंतरे शिद्यमरणे सपिंडादीनां संप्रणेमेव ` जन- 
नारौ चम्‌ ॥ मरणाङौचं त॒ नास्ति ॥ 

उसमें भ्रथम गभनारा जनन आदिके आज्ञोचको कहते है । चोय मासतक गर्भका नाश, 
लाव; ओर पांचमें छठे मासम पात कदाताहै । इसके आगे प्रसूति हतीदै । उनमें आशो- 


कक 
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चको प्रथक्‌ २ दिखाते । उसमे गर्भके खावें पदिञे तीन मासमे माताको तीन रातका, 
चौथे मासमे चार रातका, सपद न करने योग्य रूप आदौच होताहै । पिता आदि सर्पि- 
डोको खावमात्रमे सख्रानसे शुद्धि दतीं | पांच छठे मासमे गर्भपात होय तो गर्सिणीको 
उतने ८ पांच छः ) दिन सपद न करनेका आच होताहै जितने मासका गर्भं हयो । पिता 
आदि सपिण्डोंको तो तीन दिनका जननारौच होतद्दि । मरणकरा आ्ौच तो नींद ! यह 
खाव पातका आशसोच सव वर्णेन साधारण दै । गर्भिणीके सघ्रम मास आदिक प्रसवे माता 
ओर पिता आदि सपिंडोंको जननका सम्पूण आदौ च होति; वह मो बाद्यणको दृश दिनक्रा, 
्षत्रियको वारह्‌ दिनका, वैर्यकतो पद्रह्‌ दिनका, शुद्रको मासभरका, ओर संकर जातिर्योको 
यद्रकी समान आशौच होतादे । लिज्ञानेश्वरने तो इनको आच नदी कितु ल्ानमाच्र डै, 
यद्‌ कहा है । अथवा सव वर्णको ददा दिनका दोतादै । जन्मके आरोचन दद दिनतक 
गर्भिणी स्पदकरे योग्य नदीं । कर्मके अधिक्रारका अभाव तो कन्याके जन्मे मासभर पुत्रकी 
उत्पत्तिमे वीस रात्रितक दै । यह अपनौ २ जात्तिके आशौचक्रे अनन्तर दै! इससे द्यणी 
खीको रमसे चारी, तीस, दिनेमिं अधिकार होता दै ¡ पिता ओर सपत्नी मातो न्यः 
ओर पुत्रकी उत्पत्तिमें सचैख स्नानसे पदि स्परौकी अयोग्यता है । पिता आदिं सपिडोको 
तो आशौचमे क्मका अनधिकारमान्ने द । कम आदिसे अन्य कालसं उनके स्री चरनेन छ 
दोष नहीं । कूटस्थसे छेकर सात पुरुष पयत सपिण्ड होतेह ! उससे अगले सात समानोदकं 
कहते । उससे अगे सात इक्छीस पयन्त सगोत्र कात । उने सपिषण्डोको द दिनक 
आसोच कह आये । सोदृकोको तीन रातका, सगोत्रोंको एक रान्निका आलोच दै! ग्रह 
नागोजीभट्रीय भ्रथमे काह । अन्य तो यह कते । कि, सगो्नोंको आशो च नदी होता । 
यद्‌ सपिण्ड सोदक आदिकोके आशो चका विभारः जतं ओर मरणमे समान ह । मरणमें तो 
आश्ोचका विच्छेद्‌ होनेपर भी स्लानमात्र तो इतने एक कुखका ज्ञान हो तवतक होतादी दै । 
यह विशेष ह । यहां यह्‌ समञ्चना; कि, कूटस्यसे ठेकर भिन्न २ संतानेम एक सन्तति तो 
कोई अष्टम है, दूसरी संततिमें कोई सप्तम है उन दोनोंकी एक तरफसे सापिडयकी अनुत्ति 
( होना ) दै । ओर दूसरी तरफसे निदृत्ति है । यह कह आये । उनमें निवृत्त हुईं है सपिंडता 
जिसकी एेसे आ्ठरवेने अन्य संततिके सप्तम आदिकोके जनन ओर मरणे तीन दिनका 
आच करना । ओर चरी आई है सपिडता जिसकी देसे स्तमने तो अष्टम आदिके जनन 
आर मरणमें दश दिनका ही आशो च करना । इसप्रकार सोद्कोके त्रिरात्र आदि आशोचमें 
ओर कन्या विषयक तीन पुरुषके सापिञ्यमे भी समञ्चना; उनम अष्टमका पिता मरग- 
याहो वा जीवता होय तो तीन दिनि ही आसौच दोता है। ओर अयबकीयम, टरोजीयभे, 
नागोजीयमे जर अन्य अयोके आज्ञोच भ्रकरणमे पिता आदिके जोवन मरणका किया कोड 
विशेष नदीं देखते । यह कोई कहते हैँ । अपर तो यह कहते कि, निर्णय्सिधुके सा्पिड्य 
भकरणमें दृशमेसे धमेका विच्छेद्‌ होता । इत्यादि सुमवुके वाक्यका शाङपाणिने जो व्या- 


-ख्यान किया है, उसमे एक॒ पिडदानरूपक्रियाका संबंधरूप सापिंडय मानकर जीवते । 


पिता आदि तीन जिसके उसके भ्रपितामहसे परे तीन पिंडभाज है । उससे आगे तीन नौ 
पुरुष पयंत ठेपभाजर्े । ओर द्रामां श्राद्धकती इससे दशमेसे ऊपर स्पिंडताकी निडृत्ति 
हतीदै । पिता पितामहके जीवतेहुये नौ पुरुष पयैत ओर पिताके जीवते हये आठ पुरुष पयैत 


( ६८० )  धमंसिन्धु । [ वतीय 


सपिंडताकी निवृत्ति होतीहे । यह कहनेसे पिताके जीवते हये आठवें आदिको दश ८१०) 
दिनका आलोच होताहै । पिता आदिके मरे पीछे ही तीन दिनका होता । इन दोनेमिं युञ्च 
तो दूसरा पश्च ही युक्त प्रतीत होता । पिताके घर कन्याके प्रसव होनेभें माता पिताको ओर 
उसके घरमे वतमान भ्राता आदिकोा एक दिनका आश्लौच है । पिताक्छे घरमे वर्वमान पितृग्य 
आदि संपूण सपिंडोंको तो एक दिन आशौच होता है । यद स्मत्य्सारमभ लिखा ह । इसी 
भकार राता आदिके घर भगिनी आदिके प्रसवे भाताआदिको एक दिन आश्चौच होता । 
माधव तो पिताके घर कन्याके प्रसवे माता पिताको तीन रातका ओर उस घरमे बतेमान 
राता आदिको एक दिनका आदो च होता; यह कहता । कन्याके पतिके घर प्रसव होने 
पितता आरिको आश्ञोच नहीं होताहै । मराहुभआ वारक जन्ते तो सपिंडोंको संपूण ही जन्म- 
पर आरो च है । मरणका आरौ च तो नहीं हे । जन्मसे पीछे ओर नाङ छदने पदिठे 
शियुके मरनेमें पिता आदि सर्पिंडोंकों तीन दिन जन्मका आरौच होता दै । माता 
कों तो द्रा दिनकादी होता है। ओर मरनेका आरौचतो किसीको भी नहीं होता ३। 
नाऊ छेदनके पीछे दश दिनके भीतर वाठकके मर्नेमे सपिण्ड आदिकोंको सम्पूणदी जन्म- 
का आरोच होता दै। ओर मरण आशौच तो किसीको नदीं ॥ 
अथ सृतारोचम्‌ । 
तत्र मृताश्ञोचवतामस्पृश्यत्वं कमानधिकारश्च ॥ दक्ञाहानंतरं नाभकरणात्माक्‌ 
शिद्यमरणे सपिंडानां खरानमात्रम्‌ ॥ मातापित्रोस्तु पुत्रश्रतौ चिशात्रं कन्याश्रतौ 
चेकाहः ॥ सापत्रमातः स्वंत्र पित्रवत्‌ ॥ नाश्नः पूर्वं खननमेव नित्यं नामकरणा- 
नतर चूडाकरणपर्यतं तदभावे व्ष॑त्रयपूर्तिपर्यतं दाहखननयोर्विकस्पः ॥ नामकर- 
णोत्तरं दंतोतपत्तेः भ्राक्‌ पुत्रमरणे दाहे सपिडानामेकाहः ॥ खनने तु स्राना- 
च्छदिः ॥ मातापित्रोरुभयत्रापि तरिरात्रम्‌ ॥ कन्याश्रतौ तु तिपुरूषस्पिडाना- 
मुभयत्र स्नानाच्छुद्धिः ॥ मातापित्रोः कन्यामतो दंतोस्पत्तिपर्यतसभयत्रेकाहः ॥ 
अत्र नामकरणं डादशदिनोपलक्षणम्‌ ॥ दंतजननं सप्तममासोपलक्षणम्‌ ॥ 
तेन दादश्चदिनमारभ्य षण्मासपर्यतमेकाहादि फलितम्‌ ॥ सप्तममासपर- 
भृतिचूडाकर्णपयतं तदभावे त्रतीयवेए्तिपर्यतं दाहे खनने वा सपिंडानामे- 
काहः ॥ केवित्खनने एकादो दाहे भिरात्रमित्याहः ॥ भातापित्रोरुभयत्र तरिरा- 
जम्‌ ॥ एतपपुत्रम्तो ॥ कन्याभ्रतौ तु वषत्रयपर्यतं सपिंडानां सानाच्छदिः ॥ 
मातापित्रोः सप्तममासप्रभृति कन्यामृतौ तिरात्रम्‌ ॥ विज्ञाने्वरस्त्वेकादञ्चदिनिमा- 
रभ्य यावदुषनयनं पृत्रम्रतो कन्यामतौ त॒ यावद्िवाहं मातापित्रोश्िरात्रभेवेत्याह ॥ 
प्रथमवषोदौ कृतच्रूडस्य पुत्रस्य मरणे पित्रादीनां सर्वेषां भरिदिनं नियतं दाहश 
नियतः ॥ तिवर्षोध्वं कृतचडस्याकृतचूडस्य वा मरणे प्रागुपनयनापित्रादिसवंस- 
पिंडानां विदिनं दाहो नियतः ॥ सोदकानां स्वनुपनीतमरणेनूटकन्यामरणे च 
नाङौचं किंतु जानमात्रम्‌ ॥ अनुपनीतथातमरणे भगिन्या नाशौचम्‌ ॥ ऊनदि- 
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वषस्य खननं मुख्यम्‌ ॥ अनुगमनं वैकल्पिकम्‌ ॥ पूणेद्िवषंस्य दाहो शख्यः ॥ 
अनुगमनं नित्यम्‌ ॥ अत्र दाहौदकदानादि तूष्णीमेव ॥ ऊृतचूडाय पूणंत्रिवषांय 
च भूमौ पिडदानम्‌ ॥ दंतजननपर्यतं तत्त॒स्यवयस्कैभ्यौ द्वितीयदिने तद्देश्ेन 
दुग्धदानम्‌ ॥ चिवर्षातं चौलांतं वा पायक्तदानम्‌ ॥ तट्ष्वेपनयनपर्यतमाशौ- 
चांते सवयोभ्यस्तदुदेशेन भोजनादिदानम्‌ ॥ ीश्ुदयोख्ठ ङ तचूडयोरष्युदकदा- 
नादि वेकर्पिकम्‌ ॥ शूद्रस्य तिवषेपर्यतमेतदेवाञ्ञौचभर्‌ ॥ अस्योपनयनस्थाने 
विवाहः ॥ तथा च त्रिवर्षोर्ध्वं बिवाहपर्येतं तदभवं बोडशवष॑पर्यतं ब! जृदढस्य 
मरणे जिदिनम्‌ ॥ तदूध्वं जाव्याशौषयम्‌ ॥ कन्याया व्षैत्रयानंतरं काग्दानाव्ा- 
ङःमरणे चिपुरूषसपिंडानामेकाहः ॥ मातापित्रोख्िरात्रम्‌ ॥ दाहादि तृव्णी्‌ ॥ 
वाग्दानोत्तर विवाहाप्रा्धन्यामरणे पिदठसपिडानां भत्रपिंडानां च अभिदिनसम्‌ ॥ 
अ्रोभयद्करेपि साप्तपुरुषं सापिञ्यम्‌ ॥ दाहादि टष्णीमेव ॥ जननेतुपनीतस्य 
मरणे चातिक्राताशौचं नास्ति ॥ पितुरपव्यजननश्रवणे देशं तरे कालांतरं स्नानं 
भवत्येव ॥ अनुपनीतमरणेऽतिक्रतेपि स्नानं भवत्येवेति स्पृत्यथंसारः ॥ अलुपनी- 
तस्यानूटकन्यायाश्च मातापितमरणे एव दशाहाशौचम्‌ ॥ अन्यभरणे त न 
किमपि ॥ उपनयनोत्तरं मरणे सपिंडानां दशाहम्‌ ॥ सोदकानां जिरा्रम्‌ ॥ सगो- 
त्राणामेकाहं स्नानाच्छ्ादरवेत्यादिविशेषः प्रा॒क्तोत्रादुसन्धेयः ॥ 

अव मरनेके आशी चको कहते दै । उसमें मरणाङौ चवाङे सको स्पर्दीछी योग्यता ओर 
कमका अधिकार नदीं होता; द दिनके पीठे नामकरणे पीछे वाखकके मरनेमे सपिण्डोंको 
स्नानमात्रहै । माता पिताको तो पुत्रके मरणेमें तीन रात कन्याके मरणेमे एक दिनका, आखोच 
है । सपत्नी माताको तो सव जगै पिताके समान आरौ च दै । नामसे परि वाङकको भूमि 
भं सदेव खनन करना ८ गाडना ) दै । नामकरणके पीठे सुण्डनपयैत ओर सुडन न हुआ होय 
तो पूरे तीन वषपथेत दाह ओर खननम विकल्प है । नाम करणके पीछे ओर दांत निकसनेके 
पहले पुत्रके मरनेमे दाह होनेपर सपिण्डांको एक दिनका आदोच है । ओर खननमें तो 
स्नानसे शुद्धि दोती हे । माता पिताको तो दोनोमें तीन रातका होतादै । ओर कन्याके मरने 
तो तीन पुरुषतक सपिण्डोंका दनम स्नानसे शद्धि होतीहै । माता पिताको ऋन्याके मर- 
नेमे दात जमन पथेत दोनोंभें एक दिनका आौच होतादै । यहां नामकरणे बारह दिन ओर 
दंत जननसे सात मास छने तिससे बारह दिनसे ठेकर छः मास पथेत एक दिन आदि सम- 
इना, सात माससे ठेकर मुंडन पयैत ओर सुण्डन न होय तो पूरे तीन वषेपयेत दाह वा 
खननमें सपिडको एक दिनक होताहै । कोई तो खननमें एक॒ दिनक्रा दाह तीन दिनिका, 
कहते हैँ । माता पिताकोतो दोनोभे तीन रातकादहोताहे । यह भी पुत्रके मरने 
समञ्यना; कन्याके मरनेमें तो तीन वषे पयत सर्पिंडोंकी स्नानसे द्धि होती है । 
माता पिताको सात माससरे ठेकर कन्याके मरने तीन रातका होता दै । विज्ञानेश्वर 
तो यह कहतादहै कि, ग्यारह दिनसे छेकर जनेड पयत पुत्रके मरनेम ओर विवाह 
पयेत कन्याके मरने्मे माता पिताको तीन दिनका ही आशौच होताहै । पिरे वषं आदिम 
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सुण्डन किये पुत्रके मरनेभे पिता आदि सबको तीन दिनका आरौच, ओर दाह इन दोनोका 
नियम है । तीन वषेके पीछे सुण्डन किया हवा वान किया हुवा मरै तो यज्ञोपवीतसे पदि 
पिता आदि सम्पूण सपिण्डांको तीन्‌ दिनका आसौच ओर दाह नियत है । समानोद्‌र्कोको 
तो अनुपनीतके सरनेमे ओर विना विवादी कन्याके मरनेमे आरौच नदीं होताहै किंतु सान 
सान्न है, अनुपनीत भाईके मरनेमे भगिनीको आरोच नहीं, दो वर्षसे कमके बारुकक। खनन 
दी सख्य ह । अचुगसनमभे विकस्प हे, अथात्‌ उसके संग जाना नित्य नहीं पूरे दो वर्षवाटेका 
दाह मुख्य ह । ओर अनुगमन भी नित्य हे, इसके दाह ज्दान आदि तृष्णीं ही होते है। 
ओर सुण्डन श्य ओर पूरे तीन वषेकेको तो भूमिम पिण्ड दे । दांत जमनेतक उसकी तुल्य 
अवस्थाके बाखकोंको दूसरे दिन उसके नामसे दूध दे तीन वर्षं वा सुण्डन परयत पायस दे । 
उसके आगे जनेड पयत आशोचके अन्तम उसकी अवस्थाके वारकोंको उसके नामस 
भोजन आदि द्‌ । ओर मुण्डन कियेहुये ली ओर शद्रको तो उद्कदान आदिके देनेमें विकस्प 
है । शूद्रको तीन वष पयत पूर्वोक्त दी आशरौच होता है । इसको जनेङके स्थानम विवाहं 
समञ्चना । तिससे तीन वषसरे आगे -विवाह्‌ पयत वह न होस तो सोखह्‌ वपे पथेत शद्रे 
मरनेमे तीन दिनका आरौ च द ताहै । उसके आगे जातिक्ा आरौच होते, तीन वष॑से 
आगे सगाईसे पिरे कन्याके मरने्म तीन वषतकके सरनेमे स्पिंडोंको एक दिनका ओर 
मात्ता पताका तन साच्रका आरौच हाताह्‌ । दाह्‌ आदृ ता त॒ष्णा इदातदह्‌ । सगाईस पछ 
चिवाहसे पिके कन्याके मरनेमे पिता ओर भताके सपिडोंको तीन दिनका आशोच होता । 
यहा दोनों कुमे सात पुरुषतक सपिण्डता टेणी दाह आदि तो तृष्णीं होतेह । जन्ममें ओर 
अनुपनीतके मरनेमे अतिक्रान्त ( समय वीता हआ ) आच नरह होता । पिताको अपत्यका 
जन्म सुननेभे अन्य देश वा अन्य कार्ते स्नान होतादी है । अनुपनीतके मरने अति- 
कांत आशौचे भी स्नान होतादी है । यह स्पत्यर्थसागरमें छिखा है । अनुपनीत पुत्र ओर 
विना विवाही कन्प्राको माता पिताक मरनेमे दी दश दिनका आशौच होता हे । अन्यके 
मरनेभे तो किंचित्‌ भो नदीं होता । जनेञ्के पीछे मरनेभं सपिंडोंको दश दिनका, ओर 


सोदर्कोंको तीन रातका, सगोतन्निर्योको एक दिनिका वा स्नानसे शद्धि होती है. । इत्यादि 
विरेष पूर्वोक्त समञ्ना ॥ 


अथ विवाहितकन्यामरणे । 


खीशदयोर्विवादोत्तरं मरणे दशाहः ॥ शूद्रस्य विवाहाभावे षोडशवषोत्तिरमिल्यु- 
क्तम्‌ ॥ विवाहोत्तरं कन्यायाः षित्रगृहे मरणे मातापित्रोः सापलनमातुः सापलश्रातु- 
सोद्रधरातुश्च त्रिरात्रम्‌ ॥ पित॒व्यादीनां तट्हवतिनामेकाहः ॥ ˆ तद्रहवतिनामपिः 
सपिडानामेकाह इति केचित्‌ ॥ प्रामांतरमतौ पित्रोः पक्षिणीति केचित्‌ ॥ ऊटाया° 
कन्यायाः पतिग्रहे मरणे पित्रोः सापलनमातुश्च त्रिरात्रं भ्रातुः पक्षिणी ॥ पिठव्यादी- 
नामेकाह इति केचित्‌ ॥ 


विवाहके पीठे खी ओर सुद्रके मरने दश दिनका शद्रका विवाह न होय तो सोलह वषेके 
आगे भरनेमे आशो च समञ्चना यह कहआये । विवाहके पीछे कन्या; पिताके घर मरजाय ते। माता 
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पिताको सपत्नी माताको, सपत्न ्राताको, सदे! दर ्राताच्छो;तीन रातका आशोच होता है । 
उस धरम वतमान पितृ्य आदिको एक दिनक्रा होता दै! ओर उस धरम वतमान सखपि- 
ण्डोको भी एक दिनका होताहै । यदह कोद कहते ईद ओर अन्य भ्रासमेे मरेतो माता 
पिताको पक्षिणी ८ एक दिन एक रातत ) का आौच होति, यह कोड कदते ह । 
विवादी इहं कन्या पतिके घर मरे तो माता, पिता, सपत्नी माता; इनको तीन रातका; भाः 
ताको पक्षिगीका; पिच्रव्य आदिको एक दिनकर, आशौच होत । यह कोई कहते हँ ॥ 
अथ पि्रोश्चतो कन्यायाः 

मातापित्रोमरण सापलनमातुमेतौ चोटकन्यायालिरान्ं दक्षा तः \: दञ्ाहो्ध्व 
काटा तरे बर्सरां तरेपिं पक्षिणी ॥ भ्रातुर्पनातस्य कविबाहतयागन्याश्च परस्परग्रहम- 
रणे परस्परस्य त्रिरात्रम्‌ ॥ गृहां तरत परस्परस्य पष्चिणी ॥ भामां तरे चैकादहः॥ 
अत्यन्तनियेणत्वे एकम्रामेपि सख्रानम्‌ ॥ एवं सापलनश्रात्भगिन्यौरपि ॥ भमि- 
नीभ्रतो भगिन्या अप्येवमेवेति भाति ॥ ऊटकन्यायाः पितामहपितव्यादिमरण 
स्ानमव ॥ 

माता पिताके ओर सपत्नी माताके मरनेमें विवाही कन्याको दश दिनके भीतर सुननसे 
तीन दिनका ओर दा दिनकरे आगे अन्य कार्म वा अन्य वर्षमे भी पक्िणीका आशंच 
होताहै । उपनीत भ्राता, ओर विवादीहूयी भगिनी, इनके परस्पर गरहके मरनेमे परस्परको 
अर्थात्‌ दोनोंको तीन रातका ओर अन्य घरमे मर तो परस्परको पक्षिणीका; अन्य भ्रामरं 
मरै तो एक दिनका आशौचः; परस्पर होता हँ, ओर इनमेंसे कोई अत्यन्त निगुण होय तो 
एक माममें भी स्नानमाचर आरोच होता है । इसीभ्रकार सपत्न भ्राता भगिनियोमे भी 
समञ्चना । भगिनीके मरनेम भगिनीको भी इसीभ्रकार होताहै, यह हमें भासताहै । विवाही 
कन्याको पितामह, पिठ्व्य, आदिके मरने स्रानमात्र दोता ह॥ 

अथ मातखादेः । 


मात॒लमरणे भगिनीपुत्रस्य भगिनीकन्थायाश्च पक्षिणी ॥ उपकारकमातुलमरण 
स्वगे मात॒लमरणे च त्रिरात्रम्‌॥ अनुपनीतमादुरुमरणे रामां तरे माठुलमरणे चेक- 
रात्रम्‌ ॥ एवं सापलनम।तुकमरणेपि ॥ मातुरानीमरणे भदभगेन्यपत्यस्य स्रीएुस- 
रूपस्य पक्षिणी ॥ सापन्रमात॒लानीमरणे हर नाशोचम्‌ ॥ उपनीतभागिनेयमरणे 
मातलस्य मातख्भगिन्याश्च त्रिरात्रम्‌ ॥ एवं सापतनभागिनेये खतेपि॥ अहपनीतभा- 
गिनेयमरणे मात॒लस्य मातुङूभगिन्याश्च पक्षिणी ॥ एवं सापलभागेनेये सतेपि ॥ 
अनुपनीतपदेनावरिष्टोपनयनमात्रः -कृतचूडश्रूडाया अभावे त्रिवषेध्ववयस्को वा 
ग्राह्य इति भाति ॥ एवमम्रेप्य्लुपनीतपदस्यार्थो बोध्यः ॥ भागिनेयीमरणे व 
स्नानमात्रमिति भाति ॥ भातामहभरणे दुहित्रपव्यस्य पुत्ररूपस्य कन्यारूपस्य 
वा तरिरत्रम्‌ ॥ ग्रामतरे पक्षिणी ॥ मातामह्यां मृतायां दौहिज्स्य दौदहिव्याश्च 
पक्षिणी ॥ अत्र सवत्र पुरुषस्योपनीतस्यैव भियाश्च विवाहिताया एव मातापित्रा- 
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तिरिक्ताशौचेधिकार इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र मातुरमातुखानीमातामहादिभृतौ ख्यप- 
स्यस्याशोचेक्तिरूयम्बकीयादुसरेणान्यत्र तु नैवं स्पष्टसपङभ्यते ॥ उपनीतदौ- 
हित्रमरणे मातामहस्य भातामद्याश्च त्रिरात्रम्‌ ॥ अनतपनीतदोह्ति भृते माता- 
महस्य मातामह्याश्च पक्षिणी ॥ दौदित्रीमरणे तु नारौचमिति भाति ॥ चश्रश्वद्यु- 
रयोमंरणे जामातुः सन्निधौ त्रिरात्रम्‌ ॥ असन्निधो त॒ पक्षिणी ॥ उपकारक- 
योभरणे वसान्निधावपि त्रिरात्रमेव ॥ ्रामांतरे तेकरात्रम्‌ ॥ भायामरणेन 
निदृत्तसम्बन्धयोः श्श्रूञ्यरयोरडपकारकयोखते ठु पक्िण्येकाहो वेति भाति ॥ 
जामातरि मृते शश्रूञ्यरयोरेकशात्रं स्रानाच्छुद्धिवां ॥ स्वगहे जामातृमरणे 
तरिरात्रम ॥ उपनीते शारुके सृते भगिनीभर्दैरेकाहः ॥ अतपनीतक्षार्के शते ठ 
लानम्‌ ॥ ग्रामांतरे मतेपि स्नानम्‌ ॥ भा्यामरणेन निव्र्संवधे शाके सलानमिति 
नरगोजीभटीये ॥ शालकञुतमरणे जानम्‌ ॥ कथिच्छालिकायां सृतायां शाछकवदे- 
काहादिकमाह ॥ मातुः स्वसरि मृतायां स्वख्पत्ययोः कन्यायुत्रयोः पक्षिणी ॥ 
एवे सापलनमातुः स्वखमरणेपि ॥ पितुः स्वसरि यतायां श्रात्रपत्ययोः कन्यापुत्रयोः 
पक्षिणी ॥ पितुः सापलनस्वखमरणे तु सानमात्रम्‌ ॥ भात्रपत्यम्रणे तु पितृष्वसुः 
जानम्‌ ॥ स्वगृहे पितृष्वसमातृष्वसमरणे यहम्‌ ॥ | 


मातुखके मरनेभे भगिनीके पुत्र ओर कन्याको पश्षिणीका आशोंच होता । उपकारी 
मातुरके मरनेमे ओर अपने घर मातुख्के मरनेमं तीन रातका होतादै । अनुपनीत मातुखके 
मरने ओर अन्य आमके विषय मातुर्के मरनेमें एक रातका दोतादै । इसी ध्रकार सपत्नी 
माताके मरनेमे भी समञ्चना । मातुखानी ८ मामी ) के मरने खीपुरुषरूप जो भतांकी 
भगिनीकी संतान उनको पक्षिणीका आशौच होता । सपत्नी मातुकानीके मरनेमे तो आरौच 
नदी होताहै । उपनीत भानजेके मरनेभ मातुर ओर मातुखानीको तीन राचनिका आशौच 
होता । इसीप्रकार सपत्न भानजेके मरनेमे भी समञ्चना । अनुपनीत भानजेके मरनेमें मातुर 
ओर मातुखानीको पक्षिणीका आसीच हाता । इसीप्रकार सपनन भानजेमे भी समद्चना । 
अनुपनीत पदस्रे जिसका जनेड न हुआ होय वह न छेना, किंतु मुण्डन किया ठेना वा 
सुण्डनके अभावमें तीन वषेकी अवस्थासे उपरका छेना । यह हमे भासता है । इसी प्रकार 
आगे भी अनुपनीत पद्का अथे जानना । भानजीके मरनेमे तो स्नानमात्र है। यह हमें 
प्रतीत होताहै । मातामहके मरनेमें पुत्र कन्या रूप दुहिताकी संतानको तीन रातका होता । 
अन्य भ्राममें मरे तो पक्षिणी होतादै । मातामहीके मरनेमं दौहित्र, ओर दौदित्रीको पक्षिणी- 
का होता । यां सर्वत्र उपनीत पुरुषको ओर विवादी हयी कन्याकोदी माता पितासे- 
भिन्नके आशो च मानन॑का अधिकार दै । यह कह आये । यहां मातु, मातुखानी, मातामह 
आदिके मरनेमें कन्याको जो आशौच का दै वह उयवकीयके अनुसारसे है । अन्यत्र तो 
इस श्रकार स्पष्ट नदीं मिता है । उपनीत दौदित्रके मरनेमे मातामह ओर मातामदहीको तीन 
रावको; ओर अनुपनीत दौदित्रके मरने मातामह ओर मातामदहीको पक्षिणीका आशौच 
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होतादै । ओर दौदित्रीके मरने तो उनको आशौच नदीं है; यह ह्य भाखतादै । श्वभ्र 
श्वह्वारके मरने जामाताको समीप दोनेमं तीन रातका; समीप न होय तो पक्षिणीका होता 
हे । ओर उपकारी श्वश्च श्वश्चुरके मगनेमे तो असंनिधि भी तीन रातच्छा दी आच दै । 
अन्य ममे तो एक रात्रिका दोता द । भायाके मरनेसरे जिनका संबंध निवत्त दोगया हो 
ओर जो उपकारी भी नहो उन श्वश्च ्वदयुरके मशनेन्ने पदक्विणी वा एक दिनका आरौच होता 
` है । यह हमे भासता है । जामाताके मरणमें श्वश्च ओर श्व्जरको एक रातका आद्यौच डदै वा 
स्नानसे शद्धि होतीदै । अपने घर जामाता मर जाय तो तीन रातचा आशौच होता दै। 
उपनीत साछठ्के मरनेमे भगिनीके भताको एक दिनका आलोच ओर अनुपनीत खाक 
मरनेमें तो स्नानमात्र है । भआमांतरमें मरे तो भी स्नानदीं ई ! भा्याके भरनेसे जिसका संब: 
छट गया हो एते शाञ्के मरनेमें मी स्नान मात्र है यह नागोजी भद्धीयमे च्लि दै ! साक 
पुत्रकौ मृत्युम तो स्नान करे । कोई तो साखीके सरमे भी सालेके खसान खक दिन आदि 
का आद्चौच कहता हे । माताकी बहिन मरजाय तो, वहिनकी संतानं जो कन्या पुत्र दै 
उनको पक्षिणीका आशो चदे । इसीभ्रकार सपत्नीमाताकी वदिनके मरनेमे भी खमञ्चना ! पिताः 
की वहिनके मरनेमे ्राताकी संतानके कन्या वा पुत्रको पश्चिणीका । माताकी सत्ती बहि- 
नके मरनेमे ते स्नानमानत्र है । भ्राताकी संतानेक मरनेमं तो. पिताकी अगिनीको ज्ञानमान्न 
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है ! अपने घरमे फूफी ओर मर्वेसीके मरने तीन दिनका आच हे ॥ 
अथ वंधुत्रयाशोचविचारः । 


उपनीतबधुत्रयभरणे पक्षिणी ।॥ अनुपनीतस्य गुणहीनस्य बा वंधुत्रयस्य अरणे 
एकाहः ॥ स्वगृहे मरणे ठ त्रिरात्रम्‌ ॥ अत्र बधुत्रयपदेनात्मवंधुत्रयं पितधुत्रयं 
मातुवधुत्रयमिति नव बंधवो ग्राह्याः॥ते यथा॥ ˆ-जत्मपितुष्वसुः पुत्रा आत्ममात- 
ष्वसु; सुताः ॥ आत्ममातलपत्राश्च विज्ञेया आत्मर्वांधवाः॥ पितुः पित॒ष्वसुः पुत्राः 
पितमातष्वसुः खुताः॥ पितमोठलपुत्राश्च विज्ञेयाः पित्रवांधवाः ॥ मातुः पित्रष्वसु 
पुत्रा मातुमात्रष्वसुः खताः ॥ मात॒मातटपत्राश्च विज्ञेया मातुर्बांधवाः ॥'' इति ॥ 
पित्ष्वसख्रादिकन्यानां त॒ विवाहितानां मरणे तद्रधुवगस्त्वेकेनेति वचनवलादेका- 
होऽनूढानां इ मरणे स्रानमात्रमिति निणयसिध्वारयः ॥ नागोजीभडास्तु बधुत्रय- 
वाक्ये पृत्रपद्‌ं कन्योपलशक्षकमित्याहुः ॥ तन्मते पितुष्वस्रादिकन्यानाग्रटानां मरणे 
पक्षिणी ॥ अनूढानामेकाह इत्यादि ॥ पितृष्वसखादिकन्याभिस्तु बधुत्रयमरणे स्रान- 
मत्रं कायंमिति सिध्वारायेन सिध्यति ॥ भटमते ठ ॒पुत्रपदवत्तदाक्यस्थात्मपद्‌- 
स्यापि कन्यापरत्वापत्या कन्याभिरपि बधुत्रयारौचं कायंमित्यापतति ॥ तत्र च 
बहुशिष्टाचारविगानमिति सिंध्वाश्यो युक्तो भाति ॥ अत्रेदं त्वम्‌ ॥ देवदत्ती- 
यवंधुनवकमध्ये आत्मवधुत्रये संबंधसाम्यात्परस्परमाशौचम्‌ ॥ अवरिष्ठवंधुषट्‌- 
के तु वथुषटूकमरणे देवदत्तस्याश्ञोचं देवदत्तस्य मरणे ठ बेधुषद्कस्य नाशौचं 
संवेधाभावादिति सधीभिरूह्यम्‌ ॥ 


( ६८६) धभेसिन्धु । [ तृतीय- 


उपनीत तीनों वधुओंके मरनेमे पक्षिणी; अदुपनीत वा निर्गुण तीनों वधुओंके मरनेमे 
एक दिनिका होता है । अपने घरमे मरे तो तीन रातका होता । यहां वंधुत्रय पद्से 
अपने लघु, पिताके वधु, माताके वेधु, ये तीन २ केकर नौ बन्धु प्रहण करने । 
वे णेखे कि, अपनी पूफीके पुत्र, अपनी मोखीके पुत्र, अपने मामाके पुत्र; ये अपने 
चंधु कटे है । पिताकी पएूफीके पुत्र, पिताकी सोसीके पुत्र, पिताके मामाके पुत्र; ये पिवरवंघु 
जानने 1 माताकी पफूफीके पुत्र, माताकी मोसीके पुत्र, माताके मामाके पुत्र; य तीन मात्रवंघु 
होतेह । ओर पूरफी आदिकी विवादहीहुर कन्याओके मरने एक दिनका होताहै । क्योकि, 
यह वचन है । कि; उसका वंधुवगे एक दिनसे शुद्ध होता । विना विवादीहदयोके मरने 
तो सानमात्र है । यह निणेय्तिधुका आशय है । नागोजीभद् तो यह कहते कि, तीनों 
वंधुओंके वाक्वमें पुत्रपद्‌ कन्याका भी वोधक्रहै । उसके मतमें एूफी आदिकी विवादीहई 
कन्याओंके सरनेमें पक्षिणी, विना विवाहीहहयोंके मरनेमे एक दिन; इत्यादि तो इस निर्णय- 
सिधुके आशयसे सिद्ध दोतादहै । कि, पूफी आदिकी कन्या तो तीनों वधुओंके मरनेमे सान. 
मात्र कर 1 भटके मतमें तो पुत्रपदके समान उस वाक्यभे स्थित आत्मपद्‌ भी कन्याका 
चोधक होजायगा तो कन्या भी तीनों बरघुओंके आसोचको करै । यह मी आजायगा । ओर 
वह बहुत शिष्टाचारसे नदित दै । यह निरणेयसिंघुका आशय अच्छा प्रतीत होता । यहां 
तत्तव तो यह्‌ दै कि, देवदन्तके नो वेधुओंके मध्यमे अपने व॑घुओनभं तो खमान संव॑ध हनेसे 
परस्पर आरो च दै । रेष रदे छः वेधु्ओमिं तो छः वधुर्ओके मरने देवदत्तकः आक्ञौच हे । 


देवदत्तके मरनेमे तो छः बन्धुओंको सम्ब॑धके अभावसे आशोच नहीं । यह ॒बुद्धिमानोको 
विचारने योग्य हे ॥ 


अथ ठत्तकादेः ¦ 


दत्तकस्य मरणे पएवापरपित्रोखिरात्रं सपिंडानामेकाहमाशौचम्‌ ॥ नीलर्कलीये 
दत्तकनिणेये तूपनीतदत्तकमरणादौ पारकपित्रादिसपिंडानां दशाहादिकमेवाौच- 
भिव्ुक्तम्‌ ॥ दत्तकेनापिप्बोपरपित्रोम्रतौ तरिरा्रम्‌ ॥ पर्वापरद्पिंडानां मरणे 
एकाहः ॥ पित्रोरोध्वदेहिककरणे तु कर्मागं दशाहभेव ॥ दत्तकस्य पुत्रपौजादेजंनने 
मरणे वा प्ूवाप्रसपिडानामेकाहः ॥ एवं पवोपरसपिंडमरगादावपि दत्तकपुत् 
पौत्रादेरेकाहः ॥ इदं सपिंडसमानोद्कभित्े दत्तीकृते ज्ञेयम्‌ ॥ सगोत्रसपिंडे 
सादकं च दत्तीकृते यथाक्रमं दज्ञाहं चिरात्रं च यथाप्राप्तं भवत्येव ॥ 


दत्तकके मरणेमे पिके ओर पिछडे माता पिताओंको तीन रातका ओर सविंडोको एक 
दिनका आशोच होता । नीखकंठके चि दत्तक निर्णयमे तो यद कदा. कि, उपनीत 
दत्तकके मरण आदिम पालक पिता आदि सपिंडंको दश दिन अ।दिकाही आशौच हो ताहे । 
दत्तक भी पदि पिले माता पिताओकि मरम तीन रातका, पदि पिच सिके मरने 


एक 1दैनका आशोच करे । माता पिताके जौध्वैदेहिक कर्मके करनेन ता कर्मा अंग दश 


दिनका आशोच होता ही दै । दत्तकके पुत्र पौत्र आदिके जन्म वा मरनेभे पिरे पिले 
सपिंडोको एक दिनका ॐर इसी प्रकार पदिठे पिष्टे सपिडोके मरण आदिमे दत्तकके पुत्र 
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पौत्र आदिको एक्‌ दिनक्रा आदोच होति । यद भी सर्पिड ओर समानोदकसे भिन्न दत्तक 
होय तो जानना । ओर सगोत्र, सपिण्ड समानोदक; दत्तक लिया होय तो ऊमके अनुसार 
त्रिरात्र आदि जैसा आश्य च पावे वैसा दी आश्लौच होत ॥ 


अथाचायोदिमरणे ! 


आचाय मते तिरात्रम्‌॥ ग्रामांतरे भरते पक्षिणी ॥ उपनीय वेदाध्यापक आचा- 
येः ॥ स्मातंक्मनिवौहकाप्याचायंः ॥ आचायेभायोञ्तयो्भेरणे एकाहः ॥ मंनो- 
पदेराकगुरुमरणे रिरात्रम्‌ ॥ ्रामांतरे पक्चिणी ॥ शाखाध्यापको व्याकरणन्योतिः- 
दाखाययगाध्यापकश्चानूचानसंज्ञकस्तन्भरणे एकाहः ॥ सकल्वैदाध्यापकयरुमरणे 
पक्षिणी ॥ वेदेकदेशाध्यापक उपाध्यायस्तन्मरणे एकाहः ॥ जिष्यस्योपनीयाध्या- 
†पितस्य म्तौ त्रिरात्रम्‌ ॥ निवृत्ताध्ययनस्य स्तौ पक्षिणी ॥ परोपनीतस्य बहुका- 
खसध्यापितस्य मरणे एकाहः ॥ सहाध्यायिभ्रतौ पक्षिणी ॥ विजि अनिद्रत्त- 
विवद्छमणि सते त्रिरात्रम्‌ ॥ प्रामांतरे पक्षिणी ॥ कमनिृचतौ मामां तरे एकाहः ॥ 
एकग्रामे पक्षिणी ॥ एवं याज्यमरणेपि ॥ साथ्वदाध्यायीं भ्रोतस्मावेक्मनिष्ठश्च 
श्रोतरियस्तयोभंरणे नेत्रीगरदानंतयादिसंवंधे भिरात्रम्‌ ॥ एकतरसंबंथे पक्षिणी ॥ 
संबंधाभवे एकाहः ॥ सवणेमित्रमरणे एकाहः ॥ यतिमरणे स्वेसपिडानां स्ना- 
नमात्रम्‌ ॥ स्वगृहे उदासीनासपिंडमरणे एकाहः ॥ स्वाधिष्ठितस्वगहेऽसपिडमरणे 
यहम्‌ ॥ आज्ञोचप्रयोजकसंबंधिनि स्वगरहम्रते त्रिरात्रम्‌ ॥ प्रामाधिपदेद्ाधिपा- 
देखैत सज्योतिः ॥ दिवामरणे रात्रो खरानाच्छदिः रात्रिमरणे दिवाश्चदिरिति 
सज्योतिःपदाथः ॥ पक्षिणीपदाथस्तु दिवामरणे स दिवसः सा रातरिद्धितीयदि- 
वस नक्षत्रदश्चनपर्यतमिति ॥ आगामिचतेमान।हयुक्तायां निरि परक्षिणीत्यनेन 
आगामिवतेमानाहद्ेययुता मध्यगता रात्रिः ॥ रात्रिमरणे सा रात्रिस्तदुत्तरमहो- 
रातरिश्चेति पक्षिणी ॥ केचित्त रात्रिमरणेपि मरणदिनादितीयदिनस्थनक्षत्रदश्चेनप- 
यैतमेव पक्षिणीपदार्थं इत्याहः ॥ एवमातिकांतविषये दिवारात्रौ वा मरणज्ञानालु- 
सारेण पकषिणीनग्यवस्था योज्या ॥ आचायमातुखादीनां निरा्ायाशौचमन्यस्मिन्न- 
त्यकर्मकतेरि ज्ञेयम्‌ ॥ शिष्यादीनामंत्यकमेकवेत्बे ठ द शाहायेव ॥ 

आचार्यके मरणमें तीन रातका, अन्य रामम मरे तो पश्षिणीका आशौच होति । यज्ञा- 
पवीत देकर जो वेदृको पडावे है, वह आचायं कहाता है । ओर जो स्मातं क्मक्ो करावै वह 
भी आचा होता । आचार्थकी भायौ ओर पुने मरणेमे एक दिनका होता - दै, मन्रके 
उपदेशक गुरुके मरणमें तीन रातका अन्य भाममे मरे तो पक्षिणीका आशोच होताहे । 
राखका अध्यापक; उप्राकूरण, ज्योतिष, शाख आदि अगोका अध्यापक; जो अनूचान 
( अधिक्गज्ञानी ) उसके मरणम एक दिनका; जने देकर पदढाये इए शिष्यके मरणर्मे 
तीन रातका; ओर जो पठनेसे बैठ रहा होय उसके सरणमे पक्षिणीका, ओर अन्यसे 


( ६८८ ) धमंसिन्धु । [ वतीय 


उपनीत ओर वहुत कार्तक पटठाये हुये शिष्यके मरणम एक दिनका, आशौच होता- , 
है 1 सहाध्यायीके मरणे पश्चिणीका, ऋतिज कम॑की समाप्रिसे पदिठे ऋषिजके 
मरणम तीन रातका, अन्य प्राममे मरै तो पाक्षिणीका, कर्म॑निव्त्तिके अनन्तर ओर 
दूखरे भ्रामसे मरै तो एक दिनका, एक रामम मरे तो पश्षिणीका, आ्ौच होता । 
इसीप्रकार याञ्य ( यजमान ) के मरणेमें भी समञ्चना । सार्थक वेदृका पाटी श्रीत 
ओर स्माते कायेमें तत्पर जो वेदपाटी इनके मरणम भिच्रता, घरकी समीपता, आदिका 
संबध होये ठो तीन रातका, ओर दोनोमेसे एक संबेध होय तो पक्षिणीका, कोई संबध 
होय तो एक दिनका, आश्ौच होता । अपने वणैका जो मित्र उसके सरण एक दिनका 
आरौच होता । संन्यासीके मरणमे सम्पूणं सपिंडोंको ्नानमाच्र होत । अपने घरमे 
उदासीन असपिंड मरे तो एक दिनका "ओर अपने वासक्रे घरमे असपिण्ड स्ै तो तीन 
दिनका आंच होताहे । आशोचका हेतु जो संबंध वह जिसके संग होय वह्‌ यदि अपने 
चरमे मरजाय तो तीन रात्रिका, आच होताहै । भ्रासका अधिपति, देदाका अधिपति 
मरजाय तो सञ्योति आशोच होतादै । अ्थत्‌ दिनम मरै तो रारि ज्ञानसे, रातिम मरै तो 
दिनमें सरानसे, ञुद्धि होती । यही सज्योतिपद्का अथेह । पक्षिणीपद्का अथ तो यह है 
कि, दिनम मरे तो वह रात्रि ओर अगले दिन नक्षत्र द्र्रन पर्यैतको पक्षिणी कहते दे । 
अगले ओर वतमान दिनसे युक्त जो मध्यकी रान्न वह पक्षिणी हयी । ओर रात्रिम मरै तो 
वह्‌ रात्रि ओर उससे अगला दिनि ओर रात्रि यद्‌ पक्षिणी हयी । कोई तो राच्निके मरणमे 
भ मरनेके दिने द्‌सरे दिनके नक्षत्र दरोन पर्यतको पक्षिणी कहते । इसीभ्रकार अति. 
ऋांत आशो चके विषयमे भो दिनमे वा रात्रिम जो मरणका ज्ञान उसके अनुसारसे पश्षिणीकी 
ज्यवस्था जाननी । आचाय, मातुर, आदिकोका जो रिष्य आदिको आशोच है वह तव 
जानना जव अन्तष्टि कमे करनेवाङा अन्य हो रिष्य आदि ही अन्य कम करै तो दृद दिन 


आदिका ही आश्ञौच होता ॥ 
अथ यामे रावस्थितो विचारः। 

ग्राममध्ये यावच्छवस्तिष्ठति तावद्रामस्याशौचम्‌ ॥ नगरे त नैव ॥ प्रामन- 
गरलक्षणान्यन्यत्र ॥ गृहे गवादिपञ्यम्रतो यावच्छवः ति्ेत्तावदाज्ञोचस्‌॥ दिजग- 
हे खनो रतो गृहस्य दशरात्रमाशञोचम्‌ ॥ शदमरणे मासम्‌ ॥ पतितमृतौ मा- 
सद्यम्‌ ॥ म्टच्छादिभ्रतौ मासचत॒ष्टयम्‌ ॥ दासानां गृहजातक्रीतऋणमोकित- 
ङब्धत्वादिभ्रकाराणां स्वामिमरणे स्वजातीयाशौचम्‌ ॥ युद्धे शखघातेन सदयोभृते 
स्रानमात्रे नाशञोचमंत्यकमांपि दशाहादिकं सय एव कर्तव्यम्‌ ॥ य॒द्े क्षतेन कालां 
तेरे मरणे एकाहः ॥ =यहादृध्वं युद्धक्षतेन मरणे पराङ्सुखहते य॒दे कपटेन 
हते च त्रिरात्रम्‌ ॥ युद्धक्षतेन सप्तरात्ाटू्ध्वं मरतौ दशाह इत्याः ॥ शिष्टास्तु य॒द्े- | 
हतस्य सदयः शौ चादिकं रोकविदिष्टत्वात्न वदंति ॥ प्रयागादौ काम्यमरणे | 
ल्लानमात्रम्‌ ॥ प्रायश्चित्ताथंमग्न्यादिमरणे एकाहः ॥ महारोगषीडाक्षमाणां जला- 
दिप्रवेशे त्रिरात्रम्‌ अत्रापि न शिष्टाचारसंमतिः॥एवं कारागृहे मृतस्यैकरात्रमपि॥ 


~ ~ 


परिच्छेद-उ० | भाषाटीकासमेत । ( ६८९ ) 


ग्रामके मध्यमे जवतक्‌ शवर टिके तवतक भ्रामक्ो अशौच होत । नगरमे तो इस प्रकार 
आशौच नहीं होता । राम ओर नगरके लक्षण अन्य भ्रन्थोमं कैद । घर्मै ग आदि पड 
ओंके मरनेपर इतने शव टिके तवतक आदो च होतादै ! द्विजके घर कत्त मरजाय तो 
घरको दश रात्रिका आशौच होते । द्र मरजाय तो मासखतक, पतित मरजाय तोदो 
मासतक, स्छेच्छ आदि मरजार्ये तो चार मासतक्त; घरमे आद्ोच रहता । गृहजात, क्रीत, 
ऋणमोक्षित, छच्ध, आदि भेदके जो दास है, उनको स्वामीके मरनेमे अपनी २ जातिका 
आशौच दोतादै । युद्धमें राखरके रगनेसे शीघ्र मरने लानमात्र दै आशौ च नदीं दशाह आदि 
अन्त्य कर्मेभो सदयः दी करने योग्य है । युद्धके घावस्े कालांतरमें मरै तो एक दिनका 
आशौच होति । तीन दिनके अर्नतर युद्धके घावसे मरै ततो पाराङ्मुख दोकर ओर युद्धे 
कृपटसे मरै तो तीन रात्रिका आशौच हदोताहै । युद्धके घावस्र सात रात्रिक पील मरै तो दद 
दिनका आशौच दोताहे । यह कोई कहते हँ । चेष्ट तो युद्धम मरेकी सचःदद्धिक्लो लोकबि- 
रुद्ध होनेते नहीं कहते । प्रयाग आदिमे काभनासे मरे तो लानमाच्र दै 1 प्रायध्ित्तके चयि 
अभ्निआदिमे मरे तो एक दिनक्रा आशी च दोतादै । महारोगोकी पीडाको न सहकर जलादि 
प्रवेश करै तो तीन रात्रिका आरोच दोता दै । इसमें भी दि्टाचारकी संमति नदीं है । इसी 
ग्रकार काराग्रह (कद्‌ ) मे जो मरे उसके एक रात्रि आशोचमें भी दिष्टाचार नदीं ड ॥ 

अथातिक्रातादणेचम्‌ । 

तत्र जननाज्ञौचेविकांताशौचं नास्ति ॥ पितः सरानमात्रं तत्रापि अवति ॥ 
स्रताशौचेप्यनुपनीतमरणादिनिमिततेषठ त्रिरात्रैकरात्रेष॒ मातुलादिपरगो्रीयमरणनि- 
मित्तकेष पक्षिणी तरिरात्रादिष चातिक्रांताशौचं नासि ॥ तत्रोटकन्यायाः पितो- 
मरणे त्रिरात्रेऽतिकतिपि दशाहां त्यहं तद्व वत्सरा तरेपि पक्षिणीययुक्तम्‌ ॥ एवं 
सोदकादिषिषयत्निरात्रादिष्वतिकरांताशौचं न स्नानमात्रं खत्रापि कालां तरेपि भववये- 
व॥किंतु दश्ञाहादिमृताशोचविषयमेवांतिक्रांतारौचं कतेव्यम्‌॥ तत्र दशाहायाञौ- 
चानां तिरात्रादीनां च तत्तदाशोचमध्ये ज्ञानेऽवशिष्टदिनैः शद्धिः पुत्रादेरपि शेष- 
दिनैरेव य॒द्धिः॥ अत्यकमांपि शेषदिनैरेव समापनीयम्‌ ॥ एवमस्थिपणंशरसंस्का- 
रोपि शेषेणेव॥ एवं सोदकिरात्रेपि रोषण शद्विः ॥ तरिरात्राटुत्तरंत दशाहान्न्यूना- 
दोचानां दज्ञाहमध्ये ज्ञातेपि नातिक्रांताशौचं कितु स्नानमात्रम्‌॥ मातापित्रोमंरणे 
दूरदेशेपि वत्सरा तरेपि ्रवणे पुत्रस्य ्रवणप्रभृति दशाहादिष्रणमेवारोचम्‌॥ दष्योः 
परस्परं देशां तरे कालांतरेपि पूर्ण दशाहमेव ॥ सपलनीनां परस्परं देराकालविशेषा- 
नपेक्षं दराहमेव ॥ सापतमातुरमरणे पुत्रस्य दशाहोरध्वं देशकालानपेक्षं त्रिरात्रम्‌ ॥ 
ओरसपुत्रखृतौ मातापित्रोवेत्सरांतरेपि त्रिरात्रम्‌ ॥ दशाहोध्व॑मेकदेरे सपिण्डमरणे 
` ज्ञाते मासत्रयपर्यतं त्रिरात्रम्‌ ॥षण्मासपर्यतं पक्षिणी ॥ नवमासपर्य॑तमेकरात्रम्‌ ॥ 
ततो वषपर्यतं सज्योतिः स्नानमात्रं बा माधवमते पक्षत्रयपर्यतं त्रिरात्रम्‌ ॥ षण्मा- 
सपर्यत पक्षिणी ॥ वषेपर्यतमेकरात्रम्‌ ॥ वर्षोर्ध्व स्नानमात्रमिति ॥ अत्रापदना- 


( ६९० ) धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


पद्धिषयतेन व्यवस्था ॥ अथ देशातरे सपिडमरणे दरादोध्वं ज्ञाते पश्षत्रयपर्थततं 
चिरा्रम्‌ ॥ षण्मासपर्यतं पक्षिणी ॥ नव्मासपर्यतमेकाहः ॥ वषेपर्थतं सनज्यो- 
तिरिति माधवमतम्‌ ॥ विज्ञानेश्वरस्तु देशांतेरे सपिंडमरणे दशाहोर््व ज्ञाते स्ना- 
नमात्राभिव्याह ॥ अत्र भाधवमतमेव युक्तम्‌ ॥ अतिक्तांताशोचं बयोवस्थानिमित्त- 
काडौचं च स्वेवणेसाधारणस्‌ ॥ 


अब अतिक्रांत आश्चौ चको कहते । उसमें जननाशौ चमे तो आत्तक्रांताश्ौच नदीं होता । 
ओर उसमे पिताको जानमाच्र होताहै । मरणके आशौचभें सी जिनका अनुपनीत सरण आदि 
निमित्त दै एसे चरिरात्र एकरात्रोमें ओर जिनका भिन्न गोत्रके मातुरु आदिका सरण निमि 
उन पश्िणी त्रिरात्र आदिकोमें अतिक्राताशोच नीं दै । अथात्‌ दशा दिनके अनंतर सुने तो 
अशुद्ध नदीं होते । उसमें विवादी हयी कन्याको माता पिताके सरनेभे तीन रात्रि वीतनेपर 
द्ङादिनके भीतर सुने तो तीन दिनका उसके आगे ओर दूसरे वपे भी सुने तो पक्िणीका 
आशौच हो ताह । यह्‌ पिरे कह आये । इसीभ्रकार समानोद्क आदिके चनिरान्न आदिमे भी 
अतिक्रात आश्ञौच नहीं हे । ओर इनमें ओर कालांतरं भी स्लानमात्र तो होतादी है । किंत 


द्राह्‌ आदिके विषय दी अतिक्रांताशोच करना उसमे दशाह आदिका आौच ओर चिरात 


आदिका आसौच इनका जिस २ आशोचके मध्यमे ज्ञान होजाय तो रोषके दिर्नोसि द्धि 
ह । ओर पुत्र आदिकी मी शोषदिनेसि ही शुद्धि है । ओर अन्त्य क्मैकी मी रोष दिनोसे ही 
समाप्नि कर द्‌ 1 इसीप्रक।र अस्थिओंसे पूतछेका संस्कार मी रोप दिनेसि दही करै । ओर 
समानोद्कोके तरिरात्रम भी शेषसेही गुद्धि होती । त्रिरात्रके पीछे द शादसे न्यूनका आशौच 
नहीं उनका दशाहके मध्यमे ज्ञान दोनेपर भी अतिक्रांताओोच नदीं; किंतु ज्ञानमात्र है । माता 
पिताके मरने; दूर देशम ओर अन्य वषमे भी सुननेपर पुत्रको सुननेके दिनसे दशाह आदि 
सम्पूणं आशोच दोतादै । स्ञीपुरुषको भी परस्पर देशांतर ओर कालोतरमे भी पूरा दशाह 
होता । सपत्नी ओंको परस्पर देरा कार्की अयेक्षाको छोडकर दश दिनका आरौच होताहै । 
सपत्नीमाताके मरन पुत्रको दश दिनके प्रीठे दे कारके नियमको छोडकर तीन रात्रिका 
आशौच होता । ओर सपुत्रके मरने माता पिताको अन्य वर्षमे भी चिराचिका आश्ोच 
होतादै । दश दिनके पीछे एक देशमे ख्पिडके मरनेका ज्ञान होय तो तीन माघ पर्य॑त 
तरिरात्रि, छः परयत पक्षिणी, ओर नव मास पयैत एक रान्नि, ओर व पर्य॑त, सज्योति वा 
सानमात्रका, आशोच दोताहै । माधवके मतम तीन पक्ष पर्यत त्रिरानिका, छः माख पर्वत 
पक्षिणी, वषं पयत एक रात्रिका, वर्षेके पीछे सानमात्रका आदौ च होतादै, इन दोनों पक्षोँक़ी 
आपत्ति अनापत्तिके विषयसे व्यवस्था दै । ओर इसके विषय देशांतरभं सपिंड मरै ओर दश 
दिनके पीछे उसका ज्ञान दीय तो तीन पक्ष पर्त त्रिरात्र होतादै । छः मास पर्यत पक्षिणी, 
नव मास पर्य॑त एक दिन, वषे परयत ॒सज्योति, यह माधवका मतै । विज्ञानेश्वरते तो 
देशांतरमं सपिण्डके मरनेमे दशा दिनके पीछे माम होय तो सानमाज् कदा है । इनमे 
माधवका मत दी युक्त दे । अतिक्रंत आशोच ओर अवस्थाके निमित्तका आसौच सव वणो 
साधारण ( एकसा ) है ॥ | 


५ 
(^ 
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अथ दृश्ातरखक्चणानि । 

देश्लांतरं ठ विप्रस्य विशतियो ननासस्म्‌ ॥ क्षतरियादेः कमेण चतर्विश्िश्चर्ष- 
श्ियोजनैः ॥ केचिद्धिपरस्य ति्योजनोत्तरं देश्तरमाहः ॥ भावाभेदसहितमहा- 
गिरिणा माषाभेदसहिदमदानया वा व्यवधानमपि देश्ञातरसम्‌ ॥ यत्त॒ कैचिद्धाबा- 
मेद्रहितमपि गिरिनदीव्यव्रधानं दे्ांतरमाहः ॥ चद्ोजनगतविंशव्यादिष्चल्या- 
याछि चतुरादिन्यूनव्वेपि देशांतरव्वक्ष॑पादकतया योज्यमिति भाति ॥ अन्यथा महा- 
नरीपरपूव्रतीरवासिनामकयोजनमध्येपि दज्ञांतरव्वापत्तेः ॥ अत्र समोत्रविषया- 
कौ चान्येव भार्यापतिपुत्रादिभिः सर्वेरनुष्ठेयानि ॥ यानि ठ मातुरुखभगिनीष्वादि- 
प्रयुक्तानि भित्रगोत्राश्ञौचानि तेषु जायापतिपुत्रादिमध्ये यत्संबंधियत्ततेनैवालुष्ठेयं 
न सर्वेः ॥ रात्रो जननमरणे रत्रौ मरणज्ञाने वा राति निभागां तवा अथमभाग- 
द्ये पूबंदिनं वतीयभागे उत्तरदिनमारभ्याश्ञौचम्‌ ॥ यद्वाधेरात्रासाक्‌ परवेदिनं ॥ 
परतः परदिनम्‌ ॥ अत्र देशाचारादिना व्यवस्था ॥ 

देदांतरमे तो ब्राह्मणको बीस योजनसे परे । क्षत्रिय वैदय शद्रौको रमसे चौवीस, तीस, 
साठ योजनसे परे होताहै । कोई तो ब्राह्मणको तीस योजने परै देशांतर कहतेर्दै । भाषाक 
मेद्‌ सहित बड पवैतके ओर भाषा भद्‌ सित वड नदीके उग्रवधानते भी देशांतर होता । 
जो किसीने भाषाभेदके विना भी गिरे नदीके व्यवधाने भी देयातर कदादे । वह वीस आदि 
योजनोंकी सख्याकी तीन चार आदिकी न्यूनतामें भी दशांतरको गोधकत मानकर गाना यह हमें 
अआआसताषह्‌ । यहन मानोगे ता महानद्‌क पर आर इधरक तार वासियोँको द्‌रातर इजायया 
यहां सगोत्रिर्योके आशोंच दही भाया पति पुत्र आदि सबको करने । ओर जो मातु 
भगिनी आदि भिन्न गोत्रियोके आशोच दै उनमें: जाया, पति, पुत्र, आदिके मध्यमं 
जो जिका सम्बधी है उसको ही उसका आडौच मानना सबको न करना । रात्रिम जन्म 
मरणमें वा रात्रिम मरणके ज्ञान होनेपर रात्रिके तीन भाग करके पदिेदो भागोंमें पिरे 
दिनसे ओर तीसरे भागते पिच दिनसे केकर आश्लौच होता । अथवा अद्धेरात्निसे पदि 
पूवै दिन, परे परदिन होताहि यहां देश्ाचार आदिसे व्यवस्था समञ्चनी ॥ 

अथाहिताग्र्विचारः । 


आहितामेर्म्रवदाहदिनमारभ्य पुत्रादिभिरारौचं कायम्‌ ॥ अत्राहिताभिपदेनं 
श्रौ तामिज्रयवान्प्राह्यः ॥ तद्धितो गरह्याभिमानप्यनाहिताभिषदेन ्राह्यः ॥ आहि 
तामेर्विदेशमरणे मंत्रवदाहास्पूरव पुत्रादीनामाशौचं संध्यादिनिप्यकमलोपश्च नास्ति १ 
मंत्रवदाहमारभ्य तु पुत्रादिसपिंडानां दहितदौहिजादिभिन्रगोत्राणां चाशोचं भव- 
त्येव न त्वतिकरांतनिमित्तक आज्ञौचाभावस्तद्ुधासरो वा ॥ अत एबादहितामेः पणंश- 
रदहिपि दशाहमेव देशा तरे कालां तरेपि सिध्यति ॥ अनाहितामेभेरणदिनादारभ्य 
पुत्रादिभिराशोचं कायम्‌ ॥ अनाहितमेरदेडातरे मरणेऽतिक्रौताशौचं मरणश्रवगा 


( ६९२ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय 


नन्तरमेव 3 कायेम्‌ ॥ अनाहितोभेरस्थिदाहपणेशरदादयोस्त प्रवे 
मगरहीताोचयो भोयो पुत्रयोदेशाहमेव ॥ गृरीताशोचयोस्त संस्कारकठंभिन्नरयोदांह- 
काडे त्रिरात्रम्‌ ॥ सपलन्योभिथश्चेवम्‌ ॥ पनीसंस्कारे पस्युश्चैवस्‌ ॥ एतदधिन्नसपि- 
डानां त॒ पवंमगहीताशोचानामनाहिताभेसंस्कारकारे अिरात्रम्‌ ॥ गरदीताौ 
चानां त॒ सपिण्डानां दाहकाले स्नानमात्रम्‌ ॥ इदं सपिंडानां चिरात्रादिकं पत्रा- 
देदैशादहादिकं च दशाहोध्वं संस्कारकरणे ज्ञेयम्‌ ॥ दश्षाहमध्ये संस्कारकरणे तु 
ङषदिनेरेव यद्विः कर्मसमाधिश्च ॥ आहिताभैरेव दशादमध्येपि श्चसीरदाहिऽस्थिदाहं 
पणेशरदाहे वा शेषेण न द्धिः समनकदाहदिनस्येव भ्रथमदिनत्वादि्यक्तम्‌ ॥ 
दश्चाहो्ध्वं देशांतरण़तानादहिताभिवाताभ्रवणादिनाव्छृततिरावाक्लौचानां सपिण्डानां 
चतुथांदिदिनेषु संस्कारारंभे द्‌।हकाटठे स्नानम्‌ ॥ अग्ररीतारोचानां तिदिनमेव ॥ 
भयापुत्रादेः ्रवणदिनादारभ्य दशाहम्‌ ॥ दितीयादाबहन्यारंभे चतुर्थे दिने सर्पि- 
डद्युद्धिः ॥ भायोदेदंशादमेव भवणदिनादिप्यह्यस्‌ ॥ 
आदिताभ्िके मंत्रों सहित दाह दिनत्ते छेकर पुत्र आदि आरौच करै । यहां आदहितायि 
पदसे तीन श्रीत ( वेदकी ) अभिवाखा ठेना । ओर उससे भिन्नं गृह्य अभिवाटडा भौ अना- 
हिताभि पदसे खेना । आदिताग्निके परदेशमें मरनेमे मन््र॒ सहित दादसे पहि पुत्र आदिको 
आदौच, ओर संध्या आदि नित्य क्मेका रोप नदीं है । मरो सहित दाहसे चछर तो पुत्र. 
आदि सपिण्डोंको दुहिता, दोदित्र, आदि भिन्न सगो्रोको आरौच होता ही है। ओर अति. 
क्रंतके निमित्तके आशौचक्ा अभाव ओर उसकी न्यूनता नदीं होते । इसीसे आदिताग्निके- 
पुत्तर दहनमे भी दश दिनका ही आश्ौच अन्य देश ओर अन्य कालम भी सिद्ध होतादै । 
अनाहिताग्निका आशौच तो पुत्र आदि मरण दिनते लेकरही करै । अनादहिताग्निके अस्थि- 
योके दाह ओर पुत्तख्के दामे उन भायापुत्रंको दश दिनका दी आशौच होतादै । जिन्दने 
पिरे आशोच न माना होय ओर जिन्होने आरौच पदिठे मान लिया होय वे संस्का 
रके कतौ न होर तो त्रिरात्र होतादै । ओर सपलिनर्योको भी परस्पर रेसेदी होता । ओर 
पराकं संस्कारम पतिको भी एेसे ही होताहै । इनसे भिन्न जो पिरे आरौचके न मानन- 
वाङ सपिंडै उनको अनादिताभ्िके संस्कारकाख्मे त्रिरात्रिका आरौच होताहै । ओर -जिन 
सपिष्डेनि पदे आरोच मान छिया दोय उनको दाहकाले स्रानमात्र होताहै । यह स्पि- 
डंको ्रिरात्र आदिका, ओर पुत्र आदिक दश्षाह आदिका आश्लौच, दश दिनके पि 
संस्कार करने जानना । दरा दिनके मध्यभ संस्कार करनेमे तो रोष दिनोसे दी शधि ओर 
कमेकी समाप्ति होती दै । आदिताभ्निके ही दश दिनके मध्यमे शरीरदाह, अस्थिदाह, वा 
पुत्तढद्‌ाहमे शेषदिनोंसे शुद्धि है । क्योकि, उसका भत्रे सहित दाहका दिनही प्रथम दिन 
है 1 द्रा दिनके पीछे परदेशमं मरेहुये अनादिताभ्रेकी बात सुननेके दिनसे चौये आदि दिनोमें 
संस्कारका आरंभ दोनेपर उन सपिण्डांको दाह कार्म सनानमात्र हदोताहै, जिन्दोने चिरान्न 
आश्चाच मान लिया होय, ओर जिन्देनि आर्च न माना दोय उनको तो नरिरात्र ही होता 
है. | भयौ पुत्र आदिको सननेके दिनसे लेकर दरा दिनका आशौच होता, दूसरे दिन 





पारेच्छेद-उ० ] भाषाटीक्ासमेत। ( ६९३ ) 


दाहके आरंभे चौथे दिन सपिंडोी ञुद्धि दोतीहे, भर्या आदिक्छो सुननेके दिनसे ददाहका 
अशो च होता । यह समञ्चना । 
अथ देशांतरगतवाताबतीश्चाकाखव्यवस्था । 


देशांतरगतस्य दादश्वषादिपतीक्षोत्तरं पणेशरदाहेष्येवभेव ॥ पुत्रदेः सपिडानां 
घ दशरतं त्रिरात्रादिकमह्यम्‌ ॥ प्रतीक्षा च यदारभ्य बातां न श्रूयते तदारभ्य 
पचद्रवषाणि मातापित्रोः ॥ अन्येषां पर्वं वयसि विङ्घतिः ॥ मध्यमे पचदञ्च ॥ 
उत्तरे वयसि दाद्दा ॥ प्रती्षाय॒त्तयादिभिमेरणनिश्वयाक्तंभवे कायां ॥ 

देशांतरमें गये हूयेकी वारह्‌ वर्षं आदिकी प्रतीक्षाके पीट पुत्तर्के दाहं भी इसीग्रकार 
समञ्चना । पुत्र आदि ओर सपिण्डोंको तो दरा रात त्रिरात्र आदि आदौच मानना; भ्रतीक्षा 
तो जवसे कोई वात न सुनी जाय तवसे टेकर माता पितताकी पद्रह वषेतक ओर अन्योकी 
परी अवस्थामें बीस वषतक, मध्यमे पद्रह, ओर पिकी अवस्था बारह वर्षतक्र करै । 
ओर प्रतीक्षा भी तब करनी जब युक्ति आदिते मरणका निश्चय न होस ॥ 

अथारोचसंपाते निणंयः | 

दशादम्रताशोचे दशाहस्य ततो न्यूनस्य वा ॥ सृताशौचस्य संपाते पूर्वपरत्ता- 
ङौचसमाप्त्या ञ्ुद्धिः ॥ १॥ दशाह जननाशौवे दशाहं न्नं वा जननाशौच प- 
तति चेप्पू्प्रहृत्तसमाप्त्या यदधः ॥ २ ॥ दश्चादमताशशौचे जननाशौचं दशाहं 
यहं वा संपतेत्तदा मताशोचसमाप्त्या य॒द्धिः ॥ ३ ॥ उयहम्रताशौचे उयहं ततो- 
न्यूनं वा मृताशौच जयं जननाशौचं वा संपतेत्तदा पूर्वधवृत्तति शदिः ॥ ४ ॥ 
तरिदिनजननाशौचे ्रिदिनजननाशौचसंपाते पर्ति य॒द्िः॥ ५ ॥ पर्षिणीमरताशोचे 
पक्षिण्येकाहान्यतरमृतकपाते पूर्वाति ययुद्िः ॥ जननारौचे न समेनाधिकेन वा 
मृताशञोचं नापैति ॥ पक्षिण्यादिरूपमृतकेन त्रिदिनं दशाहं च जननाशौच तरिदि- 
न्रतारोचेन दशाहं जाताशौचं च नापैतीति वहवः ॥ कथित न्यूनेनापि खतके 
नाधिकस्यापि जाताशौचस्य निव्रतिरित्याह ॥ भिदिनमृताज्ञोचेन दशाहं जाताशौचं 
मृतकं च न निवतेते ॥ एवं पक्िण्या तरिदिनमेकिन पक्षिणी च नापैति ॥ मिदि 
नजातारोचेन दशाहं जातशौचं न निवतंते ॥ अत्रेदं बोध्यम्‌ ॥ संपातो नामाशौ- 
चिनामेकाश्ञोचिवज्ञाने पराशौवचितवज्ञानम्‌॥तेन पूर्वारौ चमध्येउत्न्नमपि पराशौचं 
पूवांशोचति ज्ञातं चेत्पर्वेण न निवतेते संपाताभावात्‌ ॥ पूर्वत्वपरत्वे तूततिङते 
न ज्ञानक्ृते ॥ तेन पूर्वोत्पन्नस्य परोस्न्नज्ञानोत्तरं ज्ञानेपि पूर्वोत्पन्नेन परोत्पननं तन्म- 
ध्ये ज्ञातं निवतेत एवं ॥ संपात एव ज्ञानकृतो न त॒ पवंरवादिकमिति सिद्धाता- 
दिति ॥ दज्ाहांत्यरात्रौ यदि निदत्ियोग्यदशाहसंपातस्तदा दिनद्यमपिकं कार्य- 
म्‌ ॥ द्रामरात्रेश्वत॒थंयामे निदृत्तियोग्यदश्चाहां तरसंपाते दिनत्रयमधिकम्‌ ॥ दज्ा- 
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हात्यरात्रो चतुथेयामि वा निदत्तियोग्यत्रिरात्राशोचपाते तु पूर्वेण युद्धिन॑द्यहादिवद्धिः॥ 
एवं जयहाययाोचानां निबृत्तियोग्यानां परस्परं तृतीयरत्रौ तरतीयरातिशेषे वा संपाते 
पूर्वेण युद्धिने दयरादिदद्धिः॥वद्धितदििदिने दशार्ह तरषाते रवेण दिरात्रेण त्रिरात्रेण 
वान निदृत्तिः॥ वधितदिरात्रेण पक्िण्या निवृत्तिः बर्थिततरिरत्रेणान्यतिरात्रस्य नि- 
कृत्तिः।यदा तु भागिनियादिमोठकदेरत्यकमं करोति तदा तनिभित्ते दज्ञाहायाशौचे 
सति यदि सपिडमरणनिमित्तं दशाहादिकं पतति तदा तस्य पूर्वेण गुद्धिनं भवति ॥ 
कर्मागारोचस्यास्पृर्यतामा्रप्रयोजकव्वे न संध्यादिकपैलोपाभावे न कृषुत्वा्धघुना 
गुरोनिद्रच्यभावात्‌ ॥ एवं तरिरात्रपातेपि जननतरिरात्रस्य निवृत्तिः ॥ तकंत्रिरात्रस्य 
नेत्यादिकमूह्यम्‌ ॥ पुत्रस्य स्िडाज्ञौचेन सातापित्रोराक्ञौचं नपिति।। रवं आर्याया 
भूत्राशोचं नपेति ॥ केचित्पव्यभायशौचमरपि नितीप्याहः ॥ सात्राशौचमध्ये 
पित्राशोचपाते पर्वति युद्धः ॥ स्मरत्यथ॑सारादयस्त पितुः संपजमेवाशौचं कायं- 
मित्याहुः ॥ पित्राशौच मात्मरणे पितराौचं समाप्य पक्धिणीमधिकां कुयात्‌ ॥ 
इयं पक्षिणीश्द्धिदेशमरात्रेरबोङ्‌्मरणे तज्ज्ञाने वा भवति ॥ दङमशात्रौ तदात्रिच- 
तर्थयामे वा मातुमरणादौ तु दिरात्रत्रिरात्रविव न पक्षिणी ॥ मातुरनाहिताभि- 
भठेमेरणादितीयादिदिनेषु सहगमनेऽपि नाधिका पक्षिणी ॥ अर्चा चति शुद्धिः ॥ 
नवश्राद्धपिण्डादिकं युगपत्समापयेत्‌ ॥ भर्रांशोचोत्तरमन्वारोदणे त्रिरात्रम्‌ ॥ एत- 
चिरात्रं सपिडानामेव ॥ पुत्रस्य त॒ मात्राशौचं संप्णमेबेति भाति ॥ सहगमने 
सपिडानामपि पृणेमवाोचम्‌ ॥ चरिरात्रं ववगमनपरामिति गौडाः ॥ इदमेव 
युक्तम्‌ ॥ इयं संपाते पूर्वेण दधिः सूतिकाया आभेदस्य च नास्ति ॥ यदा देशा 
तरम्रतपित॒वीर्ती अरा पुतरदशाहमाशशोचं कृतं संस्कारस्त्वस्थ्यलाभादिरेत्वंतरव- 
सात्र कृतो दशाहोत्तरं च संस्कार आरब्धस्तत्र संस्कारकतैः पत्रस्य कर्मागं दशाह- 
माशोचं तदाङौचमध्ये सपिंडमरणे पूर्वाते श॒द्धिनं मातुमेरणेपि नाधिका परक्षिणी॥ 
किंतु सपिंडारोच मात्राश्ञौचं च संपणेमेव कार्यम्‌ ॥ अतिकरांतकालाद्रतंमानस्य 
वलवच्वात्‌ ॥ एवं दवादज्षवषोदिप्रतीक्ोत्तर पुत्रादिभिः करियमाणपित्रादिसंस्कारांगद्‌- 
दाहारोचेऽन्यसपिडादिमरणेपीति परवेशेषेण ञद्धेरपवाद्‌ः सिधाबुक्तः ॥ जनना- 
ङोचे मृतारदौचे वा मृतकक्षपाते पिडदानायव्यकमंप्रतिवधो नास्ति ॥ मृताशौच 
जाताङोचे वा पुत्रजनने जातकमांदिप्रतिबंधो नास्तीव्येके ॥ पृवोशोचांते जात- 
कर्मत्यन्ये ॥ मात॒याधिका पक्षिणी तन्मध्ये पितुेहैकोदिष्ठश्नाद्धं वृषोत्सर्गे राय्या- 
दानादिकं च इयात्‌ ॥ अन्यसपिडारौचे तेकादशाहकृव्यं न कायमिंति वषः ॥ 
कायंमिति कश्चित्‌ ॥ 
अब आङौचके संपाते निणेयको कहते । दराह सृताञोचके मध्यमे दाहको वा 
उससे न्यूनके मृत आङौचका सम्पात ( दोना ) हो जाय तो पदे श्दृत्त जो आरो च 
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उसकी समातिसे शुद्धि होतीदै । दशादजन्म सूतकके मध्यमं दृशाहका वा न्यून जन्मसूतक 
आन पडे तो पदिक प्रवृत्ति हृयेकी समाप्रिसे युद्धि दोतीदै, द्चादके तारो चमे द दिन वा 
तीन दिनकरा, जन्म सूतक आन पडे तो यरता चक्ी खमाध्रिदधे यद्धि होती । ओंर तीन 
दिनके मरतारौ चमे तीन दिन वा उससे न्यून मरता्ौच वा तीन दिनका जन्मसूतक आन पडे 
तो पूर्वपरबृत्तके अन्तम शुद्धि दोतीदै । तीन दिनके सूतकं तीन दिनका जन्मसूतक आन पडे 
तो पहिरेके अन्तम शद्ध होतीदै । पष्िणीके तादांचमें पक्विणी बा एक दिनकर यृता- 
ङौ च आन पडे तो पूवंके अन्तम गुद्धि दोर । तुल्यके वा अधिक जन्मघ्रूतकसे खत 
आञ्ौच दूर नदीं होतताहै । ओर पक्षिणी आदिक मृताङ्ौ चसे तीन वा दा दिनके जन्मसू- 
तककी ओर तीन दिनके खताशोचसे दा दिनके जन्मसूतकक्ती निवृत्ति नहीं होती, यह्‌ 
वहत कहते । कोई तो यह्‌ कहता । कि, न्यून भी खतारौ चसे अधिक भी जन्मघूतककी 
निवृत्ति दोतीहे, ओर तीन दिनकरे ग्रतारोचसे दङ् दिनका सतारो च निवत्त नीं होता 
इसीभ्रकार पक्षिणीसे तीन दिन का ओर एक दिनकेसे पक्षिणीका आद्चौच दूर नीं दता । 

तीन दिनके जन्म सूतकसे दरा दिनका जन्मसूतक निघ्रत्त नहीं द्योता । यहां यह समञ्चना 
फ, सम्पात वह दै कि, आङ्ोचवाङोको एक आरो चक्रा ज्ञान होने पर द्सरे आदौ चक 
ज्ञान होना दी सपात कदाता हे । तिससे पिले आदौ चके मध्यमं वैदाहआ भी दसरा आशो च 
पदिटे आराचके अन्तम जाना दोय तो पहि निवत्त नहीं दाता । क्योकि, सस्पातक्रा 
जभाव है । ओर पहिटा ओर पिद्टला ते उत्पत्तिसे होताहै ज्ञानसे न्ह 1 तिससरे परिखे 
उत्पन्नका पीछे उत्पन्नके ज्ञानक उत्तर ज्ञान होनेपर भी पूर्वै उत्पन्नसे उसके मध्यमे ज्ञात पीट 
उत्पन्न अवश्य निवृत्त दोजाता दै, क्योंकि सम्पात ही ज्ञानसे होता पूर्ैत्र भादि नहीं, यह्‌ 
सिद्धात हे । दाहको पिटी रात्रिम यदि निव्रत्तिके योग्य ददादका सम्पात देय तो तब 
दो दिनि अधिक आद्योच करना । दृरामी रातरिके पिले प्रहरे निव्रत्तिके योग्य द्दाहका 
सम्पात होय तो तीन दिन अधिक आङ्ौच करना । दृशाहकी अत्य रात्रिम वा चौथे श्रहरमें 
निवृत्तिके योग्य च्निरात्र . आशोचक। संपात होय तो पूर॑स ही गद्धि होतीरै । दो दिन 
आदिको बृद्धि नहीं होती । इसीप्रकार तीन दिन अःदिके आशौ्चोको- निन्रात्तैके योग्य होने 

पर परस्पर तीसरी रात्रिम वा तीसरीके शोषमें सम्पात होय तो पूर्वसे उदधि होती दै । दो 
दिन आदिकी बृद्धि नदीं होती । वडढाये हये दो तीन दिनके मध्यमे अन्य दद्याहका सम्पात 
होय तो पदिङे दो रात वा तीन रातसे निवृत्ति नदीं होती । वढाये हये द्वैरात्रसे पक्षिणीकी 
निवत्त होती । बढाये हुये नरिरात्रसे द्सरे च्रिरात्रकी ` निव्रत्ति होती । ओर जव भानजा 
मातु आदिके अत्य कमको करताहै तव उससे हये दाह आदिके आशोच हदोनेपर 
यदि सपिंड मरनेका द्राह्‌ आदि आशोच आन पड तो तब उसकी पवसे शुद्धि नदीं होती 

क्योकि, कर्मवभ आरौ च स्परीकी अयोग्यतामा्र्का संपादक ( कतौ ) दै, इससे संध्या आदि 
कमका खोप न हदनसे खघु हं । उघ॒से रुरु आशोचकी निघ्रत्ति न्दी हो सक्ती इसी प्रकार 
निरान्नके सम्पाते भी त्निरात्रके जन्मसरूुतककी निव्रत्ति होतीहै, मरणके चिरा्रकी नही, 
इत्यादि समञ्चना । पुत्रके सपिंडाशो चसे माता पिताका आङौच नहीं हटता । इसी भ्रकार 
भायाको भताका आच भी नदी हटता । कोई तो यह कहते दै । कि, पतिको भायोका 
आशोच भी नही हटता । माताके आदौ चमे पिताके आरौ चका सम्पात होय तो पदिरेके 
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अन्तमं गद्धि होतीदै । स्मृत्यथेसार आदि तो यह कहते है । कि, पिताका तो संपूर्ण ह 
आरोच करे । पिताके आशोचमें माता मरजाय तो पिताके आश्चीचको समाप्त करके पक्षिणी 
अधिक करे । यह प्षिणीकी बृद्धि तभी है जब दमी राच्रिसे पहिले मरीदहो वा मरणका 
ज्ञान हो दामी रात्रिम वा उसके चोये प्रहरमे साताका मरण हदो जाय तो द्रा चिरात्र 
आदि ही होत प्षिणी नदीं । अनाहिताभिभतीके मरनेसे दूसरे आदि दिनो माताके सह- 
गसन ( सती होना ) मे भी पक्षिणीकी बृद्धि नदीं होती भर्ताके आरौचके अन्तमें यद्धि 
दोजातीदहै । नव श्राद्धके पिंड आदिकी सङ्ग ही समाप्ति कर दे। भर्ताके आरौचके अन्तम 
अन्वारोहण ( सती होना ) मतो चरिरात्र आच दे । यद्‌ त्रिरात्र भी सपिंडोंको ह । पुत्रको 
तो माताका संपूण दी आरौ च होता । यह्‌ भासता दहै । सदगमनस सपिंडौको मी पूणं ह 
आङ्ञोच है । च्रिरात्रतो अनुगमनके विषयमे है यह गोड कहते ओर यदी युक्त है । यह्‌ 
सम्पातमे पूर्वैसे जो शुद्धि है वह सूतिकाको ओर अग्निक दाताको नदीं दै । जव देश्खांतरमें 
मरे पिताकी वातांको सुनकर पुत्रोने दाद आ्चौच किया हो संस्कार तो अस्थियोके न भिट्ने 
आदि कारणोसे न करियादहोवादङ्खा दिनके पीछे संस्कार हो वहां संस्कारङे कती पुत्रको 
कमेका अंग द्राह्‌ आरौच दै । तव आङ्धौचके मध्यमे सपिंडका मरण हो जाय तो पूरक 
अन्तसे शुद्धि नदीं ओर न ्राताके मरनेमे अधिक पश्चिणो है । किन्तु सपिण्डाज्ञोच ओर 
माताका आङ्ोच सम्पूण हा करना । क्यों कि, वीता का जिसक्रा उससे नर्व. 
मानकाख्का बलवान्‌ है । इसी भ्रकरार बारह वर्धकी प्रतीक्षाके अनंतर पुत्र आदिकों 
करने योग्य पिताके संस्कारका अग जो दराहका आद्योच उसमे अन्य सपिंडके 
मरनेमे भी समञ्चना । ये पूवे शेपसे डुद्धिके अपवाद निर्णयसिधुमे कदे दै । जन्म- 
सूतक वा मरणाशौचमें मृतक आ्ञौ चका संपात दोजाय तो पिंडदान आदि अत्य कर्मका प्रति. 
चध नदीं होता । रसतासौच वा जाताशौचमें पुत्रजन्म दोय तो जातकर्म आदिका प्रतिवध 
नहीं है । यह कोई कहते । पूवौज्ञौ चके अतमें जातकर्म होति । यद्‌ अन्य कदत । माता- 
को जो अधिक पद्चिणी दहै, उसके मध्यमे पिताका एकोदिष्ट श्राद्ध, वृषोत्सर्ग, दाय्यादान, 
आदिको करे । अन्य सपिण्डके आशौचमें तो एकाद्राहका कृत्य न करना यह्‌ वहत कहतेहं । 
करना यह्‌ कोड कहता है ॥ 
अथ शवस्पशनुगमनादिसंस गोदोचे । 
` संसगोदोचे निव्यकमांनधिकारो नास्ति ॥ कित्वस्पुर्यत्वमात्रम्‌ ॥ तदपि 
तदीयभायापुत्रादीनां नास्ति ॥ कितु संसगेकठैरेव ॥ एवं तद्रहवर्तितस्स्वामिका- 
बरादिदव्याणां नाग्राह्यलम्‌ ॥ तत्र स्वजातीयशवस्पर सज्योतिराशौचम्‌ ॥ हीनवणं- 
` स्पर्दोऽधिकं करप्यम्‌ ॥ 
अव दावका सपद अनुगमन आदिका संसगआरौच कहते । संसगांशौ चमे नित्यक्मका 
अनधिकार नीं । किंतु स्परोकी अयोग्यता मात्र है । वह भी उसके भाया पुत्र आदिर्कोको 
नहीं दै । कितु संसगैकतोकोदी दै । इसीप्रकार उस घर वतमान उसके ही अन्न आदि द्रव्य 
भी भ्रहण अयोग्य नहीं । उसमें भी अपने सजातीय वके स्परोमे सञ्योति आशौचे हीन 
वर्णे स्पद्यमे तो अधिक समद्यना ॥ 


पारेच्छेद-उ० ]| भावाटीकासयेत । ( ६९७ ) 


अथानुगमने । 


सजातीयस्य विजातीयस्य शवस्यादुगमने स्नावाभरिस्पङ्ञ घतपाश्चनं च कृतवा 
पुनः स्नात्वा प्राणायाम कुयात्‌ ॥ विप्रस्य छरदाल॒गमने चिरात नयां स्नानं धत- 
व्राडनं प्राणायामशतं च नात्र निव्यकमेखोषः ॥ 


अव अनुगमन्मे कहते दँ । कि, सजातीय वा विजातीय वके अलुगमनमें ज्ञान करके 
आध्रस्य धृतका भक्षण करके फिर जनान करके प्राणायाम करै । जाद्यण दद्रका अनुगमन 
करे तो त्रिरात्र अशौच, नदीमें स्नान, घीका भक्षण, सौ प्राणायाम करै । इसमे नित्यक- 
मेका छोप नदीं हे ॥ 

अथ निहंरणे । 

स्नेहेन सजातीयङावानिदंरण तदन्नाराने तद्रहवासे च दाहः ॥ तद्रहंवास्- 
मात्रेत्नाशनमात्रे बा तरिरात्रम्‌॥ अन्नाङानण्रहवासयोरभावे एकाहः ॥ ग्रामां तरस्थं शवं 
निह्ध्य प्रामांतरवासे सज्योतिः ॥ मोल्यग्रहणेन सजातीयनिहैरणे दाहः ॥ 
विजातीयनिहंरणे शवजातीयम्‌ ॥ भतिग्रहणन दीनजातीयनिरहैरणे शवजातीय- 
दिशणम्‌ ॥ सोदकडवनिदरणेपि ददादः ॥ शवाङकारकरण पादङ्च्छ्‌स्‌ ॥ अज्ञा- 
नादुपवापः ॥ अश्चक्तो स्नानम्‌ ॥ धममांथेमनाथद्विजज्ञवनिहेरणे दाहकरणे चाश्च- 
मेधादि पुण्यं स्नानमात्राच्छुद्धिः ॥ अभिस्य्ो वृतादानं चात्रापि ॥ धमाथंमपिं 
शदरावनिहेरणे दिजस्थेकाहः ॥ धममाथंमनाथङ्वानुगमनादौ न दोषः ॥ बह्मचा- 
रिणस्तु पित्मात्रमातामहाचा्योपाध्यायभिन्रह्बनिहरणादो बतलोपः ॥ पूवोक्त- 
रीव्याऽऽरौचं च ॥ ततस्तेन कच्रपभायधित्तं पुनरुपनयनं च कायम्‌ ॥ पित्रादेनि- 
हेरणेपि बह्यचारिणा्ञोचिनामन्नं न भक्ष्यम्‌ ॥ तेषां स्पर्खोपि न कायैः ॥ अत्रापि 
निव्यकमंरोपो न ॥ अथ दाहादौ समोल्ृष्टवणप्रेतस्य स्नेहादिना दाहोदकदानादिः- 
सकलोध्वदेहिककरणे तत्तजनाव्यारौचम्‌ ॥ तदंते स्नेहखोभायनुसारेण यरुटघुपाजा- 
पत्यादीनां जयम्‌ ॥ स्नेहादिना सवणानां दाहमात्रकरणे तद्रहवासे तरिरात्रम्‌॥ तद्‌- 
न्रभक्षणे दशरात्रम्‌ ॥ तदुभयाभावे एकाहः ॥ हीनवर्णेनोत्तमव णस्य दाहमात- 
करणे शवजात्याऽऽशोचम्‌ ॥ भतिग्रहणेन सवणंस्य दाहमात्रकरणेपि दराहायेव ॥ 
मौल्येनोत्तमवणेदाहे दवियणम्‌ ॥ उत्तमेनाधमवणंदाहानि्ैरणकरणे तजात्याौचं 
तर्दते करमेण दविशुणं तरियणं चतुगंणं च प्रायश्चित्तम्‌ ॥ मौस्येन इहीनवणेद्‌।हादौ 
तु प्रायधित्तमारोचं चोक्तापेक्षया दियणम्‌ ॥ धमाथंसमोत्कृष्टवणेपरेतस्य दाहादि- 
सकटोध्वेदेहिककरणेपि नाडौचं नित्यं पिडदानायनंतरं स्नानमातराच्छुदिः ॥ 
दविजेन शृुदस्य धर्मेणापि दाहादि न कायैम्‌ ॥ 


( ६९८ ) धमोसिन्धु । { ततीय~ 


खजातीय शवक कधेपर निदहेरणमें उसके अन्नका , भक्षण उसके घरमे वास करै तो दाह 
आशोच है, घरमे वासमाच्रमे वा अन्नके दी भक्षणमें चरिरात्र होता है । अन्न भक्षण, घरमे 
वासः, दोनों न होये तो एक दिनका होता है । अन्य मामके दावका नि्हैरण करके अन्य 
भासनं वसे तो सज्योति आङौच होता है । मो ठेकर सजातीय हावका निष्रण करै तो 
दशाहका आशच होता है । विजातीय शावके नि्हैरणमें शावकी जात्िका आश्लौच होता है । 
शति ( नोकरी ) से हीनजातिक निर्हरणमें रावकी जातिसे दूना आश्लौच होता है । समानोदक 
कावके निहेरणमें भी दशाह आशौच होता है ! दावके अलंकार करनेमें पादङ्ृच्छर होता 
ओर अज्ञानसे करे तो उपवास है ओर अशाक्तिमें स्नानमाच्र है । ध्सके खि अनाथ द्विज 
रूप शावके निहरणमें अश्वमेध आदिका पुण्य ओर स्नानमाच्रसे द्धि दै । इसमे मी अग्रिका 
स्पशो घरतका भक्षण है । धमैके ल्यि तो शद्रके अनुगमन आदिमे मी दोष नहीं । व्रह्मचारी 
के तो पिता माता मातामह उपाध्याय इनसे भिन्न शवके निद्ैरण आदिमे तका खोप द्यो 
जाताहै । ओर पूर्वोक्त रोतिसे आरौ च है । तिससे वह छच्छ्र प्राय्ित्त ओर पुनः उपनयन 
करे । पिता आदिके निर्हरणसें मी ब्रह्मचारी आद्लौचियोके अन्नका भक्षण न करै 1 ओरन 
उनके स्पशको करे । इसमे भी नित्यकर्भका रोप नहीं । इसके अन॑तर दाह आदिमे कहते, 
समान उल्छृष्ट वणेके प्रेतका स्नेह आदिसे दाह उदकदान आदि संपूर्णं ओष्वदेदिक कर्म करने 
में तिस २ जातिका आशो च होतादै । उसके अतमें स्नेह, खोभ, आदिके अनुसार गुरु, ख्घुः 
प्राजापत्य, आदि तीन करे । स्नेह आदिते सवर्गियोंका दाहमाच् करै ओर उसके घरमे वसे 
तो तीन रात, उसके अन्नके क्षणम दरा रात्र, उन दोनेके अभावनने एक दिन आद्यौच है । 
हीन वणे उत्तम वणका दाहमात्र करै तो रावकी जातिकी आ्चौच होता ! ति छेकरर सवर्णके 
दाहमात्र करनेमें मी दशाह आदि दी होता । मौस्यसे उत्तम व्णेके दाह करनेमे दूना 
भ्रायञ्ित्त हे । उत्तम वणे, अधम वर्णका दाह, निदरण करै तो उसकी जातिका आद्ोच 
है । ओर उसके अन्तमें दूना तिगुना चौशुना प्रायश्ित्त है । चिना मोर हीनवणके दाह 
आदिमे तो प्रायश्चित्त ओर आशो च उनकी अयेक्षासे दूना होता । धके छ्य सम, उच्छृष्ट 
वणेके ्रेतका दाहआदि संपूण ओध्वैदेहिक कर्म॑करनेमे भी आरौच नदीं दै । नित्य पिंड 
दानक अनेतर सरानमात्रसे शुद्धि होती दै । ओर द्विज तो धमंर्थं भी दाह आदिको न करे ॥ 


अथ बह्यचारेणः भिन्नस्य । 

अथ ब्रह्मचारिणा पितमातमातामहादीनामन्याधिकायेभावे दाहाद्ंत्यकमं 
कायम्‌ ॥ तदा कर्मागं दशाहमस्पदयववलक्षणमाङोचं च कायंम्‌॥ तथापि तेषामा- 
रोचिनामतन ब्रह्मचारिणा न भोक्तव्यम्‌ ॥ आदोचिस्पृष्टतया वासश्च न कायः ॥ 
तदुभयकरणे प्रायधित्तं पुनरुपनयनं च ॥ ब्रह्मचारिणा पूवोक्तपित्रादिभिन्नानां 
दादाद्ंव्यकमेकरण कृच्छत्रयप्रायधित्तं पुनरुपनयनं चारोचाति कायम्‌ ॥ पिरदे 
दाहमात्रकरणे एकाहमाज्ञोचं कायम्‌ ॥ अत्र सवत्र ब्रह्मचारिणः संध्यामिकायांदि- 
कर्म॑लोपो न ॥ बरह्मचारिभित्नस्यापि दाहादिनिभित्तकसंसगाशोचे बरहमयज्ञादेनिव्य- 
कर्म॑लोपो नेव्यक्तम्‌ ॥ तत्र देवप्ूजावैश्वदेवादिकमन्येन कारणीयम्‌ ॥ स्वय 





पार्च्छेद-उ० ] भाषाटीकासमेत । ( ६९९ ) 


योग्ये तु स्वेनेव कार्यम्‌ ॥ बद्यचारिणः पित्रा्यं्यकांकरणे द पित्रादिमिरणेप्या- 
रौचं न ॥ समावतंनोत्तरं पर॑ग्रतानां पिचादिस्षपिडानां िरात्रमाडौचं कायम्‌ ॥ 

ओर ब्रह्मचारी; पिता, माता, मातामह, इनके कर्मं करनेका अन्य अधिकारी न होय तो 
दाह आदि अन्त्य कर्मको करे । तव कर्मकः अंगस्यककी अथोग्यतारूप ददाह आरौच करे, 
तो मी उन आशोचियोके अन्नको व्रह्मचारी भक्षण न करै ! ओर आटौचियोंका जहां स्पदयो 
हो वहां वासर भी न करे । उन दोनोको करै तो प्रायश्चित्त ओर पुनः उपनयन कर । पूर्वोक्त 
पिता आदिसे भिन्नोंका दाहपर्यत कर्मं ब्रह्मचारी करै तो तीन छच्छरं ओर धुनः उपनयन को 
आरौ चके अन्तमें करे । पिता आदिका दाहमाच्र करै तो एकत दिन आद्ौच करै । इन स्व 
ब्ह्मचारीके संध्या ओर अभ्रिकर्मक। लोप नहीं होता ! ओर वबद्यचारीसे भिनकते भी दाह 
आदिसे हुये संसगसो चमें ब्रह्मयज्ञ आदि नित्यकर्मका खोप नदीं होता यह कद आये । ओर 
उसमें देवपूजा, वख्विश्वदेव, अदिको अन्यसे करवाव ¡ अपने करने योग्यक्तो तो आप ही 
करे । ब्रह्यचारीको पिता आदिके अन्त्य कमके न करनेपर भी पिता आदिके भरने भी 
आशोच नहीं है । समावतेनके पीछे पिले मरेहुये जो पिता आदे सपिंड ईद उनका तीन 
रात आशोच करे ॥ 

अथ रोदने आरोौचादि । 

विभ्रादिभिः सवणंमरणविषयेऽस्थिसंचयनाप्पूर्वं रोदने स्नानम्‌ ॥ तदुत्तरमाच- .. 
मनस्‌ ॥ विप्रस्य शरदविषयेऽस्थिसंचयनास्राङ््‌ तिरात्रं तदुत्तरमेकराच्म्‌ ॥ शृदस्य 
विषये तद्रदवासादिसंबधेऽस्थिसंचयास्रागेकरात्रं तटृष्वं स्नानम्‌ ॥ सपिडानां तनु 
गमनरोदनादौ न दोषः ॥ नात्रापि कर्मटोपः ॥ अत्र सवत्र यस्य यावानारौ- 
चकारस्तं निवांह्य स्नाववेव विद्यध्यति ॥ न ठ॒ स्नानं बिना तावत्कालमात्राति- 
कमेण यद्धिः ॥ 

अव रोदनमें आशोच आदिको कते । ब्राह्मण आदि वणे अपने सवणेके मरनेमें अस्थि- 
संचयनसे पदिठे रोदन करे तो खान करं । ओर उसके पीछे आचमन करे, नाद्यणः; शूद्रके 
 भरनेमे रोदन करे तो अस्थिसंचयनसे पदिरे तो तीन रात ओर उससे पीछे एक रात आद्ोच 
होता । ओर शयदरके विषयमे उसके घरमे वास आदिका संबन्ध होय तो अस्थिसंचयनसे 
पिरे एक रात्रि ओर उसके पीछे सान होताहै । ओर सपिंडोके अनुगमनमें तो रोदन आ- 
दमे दोष नदीं । ओर इसमें भी कर्मका छोप नहीं ३ । यहां सव जगह जिसको जितना 
आशो चका काल है उसको करके सान करके ही शुद्ध होता । ओर खानक विना उतने 
कालके नीतनेपर शाद्धि नहीं होती ॥ 

अथात्यकमेकतुः खीसंगे । 

अत्यकमेकठुरस्थिसंचयनावाक्‌ सखीसंगे चांद्रायणं प्रायधित्तम्‌ ॥ ऊध्व प्राजा- 

पत्यत्रयम्‌ ॥ अन्येषां गरताशोचिनां संचयनासाक्‌ संगमे तिरात्रयुपवासः ॥ ऊर्ध्व- 


 भेकरात्रम्‌ ॥ 


(७०० ) धमोसिन्धु । [ वतीय 


 अंत्यकर्ष्ा कती अस्थिसंचयन पदिक सखीका संग कर तो चाद्रायण प्रायधित्त है, ओर 
पीछे तीन प्राजापत्य, होते । अन्य जो खत आसौ ची दँ उनको अस्थिसंचयनसे पदिठे खी- 
संगमे, तीन रात उपवास होता । ओर पीछे एक रात्रि दोतादै ॥ 
अथारोचान्नमक्षणे । 
असगोत्रोऽनापदि बुद्िपवं सकृदप्याङोचिस्वाभिकं पक्तभन्नं यस्मिन्दिने भक्ते 
तदारभ्य तेन यावत्तेषाभाज्ञोचमवशि्ं तावदाङोचं कायम्‌ ॥ आरोचांति च 
विप्रारोचे सांतपनं प्रायधित्तस्‌ ॥ शदारोचे चांदायणम्‌ ॥ क्षत्रियदः करा- 
वभावान्न छिख्पते ॥ कचिद्धेखस्तु व्युत्पादनमात्रार्थो नेदानी्पय॒ज्यते इति प्राय 
उपेक्ष्यते ॥ मत्याभ्यासे विप्रगूदाज्ञौचयोः कमेण मासं षण्मासं कच्छादिवताच- 
रणम्‌ ॥ अमस्या भोजने यावदन्नपाकमाञोचं कमेणेकशात्रं स्तरात्र चोपोषणं 
दशशतं च प्राणायामाः ॥ अमत्याभ्यासे दियणे आपद्यमत्या भोजने तदहरशौ- 
चमेकः प्राणायामः ॥ शद्राजोचेऽ्टाधिकसहस्षगायत्रीजपः ॥ ज्ञानत आपदि त्रिर- 
घमषेणमषटोत्तरसहखगायत्रीजपः ॥ शदाज्ञौचे प्राजापत्यम्‌ ॥ शुद्रस्य दिजाशौचे 
स्नानं पचगव्याशानं च ॥ सबभिदं जननाशौचे न्यनं योज्यम्‌ ॥ एवमाहितागन्या- 
रो चेपि न्यूनमिति स्मरप्यथसारे ॥ स्वमिदमाोचिस्वामिकान्नभो नने ॥ यदा तु 
तदस्वाभिकमारोचिस्पृष्टमात्रमननं शुक्ते तदा मत्या भोजने छच्छम्‌ ॥ अम्य 
माते स्मस्यथंसारे उक्तम्‌ ॥ आषोविस्पष्टाशोचिस्वामिकान्नभोजी तु तस्स्वाभि- 
कान्नाराननिमित्तं तस्स्पृष्ठानाराननिमित्तं चेति भ्रायध्ि्तद्वयं समुखयेन ख्यात्‌ ॥ 
आश्ोचिस्वामिकामान्नप्रतिग्रहे तृक्तपरायचित्तायंम्‌ ॥ आशौचं ठ नास्ति ॥ दात्‌- 
भोक्तृभ्यामभाभ्यामज्ञाते जनने मरणे वा न दोषः ॥ अन्यतरेण ज्ञाते दोषः ॥ 
तत्र दातुज्ञाने भोक्तरज्ञाने भोक्तरर्पं प्रायश्चित्तम्‌ ॥ दातुरज्ञानेषि भक्ज्ञान पणे 
भव ॥ भोजननिमित्तकारोचेपि कर्मरोपो न ॥ 
अव आरो चके अन्नभक्षणमें कहते । असगोत्र विना आपत्ति जानकर एकबार भी 
आरौचियोके पक्ान्नको जिस दिन मक्षण करै, उस दिनसे ठेकर वह्‌ जितना उनको 
` आश्ोच हे, उसके रेष आशौचको करै । आरौ चफे अन्तमे त्राह्मणके आरौ चमे सांतपन 
भरायश्चित्त, है । शद्रके आरौचनं चाद्रायण ह । क्षत्रिय आदि कखियुगमें दहै नदी, इससे 
इनको नदीं छिखते । करौ ठेखतो कहनेमात्र दै । अब उपयुक्त नदीं है । इससे प्रायः 
उपेक्षा किया जाताहै । जानकर अभ्यासके विवै ब्राह्मण शूद्रके आरौ चमे क्रमसे मासः 
भर कच्छ आदि तको करै । विना जाने भोजन करै तो जितना अनन पाकका आस्ौच है 
वह मसे एक राच्चि, सात रात्रि, उपवास, एक सहस्र प्राणायाम, कर । दयद्रके आशो चरमे 
आठ अधिक एक सहस गायत्नीका जप करे । जानकर आपकत्तिमें भक्षण करे तो तीन बार 
अधमर्षण, आठ अधिक सहस्र गायत्रीका जप, करे । शद्रके आड्ञोचमं भ्राजापत्य,ओर श्र तो 
जाह्मणके आङो चम ञान, पचगन्यका भक्षण, करे । यह्‌ सव जन्मसूतकमें न्यून समञ्ञना । 


परिच्छेद-उ० | भाषारीकासमेत । | ( ७०१) 


इक्षी प्रकार अभ्रिदोत्रीके आजौ चमं भी न्यून दै । यह स्यरव्यर्थसारभे छ्खि है । यह्‌ सव उस 
अन्नके भक्षणमें है जो आशौचियोका हो । ओर जब अन्न आश्लौचियोंका न हो परन्तु 
, ` आङ्ोचियोंका स्प किया दो उसके भक्षणमें जानकर तो एक च्छर्‌ ओर विनाजाने अद्ध 
` छच्छर हे । यद स्ग्रत्यथसारमे काद । ओर आ्ञौचीके स्प किये अन्ना ओर आस्चौ चीके 
` अन्नका भोक्ता तो आङोचीके सपद क्ये अन्न भक्षणका, ओर आज्ञौ चके अन्न भक्षणका, 
प्रायश्चित्त; दोनोंको एकवार करे । ओर आडो चीके अन्नका प्रतिग्रह करै तो पूर्वोक्तसे आधा 
प्रायश्ित्त करे आङोच तो नदीं होता । जदां जन्म मरणक्ा; दाता भोक्ता दोनोको ज्ञान न 
दोय तो कुछ दोष नहीं । किसी एकको ज्ञान दोय तो दोष है । उनमें मी दातारो ज्ञान हो 
भोक्ताको अज्ञान दोय तो अस्प प्रायश्चित्त है । ओर दाताके अज्ञाने ओर भोक्ताको ज्ञान 
होनेपर पूरा प्रायधित्त है । भोजनके किये आरौ चमं भी कर्मका खोप नहीं है ॥ 
अथ स्वल्यसंबंधेपि । 
अथ तु कथमपि स्वर्पसंबंधयुक्ते स्नाने बासोयुतं स्यादिति चिंशच्छोकी ॥ स्मर- 
` व्यथंसारेप्येवम्‌ ॥ अयमस्याथेः ॥ स्वल्पेनापि एकाहायाशौचभयोजकेन संबधे 
युक्ते राटकजामात्रादौ मृते सचैलं स्नानं काय॑म्‌॥ सवत्र युरणो छ्ुनो वा यताज्ञौ- 
चस्य प्राप्तिकाङे समापिकाले च स्नातव्यमिति यावत्‌ ॥ अथवा स्वस्येदंराहभित्त- 
पक्षिणीतिदिनायारो चमयोज् : संबधेयुक्ते बधुत्रयमातुलाबुपनीतसपिंडादौ अते 
` देशातरे ` कालांतरे स्नानं भवत्येव ॥ तथा च यस्य सत्रिहितकाले आज्ञौच- 
, प्रापिस्तस्यातिक्रतकाटे स्नानम्‌ ॥ यस्य तु सतरिहितकारेपि स्नानमात्रं तस्य 
` कातरे स्नानमपि नयथः ॥ यद्वा स्वस्प आशौचभयोजकसंवंधभिन्नः संबंधः ॥ 
यथा शारकसुतत्वमरूढकन्यायाः पितव्यतपत्रत्वादिभगिन्या चातृपुत्रत्वादित्क्ते 
` आजोचाभावेपि स्नानमात्रं भवप्येव ॥ यां काचित्संवंधे आङो चाभावेपि स्नानमात्रं 
सनिधौ सर्वत्र कायमित्यथः ॥ पक्षत्रयमपीदं शिष्टाचारे दर्यते इति युक्तं भाति॥ 
,. ओर किसी प्रकारके अपने सम्बन्धसे जो युक्त दै उस आोचीके भजनमें ८ स्नानं वा, 
सोयुतं स्यात्‌ ) अर्थात्‌ सचेर स्नान करे यह त्रिरात्‌-छोकमं; कदा है । स्मत्य्थघ्रारमं भी 
देसे ही है । इसका अर्थं यह्‌ है । किं, अल्प भी एक दिन आदि आरौ च जिससे हो रेसे 
-सम्बन्धसे युक्त शाखा, जामाता, आदिके मरनेमे सचैख स्नान करे । सर्वत्र बडे वा छोटे 
मृताश्च चकी भराप्निके समयमे स्नान करे । यह्‌ सिद्धांत है । अथवा दञ्चादसे भिन्न जो पक्षिणी 
तीन द्विनके आरोच हैँ वे जिससे हों देसे सम्बन्धसे युक्त जो तीनों बधु, मातु, अनुपनीत 
^“ सपिंड आदिके मरनेपर देशांतर वा कालांतरभें स्नान तो होता दही दहै। तिससे जिसको 
 खमीप काठमें आङोचकी प्राप्ति है उसको का बीतनेपर स्नान होतादै । ओर जिसको तो 
समीप कामे भी स्नान ही है उसको काठांतरभें स्नान भी नदीं है । यद्वा आञ्ञोचके ठेत॒ 
, ` संम्बन्धसे भिन्न जो सम्बन्ध वह अत्प है । जैसे रालेके पुत्र ओर विवाही हुई कन्याके 
। चाचा ओर उसके पुत्र आदि ओर भगिनीके भ्राताश्राताके पुन्न आदि है उस अल्प खम्बन्धसे 
युक्तको आरोचके अभावमें भी स्नानमात्र होता ही है । किंचित्‌ भी सम्बन्ध होनेपर 


४, 


(७०२) ` धमेसिन्धु । [ ततीय 


आरौ चके अभावं भी समीपतामें स्नानमात्र सर्वत्र करना यह अथ है । ये तीनों भी पूर्वोक्त 
पक्ष हिष्टाचारसें दीखतेदै । इससे यदी युक्त प्रतीत दोताहै ॥ 


अथाशोचापवाद्‌ः । 

स पंचधा ॥ कठेतः ९ कमेतः २ द्रव्यतः ३ अतदोषतः ® विधानत इति 
५९ तत्र कठतो यथा ॥ यतीनां ब्रह्मचारिणां च सपिंडजननमरणयोन लि चम्‌ ॥ 
मातापित॒मरणे त॒ यति्रह्मचारिणोः सचेलं स्नानमात्र भवव्येव ॥ व्रह्मचारिणः 
समावतेनोत्तरं ब्ह्मचयेदशायां श्रतानां पित्रादिसपिण्डानां त्रिरा्रमाकौचश्चदकदानं 
‹च कायम्‌ ॥ अलगमननिदैरणनिभित्तकं तवाङञौचं बद्यचारिणोष्यस्प्येव ॥ पितायं 
त्यकमंकरणे ब चारिण आङोचमप्यस्व्येव ॥ आरब्धपरायधित्तानां भायशित्तातु- 
छ्ानसमये आज्ञोचं न समत्ते त॒ प्रायथित्ते तिरा्रमतिच्ां तारौ चम्‌ ॥ कृतकर्मा 
गनां दीश्राद्धानां तच्कमसमा्तिपर्यतं तत्कर्मोपयोगिकर्ये आत्योदिक्तकटे आौचं 
न ॥ जाताशोचम्रताङौचवतोमेरणसमयप्राप्तौ नाजौचम्‌ ॥ तेन दानादिकं सति 
वैराग्ये आतुरस्य संन्यासोपि भवतीति सिध्वादयः ॥ देरावि्वदुर्थिक्चादिमहापदि 
सदयः डोचम्‌ ॥ आपदपगमे आशौ चावशेषे अदज्िष्टाज्ञौचमस्व्येव ॥ 

अव आयो चके अपवादको कहते द । वह्‌ पांच प्रकारका है । कि, कतीसे १, कर्थसे २, 
द्रन्यसे ३, मतके दोषसरे ४; विधानसे ५; उनमें कतासे एेसेदै । कि, सन्यासी ओर 
न्रह्मचारेयोंको सपिण्डोंके जन्म मरणक्रा आदौच नदीं है माता पितके मरणम तो 


संन्यासीके ओर ब्रह्मचारीको भी स्नानमात्र होता दी दै । बद्यचाीको सभावर्दनके 


पीछे उसकी ब्रह्मचयं अवस्थामे जो मरे पिता आदि सपिण्ड है, उनका त्रिरात्र 
आर्च ओर जख्दान ब्रह्मचारी करे । ओर अनुगमन निैरणका आशौच तो बह्यचारीकौ 
भदे दी । ओर पिता आदिके अन्त्य कमे करनेमे ब्रह्मचारीको आदरौच है दी ओर प्रारंभ 
कियेहुये भरायच्ित्तेके विषे प्रायश्चित्तके करनेके समय आच नदीं हे । प्रायश्ित्तके समाप्त 
दोनेपर तो तीन रात आशो च अतिक्रमणकरा होते । श्यिहुये कमेकि अंग जो नादीश्राद्ध 
` हँ उन कर्मोकी खमापि पयंत उस कमेके उपयोगी कार्यम आरसिंआदि संकटभे आरौच नही 

ह । जन्म सूतक, मरणके आशोचवाठेको मरण समयकी प्रा्तिमे आशौच नदीं है । तिससे 
वैएग्य दोनेपर आतुरको दान आदि ओर सन्यास भी होता ही है । यहं निणंय्सिधु आदि 
कते ह । देशका उपद्रव, दुर्भिक्ष आदि बडी आपत्तियोमं सयः शोच दहो तादे । आपत्तिके 
दूर होनेप्र आडशौचका रोष दोय तो अवशिष्ट आदोच होताही है ॥ 


अथ कमतः । 
अत्रसत्रिणामन्नादिदानेषु नाशौचम्‌ ॥ प्रतिगृहीतस्त॒ आमाननप्रहणे दोषो न ॥ 


पक्रात्रभोजने तु त्रिरात्र क्षीरपानम्‌ ॥ गृहीतिनंतव्रतादावेकादक्यादौ चारब्धक्च्डरा- 
दिते च नासौचम्‌ ॥ तत्र सरानादिशारीरनियमाः स्वयं कायाः ॥ अनंतप्ूजा- 





परिच्छेद-उ० } भावारीकास्मेत । (७०३ ) 


दिकमन्येन कारणीयम्‌ ॥ बाद्यगभोजनादिकमाकशौचति ॥ राजादीनां प्रजाषा- 
लछनादौ नाशौचम्‌ ॥ ऋविजां मघ्ुपर्कोत्तरं तरकमगि नाश्ञौचम्‌ ॥ तेन येष्वा- 
धानेषटिपद्युवंधादिष मधप्को नोक्तस्तेयु तेपि अरणे तांस्त्यच्छान्ये ऋविजः 
कायाः ॥ दीक्षितानां दीक्षणीयोत्तरमवभ्रथस्नानपर्यतं यज्ञकमौणे नाङौचम्‌ ॥ 
दीक्षित्विग्भ्यां स्रानमात्रे कमं मध्ये कायम्‌ ॥ अवभ्वथास्पूवमेवाज्ोचाभावः ॥ 
अवभरयं तु न भवत्येवेति सिधुः ॥ क्मंति ठ भरात्रं पखैन्यायात्‌ ॥ रोगभयराज- 
भयादिनाशा्थे शांतिकमोगि नारोचम्‌ ॥ श्चत्पीडितङ्दुवस्य भतिग्रहे नाज्ञौचम्‌ ॥. 
विस्मरणज्ञीटस्याधीतवेदज्ञाखाध्ययनेपि नाङौचम्‌ ॥ वैयस्य नाडीस्पदेने नाजै- 
चम्‌ ॥ श्राद्धेतूक्तम्‌ ॥ मूतिप्रतिष्ठाचौरोपनयनविवाहाय॒व्सवतडागाद्स्भेकोटि- 
होमतुलापुरुषदानादिककमख नांदीश्राद्धोत्तरं नाज्ञोचम्‌ ॥ संकस्पिते बुश्थरणज- 
पेऽविच्छेदेन संकल्ितहरिवंशश्रवणादौ च भारभोत्तरं नारौचम्‌ ॥ कालादिनि- 
यभाभावे ठ स्तोत्रहरिवंशादिकमाशौचे देयमेव ॥ सर्वोप्ययमाश्ञौ चापवादीऽनन्य- 
गतिकव्वे आर्तो च ज्ञय इति सिधौ नागोजीये चोक्तम्‌ ॥ तेनानन्यगतिकव्वादि- 
कमालोच्यैवारौ चाभावो योज्यः ॥ अत्र यद्वक्तव्यं तस्प्ूवाधं तचतनोक्तमेव ॥ 
केचित्तु व्रतेष्विव दीक्षितानामविजामारन्धोतस्षवादीनां च स्वरूपत आरभतशा- 
वर्यकत्वादात्यायभावेप्याक्षोचाभाव इत्याहः ॥ कन्याया तुरा व्यादिसिंकरे 
सुहूर्तातराभावे कूष्मांडहोमादिना जाताश्ञौचे षिवाहारभोपि कायं इव्य॒क्तस्‌ ॥ 
विवाहादिषु नांदीाद्धोत्तरमाशौचपाते पूव॑संकस्पितान्नमसगेत्रैदातव्यं भोक्तव्यं 
च ॥ दातारं भोक्तारं सिद्धान्नं च सूतकी न स्पृशेत्‌ ॥ विवाहादौ तदन्यत्र वा 
थंजनेषु विप्रेषु दातुराज्ञौचपाते पात्रस्थमप्यन्न त्यक्तान्यगेहोदकाचांताः शुध्य- 
तीव्यादिष्वोर्धे उक्तम्‌ ॥ एवं सहखभोजनादावपि परवस्तकासिि तानेषु ज्ञेयम्‌ ॥ पा- 
धिवशशिवप्ूजायां नारोचम्‌ ॥ आरौचे सं्याश्रौतस्मातंहोमादिविषये पूवां 
उक्तम्‌ ॥ अभिसमारोपप्रत्यवरोहावाडोचयोनं कार्यो ॥ तेन समारोपोत्तरमारौ- 
चपाते पुनराधानमेव ॥ समारोपगप्रत्यवरोहयोरन्यकतेकत्वस्याज्ञोचापवादस्य चा- 
भावात्‌ ॥ इदं बहव चानां दादशाहं होमरोपेन्येषां यहं होमलोपे एव॒ पुनरा- 
धानं ज्ञेयम्‌ ॥ प्रहणनिमित्तके स्रानश्राद्धदानादौ नारोचम्‌ ॥ कथित्स्ानमातं 
कार्यं न आद्धादीव्याह ॥ सं्छातिखरानादावपि नाजौ चम्‌ ॥ निव्यङव्येषु स्रानाच- 
मनभोजनानियमास्पृशयस्पशनादिनियमेषु नाशौ चम्‌ ॥ अन्यदेश्वदेवब्रह्मयज्ञदेवपू- 
जादिनियं नैमित्तिकं काम्यं चाशौचेषु न कायैम्‌ ॥ भोजनकाङे आङौचापादक- 
जननमरणश्रवणे भुखस्थं आसं त्या स्रायात्‌॥ खखस्थग्रासभक्षणे एकोपवासः ५ 


सवांत्रभोजने जिरात्रोपवासः ॥ इति कर्मत आज्ञोचसदसद्वावविचारः ॥ 


( ७०४ ) धमेसिन्धु 1 [ तृतीय- 


अब क्से अपवादको कहते । अन्नके स्रियो ( यज्ञकर्ताओं ) २ अन्न आदिके दानमे 
आरौच नहीं है । ओर प्रतिग्रह कतांको आमान्नके म्रहण करनेमे दोष नहीं । पक्तान्नके भोज- 
नभ तो तीन रात्रितक दूधका पान प्रायश्चित्त हे । ग्रहण किये अनंत व्रत आदिमे एकादशी 
आदिमे, ओर आरंभ किये हुये छच्छर आदि व्रतमे, आशोच नहीं है । उसमे सान आदि 
डारीरके नियम स्वयं करने । अनंतकी पूजा आदि अन्यसे करवावै । ब्राह्मण भोजन आदितो 
आशौ"चके अन्तम होताहै । राजा आदिकोको प्रजापालन आदिमे आश्ौच नहीं है । ऋलि- 
जोंको मघुपकंके पीछे उस कमम आलोच नदीं । तिससे यज्ञाधान परुं आदिकोमें मधुपर्क 
नहीं कहा । उनके मध्यमे वरण किये पीछे भी उन ऋतिविजोंको छोडकर अन्य ऋत्िज 
करने 1 दीक्षितो को दीक्षणीय इष्टके पीछे अवश्रुथ स्नानपर्यत यज्ञके कर्थम आशौच नदीं । 
दीष्टित ओर ऋत्विज ये कायेके मध्यम सरानमात्रको करै । अवश्रथसे पू्ैही आशौचका 
अभाव है । अवश्थ तो नदीं होता यह निणयसिधुमे कहा दे । कर्मके अंतमे तो पूर्वोक्त न्या- 
यसे त्रिरात्र, आरोच होताहे । रोगभय, राजभय, आदिके नाशार्थं जो शांतिक्मं उसमे 
आशोच नहीं । क्षुधास पीडित कुटुंवके यिय प्रतिग्रह्‌ छेनेभे आयोच नहीं] विस्मरणश्षीछ 
मनुष्यको पटेहुये वेद्‌ रासख्रके अध्ययनमें आशोच नहीं । वरैयको नाडीकरे स्पर्धसे आयौच 
नदीं । संकस्प करिये पुरश्चरणके जपम ओर संकल्प किये निरंतर हरिवंरा श्रवण आदिमं 
भ्रारंभके अनंतर आशोच नदीं । का आदिका नियम न दोय तो स्तोत्र हारि्वंय आदि; 
आङोचमें त्यागने योग्यही ह । संपूण भी यह आग्योदका अपवाद्‌ अन्यगतिके अभावे 
` ओर आपत्तिमे जानना । यह निणेयसिघु ओर नागोजीयमें कहा है । तिससे अन्यगतिके 
अभावको देखकर ही आशओोचका अभाव समञ्चना । इसमे जो कहना था वह्‌. पूवाद्धमें 
जहां तहां कहौ आये 1 कोड तो यद कहते कर, त्रतेकरे समान दीक्षित ८ यजमान ) 
ऋत्विजोको प्रारभ किये उत्सव आदिकोंको स्वरूपसे ओर प्रारंभसे आव्य होनेसे आप- 
त्ति आदिके अभावमें भौ आशोचका अभाव दै। कन्याको ऋतुकी शंका आदिके संकटभें 
अन्य सुहूते न दोय तो कूष्मांडदहोम आदिको करके आसोचमें भी विवाहका प्रारंभ करना। 
यह कह आये । विवाह आदिमे नादीश्राद्धके उत्तर आश्ौच दोजाय तो पूश्च संकल्प फिया 
अन्न असगोत्री परसै ओर भक्टण कर । ओर दाता, भोक्ता, अन्न; इन तीनोंका स्परी सूतकी 
न करे । विवाह आदिमे वा अन्यत्र भोजन करते हुये ब्राह्मणोके समयमे दाताको आङौच 
होजाय तो पात्रके भी अन्नको स्यागकर अन्यके घर जट्से आचमन करने शुद्ध होते । 
इत्यादि पूवोद्धमं क आये । इसीभरकार सहस्रभोजन आदिमं भी पपू्वं॑संकत्प किये अन्नो 
म जानना । पाथिव रिवपूजामे आङोच नदीं है । आङ्ौचमे संध्या श्रौत स्मा्तहोम आदि. 
के विषयमे पूवा द्धे कह आये । अभ्निका समारोप, ओर प्रत्यवरोह, ये दोनों आङ्ञौचोमे न 
करने 1 तिससे समारोपके पीछे आशो च होनेपर पुनः आधान ही होता क्योकि, समारोप 
भरस्यबरोहका अन्य कतो नी है । ओर आज्ञौचका अपवाद्‌ भी नदीं है । यह पुनः आधान 
बहवुचोके ददाह होमलोपे ओर अन्यक तीन दिनतक होमलोपमें ही जानना । भ्रहणके 
निमित्त स्नान, श्राद्ध, दान, आदिमं आङोच नहीं । को$ तो यद कहतादै कि, स्नानमात्र 
करना । श्राद्ध आदि न करने । सक्रातिके स्नान आदिमे भी आदो च नहीं & । नित्यके कायं 
जो स्नान, आचमन भोजनके नियम, अस्घरयके स्प, आदि नियमों आड्लौच नदीं है । 
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अन्य जो शरैश्वेदेव, ब्रह्मयज्ञ देवपूजा, आदि नित्यः ॥ नेभित्तिक, काम्य, दै वह आदौ चमें 
करने योम्य नहीं द । भोजनक समयम आचा चके अपवाद्ल्प जन्म॒ मरणके सुनने 
सुखके ्र'सको स्यागकर स्नान करै । युका मस भृश्वण करे तो एक उपवास करे । 
सय अन्नके भोजनम तो तीन उपवास द } यइ कमसे आरोचके सत्त असत्‌ भावका 
विचार पूण हआ ॥ 
अथ न्यतः | 

प॒ष्पफखमूढलवणमघुमांसश्ाकतणक्रष्टोदकक्षीरदधिषतौषधतिरूतदिकारेषचत- 
दिकाराणां टाजादिभर्जितान्नस्य टडकादीनां चजोचिस्वामिकानामाडोचिगरहस्थि- 
तानां च ग्रहणे दोषो न ॥ आङोचिहस्ताच् किमप्येतन्न आरह्यस्‌ ॥ पण्ये ठु बणि- 
जदिरा्ञौवेपि तद्धस्ताद्धवणादेरामान्नस्य च कये न दौषः ॥ जङ्दधिलाजादिकं 
तु क्रयेणापि तद्धस्तान्न ्राह्यम्‌ ॥ 

अव द्रव्यसे अपवादको कहते । पुष्प, फर, मूल, क्वण, मधु, मास) साक, दण, का, 
जख, दृध, दधि, धतः ओषध, तिल तिलके विकार, इनु, इश्चके विकार, खजा आदिः 
भूने हये अन्न; ओर मोदक आदि हँ वे शद्ध मनुष्यके हों ओर आदराचियोंके घरभं श्थित 
ह उनके म्रहण करनेमें दोप नदीं है । ओर आरोचीके दाथसे तो इनमेसे किसीको भी 
ग्रहण न करै । पण्य ( वेचना ) भतो वेद्य आदिके आशौचे भी उसके हाथसे खवण 
आदिके ओर आमान्नके खरीदनेमें दोप नदीं । जङ दधि ङाजा आदिको तो खरीद कर भी 
उसके हाथसे म्रहण न करं ॥ 


¢ 


अथ सम॒तदोषतः। 


राखालुज्ञां बिना शसखाभिविषजलपाषाणभृपातानशनादिभिडदि वेकं स्वे- 
च्छयात्मघातकानां नारोचम्‌ ॥ तच्ात्मघातनं कोधातसरोदेशेन वास्तु स्वत 
एवष्टसाधनताश्रमेण वा ॥ तथा चौयांदिदोषे राजहतानां पारदायें तसत्यादि- 
हतानां विदयद्धतानां च नाशौचम्‌ ॥ अन्येर्निषिद्धोपि गवान्नदीतरणब्क्षारोहक्पा- 
वरोहादौ प्रवृत्तो सृतस्तस्यापि नारोचम्‌ ॥ यो गवादिहरणार्थं तद्धननार्थं॑वा 
मवृत्तो गोसपनसिगिदंष्िगजचोरविपरात्यजादिभिहतस्तस्य नाडोचम्‌ ॥ महा- 
पातकिनां तत्संसगिण १ च महापापितुस्यानां च पतितानां नपुसकानां च 
मरणे नारोचम्‌ ॥ सीणां च प्यादिहंत्रीणां दीनजातिगामिनीनां गभघ्रीनां 
छलटाना च प्वाक्तात्मघातादिपापयुक्तानां च सतौ नाशोचम्‌ ॥ तत्रैषां रावानां 
स्पशाश्चुपातवहनदहनात्यकमांणि न क्यात्‌ ॥ स्पशोदिकरणे ज्ञानाज्ञानाभ्यासादि- 
तारतम्भन _ कच्छरलातिङ्च्छरसातपनचांदायणादिप्रायधित्तानि सिष्वादिग्रं्थातरतो 
ज्ञेयानि ॥ तेषां खतदेहस्य जच्े प्रक्षेपः ॥ ततः संबत्सरोत्तरं पुत्रादिस्तदीयात्मघा- 


तादिाादुसरेण प्रायश्चित्तं तस्य कृत्वा नारायणबलिं च कृत्वा पणेरारदाहादि- 
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पूदेकमाज्ञोचमध्वंदेहिकं च ख्यात्‌ ॥ केचिस्रेतङरीरं दग्ध्वा दाहनिमित्तं चांदा- 
यणत्रय कृसवाऽस्थीनि संस्थाप्याब्दांति पर्वोक्तरीव्यौध्वेदेहिकामित्याहुः ॥ अथवा 
लोकिकाभिना तूष्णी दग्ध्वा स्वजीवनसंदेहाद्धा भक्त्या वा पुत्रादयः संबतसरादवां- 
गपि तत्तदात्मघातादिपापोक्तदिशणप्रायशिचपवेकं नारायणव कृवा पणेज्ञर- 
दाहमस्थिदादं वा कृत्वाऽहौ चमोध्वेदेहिकं च इयुः ॥ इदं च भायधित्ताहणाभेव।॥ 
प्रायधित्तानहाणां षटस्फोटेन बदिष्कृतानां च दासीद्धारया पतितोदकविष्यनंतरं 
सपिंडाकरणवजंमोध्वेदेहिकम्‌ ॥ तन साबत्सरिकमप्येकोरिष्टबिधिनेव ॥ यदा- 
त्मघातिनां पुजादिमेतजातीयवधोक्तव्रह्महव्यादिपरायधित्तश्हितं चांदायणं तघ्ङ्च्छ- 
दये च कृतवा नारायणवच्पूवेकं त दहेत्‌ ॥ तथाचात्पघारिनां गोगजव्या्रा- 
दिितुकदुमैरणवतां च पतितादीनां च पर्वोक्तानां सर्वेषां न मरणादेनाद्‌ारम्या- 
जौचं किं तु तस्रायाश्ित्तनारायणविपवंकसमत्रकदाहदिनमारमभ्यैवाक्ञौचम्‌ ॥ 
जखागन्यादिभिः पभरमादस्रतानां तु मरणदिनादारभ्याशोचादिकमस्प्येदं ॥ तच्च 
त्रिरात्रमिति केचित्‌ ॥ द्ाहमिति बह उः ॥ किं तु प्रमादभरणस्यापि दमेरणता- 
्त्निमित्प्रायधथित्तपूवेकमेव दाहादि कायम्‌ ॥ तदुक्तं स्प्रव्य्थस्षरे ॥ चांडाल- 
गोव्राह्यणचोरषञ्यदष्टिसपोभ्युदकादिभिः प्रमादान्भरणे चाँद्रायणं तप्कृच्छद्यं च 
तस्ायश्ित्तं कृत्वा पचद्राकृच्छाणि वा प्रायश्चित्तं कृत्वा विधिवदहनारौचोदक- 
दानादि सव कायमेवेति ॥ प्राणातिकगप्रायश्चित्तेन सतस्य दज्ञाहमारौचं सर्वाणि 
प्रेतकमांणि कतंग्यानि ॥ प्रायश्चित्तेन तस्य गुष्यष्वात्‌ ॥ एवमारन्धपायधित्तस्य 
प्रायधित्तमध्ये मरणेपि गुध्यवादिकं ज्ञेयम्‌ ॥ आहितभरस्त॒ पतितादेमंरणे दभा - 
दिना चांडालश्रंगिचोरादिहैतके मरणे विदोषः ॥ 'त्रेतामीन्प्रक्षिषिदप्स आवसथ्यं 
चतुष्पथे ॥ पात्राणि तु दहेदमो साभिके पापकमंणि॥ '' ततः प्रायित्ता्तानदंवा- 
दिपूर्वोक्तव्यवस्थया निमेथ्याभिना दादायय॑तकर्मेति ॥ ““महापातकंयक्तः साभिको 
यदि जीवति ॥ पुत्रादिः पाल्येदन्मायश्चित्तकरियादधिः ॥ प्रायश्चित्तं न ङुयौयः 
कवेन्वा खियते यदि ॥ जलेीन्पर्षिपिदमो पात्राणि त॒ जलेषु वा ॥'' माधबीये ॥ 
आहितामेदुमरणेष्वात्मषम्ते च तं रोकिकाभिना त्ष्णीं दर्ध्वतदस्थानि क्षीरे- 
ण प्रक्षारय तत्रायश्चित्तं कृत्वा भरौताभनिभिः समंत्रकं दाहादि कार्यमिव्युक्तम्‌ ॥ 
इदं निरभेरपि दुमेरण योज्यम्‌ ॥ 


अव मृतके दोषसे अपवादको कते । राखकी आज्ञाके विना शख, आभर, विष, जऊ 
पाषाण बिजुरी अनशन आदिसे जानकर अपनी इच्छासे जो अपघात करते । उनका आ- 
डो च नहीं होता ओर वह आत्मघातके कोधसे परक उदेशसे हो वा आपसेदी इष्ट साधनताके 
अमसे हो । ओर चोरी आदिक दोषे जो राजासे मारेगये दै अथवा परख्मीके गमनम उनके 
पतियोंे जो मारेगयेर्दै वा बिजटीसे मर्द उनका भी आज्ञोच नहीं होता । अन्यके 
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मने करनेपर भी अभिमानसे नदीका तरना, चक्षप॑र चढना, रूपमे बुडना आदिमे भञ्त्त हो 
कर जो मरगया दै उसका भ आश्चौच नदीं योता । महापातकी ओर उनके संसर्गी, ओर 
महापापियोके जो वल्य द पतित, ओर नपुंसक, इनके मरने आश्चोच नदीं होता । पतिकी 
हतीहूई खी, दीन जातिके संग गमन करनेवाखी, गर्भकी नाशक, व्यभिचारिणी, ओर पूर्वोक्त 
आत्मघात आदि पार्पोसि युक्त; इन सियोके मरने आशौच नहीं होता । उसमें इन शर्वोका 
स्पदी, अश्रुपात ८ रोना ), वहन ८ छेजाना ),द्ाह, अत्य कस; इनको न करे । ओर स्पदय आदि 
के करनेमे जानकर विनाजाने अभ्यास आदिष्ठी न्यून अधिकतासे च्छर्‌, अतिज्ृच्छर, सातपन 
चांद्रायण, आदि; प्रायश्चित्त निणयरसिघु आदि अर्थोसे जानने } ओर इनक श्रत देहको जलम फक 
दे । फिर वषः दिनके अनंतर पुत्र आदि उसके आत्मघात आदि पापके अनुसार उसका भ्रायश्ित्त 
करके ओर नारायण वि कृरनेके अन॑तर पुत्तख दहन पूर्वक आरोच ओर ओध्वेदै दिक कभेक्रो 
करे । कोई तो यद कहते कि, त्रेतके दारीरको दग्ध करके ओर दाहक निमित्त चाद्रायणक्तो 
करके ओर अस्थियोका स्थापन करके वषे दिनके अन्तम पूर्वोक्त रीतिसे ओद्ृदेदिक कर । 
अथवा छोकिक अभ्निसे तुष्णीं दाह करके अपने जीवनके सदेदसे वा अक्सि, पुत्र आदि 
वष दिने पिले भी तिस २ आत्मघात आदि पापका पू्वोक्तसे दना प्रायश्चित्त ओर नारा- 
यणवछिको करके पुत्तरदाह वा अस्थियोका दाह करके आशोच ओर ओद्धेददिक कभको 
कर । यह भीउनकोदहीहं जो प्रायश्ित्तके योग्यदहं । ओर जो प्रायश्चित्तके अयोग्य ह, 
वा घटस्पफोट करे जातितसे बाहिर दै उनको दासीके द्वारा पतितोदकविधि (८ जखदान ) कै 
अनन्तर सर्पिंडीकरणको छोडकर ओध्वदोदिक कर्मको करे । तिससे वार्बिक श्राद्ध भी ए्लो- 
दिष्ट विधित दी करै । यद्वा आत्मघातियोंका पुत्र आदि मृत ज।तीय वधम कदाहुआ ब्रह्मह्‌- 
त्याआदिके प्रायश्चित्त सहित चाद्रायण ओर दो तप्तक्ृच्छर करके नारायणबछि पूवक उसका 
दाह करे । तिससे आमघ।(ति्योका ओर गो हस्ति व्याघ्र आदिते जो हते ओर जो पतित 
आदि है उन पूर्वोक्तं सवक्रा मरणदिनसे ठछेकर आशो च नदीं है । किंतु उसके प्रायधित्तपूवेक 
नारायणवछि, मन्त्रोसे दाहके दिनसे, ठेकर ही आशचौ च होता । जख, अभि, आदिसे जो 
प्रमाद करके मर्ह उनका तो मरण दिनसे ठेकर आशौच दहै दी । वह आरोच त्रिरात्र 
होता है यह कोई २ कहते है दाह होत । यह बहुत कते दँ । किंतु भ्रमादका मरना 
भी दुर्भरण दै । तिखके निमित्त प्रायश्चित्तको करके ही दाह आदि करना । सोई स्मत्यय- 
सारमें कहा दै । चांडाङ, गो, ब्राह्मण, चोर, पञ्च, दष्ट, श्वान आदि, सपं, अग्नि, जक, आ- 
दिसे प्रमादसे मरे तो चाद्रायण, ओर दो तप्त कृच्छर उसे प्रायश्चित्तको करके वा पंद्रह च्छर्‌ 
भरायधित्त करके विधिसे दहन आयोच उदकदान आदि संपूण कम करना । भराणांतिक भ्राय- 
ध्ित्तसे जो मरादै उसके द्साह आदोच ओर संपूरणं प्रेतकमे करने । क्योकि, बह प्रायश्चि- 
तसे शद्ध दोगया । इसी भ्रकार जिसने प्रायश्चित्तका भ्रारंभ किया हे । उसको प्रायश्चित्ते 
मध्यमे मरनेतते भी शद्ध आदि, जानने । ओर अभ्निहोत्री जो पतित आदि है उसके मरने 
अर गव आदिसे चाडार, सगां, चोर अदिसे मरनेमे तो 1तरब्र ह्‌ एक; त्रताभिको तो 
जोम फक, आवसथ्य ( गृह्य ) अनिको चोराहेमे फक दे । ओर पात्रोंको अभित दम्ब 
कर दे । यदि अगनिहोत्रोसे को पाप कम होजाय, फिर भ्रायधित्तकी योग्यता अयोग्यता आदि 


पाक्त ग्यवस्थासे मथीहुई अन्निसे दाह आदिपयैन्त अस्यकमेको करे । यदि अभिहोत्री भद 
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पातकसे संयुक्त होकर जीवै तो पुत्र आदि प्रायश्ित्त क्म करने तक अभ्मिकी रक्षा कर । ओर 
जो प्रायशध्ित्तको न करे वा करताहुआ मरजाय तो जङमे अभिको ओर अन्निभे वा जलम 
पा्नोंको केक दे । माधवीयमे छिखा हे । कि, अभिहोत्रीकरे दुमरणमे ओर आत्मघातमें लोके- 
क अगस तृष्णीं दग्ध करके ओर उसके अस्थियोंको दूधसे धोकर उसके प्रायशित्तको करके 
श्रौत अभित्त भेत्नौसहित दाह आदिको करे । यह्‌ निरभिकेभी दुमेरणसे समञ्चना ॥ 

अथ सपेहते विदोषः । 


प्रमादेन वा दपौदिना वा स्पेतो भरतावाशोचादि न काये ॥ वक्ष्यमाणनाग- 
पूजाब्रतं कृत्वा नारायणवटिसौवणनागदानप्रत्यक्षगोदानानि कृत्वा दादारौचादिका 
येम्‌॥ सवत्र दुभरण पतितादिमरणे च तत्तप्रायधित्तादि षा दाहाशौ चादि कायेमि 
त्यक्तम्‌ ॥ तत्र मायधित्तानि प्रसंगादुच्यते ॥ बद्धिपवंकमापमघातेन भरतानां 
त्रिहाव्कृच्छाणि प्रायधित्तम्‌ ॥ एतच्च जातिवधप्रायश्ित्तेन सशचितं कायम्‌ ॥ 
तद्यथा ॥ ब्राह्यणेनारमघाते कृते दादानब्द््यहव्याभायशध्ित्तं तिशत्कृच्खमात्मघा- 
तप्रायधित्तं च तस्ुत्रादिः कयात्‌ ॥ ब्रा्यणच्ियार्मघाते कृते व्राह्यण्ीवधप्राय- 
धित्तं त्िशव्कृच्छाणि च ॥ एवं शरद्राद्यात्मघतेप्यूह्यम्‌ ॥ अराक्तावात्मघाते चाँद्रा- 
यणद्धयं तप्तकृच्द्धचतुष्कं च ॥ प्रमादेन जखादिमरणे पचद् कृच्छाणि चांद्रायण- 
पूवकं तप्तकृच्छदधयं वा ॥ पतिते मृते षोडश कृच्छाणि ॥ ब्रह्हत्यादिपापिनां भराय- 
ित्तारपूवेमरणे तत्ततपापप्रायश्चित्तं पुत्रेण कार्यम्‌ ॥ प्रायित्तानहांणां तु पतितो- 
द्कदानविधिरेव न प्रायशध्ित्तादीच्युक्तम्‌ ॥ सिंधो तु घ्रायधित्तानहांणामपि पत्रा- 
इदेनारायणबलिपूर्वं सवंमोष्वेदेहिकं सपिंडीकरणं दज्ञादिश्राद्धं गयादिश्राद्धं च 
कुयादेव ॥ एवं म्टेच्छकृतस्यापि पतितोदकविधिरपुत्रविषय इ्युक्तम्‌ ॥ इदमेव 
युक्तम्‌ ॥ यस्तु किंचित्काङ म्लेच्छीकृतः प्रायधित्तादैस्तस्य षोडशकृच्छादिप्रायश्चि 
त्तं पत्रेण कृत्वा पणेडरदादादि कायम्‌ ॥ प्रमादमरणभित्रेषु चौ्य॑पारदार्यादिहैत- 
केषु दुमेरणेषु चाद्रायणद्धयं तप्तकृच्छं वेर्पाकरतो विचायं योज्यम्‌ ॥ 
अव सपैसे जो हत है उसमें विरोष कहते हँ । कि, प्रमादसे वा दृष आदिसे जो सरसे मा 
हो उसके मरनेके आशौच आदि न करने। आगे जो कर्हैगे उस नागपूजा विधिके ्रतको करके 
नारायणव्छि, सुबणके नागका दान प्रत्यक्ष गोदान; इनको करके दाह आशौच आदि करने । 
सब दुमेरणोंमें ओर पतित आदिके मरनेमे तिस २ के प्रायश्चित्त आदिको करे दाह्‌ आद्यौच 
आदि करने यह कह आये । उसमें प्रसंगसे प्रायश्चित्तोंको कहते कि, जानकर जो आत्म- 
घातसे मरे द उनका तीस कृच्छर प्रायश्चित्त ह । यह भी जातिवधकफे प्रायश्चित्तसे समुचित 
(सहित ) करना, वह से दै कि, ब्राह्मण आत्मघात करै तो वारह वष ब्रह्महत्याका भराय- 
न्वित्त ओर तीस कृच्छर आत्मघातका प्रायश्चित्त उसका पुत्र आदि करै । नाद्यणकी खी 
आत्मधाव करै तो जाह्यणकी खीके वधक प्रायश्चित्त ओर तीस च्छर्‌ करे । इसी प्रकार शद 
आदिके आत्मघातं भी समञ्चना । असामथ्य्भे तो आत्मघातमें दो चांद्रायण, ओर चार 
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तप्त छृच्छर, करे । प्रमादे जल आदिसे चाद्रायण करके ष॑दरह श ; करे वा दो तप्र छच्छर 
कर । पतित मरे तो सोह छच्छर कर । ब्रह्मह्यारे आदि जो पापी ह वे प्रायश्ित्तसे पदि 
मरजार्ये तो तिस २ पापका प्रायश्चित्त, पुत्र करै । प्रायध्ित्तके जो अयोग्य है उनका तो 
पत्तितोदृक दानकी ही तिपि ह । प्राय्ित्त आदि नदी; यह कह आये । निणैय्धुमे तो यद 
काहे । कि, प्रायश्ित्तके अयोर्ग्योका मी ` पुत्र आदि नारायणवदिपू्वैक ओद्दौहिक कमे 
सपिंडीकरण दद्य आदि श्राद्ध ओर गया आदि श्राद्धो अवदय करे । इसीप्रकार स्छेच्छ जो 
होगया है उसकी भी पतितोद्क विधि अपु्के विषयमे है । यह कह आये, ओर यदी युक्त 
है । ओर जो थोडे ही कासे म्ङेच्छ करिया है । ओर्‌ प्रायश्चित्तके योग्य है उसका सरह 
कृच्छर आदि प्रायश्चित्तको पुत्र करके पुत्तङ दाह्‌ आदि करे । ओर प्रमाद्के मरनेसे भिन्न जो 
चोरी, पराई खी आदिसे दुमेरण है, उनमें दो चाद्रायण, वा तप्र छच्छर बडे २ भरोस विचार 
कर युक्त रीतिसे करना ॥ ` 
( अ (क 


अथ डुमेरणेष॒ दानविधिः । 


किंच व्याबादिहेतुकदुमरणष शातातपोक्तंदानादिविधिशपि कायैः ॥ तथाहि ॥ . 


क [ 


व्या्रहते विप्रकन्याविवाहनम्‌ ॥ गजहते चतुर्निष्कपरिमितहेमनिर्मितगजदानम्‌ ॥ 
राजहते सौवणंपुरुषदानम्‌ ॥ चोरहते प्रस्यक्षधेददानम्‌ ॥ वैरिहते इषभदानम्‌ ॥ 
बृषभहते यथाराक्ति हेमदानम्‌ ॥ शय्यायां च गरृतौ देया शय्या तूलीसमन्निता ॥ 
निष्कहेमनिर्भितरिष्णुप्रतिमाधिष्ठिता च ॥ रौ चहीनमरणे दिनिष्कदैमविष्णदा- 
नम्‌ ॥ संस्कारहीनमरणे विप्रपुत्रोपनयनम्‌ ॥ अशधहते निष्कत्रयहेमकृताश्वदा- 
नम्‌ ॥ श्यना हते कषेत्रपाङस्थापनम्‌ ॥ सूकद्ूहते महिषदानम्‌ ॥ कमिभिहते 
पचखारीमितगोधरमदानम्‌ ॥ बक्षहते वसख्रयतसौवणेबरक्षदानम्‌ ॥ %गिणा इते 
वखयुतदृषभदानम्‌ ॥ शाकटहते सोपस्करं किंविद्रव्यदानम्‌ ॥ भृगुपातमृते धान्य- 
पर्वतदानम्‌ ॥ अभिना मृते उदपानोत्सगंबिधिः ॥ काष्ठहते धमाथंसभाकरणम्‌ ॥ 
राखदत मदहिषीदानम्‌ ॥ अङमनाइते सवत्सपयस्विन्या गोदानम्‌ ॥ विषेण हते 
हेमनिर्भितपथ्वीदानम्‌ ॥ उद्धधनेन मृते हेमकपिदानम्‌ ॥ जटरमृते दिनिष्कहेम- 
निर्मितवरुणदानम्‌ ॥ बिषविकामृते स्वादत्रेन शतविप्रभोजनम्‌ ॥ कंठाश्थितक- 
वकस्य मरणे घृतधेनुदानम्‌॥ कासरोगमतेऽष्ट कृच्छाणि, (4०० । आतिसारमते लक्षगाय- 
त्रीजपः ॥ शाकिन्यादि्रहैमेते रुदेकादशनीजपः ॥ तमृते विद्यादानम्‌ ॥ 
अंतरिक्षमृते वेदपारायणम्‌॥ पातिते मृते षोडश कृच्छाणि ॥ अस्पुरयस्पशयुक्तमरणे 
सच्छाखपुस्तकदानमित्यादि ॥ अत्र शञय्यामरणे ज्ञौचहीनसंस्कारदीनमरणे कमि- 
विषूचिकाकंठटकवरकास्ातिसाररोगग्रदणेमरणेतरिक्षमतेस्पुश्यस्पशंमरणेपि दाना- 
दिविधिरेव न प्रायश्चित्तं नैव नारायणबलिनांपि वषादिकारप्रतीक्षा ॥ व्यावादिह- 

कं विषजलराखादिदैतुकं च मरणं प्रमादेन द्पांदिना बुद्धया चेत्यनेकधा समव- 
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ति तजोक्तव्यवस्थया प्रायश्चित्तं नारायणवलिदोनादिषिधिश्चेति जयाणां ससुचयः॥ 
यदि पुत्रादिः पित॒जंखादिदुमेरणप्रायशित्तं ब्रह्महत्यादि तत्तसायश्ित्तं वात्मघातप्रा- 
यथित्तं वा क्त न शक्रोति तदोक्तदानादिविधिं नारायणव च कृत्वाऽत्याक्तौ 
नारायणवलिमात्रं कृत्वौध्वैदेहिकं कयात्‌ ॥ तावता एुजादिसपिंडानां अदिसिदः 
पि्रादेस्तु पुत्रादिभिस्तत्तप्रायध्ित्ताकरणे नरकादिभोगः स्यादेवेति वोध्यम्‌ ॥ 


ओर व्याघ्र आदिके दुभरणमे शातातपकी कदी दान आदिकी विधिभी करनी । सो$ 
कहते है । कि, व्याघ्रसरे मरणमें ब्राह्यणकी कन्याका विवाह करे । गजे मरणमें चार निष्क 
भर सुवरणसे बने हुये गजका दान है । राजास मरणमें सुवण पुरुवका दान दहै, चोरसे 
मरणमे प्रत्यक्ष गोदान है । शानुसे मरणम वेख्का दान है । वैसे सरणमें यथाशक्ति सुवर्ण 
का दान दहै । शाय्यापर मरनेमे रूदस युक्त रय्या देनी ओर वह शय्या निष्कभर सुवर्णसे बनी 
इई विष्णु प्रतिमासे संयुक्त हो 1 गुद्धिसे दीन मरै तो दो निष्कभर सुवणैके विष्णुका दान 
करे । संस्कारसे हीन मेरे तो त्राह्यणके पुत्रका यज्ञोपवीत करावै । अश्वे मरनेमे तीन निष्क 
सुबणेके अश्वका दान करे । कत्तेसे मरनेमें क्षेत्रपाका स्थापन करै । सुकरसे मरनेमे सेंसेका 
दान करे । कृमियोसे मरनेमे पांच रविवारोंको अतुर गेहका दान करे 1 बृ्वसे मरनेमे वख 
सहित सुवबणके वृक्षका दान करै । सींगवारोसे मरनेमे वख सहित सुवर्णका दान करै शकट 
( गाडा ) से मरनेभे सामग्री सहित किंचिद्रव्य दे । पयैतसे गिरकर मरनेभे धान्यके प्ैतका 
दान करे । अभ्भिसे मरनेर्मे उदक पानके दानकी विधि ( प्याऊ ) करै । काष्ठसे मसनेम 
धमेके अथे सभा करे । रखसे मरनेमें ओँसका दान करै । पत्थरसे मरनेभे वत्स सहित दूध 
देती गोका दान करे । विषसे मरनेमे सुबणसे बनाई भूमिका दान करे । उद्र॑धन ( कैद ) से 
मरने सुवणेके वानरका दान करे । जङ्से मरने दो निष्कभर सुवर्णसे बनाये वरूणका दान, 
करे । विसूचिकासे मरनेमे स्वादु अन्नसे सौ ब्राह्मणोका भोजन करावै । कंटमें क्के मराससे मरने 
घृतकी गोका दान करे।कास रोगसे मरनेमे आठ ङच्छर करै। अतीसारसे मरनेमें लक्ष गायत्री जये 
शाकिनी आदि प्रहस मरे तो एकादशा रुद्रीको जपै । विजकीके गिरनेसे मरे तो विद्याका दान 
करे । अंतरिक्षे मैरे तो वेद्का पारायण करे । पतित होकर मेरे तो सोरद कच्छ करे।स्पदीके अ- 
योग्यका स्परो करके मेरे तो उत्तम राखकी पुस्तकका दान करे इत्यादि प्रायधित्त है।इनमें रा- 
य्याके मरनर्मे; शोच दीन, संस्कार हीनके मरनेभे;कृमि, विसूचिका, कंटक,कवल, कास, अति- 
सारराग, रह; इनसे मरने अन्तरिक्षम मर्नेमे,स्परीके अयोग्यका स्परी करके मरनेमे भी दान 
आदिकी विधि ही भ्रायश्चित्त है । न नारायण बछि है ओर न वष आदि काकी भरसीक्षा 
है । ज्याघ्र आदिसे विष, ज, शखर, आदिसे जो मरण दै वह्‌ प्रमादसे दृपै ( अभिमान ) 
आदिसे जानकर एेसे अनेक भकारका होति; उसमे उक्त व्यवस्थासे भ्रायधित्त, नारायणबलि 
ओर दान आदिकी विधि इन तीनाका समुच्चय है । अर्थात्‌ तीनों होते । यदि पुत्र आदि 
पिताके जल आदिसे दु्मरण प्रायित्तको, ओर बह्महत्या आदि तिस २ प्रायश्ित्तको, वा 
आत्मघातके भ्रायश्चित्तको, न कर सके तो तब उक्त दान आदिकी विधिको ओर नारायणब- 
लिको, करके ओर अत्यंत असामध्यमें केवर नारायण बको ही करके ओध्वैदैदिक कममेको 
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करै । उतनेसे ही पुत्र आदि सरपिंडोकी इद्धि सिद्ध दै । पिता आदिकोको तो पुत्र आदिके 
तिस २ प्रायध्ित्त आदिके करनेपर भी नरक आदिक्ता ओग द्योता ही है यह जानना ॥ 


अथ विधिविदहितजखादिमरणे ¦ 


तत्र प्रयागे सवंवणानां रोगिणामरोणिणां च भागीरथीपरवेश्चादिना मरणे का- 
मितमहाफलम्‌ ॥ शद्रस्यारोगिणोपि प्रयागभित्रेपि जखादिमरनमलुज्ञातम्‌ ॥ ““न्या- 
पितो भिषजा व्यक्तो विपो बृद्धोथ वा युवा ॥ तुं व्यजेनङागन्यायैः स यथेष्ठं 
फलं भेत्‌ ॥ दुशिकिन्सेमंहासेनैः पीडितो जीवनाक्षमः ॥ भरविशोञ्ञ्वलनं दीप्तं 
करोत्यनशञनं तथा ॥ अगाधतोयराशि च भगोः पतनमेव च ॥ गच्छैन्भहा- 
पथं वापि तुषारगिरिमादरात्‌ ॥ प्रयागवरञ्चालाग्रदिहस्यागं कसेति च ॥ उत्तमा- 
न््ाधरुयाड्धोकान्नाप्मघाती भवेच्छचित्‌ ॥ नराणामथ नारीणां स्वेवर्णेष स्वेदा ॥ 
आज्ञौचं स्याञ्यहं तेषां वजानलहते तथा ॥ वाराणस्यां रियेयस्त्‌ परत्याल्यात- 
भिषक्क्रियः ॥ काष्ठपाषाणमध्यस्थो जाहवीजलयध्यगः ॥ अविश्क्तोन्धखस्तस्य 
कणेमरुगतो हरः ॥ प्रणवं तारकं ब्रूते इत्यादिवचनोचयः ॥ पुराणस्थो साधव 
दिनिवधेषु व्ययदाहतः ॥ ` अत्रादज्ञाते उद्िपूंकाव्मघाते गरहस्थादीनामेवाधिकारः 
यतेस्तु नाधिकारः ॥ यहाययाञ्चोचविधानात्‌ ॥ यतेः काम्यकमेण्यनधिकाराच्च- 
ति निणेयिधुः ॥ इदानीतनशिष्ास्तु रोगादिपीडां सोट्मशक्तौ संन्यासाश्रमं ग 
हीत्वा तीथादिनाप्मघातं ङर्वति ॥ गहस्थविधुराद्‌यश्च न इूर्वति ॥ केचिच्वपरि- 
हा्यरोगादिग्रस्तब्ृद्धादेजरखादिना इद्धयात्मघातः कटो प्रयागभिन्नदेश्चे न भवति ॥ 
““भृग्वभिपतनेश्चैव बृद्धादिमरणं तथा ॥' इति कलिव्ज्येष परिगणनादित्याइः ॥ 
एतन्मते मरणां तप्रायधित्तविधयः काशीखंडादौ विप्रादेर्देहव्यागविधयश्च य॒गांतर- 
पराः ॥ प्रयागमरणं सीणां सहगमनं च कडिय॒गेपि स्वसमतम्‌ ॥ अक्र 
सर्वत्र सहगमनभित्रे षिधिवास्यानुज्ञाते देहत्यागे भिरात्रमारौचमिति वहवः ॥ 
दङाहमिति केचित्‌ ॥ एवं फलकामनया विहिते काम्यप्रयागे मरणेपि पक्ष- 
द्यं ज्ञेयम्‌ ॥ 

अब विधत्ते किये ८ शास्रोक्त ) जर आदिसे मरनेमे कते । उसमें भ्रयागमे सम्पूणं 
वर्णके रोगी वा अरोगियोकि भागीरथीके भवेश्च आदिसे मरनेमे ययथच्छ महान्‌ परु दोताहे । 
शद्र अरोगी भी दहः उसके भ्रयागसे भिन्नमे भी जल आदिका मरण कहाहै । रोगसे 
वैदयका त्यागा हुआ ब्राह्मण बद्ध वा युवा हो वह यदि जरु अभि, आदिसे देहको त्याग 
देतादै बह यथेष्र फलको प्राप होतादै 1 चिकित्साके अयोग्य महारोगोसे पीडित जो जीनेको 
असमर्थे वह जखवी $ अभिमें भवेच करे वा अनरान व्रतको करे अगाघ जख्मे भवे करै। वा पर्वेतसे 
गिरे । महापथ ८ बडामागी ) को गमन करे वा तुषारके पवेतमें आद्रसे चखाजाय वा प्रयागके वट- 
की शाखाके अग्र भागसे अपने देदका त्याग करै । तो उत्तम खोकोंको प्राप होतादे । कदा- 


(७१२ ) धरम॑सिन्धु । [ वृतीय- 


चित्‌ भो आटमघाती नीं होता । मनुष्य दहो वा नारी हो उनका संपूर्णं वर्णेमिं सदैव तीन 
दिनका आस्लौच होता ह । ओर वज्रको अगित्े जो मरै उसका भी यही फे । ओर जो 
वेदयकी विक्छिरसाको छोडकर कारी मरता है वह यदि काष्ठ पाषाणकरे मध्यमं स्थित 
होकर वा गगाजल्के मध्यमे अविमुक्त क्षेत्रके सन्मुख होकर सरता दै। तो उसके कणे 
मूलछमे घ्राप्त हुआ महादेव तारक कारको कहते दै । पुराणोंके इत्यादि वचनोंका समूह्‌ 
साधव आदि निवंधोँमे कहा है । इसमे राख्रोक्त जानकर आटमघातमें गृहस्थ आदिर्कोका 
ही अधिकार है 1 संन्यासीका तो अधिकार नदीं | क्योकि, इनमें तीन दिनका आश्चौच कदा 
इ । ओर संन्यासीका काम्य कमम अधिकार मी नीं यह निणेयसिधुमें कदा दे । वतमान 
समयके शिष्ट तो रोग आदि पीडके सहनेको अराक्तिमिं संन्यासाश्रमको म्रहण करके तीथे 
आदिसे आत्मघात करते दै ओर गृहस्थसे जो हीनर्दैवे नीं करते ह । कोई सो यह कहते 
दं कि; निदृत्तिके अयोग्य रोग आदिसे ग्रस्त बद्ध आदिका जर आदिसे जानकर आत्मघात 
भ्रयागसे भिन्न देशम नदी दहोता। क्योकि, शगु अश्चिसे पतन आदिसे बद्ध आदिके मरण, 
करम निषिद्ध है । इस वचनम कलियुगमें बाजितेमिं यह्‌ भी गिना है । इसके सतमें मरणात 
भ्रायश्चित्तकी विधि ओर कारीखंड आदिमे ब्राह्मण आदिके देहके व्यागकी िधि अन्य युरगेोके 
विषयमे है । खियोंका प्रयागे मरण ओर सहगमनये तो कलियुग भी सबको संमत है 
यहां सर्वैत्र सहगमनसे भिन्न विपि वाक्यसे अनुज्ञात (के ) देके त्याग तीन रात्रिका अ।शाच 
होता, यह बहुत कहते । ददा दिन होता यह कोई २ कते द । इसी प्रकार फलकी 
कामनासे उक्त काम्य जो प्रयागका मरण उसभ भी दो पक्ष जानना । ओर जो पतित घट. 
स्फोटसे बाहिर किया है, ओर जो म्लेच्छ करखिया दै, ओर जो प्रायधित्तके अयोग्य पापी 
दै, पिता मातासर भिन्न उन तीन प्रकारकेका पतितोदक विधिके अनन्तर सपिंडीकरणको 
छोडकर अव्य कम ओर तीन प्रकारकेभी माता पिताका तो नारायण बछिपूवेक् सपिंडीकरण 
सित सम्पूणं कम होता, यह कह आये ॥ 
अथ पतितोदकदानविधिः । 
अथ यः पतितो षटस्फोटेन वरिष्कृतो यश्च म्छच्छीकृतो यश्च प्रायश्चित्तानहं- 
पापी तस्य जिविधस्य पित॒मातभिन्रस्य पतितोदकविष्यनं तरं सपिंडीकरणवन्यमं- 
यकम पितमतुश्च भिषिधस्यापि नारायणवशिपएवेकं सपिडीकरणसहितं सर्वै भव- 
तीव्युक्तम्‌ ॥ तत्र पतितोदकदानविधि्यथा ॥ सवेगां दासीमाहय तस्यै वेतनं 
दत्वा ञ्ुद्धपएणेषटदहस्तां तां श्रूयात ॥ हे दासि गच्छ मूल्येन तिखान्‌ तोयपणै- ` 
मिमं घटं च श्ीव्रमानय ॥ ततो दक्षिणा्चसी उपविश्य वामपादेन तं घटं सति- 
ल क्षिप ॥ घटक्षेपणकाङे चास्रकसंज्ञकपतितप्रेत पिव पिबेति सुहुरुचारयेति ॥ सा 
दासी तद्वाक्यं श्चत्वा सल्यं गृहीत्वा तथा क्यात्‌ ॥ एवं कृते पतिततृप्िनोन्यथा ॥ 
एतच पतितस्य ग्रतदिने कायम्‌ ॥ इति पतितोदकबिधिः ॥ इति मृतदोषत आशौ- 
चापवादः सप्रसषगः सवि्तरो निरूपितः ॥ 
उसमे पतितोदक दानविधि यह दै कि, सबके संग गमन करनेवाटी दासीको बुखाक 
उसको वेतन देकर शद्ध पूणे घट हाथमे जिसके एेसी उस दासीको कै कि; दे दासी तू मोक 


परिच्छेद-उ० ] भाषाटीकासमेत । . (७१३) 


केकर जाय तिर ओर जठ्से भरे इस धटको शीघ्र ठे आय फिर दृक्चिणको जख करके बैठ 
कर वाम पादसे तिरो सदितत उस घटको फेंक दे! ओर घट कैकनेके समय वारंवार यह 
उच्चारण करे कि, हे अमुक नामके प्रेत पतित इस जखकछा पान करः वह दासी उस वाक्यको 
सुनकर ओर मोल छेकर वैसे ही करै । देले करनेसे ही पतितकी वपति होती है अन्यथा 
नदीं । ओर इसको पतितके मरण दिनमें करे, यह प्तितोदक विधि दै ¦ यह खृतकके दोषसे 


आशां चाषवादका प्रसंग विस्तार सहित निखूपण क्रिया । 
अय लवधानत आङदवानाचः । 


यतेभ्रैतावाशोचं नास्ति ॥ तस्य त्रेतक्रियोदकदानाङौचस्पिंडीकूरणदिरनिषि- 
दत्वात्‌ ॥ सपिंडीस्थान एकादशेहनि पववेणश्ादमात्रे कायैम्‌ ॥ भरिरावत्स- 
रिकश्राद्धदशश्राद्धादिकं त॒ पावंणविधिना सपिडकतं भवस्येव ॥ अन्न विस्तरो 
म्रथां तरे वक्ष्यते ॥ एतच तिदंडिनामेकदंडिनां हस्परमहंसादीनां खर्वषामेव ज्ञेयस्‌॥ 
एवं वानप्रस्थमरणेपि नाशौचं कतजीवच्छ्राद्धे ते सपिंडेराशोचादि कतव्य न वेति 
विकल्पः ॥ बह्मचारिमृतो त्वाश्ांचमस्त्येव ॥ य॒द्ध्रतेप्याश्ञोच नेति सवेग्रथर्‌- 
पभ्यते न व ब्राद्यणेष शष्टाचारः ॥ इति पचधाज्ञाचापवादां {नङूपतः ॥ 
अव विधाने ( शाखोक्त ) आशौ चका अपवाद्‌ कहते । संन्यासीके मरनेमे आंच 
नदीं है । क्योकि, उसक्री प्रेतक्रिया, उद्कदान, आरौ च, सपिंडीकरण, आदि ये सव निषिद्ध 
हैँ । सर्पिंडीके स्थानभे एकादराहके दिन एकाद पार्वण मात्रको, करै । प्रतिसंवत्सरका 
वार्षिक श्राद्धः द्रं श्राद्ध, आदि तो पार्वेणकी विधते पिंड सहित होते दी दँ । इससे विस्तार 
अन्य अथेमिं करगे ओर यह कर्म॒त्रिदंडी, एकदंडी, दंस, परमहंस, आदि सवका 
जानना । इसी प्रकार वानप्रस्थके मरनेमे भी आशोच नहीं होता । जिस वान- 
भ्स्थने जीवच्छ्राद्ध करख्या हो उसके मरनेपर उसका आशौच, सपिण्ड आदि करर 
वा न करर । यह विकल्प है । ब्रह्मचारीके मरनेपर तो आदौच होता दी दहै । युद्धम 
मरेका भी आसोच नदीं यह सब अन्थोमिं भिरता है । परन्तु एेसा ब्राह्मणोमिं सि्टाचार नहीं 
यह पांच प्रकारका आशौचापवाद्‌ निरूपण किया ॥ 


अथ जीवतोप्यारोचम्‌ । 
यथा पतितस्य घटस्फोटकाङे सवेसपिडानामेकादमाशौचम्‌ ॥ ““इत्याशौचं 
सापवादं यथामति निरूपितम्‌ ॥ समर्पितं रुक्मिणीशश्रामदिटरुपादयोः ॥ `" 
डति सापवादाशोचप्रकरणम्‌ ॥ 
अब्र जीवते हुयेके भी आशोचको कहते । जसे पतितका घटस्फोटके समय सम्पूणं 
सपिण्डांको एक दिनका आदो च ६ । यह अपवाद्‌ सहित आशौच अपनी मतिके अनुसार 


निरूपण किया ओर रुकिमिणीके पति श्रीबिटरक ( कष्भचन्दर ) के चरणोमिं खमपैण किया । 
यह अपवाद्‌ सहित आशो चका प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


५७१७ ) धसंसिन्धु ! [ वृतीव- 


अथोध्वेदेहिकारंभोपयोगिनारायणबल्यादिषकार उच्यते । 
तत्र दुभेरणेष्वात्मघाते जखादिभिः प्रमादभरणे पतितादिमरणे च पूर्वोक्त 
व्यवस्थयासुकमोत्रस्यासुकशमणोयुकदोषनाशा्थमौष्वदेहिके संप्रदानत्वयोग्यता- 
सिद्धययथमसकप्रायश्चित्तमसुकदानं वा करिष्ये इत्यादि संकस्पपूर्वकं तत्तत्मायश्चित्ं 
दानं च कायम्‌ ॥ अराक्तौ दानमेव कायम्‌ ॥ ततोस्कगोत्राअभ्कशर्भणे- 
खकदुमेरणदोषनाशायथंमोध्वंदेहिकसंभ्रदानव्वयोग्यतासिद्धयर्थं नारायणबलिं करि. 
ष्ये इति संकरप्य परवार्धोक्तसंततिफरककाम्यनारायणवबदिवस्सर्वे कुर्यात्‌ ॥ 
एतत्तु वषत करणपक्षे ॥ सदयःकरणपक्षे तु पर्वोक्तद्धिखणपरायधित्तं संकरप्य 
शञ्कैकादर्यादिकाटमनपेश्येव समनंतरोक्तसंकल्पं कृष्वा विधिना स्थापिते कल- 
शादये हेमम्रतिमयोर्विष्णुं वैवस्वतं यमं चावाह्य पुरुषसूक्तेन यभाय सोममिति च 
मेण षोडराोपचारेः संपूज्य तस्प्वंभागे रेखायां दक्षिणाग्रकङानास्ती्य दधतां 
विष्णुरूप्यसुकप्रेतेति दरास्थानेष्वपो निनीय मधुवृततिरमिश्रानोदनपिंडान्दशाभरु- 
कगोत्रामुकरामन्पेतविष्णदेवतायं ते पिंड इति दक्षिणसंस्थान्‌ भराचीनावीतिषवादि 
पेतृधर्मेण दद्यात्‌ ॥ गंधादिभिरभ्यच्य भ्रवाहणांतं कता नां क्षिपेत्‌ ॥ श्वः सयो 
वा पवंस्थापितं विष्णमभ्यर्व्यैकविप्रे विप्रालभे दभंवरौ वा पादक्षालनादितपिध- 
भातं विष्णुरूपप्रेतावाहनपूवंकं कृत्वा विप्रसमीपे तूष्णीं रेखाः कृत्वा दभोस्तरणे 
आपो निनयनं च कृता दर्भेषु सब्येन विष्णवे ब्रह्मणे शिवाय च सपरिवाराय 
यमाय चेति चतुभ्येः पिंडचतुष्टयं दच्वाऽपसव्येन विष्णुरूपिमितायकगोतरनामायं 
ते पिंड इव्येकं पंचमं पिंडं दत्वा तधेवाभ्यच्यं पभरवाहणांते विप्राचांततादिभाद्वशे- 
षसमापनाति प्रेतबुद्धया विप्राय वखाभरणादि दच्वा विप्रेण प्रेताय तिलांजलि 
दापयेत्‌ ॥ असुकगोत्रायासकरामंगे विष्ण॒रूपिणे प्रेतायायं तिखतोयां निरेति 
मत्रेण ॥ विप्राङाभे स्वयं दद्यात्‌ ॥ ततो विप्रान्वाचयेत्‌ ॥ अनेन नारायणबाशि- 
कमेणा भगवान्विष्णुरिममयकं प्रेतं शुद्धमपापमरई करोषिति ॥ काम्यप्रयोगे- 
स्मिन्प्रयोगे च संकस्पे नामगोत्रोचारे च विषः ॥ स्पष्ट एव ॥ पूवैतर काङ्यप- 
गोत्रदेव दत्तप्रतत्याद्युचारः ॥ अत्र तु गोत्रनामज्ञानसत्वादुमरणेन भरतस्य यत्नाम- 
गोत्रं तदेवोचारयेदिति संकल्पे विशेषेपि हेतुः स्पष्ट एवेति ॥ इति दुमैरणे 
ओध्वदेदिकाधिकारार्थं नाप्रायणवलिपरयोगः ॥ 
अव ओध्वैदेदिक क्रियाके ्रारंभोपयोगी नारायण बलि आदि भ्रयोगको कहते है । उसमे 
दुमेरणर्मे, आत्मघातमे, जठ आदिसरे भ्रमाद्‌के मरणमें, पतित आदिके मरणमे, पूर्वोक्त न्यव- 
स्थासे अमुक गोत्रके ओंर असक नामकेका जो अमुक दोष उसके नाशार्थं ओर ओर्व 
देदिकमें संप्रदान ( दानपान्न )की योग्यतासिद्धिके खयि अमुक भ्रायशित्तको वा उश्युक दानको 
करतां इत्यादि संकर्पपूवंक तिख २ प्रायश्चित्त ओर दातको करे अशक्ति तो दानको ही 


र 


पाश्च्छेद-उ० भाषाटीकासमेत । ( ७१५ ) 


करे । फिर “अमुक गोत्र अमुक नामकेका जो अमुक दमस्णका दोष उसक्ठे नाद्ाथं ओध्वै- 
देदिक संप्रदानकी योग्यतासिद्धिके खयि नारायणवछिको करतां यह संकर्प करके, पूवौ- 
दभ कदी जो संतानके अथे काम्य नारायणवछि उसके समान सम्पूण करको करै 
तो तत्र हं, जव अन्य वधर्म करनेका पक्ष द । सद्यः करनेके पक्षम तो पूर्वोक्तसे दूने भ्राय- 
धित्तका संकल्प करके ओर शु एकादशी आदिक्राख्की अपेश्षाक्नो छोडकर अभी पूर्वोक्त 
जो सकस्प उसको करके, विधिसे स्थापन किये दौ कुखयोपर सुवणेकी प्रतिमा ओभे विष्णुका 
आर सूर्ये पुत्र यमराजको आवाहन करके पुरषस॒क्तसे, श्यमाय सोभ? इस मन्त्रसे कम 
पूरक षोडश उपचारो पूजकर उसके पू्ेभाग्रे रेखापर दश्चिणाप्र ुशार्ओको रखकर 
विष्णुरूपी अमुक प्रेत शुद्ध हो कहकर दरा स्थानम जल देकर, सधु, चृत्त, तिर सहित 
( भिटे ) ओदनके दश पिंडको उस प्रकार दे कि, अमुकगोत्र असुकूशम प्रे विष्णुदेवताल्प 
यह्‌ पिंड तरेको देतह । यद्‌ कहकर दक्षिणम्‌ स्थित पिंडोको प्राचीनावीती { अपसव्य ) 
आदि पितुधर्मसे दे । गंध आर्दित पूजकर प्रवाहणतक कमंको करणे नदीम कक्दे । श्वः 
( अगे दिन ) ख सदयः पूवं स्थापन करिये विष्णुको पूजकरः; एक ब्राह्यण द्योयं त्तो ब्राह्यणकते 
अलाभमें कुदाके बटुकमें पाद्रक्षाछन आदि चृप्तिप्र् पयैत विष्णु प्रेतके आवाहन पृवेकः 
कर्मको करके ब्राह्मणक समीप तृष्णीं ठेखाओंको करक दरभके आस्तरणपर जर डारकर कुखा- 
ओंपर सव्य दाकर विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ओर परिवार सहित यम; इन चारोको चार पिंड 
देकर अपसन्यसे विष्णुरूपी प्रेत अमुक गोत्र नाम यह्‌ तरेको पिंड दै । यह कहकर एक पां च्व 
पिंडको देकर ओर उसीप्रकार पूजकर प्रचाहणके अंतमे ब्राह्यणोंके आचमन आदि श्राद्धस्ेषकीं 
समाप्ि पयतमं प्रेतकी ~उुद्धिसे बद्यणको वस्र भूषण देकर ब्ाह्यणसे प्रेतको तिखांजलछि दिवे । 
उसका मत्र यह्‌ हं कि, अमुक गोत्र अमुक शम विष्णुरूप प्रेतके अर्थं यह 1तिकतोयांजल्ि है । 
ब्राह्मण न मिं तो स्वय द्‌ । फिर ब्राह्यणोंसे यह्‌ कदावे कि,इस नारायणव कर्म॑से भगवान्‌ 
बिष्णु अमुक प्रतको शद्ध,पापरदहित, योग्य; करो । काम्य प्रयोगमें आर इस प्रयोगमें संकत्पके 
विषे ओर नाम गोत्रके उच्चारणमें विशेष स्पष्ट दही दै । पहिटेमे काश्यप गोत्र देवदत्त प्रेत 
इत्यादि उचारण है । ओर इसमे गोत्र नामका ज्ञान होनेसे दुर्मरणसे मरेहयेका जो नाम ओर 
गोत्र है उसकाही उचारण करे यह संकट्पके निरेषमे भी हेतु स्पष्टदी दै । यदह दुभरणमे 
ओध्वेदेहिक अधिकारके ल्य नारायणबखिका प्रयोग समाप्त हुआ ॥ 


, अथ सपंहते चतम्‌ । 

प्रतिमासं शुङ्खपं चम्पायपवासं नक्तं॑वा कृत्वा पिष्ठमयं नागं पचफणमनंतवा- 
सुकिशंखपग्मकंवरुककोटकाश्वतरधृतराध्रशखपारकालियतक्षककपिलेति दादश- 
नाममिद्ोदशमासेषु संपूज्य पायसेन विप्रान्सभोज्य बत्सराते देमनागं भत्यक्षां 
गां च दत्वा नारायणवलिपूबंकं दाहाौचादिकं कायम्‌ ॥ अथवा नमोस्तु सर्पेभ्य 
इति तिस आन्याहृतीजुहयात्‌ ॥ “'पचम्यां पन्नगं हैमं स्वर्णेनेकेन कारयेत्‌ ॥ 
क्षीराज्यपात्रमध्यस्थं पूज्य विप्राय दापयेत्‌ ॥ परायध्ित्तमिदं भरोक्तं नागद्ष्ठस्य 
दना ॥ "` इति ॥ ततो नारायणबत्यादि ॥ 


९७९६ ) धमेसिन्धु । [ वृतीय- 
अब सपेतसे हत विशेष कहते है । प्रतिमास डङ्कपं चमीको उपवास वा नक्तन्त्को करके 
पाचणूणका पीठीका नाग; अनैत, वासुकि, राख, पद्य, कंबल, ककोटिक्‌, अश्वतर, धृतरा 
रोखपार, काखिय, तक्षक, कपि, इन वारहनार्मोसि वारहमासोभे पूजकरर ओर पायससे 
ब्राह्यणोंको जिमाकर, वषेके अंतमे सुवर्णके नाग ओर प्रव्यक् गोको देकर, नारायणि पूवक 
दाह आखोच आदि करने । अथवा “नमोस्त सर्वभ्यः इस मत्रसे तीन घौीकी आहूति दे । 
पचमीको सुवणेभर सोनेका सपे बनवातै, द्ध ओर बीके पत्रमे स्थित उसका पूजन करके 
नद्यणरो दे । यह्‌ नागस्ते डसेका प्रायश्ित्त दभन कदा हे । पिर नारायणत्रलि आदि करे ॥ . 


अथ पालाराभतिकविदाहादिविधिः ! 


तत्र देञ्चांतरमरणे पराकदयमष्ो कच्छान्वा कष्वास्थीनि दहेत्‌॥ अरू्थां चांडा- 
लश्वादिस्परे पचगव्यादकादिभिः परक्षाव्थ दहेत्‌ ॥ यस्यास्थीनि सवथा न र्यं 
ते तस्य पणंरारदाहः ॥ ““कुयौदभंमपं प्रतं क्ङेखिक्ञतबष्िभिः ॥ पालाज्ञीभिः 
समिद्धिवां संख्या चेवं प्रकीर्तिता ॥'” तत्र समौ कृष्णाजिनमास्तीयै तत्र शरं 
दक्षिणायतं निवेदय तत्र पलाश्ेतानि न्यसेत्‌ ॥ शिरि चत्वारिंशत्‌ ४० ग्रीवायां 
द्र १० बाहोः प्रयेकं पचाशदेवं शतं १०० करांँगरीषु द १० उरसि बिश 
तिः २० जठरे तिदात्‌ ३० शिन्ने चत्वारि ४ अंडयोखयं चयं ६ ऊर्वोः प्रयेकं 
पचाशदेवं दातं ५०० जंघातः पादतखरतं प्रस्येकं पचदरोव ३०. प।दायुीष दश 
१० एवं षष्टयधिकरातत्रयभितेदेरभैः पारश सपिद्धिवा शरीरं त्वा ऊणांसूत्रेण 
वद्धा जलामेश्रपिष्टिन लिपेत्‌ ॥ शक्तो सस्यं नारिकेरादीन्यपि ॥ तथाहि ॥ शिरसि 
` नारीकेरफर बतंखाखाञ्च वा खट कदरीपरत्रम्‌ ॥ देते दाडिमबीजानि ॥ कणं- 
योः कंकणं चह्मपत्रं वा ॥ चक्षुषोः कपर्दो २ ॥ नासिकायां तिलपएष्पम्‌ ॥ नाभा- 
वन्जम्‌ ॥ स्तनयोजवीरफलद्वयम्‌ ॥ बाते मनःशिराम्‌॥ पित्ते हरितालम्‌ ॥ कफे 
सम॒द्रफनम्‌ ॥ रुधरे मधु ॥ पुरीषे गोमयम्‌ ॥ स॒त्रे गोस्‌ ॥ रेति पादम्‌ ॥ 
वृषणयोत्रेताकद्यम्‌ ॥ शिश्ने गृजनम्‌ ॥ केरोषु वनसुकरसटा वटप्ररोहा वा ॥ 
लछोमसणोम्‌ ॥ मांसे माषपिष्लेपः ॥ पचगब्यैः . पचाम्रतैश्च सर्वतः सिचनम्‌ ॥ 
पुननोऽअष्ठु ए़ाथवी ददात ° ॥ असुनाते इव्यग्भ्यां प्राणप्रवेशं भावयेत्‌ ॥ यद्वा ॥ 
यत्तेयममिंति सक्तेन य॒करमसीति पारदं क्षिप्ता ॥ अक्षिभ्याभिति शरीरं स्पृरोत्‌ ॥ 
ङारीर स्ापयित्वा चंदनमनुलिप्य ॥ वसखरोपवीते परिधाय्य ॥ अयं स देवदत्त 
इत्यमिग्रद्य इद्‌ चास्योपासनमिति ध्यासा विधिवदाहादि कार्यम्‌ ॥ अत्रा- 
हितामेरस्थिदाहे पणेरारदाहे वा दशाहमाक्षौचमनाहितामेख्यहमिव्यादि प्राक्त 
मतुसथेयम्‌ ॥ दादश्ाब्दादिप्रतीक्षोत्तरं पणेशरदाहादि कियते चेत्तदा तिंशाच्कृच्छ- 
गि चाँद्रायणत्रयं वा कृत्वा कायम्‌ ॥'" 





पारेच्ेद-उ ० ] भाषाटीकासमेत । ( ७१७ ) 


` अव पठाराकी प्रतिकृति ८ पृत्तदखा ) के दादकी विधिक्छो कदते हैँ । उसमें देशांतरके मर- 
नेमे दोपराक्र वा आठ छकृच्छरको करके अस्थिर्योका दाहकर । अस्थियोकरो चांडाङ कत्ता 
आदिका स्प दोनेपर पंचगव्य जङ आदिते प्रक्ालन करके दाहकर जिसके सर्वथा अस्थि 
न मि तो उसका पर्णशरदाह करै । तीनसो साठ ८ ३६० ) दाओंसे प्रेता शरीर 
बनावे ओर पटा समिधोंकी भी यदी संख्या कदी । तिसमें भूमिपर काटी सृगदछाटखाको 
विद्ाकर उसमे दक्षिणको खेवे रको रखकर उसमं पलादके ईतों ( डटो ) को खगध्चि 
छि, रपर चारङीस (४०); प्रीवा दृश ( १०), भ्रव्येक ( दोनों ) भुजाओं प॑चा- 
दत्‌ ८५० ), अथात्‌ सौ ( १००), दाथकौ अगुलियेमिं ददा ( १० ), छातीमे वीख 
(२०), उद्र तीस( ३० ); गमे चार ( £ ); ॐंडकोरोमिं तीन २ अथात्‌ (£ ), ज॑वा- 
ओभे प्रत्येक प॑चारात (५० ) अर्थात्‌ सो ( १२० ) जंघासे पाद्के तङ्क पर्ये पंद्रह 
( ९५ ) एवं तीस ( ३० ); पाद्की अगुखियोमिं दशा ( १० ) इस्रकार तीनसैसाठ 
{ ३६५ ) कुराओंसे, वा पटाशकी सभिधोसे दरीरक्तो वनाकूर उनके वच्से वांधक्रर 
जङमिरी पीटीसे ङीषै शक्ति दोयतो नास्य आदि भी ख्गत्े । सोई दिखाते कि, 
शिरपर नारियल्का फर वा गोलतूवा ठगातरे, मस्तकपर केठाका फट, दारतोपर अनार बीज, 
कानमे कंकण वा ब्रह्मपन्न, नेत्रम दो कपदिका, नासिकामं तिखयपुष्प; नाभि कमर, सनेमि 
जंभीरीके दफल; वातमें मनसिर, पित्तम हरिता, कमं समुद्रका आग, दधिरे मधु, 
पुरीषमे गोमय मूत्रमे गोमूत्र, रेत ( वीयं ) म पारा, दरपणोमिं दो वैगन, लगमे गाजर, 
केरोमे बनके सुकरको सटा वा वडकी जटा, छोमेभने उणांमासमें उडदकी पीटीका लेप, 
पचगव्य ओर पचागृतसे सर्वत्र सींचना, “पुनर्नोजसुं प्रथिवी ददातु ॥ असुनीते, इन दो 
ऋचाओंसे भ्राणके भवेशकी भावना करै । अथवा “यत्ते यमं? इस सूक्तसे ओर “श॒क्र- 
भसि ०, इस मन्त्रसे पारेको कैककर “अक्षीभ्याम्‌ ०?› इस मंत्रसे शरीरका स्प करे । उारी- 
रको सरानकराकरः; चंदनको रीपकर, वख ओर जनेऊ पदनायकर, यह वही देवदत्ते यह 
कूकर स्पदी करके ओर यह्‌ इसकी उपासना है यह ध्यान करके विधिसे दाह आदिको 
करै । इसमे अभिहोत्रकिं अस्थियोके दामे वा पणेशरफे दाहम दरादिनका आशोचहे । 
ओर जो अनाहिताभि है उसका तीनदिनका आश्चो च हे इत्यादि पूर्वोक्त समञ्चना । वारहव- 
षकी भ्रतीक्षाके अनतर पणडारका दाद्‌ आदि क्रियाजाय तो तीस कृच्छर, वा तीनचःद्रायण 
करके करे ॥ । 
अथातीतपषेतसस्कारकाटः । । 

‹“प्रतयक्षदावसंस्कारे दिनं नेव विशोधयेत्‌ ॥ आशो चमध्ये संस्कारे दिनं शोध्यं 
त॒ संभव ॥'' दशाहोत्तरं त॒दिनं संशोध्येव ग्राह्यम्‌ ॥ तत्र वत्सराटृष्वं करिय- 
माणतरतकमेण्युत्तरायणमेव अ्रे्ठम्‌॥ त्रापि कृष्णपक्ष एव तत्र नदात्रयोदोचतदे- 
दीक्षयदिनान्वजैयेत्‌ ॥ ञुकरशनिवारौ वर्ज्यो ॥ भोमवारापि बज्यं इत्येफे॥ नक्ष- 
त्रेषु भरणीकृत्तिकादांशेषामघाज्येष्ठामूकं धनिष्टात्तराधं शततारफादिचतुष्ठयं 
चेति नक्षत्राणि त्रिपुष्करयोगशवेत्यतिदुष्टानि स्वेथा व्यनेत्‌ ॥ कत्तिका एनवेस॒त्तरा- 
फार्यनी विश्ाखोत्तराषाढा परवांभादरपदा चेति त्रिपादनक्षत्राणि ॥ दितीया सप्तमी 


( ७९८ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय~- 


द्वादरी च तिथिः ॥ ङनशनिरविवाराश्वेति याणां योगे जिपुष्करः ॥ कैशिदवि- 
स्थाने रूवार उक्तः ॥ एतेष्वेव तिधिवारेषु श्टेगचित्राधनिष्ठायोगे दिएुष्करः ॥ 
तिपुष्करयोगेो बद्धौ कमे नष्टे हते तो च त्रियणफरूदः दिएुष्करो दविणगण- 
लद्‌ः ॥ तन प्रेतकार्ये वपि त्याज्यो ॥ दयोयोगि द्विएुष्कर इति केचित्‌ ॥ ग॒र- 
जाकास्तपौषमासमरूमासवैधृतिव्यतीपातपरिवयोगा विष्टिः करणं चतुर्थाष्टमद्वाद- 
राचद्रश्चेत्यपि स्वेथा त्यजेत्‌ ॥ रोहिणी म्रगपुनवेखु पूर्वत राास्णनी चित्रा षि- 
ङाखाऽत॒राधा पूर्वोत्तिराषाटा धनिष्ठेति किचिद्‌दृष्टानि संभवे त्यजेत्‌ ॥ भौमवारो- 
पि स्याज्य इत्येके कततुरितखषु जन्मताराक् भरत्यरितारायां च पणेशरादिदाहो ने- 
छः ॥ तथा चाकंचदरैणुरुवारा अशविनीपएुष्यहस्तस्वातीश्रबणमानि च भस्तानि ॥ 
मध्यमानि स्बेथा त्याज्यानि चोक्तानि ॥ नदायां ुकवारे चतदैरयां चिजन्भता- 
राप्रत्यारितारास चेकोदिष्ठश्रादमतिनियम्‌ ॥ साक्षदेकादशाह न कोपि निषेधः ॥ 
अस्य निषिद्धनक्षत्रादेरपवादः ॥ ““य॒गमन्वादिसंक्रांतिद्, च भरेतकमंणि ॥ पुनः 
संस्कारादिकेपि नक्षत्रादि न रोधयेत्‌ ॥ गुरूभागेवयोमेव्यि पौषमासे मलिम्टु- 
चे ॥ नातीतः पितृमेधः स्याद्रयां गोदावरीं पिना ॥' इति पनः संस्कार 
कारः ॥ सामिकस्य पणंशरदाहे कृते पश्ददिदटखाभे पणशरदाहीयाधेदग्धकास्तं 
दहेत्‌ ॥ तादशकाषठाराभे रोकिकाभिना दग्ध्वा तदस्थीनि महाजले क्षिपेत्‌ ॥ 
एवमन्येषां नेर्ीनामपि पणेश्रदादोत्तरं शरीररभेस्थिलाभे बा योज्यम्‌ ॥ ५अ- 
मृतं म्रतमाकण्यं कृतं यस्योध्वदेहिकम्‌ ॥ प्रायश्ित्तमसौ स्मातं कव्वामीनादधीत 
च ॥'' अथ पुनः संस्कारादिप्रकारः पवां उक्तः ॥ आधानांति आयष्मतीष्टिः ॥ 
अनाहितामनस्त॒ चरूः भतेरि जीवस्येव मरणवार्ता ्चस्वा यदि सिया सहगमनं कृतं 
तदा तत्छीमरणमवेधव्यमेव ॥ ज्ञातमरणमेव हि सहगमने निमित्तम्‌ ॥ नत 
मरणज्ञानमात्रम्‌ ॥ अतस्तस्या भायांया आतमधातादिदोषप्रायश्ित्तं तव्पुत्राहिभिः 
त्वा नारायणबदिपवेकमोष्वेदेहिकं कायम्‌ ॥ भकस दाहायौध्वदेहिककरणनि- 
मित्तय॒क्तएनःसंस्कारादि कायम्‌ ॥ कचित्तु जीवतोप्यत्यखमं विहितम्‌ ॥ यथा 
प्रायश्चित्तानिच्छाः पतितस्य षटस्फोटे ॥ 


अव अतीतप्रेतके संस्कारकालको कदतेदै । भ्त्यक्षरावके संस्कारे युहूसकी डद्धिको न 
देखे ओर आशोचके मध्यमे सस्कार दोय तो सुह द्धि संभव होय तो करै । दशादि- 
नके पीछे तो श॒द्धदिनको ही ग्रहण करे । उसमें वषदिनके पीछे प्रेतकर्मं कियाजाय तो उत्तरा- 
यण ही श्रेष्ठे । उसमे भी छृष्णपश्च उत्तम दै । उसमे नदा, जयोदसी, चतुकसी, श्चयदिनि 
इनको वजे दे । शुक्रवार, शनिवारको वजदे । भौमवार भी वजे, यह कोई कहते । 
नक्षत्रम भरणी, छत्तिका, आद्रो, अन्ेषा, मधा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठाका उत्तराद्धं, शत- 

भिषा आदि चार; ये नक्षत्र जर त्रिपुष्करयोग इन अदयं दुष्टो को सर्वथा त्यागदे । त्तिक, 


परिच्छेद-उ० ] भाषाटीकासमेत 1 ( ७१९ ) 


पुनवंसु, उत्तराफल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ, पूरव भाद्रपद्‌; ये त्रिपाद्‌ नक्षत्र; द्वितीया, सप्रमी, 
दवादस्ची ये तीधि; मगल, इतरैश्चर, र्िवार ये वार इन तीनेकरि योगम त्रिपुप्कर योग होता 
३ । किसीने रविवारे स्थानम गुह्वार कदि । ओर इन्दी तिधिवाररोभ; गृगशिर चित्रा; 
थनिष्ठाका योग दोय तो द्विषुष्कस्योग दोतादै । त्रिुष्कसयोगः बृद्धि ओर छाभ, नष्ट, 
चोरी, मरण, इनमे; तिगुने फल्को देतादै । ओर द्विपुष्कस्योग दूने फङ्को देतह । 
तिससे प्रेतकर्भमेये दोनों भी व्याञ्यर । दोक योगमै द्विपुष्कर दोताहै । यह कोई 
कहते । गुरु शुक्रका अस्त, पौषमास, मलमास, वैधृति, व्यतीपात, परिघ, योगः; विष्ठिकरणः; 
चतुर्थ, अष्टम, द्वादश, चंद्रमा; इनको सवथा त्यागदे । तेदिणी; गदर, पुनव, पू्ोप्ा- 
स्गुनी, उत्तराप्रास्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा; पूवााढः, उत्तसबाडः धनिष्ठा; ये नक्ष॒न्न 
किंचित्‌ दष्ट, संभव दोय तो इनको भी स्यागदे । मंगलवार भीं त्याञ्यहै यह्‌ कोड 
कहते कर्तीकी तीनों जन्मताराओमि ओर भ्रयारे तारामें पणज्ञर आदिका दाद्‌ अनिष्हे 
जर रवि, चन्द्र, गुरु; ये वार ओर अश्विनी) पुष्य, हस्त, स्वाति, श्रवणः; ये नक्षत्र शरद । 
मध्यम नक्षत्रोंको ओर सवथा त्यागनेयोग्यं नक्षतरोको कद आये । नदातिधि,. युक्रनार, चलु- 
ईश, तीनों जन्मकी तारा, ्रत्यरितारा; इनमे एकोदिष्टशराद्ध अत्यंत निदितदे । ओर साक्षात्‌ 
( तत्का ) एकादश्ाहमें कोई मी निषेध इस निषिद्ध नक्षत्र आदिका अपवाद्‌ नहीं दै । ओर 
युगादिःसन्वादि सं्रांति;ददमें प्रेतकर्मके विषै पुनः संस्कारआदिमें भी नक्षत्रजदिको न चओधे। 
गुरु ओर शुक्रकी मूढ तामे ओर पौषमास,मलमासमे, गया, गोदावरीको छोडकर अतीतप्रतकी 
क्रेय नदीं दयोती । यह अ: संस्कारका समय समाप्त हुआ । अभ्रिहोत्राका पणेदारदाह व्यि 
पीछे उसका देह भि जायतो पर्णदारदाहके अधद्ग्धकाष्टोसे उसका भी दाह करै। वैसा काछ 
न मिञ तो लौकिक अच्चिसे दाह करके अस्थियोको महान्‌ ( गहरे ) जलम फकेदे इसीप्रकार 
अन्य निरभियोके भौ पर्णरारदाहके पीछे शरीरके खाभमें वा अस्थियोंके ऊाभमें समञ्चना । 
जीवतेको, खत, सुनकर जिसका ओदधुदैदिक करदिया हो वह धममशाखमें के भायनत्धित्तको 
करके अभिका आधान करे । अव पुनः संस्कार जो पूर्वा दधमे कहादै उसको कहते । वृह 
अभ्मिहोत्री आधानके अन्तमे आयुष्मती इष्टि करै । ओर अनादिताभ्रिका तो चरु होता 1 
अतीके जीवते ही मरनेकी वार्तांको सुनकर यदि ख्लीने सहगमन करखिया होय तो तव वद, 
ख्ीका मरण, अविधवाका ही है, क्योंकि जानाहुआ मरण ही सहगमनमें निमित्त है मरणका 
ज्ञानमात्र नदीं । इससे उसभा्याका आत्मघातआदि जो दोष उसके भ्रायश्चित्तको उसके पुत्र 
आदि करके नारायणवकिूर्ेक ओध्वैदैदिक कर्मेको करे मताके तो दाहादि ओष्वेदे 
हिक करनेके निभित्तको छोडकर पुनः संस्कार आदि करने । कीं तो जीवतेका भी अत्य 
कर्म कहा है ॥ 
` अथ घटस्फोटविधिः । 

तथाहि महापातकेनोपपातकेन वा पतितो यदि परायश्ित्तं न करोति तदा तं 
रारूबाधवानां राज्ञश्च समक्षमाहूय तापं भ्रकटीकृत्य तं पुनःपुनरुपदिशेत्‌॥ भाय- 
धित्तं करु स्वाचारं रभस्वेति स ययेवभपि नांगीकरोति तदा रिक्तादिनिदयतिथो 
सायाहे सपिंडा बांधवाश्च संभूय दासीहस्तेनानीतममेध्यङस्सितजलादिष्रणं घटं 


(७२० ) धमंसिन्धु । [ तृतीय 


सवतो दास्यायन्वारभं कुर्वतो दास्या दासस्य वा वामपादेन न्युव्जं चिन्नाग्रदेषु 
कारयित्वा दासीसदिता वदेयुरखमनुदकं करोमीति नामग्रदणपवंकं प्राचीनावीति- 
नो सुक्तरिखाश्च संतः ॥ ततोधिकारी कतां दाहवनज्यं जीरवतमेवोदिङ्य पिंडोदक- 
दानादिप्रतकायोण्येकादशाहां तानि नान्नेव यात्‌ ॥ भिताक्षरायां ्रेतकार्योत्तिरं 
घटनिनयनसुक्तम्‌ ॥ एकाहमाङौचं सर्वेषाम्‌ ॥ यस्य घटस्फोटः कृतस्तेन सह 
सभाषणस्पश्ञादिसं गों न केनापि कायः ॥ करणे पतिततुल्यता ॥ घटस्फोट- 
प्रयोजनं तु पूवोधान्ते उक्तम्‌ ॥ घटस्फोटनिश्चयोत्तरं षटस्फाटदिनासाक्पतितज्ञा- 
तीनां धमंकार्येष्वन धिकार इति कशचित्‌ ॥ कतघटस्फरोटस्य पुसोदतापे तत्पापप्रा- 
यश्चित्ताति संग्रहविधिरुच्यते ॥ तत्रादौ शुद्धिपरीक्षा ॥ कतभायध्चित्तो ज्ञातिसमक्षं 
गोभ्यस्तणभार दद्यात्‌ ॥ गोभिस्त॒णे मरक्िते गुद्धिः ॥ क्चषणामवि पुनः प्रायश्चित्तं 
चरेत्‌ ॥ ““एवं निश्ितसंञ्युद्धो समानीय नवं घटस्‌ ॥ हेमं बा अन्मयं वापि पि- 
जरजटपृरितम्‌ ॥ `` ततः सपिडास्तं घटं संस्प्रहयाभिमंत्य तजडेः पावमानीभिरा- 
पोदिष्ठव्यादिभिस्तरत्समदीभिश्च पापिनमभिषिच्य तेन सह सर्वे खासा तं जलघट- 
मस्मे दद्युः ॥ स च शांता द्यौः शांता प्रथिवी रातं विश्मंतरिक्षं यो रोचनस्त- 
मिह ग॒भ्णामीति यज्ञ॒मिस्तं घटं गरह्वीयात्‌ ॥ ततस्तददक तेनैव साकं सर्वे प१ि- 
वेयः ॥ ततः सकूष्मांडमंतरेराज्यदोमं कृतवा सुवर्णं गां च दयात्‌ ॥ ततस्तस्य 
जातकमोदिव्रतवंधांता षिवाहांता वा संस्काराः कायाः ॥ एवं करते शुद्धेन तेन 
संस्पशेसंभोाजनादिव्यवहारं यात्‌ ॥ एवयपपातके महापातक च कृतवटस्फोट- 
स्य ञुद्धिज्ञेया \॥ इति संक्षेपतः कृतघटस्फोटथाद्धिः ॥ 
जेसे प्रायश्ित्तको न चाहते हुयेके घटस्फोटमें सोई दिखते । कि मदापातकसे वा उपपा- 
तकसे युक्त जो मनुष्य प्रायश्ित्तको यदि न करे तव उसके गुरु ( वड़े ) वांधव ओर 
राजाके समीप बुखाकर ओर उसके पापको प्रकट करके उसको वारंवार उपदेश करै 
कि भ्रायश्चित्त कर ओर आचारको प्राप्रद्यो 1 वह यदि एसे कहनेपर भी अंगीकारन करै 
तो उसको रिक्ताआदि निंदिततिथिमरे सायाहकरे समय स्पिंड ओर वांधव इकटे होकर 
दासीके हाथसे संगवाये शुद्धजक्से पूणवटको चारोंतरफसे दासीआदिके स्पर॑को करतेहुये 
दासी, वा दासकरे वामपदसे चछिन्नदै अग्रभाग जिनका एेसी इुशाओंपर ओंधाकरवायके 
दासीसहित एेसे के कि, इसको अनुदकं ८ जरसंवधदीन ) करताहूं । यह कहकर नाम ठे र 
कर अपसव्य ओर युक्तशिख होकर पूरबोक्तको कै । फिर अधिकारी कती दाहको छोडकर 
जीवते ह्येके उश ( नाम ) से पिंड उद्कदान आदि एकादशा पर्यत प्रेतकर्मोको नामसे 
ही करै । भिताक्षरामें तो प्रेतकममके अनन्तर घटका निनयन काद । ओर सवको एकदिनक। 
आशौच होतादै । जिसका घटस्फोट करदियाहो उसके संग, संभाषण, स्परीआदि संसर्गकों 
कोई भी न करै । कर तो पतितके तुल्य होतेह । घटस्फोटके निश्चयके अनन्तर वटस्फोटके 
दिनसे पदिठे पतित ज्ञातिके मनुरष्योको धमेकरे कार्योमिं अधिकार नदीं यह कोई कदतादै । 


न ~ 


पारेच्छेद्‌-उ० ] भाषादीक्रास्षमेत । ( ७२१) 


किया दहै घटस्फोट जिसका देते चुदषक्रा पन्चात्ताप करनेपर उक्ते भ्रायशित्तके पीठे 
सप्रहविधिको कहते हँ । उसमे; आदिन ञुद्धिक्ती परीक्षा यह है कि, भ्रायधित्तका कती 
ज्ञातिके समक्ष, गोर्ओको त॒णका भार दे, गौ त॒णक्रा भक्षणकरें तो डुद्धि जानना । भक्षण न 
करे तो पुनः प्रायश्चित्त करे । याध्रकार निश्चयकी सिद्धि दोनेपर; सुवर्णके वा भिदरीके पवित्र 
जठसे पूणं नवीन घटको खाकर; फिर सम्पू सपिण्ड उस वटका स्पदौ करके ओर अभिम- 
न्त्रण करके उसके जखोंसे “'पावमानो० 1 आपोदिषठिव्यादि2 ।! ओर तरत्समन्दी० 112 ऋ- 
चाओंसे पापीको सींचकर ओर, उसके संग, सम्पूण स्नान करके उस वटके जख्को पाषीको 
देदे । ओर वह “ङान्तायौः गान्ताप्रथ्वी चान्तं विश्वम्‌ अन्तारिश्चम्‌ यो रोचनस्तमिद 
गरहामिः" इन यजुर्वेद्‌के मन्त्रोसे उस्र घटको ग्रहण कर । पिर उस घटके जलको उसके संगः 
सम्पूण ज्ञातिके मनुष्य पीव । फिर करूष्माण्डसदहित मेरी ऋचाओंसे वीका दौम करके सुवण 
ओर घीका दान करै । फिर उसके जातकर्मसे; यज्ञोपवीत वा चिवादपर््यन्त सम्पूण संस्कारः 
करने । एसे करनेपर शुद्धहए उसके संग स्पदी ओर भोजन आदि व्यवहारो करे । इसी- 
प्रकार उपपातकं कृतघटस्फोटक्ी शुद्धि जाननी । यह संक्षेपसे करतघटस्प्रोटकी युध 
समाप्त हई ॥ 
अथांलयक्रियारंभः । 

““वेद्‌ श्रीमदनंताभिधयुरुचरणौ सतां मताचरणो ॥ जननीमथान्नपूर्णौ संप्रनौ 
सटणेर्वयाम्‌ ॥ १ ॥ श्रीविडटटं नमस्कृत्य ॒वित्रकक्षइताशनस्‌ ॥ अव्येशिनिणेयं 
वश्ये सर्वंशाखोपयोगिनम्‌ ॥ २॥'" तत्रात्यङ्ियाधिकारिणः राद्धारंभ एवोक्ताः ॥ 
सवांभवे धर्मपुत्रः कार्यः ॥ तत्र पुत्राययधिकारिणा पित्रादिकमासन्नमरणं दृष्टा 
साधाब्दादिप्रायश्चित्तं मोक्षधेन्वादिदानानि च तेन कारणीयानि ॥ स्वयं वा तसु- 
दिश्य कतेव्यानिं ॥ तत्र प्रायधित्तप्रयोगः प्रायधित्तप्रकरणे दष्टव्यः ॥ राक्तौ सत्यां 
प्रा्यध्चत्तांते दशदानानि कायांणि ॥ 

श्रीमान्‌ अनन्तपिताके सप्पुरषोके मतका आचरणकरनेवाङे जो चरण उनको ओर 
जननी उस अन्नपू्णाको जो श्रष्ठगुणोसे पूणं ओर नमस्कार करनयोग्यदै, इन 
सवकोा नमस्कार करताहं ॥ १ ॥ ओर बिघ्ररूपी तृणके अभ्निरूप जो भ्रीविद्धक 
उनको नमस्कार करके सब राखाके उपयोगी अन्तेष्ठिनिणयको कहताहं ॥ २ ॥ 
उसमे अन्तक्रियाके अधिकारी श्राद्धक्रियाके प्रारभभेही कदे उन सके अभावमे धर्मपुत् 
करना । उसमें पुत्र आदि अधिकारी, आसन्नमरण, पिता आदिको देखकर उससे चाद्रायण 
आदिप्रायश्ित्त, ओर मेक्षधेनु आदि दानोंको करवाकर वा उसके नामसे आप हौ करे । 
उसे प्रायधित्तका प्रयोग, प्रायश्चित्त प्रकरणम देखना, राक्ति दोय तो भ्रायश्चित्तके अन्तमं 


द्‌शदान आदिकरे ॥ 
अथ दरादानमचाः। 
तत्र गवामगेषु तिष्ठतीति गोदानमंताः ॥ ““सवंभूताश्रया भूमिवंरादेण सम॒द्धर- 
ता ॥ अनंतसस्यफलदा अतः शांति प्रयच्छ मे `इति भूमेः ॥ "“महर्षगोत्रसंभूताः 





( ७२२ ) धमंसिन्धु । [ तृतीय- 


कार्यपस्य तिखाः स्मरताः ॥ तस्मादेषां भदानेन मम पापं व्यपोहत्‌ ॥'* इति 
तिलानास्‌ ॥ दिरण्यग्भगभेस्थमिति हिरण्यस्य ॥ ““कामयेनुषु संभूतं सक्तुषु 
संस्थितम्‌ ॥ देवानांमाज्यमाहारमतः शांति भ्रयच्छ मे' इत्याज्यस्प ॥ “शरणं 
सर्वलोकानां कनाया रक्षण परम्‌ ॥ स्वेषधारिवसत्वमतः० इति वञ्स्य ॥ 
““सवेदेवमयं धान्यं सर्वोसत्तिकरं महत्‌ ॥ भाणिनां जीवनोपायमतः° ॥' ' इति 
धान्यस्य ॥ ““तथा रसानां प्रवरः सदेवेक्षुरसो मतः ॥ मम तस्मात्परं खक्ष्मी 
ददस्व गड सवेदा ॥'` इति गुडस्य ॥ “'प्रीतियतः पितृणां च विष्णुङञेकरयोः 
सदा ॥ शिवनेन्रोद्धवं रोप्यमतः०'' इति रजतस्य ॥ “यस्मादन्नरसाः सवे नो- 
त्कृष्टा ख्वणं विन। १ रंभोः प्रीतिकरं नित्यमतः `" इति खुबणस्य ॥ भूम्यादि. 
प्रमाणानि तु जननजांतिप्रकरणे उक्तानि ॥ 
उसमे गौओकरि अगमं देवता टिकते दै; यह गोदानका संत्र दैः । सव भूतोकी आश्रय 

भूमिका वराहने उद्धार करिया द । वह अनन्त फठ्को देती दै इससे सुञ्चभी शान्तिको दे । 

यह भूमिके दानका मत्र है । महर्षिं कादयपकरे गोत्रसे तिल पैदा हए हैँ तिससे इनके 
दानेंसे मेरे पापोंको नष्ट करो यह तिरोंका मंत्र ड । ““दहिरण्यगर्भगर्भस्थ >? यह सुवर्णका 

मन्त्र द । कामधेलुसे उत्पन्न सव यज्ञोमें स्थित देवताओका भोजन घृत दै इससे सश्च दान्तिको 
दे। यह्‌ घीका मत्र द । सव कोका रारण, ओर छञ्नाका रक्षक, सवचेज्षधारी वख है इससे 

मुञ्चे वल्रदो; इसमंत्रसे वख्दे । अन्य सब देवरूप दै; सबकी उत्पत्तिका कर्ता है; ओर 
सव प्राणिर्योके जीनेका उपाय है; इससे मुञ्चे शांति दो । यह अन्नका मंत्र है । सव रमि 

रेष्ठ इष्छुरस कदा दै । इस्सेहे गुण तू य॒ज्ञे सदैव परमलक््मीको दे । इस म॑घ्रसे गडदे । 

जिससे पितर्योको भ्रीति ओर विष्णु शंकरकी सदैव प्रसन्नता होती है शिवर्जीकि नेत्रसे उत्पन्न 

वह रूप्य ( चांदी ) सञ्च शांति दो । इससे रजतद्‌ । जिससे संपूण अन्नेकिं रस छबणके 

विना उ्छृष्ट नही होते ओर जो सदेव शम्भुकी भ्रीत्िको करता दै, वह ख्बण मुञ्चे शान्ति 

दो । इस मन्त्रसे छवणदे । भूमिआदिके भ्रमाण तो जननां तिप्रकरणमें करे ॥ | 


अथातकारे नामोचारमहिमा । 


प्रायथित्तादिकमंसु विष्ण्वादिनामकीतेनात्सांगता ॥ प्रायध्ित्तायसंभवेपि 
मरणकाङे विष्णुदिवनामकीतेनमात्रा्सवेपापक्षयो सक्तेशवेति सर्व॑एराणादिसि- 
द्वतः ॥ तथा च श्रीभागवते ॥ ““यस्यावतारगणकमंविडंवनानि नामानि ये 
सुविगमे विवशा गृणंतिं ॥ ते नेकजन्मशमरुं सहसैव हिसा संयात्यपाव्रतमत- 
तमजं प्रपये ॥'" इत्यादि ॥ ' समू पितरं पुत्रो यदि दानं प्रदापयेत्‌ ॥ तद्वि 
शिष्टं गयाश्राद्धादश्वमेधङतादपि ॥' तानि च तिलपात्रदानकऋणपेलमोक्षपेलपा- 
पथेतुवैतरणीधेनूत्कांतिधेतुदानादीनि ॥ ““व्यतीपातोथ संकरंतिस्तथैव ग्रहणं रवेः ॥ 
पुण्यकालास्तदा सवे यदा मृयुरुपस्थितः ॥ आसन्नमृत्युना देया गौः सवत्सा ठ 





परिच्छेद-उ ° ] भाषारीकासमेत्‌ । ( ७२३ ) 


पूववत्‌ ॥ तदभवे त॒ गौरेव नरकोत्तारणाय वै ॥ शपक्ष दिवा भूमौ गंगायां 
चोत्तरायणे ॥ धन्यास्तात मरिष्यति हृदयस्थे जनादने ॥'` इत्यादिवचनात्‌ ॥ 
मुमर्षोदानादौ शक्तयभवे पृत्रादिददयात्‌ ॥ तत्र तिलपा्रदानविधिः ॥ यथाराक्ति 
कांस्यपात्रे ताख्रपात्रे वा तिकान्क्षिघ्वा सवर्ण च प्रक्षिप्य मभ जन्मप्रभतिमरणांत 
क्रतनानाविधपापगप्रणाङार्थं तिलपात्रदानं करिष्ये ॥ बिभ्रं संप्ज्य मम जन्मपभति 
मरणांतं कृतनानाविधपापनाराथेमिदं तिखपात्रं सवणे सदक्षिणमख्कल्मंणे 
तुभ्यं संप्रददे ॥ “तिलाः पुण्याः पवित्राश्च तिलाः सवकयाः स्म्रताःञुद्खा बा यदि 
वा कृष्णा ऊषिगोत्रसमुद्धवाः ॥ यानि कानि च पापानि चद्यहत्यासमानि च ॥ 
तिलपात्रप्रदानेन मम पापं व्यपोहतु॥ '` न मसेति विप्रहस्ते जटं क्षिपेत्‌ ॥ पृ्रा- 
दिस्त्वस्य जन्मग्रभृतीप्यादिसंकरप्य अस्य पापं व्यपोहसिति भन्तं च वदेत्‌ ॥ 
““देहिकासराभ्मिकं यच्च सप्तजन्मार्जितं ऋणन्‌ ॥ तस्व ञुद्धिमायात्‌ गामेकां ददतो 
मम ॥' इति ऋणधेनुदानमंत्रः ॥ अन्यःसवे सामान्यगोदानवत्‌ ॥ तद्विधिस्त 
द्वितीयपरिच्छेदे उक्तः ॥ “मोक्षं देहि दृषीकेदा मोक्षं देहि जनादन ॥ सोक्षधेनु- 
भरदानेन स्रद्धदः प्रीयतां मम ॥'` इति मोक्षेदुमंत्रः ॥ ““आजन्मोपानितं 
पापं मनोवाक्रायकमंभिः ॥ तत्सर्वे नाङ्ञमायातु गोप्रदानेन केशव ॥'' इति 
पापधनदानमत्रः ॥ 


प्रायश्चित्त आदि कर्मेमिं बिष्णुआदिका नाम कतेन करनेते संगति दोती है । प्रायश्चित्त 
ठोनेपर मी मरण . समयमे विष्णु शिवके नामकीतेन मात्रसे सब पापोंका नार ओर खुक्ति 
होती दै । यह सब पुराणोंका सिद्धान्त दै । सोई श्रीभागववम छ्खिा है कि, जिसके अवतार, 
गुण, कर्मके कर्वर्व्योको ओर नामोको भ्राणेकिं निकसनेके समय विवश होकर जोक्ते 
वे अनेक जन्मेकि पापोंको शीघ्र 'ही नाशकरके खुङेहुए वैकुण्ठ खोकको जते दै उस सस्य, 
अजन्मा, भगवान्‌की भे शरणहूं । इत्यादि मरते हए पिताको देखकर यदि पुत्र दानद तो; 
बह गयाश्राद्ध ओर सौ अश्वमेधेसि भी अधिक है । ओर अन्य भी तिरपात्नका दान,ऋणधेनु, 
मेोक्षधेनु, पापधेनु, तैतरणीयेन॒, उतरा तिथे, दान आदि है । ओर व्यतीपात, संक्रांति, ओर 
सू्म्रहण ओर -उस समय सव पुण्यके कार है किं, जब मृत्यु समीप आजाय । जिस मङु- 
ष्यका समीप मरण हो बह वट्ससदित गौका पूर्चके समान दान करै. । बह न भिङे तो केवल 
गौ दी नरके पार होनेके खयि दै । डपक्षमे, दनम, भूमि, गया, ओर उत्तरायण ओर 
हृदयम स्थित जना$नके समयमे; जो मरते ह उनको धन्य है इत्यादि वचन दै । यदि मरने- 
वाकी दानआदिभं शक्ति न दोय तो पुत्रआदि दे । उन दानोमे तिङपाके दानकी विधिका 
कते दै कि, कांसीके वा तावेके पात्रम यथाकति तिरोको डारकर ओर सुबणेको डारकर 
मेरे जन्मसे छेकर मरणपर्येतत कियेहुये अनेक प्रकारके पापके नाराथे तिरपात्रका दान कर 
ताहू । ष्टिर नाद्यणको पूजकर मेरे जन्मसे मरणपय॑त अनेकं भकारके पापन्स्ाथे सुवर्णं 
ओर दक्षिणासदहित यह तिरपात्न, अमुकञ्चमौ आपको देताहूं । तिङ पुण्य) ओर पवित्र ह 


( ७२७ ) धमंसिन्धु ।  तृतीय- 


तिरु सबकाययकतौ के है । सद्‌ दँ ,वा छृष्णहों ऋषिकाइयपके गोत्रसे पैदा हये तिङ 
पवित्र है । (जो कोई पाप ्यहत्याके समान है वह पाप तिटपात्रके दानसे मेरा नष्टो यह 
मेरा पात्र नही" यह कहकर ब्राह्मणक हाथमे जलं डारदे । पुत्र आदि तो इस मेरे पिताके 
जन्मसे छेकर इत्यादि संकल्प करके इसके पापको नष्ट करो इस मंत्रको कदे । इस जन्मका 
ओर अन्यजन्मका जो सात जन्मोका संचित ऋण है वह सब इस एक गौके दानसे मेरी 
ऋणजद्धिको प्राप्ठदो अथौत्‌ दूरहो । यह ऋण धेनुके दानका संन्र है । अन्य सव कमे 
सामान्य गौके दानके समान हँ उसकी विधितो दूसरे परिच्छेद्मे कये । हे ऋषीकेञच 
( ईश्वर ) सुञ्चे मोक्ष दो, हे जनादेन ! सुञ्चे मोक्ष दो, ओर सोक्षधेलुके दानसे मुङद्‌ भग- 
वान्‌ मेरेपर प्रसन्नहो यह मोक्षधेचुका संत्रहे । “जन्मसे लेकर सन, वाणी, कायासे जो पाप 
संचित किय हैँ वह सव हे केरा गौके दानसे नाडाको प्राप दो" यह पापघेन्नुका संत्रदै॥ ` 


स 
अथ वैतरणीेधे ‡। 


अयेव्यायञ्चकस्य मम यमद्धारस्थितवैतरण्याख्यनदयुत्तारणार्थं गोदानं करिष्ये ॥ 
विप्रं पादपरक्षारख्नवसखगंधमात्यादभिरभ्यच्ये .तद्धस्ते शिवा आपः संतु ॥ सौमन- 
स्पमस्तु ॥ अक्षतं चारिष्ठं चास्तु ॥ यच्छेयस्तदस्तु ॥ यत्पापं तस्तिहतमस्त्विति 
कृत्वा 1 '“घनुके तं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महापथे \॥ उत्तितीषुरहं देवि वैतरण्ये 
नमोस्तु ते ॥' इति घतं प्राथ्यं ““विष्णुरूप दिजघ्रेष्ठ॒भृदेव दविजपावन ॥ तते 
वैतरणीमेतां कृष्णां गां प्रददाम्यहम्‌ ॥'" इति षिप्रं प्राथ्यं ॥ वेतरणीसंतारणाथ- 
मिमां गां कृष्णवसखरक्तमाव्यायलृकतां यथाशक्ति ˆ दक्षिणायुतां तुभ्यमहं संप्र 
द्द्‌ ॥ ““यमद्धारे पथे वोर घोरा वैतरणी नदी ॥ तां ततुंकामो यच्छामि क 
ष्णां वैतरणी तु गाम्‌॥'" न ममेति विप्रहस्ते जलं क्षिपेत्‌ ङष्णाया अभावः 
न्यवणो देया ॥ गोरभवे दव्यं देयम्‌ ॥ पुत्रादिदता चेस्रथमे सत्रे उत्तिती- 

षुरयमिति पठेत्‌ ॥ दितीये त्त वैतरणीमस्येति ॥ ठतीये तां ततैमस्येति ॥ 

अब चैतरणीकी विधिको कहते दै 1 अयेत्यादि कहकर “अमुक मेरे यमके द्वारमें स्थित 
वैतरणीनामकी नदीके उतरनेके चयि गौकां दान करता ब्राह्मणके पाद्प्रक्षाखनके पीछे 
गे, माला, आदिसे पूजकर उसके हाथमे “शिवा आपः संतु इससे जक; सौमनस्य हो, 
यदह कहकर पुष्प; अरिष्ट नष्ट हो यह कहकर अक्षत दे । जो कल्याण है वह्‌ हो; जो पाप है 
उसका नाडो । यह करके; हे गो ! त द्रेखिये यमराजके दारके महामा्गमे जो वैतरणी ह 
उसको भँ उतरा चाहताहूं हे वेदरणी आपको नमस्कार है । इस भत्रसे धेनुकी प्रार्थना करके 
हे विष्णुरूप, हे द्विजश्रेष्ठ, हे भूदेव, हे दिजपावन, वैतरणीके तरनेके खयि इस गौको 
देताहू इसरम॑त्रसे ब्राह्यणकी प्राथेना करके, वैतरणीके तरनेके छ्यि कृष्णवख,रक्तपुष्प, आदिसे 
भूषित ओर यथाराक्ति दश्षिणासेयुक्त इस गौको आपको देताहूं । यमके द्वारे महामार्गे 
धोसैतरणी नदी दै उसके तरनेकी कामनासरे कारी वैतरणी गौको देताहूं ८न ममः, ( मेरी 


नहीं ) यह कहकर ब्राह्मणके हाथमे जलदे । कारी गौके अभावमें अन्यवर्णेकी दे; ओर 


परिच्छेद-उ ० ] भाषाटीक्ासभेत। ( ७२५ ) 


गोनमिलेतोद्रव्यदे। पुत्र आदि दाता दोय तो पदिटे मंत्रे यह उतरनेवाटढा देसे पदे । 
दूसरे मंत्रमे इसी वैतरणी तरनेके चिये यह पडे । तीसरे संत्रमे इसको उस नदीके तरने- 
केख्ियि ेसे कटे ॥ . 
= = ® 
अयथ च्रतनन्ुः । 

अयेव्यायम्कस्य सुखेन भ्राणोत्कमणप्रतिवधकस्चकठ्पापक्चयद्वारा सखखेनं 
प्राणोक्रमणार्थं यथाशात्तयलंकृतामिमाञव्छातिधेलं ख्ददैवत्यामसकन्चमेणे तभ्य 
संप्रददे ॥ गवाभगेष्विति मंत्राति नममेति वदेत्‌ ॥ धेन्वभवि दरव्यं देयम्‌ ॥ 
उक्तप्रायधित्तादिदानांतविधिमकङ्वा पित्रादिभरणे युत्रादिना पायध्ित्तं ऊष्वा 
दाहादि कतंव्यम्‌ ॥ दानान्येकादशाहे कायांणि ॥ पितुः पापाभावनिश्चये भराय 
चित्तं नावद्यकम्‌ ॥ केचिदुत्कांतिवेतरण्यौ दंश दानानि चैव हि भ्रतेपि ता तं 
प्रेतं दहेदिःव्याहुः ॥ ““तुखसीसन्निधौ कयाच्छारग्रामरिलां तथा ॥ `" केवित्तिखः 
रोहहेमकापांसलवणश्रूमिधेतुसप्तधान्येत्यष्टदानान्याहः ॥ कचिन्धुसृषोभेधुपकदा- 
नसुक्तम्‌ ॥ | | 

अव उत्करंतियेनुको कहते । अदय इत्यादि कहकर अमुके सुखस प्राणोके निकसनेके 
विषे जो प्रतिब॑धक सकर पाप उनके क्षयद्वारा सुखे प्राण निकसनेके छ्य यथाकति अद- 
कृत ओर रद्रदेवत। जिसका रेसी उत्करंति येको अस॒कङामी आपको देताहूं । गो ओके 
अंगम ° इत्यादि मत्रोके अन्तर्म; «न ममः यह कै । धेनुके अभावं द्र्य दे । पूर्वोक्त 
प्रायश्चित्त आदि दानांत विधिको न करके पिता आदि मरजार्ये तो पुत्र आदि प्रायध्ित्तको 
करके दाह आदिको करे । दान तो एकादद्धाहको करै । पिताके पापका अभावका निय 
होय तो दानआदि आवदयक नदीं । कोई तो यह कहते, कि, उल्कांति वैतरणी, द दान; 
इनको पिताके मरनेपर भी करफे उसका दाह करे । तुलसीके समीपम वा शालग्राम 
िरके समीपमे करे । कोई तो तिर, खोदा, देम, कपास, ख्वण, भूमि, भनु, सप्त॒ धान्य; 
ये अष्टदान कऋदते ष । कर तो आसन्न मरणको मधुपकका दान काह ॥ 


अथ क्षोरविचारः । 

पुत्रादिः कर्तव्यिकममाधिकाराथ कृच्छ्यादिकं वपनं च कुयात्‌ ॥ तत्र माता- 
पित्रोः सापत्रमातुः प्किव्यस्य ज्येष्ठश्रात्रदेश्वाप्यकमेकरणे क्षोरमावदयकम्‌ ॥ 
पुत्राणां कतंमिन्नानामपि क्षौरं नित्यम्‌ ॥ एवं पल्या अपि प्रथमे दशमेद्वि वा 
क्षौरं निस्यम्‌ ॥ तथा द॑त्तकस्य पूवांपरयोमोतरोः पितोमेतौ क्षोरम्‌ ॥ “रात्रौ उ 
दग्ध्वा पिंडं कत्वा बपनवर्जितम्‌ ॥ वपनं नेष्यते रात्रौ धस्तनी वपनक्रिया ॥ ` 
पतीपुत्रकानिष्ठ्रात्ादेरेत्यक्मंणि क्षौरं न कार्यम्‌ ॥ अन्यत्र कृताकृतम्‌ ॥ इमशाने 
नीयमानरावस्य शूदस्प शद्रेण वहने वा ॥ ““ङुभे सलिरमादाय पेचगव्यं तथे- 
व च ॥ सुमेत्रैराभिमंत्यापस्तेन संस्नाप्य दाहयेत्‌ ॥'` कच्छत्रयं च कुयात्‌ ॥ 


( ७२६ ) ध्मसिन्धु । [ तृतीय 


सूतिकारजस्वख्योः स्पशञेप्येवमेव भरायधित्तं ठ॒ पचदश कच्छाः ॥ श्दरेण दिज- 
दाहे तु चांद्रायणं पराकम्राजापव्यानि समरचयेन पुत्रादिः कृत्वाऽस्थीनि पनर्दहेत्‌ ॥ 
अस्थ्यभावे पाटाशविधिः ॥ ऊर्वोच्छिष्टाधरोच्छिष्टोभयोच्छिषेष कृच्छूत्रपम्‌ ॥ 
अस्पृशयस्परोने षट्‌ कृच्छराः॥अतरालमतौ नव ॥ खदरामरणे द्वादश ॥ निगडमृतौ 
पचदर ॥ रजकादिसप्ताविधात्यजादिस्पृष्टमरणे वेक्िरात्कृच्छ्ाणि ॥ देशा तरम- 
रणे पराकद्यमष्टौ कृच्छ्रा वा ॥ “"कच्छत्रयं प्रङ्र्वति आङौचमरणेपि च ॥' 
अधद्ग्धे शवे वितेरस्पृर्यस्पशें कच्छतचरयम्‌॥ एवं पुत्रादयः पित्रादेः पापिन पापा- 
नुसारेण प्रायशित्तकांडोक्तं प्रायश्चित्तं दुभरणाव्मवातादिनिपित्ते पूर्ञोक्तप्रायश्चित्तं 
नारायणवल्यादिकं च कृतवेवाव्यकमं कुयुः ॥ एवस्क्तप्रायभित्तं बिना दाहादि कतं 
व्यथं भवेत्‌ ॥ उभयोश्च नरकः ॥ पतिपल्योरेककाङे दहने भाते भार्यायाः षत्य। 
संह तद्िवचनांतमंत्रोहेन दाहं कृतवा पिंडादिकं पतिपूर्वकं पथक्नार्य॑स्‌ ॥ एवं 
सपतनीनामेककाले मृतौ सहैव दाहः पिंडादिकं तु ज्येष्ठक्तमेण पृथगेव ॥ एवं पि- 
तापुत्रयोधोत्रोरच लोकिकाभिदाद्ययोदांहः सहैव पिंडादि पितपर्व च्येष्ठपूर्म च 
पृथक्‌ ॥ पुवारानां खीवाखानां च दहने खनने सैवमेवेति नागोजीभदरीये ॥ 
रजस्वङार्गाभण्यादिमरणे सहगमने च व्यते ॥ 


पुन्न आदि कतो अत्य कमेके.जधिकाराथं तीन छच्छर्‌ आदि ओर वपनको करै । उसमे 
माता पिताके, सपत्नी माताके, पिततव्यके, अ्येष्ठ भ्राता आदिक, अव्य कर्यं करनेम क्षौर 
कदादै । कतोसे भिन्न जो पुत्र ह उनका क्षौर भी नित्य है । इसीभ्रकार पत्नीका भी पिले 
वा द्रा दिन क्षोर ॒निव्य है । तैसे ही दत्तकका पदिठे पिछछे माता पिताओंके मरनेप्त क्षौर 
नित्य दै । रान्रिमे तो द्‌।ह करके पिंडपयैत कर्म करके युडन वजित दै । क्योकि वपन. 
( सुडन ) रात्रिमें इष्ट नदीं अगले दिन वपन क्रिया होतीहै । पत्नी पुत्र छोटाभ्राता आदि. 
इनके अत्य कमे क्षौर न करे । अन्योके मरनेमे करो चाहै न करो । दमशानमें शावके ठे 
जानेके समय शद्रका स्परो हो जाय वा श्र ठे जाय तो घटमें जरू ओर, पंचगव्यको छार 
खुन्दर मत्रोसे जलका अभिमेत्रण करके उस जठ्से ज्ञान कराकर दाह करै ओर तीन चछर 
करे । सूतिका, रजस्वङाका स्पर होय तो इसी प्रकार करै प्रायश्चित्त करे तो दश छरच्छर करै । 
शुद्र द्विजका दाद करे तो वचाद्रायण, पराक, प्राजापत्य इन सबको समुच्चयसे पुत्र आदिं 
करके अस्थिरयोका पुनः दाह करे । अस्थि न दोर्थैतो पारा विधि कर । कटिसे ऊपर 
उच्छिष्ट, अधउच्छिष्ट, उभयोच्छिष्ट॒मरे तो तीन छच्छर करै । स्पर्दके अयोग्यका स्परी हो 
जाय तो छः च्छर्‌ करे । अन्तरा ( छतपर ) मरे तो नौ छृच्छर्‌ करै । खटापर मरै तो 
बारह छृच्छर्‌ करे । निगड ( वेडी ) में मरे तो पंद्रह कृच्छर करै । रजक आदि सात ॒भ्रकारङे 
अंत्यज आदिकोंका स्पर होकर मरे तो इकतीस कृच्छर करे । देशांतरमे मै तो दौ पराक वा 
आढ छच्छर करै आशौचके मरनेमें भी तीन कृच्छर करै । आये शवका दाहं होनेपर 
चिताका स्पदौ, स्पदोके अयोग्य करे तो, तीन छच्छर करै, इसप्रकार पुत्र आदि, पापी 


पशच्छेद-उ० ] भाषा्यीकास्षमेत । ( ७२७) 


पिताके, पापके अनुसार प्रायश्चित्त कांड कदे भ्रायध्ित्तको ओर दुमरण;, आत्मघातः 
आदिके निमित्त पूर्वोक्त प्रायच्ित्तको ओर नारायणवछि आदिको करके ही अपने कमकां 
करे । इसप्रकार पूर्वोक्त प्रायध्ित्तके विना क्रिया दाह आदि व्यथ होताहं, ओर दानाका 
नरक होता । पति ओर पत्नीका एककाट्में दाह श्राप्न होय तो भायाका पतिके संग द्विवच- 
नांतमंत्रके उसे दाहको करके पिंड आदिको पतिपू्ंक प्रथक्‌ २ करे । इसी भरकार सप- 
त्नियोके एक कार मरनेमे भी सह { संगी ) दाह दोताद । पिंड आदि तो जेठीके क्रमस 
प्रथक्‌ २ होति । इसप्रकार पिता पुत्रका, दो मदइयोका भी लीक्रिक अभ्िसे दाहके 
योग्योका दाद्‌ होतदहि । ओर संग दही पिताके कपसे पिंड आदि प्रथक्‌ २ होतेह । वाटक 
ओर कन्याओंके दाह ओर खननमें भी इसी प्रकार करै । यह नागोजीभद्रीयमं रजस्वखा; 


गर्भिणी आदिके मरणमें ओर सहगमनमें कर्टगे ॥ 
अथातकाे सूक्तश्रवणस्तंक्पः 

अथ गोमयोपटिप्तश्रमौ करोष्पविष्टो दक्षिणश्चिसः शयितो कवा गौोपीचंदनादिं 
मदा कृततिलकः श्रीषिष्णं स्मरन्‌ पुण्यसुक्तं गीतां सहख्नामादिस्तोत्ाणि पठे- 
च्छरणयाद्वा ॥ अभ्रतववप्राप्यथ पुण्यसक्तस्तात्रादाना पाड अवण वा करव्यं हत्त 
संकटषः ॥ वु सकर्पाराक्तौ श्रावयितास्याय्कशमणोस्रतववप्राप्तयेऽखुकं आवाये- 
ष्य इति संकत्पयेत्‌ ॥ नानानामेतिसुक्तं पुरुषसक्त विष्णसूक्तमुपनेषद्धागा इत्या- 
दिपुण्यसुक्तानि ॥ रामकृष्णादिनामस्मरणे जातमात्रस्याधिकारः ॥ 

इसके अनन्तर गोमयसे छिपी भूमिमें कुशाओंपर वैठा वा दश्चिणको शिर करके सुखाया; 
गोपीचन्दन आदि भिद्रीसे कियाहै तिख्क जिसके, श्रीविष्णुका स्मरण करता हुआ, पवित्र 
सूक्तको वा गीता सहस्रनाम आदिस्तोत्रोंको पठे वा स्वयं सुने । “मोक्षकी प्राप्निके छ्य पुण्य- 
सूक्त स्तोत्र आदिके पाठको वा श्रवणको करठाहूंः यह्‌ संकर्प करे । श्रोताका संकल्प कर 
नेका सामथ्यन होय तो श्रवंण करानेवाखा “अयुकशमाके सोक्षप्राप्तिके खये अयुकका श्रवण 
करवाताहू" यह संकसर्प कर । “नानानम्‌? यह्‌ सूक्त, आर पुरुषसूक्त, विष्णुसृक्त, उपानषद्‌- 
भागः; ये पुण्य सक्त हं । राम, कृष्ण आदिक नाम स्मरणम तो जातिमात्रका अधिकार ह । 


अथ सामवरोषः 
गृह्यभिमतो गृद्याभिना ओोताग्निमतखेताभनिभिदांहः कायः ॥ तत्र गृह्या 


ग्निमतः श्रोताभिमतश्च कृष्णपक्षे मरणे तदेव सायंकाराइतीदंशसायंकाल- 
पर्यताः पक्षहोमवःपकुद्रहणेनेव इत्वा पुनः संकरपपवंकं प्रातराइतीश्च प्रातेपस्रा- 

मांतास्तद्वदेव इत्वा दशेयागं ङयात्‌ ॥ यागासभवे आन्यं संस्कृत्य सचे 
चत॒वार गृदीत्वा पुरोनुवाक्यायाज्याभ्यामेकेकां प्रधानाहाति ज्इयात्‌ ॥ स्मात ठ 

गरहीताज्येनाम्रये स्वाहैदाग्निभ्यां स्वाहेति नाघ्निव प्रधानाइतिद्धयम्‌ ॥ शङ्ख 
पक्षे रात्रो मरणे सायं होमस्य कृतत्वाप्रातर्होममात्रमाकृष्य तदैव इयात्‌ ॥ ना- 
र प।णर्मांतानां दृश्चातानां वा होमानामिषटिप्रधानए्णाहुतोनां वा करणम्‌ ॥ अङ्क 


(७२८ ) धमंसिन्धु । [ तृतीय 


पक्षे दिवामरणे तु न कस्यापि होभस्याकषेणम्‌ ॥ एवं कृष्णपक्षमरणेपि दैवाल्ण- 
मातेषटयतिक्रमे रोमापकषेप्रधानपूणांहुत्यादिकं च कताकृतमनारब्धत्वादिति भा- 
ति ॥ करणपक्षेऽतिक्रां तपणेभाप्षपणोहुतीहुषा पक्षहोमान्कृवादशेपणांहतयः का- 
यांः ॥ “"अगनावरण्योरारूटे प्रमीयेत पतियेदि ॥ मेतं स्पष्टा मधित्वाग्नि जप्त्वा- 
चोपावरोदणम्‌ ॥ घृतं च दादशोपात्तं तूष्णी इत्वा शाबक्रिया ॥ `` विच्छित्नश्नौ- 
तानेम्तो ठ्‌ प्रेताधानं कायैम्‌ ॥ तयथा ॥ परेतं स्वाग्न्याख्ये क्षिप्वाऽरणी संनि- 
धाप्य ॥ यस्यागनयो जहतो मांसकामाः संकस्पयेते यजमानमांसम्‌ ॥ जायत ते इ- 
विषे सादिताय स्वर्गं खोकभमिमं्रेतं नयंखिति यज्ुर्मत्रेण मथिताभ्निसासतने प्रणीय 
दादशग्हीताज्येन तृष्णीं इप्वा तेन दाहादि कायैम्‌ ॥ ““नह्धेष्वसमिष्वथारण्योनांशे 
स्वामी भ्रियत चेत्‌ ॥ आहरेदरणीद्धंढं मनोज्योति्चा ततः ॥'' शेषं भाग्वत्‌ ॥ 
स्मातांभिमतः स्मातांभियदि विच्छिन्नस्ततो यतो विच्छेदस्तादत्कारुगणनया 
पूवार्धोक्तरीत्या परायश्चित्तं तदैव द्यांत्संकल्पयेद्ा ॥ प्रायश्चिचति रोमद्व्यं 
स्थारीपाकद्रव्यं च तावत्काटगणनया देयम्‌ ॥ ततोरणिपक्षे पूवैवद्रणिमंथनस्‌ ॥ 
पक्षांतरेखकरामेणोभिविच्छेदनिमित्तकं दादहायाभिसिद्धयर्थं प्रेताधानं करिष्ये इति 
संकरप्यायतने संभाराविक्िप्य खोकिकाि प्रतिष्ठाप्याज्यं संस्ृत्यायाश्चेति मत्रेण 
यस्याप्रय इति परबोक्तमत्रेण च इसा व्याहति चतुष्टयं ज॒हयात्‌ ॥ एवमोपासनः 
सिद्धो भवति ॥ पत्रीमरणेप्येवमेवमिति भटाः ॥ एवं विधुरस्यापि श्रौतामिगृ- 
ह्याभिपरिग्रहसच्वे यथायथं तत्तदभिभ्यां दाहः ॥ बिधुरस्यामिपरिग्रदोत्तरं तदि 
च्छेदे पूर्वोक्तरीतिभ्यां तत्तदगन्योराधानम्‌ ॥ अगदीतगृद्याभिकयोः सभायंविधुर- 
योत्रह्यचारिसमावृत्तयोश्चाठपनीतािवाह्तिपुत्रकन्ययोश्च निरभिकभाययांबिधवयोश्च 
कृपाराभिना खोकिंकाभिना वा दाहः ॥ अभिवणेकपाटङे करीषादिनोत्ादितो 
भशुवः स्वः स्वाहेव्याज्याहुप्या संस्कृतोभिः कपालामिः ॥ डङौकिकाभिश्चांस्यजा- 
मिपतिताभिसूतिकामिचितागन्यमेध्यामिभिन्नो ग्राह्यः ॥ ^“ यस्यानयति शुदि 
तृणकाष्ठहवीषि वा ॥ प्रेतत्वं च सदा तस्य शदः पापेन छिप्यते ॥ `` आहिता- 
भिद्पव्योः पं पतिमरणे प्यः सवामिभिदहः ॥ पश्चान्धरतभार्यांयास्तु निभ॑थ्या- 
भिना कपारामिना वा ॥ पतै भायांमरणे ठ तस्यापि सर्वामिभिदांदः कायैः ॥ 
सवेैपात्राण्यपि तस्थै देयानि ॥ पश्चान्मृतस्य तु प्युः पुनराधानेन अताभिसस्रे तेन 
दाहः ॥ आधानाकरणे निमेभ्येन खोकिंकाभिना वेति केचित्‌ ॥ याज्ञिकाचारोपि 
प्रायेगेवमेव ॥ अत्र निणंयसिधुः ॥ ^“ सामः पलनीग्रतो दो पक्षौ ॥ पनर्विवाहे- 
च्छायां पूरवाभिभिभोर्या दग्ध्वा पुनदरक्रियां ङ्यासुनराधानमेव चेत्येकः पक्षः ॥ 
दाहयित्वाभिहोत्रेण श्ियं त्तवती पतिः ` इत्यादिवचनजातानि पुनर्विवादेच्छपरा- 
ण्येव ॥ पुनर्विवाहाशक्तो नि्मथ्याभिना तां दग्ध्वा पूवाभिष्वेवाभिहोत्रहोमेष्टयादि- 





पारेच्छेद-उ० [| भाषारसीकासमेत । ( ७२० ) 
चातुमास्यादिकारयम्‌ ॥ सोमयागो न कायः ॥ प्ागन्येकदेशेन दहेदिति यज्ञपा- 
श्वदेवयाज्ञिकादयः ॥ यानि तु तस्मादपत्नीकोप्यथिहोत्रमाहरेदिति अतिस्प्रत्या- 
दिवचनानि तानि पर्वासिष्वेवामिहौत्रपराणि नव्वपत्नीकस्याधानाथांनि ॥ अपलनी- 
कस्याधानं विधायकमूटवचनाभावात्‌ ॥ दारकमेणि यथशक्तं आत्माथमगन्याधेय- 
मिव्यापस्तबसत्रे त॒ पनर्विवादहाडक्तौ पवकृतमगन्याधेयमासार्थमेव स्थाप्यं न पल्य 

दद्यादिव्येवं परम्‌ ॥ बाह्मणभाष्यापराकांङाकंरामांडारादिभतमप्येवमेव ॥ येख- 
पलनीकस्याधानमाटृस्तदाडयं न विद्य इति ॥ इदं निणेयिष्ुमतमेव युक्त 
भाति ॥ याज्ञिकानामाचारस्तवं तगढविवादेच्छामूकको न भरामाण्यापादकः ॥ पुन- 
विवाहाशयासवोभिदाने पश्चादिवादहासंभवे सिंध्मते आधानाभावानिमेथ्याभिरेव 
शरणम्‌ ॥ केषांचिन्मते पुनराधानम्‌ ॥ अत्र निसंथ्यादिना पूवेप्तभायादाहपक्ष 
पूवासीनाय॒त्सरगे्टया त्यागं कृता पुनराधानं कृताथिहोतरं कायंमिति केचिदाहः ॥ 
एवं स्मारताभिमतः पूर्वं भा्यांमरणेपि गह्याग्न्येकदेरेन तां दहेदवरिासौ नित्य- 
रोमस्थारीपाकाग्रयणानि का्यांणि ॥ अत्र सवंत श्रौते स्मातं च रशपलीबिधा- 
नेनेवाधानादिकमांधिकारः ॥ अनेकभायंस्य्‌ ज्येष्ठायां जीवत्यां कनिष्ठमावांसरणे 
निमंथ्यादिना तां दहेत्‌ न शओरौतस्मातामिभिः ॥ केविष्पूर्वे स्वामिभिः कनिष्ठां 
दग्ध्वा ज्येष्ठया सह पनराधानं काय॑मित्याहृस्तदयिद्धयसंसगेपरं सतांतरपर वा 
वोध्यम्‌ ॥ दाहकाछरोपनाशे तु “यजमाने वितारूटे पात्रन्यासे कते सति ॥ 
वर्षायमिहते बहौ ववचिताभेस्थे कथंचन ॥ तदाधेदग्धकाष्ठानि तानि निमेथ्य 


तं दहेत्‌ ॥ ` 
अब असरिहोत्रीके मरनेमें विदोष कहते । कि, ग्रह्यायिवालेका गृद्याथिसे ओर श्रोताभि- 


वालेका तताभिसे दाह करे । उन गृह्याश्निवालेका ओर श्रौताथिवाछङेक! कृष्णपक्षे मरण होय 
तो एस ही सायंकारूकी आहुति देके सायंकाङ पयेन्त पक्ष होमके समान एकवार उचारण 
करके ही होम करके फिर संकस्पपूवेक प्रातःकाखकी आहुतिर्योको भ्रतिपद्‌ाके भातःकार होम 
पयत उसी भ्रकार आहुति देकर दरो होमको करे । याग न दोसके तो धीके संस्कारको करिके 
ओर खक उसको चार वार ठेकर परोुबाक्य, ओर आञ्य भागसे एकणएक भधान आहुति- 
कोंद । स्मातेभे तो चार वार ग्रहण किये घीसे ““अगरये स्वाहा । इन्द्राभनिभ्यां स्वाहाः इन 
नामोंसे ही प्रधान दो आहति दे । ड पक्षकौ रात्रि मरे तो सायंकाल्का होम तो किया 
द है । इससे भ्रातःकार्के होमका ही आकर्षण करिके उसी समय करे । इसमे पूर्णमा 
पयत वा दशे पयत दोमोंका वा इष्टे प्रधान पूणं आहतिर्योका करना नदी हे । डुहपक्षके 
विवि दिनम मरे तो किसी होमका भी आकषण नदीं होता । इसीप्रकार कृष्णपक्षके मरनेपर 
भी देवगतिसे पूणिमासीके यज्ञका आतिक्रम हो जाय तो होमका अतिकषं ओर भ्रधान आहति 
आदिको करे चाहै न करै । क्योकि, उनका प्रारंभ नदीं हआ । यह प्रतीत होता । करनेका 
जब पक्ष हं तब अतिक्रान्त पूणिमाकी पूण आहुतिको होमकर पक्षहो्मोको करके द्रोकी पूणा- 


( \७३ ० )} । धमंधिन्धु ॥ { ततीय 


तिर्योको करै । अन्निके आवरणमे आरूढ हुआ यदि पति मरजाय तो प्रेतका स्पदी 
रके अभिको मथकर ओर जपकर उपावरोहण करे । उस अभित दादश वार 
च््यि' छतको तृष्णीं होम कर उावकी क्रियाको करै । जिसकी श्रोतामिका विच्छेद 
होगयाहो उसके मरनेमे तो प्रेताधान करै । बह रेते है कि, प्रेतको उसकी अभिके स्था 
नकी पृथ्वीरूप अरणिपर रखकर ओर “यस्याप्नये जहतो मां सकामाः संकल्पयन्ते यजमान- 
मांसं जायन्तु ते हविषे सादिताय स्वगलोकमिमं प्रेतं नियन्तः इस संत्रसे मथकर ओर 
उस अभिका आयतन ( दोमस्थान ) म खाकर उस्म घीकी द्वादश ( १२) आहृतियोंको 
तुष्णीं देकर फिर उस अश्भिमे दाह आदि कमं करे । जो अघ्नि वा अरणिका नाश हदोजाय 
अथवा स्वामी मरजाय तो ““सनोञ्योतिः० इस ऋचासे दो अरणियोंको छवि । ओर दष 
कमे पूेकी समान करे । जो स्मात्तं अभरिवरेकी स्मात अभिका नाद होजाय तो जितने 
कासे अभिका विच्छेद हुआ दो तितने ही काटकी संख्या प्रायश्ित्तको पूवोदधमें कदी री- 
तिसे.-करे 1 अथवा संकत्पकर दे । ओर प्रायश्चित्तके अन्तम होमद्रव्यं ओंर स्थाङीपाकके 
रन्यो तितनेही काकी गिनतीके अनुसार दे । ओर जो अरणिपक्ष मानो तो पृथकी समान 
अरणिर्योको मथ ओर दूसरा पक्च मानो तो इसप्रकार पूप संकल्प करै कि, अमुक रामक 
अग्निविच्छेद्रूप निभित्तसे जो दाह उसके ल्ि अभ्चिको सिद्धिके अथे प्रेताघानको कर- 
ताहू । फिर आयतन्भं सामभिर्योको खाकर रोकिक अभिका स्थापन करके घृतका संस्कार 
करे फिर ““अयाश्च ०? ओर ““यस्याश्नये ०7 इस मंत्रसे देम करके चार व्याहृति्योसे होम 
क्रे । इसप्रकार ओपासन अभि सिद्ध होतीहै। सखीके मरणम भ इसध्रकार करना; यह्‌ 
भट कहते । इसीप्रकार अग्निस जो रदित ह वह श्रौत अभ्चिको परिभह करङे तो यथायोग्य 
तिस २ अभ्भिसे दाह करे । ओर अभ्निसे रहितको अके परिभरहके पीछे अभिका विच्छेद 
हो जाय तो पूर्वोक्त रीतिसे तिस तिस अग्निका आधान करना । सपत्नीकको भी दायाद्‌ 
आदिकी अपेक्षासे गृहीताग्नि जानना | ओर जिन्दोने अग्नि रहण नहीं की ओर जो भार्या 
रदित, ब्रह्मचारी, ओर समाठ़ृत ( गृहस्थ ) है, उनका ओर अनुपनीत पुत्र ओर वेना 
विवादी कन्या इन दोर्नोका, ओर अग्निसे रदित भार्या, ओर विधवाओंका कपाङाग्निसे वा 
खीकिक अभ्निसे दाह करे । अभ्निके समान दै वणे जिसका एेसे कपार्म करौष ( सुका 
गोमय ) आदिस पेदा की ओर “भुभूवः स्वाहाः इस आज्याहुतिसे संस्कार कीटुईं अभि कपा- 
छाभ्नि होती । ओर खोकिक अध्चि भी अन्त्यजाभ्ि, पतिताञ्नि, सूतिकाभरि, चिताभ्नि; 
अपवित्र अच्नि; इनसे भिन्न ठेना । जिसकी अभ्चिको ओर दृण काष्ठ हविको रुद्र॒ ठेजाता 
हे उसको सदा प्रेतत्व रहतादै । ओर वह शूद्रके पापस छिप्न होति । अभ्रिहोत्री खीपुर- 


षके मध्यमम पिठ पति मरजाय तो पतिका दाह सब अभि्योसि करे । ओर पचसे मरी 


भार्याका तो मधीहृई अन्नि वा कपार अभिते करे । पिके भाय्यौ मरजाय तो उसका भी 
सव अभ्रिर्योसे दाह करे 1 ओर सव अभ्मिके पार््रोको भी उसको दी देदे । पीछेसे मरे- 
हए पतिका दाह तो पुनः आधानकी अभ्निसे प्रेताम्नि होय तो उससे करै । आधानको न करे 
तो मथी हई वा लौकिक अम्मिसे करे यद्‌ कोई कहते । यज्ञकतौ्ओका आचार भी प्रायः 
ेसा ्ी है । इसमें निणेयसिन्धु यद कदताहै कि, अभ्मिहोत्रीकी पत्नीके मरनेभे दो पक्ष 
है । पुनः विवाहकी इच्छा दोय तो पदी अभ्नर्योसि भायोको दग्ध करके पुनः विवाहको 





परच्छेद-उ० || भापारीकासमेत । ( ७३१) 


ओर पुनः आधानको करै; यदह एक पक्ष दै । ओर सदाचारवाछी ज्लीको पति अग्निहोत्रसे 
दुग्ध करके इत्यादि वचनोंका समूह मी पुनर्विवादकी जसे इच्छा दोय उसकेदी ल्य हे । 
पुनर्विवादमे असमर्थं दोय तो मथीहुईं अच्रिते उससे दग्ध करके पदी अन्नियोमेही अस्निहोत्र 
होम इष्टि आदि ओर चातुमीस्य आदिको करै । सोमयाग न करे । पदिी अभ्निके एक- 
देरसे उस सखरीका दाह करे । यह्‌ यज्ञपाश्रेदेव आदि याज्ञिक कते । ओर जो ये वचन 
हे | कि, पत्नीरहित मनुष्य अभ्िदहोत्रको कर । ये श्रुति स्मरति आदिक त चन पू अग्रिदो- 
त्रके वेषयमें हँ कुछ पत्रीरदितको पुनः आधानके लिये नदीं । स्योकि पत्रीरहितको आधा- 
नका विधायक कोई मूलवचन नही है ! यदि दारकभे ( विवाह ) मे अश्चक्तं हुआ मनुष्य 
हो तो अपने लिय ही अभ्चिका आधान करै । यद्‌ आपस्तंवका सूत्र तो इस विषयमे है कि, 
पुनर्विवाहकौ अशक्तिमें पहि कियेहुए अभ्याधानको अपने ही लिये र्खे । परल्लीको न दे । 
ओर ब्राह्मणमाघ्य, अपरा$, आज्ाकै, रामाण्डार आदिकाः; सतभीरेसे दहीदै । ओर जो 
पत्नीरहितके भी आधानको कहते उनके आङयको हम नदीं जानते । यह निणेयसिन्धुका 
 मतही हमको युक्त प्रतीत होता है।याज्ञिकोंका आचार तो भीतर छिपीहई विवाहकी इच्छा मूक 
हे प्रामाणिक नही। पुनर्विवाहकी आशासे सन अचिर्योको भयको देदे तो पीच्छेसे विवाह न लेय 
ओर निर्णेयसिन्धुके मतम आधान नहीं है तो मथीहई अचिही शरण दै अर्थात्‌ उससेही दाह 
करना पडेगा । किसीके मतमें तो पुनः आधान है; इसमें कोई यह कहते हैँ कि, पिरे मरह 
भायोके मथीहुई अचिसे दाह पक्षम पहिखी अचियोका उत्सगै यज्ञसे च्याग करके फिर आधा- 
नको करके अभिहोत्रको करै । इसी प्रकार स्माताभिवाडेकी पददिडे मायके मरनेमें गरह्यअभिके 
एकदेरासे उसका द्‌ाह करै रोष अगिमे निस्यहोम, स्थालीपाक, आत्रायणको करे । यहां सब 
जगह श्रोत, स्माते, कर्म्म: कुशाकी पल्लीके विधानसे ही आधानआदि मेका अधिकारेहे । 
ग अनेक भायां वहां जेठीके जीवते हुए कनिष्ठमायो मरजायतो अमिको मथ- 
कर टौ उसका दाह्‌ करै । श्रोतः स्मात्ते, आदि अश्रियोसे न करे । कोड यह कते कि, 
पिरे कोईसी अभ्चिसे छोटीका दाह्‌ करके जेटीभार्याके संग पुनः आधाने करै । वह मत दो 
अश्नर्योके संसगैमे वा मतान्तर ( दूरा मत ) जानना । दाहक समय अनि नष्ट होजाय तोः 
यजमान चिता आर्ट ओर उसके समीप पात्र रखदियेहों ओर किसीत्रकार चितामें 
स्थित यजमानके होनेपर वषी आदित्ते अश्नि नष्ट होजाय तो आधे जलेहु९ जो काष्ठ उनको 
मथकर; उसका दाह्‌ करै ॥ 


अथ रहाच्छरलान शवनयनषकारः। 


तत्र विप्रं प्रतं नगरपश्चिमद्धारेण शरदं दक्षिणद्वारेण निःसायं सजातीयाः शवं 
प्रच्छादितय॒खं पराकुशिरसं दादे नयेयुः ॥ प्रबक्तोगनिः शव्रेऽन्येन नेतव्यः॥ 
प्रेतागन्योमेध्येऽन्येन न गेतव्यम्‌ ॥ सवे सपिंडादयोधःकृतोपवीता मुक्तकेशा 
ज्येषठपुरःसराः प्रेतमनुगच्छेयुः ॥ प्रेतश्च नग्नो न दग्धव्यः ॥ निःशेषतश्च न 
दाह्यः शववखं च इमशञानवािभ्यो देयम्‌ ॥ प्रेतश्च केशनखादि वापयित्वा संला- 
प्य गधरुष्पाद्यरलकृत्य दग्धव्यः ॥ दिनि मतौ दिवैव दाहो रात्रिभरतस्य रात्रावेव ॥ 


( ७३२) धमेसिन्धु । [ तृतीय~ 


दिवा वा रात्रौ वा स्थितः शवः पथोषितः॥ पयुषितशवं पचगव्येन स्नापयित्वा 
प्ाजापव्यत्रयं कृता दहेत्‌ ॥ मुखस्थसप्तच्छिद्राणि रिरण्यश्चकलेदछादयेत्‌ ॥ अक्र 
पात्रन्यासो मंत्रवद्‌ाहादिविधिश्च स्वस्वसूत्रानुसारिभ्रौतस्मा्तंव्यिष्ठिप्रयोगेषु ज्ञेयः॥ 
ततो दाहांते बटस्फोटादिकं कार्यम्‌ ॥ शिराविपर्ययेपि घटस्फोरस्य नात्ति: ॥ 
ततश्चितामप्रदक्षिण सर्व पय्यो आब्त्य सचैलं खातलाचम्य सगोत्रसपिंडस्मानोद- 
कानां मातामहीमातामहयोराचायोदेश्च इहितभगिन्योश्चावरयं तिरंजलि ददुः ॥ 
तयथा बद्धप्वां दक्षिणामुखा अम्कगोत्रनामा त्रेतस्तरप्यलिति सत्रेणांजलिना तद्- 
त्पाषाणे सिचेयुः ॥ अत्र सरानोदकदानेऽपनः रो्ुचदघभिति मंत्रेण ॥ सानमेव 
तेन मन्त्रेणेव्यन्ये ॥ स्रीणां ठ मंत्रो नास्ति ॥ मातरूपिवष्वस्मातष्वस॒स्वस्लीय- 
दुर मित्रयाजकादानामदकदानं कृताकृतम्‌ ॥ करणपक्षेपि नादहमन्येवेति निय- 
मः ॥ जाव्यब्रह्यचारिपतितब्तिङ्कीबचोराइच नोदकं दद्युः ॥ तत्र तात्या यथा 
काटमुपनयनरहीनाः ॥ व्रतिनः प्रकरं तप्रायर्चित्ताः ॥ चोराः सुबणेतत्समद्रव्या- 
पहारिणः ॥ द्यचारिभिमांतापित्पितामहसातामहगवाचा्यादीनादकदानं 
कायेम्‌ ॥ प्रकरं तप्रायर्चित्तैष्तु तदंते उदकदानं तरिरात्रारौचं च कायैम्‌ ॥ बात्या- 
दिभिः प्रेतस्पशेवहनदार्हपिडादिकमपि न कायम्‌ ॥ अन्याभावे बह्मचा्यंपि पित्रा- 
देदाहमाशौचं कृयोत्कमलोपस्तु नास्तीव्युक्तम्‌ इदं चोदकदानमेकवाससाऽपसव्ये 
नैव ॥ उदकदानोत्तरं पुनः स्राला वस्राणि निष्पीव्य खुलनबृद्धाः पुत्रादीन्प्वतिहासे 
समाश्वास्य विप्रातुमस्या कनिष्टातुकरमेण गहं गत्वा निबपत्राणि रानैभेक्षयिसाच- 
म्यागन्युद्कगोमयादीन्स्पृष्टा दाराइमनि पदं निधाय ग्रहं प्रविरोयुः ॥ निवपत्र 
भक्षणं कृताकृतम्‌ ॥ ततस्तदिने उपवसेयुः ॥ उपवासाज्ञक्तावयाचितलन्धेना- 
न्यगृटपक्ेन वा केनैव हविष्यान्नेन वर्तेरन्‌ ॥ तत्रारौचमध्ये माषमांस्ापूषमधुर- 
वणदुग्धाभ्यगताबृलक्षाराणि वज्योनि ॥ क्षाराणि तु ॥ “"तिटस॒द्रादते इव्य- 
सस्ये गोधूमकोद्रवौ ॥ धान्याकं देवधान्यं च राभीधान्यं तयेव च ॥ स्विन्नधा- 
न्यं तथा पण्य मूर क्षारगणः स्मरतः ॥'' केचिस्सैधवं भक्ष्यमित्याहः ॥ आदश- 
खरस गद्यतादिहसनरोदनोचासनानि नित्यं व्यजेयुः ॥ बाखबृद्धातुरं वर्ज्यं तृणक- 
रास्तीणेभ्रमो पथक्‌ शयीरन्न कबलाय्यास्तीणेभरमौ ॥ माजेनादिरहितमव सान 
म्‌ ॥ अस्थिसंचयनादूध्वं भायोपुत्रव्यतिरिक्तानां शय्यासनादिभोगोस्त्येव ॥ स्री- 
संगस्त॒ नास्ति ॥ अस्थिसंचयनं त॒ समंत्राग्निदाहदिनादारभ्य प्रथमदिने दिती- 
ये त॒तीये चतथ सप्तमे नवमे वा गोत्रजैः सह स्वस्वसृत्रोक्तप्रकारेण कार्यम्‌ ॥ 
तत्र द्विषादत्रिपादनक्षत्राणि कतेजन्मनक्षत्र च वज्यम्‌ ॥ संभवेकभमौममंद्वारा 
व्याः ॥ पालादादाहास्थिदाहयोः सद्यः संचयनम्‌ ॥ अस्मां गंगांभसि ती- 
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थान्तरपरक्षेपः ॥ तद्िधिर्वक्ष्यते ।॥ अरण्ये बृक्षद्रे निखमनं वा ॥ ““अस्थीन्य- 
न्यकृटस्थस्य नीत्वा चांद्रायणं चरत्‌ ॥।  दययान्यस्यापिं नयने महापुण्यम्‌ ॥ अ- 
सभां श्सूकरश्रदादिस्पदों पचगव्यज्ञालग्रामवलस्युदकैः पोक्षणम्‌ आजोचमध्ये स्व- 
गोत्रजैः सह भोक्तव्यं तच द्विव । भजनं च श्रन्ययेषु पणेपुटेषु वा का्यनतु 
धातुपात्रेषु ॥ दाहदिनाद्‌ारन्य द्श्पिंडा दजश्ञदिनमध्ये द्भास्तीणध्रूमावमंतरकं 
देयाः ॥ क्षत्रियादीनां नव पिंडाः नवदिनांतं दङभपिडस्व्वाशौचांव्यदिने ॥ भरथमे- 
हनि यो देशो यश्च कर्ता यच तंडलादिद्रव्यं यचोत्तरीयङिापाकपात्रादि तदेव 
दशाहांतम्‌ ॥ एतदन्यतमव्यत्यये यतो व्यव्ययस्ततः पुनराढ्त्तिः ॥ शिखाविपयं- 
येपि घटस्फोटदेनावृत्ति रिप्युक्तेरखोकिकशिकाग्रहणस्‌ ॥ तेन पिंडदानतिलखांजल्या- 
दिकस्यैवावृत्तिनं दाहस्य ॥ केचिदाचायविप्ययेप्याब्त्तिमाहुः ॥ 


अब्र धरते उमङानभें वक्रा ठेजानेका प्रकार कते । तिसमै त्राह्यण प्रेतको नगरकते 
पश्चिमद्धारसे शूद्रको दृक्षिणद्वारसे निकाछकर सव सजातीय; टकादै मुख जिसका देसे चावको 
पूर्वको शिर करिके दाहक देशम ठेजार्यँ पूर्वोक्त अनिको डवके अने २ कोई अन्य छेजाय । 
प्रेत ओर अके मध्यमे अन्य कोई भी गमन न करे । सम्पूण सपिण्डआदि कण्ठसे नीचे 
यज्ञापवीतको करके; केोंको खोलकर; बडे २ मनुष्योंको आगे करके प्रेतके पछि चट । ओर 
नगे प्रेतका दाह न करै । ओर निइशेष दाह करै ओर शवके वल्को उमञ्ानके वासियोको 
देर । ओर प्रेतके केश, नख, आदिका मुण्डन कराकर ल्ानकरे अनन्तर गन्ध, पुष्प, आदिसे 
पूजकर दाह करना । दिनम मरै तो दिनम ओर रात्रिर्मे मरेतो रात्रिमें दाह करे । दिनिवा 
रात्रिम स्थित प्रेत पय्युंषित होता । पयषितशवको पेचगव्यसे स्रान कराकर ओर तीनप्राजा- 
पत्यको करके दाह करे । मुखके सातां छिद्रोको सुवणेकी सलाइर्योसे ठके । इसमें पात्रोंका 
न्यास, मनसे दाह, आदिकी विधि, अपने २ सूत्रोके अनुसार जो श्रोत, स्माते, अत्येषटिम- 
योगकी विधै उनम जाननी । फिर दाहके अन्तर्मे घटस्फोट आदिको करे । रिङाके विपर्य 
यमे भी घटस्फोटकी आघ्रत्ति नहीं दै । अर्थात्‌ दुबारा न करे । फिर चिताकी अप्रदक्षिणक्रमसे 
संपूण परिक्रमा देकर सचैलस््नान, ओर आचमन, करके सगोत्र, सपिंड, समानोद्क; माता- 
मही, मातामह, आचा्यआदि; दुहिता, भगिनी, इन सबको तिखांजछि अवदय द्‌ । वह एेसेदे 
कि, शद्ध पदि जिनमें से दक्षिणाभिमुख बैठकर अमुकगोत्र नामका प्रेत ठप्तदोः इसमंत्रसे 
दो अजटीको पाषाणपर सीचै । यहां लान ओर उदकद्‌ान ^“ अपः न शो चद्घम्‌ `° इस 
मेत्रसे करे । इस मत्रसे सान ही करै यह अन्य कहते खियोंको तो मंत्र नहीं है । मातुल, 
पफ, मोसी, भानजा, श्वशुर, मित्र, याजक, आदिकोंको जरूदान करे चाहै न करे । करनेके 
पश्चमे भी पत्थरपर ही करे यद्‌ नियम नदीं है । त्रात्य, जह्यचारी, पतित, रती, नपसक) 
चोर, ये जलदान न कर । उनमें ्रात्य वे हैँ जिनका समयपर जनेड न हुआ हो । त्रती वहै 
जिन्हे भरायश्चित्तका भ्रारंभ कराहो । ओर सुवणं वा सुवणेके समान द्रव्यको जो चुरावे वे 
चोर । ब्रह्मचारी, माता, पिता, पितामह, गुर, आचा आदिक जङ्दान कर जिन्नि 
भ्रायश्चित्तका प्रारंभ कररक्खाहै बे उसके अन्तम जङदान ओर बीनदिनका आज्ञोच कर । 


६७३४ ) | -धमसिन्धु । | [ तृतीय 


्रात्यआआदि तो ्रतका स्पश्षे वहन, दाह, पिंडआदेको भी न कर । अन्यके अभावमें नह्यचारी 
भी पिताआदिके दाह ओर आज्लोचको कर उसके कर्मका छोपतो नहीं होता यह्‌ कद्‌ आये यह्‌ 
जल्दान एकवस्नसे ओर अपसव्ये ही होता । जलदानके पीछे पुनः सान करके वसखरोको 
धोकर कुखके बुद्ध मनुष्य पुत्रआदिकांको पिरे इतिहदासेसे समञ्चाकर ब्ाद्य्णोंकी आज्ञासे 
कनि के कमस घरपर जाकर नींवके पत्तोंको डते: २ भक्षण करके आचमनके अनन्तर 
अभि, ज, गोमय, आदिका स्प करके द्वारके पत्थरपर पैरोको रखकर घरमे प्रवेदा करै । 
नींचके पर्ताका भक्षण करो चाद न करो । फिर उसदिन उपवास करै । उपवासका सामर्थ्यं 
न दोय तो विनायाचनाके भिटेसे वा अन्यवरके पकान्नसे एक ही हविष्य अन्न खाकर रै । 
उस आज्ञोचके मध्यमे उडद्‌) मांस, अपूप, मीठा, खवण, दूध, उबटना, तांब, श्चार, ये सव 
वसनेयोग्य 1 क्षार तो येर्हँ कि, तिर मूगको छोडकर दौव्य, ओर सस्योमे गहू ओर कोद; 
धनियां, देवधान्य, शभीधान्य्‌, सिन्नधान्यः ओर्‌ पण्यमूली; यद श्षासेका समूह्‌ काद । कोई 
तो सिंधाङवणको भक्ष्य कहतेहे । सीशेमे सुख देखना, खीका संगः यूत आदि, हसना, रोदन, 
आसन, इनको नित्य त्यागदे । बाः बद्ध, आतुर; इनको छोडकर, दण, चराईेकी भूमिपर 
पृथक्‌ २ सायन कर कंबु आदि जदां विदेहं उस भूमिपर न सोरवै । ओर मार्जनके विना ही 
स्नान कर । अस्थिसंचयनके पीडे भायां पुत्रस जो भिन्न उनको राय्या आसन आदिका 
ओग ही । खीका संगतो उनको भी नहीं । अस्थिसंचयन तो मर््रोसदहित अभिदाहके 
दिनसे ठेकर पदिङे दिन; दूसरे, तीसरे, चोथे, साते, वा नने दिनः; गोत्रजोके संग अपने 
२ सूत्रके प्रकारसे करना । उसमे द्विपाद्‌, त्रिपाद्‌, नक्षत्र, ओर कताका जन्मनक्षत्र, वर्जित 
है। संभवदोयतो रवि, भोम) रानि,ये वार भी वर्जदे। पाखाडका दाह ओर अस्थि- 
योंका दाह इनमें सदयः संचयन करे . 1 अस्थियोंका गंगाजलमे वा अन्य तीर्थे प्रक्षिप करै । 
उसकी विधि आगे करगे । अथवा वनके किसी वक्षकी जडम खनन करे । अन्य कुर्केके 
अस्थियोंको छेजाकर चाद्रायण करे । अथवा अन्यके भी अस्थि छे जानेमे महापुण्य दै । 
अस्थियोको श्वा, सुकर, शूद्र; आदिका स्पशे होजाय तो पंचगव्य, रालश्राम, तुङसीके जठ्से 
प्राक्षण करै । आङो चके मध्यमे अपने गोत्रजोके संग भोजन करै, वह भी दिने ही करे । 
ओर भोजन मी भिटीके पारत्रं वा पत्तर्छोपर करे । धातुके पात्नोमे न करे । दाहके दिनसे 
ङेकर, दरापिड, द दिनके मध्यमे; दभेसे ठकीहुईं भूभिमें विनात्र देने क्षत्रिय आदिकोके 
नौ (९ ) पिंड नवम दिन प्यैत दे । ओर दशम पिंड आश्चौ चके अन्तमं दे । पिरे दिन 
जो देश हो, जो कतो हो, जो तड आदि द्रव्य हो, जो उत्तरीय, दो जो रा, पाकपात्र, 
आदि हो वही, दशाह पथेत हदो । इनमेसे किसी एकका व्यत्यय होनेपर जवसे व्यत्यय हो 
तबसे पुनः आत्ति होती है । शिाके विपयैयमे भी घटस्फोटः आदिकी आच्त्ति नहीं होती 
यद्‌ कहनेसे छोक्छिक रिकाका ग्रहण है । तिससे पिडदान तिटांजछि आदिकी ही आब्रृत्ति है । 
द्ाहकी नदीं कोर तो आचायेके विपयैयमें भी आटृत्तिको दी कहते ॥ 


अथारन्धे पिंडादिके विचारः । 


यतर ुत्रादि्ल्यकतुरसन्निधानादसुख्याधिकारिणा पिंडदानक्रियारव्धा तत्र 
अध्ये पुतरादिसत्रिधानेप्यञुख्यकरत्रैव दसाहता क्रिया समापनीया ॥ एकादशाहा- 


क्रः 
[ध 
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दिकं तु पुत्रादिख्येनैव ॥ समंत्रकदाहमात्रन्येनं छते ठ पिडदानादिदद्याहङ्त्यं 
सतिङ्रष्ठसख्येनैव कार्यमिति मिताक्षरादयः ॥ अन्ये ठ सगो्ोसगोतरो वा यः समं 
्रकदाहकतां स एव दश्ाहक्रव्यं इयोदिव्याट्ः ॥ पल्याः कैतवे रजोदरोने जाते 
सा तर्द॑ते कुयौत्‌॥ कतुरस्वास्थ्येन्येन सर्वाः करियाः पुनः कायाः ॥ पिडक््येषु तण्ड्- 
खा म॒ख्याः ॥ तदभावे फटम्रख्डाकतिखमिश्रसक्तवोपि ॥ पेतश्चाद्धेषु पिवृश्चब्द्‌- 
स्वधाराब्दानुशब्दाः पुष्पध्रपदीपदानादौ मंत्राश्च न वाच्याः ॥ व्यहाशौचे पने- 
दारदाहादौ भ्रथमे दिने एकः पिंडः ॥ दितीये चत्वारः ॥ ठृतीये पचेति कमो 
वोध्यः ॥ पुत्रेण पणेशरदाहे ते ठ तस्य दश्ाहाशोचात्तिन उयहमध्ये पिंडक्चमाधिनं 
कायां ॥ '“िरस्त्वायेन पिडेन मरेतस्य करियते सदा ` दितीयेन इ कणाश्षिनाद्षि- 
काः ॥ तृतीयेन कंठस्कधथजवक्षांभि ॥ चतुर्थेन नाभिल्िगखदानि ॥ पंचमेन जाद- 
जंघपादम्‌॥ षष्ठेन ममाणि ॥ सप्तमेन नाडयः ॥ अष्टमेन दंतरोमानि ॥ नवमेन 
वीयंम्‌॥। ““दजञमेन ठ पृणेखं तृप्तता क्चदिपयंयः ) जलं दक्ाहमाकाये स्थाप्यं क्षीरं च 
स्रन्मये ॥'' प्रेतात्र खरारीव्युदकम्‌ ॥ इदं पिबेति च क्षीरम्‌ ॥ इदं च कृताकृतम्‌ ॥ 
““ततः प्रेतोपकृतये द॑ज्चरात्रमखंडितम्‌ ॥ ङयांसदीपं तेन वारिषात्नं च सार्ति- 
कम्‌ ॥ भोज्याद्धोजनकारे त॒ भक्तय॒ष्टिं च निवपेत्‌ ॥ नासमेोत्रण संबुध्य धरित्यां 
पितृयज्ञवत्‌ ॥ भूर्लोकासरेतलोकं ठ गतं श्राद्धं समाचरेत्‌ ॥ ततपायेयं हि भवति 
घ्रतस्य मनुजस्य च ॥ 


जहां सुपात्र कतके समीप न दहदोनेपर अमुख्य अधिकारीने पिंडदान क्रियाका प्रारंभ 
कृरदिया हो वहां मध्यमे पुत्र आदिका सामीप्य होनेपर भी अमुख्य कतां ही ददाह प- 
तकी क्रियाको समाप्त करे । एक दशाह आदिको तो सुख्य पुत्र आदि ही करै । मन्तो सहित 
दाहमात्र अन्यने करिया होय तो पिण्डदान आदि द्राहका छृत्य समीपम स्थित मुख्य ही 
करै । यह मिताक्षरा आदि कहते । अन्यतो यह कहते । कि, सगोत्री वा असगोन्नी जो 
मन्त्रोसे दाह करे वदी दशाहके कृत्यको करे । पल्नीके कतो होनेपर रजोदर्शान होजाय तो 
वह उसके अन्ते दशाह कृत्यको करे । कत्ता अस्वस्थ ( रोगी ) दोय तो अन्यसे सब क्रिया- 
ओंको पुनः करावै । पिडके दर्व्योमि तेडरु ञुख्य है । उनके अभावे फठ, मूढ, शाक, 
विक मिङे सक्त भो रै । प्रेत श्राद्धोमे पिदशब्द, स्वधायब्द्‌, अनुशब्द्‌, ओर पुष्प, धूप, दीपके 
दान आदिमे मंत्र न कटने । तीन दिनका है आशोच जिसर्मे रेस पणेशर दाह आदिम 
पदिठे दिन एक पिंड, दूसरे दिन चार पिंड, तीसरे दिन पांच पिंड; यदह करम जानना ॥ 
पुत्र; पणेशरका दाह करै तो उसको दरा दिनिका आशोच दै । इससे बह तीन दिनके 
मध्यमे पिंडोकी समाप्ति न करै । पदि पिंडसे प्रेतका शिर बनता दै । दूसरेसे करण, अशि, 
नासिका, बनते ददै, तीसरेसे कठ, स्कंघ, अजा, वश्षःस्थक, बनते ह । चौथेसे नाभि, ङग, 
गदा; पांचमभेंसे जानु, जंघा, पाद; छ्ठेसे मभ; सात्वेसे नाडी; आ्ठवंसे दंत, छोम; नवमेसे 


वीये; दरर्मेसे पूणेता, ठृपति, ओर श्चुधाका नाश; होता । दश दिनि पर्यन्त आकारे 


( ७३६ ) धमेसिन्धु । [ तृर्तय~ 


मिदधीके पामे दूधका स्थापन करै { हे प्रेत यां खान कर यह कहकर जक दे । यह्‌ पान 
कर यह्‌ कंकर दूध दे । इसको करे वान करे । फिर प्रेतके उपकाराथे द्रारात्नि पयैत अखंड 
दीपक तेरे भरे पात्नमे बत्ती रखकर दे । भोजनके समयमे भोजन करे ओर भातकी मुष्टि 
दे । नाम गोत्रके संबोधनसे भूमिपर पित्यज्ञके समान भूलोकसे प्रेतरोकमे जानेके लिये श्राद्ध 
करे वह खत मनुष्यका पाथेय होता है ॥ 


अथ द्ाहसध्ये दरोपाते निणयः । 


पिडदानादौ प्रारब्ये यदि मध्ये दशप्रापिस्तदा माताषितव्यतिरिक्तानां सर्व 
दज्ाहकृव्यमाङृष्य दशं एव समापनीयम्‌ ॥ मातापितविषये त॒ उपहमध्ये दज्ञं- 
पाते नापकंषंः ॥ तरिरात्रा्रं दरापाते त॒ पित्रोरपि स दरे एव समापनीयमिति 
केचित्‌ ॥ अन्ये तु विरात्रोध्वमपि दशेपाति ओरसपुत्रेण पित्रोस्तत्रसमापिनं कार्ये- 
त्याहुः ॥ अत्र देङ्ए़चारादयवस्थोते सिध्वादयः ॥ यदि दैवादशस्प्र पिंडदानादि 
तंत्रं नारन्ध तदा दाहमात्रे समत्रके जातेपि न दरे तत्रसमापिनियम इति भाति ॥ 
दङोंत्तरमेव तत्रारभसमापिसंभवेन दविरन्दवे तु क्वाणः पनः रावं समदनुत' 
इत्युक्तदोषाप्रसक्तेः ॥ एवं दर्होपकृष्य तत्रसमाप्तावप्यम्रिपिडदावद॑शाहमाश्ञौचम- 
सत्येव ॥ पुत्रादेः सपिडस्य तु सुतरां दशाहम्‌ ॥ प्रेतपिडान्परदाया्नाता भुक्ताव- 
सपिडस्य तरिरात्रोपवासः ॥ सपिंडस्योपवास एकः ॥ मव्या द्विगुणम्‌ ॥ प्रेतकृष्य 
कुवंतां संचयनाद वाक्‌ स्रीसंगे कते चाँद्रायणम्‌ ॥ ऊर्वं कृच्छ््रयम्‌ ॥ अन्येषा- 
माङोचिनां संचयनादवांक्त्रिरातरं तदत्तरमेकोपवासः ॥ | 


अब दृ दिनके मध्यमे दौ अन पडे तो निणेयको कहते । कि, पिंडदान आदिके प्रारंभ 
होनेपर यदि मध्यमे द्रा आन पडे तो माता पितासे भिन्न सवका दशाह कृत्य आक ( घटा ) 
कृरके द्रे (३० ) को ही समाप्त करद्‌ । माता पिताके विषयमे तो तीन दिनके मध्यमे दश 
होय तो अपक्ष नहीं होता । चिरात्रसे परै ददी दोय तो माता पिताका भी सब कमं द्ी- 
में दी समाप्त करे यह कोई कहते । अन्य तो यह कहते । कि, चिरात्रके पीछे भी दर्शे 
पातम ओरस पुत्र माता, पिताके तंत्रकी समाप्ति न करै । इसमे देशाचारसे व्यवस्था है, यहं 
निणेयसिधु आदि कहते । यदि देवगतिसे दृशसे पदि पिडदान आदि तंत्रका प्रारभ न 
करिया होय तो तव मत्रोखहित दाहमात्रके होनेपर भी दरम तत्रकी समापिका नियम नहीं 
है यह हमको भान होता है। द्हौके अनंतर ही तंत्रका प्रारंभ, ओर समापि होसकते दै । 
क्योकि अदैव श्राद्धको दो वार करताहुआ मचुष्य पुनः शावके कर्मको प्राप्त ह्योतादै, यह उक्त 
दोष भी न आवेगा । इसीप्रकार दशेमे अपक करिके तंत्रकौ समाध्निसे मी अभि ओर पिण्ड- 
के दाताको दश दिनका आशोचदहैदही। पुत्र आदि सपिण्डकों तो अवद्य है। ओर दश्च 
दिनतक प्रेत्पिंडोंको देकर स्नान करक ओर भोजन करिकै असपिण्डको तीन रातका उप- 
वाख टै ओर सर्पिंडको एक उपवास है ओर जानकर द्विगुण दै । भ्ेतछृत्यको करनेवाडा 
अस्थिसंचयसे पदे खीका संग करै तो वचाद्रायण, ओर तीन अर्धच्छर, करै । 


परिच्छेद-उ ०] भाषारीकासमेत । ( ७३७ ) 


ओर अन्य आश्ौचियोको अस्थिसंचयसे परहिठे ल्ीसंगमें त्रिरात्र उपवास, ओर उससे पछि 
एक उपवास इ॥ 
अथ नवश्राद्ध्‌ | 

"\प्रथमेहि तृतीय च पंचमे सत्तमे तथा ॥ नवमैकाद्दो चैव तन्नवश्राद्रभुच्यते ॥ 
नवश्राद्धानि पचाहरश्चलायनक्ञासिनः ॥ आपस्तंवाः षडिव्याहुर्बिभाषा वितरेष 
हि ॥"" पंचपक्षे एकादज्ञाहे नवश्राद्धं न कायंम्‌ ॥ एतान्येव विषमश्राद्रानीचख- 
च्यते ॥ नवश्राद्धानि दाहा तनेवमिश्र तु वस्सर इत्यन्यत्र ॥ ““अद्व्वा तु नव- 
श्राद्धं प्रेतप्वात्रैव मुच्यते ॥ नवश्राद्धं त्रिपक्षं षाण्मासिकं माचिक्तानि च ॥ न क- 
रोति सुतो यस्तु तस्याधः पितरो गताः ` ॥ 

अब नौ श्राद्धोको कहते पहिठे दिन, तीसरे, पांचयें, सातमें दिन, नवमे ओर ग्यारह 
दिन, जो श्राद््‌ है उसको नवश्राद्ध कते । आश्वलायन दाखाबाठे पांच नव श्राद्धोक्छ 
कहते टे । ओर आपस्तंन छः नव श्राद्धोको कहते द । ओर अन्य ऋषिवोके मतम मी भिन्न 
कथन है । पांचके पक्षे एकादशाह्क्नो नव श्राद्ध न कर! इनको दी विषम श्राद्ध कहते है । 
नवश्राद्धको दश दिनके भीतर करे । ओर नव मिथः ( भिे ) श्राद्धको वभे दिनमें करे 
यह अन्यन्न कहा दै । नव श्राद्धे किये विना त्रेतयोनिसे नदीं छटता । नवश्राद्ध, निपक्च 
षाण्मासिक, मासिक; इनको जो पुत्र नदी करता उसके पितर नरकमे जाते ॥ 

अथ बेतश्रादधमाो | 

८.अर्घ्यहीनमधपषचगधमास्यविवनमितम्‌ ॥ नवश्राद्धममंतरं स्यादवनेननवित- 
भ ॥ आशिषो द्विगुणा दभां जयाङ्ञीः स्वरितवाचनम्‌ ॥ पित्शब्द्ः स्वसं- 
वधः रशर्मराब्दस्तथेव च ॥ पात्राङभोवगाहश्च उर्म्कोद्धेखनादिकम्‌ ॥ ति- 
प्रभरश्च विकिंरः शेषप्रश्रस्तथेव च ॥ प्रदक्षिणाविसगेश्च सीमांतगमनं तथा ॥ 
अष्टादशपदार्थोश्च प्रेतश्राद्ध॒विबजेयेत्‌ ॥ `` तिरोसीतिमंत्र स्वधानमःपित्शब्दा 
न वाच्याः ॥ किंतु प्रेतराब्दोहेन तष्णी वा तिखावपनम्‌ ॥ त्ष्णोमघ्यदानम्‌ ॥ 
अस्नष्मै स्वाहेति प्रेतनाम्ना पाणिहोमः॥ बह्ढ्चानां सरवैकोदिष्टेष्वमौकरणमस्त्येव ॥ 
अन्यशाखिनां त॒ तन्निषेधः नाप्रैकः पिंडः ॥ निनयनमंत्रे ऊहः ॥ अनुमंत्रणादिकं 
त्वम॑त्रकम्‌ ॥ अभिरम्यतामिति विसननम्‌ ॥ एवं नवश्नाद्धवन्येकोदिषटेषु ॥ नव- 
श्राद्धं त्वमंत्रकं स्मिति नारायणब्रात्तिः ॥ “उत्तान स्थापयेसातमेकोद्टे सदा 
बुधः ॥ न्युब्जं तु पार्षण कयां तस्योपरि कुशान्न्यसेत्‌ ॥'` सपिडीकरणां तानि 
प्रेतश्राद्धानि लौकिकामप्नाविव्याश्चलायनमतम्‌ ॥ नवश्नाद्धानि संभवेऽन्नन इयांदन्य- 
थामान्नेन ॥ विरे तु नवश्राद्धं मासिकं च यद्यदतरितं भवेत्तत्तदुत्तरशभादधेन 
सह तेत्रेण कायम्‌ ॥ रावे आशोौर्चातरप्राप्तौ नवश्नाद्धानि कयोदेव ॥ सहगमने 
तु नवशाद्धानि सर्वाणि सपिण्डीकरणं प्रथक्‌ ॥ “एक एव दषोरसरगा गौरेका तत्र 

२५ 


(७३८ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय 


दीयते 1'` शदस्यामत्रकं सर्ब दविजवन्नाभ्नैव कायंमिति स्प्व्य्थ॑सारः ॥ अत्र 
वयोधिक मरणे तत्कनिष्ठानां सपिडानां दकामेदनि संडनं केचिदाहः ॥ याताफ्िा- 
चार्य शतेष नियमेन दशमेहनि मुंडनम्‌ ॥ एवं भतेरि भृते खिया अपि संडन 
नियमः ॥ पुत्राणां सर्वेषां दाहकठश्च दाहांगभूतं भरथमदिनि दामदिने च भुंड- 
नम्‌ ॥ अचर देश्ञाचाराययवस्था ॥ अनर रातरिभ्॒तस्य रात्रौ दाहैपि भरातरेव संडन- 
भिच्युक्तम्‌ ॥ ततो दशमेहनि पूरववखशदि गृहशुद्धि च कृत्वा गौरसषपतिलक- 
रसकेन सशिरः स्नानं कृत्वा नववस्त्रे परिधाय परिहितवख्ाणि त्रेतदस्राणि चँत्य- 
जेभ्य आश्ितेभ्यश्च दत्वा सुवणांदीनि मंगल्वस्त्‌नि स्पष्टा गृहं भवेत्‌ ॥ 


अष्थेते हीन; गध; धूप, मास्यसे वर्जितः; मत्र ओर अवनेजनसे हीन; नव श्राद्ध होता 
ओर आशीर्वाद, द्िगणद्भ जप ओर आशीर्वाद, स्वस्तिवाचन, पिवृङाब्द. अपना सबध, ओर 
शाम शब्द, पात्रोंका आलम्भ, ओर अवलम्भ, उर्मुक ओर उद्धेवन आदि, दृप्तिका प्रर 
विकिर ओर शेषका प्रदन, प्रदक्षिण ओर विस्जन ओर सीमापथन्त गमन, ये अठारह पदाथ 
प्रतश्राद्धमें बजितदै। ओर “तिरोसि०' इस त्रम (स्वधा? नमः ओर "पिवृरब्दः को 
न कदे 1 किन्तु प्रेत रखाब्द्के ऊस वा तुष्णीं तिलका आवपन करै । ओर तूष्णीं अघ्यं द्‌। 
““अमुष्तै स्वाहा” इस मंत्रे यह्‌ कर प्रेतके नमसे पाणिदहोमको करे । बहश चोके मतमें सब 
.एकोदिष्टेभि अम्नोकरण अवदय है । अन्य दाखावालोके मतमें तो उसका निषध है । नामसें 
एक्‌ पिण्ड, ओर निनयन त्रम उह दोतादै । अनुर्म॑त्रण आदि तो विना मंन्न होति ह । 
“अभिरम्यताम्‌ ०2 यह कहकर विसजेन करे । इसप्रकार नवश्राद्धसे भिन्न, एकोदिष्टोमें 
समञ्चना । नव श्राद्ध तो संपूण विना मत्र होते ह यह नारायणब्र्तिमं लिखा हं । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य, एकोदिष्टमे सदेव पात्रको सीधा र्खे । ओर पावणमे ओंधा करदे । ओर उसके 
उपर छ्शाओंको र क्ले । सर्पिंडीकरण पय्यैत, सव प्रेतश्राद्ध; लौकिक अभ्निमें होते है । यह 
आश्वछायनका वचनै । संभव हो तो नव श्राद्धोको पक अन्नसे करै । नहीं तो आमान्नसे करे 
विघ्न आन पंडे तो नवश्राद्ध वा मासिक, इनमेंसे जो २ छ्रट जाय उसको अगले श्राद्धकर साय 
तन्त्रसे करे । रशवके आशौचमें दसरा आशोच आन पड तो नब श्राद्धोको अवदय करै सदह्‌- 
गमने तो संपूण नवश्राद्ध ओर सपिण्डीकरण पृथक्‌ २ होत ओर एक ही इषोरसगे ओर एक 
ही गौ दीजाती दै। शुद्रका शवकमे दोनोंके नाम मंत्रसेही करना । यह स्म्रत्यथसारमे खिखादहै। 
यहां अवस्थासे अधिकके मरनेमे उससे कनिर्टोका दशमे दिन मुण्डन करै । यह कोड कहते 
ह । माता, पिता, आचाय इनके मरनेपर त) नियमसे दामे दिन मुण्डन करावै । इसीप्रकार 
ताके मरनेपर खीको भी सुण्डनका नियम हे । सव पुत्रोको ओर दाहके कतौको, दाहका 
अंग मुण्डन पिरे दिन हदोतादै । इसमें देश्ञाचारसे व्यवस्था जाननी । यहां रात्रिके सृतका; 
रात्निमें दाह होनेपर ओ प्रातःकारु ही मुण्डन होताहै । यह पिरे कह आये है । ष्ठिर दशमं 
दिन पिरे वसखकी इद्धि ओर गरहकी शुद्धिको करिके सफेद सिरसों ओर तिखकी खलसे 
शिर सदित स्नान करके ननीन वर्को धारक्छर पुराने वस्र ओर प्रेतके वस्नोको अन्त्यज 
ज्ञीर आभितोक्षो देकर ओर सुवणं आदि मगर वस्ोका स्पशे करिके घरमे भेरा करे ॥ 


परिच्छेद-उ० ] भाषादीकासयेत 1 ( ७३९ ) 


अथास्थिक्चेपविधिः। 


तत्रादौ संचयनदिनेस्थिस्थापनप्रकारः ॥ ““त्रेतस्थनि बिं दच्वा श्षीरणाभ्युक्ष्य 
वाग्यतः ॥ प्रेतस्यास्थीनि गरहरीयासधानांगोद्धवामि च ॥ पचगव्येन संखाप्य 
स्लोमवस्रेण वेष्टय च ॥ प्रक्षिप्य म्रन्मये भांडे नवे साच्छादने भे ॥ अरण्ये बक्ष- 
मे वा ञ्द्धे सस्थापयेदथ ॥ सष्ष्मान्यस्थीनि वद्धस्म नीवा तोये विनिक्षिपत्‌ ॥ 
ततः संमाजन भ्रमेः कतेव्यं गोमर्याबुभिः ॥ पूजां च पुष्पधपाचैवंलिभिः प्रवंबच- 
रेत्‌ ॥ तस्स्थानाच्छनकैनीत्वा तीर्थे वा जाद्रवीजले ॥ कथि धक्िपिस्पत्रो दौहित्रो 
वा सहोदरः ॥ मावः कुल पिव वजेयित्वा नराधमः ॥ अस्थीन्यन्यङ्डस्थस्य 
नीत्वा चांदायणं चरेत्‌ ॥ गंगातोयेष यस्यास्थि क्षिप्यते अभथकभेणः ॥ न॒ तस्य 
पुनरादृत्तित्रह्यलोकात्सनातनात्‌ ॥ अस्तं गते गरौ छके तथा मासे मभदिम्ट्चे ॥ 
गंगायामस्थिनिक्षेपं न कृयांदिति गौतमः ॥' ` दञ्ञाहांतसास्थिभक्चेषे ठ नास्तादि- 
दोषः ॥ ““दश्ाहाभ्यतरे यस्य गंगातोयेस्थि मनति ॥ गनायां सरणं यादक्त- 
टक्फमवाप्रुयात्‌ ॥ 


अन अस्थियोके क्षेपकी विधिको कहते । प्रथम सं चयनमें अस्थियोका स्थापन भकार यह 
है कि, प्रेतके स्थानम बचिको देकर, दधसे छिडककर, मोन होकर, प्रधान अंगके जो प्रेतके 
अस्थि; उनको ग्रहण करे । पचगव्यसे स्नान कराकर; ओर रेराभके वख्रसे र्पेटक्छर; ओर 
नवे ठके हुए शुद्ध भटके पान्नमें रखकर वनम वा शुद्ध बक्षकी जडे भटीप्रकार स्थापन 
करे । छाटेछोटे अस्थि ओर उसकी भस्मको लृकूर जखन क्षेपण करे । फिर गोमय ओर 
जरस भराभका समाजन करं । पुष्प, धूप, अदिकी बलिसि भमटीभ्रकार पूजन करे । उक्ष 
स्थानमेंसे इानैःशनैः ठेकर कोई पुत्र, दौहित्र, वा सहोदर, तीर्थम डा दे। माता ओर 
पिताके इखको छोडकर जो नराधम अन्यके अस्थिर्योको ठे जाय तो चाद्रायण करै । जिस 
दाभकर्मौ मनुष्यके अश्थि गंगाजल केके जति हँ उसकी सनातन न्रह्यलोकसे पुनः आढत्ति 
नहीं होती । गुरु, श॒क्रके अस्तमे; मर मासमे; गेगामे अस्थियोका निक्षेप न करे । यह 
गोतम कहते । दादे मध्यमे अस्थियोका प्रक्षेप करै तो अस्त आदिका दोष नहीं । ददा 
दिनके भोतर जिक्के अस्थि गगाजलमे डबाये जते दै; उसको गगामें मरणे समान 
फर भिरूता हे ॥ 


अथ तीर्थेस्थक्षेपं कतुं तत्पु्बाग विधिः । 


यत्रास्थीनि निखातानि तां भ्रमि सचैटस्नानपूेकं पथग्गोमूजारिभिः भरोक्षयेत्‌ ॥ 
तत्र गायत्र्या गोमूत्रेण ॥ गंधद्धारामिति गोमयेन ॥ आप्यायस्वोति क्षीरेण ॥ 
दधिक्रान्ण इति द्धा ॥ घृतमिमिक्ष इति घृतेन ॥ उपसर्पति चतस णाय्रचां शंखः 
पितरखिष्टप ॥ भप्राथनखननभ्रदुद्धरणास्थिग्रणेख कमेण विनियोगः ॥ ताभिङ- 


ग्मि: कमेणास्थिग्रहणांतानि कमणि कृत्वा स्वयं जखाशये गद्योक्तबिधिना ख।- 


( ७४० ) | ` धम॑सिन्धु। [ तृतीय- 


यात्‌ ॥ ततोस्थिछदिं यात्‌ ॥ सा यथा ॥ अस्थीनि स्पृषटेतोन्विद्ाभिस्पु- 
चाबत्या पचगव्यैः स्नाता स्पृष्ट्व दशल्नानानि क्यात्‌ ॥ तत्र गायच्या- 
दिपचमतरैगोस्रूगोमयक्षीरदधिसर्पिःसखानानि कृतवा देवस्यत्वेति करोदकेन ॥ 
मानस्तोकेति भस्मना ॥ अश्वक्रति रथक्रति इति मृदा ॥ मधरवाता इति 
मधुना ॥ आपोरिष्ठेति गुद्धोदकेन च स्नायात्‌ ॥ एवं दशखानानि कृताऽ 
स्थ्नां क्होमांजंनं कुयात्‌ ॥ तत्र मंत्रः ॥ अतादेवा इत्य्‌ ॥ अथ सप्तसक्तानि ॥ 
एतोन्विदरं ° ३ यचीवो० २ नतंमहोन० ८ इति वा इति० १३ स्वादिष्ठयेति° 
९० ममामेव्चो” ° कद्ुदरायप्र° ९ ततो यदीयान्यस्थीनि तस्य कृतस्षपिंडीकर- 
णस्य पावेणविधिना भाद्धमस्थिक्षेपांगभूतं हिरण्येन कुयात्‌ ॥ सक्तना च पिंड- 
दानम्‌ ॥ दराहातरास्थक्षेपकरण `एकोदिष्टविधिना श्राद्धम्‌ ॥ ततस्तिछतपंणं 
कृतवा पुनः पचगव्यपचामृतञ्ुद्धादकेरस्थीनि प्रक्षाल्य यक्षकदैमेनाषिप्य पुष्पैः 
प्रपूञ्याऽजिनकंबलदभंभूजपत्रङाणपत्रताडपत्राणां क्रमेण सप्तधा संवेष्ठच ताम्रसं- 
पुटे स्थापयेत्‌ ॥ तत्र यक्षकदंमलक्षणम्‌ ॥ दादज्ञकषं चंदनं ङुंङमं च षट्‌ कर्षाः॥ 
कषर श्चतुःकषो कस्तूरी चैतेषां मेटनाद्यक्षकदैमः ॥ ततोस्यिष हेमरौप्यखंडानि 
मोौक्तिकप्रवाखनीरुमणीश्च प्रक्षिप्य स्वसुत्रोक्तविधिना स्थंडिङासिगप्रतिष्ठादि कखा- 
छोत्तरशत तिलाज्याहुतीजुंहयात्‌ ॥ उदीर तांशंखः पितरच्िष्टुप ॥ अस्थिप्रकषेपां- 
गतिलाज्यहोमे विनियोगः ॥ उदीरतामिति सक्तस्य चतुदेरऋग्भिः प्रत्यचमाहइति- 
रित्येव सक्तस्य सप्ता्त्तिभिरवरिष्टदशाइतीः प्रथमऋगाब्च्येव्येवमष्ोत्तरकातं ति- 
लाऽऽज्याइतीश्च जुहुयात्‌ ॥ स्वेष्टनारस्थिसमचययुत ताश्रसपुटमादाय तीर्थं गच्छे- 
त्‌ ॥ तत्र नियमाः ॥ मूत्रपुरीषोत्सगैकाठे आचमनकारे च नास्थीनि धारयेत्‌ ॥ 
शूद्धयवनात्यजादिकां स्वहीनजातिमस्थिधारणकाटे न स्पृशेदिति काडीखंडे ॥ 
ततस्तीर्थं प्राप्य तीयपरापिनिमित्तकं सानादि बिधायास्थीनि सख।पयित्वाम्रकगोत्र- 
स्यायकशमेणो व्रह्मरोकादिप्राप्तयेऽखकतीर्थेष्थिप्रक्षेपमहं करिष्ये इति संकरप्य 
पलाङापणेपुटे पचगव्येनास्थीन्यासिच्य ` हिरण्यराकलमारयघृततिलमिभितास्थीति 
मृषििडे निधाय दक्षिणां दिरामेवेक्षमाणो नमोस्तु धममायेति वदंस्तीरथे प्राविरय ना- 
भिमात्रे जले स्थिवासमे व तीर्थे क्षिपत्‌ ॥ ततः स्रावा जलाद्र- 
हिरागत्य सूर्यं दृष्टा हारि स्मृत्वा विप्राय यथाराक्ति रजतं दक्षिणां दयात्‌ ॥ अभु- 
कस्यास्थिक्षपः कृतस्तत्सांगताथं रजतमिदं ठभ्यं संप्रददे॥ इत्यस्थिप्रक्षेपपरकारः ॥ 
अव तीथमें अस्थक्षेप करनेवाटेको उसके पूर्वागकी विधिको कहते । जहां अस्थि गाड 
रक्खे हो उस भूमिको सचैक सान करके गोमूत्र आदिसे प्रथक्‌ २ सींचे उसमें गायत्री पठ 
कर गोमूत्रसे, “गन्धद्वारां °” इस मन्त्रको पढकर गोमयसे, “आप्यायस्व ०” इस मन्त्रको 
पढ़कर दधसे, “द्धिक्राग्णो ०” इस मन्त्रकोः पढ द्धिसे, “शृतंमिभिक्षे °? इस मन्त्रको पड 


परिच्छेद-उ० ] भआषाटीकासमत । ( ७४१ ) 


कर्‌ धीसे, “उपसर्प ०? इत्यादि चार ऋचाओके रां पितर ह । छिषटुप्‌ छंद है । भूभिकी 
प्राथना, खोदना ओर भिद्रीका उद्धार ओर अस्थिर्योके अहणमें कमस विनियोग दै । इन 
ऋ चा्ओंसे कमस अस्थिग्रहणपर्यत चार कर्मोको करके, जलाय स्वयं गृह्योक्त विधिसख 
लान करे । वह विधि पेसे दै कि, अस्थि्योक्ा सपद करके ““एतोन्विन्द्रम्‌०” इन तीन 
ऋचाओंको पढकर पचगत्योसे लान करके स्प करके ही दद स्नानोंको करै । उनमें गायत्री ` 
आदि पांच मंत्रोंसे गोमूत्र, गोमय; दूध, दही वके स्नार्नेको करिके “देवस्य त्वा०” इस 
मन्त्रसे कुराके जलसे, “मानस्तोके °? इस मन्त्रको पठकरः अस्ससे, “अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते ०2 
इस मन्त्रको पठकर मिद्रीसे ओर ¢“ मधु वाता० 2 इस सन्नको पठकर मघुसे, “आपोदिष्ठा? ; 
इस मन्त्रको पठढकर शयुद्धोदकसे लान करै । इस प्रकार दद स्नानोंको करके अस्थियोका इ- 
साओंसे माजन करे । उनके मन्त्र ये हैँ कि “अतो देवा ० यह ऋचा ओर सात सूक्त,““एतो- 
न्विद्र'”१, सूची वो० १, नतं मदो न° <इति वा इति० १३, स्वादिष्ठया०,१० ममाग्ने वची ° 
९ कद्रुद्राय ९। ›' फिर जिसके अस्थि हँ उसका सपिण्डीकरण करख्िया दोय तो अस्थक्षेप- 
णके अंगरूप श्राद्धको पार्वेणकी विधिसे सुवर्णैसे करे । ओर सत्तर्वोसे पिण्डदान करे । दर- 
इके मध्यमे अस्थिर्योका क्षेपकरे तो एकोदिष्टकी विधिसि श्राद्धकरे फिर तिकवपणको करे 
ओर पचगव्य, पंचागरत, शुद्धोदकोसि पुनः अस्थियोका प्रक्षालन करके यक्षकदेमसे रीपकर 
पुष्पोंसे पूजकर सृगचमे, कंवर, द्भ, भोजपत्र, शाणपत्र, ताडपन्न; इनसे सात प्रकारके कमस 
ल्पेटकर ताग्रके संपुटमें स्थापनकरे । उसमे यक्षकदैमका लक्षण यदहै । चन्दन बारह तो; 
ओर ऊङ्कम वारह तोले, कपूर छह तोके, कस्तरी चार तो, इनके मसे यक्षकद॑म होता । 
फिर अस्थियोमें सुवणे, चान्दीके इकडे, मोती, भूगा ओर नीकमणियोंको गेरकर अपने 
सुत्रमे कदीहईं विधिसे स्थण्डिक।भिकी भ्रतिष्ठा आदिको करके एकसौ आठ ( १०८ ) तिरु 
धीकी आहुति्योसे दोम करे । “उदीरतां शंखः पितरखिष्टुप्‌ । ? इसका अस्थप्रक्षेपके अग 
विराज्यदोममे विनियोग है । ““उदीरताम्‌०2 इस सक्तकी चौदह ( १४ ) ऋचाओंसे 
ऋचा ऋचाके भ्रति आहुति होती दै । इसप्रकार सूक्तकी सघ आव्ृ्तियोसे अथात्‌ पुनः पनः 
पठनेसे अवरिष्ट द आहुति, प्रथम ऋचाकी आवृत्तिसे करै । इसप्रकार एकसो आट 
( १०८ ) तिङ ओर घीकी आइतियोंका होम॒ कर । वेष्टन, अस्थि्योसे युक्तताभ्नके संपुटको 
लेकर तीथपर चराजाय । उसमें नियम ये है कि मूत्र ओर पुरीषके त्यागके ओर आचमनके 
समयमे अस्थि्योंको म धार; श्र, यवन, अन्त्यज, आदि जो अपनेसे दीनजाति है उनका 
स्पदा अस्थियोके धारण समयमे न करे; यदह काशीखण्डमें छिखा है । फिर तीर्थपर पटूचकर 
तीर्थकी प्राप्तिके निभित्त लान आदिको करके ओर असिथयोको स्नान कराकर भे; अयुकगोत्र 
अमुकशमाकी ह्यलोक आदिकी भ्रापिकेखिये असुकतीयमे अस्थिक्षेपको करतार" यह संकल्प 
करके पठाराके पत्ते दोर्नेमिं प॑चगव्यसे अस्थिर्योको सींचकर सुवणैका खण्ड, घी, तिल; 
इनसे मिश्रित अस्थि्योँको मि्रीके पिण्डमें रखकर दक्षिणदिश्ाको देखताहआ ओर “धमेको 
नमस्कार है" यह कहताहआआ तीर्थम प्रवेश करके नाभिमात्नजल्मे स्थितदाकर “वह भेरेषर 
भ्रसन्नहो" यह ककर तीम केके । फिर सान करके जरसे बाहिर आकर देखकर 
ओर हरिका स्मरण करङॐ़े जाद्मणको यथाशक्ति चांदीकी दक्षिणा दे असुकका जो अशस्थिक्षेष 
किया हे उसकी सांगताकेच्यि यह रजत तुञचे देतां । यह कहकर दक्षिणा दे ॥ यह अस्थि- 
्षेपका प्रकार समाप्त हुआ ॥ । 


( ७७२ ) धंसिन्धु । [ तृतीय 
अथेकादखाहङ्यम्‌ । 


एकादशाहे भातरुत्थाय गृहावुकेपनं कृत्वा स्पृसववखक्षालनपवंकं स्वंस्षपि- 
डानां सन्नैेखसनानांते सध्यापंचमहायज्ञादिनित्यकमोणि यदिः ॥ एकादशाहे संगव- 
काले सरानाच्छद्धिरिति केचित्‌ ॥ एकादशाहे क्तेः पुत्रादेशपि वचमहायज्ञायधि- 
कारः ॥ सपिंडानां दशेवार्षिकादिश्राद्धेष्वप्यधिकारः ॥ नांदीश्ादभात्रं चतुश्पर्‌- 
षसपिडेः सपिंडीकरणास्मार्‌ न कायेष्‌ ॥ ततो दकाहकमेकारी सख्यः कन्तां 
ख्ख्योा वा पुजादिः कतां इषोरखगोयेकादशाहिकं स्व कथं यात्‌ ॥ ““रकादज्ञे- 
हि भरेतस्य यस्य नोरसृज्यते दृषः ॥ प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः आद्धक्तेशपि ॥' 
अचर स्वयमेव सर्व यान्न ठ काभ्यब्रषोत्खगेबदाचाये बश्नस्‌॥ अयं गृहे न का्य॑ः॥ 
अयं द्वादशाहेष्युक्तः ॥ कचिन्रताहेष्ुक्तः ॥ “"विषुवद्वितये चैव ताहे बांधवस्य 
च ›” इति ॥ “'वत्सराभ्य॑तरे पित्रोदेषस्योर्खगकमोणे ॥ दृद्धिभाद्धं न छर्वीति 
तदन्यत्र समारभेत्‌ ॥ वृषलक्षणं तु ॥ ““लछोदितो यस्तु वर्णेन थुखे पुच्छे च षां. 
ड्रः ॥ श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीटो दृष उच्यते ॥'` अथवा श्वेतवणेस्य ुख- 
पुच्छादिदियामव्वे नीलवृषस्वम्‌ ॥ यद्धा सवेदयामस्य अखादिश्वेतस्वे नीरदषतवम्‌। 
केविदुषाभावे श्रद्धिः ष्षिवां इषं कृत्वा होमादिषविधिना षोत्सगं इत्याइः ॥ 
यथोक्ताराभे यथाराभो दविवषं एकवर्षो वा वृषो वषांधिकाश्चतञख एका वा वत्स 
तरी स्यात्‌ ॥ प्रयोगस्तु स्वस्वसूत्राठुसारी ग्राह्यः ॥ “सव्येन पाणिना पुच्छं सभा- 
दाय षस्य तु ॥ दक्षिणिनाप आदाय सतिलाः सखरास्ततः ॥ `' प्रतगोत्र 
सस॒च्ायोम्रकस्मै बृष एष मया दत्तस्त तारयिव्विति बदन्सहेमजरं भूमाइत्छजे- 
त्‌ ॥ ““विधारयेन्न तं किन्न च कश्चन वाहयेत्‌ ॥ न दोहयेच तां धेत न च 
कश्चन बधयेत्‌ ॥ `` पतिपुत्रवत्याः सुवासिन्या न वृषोत्छगः ॥ तत्स्थाने एका 
पयस्विनी गैर्देया ॥ पतिपुत्रयोरन्यतराभावे त॒ स्रीणामपि वृषोत्सगेः ॥ सहग- 
` मने त॒ स्रीणां वृषोत्सगंस्थाने गोरेव ॥ वृषोतसगेसांगतार्थं तिलोदङ्मधेन॒वख- 
ईरण्येति पचदानानि ॥ आक्षोचां तरं चेदेकादाहे प्राप्रोति तदा बृषोत्सगोदि- 
कमादययमासिकं शय्यादिदानानि च क्यादेव ॥ ““एवं कृते वृषोत्छगें फरं वानि- 
मखोदितम्‌ ॥ ययुदिदयोस्सजेन्नीटं स खभेत परां गतिम्‌ ॥ बषोत्सगंः पुनात्येव 
दृञ्चातीतान्दश्ञापरान्‌ '` ॥ इति बषोर्षगंः ॥ 


अव एकादश्ाहके कृत्यका कहते हँ कि, एकाद्श्चाहको प्रातःकाल उरठकर, घरके टठेपनरी 
करके स्परीक्षिये सम्पूणं वस्नोको भ्रक्षाखन पूर्वक सब पिंडांके सवैरस्नानके अंतमे संध्या, पच- 
महायज्ञ, आदि नित्यकमेमे शुद्धि होती । एकादशा संगवके समय खानसे शुद्धि होती 
हे, यह कोई कहते । एकादशाहके कतौ पुत्रभादिको भी पांच मदायज्ञ आदिका अधिकार है 


[ता 


प्रिच्छेद-उ० || भाषादीकासमेत । (७४२ ) 


सपिडोको दशे, वार्बिक, आदि श्रद्धे भी अधिकार है । नादीश्राद्धमा्रको तो चारपीटीके 
मनुष्य सपिडीकरणसे पदिठे न कर । किर द्दाहकमैा कता अयुख्य अधिकारी वा मुख्य 
पुत्र आदि कतां एकादशाहे बृबोत्सग आदि खन कर्मको करै ! एकाददाहके दिन जिख 
प्रेतका ब्रृषोत्सगै नदी होता उसको सौ श्राद्ध देनेपर भी त्रेतत्व सुस्थिर रदतादै । इसको 
स्वयं ही करे । काम्यव्रपोतसर्गके समान आचा्यैवरणको न करै ! इसको घरमे न करै । यद 
द्वाद शाहमें भी कदाहै । दोनों विषुवसंकरांषियोमें ओर वाधवके सरणदिनमे करै । वर्व- 
दिनके भीतर करनयोग्य मातापिताके व्रषोत्सर्गकययै वृद्धिशाद्धको न करै । ओर अन्यसमयसे 
हीय तो करे । बषका लक्षण तो यह दै कि, जो व्ण रक्त ह्यो युख ओर पुच्छपर पीला 
दो खुर ओर सींगोमे सपद हो उसको नीलघ्रष कते । अथचा सफेदवर्णके जिसबरवके 
युख पुच्छ आदि दयाम हो वह॒ नीख्वरष कदाता दै । यद्वा संपूण इयाभक्ता सुख आदि 
सफेद होय तो नीखबरष कडाता है । कोईतो बवे अभावमें भिद्धी वा चू्णैसे बरवो 
बनाकर होम आदिकी बविधिसे वृषोत्सगको कहते । यथोक्त चब न मिले तो जेसा भिक 
एक वकषेका कवा दो वर्षका वृष हो ओर वर्षसे अधिककी चार वा एक वर्खतरी होती ! प्रयो - 
गकी विधि तो अपने २ सूत्रके अनुसारकी ग्रहण करनी । सव्यहाथत्े षको पुच्छको 
रहण करके ओर दक्षिण दाथसे तिलङ्करासहित जलखोको ग्रहण करके प्रेतके गोचा उचा- 
रण॒ करके असुकको यह बृष मै-दिया उसको संसारे तारो यह कहताहुआ सुवणं ओर 
जलको भूमिम छोडदे । उस वृषको न कोई पकडे ओर न हरु आदिभे जोते ओर न उत 
धेनुको कोड दहै ओर न बाधे । पति ओर पुज्रवती जो सुहागिन दै उसका इषोत्सगे नदीं 
होता उसके स्थानम दूधदेतीहुई एक गोको दे । पति ओर पुत्र दोन एकके अभावमं खियो- 
का भी चृषोतसगं होता । सहगमनमें तो खियोको व्रषोत्सर्गके स्थानमेगौ दीदे । वृषो- 
त्सगेकी सागताके ख्य तिर, उदकका कभ, येनु, वख, सुवर्णै, ये पांच दान दहै । जव 
एकादसाहमें दूसरा आशोच होजाय तव इषेत्स्मं आदिको ओर आद्यमासिक ओर शय्या- 
दान आदिको अवय करे । इसप्रकार बृषोरसग करनेते अश्वमेधयज्ञका फ होता । ओर 
जिसके नामसे इषोत्सगै कियाजाताहै वह॒ परमगतिको भ्राप्त होताहै । ओर इषोत्सग; दख 
पिरे, ओर दश अगङे पुरुषोंको पवित्र करताहै । यह्‌ बषोत्सर्ग समाप्त हआ ॥ 


अथेकादशाहे महैकोदिष्टम्‌ । 


इदं च मेहेकोदिष्टं षोडजशञश्राद्धेभ्यो भिन्नमेव ॥ अतणएवेदं करिष्यमाणसरव- 
कोरिष्टप्रकृतिश्ूतमित्युच्यते ॥ इदं च पाकेनैव ॥ अत्र सति संभवे विभो भोज- 
यितव्यः ॥ असंभवेप्रौ होमः ॥ “न्राह्यणं भोजयेदाये होतव्यमनलेथवा ' " इत्य॒- 
क्तेः ॥ ““दमश्चकमं तु कतंग्यं नखच्डेद्स्तथेव च ॥ स्रपनाभ्यंजने दयाद्विपराय 
विधिषएवेकम्‌ ॥'` ततः क्षणपायासनाष्यंगंधपुष्पाच्छादनान्येव दयात्‌ ॥ नात्र 
धूपदीपौ ॥ एकोदिष्ं देवहीनमिदयुक्तेरेक एव विप्रः ॥ दिवैव च नि्मत्रणम्‌ ॥ 
एकमष्यपात्रम्‌ ॥ स्वधाशचब्दनमःशब्दपिवशचब्द। न संति ॥ तेन प्रत्तः प्रेत 
इर्भीष्टोकान्मीणयाहि न इति भंतरोरोष्येपात्रे ॥ नाभिश्रवणम्‌ ॥ सर्व प्राचीना 


(७७४ ) धमंसिन्धु । [ वतीय- 
सीतिनेव कायेन ॥ देवकायाभावात्‌ अभ्रौकरणविकरपः ॥ तत्र च पाणिहोमेपि न 
तस्य मक्षणं किस्व्नो प्रक्षेपः ॥ एक एव पिडः ॥ अनतुमंत्रणादि सवेममत्रकम्‌ ॥ 
स्वदितमिति ठतसिप्रहनः कात्यायनानाम्‌ ॥ अक्षय्यस्थाने उपतिष्ठतामिति घदेत्‌ ॥ 
अभिरम्यत्छमिति विसजेनम्‌ ॥ अभिरताः स्मेति विप्रप्रतिवचनम्‌ ॥ श्राद्धश्ेषभो- 
जनं नास्ति ॥ अंते सानम्‌ ॥ नवश्राद्धेकोदिष्टे त॒ सवेममंत्रकमिव्युक्तम्‌ ॥ विप्रा- 
भावे त्वम्विकोदिष्टं यथा ॥ अभो पायसं अ्रपयिताज्यभागान्तेऽननेरम्रे श्राद्धपरयोगं 
कृतवामौ प्रेतमावाद्य गधायेः संप्ज्य पथ्वी ते पात्रमित्यादिनान्नं संकस्प्यो दीरताम- 
वर इत्यष्टासिश्चतुरावृत्ताभिऋग्भिद्धोतरिशदाहतीहवा पिडदानादिश्चाद्धं समापये- 
दिति ॥ एवमेतदेकोदिष्ं खीणामपि ॥ अथाथयमासिकम्‌ ॥ तस्य मासादौ मासि- 
कं कायेमिति वचनान्भृतार्दोँ सख्यः कारः ॥ स॒ चाशौचपरतिवधादतिकरंत इति 
तदंते एकादशे तत्कायंम्‌ ॥ अतएव ““ब्राह्धणं भोजयेदाये होतन्यमनलेथवा ॥ 
पुनश्च भोजयेद्विप्रं दिरावृत्तिभेवेदिह' इति प्रथममािकार्थं द्वितीयाव्त्तिरुक्ता ॥ 
अत्र च दिरादृत्तिभवेदिहव्य॒क्तिः षोडदामासिकानां स्पिव्यधिकारा्थमपकरृष्य कते- 
व्यानां द्वादराहादौो करणपक्षे योज्या ॥ तेषायेकादश्ञाह एव करणपक्षे त॒ बषोडज्ञ- 


मासिकानां षोडशावृत्तय एकं मैकोदिष्टमिति सप्तदशावृच्यापच्या दिराठत्तिभेवेदि- 


हेव्युक्तेरसंगतेः ॥ तथा च सपिं्यधिकाराथोपकृष्याणां मासिकानां दादराहे करणे 
एकादशे महैकोदिष्टोत्तरमतिकातमायमासिकं करिष्ये इति संकर्प्या्थमासिकमा- 
जमन्नेनामेन वा विप्रे दभेवटौ वा त्रेतमावाह्य कार्यं न ाद्यमासिक्छस्याप्रौ होमः॥ 
पुनश्च भोजयेद्धिपरमिति विडोषवचनात्‌ ॥ इत्थं च महैकोदिष्ठमेकमायभासिकमेक- 
मिव्येकोदिष्ठस्य दिरादृत्तिः स्पष्टैव ॥ ये त्वायमाक्षिकातिरेकेण मंहैकोदिष्टस्य दि 
रावृत्ति वदति ते शांताः ॥ अत्र केचिदाय्यान्दिकस्यापि ताह एव कार इति 
तस्याष्यातकांतव्वादेकाद्ाहे आद्यमासिकमायान्दिकं च तेत्रेण करिष्ये इति ॥ 
संकर्प्य द्वयमपि तत्रेण काय॑मित्याहः ॥ अन्ये तु ॥ ““माकस्षादौ मासिकं कायेमा- 
` न्दिकं वत्सरे गते'` इति बचनादितीयवषांरभे प्रथभाब्दिकमिति नान्दिकस्यैकाद्‌- 
शाहेवुष्ठानमित्याहः ॥ एवं त्रिपक्षे सपिंडाकरणपक्षे एकादशाहे आदययमासिकमून- 
मासे ऊनमासिकं दितीयमासारंभे दितीयमासिकं पक्षत्रये अपक्षिकं चैकौदिष्वि- 
धिना कृत्वावशिष्टद्वादशमासिकान्यपकृष्य तथेव कृत्वा सपिंडीकरणम्‌ ॥ एवं पक्षां 
तरेषह्यम्‌ ॥ एकादशाहे तत्रेण षोडमासिकापकषंपक्षे महैकोदिशेत्तरं देशका 
संकीत्यांतिकांतमायमासिकं सपिव्यधिकाराथमपक्ष्योनमासिकादीन्यूनाष्दिकां - 
तानि पचदङमासिकानि च तत्रेगणकोदिष्ठविंधिना करिष्ये इति संकस्प्य तत्रेण 
घोडश्चापि कुयात्‌ ॥ केचिन्मते त्वतिक्राति आदिमासिकायाब्दिके ऊनादिमाि- 
कानि चेप्यादि संकल्पः ॥ मासिकानि तु ॥ आयमासिकं १ ऊनमािकं २ दि- 





परिच्छेद-उ० 1 भाषाटीकासमेत । ( ७४५ ) 


दितीयमासिकं ३ जेपक्षिकं ८ वतीयमासिकं “ चल्थंमासिकं £ पंचममासिकं ७ 
घघ्रं ८ ऊनवाण्मािकं < सप्तममासिकं ९ अष्टमं ११ नवमं १२ दशमं १३ 
एकादज्चं १४ दाद १५ ऊनान्दिकं १६ चेति कमेण ज्ञेयानि ॥ 


अव एकादशादमें मदैकोदिष्टको कदते दै।यद्‌ मदैकोदिष्ट बोडदाश्राद्धसे भिन्द दै । इसीसे 
यह्‌ आगे करनेयोग्य सव एकोदिष्टोा प्रछृतिहप कदाजात्ता दै । ओर यदह पाकसे ही कर 
ना । इसमें संभव दोय तो ब्राह्मणको भजन करावे न दोस तो अभिसं दोमको करे । 
क्योंकि यह्‌ वचन दह कि, आद्यश्रादनें ्ाह्मणको जिमि वबा अभिसं होम करै । उमश्रुकमं 
( अंडन ) ओर नखोका छेदन इनको तो करे ओर व्राह्यणक्तो विधिपूर्वकं खान उवटना दे । 
फिर क्षण, पाय, आसन, अध्य, गंध, पुष्प, आच्छादन; इनको दी दे । इसमें धूष दीपक 
न दे । (एकोदिष्ट देवहीन होताहै इस वचनसे एक ही बाह्मण होति ओर दिनम दी निमंत्रण 
दोतदि, एक अध्यपात्र, स्वधाशब्द, नमःरब्द्‌, पिद्राब्द्‌ इसमें नदीं ई 1 तिखसे “श्रत्तः श्रेत 
इमो डोकान्श्रीणयाहिनः इस मत्रका ऊह अव्येपात्नमे होता । न अभिश्रवणदे सब कथको 
अपसव्यसे ही करै क्योकि इसमें देवका्यका अभाव ई । अप्नौकरणमें विकल्प दै । उस 
पाणिहोममे भी उसके अन्नका भक्षण नहीं कितु अभ्निमें रक्षेपद्े । एक ही विड दें । अलु- 
म॑त्रण आदि संपूर्णं विनात्र दोतेदै।“अच्छा भोजन किया" यह्‌ तृप्निका प्रञ्र दै काव्यायनोंके सतर्भ 
अक्षय्यके स्थानम “८उपतिष्ठताम्‌? इस पदको कटै । “अभिरम्यताम्‌? यदह कहकर विसजंन करे। 
(अभिरताः स्मः यह नाह्य्णोंका वचन है।श्राद्धदोषकां भोजन इसमे नदीं हे अतमें ल्लान करे । नव. 
श्राद्धरूप एकादिष्टमे तो सव कर्मं अमंत्रक होता यह कह आये । जाद्यणके अभावमें अभिमें 
एकोदिष्ट तो रेसे है कि अच्चिमे पायसको पकाकर आञ्यभागके अन्तमें पदिटे अभिमें श्राद्धक 
प्रयोगको करके अधिमें प्रेतका आवाहन करके गंध आदिसे पूजकर,““परथिवीते पात्र °? इत्यादि 
मंत्रसे अन्नका संकत्प करके चारवार पटीहूई “उदीरतामवर ०› इन आठ ऋचाओंसे बत्तीस 
आहुतियोकोा देकर पिंडदान आदि श्राद्धको समाप्त करे। यह महैकोदिष्ट खियोकाभी इसीभ्रकार 
होताहै । अब आद्यमासिकको कहते ह । उसका, मासकी आदिमे मासिक्को करैः इस वच- 
नसे मरणका दिन ही मुख्य कारूदै ओर वह आशौचके भ्रतिबधसे अतिक्रांत होगया ८ बीत- 
गया ) इससे आशोचके अन्तमं एकाद शाहमें करना । इसीसे आयश्राद्धमे ब्राह्मणको भजन 
करावे वा अग्निने होमको करे । ओर फिर भी भोजन बाह्यणको करावै इसमें दिराढत्ति 
होती है इस वचनम भथममासिकके स्यि द्विराच्र्ति कदीदै । ओर इसमें यहां द्विराृत्ति 
होती है यह कहनेसे षोडशमासिकश्राद्धोंको सर्पिंडीके अधिकाराथं अपकर्ष॑से करनेयोर्ग्योकीं 
द्वादशाह आदिमं करनेके पक्षे वह द्विरावरत्ति समञ्चनी । उनका भी जब एकाद्शाहम ही कुर- 
नेका पक्षदै तब तो षपोडशमासिकोंकी षोडश ( १६) आ्त्ति होती दै; एकमदैकोदिष्ट 
अधिक होता । अतिक्रांत आद्यमासिकको करताहूं “यह संकल्प करके" आदयमासिक मात्रको 
पकान्नसे वा आमान्नसे करे कि, जाह्मणमें वा द्‌ भके बटुकमें प्रेतका आवाहन करफे करै । 
आद्यमासिकका होम अभ्रिमें नदीं होता क्यों कि, यह वचन है कि पुनः भी ा्मणको 
भजन करावे । इसप्रकार करनेसे एकमैकोदिष्ट ओर एक आदयमासिक इसप्रकार एकोदि- 
टकी दाआटृत्ति स्पष्ट ही होती ह । जो आदयमासिकके बिना भी महेकोदिष्टकी दो आब््ति. 


( ७७६ )} धमंसिन्दु । [ तृतीय 


योको कहत हें वे श्रांत । इसमें कोई यह कहतेरहै कि वार्षिकका भी अृताहदह्ी काठ हं 
क्यो कि, वह्‌ भी अतिक्रांत होगया इससे एकादशाहमे “(आद्यमासिक, ओर आदयवापिं- 
कको तन्बसे करताहूः यह्‌ संकस्प॒ करके दोनों श्राद्धोंको भी तच्रसे करे । अन्य तो यह 
कहते दै कि, सासकी आदिमं सासिकको करै ओर व्षेके बीतनेपर वार्विकको करै इस वच- 
नसे दृसरे वर्षके भ्रारंभमें प्रथम वार्षिक करे । इससे वर्िकको एकाद्राहमें न करे । इसी. 
भकार चिपक्षमे सपिंडीकरणक्रे पक्षम एकादश्ाहमें आद्यमासिकको; उनमासमे ऊनमासि- 
कको; ददितीयमासके आरंभमे द्वितीयभासिकको, तीसरेपक्षमे जपाक्षिकको; एकोदिषटकी 
विधिसें करके आर अवशिष्ट द्वादज्मासिकोंको भी तिसीभ्रकार अपकषसे करके सर्पिंडीकरण 
करे । इसीप्रकार अन्यपक्षोभें मी समञ्चना । एकादखाहमे तन्चसे जव बोडशमासिकाका 
अपकषका पश्च हे । तब महेको दिष्टके पीछे देदराकारुका कीतन करके 'सपिंडीके अधिक्राराथ 
अतिक्रांत आदयमासिकको ओर अपकषसे न्य॒नमासिक आदि न्य॒न आब्दिकं पयत पंचदश 
( १५ ) मासिक श्राद्धोको, तन्त्रसे एकोदिष्टकी विधिसे करताहूः यह्‌ संकस्प करके पोडदा 
ओ्रद्धांको भी तन्च्रसे करे । किसीके मतम तो “अतिक्ांत आद्यमासिक ओर आद्य आबव्दिकिको 
ऊनमासिक आदिको करताहू" यह संकल्प है । मासिक तो ये ह, कि आद्मास्िक १, उन- 
मासिक २, द्ितीयमासिक ३, पक्षिक ४, ततीयमाप्िक ५, चतुर्थमासिकं €, प॑चममा- 
सिक ७, षष्ठमासिक ८) ऊनषाण्मासिकं ९, सप्तममासिक १०, अष्टम ११, नवम १२ 
द्राम १३, एकादञ्च १४, दाद १५, उनाब्दिक १६; ये रमसे जानने ॥ 


अथेकादराहे रुद्रगणश्राद्धम्‌ ! 


तचेकादङारुदोदेशेन रुदरूपप्रेतोदेरोन वबा रुदोदेशपक्षे सम्यन ॥ तदरषपरेतो- 
देशपक्षेऽपसम्येन ॥ वीरभद्रः ९ शंभुः २ गिरिशः अनजेकपात्‌ ४ अदिषचैध्न्यः ५ 
पिनाकी £ अपराजितः ७ थुवनाधीश्वरः ८ कपारी < स्थाणुः १० भगः १९ 
इत्येकादश रुद्राः॥ अत्र राक्तेनैकैकरुद्रनाभ्नैको विप्र इत्येकादश विप्रा भोज्या अश्ञ- 
क्तेन त॒ स्वेदिरोनैकं एव विप्रो भोज्यः ॥ आमान्नान्येकादैकं वामान्नं देयम्‌ ॥ 
अत्र भद्ध पिडदानाष्योमोकरणविकिराणामभावः ॥ एवभेवाष्टवसुश्राद्धम्‌ ॥ एतच 
कृताकृतम्‌ ॥ वसुनामान्यप्यन्यत्र ॥ एतदेकादशाहकृष्यं उयहासौचे चतुथदिने 
कत्तव्यम्‌ ॥ दितीयदिने प्रथमदिने वास्थिसंचयनम्‌ ॥ पचभद्नि सपिडीकरणम्‌॥ 
अत्रेकादशाहे दादशाहे वा पददानानि कायांणि तेन प्रेतस्य मागें सुखगतिः ॥ 
"“आस्नोपानहच्छव् य॒देका च कमंडद्ुः ॥ यज्ञोपवीताज्यवखं भोजनं चान्नभा- 
जनम्‌ ॥ द्राकं पदमेतस्स्यास्पदान्येवं जयोद्च ॥ देयानि वा यथाशक्ति तेनासौ 
भ्रीणितो भवेत्‌ ॥ अन्न चवोदकुभं चोपानहौ च कमंडलुः ॥ छत्रं वखं तथा 
यष्टिं छोहदंडं च दापयेत्‌ ॥ अभ्रीष्ठिकां प्रदीपं च तिलस्तांबूलमेव च ॥ चंदनं 
पुष्पमालां चोपदानानि चठदेर ॥'' वेतरणीधेनूत्कांतिधेदुमोक्षेन्वादिदानानिं 
गोभृम्यादिदशदानानि तिरपात्रदानादीनि मरणकाले न कृतानि वचेदेकादशाह- 


पारेच्छेद-उ० ] भावाटीक्छस्षमेत । ( ७४७ )} 


दौ पुत्रादिभिः व्रेतेदेशेन कायाणि ॥ ““अश्वं रथं गजं घेतुं महिषीं शिबिकादि- 
कम्‌ ॥ शालग्रामं पुस्तकं च कस्त्रीङंडमादिकम्‌ ॥ दासीं रलं भरूषणादिञ्ञय्यां 
छनं च चामरम्‌ ॥ दययादित्तालुस्ारेण भ्रतस्तत्तद्छखं ङभेत्‌ ॥ ` 


अव एकादशाहं रुद्रगणश्राद्धक्ो कते दँ । बह यक्ादशल्द्रोके नामस वा रद्ररूपप्रेतके 
नामसे होता है । रद्रके उदेशका जव पश्च है ठव सव्यसरे ओर दविस २ शद्ररूपप्रेतोदेश्यपक्षमें 
अपसन्यसे वीरभद्र १, शंम २, गिरि ३, अजेकपात्‌ ४, अद्िद्युध्न्य ५, पिनाकी &; अप- 
राजत ७, अवनाधीश्वर ८) कपाली ९, स्थाणु १०; अग १९१; य एकाद द्द्रदै + यहा 
समथं होय तो एक २ र्द्रके नामस एक २ बाह्मण इसप्रकार एकादश बाह्मण 
जिमावे । असमर्थं ता सवके उदेरशसे एकदी ब्राह्मणको जिम आमान्नसे एकाद- 
दाश्राद्धको करे वा आमान्नको दे । इस श्राद्धमे पिण्डदान अध्ये, अग्नोकरण, 
अर्घ्य, अघ्नोकरण, विकिर, इनका अभाव दै देसे दी अष्ट बदुश्राद्ध होता है इको करै 
चाहे न करे वसुओंके नाम भी अन्यग्रथोमें हँ । यह एकादज्ाहका छस्य तीन दिनके आ- 
श्ञोचमें . चोयेदिन करना । दूसरे दिन वा पिरे दिन अस्थिसंचयन करे पांच दिनं सपि 
ण्दीकरण करे । यहां एकादृद्चाहभे वा ाद्चाहमें पददान करे । तिखतसे प्रेतकी भागेन खुखसे 
गति ( गमन ) दोती है । आसन, उपानहः, छत्री, युद्विका, कमडट, यज्ञोपवीत; धी, वख; 
भजन, अन भोजन, इन दर्योका एक पद हदोतादै देसे त्रयोदृशपद्‌ होति । वा यथाशक्ति 
पद्‌ देने तिससे यह त्रेत प्रसन्न होता हे । अन्न ओर उदङुभ, उपानह, कमंडल, छत्र, वल्ल, 
ओर यष्टि, जोददंडको; दे । अंगीठी, भ्रदीप, तिङ, तांबृक, चंदन, पुष्पमाखा; ये चौदह उप- 
दान द । वेतरणी धेनु, उत्करांतिधेनु, मोश्चषेनु, आदि, गो, भूमि आदिक दान ओर तिङ 
पात्रदान आदि द्शदानः मरणसमयभें न किये होये तो एकादश्चाह आदिमं प्रेतके नामस पुज" 
आदि करे । अश्व, रथ, हस्ति, धेनु, महिषी, शिनिका, आदि - शाङम्रामः; पुस्तक; कस्तूरी, 
कुंकुम आदि, दासी) रत्न, भूषण आदि, रदाय्या, रत्न, चामर; इनको वित्तके अनुसार दे 
तो प्रेत उससे सखुखको श्राप्न दाताहं ॥ 


अथ राय्यादानस्‌ । 


‹“एकादङ्ञाहे शय्याया दाने एष बिधिः स्मरतः ॥ तेनोपथुक्तं यत्किचिद्रखवाह- 
नभाजनम्‌ ॥ यदयदिष्टं च तस्यासीत्तत्सरवे परिकट्पयेत्‌ ॥ प्रेतं च पुरुषं हैमं तस्या 
सेस्थापयेत्तदा ॥ प्रूनयित्वा प्रदातव्या भृतज्य्या यथोदिता ॥ तस्माच्छय्यां समा- 
साद्य सारदारुमयीं दटाम्‌ ॥ दतपत्रचितां रम्यां देमपटरल कृताम्‌ ॥ हंसत- 
लिम्रतिच्छन्नां युभगंडोपधानिकाम्‌ ॥ प्रच्छादनपटीयुक्तां गंधधपादिवासिताम्‌ ॥ 
उच्छीषेके धृतभृतं कलशं परिकस्पयेत्‌ ॥ तांबलकुखमक्षोदकमपरागरुचदनम्‌॥ दीप 
कोपानदच्छत्रचामरासनभाजनम्‌ ॥ पार्शेषु स्थापयेद्धक्त्या सप्तधान्यानि चैव दि ॥ 
दायनस्थस्य भवति यदन्यदुपकारकम्‌ ॥ भृंगारकरकायं तत्पं चवर्णं वितानकम्‌ ॥४ 
संपूज्य दिजदांपत्यं नानाभरणभषितम्‌ ॥ उपवेश्य तु शय्यायां मधुपक तती वदे्‌- 


( ७४७८ ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


त्‌ ॥'› दानमंत्नस्तु ॥ ^“ यथा न कृष्णङयनं श्न्यं सागरजातया ॥ शय्या तस्या- 
प्यश्ञन्थास्त॒ तथा जन्मनिजन्मनि ॥ तस्मादशुन्यं शयन केशवस्य शिवस्य च ॥ 
राय्या तस्याप्यज्ञन्यास्त तथा जन्भनि जन्मनि ॥ दच्वेवं तस्य सकर प्रणिपत्य 
विसजजयेत्‌ 11" पाच्च त ॥ "“ अस्थिलालाटकं गृह्य सुम कृत्वा सपायसम्‌ ॥ भो 
जयेद्धिजदांपव्यं विधिरेष सनातनः" इव्युक्तम्‌ ॥ नेतन्भहाराष्टदेशादिशिटेरादि- 
यते ॥ यदेशे तदाचारस्तत्रास्त॒ ॥ ““स्वगे पुरद्श्पुरे रोकपाल्ल्ये तथा ॥ 
खुखं वसत्यसौ जतः शय्यादानप्रभावतः ॥ आगरूतस्षंबं यावाततिष्ठव्पातंकर्वाजतः ॥ 


मरेतशय्याप्रतिग्रादी न भूयः परुषो भवेत्‌ ॥ ग्रहातायां ठु तस्यां वे पुनः स- 
स्कारमदंति ॥ `" ¦ 


अब शाय्यादानको कहते हँ । एकादराहमे शाय्याके दानकी यह विधि कही हे । उस्ने जो 
छ वख, वाहन, भोजनः भोगा हो ओरजो२ उसका इष्टहो उस २ सवकोदे। ओर 
सुबणेके पुरूषरूप प्रेतको उस शय्यापर स्थापन करे । ब्राह्यणको पूजकर जेसी सामे कदी 
हि वेसी ही दाय्य। देनी तिसतसे उत्तमकाष्ठकी उसी टृढराय्याको बनावे कि, जो शय्या हदाथी- 
दौतिके पत्नोंसे चीती हो, रमणीक ओर सुबणेकी पद्टियोंसे शोभित हदो, ओर हंसक समान 
रूइसे की हो, ओर डाभ जिसका उपधान ८ तकिया ) हो ओर आच्छादनकी पटर (सोड ) 
खे - युक्त हो; गध, धूप आदिसे सुशोभित हो । शय्याके रिरकी तरफ धीसे भरे करटको 
रके । ताम्बूल, कुम, कपूर, अगर, चन्दन, दीपक, उपानह, छत्र, चमर, आसन, भाजन 
ओर सप्तधान्य; इनको भक्तिसे दाय्याके पाश्वे स्थापन करै । ओर शय्यापर स्थित मनु- 
घ्यका जो जो उपकारक हो शगार, आदश, पांचवर्णका चदोआ उनको भी -रक्खे । ब्राह्मण 
ओर पत्नीकी पूजा करके अनेक प्रकारके भषणोंसे भषित करे । राय्यापर बेठाकर मधुकं 
दे । दानका मंत्र यह है कि, “जैसे कृष्णकी शय्या लष्ट्मीसे शल्य नहीं दहै इसीप्रकार 
उस प्रेतकी भी शय्या जन्म २ भ अशूल्य रदै । जैसे केशव, शिवकी. शाध्या अशयल्य ह 
इसप्रकार उस प्रेतको भी शय्या जन्मजन्ममे अद्यूल्य रहे । इसप्रकार उस नाह्यणको 
सम्पूणे शय्या आदि देकर विसजेन करे । पद्यपुराणमें तो यह काहे । कि, मस्तकके अ- 
स्थिको छेकर ओर पीसकर पायसम भिखाकर द्विजदृम्पतीको खवावै । यह खनातनविधि 
दै इखका महाराष्ट आदि शिष्ट आद्र नहीं करते । जिस देशमें वह आचार है वह रहो । 
स्वके विवे, इन्द्रके पुरम ओर रोकपारोके पुरोम शय्यादानके प्रभावे वह जन्तु बसता 
ड । ओर प्रख्यपय्यैत पातकसे वजित टिकता है । ओर शय्याको जो छेता हे बह फिर पुरुष 
नदीं होता । ओर प्रेतश्य्याका भ्रतिम्रह ठे तो पुनः संस्कारयोग्य होता ह ॥ 


अथोदकुभः । 
““एकादश्चाहासभति षटस्तोयान्नरसंयुतः ॥ दिनेदिने भ्रदातभ्यो यावर्संवत्सरं 


सुतैः ॥ यस्य संवरसरादवोक्सपिंडीकरणं भवेत्‌ ॥ मासिकं चोदष्ुभं च देयं 
तस्यापि वत्सरम्‌ ॥ अपि श्राद्धशतैदततैरुदद्धभं श्ना नराः ॥ दारिद्रा दुःखिनस्तात 


परिच्छेद्‌-उ० | भाषादीकासभेत । (७४९ ) 


श्रमंति च भवार्णवे ॥ यावदब्दं च यो दश्चादुदकुभं षिमत्प्रः ॥ परेतायान्नसषमा- 
युक्तं सोश्वमेधफलं क्भेत्‌ ॥' इदं चोदकुभश्राद्धं सषपिडीकरणास्ागेकोदिष्टषिधि- 
ना ॥ सपिडञयत्तरं तु पावंणविधिना ॥ इदं जयोदश्दिनादारभ्य कतव्यमिति 
अटाः ॥ अत्र पिडदानं कृताङृतम्‌ ॥ देवरीनं चैतत्‌ ॥ ““ अदेवं पवेणश्राद्धं सो- 
दङभमधमंकम्‌ ॥ कुयांसत्यान्दिकाच्छाद्वषसंकर्पविधिनान्वहम्‌ ॥'' इति वच- 
नात्‌ ॥ प्रायधित्तांगविष्णुश्राद्धवदच्र अद्ध सवं ्रद्धधमा न संति कंतु वाचनि- 
कमात्राः ॥ तन सांकरपविधिना संकत्पक्षणपादययाघन्गधाच्छादनांतपरूजनान्रपसिवि- 
घणाते पथ्वीतेपात्रमिव्याद्युक्ता ।॥ एष उदङ्भ इदमन्नं दत्तं चेत्यादि त्यागविधिः ॥ 
अते तांबरलदक्षिणादि ॥ नात्र बह्यचयापुनर्भोजनादिनियमाः ॥ इद्धिनिभित्तेन ः- 
सिकापकषें उदङ भश्राद्धानामप्यपकषः ॥ ग्रेतश्नाद्धवात्‌ ॥ बव्यहं सोददभात्रण्दा- 
नाराक्तेनाप्येकस्मिन्दिने तावद्िरामात्रैरुदङ्भेश्च तावदामनरोदङ्धभनिच्छयेण वाप 
कुष्योदकभश्राद्धानि कायांणि ॥ अब्दमध्ये भ्व्यहञदङंभश्ाद्धं वंत सध्ये आ- 
रौचपराप्तौ तावच्छ्ाद्धानां खोप एव दश्चादिवत्‌ ॥ आश्ञौचोत्तरं परविबंधादकरणे 
तदुत्तरोदकमेन सह तंत्रतयातिक्रंतोदकुभानां भयोगः ॥ अतिकातोदकभश्नाद्धा- 
न्यद्यतनोदङ्भश्नाद्धं च तत्रेण करिष्ये इति संकल्पः ॥ तथा ¶्रथमाब्दे दीपदान- 
शुक्तम्‌ ॥ “'प्रव्यहं दीपको देयो मागे ठ विषमे नरैः ॥ यावत्संबत्सरं वापि प्रेतस्य 
सुखरिप्सया ॥ प्राङ्सुखोदडममुखं दीपं देवागारे दिजाल्ये ॥ इयांयाम्ययुखं 
प्व्यि अद्धिः संकरप्य सुस्थिरम्‌ '' इति ॥ 

अब उदृङ्ुम्भके दानको कहते है । एकाद शाहसे छेकर वषेदिनप्तं अनननसदहित जक! घट. - 
प्रतिदिन प्रेतके निमित्त पुत्र दे । ओर जिसका सपिंडीकरण वषेदिनसे पाड होता है उसको 
भी मासिकं ओर वर्षदिनमें उद्ङ्कम्भ देना योग्य दै।सैकडों श्राद्धोके देनेसे भी उद्ङुम्भ्रके विना 
मनुष्य दरिद्री ओर दुःखित हे तात ! संसाररूपी समुद्रम मते है । मत्सरताको स्यागकर 
जो मनुष्य उदङ्कम्भका दान अन्नसदहित प्रेतके ज्य करतादै वह अश्वमेषयज्ञके फठ्को प्राप्त 
होतादै । इस उदङुभश्राद्धको सपिण्डी करणसे पदिङे एकोदिष्टविधिसे करे । ओर सपिंडीसे पीडे 
पार्बणविधिसे करे । यह त्रयोद्रादिनसे केकर करना यह भटर कहते । इसमें पिंडद्धान करे चाहे 
न करै । ओर यद देवहीन होता है । क्योकि, यह वचनै छि, विश्वेदेव ओंसे रदित उद्ङ्कम्भसे 
श्रद्धधरममेकि विनादी प्रतिवार्षिकश्राद्धसे छेकर संकत्पविधिसे पावेणश्नाद्धको प्रतिदिन, करे । 
भआयश्ित्तके अङ्गरूप विष्णुश्राद्धके समान इस श्राद्धमे, समस्तश्राद्धधमे नही किन्तु वचनमात्न 
है । इससे यहां संकल्पविधिसे संकत्पक्षणमे पाय, आसन, गन्ध, वल्ल; दानपयेत पूजन ओर 
अन्नके परिवेषणके अन्तम ““परथिवीतेपात्रं?› इत्यादि मन्त्रको पढ़कर यदह जलका कुंभ, यह 
अन्न; इसप्रकार तत्‌ तत्‌ द्रव्यको दे । यह त्यागकी विधि है । र अन्तमं ताम्बूल आदिकों 
दे । यहां नह्मचये, पुनर्भोजन; आदि नियम नहीं । बृद्धिके निमित्तसे मासिकश्राद्धकछा अपः 
कै होनेपर उद्कङ्कभ श्राद्धोका भी अपकषं होताहे । क्योकि येभी प्रेतके श्राद्ध हैँ । जो 


( ७९० } धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


श्रतिदिनः जक्घटसदहित अन्नदान करनेमे असमथ होय तो एक ही दिन वषेदिन कितना 
मान्न जर जखघटोते अथवा इनकी प्रत्याम्नाय भोररूप दृक्षिणासे अपकसे उदककुभ- 
श्राद्धोको कर । जो वर्षदिनके मध्यम प्रतिदिन जल्के छभका दान करता द्यो यदि उसके 
मध्ये आद्ौच होजाय तो जितने दिन आश्छौच रहै उतने श्राद्धोका द्यौश्र!द्धके समान रोष 
ही हो जाता है । जौर जो आशोचके पीछे किसी भतिबन्धके वश न कयि जार्यै तो उससे 
पि जो जख्घटका दान किया जाय उनके साथी तन्त्ररीततिसे पीछे अवरुवन किये जठ- 
रोद्धा दान कै । उसका संकल्प इस भ्रकार दै कि, भ्य पीचेके दान जो नदीं किये उन 
अतिक्रान्त घटके श्राद्ध ओर आजके घटदानके श्राद्धको तन्त्रे करतां !› तिसी प्रकार 
भथमवर्षेमे श्रतिदिन दीपदान कदा । उसमें ये प्रमाणरूप वचन दँ कि, सलुष्योंको प्रथम व- 
षे प्रेतको सुखकी प्राप्तिके चयि सागेके विषै प्रातिदिन दीपदान देना । पूर वा उत्तरी 
तरफ जिसका मुख हो, एेसे दीपकको देवाख्य वा किसी ब्राह्मणक घर देनेका संकल्प जल्से 
करके पिताको यममागैमें जनका सुख करे ॥ 
म सिकानि 
अथ षोडङ्ामा 
 पद्वादङ्प्रतिमास्यानि ऊनमासं तिपक्षकम्‌ ॥ उनवाण्मासिकं चोनान्दिकं चा- 
पीति षोडश ॥'` अत्र मतांतराणि सिधौ ॥ 
अब षोडशमासिक श्राद्धोंको कहते हु । प्रतिमासके द्वाददा, उनमासिक, चनपाक्षिक, उन- 
वाण्मसिक, ओर ऊनाब्दिक; ये सोटह्‌ श्राद्ध काते हँ । इसमें अन्य सत भी निर्णयसि- 
न्धुमें के है ॥ । 
अथेषां कालाः । 
““मासादौ मासिकं कायेमायं वेकादशेहनि॥ एकदित्रिदिनैरूने जिभागेनोन एव 

वा ॥ ऊनमासिकमूनाब्दमूनषाण्मासिकं चरेत्‌॥ जेपक्षिकं तिपक्षे चोनमास्यं दाद- 
शद्वि वा ॥'' तत्रोनमासिकोनषाण्मासिकोनाग्दिकानाभेकदिनेनोनपक्चे षैचभ्यां 
म्रतस्य तृतीयायां दाभ्यामूनत्वपक्षे दितीयायां तरिभिन्यूने भरतिपदायामनुष्ठानभिति 
केचित्‌ ॥ माधवस्तूनषाण्मासिकमूनान्दिकं च उताहास्प्वेदुः कार्यमित्याह ॥ 
ैपक्षिकं त्रिपक्षेतीते मृताहे कायम्‌ ॥ अत्राहितामेर्विशेषः जपक्षिकपर्यतानि संस्का- 
रतिथौ ततः पराणि प्रत्याग्दिकं च मृततिथौ ॥ तेनाद्य दाददिकादजेदि तिमा- 
साद्व संस्कारे त्वेवं भाति ॥ तिपक्षपर्यतानि दाहतिथौ कत्वा पराण्यतिकांताि 
मृततिथौ भरा्तमासिकेन सह कायोणीति ॥ ऊनश्राद्धषु बज्यानि भिपुष्करेषु नंदा- 
सु सिनीवाल्यां भगो्दिने ॥ चतुदेश्यां च नोनानि कृत्तिकासु दिपुष्करे ॥'" तरिषु- 
व्करद्विपुष्करयोगयेलेक्षण प्राय॒क्तम्‌ \ आदयमािकमायान्दिकं चैकादजञेदीत्येकं 
मतम्‌ ॥ आदयमासिकमेवेकाद्शेद्ि भरथमान्दिकं तु दितीयवषांरंभ एवेत्यपरमतमि- 
वयुक्तम्‌॥ एतानि षोडज्ञश्राद्धानि वर्षातसपिंडनपक्षे उक्तेषु स्वस्वकाटेष्वेकोदिष्टविधि- 
ना कायोणि ॥ दादशाहादिकालेषु सपिंडनापकरषेपक्षे एकदिने एवापकृष्य युगपदेको- 


परिच्छेद-उ० ] भावादीकाखभेत । ( ७९१ ) 


दिषठषिधिना कायाणि ॥ “श्राद्धानि वोडश्ञादच्वा न ठु इयांर्तपिंडनम्‌ ॥'" इति 
पोडजशञश्राद्धैर्विना सपिंडनेधिकारभावबोधनात्‌ ॥ शतानि पक्रात्रेनामात्रेन वा 
कायोणि ॥ पाकपक्च युणपर्करणे स्वैषामेक एव पाको विपरा अष्याः पिंडाश्च षो- 
डश ॥ एतानि दादशाहादौ सपिंडनाव्यू्धं कृतान्यपि पुनः सपिंडदत्तरं स्वस्वकाटे 
पाबेणविधिना कायोणि ॥ “यस्य ्षवत्सरादबां्‌ विहिता ह॒ स्षपिंडता ॥ विधि- 
वत्तानि कुर्वीत पुनः भाद्धानि वोडश् ॥ अ्ाक्संबर्खराच्स्य क्षपिंडीकरणं ऊतम्‌ ॥ 
घोडज्ञानां दिराढृत्ति क्यांदित्याह गौतमः ॥'` इत्यादिवचनात्‌ ॥ बोडज्ञानां दि- 
राब्ृतित्वं चैकादजशादसपिंडनपक्षे ज्ञयम्‌ 1 तत्रायमाद्धिकस्य कालसत्वात्‌ ॥ दाद्‌- 
राहि सपिंडनपक्षे ठु पंचदशानां दिराब्रत्तिः ॥ जिपक्षे खपिंडनपक्चे जाखमासिको- 
नमासिकदितीयमासिकानां स्वस्वकाठे कतवादपचष्य कतानामेव पनरा्रति- 
विधानात्तेषां काडाभावाच योदशानामेव पुनराब्रतिः ॥ एवमन्यपक्चव्वपि यथा- 
संभवभूह्यम्‌ ॥ ये त॒ दादशाहे सपिंडनं त्वा जयोदश्ाहादावायमासिकसहितानां 
षोडरानां पुनरावृत्ति कुर्वति ते श्रांताः ॥ ‹ 


अव इनके काटको कहते दै । मासकी आदिमे मासिकको करै । एक्नादद्य दिनं 
आदयको, ओर एक दो तीन दिन वा त्रिभागसे उनम ऊनमासिक; ओंर ऊनाच्द्कि ओर 
ऊनषाण्मासिकको करै । ओर जपाक्षिकको तीसरे पक्चमं करे । अथवा उनमासिक्रको वारम 
दिन करै, उसमें उनमासिक, ऊनषाण्मासिक ओर ऊनाच्दिक इनको एक दिनकी ऊन पचमी 
मे जो मरा उसके ठृतीयाके दिन ओर दोसे ऊनपक्षमे द्वितीयाके दिन ओर तीनसे ऊनपक्षे 
भ्रतिपदाके दिन करै, यह कोई कहते ह । माधवने तो यह्‌ कदा है कि, ऊनषण्मासिकको 
मरणके दिनसे पिरे दिनमें करे ओर नपाक्षिकको तीनपक्ष बीतनेपर मरणके दिनै करे } 
इसमे अभ्मिहोजीका यह विशेष दै कि, पक्षिक पथते श्राद्ध संस्कार ( दाह ) की तिथिं 
ओर उससे परे श्राद्धेको ओर प्रातिवपेके श्राद्धोको मरणकी तिथिमें करे ओर आद्यको दश्चाह- 
से ग्यारह दिन कर तीनमासके पि संस्कार होय तो रेखा भ्रतीत होता है कि, न्निपश्च 
पपैतके श्राद्धोको दाहकी तिथि करके प्राप्तमासिकके संग सवको करे । उन श्राद्ोभये 
बाजत दै कि, त्रिपुष्कर योग, नेदातिथि, सिनी वारी, शुक्रवार ओर चतुरदेरी, कृत्तिका, ओर 
दविपुष्कर; इनमें ऊनश्राद्धोंको न करे । त्रिपुष्कर ओर द्विपुष्करके रक्षणको पिरे कह आये । 
आद्यमासिक ओर आय आनब्दिकिको एकादज्ाहमें करे । यह एकमत है । ओर केवल आद्य- 
मासिकको एकादाहम करे । ओर भ्रथमाग्दिकको तो दूसरे वर्षे अगरभम ही करे । यह 
दूसरा मत है यह कह आये । वषेके अन्तमें जव सपिण्ड करनेका पक्ष है तव ये षोडशाश्राद्ध 
पूर्वोक्त अपने २ कारमं एकोदिष्टविधिसे करने । ओर दादशाह आदि काठमे जब सपिण्डीके 
अपकृषका पक्ष है तव एक दिनम हय अपकष करिके एकबरारदी एको दिष्टविधिसे करने । षोड 
दाश्राद्धोके विना दिये सपिण्डा न करै । इस वचनसे षोडङ्ाश्राद्धोकि विना सपिण्डी करनेका 
अधिकार नदीं दै इनको पकरान्न वा आमान्नसे करै । पाकका जव पक्ष है ओर एकवार करनेमं 
सवका पाक एकी होता है ओर ब्राह्मण, अध्यै ओर पिण्ड सोह होते दै । ये इादराह 


(७५२ ) धमसिन्धु । [ तृतीय~ 


आदभे सपिण्डीसे पदिडे कर भी स्थि दोर्येतो भी सपिण्डीसे पीछे अपने २ कालम पुनः 
करने क्योकि, इत्यादि वचन दँ कि वषेदिन सर पददिडे जिसकी सपिण्डी हो गईं हो विधते 
ऊन षोडङ्धश्राद्धोको पुनः करै व्षदिनसे पदे जिसकी सपिण्डा कर द्ेहदो उसके सोलह 
श्राद्धोकी ददिखच्रत्ति करै यह गीतमने कहा दै । षोडशश्राद्धोकी द्विराद्त्ति तो एकादृशाहको 
खपिण्डीके पक्षम जाननी; क्योंकि, उसमें आदययमासिकका कार है । द्वादशाहको सपिण्डीके 

पक्षम तौ पेद्रहकी द्विराबत्ति होती है निपक्षमे सपिण्डोके पक्षम तो आदयमास्षिक ऊनमासिक 
` द्विवीयमासिक ये तो अपने अपने कारमं कर ह छिथ है ओर द्िराच्रत्ति उनकी ही होती 
ड जो अपक करिके कयि जति दै । ओर उनका कारु भी नदींहै। इससे तेरह श्राद्धो 
की दी पुनः आलृृत्ति सम्चनी 1 इसी प्रकार अन्यपक्षोमें यथासंमन समश्चना । ओर जो 
द्वादशाहमे सपिण्डीको करके त्रयोदराह आदिमं आद्यमासिक सहित षोडद्यश्राद्धोंकी पुनः 
आवृत्तिको करते है वे भ्रान्त द ॥ 

अथाधिकमासे आवुत्तिविचारः 


यदा मरणादारभ्य -दादश्चमास्मध्ये कशिदधिकमासः पतेतदा तन्भासस्थं 
मासिकश्राद्धमधिके ञद्धे मासे चेति दिवार कायमिति सपद भद्धानि भवंति ॥ 
मलमासे मृतस्य तु एकादशाहे आयमासिकं कृत्वा दितीयमाक्षसरततिथौ तस्ुनः 
कूत्वा किञचिदृूने दितीयमासरे ऊनमासिकं ततीयमाक्चारस्भे दितीयभासिकं साधं 
दिमासान्ते जेपक्षिकम्‌ ॥ सपिंडद्युत्तराण्यवशिषटमासिकानि स्वस्वकारे एव कायां 
णि चतुःपुरुषमध्ये सपिंडेषु नांदीश्राद्धमाप्ौ तु तत्मा्िमासे एवैकस्मिन्नेव दिनि 
सवांण्यपकृष्य कायोणि ॥ "प्रेतश्राद्धानि स्वांणि सपिडीकरण तथा ॥ अपज़्- 
ष्यापि कुर्वीत कठ नादीग्खं द्विजम्‌ ॥"" इत्युक्तेः ॥ तत्रैकः पाकः षोडश्ञशाद्धपक्षे 
षोडरा ब्राह्मणा अषटचत्वारिडायिडाः पुरूरवादेवविश्वेदेवाथेमेकौ विप्र इति सर्वेषा- 
मनुष्ठानम्‌ ॥ एवं पक्षातरेषु श्राद्धसंख्याुसारेण विभरायूह्यम्‌ ॥ केचित्पाकमेदमा- 
इः ॥ उदकुभश्नाद्धानामप्यतुमासिकवव्मेतोदेश्यकश्राद्त्वात्तेषामप्यपकषं इत्यु- 
म्‌ ॥. इद्धं विनाुमासिकापकषे त॒ दोषमाहोशनाः ॥ 'श्रद्धिश्नाद्धविहीनस्तु 
म्रतश्ाद्धानि यश्चरेत्‌ ॥ स श्राद्धी नरके षोरे पित॒भिः सह मजनति''इति ॥ चतुः- 
परुषसपिंडेष्वाधानादि प्रापिनिमित्तोप्यपकषेः कार्यः ॥ अत्र विरोषः पूवां 
उक्तः ॥ यद्यन्मासिकं सूतकादिनातिक्रौतं भवेत्त्तदुत्तरमासिकेन सह तंतरेण कायं- 
मिदयुक्तम्‌ ॥ | 

जब मरणसे छेकर द्वादरामासके मध्यभें कोई अधिकमास आनपडे तब उस भासके भाति- 
कृभ्रादधको अधिकमास शुद्धमासमें दुबारा करे । इसप्रकार सत्रह ( १७) श्राद्ध होति है ।मल 
माखमें मरनवाङेका तो एकादशाहे आद्यमासिक शाद्धको करणे द्वितीयमासकी सृततिथिमें 
उसको फिर करना ओर छछकम द्वितीयमासे ऊनमासिक, ठृतीयमासके आरभे द्विती- 
यमासिक, ओर अढाई मदीनोके अन्तमं त्रपाक्िक श्राद्धोको करै । सपिण्डोके पीछे अवरिष्ट 





परिच्छेद्‌-उ० ]  आषाटीकासमेत । ( ७५३) 


मासिकोको तो अपने र कच्छं ही करै } चार पीदि्येकि मध्यम नान्दीश्राद्ध आनपडे 
तो उसकी प्राप्िके मासमे एक दी दिनम सव श्राद्धोको अपक करिके करे । च्योकि, सा 
न चनह कि,नादीयुख करनेवाढा द्विज; खंपूणे व्रेतश्राद्धोको ओर खपिण्डीकरणको अपकर्ष करिकि 
भी करे वहां एकपाक होवाहं 1 आर बोडजश्राद्धके पक्षम सोह बाह्मणः; अठताटीस (४८)पिंड 
पुरूरवा ओर आद्रव नामके विश्वदेवाओके टये एक नाह्यण इन सवक्रो रै इयीभ्रकार्‌ अन्य 
पक्षामे भी श्राद्धोंकी संख्याके अनुखार नाद्यण आदि समञ्चन । कोड तो पाकमेदको कहते उदं 
भश्राद्ध भी अनुमासिक श्राद्धके समान प्रेतके निभित्तही श्राद्ध ह इससे उनशा अपक्ष होता 
। यह पदि कह आये । बृद्धिश्राद्धक्तं विना अनुमासिकके अपक्षेमें तो उदाना ऋषिने दोष 
कहा दै किं बृद्धिश्राद्धके विना जो प्रेतश्राद्धोको अपकषेसे करता दै वह्‌ श्राद्धा कत्त पितसें 
समेत घोर नरकर्मे इबता है । इससे चार पीढीतक सपिण्डोमें गर्भाधान आदिकी भराघिक्ते 
नैतत्ते भी अपकष करना । इसमें विदोष पृवाद्ध॑मे कह आये । जो जो मासिक सूचक आदि 
से अतिक्रांत दो जाय उस उस को अगले मासिक्रके संग एकतन्त्रसे करे! यह कह आये ॥ 
अथ सपि डीकरणविचारः | 
तत्र सपिंडनकाङः ॥ “"नासपिब्याभिमान्पुत्रः पिवयज्ञं समाचरेत्‌ ॥ इति 
वचनायित्रादीनां मात्रादीनां जितयमध्येन्यतममरणे साभिको दादशाहे सपिंडनं 
कृत्वागाभिदश्े पिंडपितृयज्ञादिकं क्यात्‌ ॥ अच्र स्मातांभिमानपि साभिको आर्य 
इति भाति ॥ तस्यापि पिंडपितयज्ञावइयकत्वात्‌ ॥ साभेः प्रेतस्य त तिपश्च एव ॥ 
“श्रेतश्चेदाहितापिः स्यात्कतांनमियंदा भवेत्‌ ॥ सपिंडीकरणं तस्य कया तक्षे ठती- 
यके' ` इत्युक्तेः ॥ अत्र साग्निः भौताग्निमानेव ॥ दयोः साग्निवे दादश्ञाह 
एव ॥ ““साग्निकस्तु यदा कतां प्रेतो वाप्यागनिमान्भवेत्‌ ॥ दादशाहं तदा कार्यं 
सपिंडीकरणं पितुः" इत्युक्तेः ॥ दयोरप्यनग्नित्वे व्वनेके कालाः ॥ ““सपिडीक- 
रणं कर्यांदययजमानस्प्वनग्निमान्‌ ॥ अनाहिताग्नेः प्रेतस्य पूर्णे सवस्सेरेथवा ॥ 
एकादशे मासि ष्ठे तरिमासे वा तिपक्षके ॥ मासति दादश बाहि कयादैकादशे 
हनि ॥ यदहकृद्धिरापत्ना तदहर्बेति निधितम्‌ ॥' अत्र बद्धिनिमित्तापकषों निर- 
ग्नेरेवोक्तस्तथापि साग्नैरपि संभवे योज्यः ॥ अत्र बृद्धिपदं चडोपनयनतिवाहमा- 
त्रपरम्‌ ॥ सीमंतादिसंस्करेषु ब्द्धिश्नाद्धस्य खोप एव कार्यो न त॒ तदथं सपिड- 
नापकषं इति कचित्‌ ॥ अन्ये त॒ गभांधानुसवनादिष्वन्नप्राशनां तेषु संस्कारेष्वक- 
रणे दोषोक्तेरावर्यकेषु बद्धिश्राद्स्याप्यावहयकत्वातसपिंडनापकषः कायं एव ॥ 
तथा च चतुःपुरुषसपिंडेषु सपिंडीकरणाभावे गभांधानादिकमपि न कायेमित्याहुः ॥ 
तेन पितामहमरणे पौत्रस्य बृद्धो प्राप्तायामप्यपकषंः सपिंडीकरणातुमािकादीनां 
सिद्धः ॥ एवभावर्यकब्रद्धियुतकमेप्राप्तौ कनिष्ठः पुत्रो वा भ्राता वा च्रावपुत्रो 
वान्यः सपिडो वा शिष्यो वा गौणकतांपि कुरप्राप्तकदिसिद्धयर्थं सपिडनाद्यपकरषं 
कुयात्‌ ॥ तत्र च कते सख्यस्य पुत्रादेनं पुनःकरणम्‌ ॥ इद्धिनिमित्तापकेषे पुनः 


( ७५५९४ ) ध्मंसिन्धु । [ तृतीय- 


करणाभावात्‌ ॥ ये बा दं इषयंति स्वधाभिरितिदोषश्चतेः ॥ बृद्धि बिना गोणा- 
धिकारिणा सपिव्यादिकरणे ठु अख्याधेकारिणा पुत्रादिना पुनरावतनीयम्‌ ॥ 
एकादङारांतकमेणस्तु न पुनराव्रत्तिरिष्युक्तम्‌ ॥ तत्रावक्यकपदे नानन्यगतिकं 
बृद्धिकमं ग्राह्यम्‌ ॥ तेन सगतिकेषाएतोदौ सगतिकोपनयनविवाहादौ च नाप- 
कषेः ॥ अगतिके च विवाहादावप्यपंकषं इति व्यवस्था योज्या ॥ ““आनंप्यात्डु- 
रुघमाणां पुसां चैवायुषः क्षयात्‌ ॥ अस्थिरत्वाच्छरीरस्य दादश्ञाहः भास्यते ॥'" 
अत्र करुधमेपदेन वृदडिश्राढयुतं कमं आह्यम्‌ ॥ न तु पचमहायज्ञदेवप्जाश्रा- 
द्धादि ॥ अस्य वणेधमेखेन नित्यतवात्छपिडीकरगनिभित्तकप्रतिबंधायोगात्‌ ॥ 
सपिडीकरणास्पूर्वं प॑चमहायज्ञादिधरमो न कायं इति कापि स्ष्रतिदचनेटपरंभाच ॥ 
एतेन सपिडीकरणाभावे सपिडषु देवष्नाश्राद्धादिधभेरोपं वद॑तो नियृरत्वादुषे- 
श्याः ॥ अत्र दादङ्ञाहपदेनाशोचसमाप्यत्तरदिनं ्राह्यं तेन॒ अिदिनाशौ चे पचम- 
दिने सपिडीकरणम्‌ ॥ दादशाहादिकारेष प्रमादादननष्ितस्‌ ॥ “सपिंडीकरणं 
यातकाटेषत्तरभाविषु ॥'" इदप्रत्तरकालविधानं साभिनिरभिस्ाधारणम्‌ ॥ ““स- 
पिडीकरणं ्राद्धयक्तकाठे कतं न चेत्‌ ॥ दस्ताद्रोरोदिणीभे बठुराधायां च त॑च- 
रेत्‌ ॥`" इदमपि साधारणम्‌ ॥ स्मृत्यथेसारे वर्षौतस्पिंडनपक्षे वषौर्यदिने पूर्व 
संवत्सरविमोक्षश्राद्धं कृत्वा सपिंडनं च कृतवा परेययुभ्रेतहि वार्षिकं का्य॑मिखुक्तम्‌॥ 
इति कारुषिचारः ॥' तच सपिडनं पुत्रे विदेज्ञस्थेपि सति नान्यः कयात्‌ एव 
ज्ये्ठपुत्रे विदेश्ञस्थेपि न कनिष्ठः कुयात्‌ ॥ षोडशश्राद्धानि तु ज्येडासंनिधाने 
कनिष्ठेन कायांणि ॥ पुनज्येष्ठेन न कार्याणि ॥ आहिताभिः कनिष्ठोपि सपिंडनं 
क्ुयादेब ॥ वद्धिनिमित्ते त॒ कनिष्ठादिभिरपि सपिंडनं काय॑भिव्युक्तम्‌ ॥ बृद्धि बिना 
कनिष्ठपुत्रेण कृतेपि सपिंडने ज्येष्ठपत्रेण पुनः कार्यम्‌ ॥ आहिताभिना पितयज्ञार्थ 
कृते सपिडनेपि ज्येष्ठेन पुनः कामिति भाति ॥ तत्र पुनः करणे प्रेतशब्दो 
न वाच्यः ॥ "दरा तरस्थपुत्राणां चत्वा त॒ वपनं भवेत्‌ ॥ ददाह सूतकं चैव 
तदेते च सपिडनम्‌ ॥" 


अब सपिण्डी करनेके विचारको कहते ह । उसे सपिण्डीका कार यह है किं असर्पिंड 
अग्निहोत्री पुत्र, पिद्रयज्ञको न करे । इस वचनसे पिता आदि तीन, माता आदि तीनके 
मध्यमे कोद मरजाय तो अग्निहोत्री दादसराहको सपिण्डी करके अगङे दशमे पिण्डपिदयज्ञ 
आदिको करे । इसपर स्माते अमिहोत्री भी साभ्रिक छेना; यह हमै भासता दै । क्योकि 
उसको भी पिण्डपिक्यज्ञ आवदयक हे । अभ्निदोत्री स्पिंडकीं सपिण्डी च्रिपक्षमें ही होती ह । 
क्योंकिरेसा कहा है कि, प्रेत अब्निहो्री हो ओर कतां अग्निहोत्री न होय तो उसकी 
स्पिंडी तीसरे पश्चमे करे । इसमें अभ्रिदोत्री श्रौताभिवाडा ही ठेना । दोनों अभिहोन्नी दोय 
तो इाद्ाहभं दी सपिण्ड होती है । क्थों कि, एेखा वचन है कि जब कतौ भी साप्निक हो 





पर्च्छेद-उ० 1 भावारीकासमेतं । ( ७५५ ) 


ओर प्रेत भी अभ्रिमान्‌ दोय तो पिताकी सपिण्डी दरादशाहरो करै । दोनों अन्निहोत्री न 
दोर्थ तो सपिण्डी करनेके अनेक काल दँ । छ अगिहोत्रीते भि यजमान अभरिद्येत्रसे 
भिन्नकी सपिण्डीको वधदिनके पूणे दोनेपर करै ! अथवा एकादृशमासे छठे वा तीसरे 
मासमे वा त्रिपक्षमें मासके अन्तमं दाद ्ादमे वा काददादहमें करै । ओर जिस दिन बृद्धि 
श्राद्ध आन पड उस दिनि करं । यद्‌ निशित दै । यहां वृद्धिके स्यि अपकर्ष अगिहोजीसे 
भिन्नकोदी कहा है । तथापि सम्भव होय तो अगनिदोत्रीके स्वि ही जानना यहां बृद्धिषदसे 
सुण्डनः, यज्ञोपवीत, विवाह मात्र, ठेने । सी्मत आदि संस्कारो ब्रद्धिश्ाद्धका छोष ही 
करना । उसके छिये सपिण्डनका अपक प नदीं करना । यह कोह कते हँ । अन्य तो यह्‌ 
कहते ट किं गभाधान पुंसवन आदि अन्नप्रारनपर्य॑त खंस्कारोमें बृद्धिश्राद्धक्ते न करने दोष 
कहा दै । इससे आवद्रयक इन श्राद्धमे भी वरद्धिराद्ध आवद्यक्‌ दै । इसते सपिण्डीका अप. 
कृषं करना । तिससे चार पीढीतकके सपिडोमें सपिण्डीकरण क्ये विना गर्भाधान आदि 
भी न करने । तिससे पितामदके मरने पोच्रको वृद्धि भ्रातर दोजाय तो सपिण्डीकरण आर 
अनुमासिक आदिक्ा अपक्प विद्ध हआ । इसीप्रकार आवंरयक् बृद्धि युक्त कभेकी राधि 
कनिष्ठपुत्र, राता, ्राताका पुत्र वा अन्यसपिंड, दिष्य; इनमेसे कोई गोणकतौ भी कृल्नं 
भ्ाप्तबृद्धिकौ सिद्धिके लये सपिण्डन आदिके अपकषको करे । उसके करनेपर यख्य ुच्र 
जादि पुनः उसको न करे क्थों कि, बुद्धिके निभित्त अपकर्म पुनः करना नदहींहे । जो 
स्वधासे भद्र ( मङ्गल ) कमेक दूषित करत ह वे अधम द यह दोप सुना दै । वृद्धिकरे चिना 
गोण अधिकारी सपिण्डी आदिको करङे तो सुख्य अधिक्रारी पुत्र आदिको पुनः करना । 
एकादज्ञाहपयेत कमे आदिकी पुनः आवृत्ति करनी । यह्‌ पूत्रै कह आये । उसमे आवरयक् 
पदसे वह वृद्धिकमं ठेना किं जिसकी अन्यगत्ति न हो । तिससे जिनकी अन्यगति है 
देसे इष्टापूतै ओर उपनयन विवाह आदिमे अपकषं नहीं होता ओर जिनकी ओर 
गति नदीं एेसे विवाह आदिमे भौ अपक्षं होता दै यह व्यवस्था समञ्चनी । कर्के धर्म 
अनत दै ओर पुरुषोंकी अवस्थाका क्षय दोता है ओर दारीर सदा स्थित नहीं 
इरद सपिंडीकरणके ज्ये द्वादशाह ही श्रेष्ठ ह । यह्‌ इख्धमपदसे बृद्धिश्राद्ध जिसमे हो बह 
क केना । प॑चमहायज्ञ, देवपूजा, श्राद्ध आदि नदीं टन । क्योकि, यह वणेकि धर्म हँ इससे 
नित्यकमे है तो भी सपिडीकरणके निमित्तके प्रतिबधक नहीं हं । ओर सर्पिंडीकरणसे पदि 
पचमहायज्ञ आदि धमेको न करे । यह कहीं भी स्यृतियोंके वचनमें नदी मिखता । इसे 
सपिंडी करनेके विना सपिंडमिं देवपूजा, श्राद्ध, आदि धमेके खोपको जो कहते है बे निमूङ 
होनेते उपेक्षा करने योग्य दै । यहां द्वादराह पदसे आशौचसे उत्तरदिन डना । तिससे तीन 
दिनके आशौचम्‌ पांचभ दिन सर्पिंडीकरण करना । दादशाह आदि कालोंमें भमादसे नहीं 
किये सपिंडीकरणको उत्तर ८ आगे ) आनवाङे कालोमे करे यह उत्तरकाख्का विधान सा- 
निक ओर निर स्यि साधारण है अथात्‌ दोनोंका दै । सर्पिंडीकरणश्राद्ध उक्तकाल्मे 
न किया होय तो हस्त, आद्र, रोहिणी, अनुराधा; इन नक्षत्नोमे उसको करै । यह भी 
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साधारण दही है । स्षत्यथसारमं व्षके अंतमे सखपिंडके पक्षम वर्षे अतके दिनमें पिके 
संबत्सरविमोक्षश्राद्धको करके ओर सपिंडीको करके परङे दिन मृताहम वाषिकको करै, यह 
कह्‌ आये । यद्‌ कारका निचार समाप्त हआ । उस सर्पिंडनको पुत्रे बिदेरामे स्थिव होने- 


( ७९६ ) धमेसिन्धु । [ ठतीय- 


पर भी अन्य न करे इसी पकार ग्येष्ठपुत्रके परदेशमे स्थित दोनेपर कनिष्ठपुत्र न करै । षोड 
श्राद्ध तो ज्येष्ठके समीप न दोनेपर कनि्ठकोभी करने योग्य है । अभिहोत्री तो कनिष्ठ भी 
खपिडीको अवदय करै । वृद्धिरूपनिभित्तमे ता कनिष्ठ आदि भी सपिंडीको करै; यद कं 
आये । बृद्धिके विना तो कनिष्टपुत्र पनः करे अभधिहोत्रोने पिद्धयज्ञके स्यि सपिडीके क्य 
पर भी उयेष्ठपुत्र पुनः करै यह हमें प्रतीत होता है । वहां पुनः करनेमें प्रेतशच्दको न कहना । 
देखांतरमें स्थितपुत्रोका पिताक मरनेको सुनकर मुडन होता हे । ओर दृश्दिनका सूतक ओर 
सुतकके अंतमे सपिंडन दोताहे ॥ 
अथ व्युत्रमस्तो । 

‹“मृते पितरि यस्थ विद्यते च पितामहः ॥ तेन दैयाञ्चयः पिडाः भ्रपितामह- 
पूर्वकाः ॥ तेभ्यश्च वैतकः पिंडो नियोक्तव्यस्तु परवंवत्‌ ॥ सातयैथा भरतायां ठ वि- 
ययते च पितामही ॥ प्रपितामहिपूंस्त॒ कायेस्तत्राप्य्यं विधिः ॥ `` एवं प्रपिताम- 
हजीवने तपित्रादिभिः कायः ॥ यच्च ““व्युक्रमात् प्रमीतानां नैव कायां सपिडता 
इति तन्मातपित्रभतुभिन्नविषयम्‌ ॥ प्रपितामहादिभिः पिढुः सपिंडने कते पश्चा- , . 
वितामहमरणेपि पुनः पितामहेन सह पितः सपिडनं न कायैम्‌ ॥ यद्‌ तु पितुः 
सपिडनास्राक्‌ पितामहो मृतस्तदा पितामहसपिंडनं तवा पितामहादिभिः सह 
पितरसपिंडनं कायम्‌ ॥ यदा च पितुमरणोत्तरं पितामहः प्रपिताभदौ वा भृत 
स्तयोश्च पुत्रांतरं सपिडनाधिकारिदेशां तरे तिष्ठति तदा दाहायेकादशाहांतमत्रं कर्मं 
करत्वा सपिडनहीनाभ्यामपि पितामहभरपितामहाभ्यां सह पितुः सपिंडनं इयात्‌ ॥ 
पितामहप्रपितामहयोः पुत्रांतराभावे त पौत्रः प्रपौत्रो वा तयोः सपिडनं कृत्वैव 
पितुः सपिडनं यात्‌ ॥ पितामहस्य पुत्रांतराभावे पौत्रेण स्पिडनषोडावु 

` मोसिकांतमेव कमं कायम्‌ ॥ पितामहवार्षिकादिकं तु नावदयकम्‌ ॥ इच्छया 

पितामहवाीषकादिकरणे तु फरातिश्यः ॥ पितदश्ादं ङव॑न्यदिने पुत्रो सतस्त- 
दा तसत्रः स्वपितुरोध्वंदेहिकं कृत्वा पितामहौध्वदेहिकं पुनः सवेमावतयेत्‌॥अती : 
त दशाहे तु न पुनराब्रत्तिः ॥ पुत्रातराभावे पितामहसपिडनोत्तरं पिवसषपिडन- 
मिव्युक्तम्‌ ॥ अशाक्तिवशापित्रानुज्ञातेन पौत्रेण पितामहदशाहकमेण्यारन्धे पश्चा- 
सितृमरतौ पित्रा्ञोच वहन्नेव पौत्रः पिताभहौध्वंदेहिकं ख्यात्‌ ॥ प्रक्रंतत्वापितरद- 
शाहादिकमोपि कुयांसाप्तत्वात्‌ ॥ 

अब व्युत्रमसे मरणमें कते ह । किं, जिसका पिता मरजाय ओर पितामह विद्यमान हो 
वह प्रपितामहसे ठेकर तीन पिंडोको दे । ओर उनमें ही पूवेके खमान पिताके पिंडको भिला 
दे । माता मरगई हो ओर पितामही विद्यमान होय तो वहां भी भ्रपितामदीपूेक यही विधि 
कृरनी इसीप्रकार प्रपितामहके जीवनमे उसके पिता आदिके संग सर्पिंडी करे । जो किसीने 
यह का है कि व्युत्रमसे मरणेमे सपिडीको न करै बह माता, पिता, भता; इनसे भिन्नके 
विषयमे है प्रपितामह आदिके संग पिताकी सर्पिंडी करनेपर पीछे पितामहके मरनेषर भी 


५।रच्छेद्‌-उ ० ] भावारीकासयेत। ( ७५७ ) 


फिर पितामहके संग पिताकी खपिंडीको न करे । ओर जव पिताक्ी सपिंडीखे पिरे पिता- 
मह मरगया हो तव पितामही स्पिंडीको करे पितामह आदिके संग ॒पिताकी सपिंडीको 
करै । ओर जव पिताके मरणेके पीछे पिवामह वा भ्रपितामह सरगया हो ओर उनका अन्य- 
पुत्र जो सापडीका अधिका टै बह परददने दो व दाद आदि एकाद्ङ्ञाहपयेत कमेक 
करके सपिंडोसे दीन भी पितामह प्रपितामोके संग पिताच्री सर्पिंडीको करे 1 पितामह श्रपि- 
तामहोंका अन्यपुत्र न दोय तो पौत्रत्रा प्रपौत्र उनके सर्पिडनको करके ही पिताकी सपिंडीकों 
करे । पितामहका अन्यपुत्र न दोय तो पत्र; सर्पिंडी, बोडरश्राद्ध, अनुमासिक पयेत कसको 
ही करै । पितामहका वार्षिक आदि तो आवदयक नदीं है । इच्छसे पितामहे वार्षिक 
आदिको करे तो अधिकफर है । पिताके दद्यादतो करताहआ यदि पुत्र सरजाय तो उखक्रा 
पुत्र अपने पिताके ओद्ुदौदिक कर्मको करके फिर पितामदके संपूण ओददोदिक कमक आच्र- 
त कर । दृखाह्‌ वतिगय हाय ता पुनः जब्रात्त नहा दत्त । अन्यन्न ज ईषि ता {पतान 
कीं सर्विंडीके पीठे पिताकी सपिंडी करे यह कह अये । अखामथ्यके वदसे पिताने दीह 
आज्ञा जिसको ेसा पौत्र; पितामहके दश्चाह कके प्रारंभ करनेपर पीछे पिता सरजाय तो 
पिताके आश्ञौचनें ही पौत्र प्रारंभ षि हुये पितामहके ओद्धैदहिकको करे । ओर ध्राघ् ये 
पिताके ददाह कर्मको भी कर । 
~ 
अथ च्रीषूच्यते । 

‹"पितामद्यादिभिः सार्धं मातरं तु सपिंडयेत्‌ ॥'` केचिषित्भरणोत्तरं॒ात्र- 
मरणे पित्रेव सह मात॒सपिंडनमाहुः ॥ दौहित्रः सपिडनकतां चेन्मातामहेन सह 
सपिंडनमित्यपरे ॥ सहगमने तु भ्रव सह सपिंडनम्‌ ॥ येन केनापि सपिडने- 
प्यन्वष्क्यप्रतिवार्षिकादि श्राद्धेषु पितामद्यादिभिः सहैव मातुः पावंण कायम्‌ ॥ 
अत्र केचित्‌ स्वपुत्रसपतरीएत्रयोः पद्युश्वाभावे सीणां सपिडन नास्ताप्याइः ॥ 
अत्रान्वारोहणे भत्रं सह पतनीसंयोजनमिति पक्षे मतद्धयम्‌ ॥ पिठपिडस्य पिता- 
महादिष त्रिषु संथाजनं प्रथमं कृत्वा पश्चान्भात््पिंडं पितामहादिष संयीजयेदि- 
व्यकः ॥ प्रथमं मात्पिडं पित्रैव संयोज्य मात्पिंडेनेकीकृतं पित्रपिडं पितामहा- 
दिष संयोजयेदित्यपरः पक्षः ॥ अत्र दितीयपक्ष एव युक्तः ॥ केचित्सहगमने एक- 
दिनमरणे बा खियाः सपिडनं नास्ति भतुः कृते सपिडने भायांया अपि कृत्‌ 
भवतीति मतांतरमाहः ॥ ““सवांभावे स्वयं पल्यः स्वभत्रेणाममत्रकम्‌ ॥ सप्‌- 
डीकरणं कयुस्ततः पावणमेव च ॥' बरह्मचारिणामनपत्यानां च व्युत्कममतानां च 
सपिंडनं न कार्यमिति भतांतरम्‌ ॥ अत्र स्वंत्र सपिंडनाभावपक्षा न शिष्टाचारे 
टरङ्यते ॥ यतीनां सपिंडीकरणं नास्ति किंतु तत्स्थाने एकादशोदि पाबवेणं कायम्‌ ॥ 
इदं सपिंडीकरणश्राद्धं पावंणैकोदिष्ठरूपस्‌ ॥ तेन पितामहादित्रयार्थं यो विप्रा 
अष्याः पिंडाश्च तरयः ॥ ग्रता्थमेको विप्रः पिंडोष्य॑श्च ॥ देवार्थं दो ॥ यद्वा 
पावेणे एकः प्रेते एकः ॥ देवार्थमेको विप्रः ॥ अत्र कामकाङौ विश्वेदेवौ ॥ 


(५ ७4८ } धमोसेन्धु । [ तृतीय~ 


व्रेतस्य पित्रादेरष्यपात्रं पितामहायष्यैपात्रत्रये संयोज्यम्‌ ॥ एवं प्रेतपिडोपि पिता- 
महादिपिंडत्रये संयोज्यः ॥ पिदविप्रकरे होभः साभेरपि भवेदिह ॥ सपिंडीकरः- 
णश्नाद्धमत्रेनैव कायेसख्‌ ॥ न त्वामादिना ॥ अहुमासिकान्यप्यन्नेनैव कायांणि ॥ 
“रेतः सपिंडनाटृध्व पित्रलोकं सख गच्छाति ॥ छयात्तस्य च पाथेयं दितीयेदहि सपि- 
डनात्‌'' इति वचनाच्रयोदजेद्वि पायेयश्राद्धं कृता पुण्याह्वाचनादिकं कृष्वा वष- 
पर्यतं परत्यहसदक्भभाद्ं इयात्‌ ॥ अक्तौ मािकशरादेष्वेकोदङ्भो देयः ॥ 
सपिडोत्तरातुमासिकानां पावेगविधिनानुष्ठानम्‌ ॥ इद्धिमापतौ तेषामप्यपकषः ॥ स 
च चतुःपुरुषसपिडष्वेवे्युक्तम्‌ ॥ शवं वर्षपर्थतं कृत्वा व्ीस्यदिने संबत्छरविमो- 
्षश्राद्धं पाबंणविधिना कार्यम्‌ ॥ इदमेवाब्दपतिश्राद्धमिव्यष्युध्यते ॥ ““बृद्धिभ्ाद्ध 
सपिव्यां च प्रेतश्राद्धालुमासिके ॥ संबत्सरविभोके च न छयौत्तिङतपेणम्‌ ॥ ` 
इदम्नाब्दिकांतषोडशशद्धेभ्यो भिन्नमेव ॥ अतएवास्य बरेतश्नादधत्वाभावादुदिभा- 
प्ावपिं नापकषंः ॥ ततो वर्षौव्यदिनि शत्तया श्ररिव्राह्यणभोजनं च कायंभिव्यसये- 
शिपद्धतौ भटाः ॥ युक्तं चैतत्‌ ॥ "“जीवतो वाक्यकरणास्त्यन्दं श्ररिभोजनात्‌ ॥ 
गयायां पिडदानाच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥' इति वाक्येन श्रूरिभोजनपदेन 
भत्याञ्द्कि्राद्धातिरिक्तस्यैव बडविगप्रभोजनस्य विदितवाच्छरदे छयान्नविस्तर- 
मिति निषेधाच्छाद्धस्य भरिभोजनपदाभिधेयत्वास्षंभवात्‌ ॥ 


अव खियोंके विषयमे कहते द । पितामही आदिके संग माताकी सपिडीकों करे । कोई 
तो यह कहते हे कि पिताके मरे पीछे माता मरे तो पिताकेसंगदही माताकी सपिंडी कर। 
असापिंड दौहित्र कतौ होय तो मातामहके संग॒सपिंडी करै; यह अपर कहते ह । सहग- 
मनम तो भतोके ही संग सर्पिंडौ होतीदै । जिस किसीके संग सपिंडनमें भी अन्व 
का श्राद्ध प्रतिवार्षिक आदि श्राद्धमे पितामही आदिके संग ही माताके पावेणको 
करे । इसमें कोई यह कते टँ कि, अपना पुत्र, सपत्नीका पुज ओर पति ये नदोयेतो 
लिर्योकी सर्षिंडी नदीं होती । अब अन्वारोहणमें भताके संग पत्नीका सपिंडन होता है; इस 
पक्षम दो मत ह कि, पिताके पिंडको प्रथम पितामह आदि तीनोके पिडोमे मिखावै पीठे 
माताके पिण्डको पितामह आदिमं भिखादे यह एक पक्ष दै । पहिङे माताके पिण्डको पिवाके 
खग ही भिखाकर माताके पिंडके संग एक कियेहुये पिताके पिंडको पितामह आदिकोभे 
मिावे यह दूसरा पक्ष है । इसमे दूसरा पक्ष ही युक्त दै । कोई तो यह कहते दँ कि, सह- 
गमनम एक दिन मरणमें सरीका सपिण्डन नहीं होता है भरता स्पिंडन करनेसे ही स्ीका 
भी किया जाता है यह भी मतांतर है । सबके अभावं पत्नी स्वयं अपने २ भर्वाओंका 
खपिण्डीकरण विना मन्त्र करै ओर फिर पार्वणको करः । नह्मचारिरयोका ओर संतानदी- 
नोङा ओर व्युत्छमसे मोका सपिण्डन नदीं होता यद भी मतांतरभें छिखा दै । इन सबमें 
सपिण्डीके अभावका पक्ष शिष्टोके आचारमें नदी देखते है । संन्यासियोंका सपिण्डन नहीं 
होक्षा उसके स्थानमें एकाद्ड्ाहको पावेण करे । यह स्पिंडीकरणश्राद्ध पावेणएकोदिष्टरूप दै 


परिच्छेद-उ० ] भाषाटीकासमेत । ( ७५९) 


तिससे पितामह आदि तीनके तीनत्राद्यण, तीनञर्ष्य, तीनविच्ड; होते दै! ओर प्रवे चि 

एकर्पिंड, एकनब्राह्यण, एकञर््य; होता ड । देवताओके व्यि दो २ सव पिंड आदि होते है ॥ ` 
यद्वा पार्वणमें एक, त्तमे एक, देवताओंके च्य एक जाद्यण होवा दै 1 इसमें काठनामके 
विश्वेदेवा होते है । पिता आदि प्रवके अर्व्यपाचक पितामह आदि तीनेकिः अष्यंपात्रोमें 
मिलावै । इसीप्रकार प्रेतके पिंडक्छो भी पितामह आदिते तीनों पिंडं मिरवि । पिन्राह्यणके 
दायमें होम करै, बह होम आभ्निदोत्रीका भी होता दै । सपिंडीकरणश्राद्धको अन्नसे ही करे । 
आमान्न आदिसे न करे अनुमासिकोको भी आसमान्नसे दी करैः । सर्पिडनखे पीछे वह प्रेत पिद्‌- 
लोकम जाता है । सपिंडनसे दूसरे दिन उसके पाथेयको करै । इस वचनसे जयोद्शादको 
पाथेय श्राद्ध करके पुण्याहवाचन आदिको करके व्षैपयैत अरतिदिन उदकम्‌ श्राद्धको करे 
असामर्थ्यमे तो मासिकश्राद्धोमे ही उद्कभको देदे 1 सापेंडीके पीछे जो अद्ुमासिक दै उनको 
पार्मणकी विधिसे करना । बुद्धिकी प्राप्ति तो उनका भी अपक्ष होता ई; बह ओ 
चार पीठीके सपिडमें ही होताहै यह कह आये । रेसेदी वर्षपयथैत करके ववेके अतके दिनम 
संवत्सरविमोक्ष श्राद्धो पा्ेणनिधिसे करै । इसकोही अब्द्पूतिश्राद्ध कडते दै । उद्धिः 
सपिडा, प्रेतश्राद्ध, अनुमासिक, ओर संबत्सराविमोक्ष; इन श्राद्धो तिखतपैण न कर । यं 


ऊनाच्दिकिपर्यत जो षोडदाश्राद्ध है उनसे भिन्न दी है । इसीख्यि इसको प्रेतश्राद्धत्वक्रा अभाव 


दोनेसे इृद्धिश्नाद्धकी भामे भी इसका अपकषं नीं होता । फिर व्षके अत्यदिनमें शक्तिके 
अनुसार वहतत बाह्यणोको भोजन करावै; यह अत्येष्टिपद्धतिमें मटर कहते हैँ । ओर यह युक्त 
भी है । “जीवतेहुये पिताके वचन माननेसे ओर प्रतिवर्षं अधिक भजन करानेसे ओर गया 
पिडदान करनेसे इन तीनोसे पुत्रकी पुत्रता हैः इस वचनंस भूरिभोजनपदसे प्रतिवाषिक 
श्राद्धसे भिन्न ही बहुत बाह्य्णोका भोजन कहा है ओर शश्राद्धभें विस्तारको न करे इस निषे- 


धसे श्राद्ध; भूरिभोजनपदसे न्द छिया जाता ॥ 


अथ षथमाढ्दे निषिद्धानि । 


मातापित्रोभंरणे वषपर्यतं परान्नं गधमाल्यादिभोगं मेथनमभ्यंगसरानं च वजं- 
येत्‌ ॥ ऋतौ भायांसुपेयादेव ॥ आसज्य लक्षदोममहादानादि काम्यकमोणि 
तीथंयात्राविवाहादि बुदधिश्राद्धय॒तं कमंमातरं शिवष्जां च वजयेत्‌ ॥ संध्योपासन- 
देवप्नापचमहायज्ञातिरिक्तकममात्रं बज्येम्‌ ॥ ““भ्रमीतौ पितरौ यस्य देहस्तस्या- 
शुचिभैवेत्‌ ॥ न दैवं नापि वा पितयं यावस्पूर्णो न वत्सरः ॥'' इति वचनादिति 
केचित्‌ ॥ ““महातीर्थस्य गमनसपवासत्रतानि च ॥ सपिडीश्राद्धमन्येषां वजये. 
त्सर बुधः॥अस्यापवादः॥पल्नी पुत्रस्तथा पौत्रो राता तत्तनयः स्तुषा॥मातापिठव्य- 
शेतेषां महायरुनिपातने ॥ इयात्सपिडनं भाद्धं नान्येषां ठ कदाचन ॥ एकादञ्चादपर्यतं 
प्रतश्राद्ं चरेत्सदा ॥ पित्रोखतौ च नान्येषां ुयांच्छ्ाद्धं ठ पावंणम्‌ ॥ गयाश्राद्धं 
ग्रता त॒ पूणे त्वन्दे प्रशस्यते ॥"" गारुडे ॥ ““तीथेशाद्धं गयाश्राद्धं भराद्धमन्यच्च 
पठकम्‌ ॥ अन्द्मध्ये न ङुर्वीत महागुरुषिपत्तिषु ॥"' केचिद्रषौतसपिडनपल्ष एवै- 


( ७६० ) धमंसिन्धु 1 [ वत्ती 


ते सर्वे निषेधा न तु दादकाहसपिडनपक्च इत्याहः ॥ अपरे त॒ दादकशादसपिडन- 


पस्चेपि सवे एते निषेधा इत्याहुः ॥ अत्रैवं व्यवस्था ॥ वृद्धिपासिं पिनाऽवोक्ष- 
पिडनापकषंपि प्रेतस्य पित्रवप्राषिवेर्षात एव ॥ ““कृते सपिडीकरणे नरः सवत्स- 
रात्रम्‌ ॥ भ्रतदेहं परित्यज्य ओगदेहं प्रपद्यते" इत्यादिवचनात्‌ ॥ तन सपिडी- 
करणसत्वेपि दृद्धिदैवपिव्येष्वनधिकारः ॥ इद्धिनिभित्तापकर्षे तु वृद्धयादावधिकार 
इति ॥ अतएव कालतत्वानेणेये संकटादौ श्रतपितकापत्यानां संस्काराभ्युदायेक 
ऽतमातापित्केण पुत्रेण स्वापत्यसंस्कारादिकं च ्रथमाब्देपि कायभिय्युक्तम्‌ ॥ 
दृशमहाखयादिश्राद्धस्य नेत्यतपेणस्य चाप्येवमेव व्यवस्था ज्ञेया ॥ 


अब प्रयमवषमें निषिद्धोको कहते ह । साता पिताके समरनेपर वषेपयेत पराया अन्न) गध, 
माल्य, आदित्ते भोग ओर स्नानको वजं दे।ऋतुके समयमे भायौके सग गसन तो अवदय कर । 
ऋत्विजका कमे, टक्षदोम, महादान आदि काम्यकर्म; तीथेयात्रा, विवाह आदि; बृद्धिश्राद्धसे 
युक्त संपूण कम ओंर शिवपूजा, इनको वजे दे । सध्योपासन, देवपूजा, पंचमदायज्ञ; 
इनसे भिन्न सव॒ कमे वजजित है । जिसके माता पिता मर जाते है उसका देह अशद्ध हो 
जाता है वह इतने वषं पूणे न हो तवबतक दैव ओर पिदट्कर्मको न करै । इस वचनसे 
श्रद्ध आदि न करै; यह कोई कहते दै । महान्‌ तीथैका गमन, उपवास ओर व्रत 
अन्यांका सर्पिंडीकरणश्राद्ध इनको बुद्धिमान्‌ मनुष्य वषेदिनतक वजे दे । इसका अपवाद्‌ यद्‌ 
दै कि; पल्ली, पुत्र, ओर पोत्र, राता, ्राताका पुत्र, पुत्रवधू , माता, पिद्व्य; इनके ओर 
महागुरुके मरनेमे सर्पिंडीश्राद्धको करे । अन्यके मरनेमे कदाचित्‌ न करै ओर एकाद्रापयत 
नित्य प्रेतश्राद्धको माता पिताके मरनेपर करै । अन्यके मरनेपर तो पार्वण करै । ओर मेह 
ओका गयाश्राद तो वषकीं पूर्तिमे ष्रेष्ठ कहा है । गरुडपुराणमें तो यह कटाहे किं तीथश्राद्ध, 
गयाश्नाद्धः आर अन्य पिदश्राद्ध; इन सवको महान्‌ गुरुओंके मरनेपर वषेदिनके मध्यमे न 
करे । कोई तो यह कहते हैँ कि, वर्षके अन्तम सपिडीके पश्चमे ही ये खन निपिध ह दाद्राह 
सपिडीके पक्षमें नदीं अपर तो द्वादश्चाहमें सपिडीके पक्षमे भी सव निषध है यह कहते दे । 
इसमे एसी व्यवस्था ह कि बृद्धिश्राद्धकी प्राप्धिके पिरे सपिंडीके अपकषमें भी प्रेतको पितु 
त्वकी प्राप्ति वषके अन्तमें ही होती है \ क्योकि इत्यादि वचन हैँ कि, सरपिंडी करिये पीछे 
मनुष्य वषेदिनसे परे प्रतके देहको त्याग कर भोगके देहको प्राप्त होता दै । तिससे सपिडी- 
करण किये पीछे भी इद्धि, देव, ओर पितुश्राद्धमे अधिकार नदीं है । बृद्धिके निभित्त अपक 
ता बृद्धि आदिमे अधिकार है । इसीसे कारतनत्त्वनिर्णयमें यह कहाहै कि संकट आदिमे 
पिताके अपत्योके आभ्युदयिक सेस्कारको ओर जिसके माता पिता मरगये है वह पुत्र अपने 


अपत्योके संस्कार आदिको प्रथमवषेमें भी करे । ददी महाख्य आदि श्राद्धी ओर नित्यतष- 
णकी भी रसे ही व्यवस्था जाननी ॥ 


अथ विधानानि । 
तत्र पचकमृतौ ॥ पंचकं नाम धनिषठोत्तराधंमारभ्य रेवत्यंतं सार्धनक्षतरचत॒ष्ट 
यम्‌ ॥ तत्र दाहनिषेधादभेमयपुत्तलैयेवपिष्टानलितेः पचोणासूरवेष्टितेः सह शावं 


पारच्छेद-उ० ] भावारीकासयेत । ( ७६१ ) 


दहेत्‌ ॥ तत्र तिथ्यादिसंकीव्यदकस्य धनिष्ठापंचकादिमस्णसूषितवशारिष्टविना- 
शार्थं पचक्विरधि करिष्य इति संकरप्योक्तविधाः भतिमा नक्षत्रमेत्रैरभिमत्य गधयु- 
ष्पैः संपूज्य दाहसमये प्रेतोपरि न्यसेत्‌ ॥ भथमां शिरसि ॥ दितीयां नेत्रयोः ॥ 
तृतीयां वामकुक्षौ ॥ चतुर्थं नाभौ ॥ पचमी पादयोः ॥ तदुपरि नाममंत्रैबरेता- 
इतीञ्जंहयात्‌ ॥ तत्र नामानि कमेण ॥ व्रेतवाहः भरतक्चखः त्रेतपः बरेतभ्रमिषः 
प्रेतहतां चेति ॥ ततः उदकं दा यमाय सोमं उयंबकमिति संत्राभ्यां भ्रव्येकं 
प्रतिमास्वाज्याइतीजुहुयात्‌ ॥ ततः त्रतशुखे प चरतं दच्वा युत्तठैः सहं रतं दहेत्‌ # 
सुतकाति तिखहेमघृतानि दत्वा कांस्यपात्रे तें भक्षिप्य तत्रार्पघतिविवं वीक्ष्य 
विप्राय दयात्‌ शांति च कुयात्‌ ॥ अत्रायं विशेषः ॥ नक्षत्रा तरश्नतस्य पचक दाहः 
प्राप्तौ पुत्तलविधिरेव न रांतिकम्‌ ॥ पचकथ्रतस्याश्िन्यां दाहयाप्तौ शं तिकमेच न 
पत्तटबिधिः ॥ गांतिश्च ठछक्षहोमरदजपान्यतरङूपा यथाविभवं कायां ॥ अथवा 
कभ यमप्रतिमां संप्ञ्य स्वगृह्योक्तविधिनापिभरतिष्ठापनान्वाधानादि चर्श्चषर्मातं 
ऊत्वाज्यभागांति नामभिश्चतुदङाचवाहुतीजंहयात्‌ ॥ यमाय स्वाहा २ धमेरा- 
नाय २ भ्॒त्यवे ३ अंतकाय ४ वैवस्वताय “५ कालाय £ सवभूतक्षयाय ५ 
दुवराय 2 द्धाय °< नीखाय १० परमेष्ठिने ११ बकोद्राय १२ चित्राय १३ 
चेत्रगुप्ताय १४ एवं हृत्वा होमक्ेषं समाप्य ॥ “'ङष्णां गां कष्णवचखां च हेम- 
नेष्कसमन्विताम्‌ ॥ दयादिभाय शां ताय यमो मे प्रीयतामिति ॥' निपारक्षे- 
थेतदेव शतिकम्‌ ॥ “यदा भंद्वातिथीनां स्याद्धाबुभोमदानेश्यरेः ॥ तिपादक्षेश्च 
योगस्तदा योगखिपुष्करः ॥ दविपुष्करो दयोयोगिथवाय स्यादिपादभैः ॥'' त्रिषा- 
नक्षत्राणि ठु ॥ ‹“पुनवंसत्तराषाठाङृत्तिकीत्तरफास्णनी ॥ प्रवबोभाद्रा 1वराखा 
¡ ज्ञेयमेतच्रिपादभम्‌ ॥ मरगचित्राधनिष्ठा च ज्ञेयमेतद्िपादभम्‌ ॥ `" त्रिपुष्करयोगे 
देएष्करयोगे च मतौ ङच्छ्रयं प्रायधित्तं कृत्वा यवपिष्टमयपुरुषत्रयेण सह परेत- 
हः ॥ पुरुषत्रयस्य प्रेते न्याप आज्याहूतयश् पूवत्‌ ॥ कनकरीरकनीरुपग्मरा- 
मौक्तिकेतिपं चरतरस्य मुखे प्रक्षेपोपि ॥ रतनाभावे कषोर्धं स्वणेम्‌ ॥ स्वणाभावे 
तम्‌ ॥ एवं पूवेत्रापि ॥ दहने मरणे त्रिदिदुष्करे तरणणं फलम्‌ ॥ ““दवियणं ख- 
नप्येवमेतदोषोपशांतये ॥ सुवर्णं दक्षिणां दयाःकृष्णवखमथापि वा ॥ ओआंतिं 
धास्संतकांते पूबोक्तांते न मंगलम्‌ ॥'' मृतस्य स्मशाने नयनोत्तरं पुनर्जीवने 
ति यस्य गृहे स प्रविशति तस्य मरणं तत्र सक्षीरषताक्तोदुबरसमिधां सावित्य- 
प्ख्रेण होमः ॥ अन्ते कपिलादानं तिरूपणेकास्यपात्रदानं च ॥ ““एकाडीति- 
$ कांस्यं तदर्धं बा तदधेकम्‌ ॥ नवषटूतरिपलं वापि दद्याद्िभाय शक्तितः ॥'" 
अव विधानोको कहते ह कि, उनम प॑चकोंभं मरनेमें कहते है । पंचक ये ई कि वनिष्ठाके 
राधसे खेकर रेवतीपयैत साढे चार न्त्र हैँ उनमें दाहका निषेध हे । इससे जके नचूणंसे 


( ७६२) धमेिन्धु । [ तृतीय~ 


छिपटे ओर पांच उनके सत्रोसे वेष्टित कुराके पुतखोके संग शवका दाह करै । उसमें तिथि 
आदिका फीत्तन करके “अञुकका जो धनिष्ठा पचकमरणसे सूचित वदारिष्ट ८ वरामं उपद्रव ) 
खक नादाथ पंचक विधिको करता यद्‌ संकरप करके पूर्वोक्त प्रकारक प्रतिमाओंको 
न्त्रक सं््रोसि अभिमंतित करके गधपुरष्पोसे पूजकर दाहके समय प्रेतके उपर रखदे । पदिः 
लको रिरपर, दृखरी नेत्रोपर, तीसरी वामङ्क्षिपर, चोथी नाभिमे, पांचमी चरणो रखकर; 
उनके ऊपर नाममेत्रेसि घीकी आहति दे । उनके कमसे ये नाम कि, प्रेतवाह्‌, प्रेतसखा; 
ब्रेतप, प्रतभूमिप, प्रेतदता; शिर जख देकर “यमायसरो । त्यनक ० इन संत्रौसे ग्रत्येक 
प्रतिमासकी घृताहुति दै । पिर प्रेतके युखमें पचरलन गेरकर पुत्तखों सर्हिंत उस प्रेतका दाह 
करै सूतकके अन्तमें तिर्‌ होम धृत; इनको देकर कांसीके पात्रमे तेङको डारकर उसमें अपने 
प्रतिर्विवरो देखकर ब्राह्मणको दे ओर दांतिको करै । इसमें यदह विशेष है कि, अन्य नक्षते 
मरेका प॑चर्कोमें दाह प्राप्त होय तो पुन्तर्विधिको ही करै शांति न करै । पंचक्छमे सेरेका 
अश्विनीमें दाह भ्राप्त दोय तो शांति ही होती दै पुत्तख्विधि नहीं | शांति तो यद्‌ है कि, ठक्ष- 
होम, वा रुद्रजप, इनमें किसीको धनक्े अनुसार करे । अथवा कुभपर यसकी भ्रतिमाका 
पूजकर गृह्यसूत्रे कटी विधिसरे अभिका स्थापन अन्वाधान आदि चरु पकानेपयंत कमेक 
करके आज्यभागके अन्तमं नाममत्रोसे चोद चरकी आहृतियोंसे दोम केरे । वे नामये 
हैं कि, यमाय स्वाहा १, धर्मराजाय ० २, मृत्यवे ३, अन्तकाय ० ४, वैवस्वताय ० ५, का- 
छाय ० €, सर्वभूतक्षयाय० ७, ओदुबराय> ८, दभ्राय० ९, नीखाय० १०, परमेष्ठिने ११, 
कृकोद्‌राय ० १२, चित्राय ० १३, चित्रगुप्राय० १४; एेसे दोम करके, होमके शओेषको समाप्त 
करके, कृष्णवस्रवारी देमके निष्कसे युक्त काटीगौको यह्‌ कहकर शांत ब्राह्मणको दे कि,ध्यम- 
राज मेरे उपर प्रसन्न हो" त्रिपाद्‌ नक्षत्रम भी यही शांति दै । जब भद्रातिधि्योका संयोगःभावु, 
भम, सानेश्चर; ओर त्रिपादनक्षत्रोंसे हो तव चरिपुष्कृर योग होता है । दोके योगमें द्िपएुष्कर 
होताहै । अथवा द्विपादनक्ष्रोसे द्विपुष्कर दोताहै । चरिपाद्‌ नक्षत्र तोये है कि, पुनर्वसु, 
उन्तराषाढ;, छत्तिका, उत्तराफार्गुनी, पूवोाभाद्रपद्‌, विश्चाखा; ये त्रिपाद्‌ नक्षत्र जानने । ओर 
खगशिर, चित्रा, धनिष्ठा ये द्धिपाद्‌ नक्षत्र जानने । ओर द्धिपुष्कर योगम ओर त्रिपुष्कर 
योगम मरे तो तीन छच्छर भायश्चित्त करके जोके चूनके तीन पुरुषोंके सग प्रेतका दाह 
करे । तीनों पुरुषोका प्रेतके ऊपर रखना ओर घीकी आहुति; पूरैके समान दे । सुवर्ण, 
हीरा, नीरम, पद्यराग, मोती; इन पां चो रोका सुखमें भक्षिप करे । रके अभावमे आधा 
तोला सुवणे डरे सुवर्णके अभावमें धृत डारै । इसीप्रकार पददिठे भी समद्यना ! द्धिपुष्कर 
ओर त्रिुष्करमः; दाह ओर मरण होनेपर दुगुना ओर तिगुना फ होवादै । ओर खननमें भी 
इसीप्रकार समञ्ना । इस दोषकी रान्तिके खये सुवर्णंकी दक्षिणा वा कृष्णवस्जकों दे । 
ओर पूर्वा शान्तिको सूतकके अन्तमं करे । तिखसे मंगर दोतादै । सृतमनुष्य इमशानमं 
छे जानेके पीछे जी जाय तो जिसके घरमे वह प्रवे करै वह मरणकों प्राप्त होताहे वहां 
दृष ओर धी मिली गकरकी समिषाओंका गायन्रीसे आटसदसख्र ( ८००० ) दोम करै । 
ओर अन्तम कपिलाका दान तिलोँसे पूणे कास्यपात्रका दान करै । इक्यासी पठ वा उससे 
आधा, नौ, छः, वा तीनपठ, कांस्यको शक्तिसे ब्राह्मणको दे ॥ 


1 + 


पारच्ेद-उ° |] भावारीकासमेत । ( ७६३ ) 


अथ बह्यचारिखरतो । 


बह्मचारिण्तौ दादरा षट्‌ जीणि वान्दानिं शाक्तया भायशित्तं कृत्वा देशकालौ 
स्खरत्वाय्ुकगोत्रनाभ्नो बह्यचारिणो भरतस्य बति करिष्ये तदंगतया नाँदी- 
श्राद्धं करिष्य इव्युक्ता हिरण्येन नाँदीश्राद्धं ऊृत्वानिप्रविष्ठापनायाघारंते चतस्- 
भिव्यीहतिभिरान्यं इत्वास्नये ्रतपतये स्वाहा ॥ अग्नये बताबुह्ठानफर्संपादनाय 
स्वाहा ॥ विश्वेम्यो देवेभ्यः स्वाहेति तिद आज्याहतीहंवा स्विष्टक्दादिहोभशोषं 
समाप्य पुनर्देदाकालौ स्मृतवायुकस्यौध्वैदेहिकाधिकाराथेसकविवाहं करिष्ये इत्या- 
दिहिरण्येन नांदीश्राद्धातिकंसमीपे नीवाक्दालां वा गृहीताकंबह्यवारिणौ दर्डि- 
यानुङिप्य पीतसूत्रेण संवेष्य वखयुगमेनाच्छायागिपरातिष्ठायावारंते आज्यहोमः ॥ 
अग्नये स्वाहा १ ब्रहस्पतये ° २ विवाहबिधियोजकाय० ३ ॥ यस्मे ला काम- 
कामाय वयं सम्राडयजामहे ॥ तमस्मभ्यं काभं दत्वथेदं त्वं कृतं पिब स्वाहा ॥ 
कामायेदं ॥ ततौ व्यस्तसमस्तव्याहतिहोभः ॥ एवमछ्ाहइत्यंते सिदादि 
कृत्वाकंाखां बदह्यचारिशवं च त॒षाग्निना विधिवदहेत्‌ ॥ लातकमरणेप्येवभिति 
केचित्‌ ॥ एतनिर्ूमित्यन्ये ॥ सुतकाति तरिशद्रह्मचारिभ्यः कौपीनक्ष्णाजिनकणे- 
भूषणादि पादकाछत्रगोपीचंदनमादयमणिविदममाछायज्ञोपवीतादि यथास 
भवं दद्यात्‌ ॥ 


अब ब्रह्मचारीके मरनेमे कहते नह्यचारी मेरे तो बारह छः तीन वषत राक्तिसि 
भ्रायश्चित्तको करके देद्कालका स्मरण करके अमुकगोत्र अगुकनामका मरा जो ब्रह्मचारी 
उसके ब्रतविसगको करताहू । ओर उसके अंग ॒नांदीश्राद्धको करतां यह कहकर सुबणेसे 
नादीश्राद्धरो करके अपनिस्थापन आदि आधारपयेत कमम चार व्याहृति्योसे घीकी आहुति 
देकर “अग्नये .व्रतपतये स्वाहा० । अग्रये ्रतायुष्ठानफलसम्पादनाय स्वाहा° । विश्वेभ्यो 
देवेभ्यः स्वाहा०।›› ये तीन घीकी आहुति देकर स्विष्टकृत्‌ आदि होमके षको समाप्त करके 
फिर देशकाखका स्मरण करके “असुकके ओष्वेदेदिककमेके आधिकार के ख्य अकंविवाहको 
करताहूः इत्यादि कहकर सुवर्णसे नांदीशराद्धके अन्तम अकैके समीप ठे जाकर वा अकेकी 
शाखाको ठाकर ओर अक ब्रह्मचारीके ऊपर ददी रीपरूर; पीटा सुत ख्पेटकर; दो वञ्ेसि 
ढककर; अभ्निस्थापन आदि आधारङे अन्तमं घीसे होम इन मेत्रोसि करे कि, “अग्नये स्वाहा०। 
बृहस्पतये स्वाहा० । विवाहविधियोजकाय स्वाहा० । यस्मै त्वाकामकामाय वयं सम्नाञ्य- 
जामे तमस्मभ्यं कामं दत्त्वायेदन्त्वं धृतं पिब स्वाहया ° । कामायेदं ० ।*> फिर व्यस्त समस्त 
ग्याहतिरयोसे होम करे । इसप्रकार आठ आहुवियोके देनेसे पीठे स्विष्टकृत्‌ आदि होमको करके 
बरह्मचारी ओर अरृको बिधिपूर्वक तुष ( भुस ) की अभ्निसे दग्ध कै । स्नातकके मरणे 
भी स ही करे यद कोई कहते है यष्ट निरू दै यह अन्य कदे है । सूतकके अंतमे 
नक्यचारियोको कौपीन, काडा सृगचमै, कणैमूषण, खडा; छत्र, गोपीचंदन, माछा, 
मणि, मूगेकी माला, यज्ञोपवीत, आदि; इनम जो संभव हो उसको दे । 





( ७६४ ) धमसिन्धु । | [ वतीय 


अथ इुष्ठिसृतो । 

"“ृतस्य छुष्ठिनो देहं तीथे बा थि बा क्षिपेत्‌ ॥ न दाहं नोदकं पिडं नच 
दानकियां चरेत्‌ ॥ यदि स्नेहाचरेदाहं यदि चांद्रायणं चरेत्‌ ॥'` तथां च शक्तय 
नसारेण षडन्दादि पायधित्तं कृत्वा डुष्ठादिमहारोगम्रतस्य दाहादिक्रियां कयां 
न्नान्ययेति ॥ ` | 5 

अन छक्ठीके मरणे कहते ह । मरेहुए ठीके देदको तीर्थम वा भूमिमें श्पण करे । 
दाह, जर, पिण्ड न दे ओर न कोड अन्नदान करे । यदि सहसे करै तो यति चांद्रायणको 
करे । वितसे शक्तिके अनुसार छः वषे आदि प्रायश्ित्तको करिके कुष्ट आदि महारोगसे 
मरेहुएकी दाहक्रियाको करे अन्यथा न करै ॥ 

अथ रजस्वखादिसरणे । 

"रजस्वखायाः प्रतायाः संस्कारादीनि नाचरेत्‌ ॥ ऊर्ध्वं त्रिरा्रत्स्रातां तां 
ङावधर्भण दाहयेत्‌ ॥'' अथवा रजस्वलां सुतिकां च टं भक्चास्य सख्रापयितवा 
` काष्ठवद्मत्रकं द्ग्ध्वास्थीनि मत्राग्निना दहेत्‌ ॥ उभयत्र चादायणच्रयं प्रायश्चित्त- 

मस्त्येव ॥ तदेव मंज्रवदाहकरणेच्छायां त॒ ॥ अयेत्याद्य्चकगोत्राया रजस्वखाव- 
स्थामरणनिभित्तप्रत्यवायपरिहाराथंमौध्वेदैहिकयोग्यत्वार्थं च चादरायणत्रयप्राय- 
धित्तप्वकं शुपंणाष्टोत्तरशतस्रानानि कारयिष्ये इति संकरप्य रचाद्ायणत्रयं 
भत्याश्नायेन कृत्वा यवपिष्टेन प्रेतमलुरिप्य स्वयं साता भर्पोदकैर ्टोत्तरशतवारं 
स्नापयेत्‌ ॥ ततो भस्मगोमयमत्तिकाडशोदकैः पचगव्येः अद्धोदकैश्च संराप्य ॥ 
यदति यच्च दूरकं इत्यादि पावमानीभिरापोहिष्ठेति उय॒चेन कयान इत्यादिभिश्च 
संसख्राप्य पूवेवखे परित्यज्यान्यवश्रेण संवेष्टय दहेत्‌ ॥ सुतिकायामष्यवम्‌ ॥ सु- 
तिकाया आद्यत्यहमरणे ` उयब्दं प्रायधित्तम्‌ ॥ दितीयत्यहे डयब्दम्‌ ॥ ठतीय- 
यहे एकाब्दं द्रामदिने त॒ कृच्छ््रयमिति विशेषः कचिदुक्तः ॥ मासपर्यतम- 
पि ङच्छत्रयमित्यन्ये ॥ मिताक्षरायां ठ॒कुभे जलमादाय पचगव्यं क्षिप्वा पण्य- 
मंत्रेरापोदिष्ठा बामदेव्यावारुणादिभिरभिमञ्य परवोक्तरत्रैः संखाप्य विधिना सुति- 
कां दहेदिति विशेष उक्तः ॥ इति रजस्वलासूतिकयोविधिः ॥ | 

अब रजस्वला आदिके मरनेमें कहते द । रजस्वला मर॒ जाय तो उसके संस्कार आदिको 

न करे । त्रिरात्रके पीछे सान करके रजस्वलाशवका, धर्मसे दाह करै । अथवा रजस्वला ओर 
सूतिकाके मलको धोकर कास विना मंत्र दग्ध करके फिर अस्थिरयोको भत्राभिसे दगध करे । 
यहां दोनों जगह तीन चाद्रायण भ्रायश्चित्त द । यदि उसीसमय भत्रोसि दाह करनेकी इच्छा 
होय तो अद्यत्यादि कहकर “अमुकगोत्रषीका जो रजस्वला अवस्थाका मरण उसके पापके 
परिदाराथं ओर ओष्वदीहककी योग्यताके जयि तीन चाद्रायण भायश्चित्तपूवैक शषेसे अष्टोत्त- 
रदातज्ञानोंको कराता ह यह संकर्प करके ओर भत्याज्नाय द्रन्यसे तीन चाद्रायण करदः 


परच्छेद-उ० | भाषाटीकासमेत । ( ७६५ ) 


जौके चनसे प्रेतको छीपकरः स्वयं स्नान करिके; सा॑के जठेखि अष्टो चरत ( १०८ ) वार 
सान करावि । फिर भस्म, गोमय, भिद, ऊखोद्‌क, पंचगव्य, ग॒द्धजट; इनसे स्नान करा. 
कर फिर ““यद्न्तियच्चदूरके ०? इत्यादि पावमानी ऋचाओंसे, “आपोदिष्ठा०? आदि तीन 
ऋचा्ओंसे ओर “कयानः०'› इत्यादि ऋचाओंसि नान कराकर, पू्चवल्रको ख्केटकगः दाह 
करै । सूतिकाके मरनेमें भी इसी प्रकार सम्रन्चना । सूतिक्राके पिले तीन दिनम मरे तो तीन 
वषेका भ्रायश्ित्त दूसरे तीनादेनमें मरे तो दो वषा, तीसरे तीनदिनमे मरे तो एकवर्षका, 
दाम दिनि मैरे तो तीन च्छ्‌ प्रायधित्त दै । यह प्रूतिकाके ठ्यि विदेष कीं कदा । 
अन्यतो यह्‌ कहते हैँ । कि, मासपयैत मरनेमें तीन कच्छ करे । भिवाक्षरामें तो यह ॒विरोष 
कहा है कि, धटमे जक छाकर उसमें पंचगव्य गेरकर पविच्रमच ओर ““आपोदिष्ठा ०2 वाम- 
देव्यसूक्त ओर वरुणके मंत्रोसे जलको अभिमंत्रित करके ओर पृक्त स्रोतसि जान कराके 
विधिसे सूतिकाका दाह करे । यह्‌ रजस्वला ओर सूतिका मरणकती विधि समाप इई ॥! 
अथ गभिणीमरणे । 

गर्भिण्या तायाः अद्धयथ तयखिशत्कृच्छाणि कत्वा गां श्रि सुवर्णं च दस्वा 
गभ पृथक्कृत्य तां दहेत्‌ ॥ सगभंदहने तत्तद्वधपरायधित्तम्‌ ॥ सगभांया दाहकतं- 
र्त्र प्रायधित्तम्‌ ॥ 

अब ग्िणीके मरणकी विधिको कहते दँ । मरी हुई गर्भिणीकी शुद्धिके य्यि तेतीस(३३) 
छृच्छरंको करे जो, भूमि, ओर सुवणेको देकर ओर गभेको प्रथक्‌ करके उसका दाह करै । 
गर्म॑सतदहितको दग्ध करै तो गर्भके वधका प्रायश्चित्त करे । सगभाके दाह कर्तांका तीनवर्षका! 
भ्रायध्ित्त दे ॥ 

अथ सहगमनम्‌ । 

''अथान्वारोहण सखीणामाप्मनो भवतेरेव च ॥ सवेपापक्षयकरं निरयोत्ताराणाय 
च॥ अनेकस्वर्गफलदं अक्तिदं च तथैव च ॥ जन्मांतरे च सौभाग्यं धनपुजादि- बइदि- 
दम्‌ ॥ तिखः कोटयोधेकोरी च याबत्यंगरुदाणिं वे ॥ तावेत्यब्द्सहस्राणि स्वग- 
लोके महीयते ॥ मातृकं वैतृकं चैव यत्र कन्या प्रदीयते ॥कुखत्रयं पुनाव्येषा भतरं 
याल॒गच्छति॥'' इत्यादि महिमविस्तरो मिताक्षरादौ ज्ञेयः अत्र निष्कामत्वे मुक्तिः 
सकामसवे स्वगांदिफलानीति व्यवस्था ॥ 

इसके अनन्तर सियोंका जो अन्वारोहण दै बह लियोंकौ आत्माके ओर भर्ताके स्र 
पापोको क्षय करतादै ओर नरकका तारक है । अनेक स्वर्गके फटोंका दाता, ओर मुक्तिका 
दाता है । ओर अगे जन्मभे सोभाग्य, धन, पुत्र, आदिकीं चुद्धिको देता हे । साढेतीन 
किरोड जितने शरीरके रोम है उतने सहस्र वषेतक स्वगैखोकमे पूजाको प्राप्त होती है । 
मातापिताके कुरोंको ओर जहां विवादी जाती है उस ऊुखको इन तीन डर्खोको बह पवित्र 
करती है जो भताका अनुगमन करती है इत्यादि महिमा भिताश्षरा आदिमे जाननी । यह 
निष्काम होय तो युक्ति होती है सकाममे स्वगे आदि फल होते दै यह व्यवस्था है ॥ 


( ७६६ ) धमेसिन्धु । [ तृतीव~ 


अथ वयोगः । 


देशकालौ सुष्टतकवा मादित्धञ्चरादिखुलपूत्वबह्मव्यादिदोषदृूषितपतिप्रत- 
त्वपत्यवियोगारुधतीसमाचारत्वसाधकेोटित्रयक्षहसखसंबत्सरस्व्भदीयमानत्वादिषूरा- 
णोक्तानेकफलप्राप्तये शओीखक्ष्मीनारायणप्रीतिदारा षिखक्तिभराप्तये वा पतिचितान्वा- 
रोहणं करिष्य इति संकरप्य हरिद्ाङङमवखफुखादियुतानि शूपौणि खवासिनी- 
भ्यो दयात्‌ ॥ तत्र मंत्रः ॥ ““ल््मीनारायणो देवो बलक्षसवयुनाश्रयः ॥ गां 
स्व च मे देयाद्यायनैः परितोषितः ॥ सोपस्कराणि शृपौणि वायनैः संयुतानि 
च ॥ रष्मीनारायणपरीत्ये सच्वकामा ददाम्यहम्‌ ॥'" अनेन सोपस्करबपंदानेन 
लक्ष्मीनारायणो भ्रीयेताम्‌ ॥ ततो चङे पचरलनं नीराजनं च बद्धा अखे मौक्तिकं 
न्यस्यात्रिसमीपं गत्वाभिप्राथेन कुयोत्‌ ॥ “स्वाहां शेषनिर्विण्णस्वंगात्र इताश्ञन ॥ 
सत्वमागेप्रदानेन नय मां पय्युरंतिकम्‌ '' इति ॥ अथाग्नावाञ्येन जुहुयात्‌ ॥ 
अग्नये तेजोधिपतये स्व!हा १ विष्णवे सच्वाधिपतये स्वा० २ कालाय धमांधि- 
पतये° ३ पृथिव्ये टखोकाधिष्ठाच्यै° ४ अन्यो रसाधिष्ठातरीभ्यः « वायवे बलछाधि- 
पतये £& आकाशाय सवांधिपतये ७ कालाय धर्मापिष्ठात्रे ८ ॥ अद्यः सवेसाक्षि- 
णीभ्यः < ब्रह्मणे वेदाधिपतये १० रुद्राय इमज्ञानापिपतये स्वहिवयकादशाहतीह- 
त्वाग्नि प्रदक्षिणीकृत्य दषदमुपलां संपूज्य पुष्पांजलिं ग्हीत्वाभ्नि भरा्थंयेत्‌ ॥ 
““त्वमग्ने स्वंभूतानामंतश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ त्वमेव सर्वे जानीषे न बिदुर्ानि 
मानुषाः ॥ अनुगच्छामि भत्तारं वेधव्यभयपीडिता ॥ सस्वमागेप्रदानेन नय मां 
भतुरंतिकम्‌ ॥ मंत्रय॒चायं शनकैः प्रविरोच इताडनम्‌ ॥'" विपश्चेमानारीरविधवा 
इत्य॒चम्‌ ॥ ““इमाः पतिब्रताः पुण्याः खियो यायाः सुज्ञोभनाः ॥ सह भतंशरी- 
रेण संविशतु विभावसुम्‌ ॥'` इति च पठेत्‌ ॥ कातरं तु घरेतोत्तरतः खप्तां देवरः 
शिष्यो वोदीष्वेति मंत्राभ्यामुव्थापयेत्‌ ॥ ““अनुव्रनति भताररं स्मदानं या गहान्घु- 
दा ॥ षदेपदेऽ्मेधस्य फलं भ्राभोति सा धुवम्‌ ॥'' यत्तु ॥ “या खी ब्राह्मणजा- 
तीया अतं पतिमलुत्रनेत्‌ ॥ सा स्वग॑मात्मघतिन नात्मानं न पतिं नयेत्‌ ॥' इति 
बाह्यण्या निषेधवचनजातं तल्यथकचितिपरम्‌ ॥ भवेर्म॑त्रामनिदाहोत्तरमनगमनं 
पुथकर्वितिः॥ मत्राग्नि दाहात्‌ पूवेमस्थिभिः पणंशरेण वा सहगमनमेकचििरेष ॥ 
अस्थ्यादेः पतिस्थानापतत्या पतिशरीर॒ल्यत्वात्‌ ॥ इयमेकवितिः सवंवणानाम्‌ ॥ 
पृथक्चितिस्तु क्षत्रियवेश्यशुदादेरेव ॥ न तु ब्राह्मणीनाम्‌ ॥ परथक्चितिविधिस्तु 
“देशा तरगते पत्यो साध्वी तत्पादकाद्यम्‌ ॥ निधायोरसि संशुद्धा भरविदोनातवेद्‌- 
सम्‌ ` इति ॥ पतितेन प्रायश्चित्तार्थं मृतेन वा भत्र सहान्वारोहणं न भवति ॥ 
यत्त “(्रह्यत्रो वा कृतघ्नो वा मित्रघ्रो वा भवेत्पतिः ॥ पुनात्यविधवा नारी” इत्यादि 


उशर्च्छेद-उ० 1 भाषारीकाक्चयेत । (७६७ ) 


वाक्यं तनन्मां तरीय्रद्हत्यादिवापोधनपरम्‌॥ “दिने कगव्यदेश्ञस्था साध्वी चेत्कर- 
तनिश्चया ॥ न दृहैत्स्वामिनं तस्या यावदागमनं भवेत्‌ ठृतीयेद्ि उदक्याया मृते 
अतर वै दिजाः ॥ तस्याः सहगमार्थं तं स्थापयेदेकरात्रकय्‌ ॥'' रजस्वलायाः 
प्रथमदितीयततीयदिने पतिभ्रतौ डोकिकाग्निभिरसंत्रकं त दण्ध्वा पचमेद्यस्थिभिः 
सहान्वारोदणम्‌ ॥ यदि रजस्वला देशकाल्वश्ञादिना तदैवाहगं दमिच्छति न य॒दि 
प्रतीक्षते तदा सैकद्ोणमितव्रीदीन्ुसदधैरवहप्य तदाघातैः सवंरजोनिवत्तौ पचम्र- 
्तिकाभिः शौचं कत्वा दिनक्रमेण त्रिशादिंशतिदे वा धेनूदं्वा विप्रवचनाच्छुदधि 
छन्ध्वा सहगमनं क्यात्‌ ॥ अत्रावहननेन रजोनिढतिरतींदियेतीदं युर्मातरपरं 
योज्यमिति भाति ॥ जननम्रताशो चयोस्व॒ सडहगमनं नेति केचित्‌ कटडतच्वविवेचने 
तु पूर्वप्रवृत्तारौचमध्ये भच्र॑मरणे आश्ञौचवतीनामपि भायांणां खहगमनं भवति सूति- 
कों दक्ययोस्तु नेव्युक्तम्‌ ॥ इदमेव यक्तं भाति ॥ इदं च सहगमनं गभिगी बालपव्या- 
खूतिकाभिरदष्टरजोभिः पतिताभिव्य॑भिचारिणीभिभवेदष्ठभावाभिश्च न कायम्‌ ॥ 
केचिदत्र पतित्रतानामेवाधिकारः॥ “वर्तते याश्च सतत भ््रंणां भतिकद्कतः ॥ कामा- 
त्करोधाद्धयान्मोहारसवांः पूता भवंति ताः" इत्यादि त॒ वाक्यमथंवाद्‌ इत्याहः ॥ 
अन्न पृथक्चिप्यारोहणे भवरांडौचमध्ये तदूर्ध्वं वा कृते विरात्रमाञ्चौचं पिंडा॥ 
सहगमने ठ ““तस्याः पिंडादिकं शौचं पतिपिडादितः कमात्‌ ॥ अन्वारोहे तु 
नारीणां पल्युश्चकोदकञ्िया ॥ पिडदानकरिया तद्वच्छराद्धं प्रत्यान्दिकं तथा॥ अन्वा- 
रोहे कृते पल्याः परथक्पिंडांस्ितिलांजटीन्‌ ॥ पुथक्रिलेन कुवीत ददयदेकाशिछे 
तथा ॥ तत्रावयवपिंडार्थं पकिक्यं भित्रपिडता ॥ नवश्नाद्धानि भिन्नानि सपिंडी 
करणं पृथक्‌ ॥ एक एव वृषोत्सर्गो गौरेका तत्र दीयते ॥'' सपिंडीकरणं ठ न 
कार्यमथवा भत्रैव सह कार्यं यद्वा भत्रोदिभिसखरीभिः सह काय॑मित्यादिपक्षा उक्ताः 
मासिकषांबत्सरिकादौ पाकैक्यकाङेक्यादिग्यवस्थापि भराद्धपमकरणे उक्ता ॥ इति 
सहगमने निणेयः ॥ ““काङीनाथ उपाध्याय इत्थमंत्यक्रियाविधिम्‌ ॥ निर्णीय 
भगवत्पाद चापेयत्तदिञ्यद्धये ॥'" इत्यव्येष्िनिणेयः ॥ 


अव प्रयोग ( करना ) को कहते ददे । कि, देराकालका स्मरण करके माता पिता डर 
आदिके कुखकी पवित्रता, जद्यहत्या आदि दोषोंसे दुषित पतिकी पवित्रता, पतिका अवि- 
योग, अरुधतीके समान आचरण, सादढेतीन किरोड सदस्रवषे प्यैत पूण स्वगे; आदि अनेक 
फलका भराप्तिके स्यि ओर श्रीक्ष्मीनारायणकी श्रीतिसे सुक्छिके छ्य पतिकधी चितामें अन्वा- 
रोहण करती हू" यह संकल्प करके हरिद्रा, ङंकम, वख, फल, आदिसे युक्त शर्पोको 
खदागिन खिर्योको दे । उसका मत्र यह है कि, बल, सत्ता, गुणका, आश्रय, लक्ष्मीनारायण 
देक; वायनोंसे प्रसन्न होकर मुञ्चे गाढ ( भारी ) सत्त्वको दो । उपस्कर ( सामम्री ) 
सदित ओर वायसे युक्त शरपोको सत्त्वकी कामनासे म रक्ष्मीनारायणकी भसन्नताके 


( ७६८ ) ध्सिन्धु । [ वतीय~ 


ख््यि दान करती हुं इस सोपस्कर शेके दानसे दोनों रक्ष्मीनारायण प्रसन्न हों फिर 
अचर छेषप, पचरत्न, नीला अंजन, इनको बांधकर मुखमें मोतीको रखकर अभ्चिके समीप 
जाकर अग्निकी भाथेना करे । हे स्वाहाके संयोगसे प्रसन्न `! दे शवेगोत्र ! हे हतान ! 
सत्ताके सागको देकर मुञ्चे पतिके समीप ठे जाओ । इसके अनन्तर अधि धीसे आहु- 
तिदे । कि, अग्नये तजोधिपतये स्वाहा १, -विष्णवे सत्तवाधिपतये स्वादा २; कालाय 
धमीधिपत्ये साहा ३, प्रथिव्ये लोकाधिष्ठात्ये° ४, अद्यो रसाधिष्ठात्रीभ्यः० ५, वायवे 
बलाधिपतये० €, आकाशाय सवाधिपतये० ७, काटाय धर्माधिष्ठात्रे ८, अद्यः सवसा. 
क्िणीभ्यः० ९, जद्यण वेदाधिपतये० १०, रुद्राय इरमशानाधिपतये स्वाहा० ११; ये ग्यारह 
आहुति देकर अिकी प्रदक्षिणा करके पाषाणके दुकडेको पूजकर पुष्पांजलिको हाथमे ठेकर 
अमिकी भ्राथेना करे । कि, हे अत्रे सराक्षियेकिं समान तू सव भूतोंके भीतर विचरता दे । 
जिसको मनुष्य नदीं जानते उन सवको तू जानता दै । विधवापनके मयसे पीडित मेँ भतांका 
अल्गमन करती हुं । सत्त्वमागेको देकर सुञ्ये पतिके समीप प्राप्तकर इस संत्रको पठकृर 
ङानैः २ अग्रिमे भवे करर । ओर ब्राह्मणः; “इमा नारीरविधवाः” इस ऋचाखो ये पतिव्रता 
पुण्य द ओरये खी पापरहित है शोभन है भर्ताके रारीरसदित अग्मि प्रविष्टा इस -छ- 
कको पट । कातर ८ डरपोक ) को तो प्रेतके उत्तरभागे सोती हयीको देवर वा शिष्य 
““उदीष्व ०2 इन मत्रोकोा पठ कर उठे | जो खी प्रसन्न होकर घरसे उमरान भर्ताक 
अनुगमन करती है वह्‌ पद्‌ पदपर अश्वमेध यज्ञके एलको निश्वयसते प्राप होती है। जो 
नाह्यण जातिकी खी, मरेहये पतिका अनुगमन करती है वह आत्माके घातसे अपनी आ- 
त्माको ओर पतिको स्वगेमे नदीं ठे जाती इत्यादि जो ब्राह्मणीको अनुगमनके निषेध वच- 
नोका समूह्‌ है वह ष्रथक्‌ चिताके विषयमे है । भकतीके त्रो सहित दाह्के अनतर जो अनु- 
गमन वह प्रथक्‌ चिति होती हे । मंत्नोंखदहित अभिदाहसे पदिठे ओर अस्थियेकि संग वा 
पुत्तेके संग जो सहगमन वह एक ही चिति ३ । क्योंकि अस्थि आदि पतिके स्थानदो प्रप्र 
है इससे पतिकी तुल्य दै । यद एकचिति सव वर्णो स्यि है । प्रथक्‌ चिता तो क्षत्रिय, 
वेदय, द्र, आदिके दी च्ि है । ब्राह्मणियोकि च्यि नदीं प्रथक्‌ चिता तो देशांतरमे 
पति मरजाय तो साध्वी ज्ञी उसकी दोनों ख डाङंको छातीपर रखकर शद्ध होकर अग्ने 
भेदा करे । पतित वा भ्रायश्चित्तके चयि मरे हये भर्ताके संग अन्वारोहण नदीं होता । ओर 
जो ब्रहमहत्यारा, कृतन्न, भित्र्न, भी पति हौ उसको अविधवा खी अन्वारोहणसे पवित्र 
करती दै । इत्यादि वचन दहै वह॒ जन्मांतरके बह्हत्या आदि पापकी इद्धिके विषयमे दे । 
यदि साघ्वी ओर निश्चय करनेवाटी; एेसे देरामे हो जहांके पतिके समीप एकदिनमे जा सक 
उस ख्ीके आनेतक उसके स्वामीका दाह न करै । रजस्वखाका पति तीसरे दिनि भतत मर- 
जाय तो हे द्विजो उसके सहगमनके छ्य उसके पतिको एकरात्रमर स्थापन रक्सै । रजस्व- 
छाके भ्रथम दूखरे पति मरजाय तो किक अग्निरयोसे विना मंत्र पतिका दाह करके पांच 
दिनि अस्थिरयोके संग अन्वारोहण करे । यदि रजस्वङा देशकालके वदा आदिसे उसीसमय 
अनुगमनकी इच्छा करे ओर इुद्धिकी प्रतीक्षा न करै तो तब वह सी एक द्रोणभर ब्रीदियोको 
युसछोसे टकर उनके आधाता सम्पूण रजकी निवृत्ति दोनेपर पांच मिद्ियोसे सौचको 
करके रजके दिनोंके करमसे तीस, बीस, द, धेनुओंको देकर ओर नाह्मणोंके वचनसे शुद्ध 
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होकर सहगमनको करे । यहां अवहननसे रजकी निवृत्त ते अवीद्रिय ८ नहीं दीखती ) है, 
इससे यह युगांतरके यि है यह ह्मे भासता है ¡ जन्भ ओर मरणके स्रुतच तो सहगमन 
नदीं ह यह कोई कहते है । काटतत्त्वविेचनमें तो यद्‌ काह छि पिले भवृत्त इये आ्चो- 
चके मध्यमे पतिं मरजाय तो आदौ चवारी ओ भायौओंका सहगमन होता । सूतिका 
ओर रजस्वलाका नदीं होता । यह युक्त ओ श्रतीव होता दै ! ओर इस सहगमनको; गर्भिणी, 
जिसकी संतान बालक हो, सूतिका, जिनके रजोधमे न इओआ हो, जो पत्तिव हो, व्यभिचा- 
रिणी हो, भता जिनका दुष्टभाव हो; इतनी खी नक्र! कोई तो यह कहते हैकि 
इसमें पतित्रताओंका ही अधिकार दै! ओंरजो खी निरंतर भर्तांओंकि प्रतिक्रुख वर्ता 
करती है कामसे वा क्रोधसे, भयसे, वा मोहसरे भी वर्व॑ती हद वे सव पवित्र होती है । 
इत्यादि वाक्य तो अर्थवाद्‌ है । यहां भतांके आशो चके मध्ये वा आजौचके पीछे कयि 
प्रथक्‌ चितारोहणमें त्रिरात्र आदाच होता है । पिंड तो सहगसनयें से होते दै कि, उसके 
पिण्ड आदि ओर यौच पतिके पिडआदिके कमस होतं द । चि्योके अन्वारोहमरं तो जल- 
दान ओर उदकक्रिया, पिंडदानक्रिया, श्राद्ध, ओंर वार्धिकश्राद्ध, प्रथक्‌ नही द । अन्वा- 
रोह किये पीछे पत्रीके प्रथक्‌ पिड तिटांजछि तिस प्रथक्‌ २ करै ओर एकशिल्यापर दे ओंर 
अवयवके पिडार्थं एकपाकं होता । ओर पिंड प्रथक्त्‌ २ होते हैँ । नव श्राद्ध भिन्न २ होते 
दं । ओर सपिडीकरण भी प्रथक्‌ २ होता है! एक दी वृषोत्सर्गं होवाहै ओर एकी गो 
दी जाती है! सर्पिडीकरण तो न करना । अथवा अताके संग ही छुरना । इत्यादि पञ्चको 
कह आये । मासिक, वार्षिक, आमे भी एककाल आदिक व्यवस्था श्राद्धप्रकरणमें कही 
हे । यह सहगमनमें निर्णय समाप्त हआ । कारीनाथ उपाध्यायने इसप्रकार अत्यक्रियाकी 
विधिका नि्णेय कदा ओर शुद्धिके ययि भगवत्पारदोमें अर्पण किया । यह अत्येष्टिका निणेय 


समाप्त हआ ॥ | 
अथ विधवाधमोः। 


""पत्यौ भरते तु भायांणां विधाद्यसुदीरितम्‌ ॥ वैधव्यं पाखयेत्सम्यक्‌ सहा- 
म्निगमनं तु बा ॥ पत्यौ ते च या योषिदेधव्यं पाल्येत्सदा ॥ सा पुनः भरा- 
प्य भतार स्वगंरःकं समदवुते ॥ विधवा पाख्येच्छील शीरुभगात्तत्यधः ॥ 
तद्वेगुण्यादपि स्वगासतिः पतति सवैथा ॥ तस्याः पिता च माता च ्राठवगं- 
स्तथैव च ॥ विधवाकबरीबंधो भतर्बधाय जायते ॥ शिरसो वपनं तस्मात्कार्यं 
विधवया सदा ॥ एकवारं सदा थक्तिरुपवासत्रतानि च ॥ पर्यकश्यना नारी वि- 
धवा पातयेततिम्‌ ॥ नैवागोदतनं कार्यं गधदव्यस्य सेवनम्‌ ॥ नाधिरोहेदनङ़ाह 
पराणैः कंठगतेरपि ॥ कंञकं न परीदध्याद्वासो न विकृतं वसेत्‌ ॥ वैशाखे का- 
तिके माघे बिशेषनियमं चरेत्‌ ॥ ताँबूाभ्यंजने चेव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ ॥ 
यतिश्च विधवां चेव व्जयेचंदनादिकम्‌ ॥'" अपुत्रा विधवा भतरोदित्नयमुदिश्य 
त्यहं तिलङ्शोद्कैस्तर्पणं श्यात्‌ ॥ भाद्वादौ त॒ प्रागुक्तम्‌ ॥ 


८ 





( ७७० )} धमेसिन्धु । [ ठृतीय- 


अनब दिधवाके धर्मोक्छो कते है । कि, पतिके मरनेपर भआर्याओंकी दोविधि कदी । 
कि, अकीभ्रकार विधवाके धमेकी पारुना करे वा सह अभ्रिगमन करै । पतिके मरनेपर 
जो खी सदेव वेघव्यकी पाखना करती है वह णर भी भताको प्राप्त होकर स्वगैलोकको 
अगस है । ओर विधवा अपने शीरुरी पालना करे शीरके अगसे नरकमे पडती टै । 
डखके चेगण्य ( बुराई ) से पति भी स्वगेसे गिरता है । उस सखीका पिता 
साता ओर भ्राताओंका समूह भी गिरता है । विधवाके कनी नांधनेसे अर्तका बंधन 
होता ह । तिससे विधवा सदैव हिरका युण्डन करावे । ओर नित्य॒ एकवार भजन करै 
उपवास ओर रत करे । परगपर सोनेसे विधवा नारी अपने पतिको नरकमें डारती दहै । न 
अंगपर उवटना करै न सु्गधके द्रग्यका सेवन करै । चादै प्राण कंठे भी आजार्यँ तो भी 
बैरुपर न चडे । न कंचुक ( चोली ) का धारण करे ओर्‌ न विकारके बस्रको धारण करे । 
ओर वैाख, कार्तिक, माघमे विरोष नियमोंको करै । तांबूर, अभ्यंजन कांसीके पात्रे 
- सजन ओर चन्दन आदि; इनको संन्यासी ओर विधवा वजेदं । पुत्रसे दीन विधवा अतौ 
आदि तीनके नामसे प्रतिदिन तिङ, शा, उदकः; इनसे तपण करे । श्राद्ध आदिके विषय 
तो पहि कह आये ॥ 


अथ सन्याखः। 


तत्र बह्यच्य कृत्वा खमावतेनति कृतदारः पु्राठुत्पाद्य यज्ञैरिष्टा बानपरस्था- 
श्रमं च कृत्वा संन्यदिव्याश्रमस्शुखयपक्षः ॥ बद्यचयादेव भवजेद्रहादा बना- 
द्वा ॥ अथ प॒नरव्रती वा बती वा सखरातकोश्नातको बोत्खत्नाभिरनमग्निको 
वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवरजेदिव्या्मविकल्पपक्षः ॥ “'प्रत्रजेष्रह्यचयादा 
म्र्रजेच गृहादपि ॥ वनाद्वा प्ररजेद्धिद्वानाठरो बाथ दशेत" इति वाक्ये आतरो 
य॒मृषैः ॥ दुःखितङ्चोरव्याव्रादिभीत इत्यथः ॥ आतुराणां च सखंन्यक्षे न 
विधिर्नैव च करिया ॥ प्रेषमात्रे ससुचायं संन्यासं तत्र कारयेत्‌ ॥ सन्या 
देडग्रहणादिरूपे विविदिषाख्ये विप्रस्यैवाधिकारः ॥ विद्रत्सन्यासे- त॒ क्षतरिय- 
वैहययोरपि ॥ कलियुगे संन्यासनिषेधखिदंडिसंन्यासपर इति प्राः ॥ स च स- 
न्यासटचत॒धां ॥ ङटीचको बहूदको हंसः परमहंसश्चेति ॥ अत्रोत्तरोत्तरः भरष्ठः ॥ 
बहिः कुट्यां गहे वा वसन्काषायवासाख्िदंडी शिखायज्ञोपवीतवोन्बधुषु गृहेषु वा 
भुनान आत्मनिष्ठो भवेत्स कुटीचकः ॥ पुजरादीन्हित्वा स्तागाराणे भक्षं चरन्परु- 
वोक्तकाषायवस्रादिवेषवान्वहदकः ॥ हंसस्तु परवोक्तवेषोप्येकदंडः ॥ परमहंसस्तु 
शिखायज्ञापवीतहीन एकदेडी स्यात्‌ ॥ काषायवखत्वं चतुणांमपि ॥ हसप- 
रमहंसयोः शिखायज्ञोपवीतसत्वासच्वाभ्यां भदः ॥ एकदंडस्तु योरपि ॥ परम- 
हंसस्य देडधारणं विविदिषा दज्ञायां नित्यम्‌ ॥ विद्त्तादशायां तु कृताकृतम्‌ ॥ न 
दंडं न शिखां नाच्छादनं चरति परमहंसः इति भवणात्‌ ॥ वैराग्यं षिनाजीवना- 
दर्थं संन्यासे ठ नरकाः ॥ ““एकदंडं समाभित्य जीवंति बहबो नराः ॥ नरके रौ- 


ग्वे 
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रवे घोरे कमत्यागावतंति ते ॥ काष्ठदंडो धतो येन॒ वर्धाश्च ज्ञानवर्जितः ॥ ख 
याति नरकान्धोरान्‌ " इत्यादि स्मरणात्‌ ॥ । 

अब संन्यासको कहते ह । उस नक्यचर्यको करके समाव््नके अन्ते विवाहके अनन्वर 
पुत्रोको पेदा करके यज्ञोको करके ओर वानप्रस्थ आश्रमको करके संन्यासको महण करै । 
यष आश्रमोके समुचयका पक्ष है । ब्ह्मचयंसे ही संन्यास ङे बरसे वा वन्ते ॐ । ओर 
त्रतदीन होवा त्रती दो ल्लातक हो वा विनाल्ञातक ह्यो अग्निदोत्रका व्यागी हो वा अग्निदो 
तरसे हीन हो जिस दिन विराग ह्यो जाय उसी दिन संन्याखको महणकूर ठे यह आश्रमा 
विकल्प पश्च है । ब्ह्मचयसे संन्यास ठे गृहस्थ ८ घर ) से भ संन्यास ठे वनसे भी संन्यास 
ठे, बा आतुर दुःखित मनुष्य भी संन्यासको छे इस वाक्यभे आतुर पदसे यभू ( मसने- 
ब्राङा ) ओर दुःखितपदसे चोर व्याव्र आदिखे सयभीत छेना । आघुरोके संन्यासमें न विधि 
दैन कोई कम दे प्रेषमात्रका उच्चारण कराके वहां संन्यास करा दे । ज्ञानी छेनेकी इच्छा- 
रूप ओर दंडम्रहण आदिरूप संन्यासे ब्राह्मणका ही अधिकार है । विद्रत्संन्याख् 
तो क्षत्निय ओर वैश्यका भी अधिकार दहै । कलियुगमे जो खंन्यासका न्विध 
दे वदं त्रिद्ण्ड संन्याक्षके च्यि है यदह प्राचीन कते द । बह संन्यास चार 
प्रकारका दै । कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस; इनमे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ दै । भामे 
बाष्टिर टीम वा धरभं बसता हुआ काषायवल्ञ ८ गेरूसे रणा ) तीनद्‌ण्, धारकर 
शिखा यज्ञोपवीतको धारण करिये अपने वांधरववोमे या घरमँ भोजन छरता इआ जो आत्मा 
निष्ठ ष्टो वह टी चक होता है । ओर पुत्र आदिकोको छोडकर सातघरोमे भिका करत- 
इआ ओर पूर्वाक्त काषायबख् वेषधारी जो है बह बहूदक होता है । ओर पूर्वोकवेषको धा- 
रण किये जो एकदण्डको रक्खे यह हंस होता है । ओर जो शिखा यज्ञोपनीतसे दीन 
एकदण्डी दहो वह परमहंस होता है । काषायवचख् तो चारोंको होता दै। दंस ओर परम- 
देखेको तो शिखा, यज्ञोपवीत; रखने ओर न रखनेसे भेद दै । एक्दंड तो दोनोपर होता 
है । परमहसको दंडका धारण ज्ञानकी इच्छा दशाम नित्य है । ओर शिद्वान्‌ अवस्था 
धारण करे चदि न करे । क्योकि यद राखरमे सुनादै छि, दण्ड, शिखा ओर आच्छादन 
इसको परमर्ह॑स न धरे । वैराग्यके विना जीवनके छ्िये सन्यास छेनेमे तो नरक होता 
है। क्यों कि, इत्यादि स्छतियोकि वचन दै कि, एकदण्डके आश्रयसे वहुतसे मनुष्य 
जीवते दै. वे कभक त्यागसे घोर रौरव नरक पडते है । जिस सवेज्ञानसे विवर्जितने 
काष्ठके दण्डका धारण करछ्या है वह धोर नर्क जाता ॥ 

अथ सन्यासयहणविधिः 1 

तत्रोत्तरायणं प्रशस्तम्‌ ॥ आदरस्य दक्षिणायनमपि ॥ तत्रादौ गृह्यागनिमतं 
तादशबिधुरं प्रति च प्रयोगः ॥ तत्र शात्यादिलक्षणं यरं संशोध्य तन्निकटे तिमासं 
यतिधमोन्संबीक्ष्य गायत्रीनपरुदढनपङ्ष्मांडहोमारिभिः अदि रन्ध्वा रिक्तातिथो 
देशका स्मृत्वायुकस्य मम करिष्यमाणसंन्यासेधिकारर्थं चतुःक्च्छात्मकं भ्राय- 
शित्त प्रतिङ्च्छं तत्मत्यास्नायैकेकगोनिष्कयद्वाराहमाचरिष्ये ॥ इच्यूमव्यान्नाय- 


(७७२ ) धमंसिन्धु 1  , ([ दतीय- 


गोनिष्कयं दव्यं विप्रभ्यो दातसत्सजे इति संकरपपूवेकं रजतनिष्कतदधंतदधां- 
न्यतमं भतिधे्चं दयात्‌ ॥ एकादरयां दादश्यां बा यथा बह्यरातिः स्यात्तथा भा- 
द्वान्यारमेत्‌ ॥ अत्रानाश्रमिणश्चतुःकृच्छूमन्यस्य तप्तकृच्छामेति सिः ॥ स्वस्य 
नवश्राद्धषोडज्श्राद्धसपिडीकरणानि साग्निः पावेणविधिना निरग्निरेकोदिष्टवि- 
धिना कयोदिति केचित्‌ ॥ नेयेन्ये ॥ अथाष्टौ आरद्धानि ॥ तत्रापस्तवहिरण्यके- 
ङीयादीनाममौकरणपिडादिरिहितः सखाकलस्पिकः प्रयोगः ॥ आश्वलायनादीनां 
सपिडकः पावंणप्रयोगः ॥ तत्रादौ सष्येन सयवजलङेन भाद्धागतपेणम्‌ ॥ ब्रह्माणं 
तपयामि ॥ विष्णौ° महेश्वरं” देवर्षान्‌° ब्रह्मर्षीन्‌ ° क्षत्र्षीन्‌० बसून रुदान्‌° 
आदित्यान्‌° सनकं ° सनंदनं ° सनातनं ° पंवमहाभूतानि° चक्चसादिकरणानि° 
भूतम्राम० पितरं ° पितामहं ° भपरपितामहं° मातरं ° पितामही ° धपितामही° 
आत्मानं ° पितरं° पितामह ° इति नयादौ कृत्वा शहमागत्य देक्ञकाछ स्प्रता 
करिष्यमाणसंन्यासांगवेनाष्टौ श्राद्धानि पाबंणविधिनातरेनामेन वा करिष्ये इति 
संकरप्य क्षणं दयात्‌ ॥ अत्र सवे नांदीश्राद्धवत्‌ ॥ तेन नापसव्यं त्स्थाने यवा 
युग्माविप्राः ॥ तथा च देवस्थाने विप्रौ ढौ ्राद्वाष्टके षोडशेत्यष्टादरा विप्राः ॥ 
तत्र सत्यवसुसंज्ञका विश्वेदेवा नां दीश्ुखाःस्थाने क्षणः कतव्य इव्येकं दृस्वा दितीयं 
वृणुयात्‌ ॥ एवमग्रेपि ॥ प्रथमे देवशभाद्धे बह्मविष्णुमहेश्वरा नांदीभखाःस्थाने क्षणः 
९ दितीये ऋषिश्राद्धे देवषिब्रह्म्षिक्षत्रषंयो नादी° २ तृतीये दिव्यश्राद्धे वसुरुदा- 
दित्या नादी ३ चतुथे मलुष्यश्राद्े सनकसनंदनसनातना नांदी ° ७ पैचमे भृत- 
आदधे पृथिव्यादिपचभूतान्येकादश्च चक्षुरादिकरणादिचतर्विधभूतग्राभा नां ५ 
षे पितृश्राद्ध पितृपितामहभपितामहा नांदी° £ सप्तमे मातभाद्धे मातपिता- 
मरीप्रपितामद्यो नांदी° ७ अष्टमे आत्मश्नाद्धे आत्मपितपितामहां नांदीस्च° ८ 
आत्मां तरात्मा परमात्मेति केचित्‌ ॥ इति दोद्धौ विप्रौ वृणुयात्‌ ॥ सवत्र नांदी- 
मुखत्वं विशेषणम्‌ ॥ युग्मा विप्राः ॥ सत्यवसू दक्षक्रतू वा देवौ ॥ ततः सर्वेषां 
पाद्यं द्वा प्राङ्म्रखानुदक्सस्थाटपवेदय प्राथयेत्‌ ॥ ““संन्यासा्थमहं शराद्धं डवे 
रत द्विजोत्तमाः ॥ अनुज्ञा पराप्य युष्माकं सिदध प्राष्स्णामि शाश्वतीम्‌ ॥' ऊुरं 
इति प्रत्युक्तः ॥ सयवऋलुदृबादियुग्भेनाब्दानप्वंकं संबुध्यते इदमासनमिस्यष्टाद- 
शस्वासनं दयात्‌ तत ॥ आश्वलायनानामष्यंपात्रासादनम्‌॥ आपस्तंबादीनां सांक- 
स्षिकत्वात्नाष्येम्‌ ॥ देवाथेमेकं पावेणाष्टकाथमष्टाविव्येवं नव पात्राणि ॥ सर्वत्र 
पवित्रद््यातर्हितेषु शान्नोदेवीरित्यप आसिच्य विश्वेदेवपात्रे यवोसीति यवा अष्टपात्रेषु 
विलोसीति मंत्रस्योहेन यवानोप्य गंधादिपूजनम्‌ ॥ ऊहस्तु ॥ यवोि सोमदेव- 
त्यो मोस्षवे देवनिर्मितः ॥ भ्रतनवद्धिः प्रत्तः पृष्टया नांदीमुखान्देवान्पीणयाहि नः 
स्वाहा नमः ॥ इति प्रथमपात्रे ॥ दितीये नौदीमखानृषीन्‌° ततीये नांदाञ्चखान्‌ 


परिच्छेद-उ० ] भावाटीकासमेत । ( ७७३ ) 


दिव्यान चतुर्थे नांदीञ्खलान्मतुष्यान्यीण पंचमे नांदीप्खानि भतानि 
प्री° षष्ठसप्तमाष्ठमेषु नांदी ° पिनृन्धीण्येषययादि ॥ एकैकं पात्रं दिधा विभज्य 
स्वंत्र या दिव्या इति मंत्रेण विश्वेदेवा नांदीखखा इदं वोष्यंभिति वा बद्यषि- 
ष्णमहेश्वरा नांदीय्यखा इदं वीर्यं स्वाहा नम इव्यादिना यथायथं षोडशविप्रहस्तेख 
दयात्‌ ॥ या दिन्या डते सखवददुमत्रणम्‌ ॥ पाते न्थन्जोकत्य गधायाच्छादनां- 
तपूजा ॥ तत्र सवत्र संबुद्धयतो नदीञ्चखविशेषणयुक्त उच्ारः ॥ भोजनपात्राण्या- 
साय ब्दह्यादिषोडशाविप्रकेरेष्वसमये कव्यवाहनाय स्वाहा सभाय पितमते स्वाहेति 
अंत्राभ्यामाहतिद्यं दयात्‌ ॥ नेदमापस्तवादीनाम्‌ ॥ उपस्तीयाननं परिविष्यान्नाभावे 
आमं तनिष्कयं वा प्रोक्ष्य पथ्वी ते पत्रमित्यादिना यथा दैवतसन्नस्यामादेवां त्या- 
गः ॥ ये देवा स° ॥ प्रजापते न° व्ह्मापेणं बह्म अनिनाद्श्राद्धेन नांदीञ्चखा 
देवादयः प्रीयताम्‌ ॥ आपोशनदानांते बल्िदानव्यंथंजीयः ॥ वेड उपास्मै 
अक्षन्नभी ° संपन्नमिति पृष्टे रुचिरमिति सवे श्रयः ॥ नेदमामान्ने ॥ आचातेष 
यवलछाजदधिष्दरीयतानेनाष्टचत्वारिशविडान्कृवा प्रागायता उदक्क्षस्था अहौ 
रेखाः कृत्वाभ्युक्ष्य करान्दरबो वास्तीयं पिंडस्थानेष॒चतुर्बिङतो जछं चेत्‌ ॥ 
तदयथा ॥ ञधेतां ब्राह्यणो नांदीञ्खाः ञधंतां विष्णवो नादीश्खाः ॥ ञधतां महे- 
श्वरा नां ° ॥ इति प्रथमरेखायाम्‌ ॥ तदुत्तररेखाु शतां देवषेयो नां ०॥ शंधंतां 
बरह्मषेयो नादी० ॥ इत्यादयूहो ज्ञेयः ॥ ततो बह्मणे नांदीमुखाय स्वाहिस्येकं षिडं 
दत्वा दितीय एवभेव देयस्तष्णी वेति प्रति दैवतं पिंडद्धयम्‌ ॥ एवमग्रेपि विष्ण- 
वे नांदीयुखाय स्वाहेत्यादयः स्वाहांताः पिंडदानमंत्रा ऊद्याः ॥ अत्र पितरो मा - 
द्यष्वभिव्यादि पुनः यंधंतां तं तत्रमंजनमभ्यंजनं च कताङ़तम्‌ ॥ पिंडानांधादि- 
ना संपूज्य नत्वोपसंपन्नमिति विरज्य किपरभ्यो दकषिणादि तत्रम्‌ ॥ नेदं पिंडदाना- 
यापस्तंबदीनाम्‌ ॥ कात्यायनानामाश्वलखायनवत्‌ ॥ अष्टश्राद्धोत्तरं तदिने दितीये 
वा षट्‌ शिखकेदान्स्थापयित्वा कक्षोपस्थवजं केरारमश्चुनखादि वापयित्वा खात्वा 
कौपीनाच्छादनादि दोमंदरग्यं च विनान्यत्‌ धनादि षिप्रादिभ्यः पुत्रादिभ्यश्च त्य- 
जेत्‌ ॥ कोपीनादिकं गेरिकं रजितं कृत्वा वैणवं दडं सत्वचं शिरोश्ररुखाटान्यतम- 
` प्रमाण सम्रखमंगुलिस्थूलं विप्रानीतमेकादशनवचतुःसप्तान्यतमपवेकं पव ग्रथि 
युतं अ॒दायुतं संपाद्य शंखोदकेन भरणवपुरुषसुक्तकेशवादिनामभिरभिषिच्य स्थापये- 
त्‌ ॥ ततः कमंडङ्कौपीनाच्छाठदनकंथापादुकाः स्थापयेत्‌ ॥ शिक्यपात्रादिकमपि 
केवित्‌ ॥ देशकालौ संकीत्याशेषदुःखनिदृत्तिनिरतिशयानंदप्रा्िपरमयपुरुषाथपमा- 
प्ये परमहंसाख्यसंन्यासगप्रहणं करिष्ये ॥ तदेगतया गणपतिष्जनपुण्याहवाच- 
नमाव्काप्जननांदीश्राद्धानि करिष्ये ॥ तानि कृत्वा जपेत्‌ ॥ ब्रह्मणे नमः ॥ बि- 
ष्णवे° ङ्दाय० सुयांय० सोमाय आत्मने° अतरात्मने° परभात्मने° अभिभमी- 


(७७७ ) ` धमेसिन्धु । [ वतीद्र- 


ठे उदक्‌ ॥ इषे त्वोजें त्वा ॥ अग्र आयाहि क्‌ ॥ शं नो देवी ऋक्‌ ॥ जपि. 
त्वा सत्किष्ं खष्टित्रयं प्रणवेन तिः प्रादय नाभिमाङ्भेत्‌ ॥ आत्मने स्वाहा ॥ 
अतरात्मने० परमात्मने ° प्रजापतये स्वाहेति मत्रैः ॥ ततः पयोदधिमिश्रमाज्यं 
जलमेव ङा त्रिढृदसीति दितीयं विद्दसीति दतीं प्रादयापः पुनस्विति जलं 
प्राहयाचम्योपवासं करिष्ये इति संकर्पयेत्‌ ॥ 


अव संन्यासके धारणकी विधिको कते हैँ । उसमे उत्तरायण श्रेष्ठ है । आतुरके खयि 
दक्षिणायन भी श्रेष्ठ है । उसमे भरथम गृह्य अबरिदोग्री ओर अन्निसे जो विधुर ८ रदित ) 
उनके लिये यह्‌ भयोग दै कि, उसम शान्ति आदि है, लक्षण जिसमे रेखा गुरुका संो- 
धन ( निर्णय ) करके उसके निकट तीनमाखतक संन्यास्यीके धर्मोको देखकर ओर 
गायत्री जप, रुद्रजप कूष्माण्डहोम आदिसे शुद्धिको प्राप्न होकर रिक्तासे भिन्नतिथिमें देङका- 
लका स्मरण करके.अमुकमेरे करिष्यमाण संन्यासे अधिकारे ल्य चार छच्छररूप भरायध्ित्तको 
प्रतिङृच्छरू उसके भत्याम्नाय गोनिष्क्रय द्वारा म करताहू। ओर छच्छरके भरत्यास्नायरूप गोनि 
( मूल्य ) द्रन्यको ब्राह्यणोको देताहूं ।› इस संकल्पको करके निष्छभर रजत उससे आधा वा 
उससे भी आधा द्रव्य म्त्येक धेनुके चि्यि दे । एकादशी वा द्वाद्श्चषीको जह्यराच्निबनानेके चियि 
्रादधोंको करे । इसमे जो आश्रमरदित है । वह चारछृच्छरू ओर उससे अन्य तीनचृच्छर करे । 
यह निणेयसिन्धुमे छिखा है । अपने षोडराश्राद्ध, नवश्राद्ध, सपिण्डीङ्रणको अग्निहोरा 
पावेणविधिसे ओर निरम्नि एकोदिष्टविधिसे करै यह कोई कहते हैँ । इनको न करै यह 
अन्य कते है । अब आटठश्राद्धोको कहते दै । उस्म आपस्तम्ब, हिरण्यकेरीय आदिकों क 
मतमें अग्नोकरण पिंड आदिसे रदित, संकल्पमात्रसे ही प्रयोग है । आश्वलायनोके मतम 
तो पिण्डसदित पवेणका प्रयोग है । तहां प्रथम सन्य होकर, जो सहित जसे श्राद्धका अग 
यह्‌ तपण है कि “श्रह्माणे तपेयामि । विष्णुं० । महेश्वरं । देवर्षीन्‌०। कषतर्षान्‌० । वसून्‌० । 
रुद्रान्‌ । आदित्यान्‌० । सनकं ° । सनदनं० । सनातनं ० । प॑चमहाभूतानि० । चक्षुरादि 
करणानि । भूतम्रामं० । पितरं० । पितामहं । प्रपितामहं ० । मातरं० । पितामहं ° । 
प्रपितामहीं ° । आत्मानं? । पितरं० । पितामहं तपयामि इसप्रकार नदौ आदिक 
विषै तपेणको करके, घर आकर, देशकालका कीन करे इसप्रकार संकल्प करे । करि, 
"करिष्यमाण सन्यासके अगरूप आटश्राद्धोकोै पावैणविधिसे पक्रान्न अथवा आमान्नसे कर- 
ताहू यह संकल्प करके नाह्यणको क्षणका दान दे । यां सब विधिः नादीश्राद्धके समान 
समञ्चनी । तिससे इन श्राद्धमे अपसव्य नही होता । तिखोकी जगह जेतसि कर्मको करै । 
दो २ ब्राह्य्णोको नियुक्त इसप्रकार करे छि, देवतार्ओंकी जगह दो जाद्यण करने । आड 
शराद्धोके सोखह ब्राह्मण इसप्रकार अठारह ( १८ ) बाह्मण हए । तहां; हे सत्य, वसु, नामा 
विश्वदेवा नादी सुखरूपो स्थितिके स्यि क्षण करो एेसे एकका वरण करके दूसरेका वरण 
क्रे । ` इसप्रकार आगे भी प्रथम देवशराद्धोमं “ हे नद्या विष्णु महेश्वर नांदीमुखो स्थितिके 
स्यि क्षणकरो” दूसरे ऋषिश्ाद्धमे; दे देवपिं नह्यपिं क्षत्रि नांदीयुखो स्थितिके चयि क्षण 
करो २, तीसरे दिव्यश्राद्धे; ह वसु रद्र आवित्य नांदीयुखो स्थिति ३, चौथे मनुष्य- 
श्राद्ध; हे सनक सन॑दन सनातन नांदीमुखो स्थिति० ४, पांचमें भूतश्राद्धमे; हे थिवी आदि 


पर्च्छिद-उ० ] भाषाटीकाय्मेत ! (७७५ ) 


पाचभूतो नादीयुखो हे एकादराचष्ु आदि इद्रिय आदि चारकारके भूतो हे नान्दीयुखो 1 
स्थिति ५, छ्ठे पिदश्राद्ध्म; दे पिद्ध पितामह भपितामह नान्दीभरुख ! स्थिति० &, सातवें 
माटृश्राद्धमे; हे माद्र पितामही प्रपितामही नान्दीञुखियो ! स्थिति ७, आठ आत्मश्नरा- 
द्मे; दे आत्म ( अपने ) पिद पितामह नांदीयुखो ! स्थितिके ख्ये श्चणच्यो ८, यहां 
आत्मा षद्से अंतरात्मा छना, कोई तो यद कते हँ ! कि, आत्मापद्से परमात्मा ठेना । 
इसप्रकार दो २ ब्राह्म्णोका वरण केर । ओर खव जगह नान्दीसुखविशेषणको दे । युग्म 
बराह्मण जिमावे । सत्य, वसु, वा दक्ष क्रतु नामके विश्वेदेवा होते दै । विससे सबको पाद्य 
देकर उत्तर दिशामें पू्वाभियुख बैठाकर प्राथना करै छि € द्विजोमें उत्तमो 1 संन्यासके चयि 
मे श्राद्धको करतां; आपकी आज्ञाको प्राप्त होकर सनाठनसिद्धिको श्राप हग, फिर ब्राह्म 
णोने श्राद्धकरो, देसे कटाहे जिसको एसा यजमान ज्ञोखदित चल दवौ आदिके युग्मसे 
जठदानके अनंतर संबोधनके अंतमे “यह आसन हे यह्‌ कहकर अञरहको आसन दे । 
'फिर आश्वलायनोके मतमे अर््यपात्रोंको रके । आपस्तवोके मते संकत्पसे श्राद्ध दै अघ्यं 
नहीं । देवताओंके खयि एकपात्र ओर आठवारवणोमे आठपात्र इसप्रकार नौ (९ ) पा होते 
है । दो पवित्रिरयोसि ठढके हये सब पारमे “शन्नोदेवी °” इस मेन्रसे जखंको सींच- 
कर; विश्वेदेवाओंके पात्रमे ““यवोसि०? इस मन्रसे जोको आठपात्रोमें “तिङोसि ०?” इसं 
मेत्रके ऊहे तिछोंको डारकर; गंधपुष्प आदिसे पूजन करे । उदतो इसप्रकार दहै कि; 
“यवो सिसोम्देवत्यागोसवेदेवनिर्यितः ॥ भ्रलबद्धिःप्र्तःपुष्टयानान्वीयुखान्देवान्भीणयाहिनः- 
स्वाहानमः ।। इस मन्त्रसे भ्रथमफात्र्मे; दूसरेमें “नादीसुखान्‌ ऋषीन्‌०;' तीसरे “नांदीसु- 
खान्‌ दिव्यान्‌ प्रीण ०; चौथे “नांदीमुखान्‌ मयुष्यान्‌ प्रीण ०; पंचमे “नांदीसुखानि 
भूतानि भ्रीण०› पसे ही छठे सातवे आठमेभे ““पिनुन्मीणयः इत्यादि ऊह करे । एकणएक 
पात्रको दो २ प्रकारसे विभाग करके सव जगह “्यादिन्या० इस मन्त्रसे दे नादीसुख 
विश्वेदेवाओं । यह्‌ अघ्यं आपको देताहूं । हे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नांदीमुखो । यह अर्ध्यं 
आपको देवाह; इत्यादि प्रकारसे यथायोग्य सोलह त्राह्यणोके हाथमे अध्य दे । पडते हये 
जल्के समय “या दिन्या० 7 इस मन्त्रको पडे ओर पात्रको ओंधाकरके गंध आच्छादन 
( टकना ) पर्यत पूजाको करे । वक्षं सब जगह खंबोधनसे नांदीयुखविश्ेषणके सहित उचा- 
रणं कर । भोजनके पात्रांको रखकर ब्रह्मा आदि सोरह त्राह्यणोके हा्थोमें “अम्रये कव्यवा- 
हनाय स्वाहा । सोमाय पिदठ्मते स्वाहा ।2 इन दो मन्त्रोसे दो २ आहुति दे । ये आहते 
आपस्तम्बेकि यहां नहीं है । समीपम बैठकर अन्नको परसकर अन्नके अभावमें आमको वा 
उसके निष्करयद्रन्यको प्रोक्षण करके ““परथ्वीते पात्रं ° 22 इत्यादि मन्त्रसे देवताओंके नामसे 
पके अन्नको बा आमान्नको दे । फिर ये देवास ० । भ्रजापतेन ० । ब्रह्यापेणं ब्रह्म °+ इन 
भेन्नोको पडे । इन आठ श्राद्धोसे नान्दीमुख देव आदि प्रसन्न हों । आपोखन देनेके अन्तमं 
बङिदानको कयि विना ही बाह्मण भोजन करे । जाह्य्णोके तृप्त होनेपर ““उपास्मे° । 
अक्षनमी० ।› इन सन्नंको पडे । फिर श्राद्धसंपन्न भी इआः ेसे पञछनेपर; सब 
मआह्मण “रुचिर हआ? एेसे कै । यह आमानन शद्धे नहीं होता । ब्ाह्मणोके 
आचमन किये पीछे जौ, लाजा, दही, नेर; इनसे युक्त अन्नसे अडतालीस पिडांको 
करफे पू्वदिशाको लंबी उच्तरदिकामे स्थित आठरेखार्ओंको करके छिडककर उनपर ङशा 


( ७७६६ ) धमोसिन्धु । [ ठृतीय - 


वा दूबोको रखकर चौबीस पिडस्थानोमे जल्को सीचै । वह प्ले हेकि न्मा नांदीसुख 
-शुद्ध दो, विष्णु नांदीमुख द्ध हो, महेश्वर नांदीमुख शुद्ध दो; यदह ककर अथमेरखारमे 
दे फिर उत्तररेखाओतिं ब्रह्मि नां दीसुख शुद्ध हों, इत्यादि ऊद्‌ जानना । फिर “श्रह्यणे 
नांदीसुख्ाय स्वाहा?” इस संत्रसे एकपिडको देकर दूसरा भी इसीप्रकार दे । वा तूष्णीं 
दे । इससे देवता २ के भ्रति दो २ पिंड होते । इसीप्रकार आगे भी “विष्णवे नादीमु- 
खाय स्वाहाः इत्यादि स्वाहा पथन्त पिंडदानके मत्र हसे समञ्चने । यदा “ पितरो माद्‌- 
यध्वं, ८ पितर प्रसन्न हों ) इत्यादि पुनः “शुध॑तां' पथैतका कम ओर अंजन अभ्यजन 
इनको करे चाहे न करै । पिंडोको गध आदिसे पूजकर नमस्कार करके “उपसपर्न” यदह 
कहकर विसजन करके ब्राह्मणोंको दक्षिणा देने आदि कमेको करै । आपत्तंवोंके यहां यह 
पिंडदान आदि नहीं दै । कात्यायनेकि यहां तो आश्वलायनोंके समान डदै । आठ श्राद्धोकि 
पीछे उसीदिन वा दूसरे दिन शिखाके छः ( £ ) केशोक्रो छोडकर छुष्ठि उपस्थके 1विना केश 
इमश्रु नख आदिका मुंडन कराकर ओर लान करके कौपीन, आच्छादन, होमा द्रव्य; 
इनके विना जो धन आदि है बह ब्राह्मण आदिके वा पुत्र आदिके ल्यि त्यागदे । कौपीन 
आदिको गेरूसे रंगकर त्व चासदहित शिर शटि मस्तक पर्य॑त प्रमाणका सूलसाितं अगु 
चके समानस्थूर ओर ब्राह्मण जिसे छाया हो; ग्यारह, नव, चार, खात; इनमेसे कोई ` 
जिसमे पवे ( प्रथि ) हों, जो सुद्रासे युक्त हो, एसे वौसके दंडो संपादन करके शंखके 
जरसे उकार, पुरुषसूक्त, केडाव आदिके नामों से उस दंडको सीं चकर स्थापन करै । फिर 
कमं, कौपीन, आच्छादन, कथा, खडाऊँ; इनका स्थापन करे । कोई तो रिक्यपात्र 
आदिको भी कहते हं । देराकालका कीन करओॐ़े “संपूण दुःखोकी निवृत्ति ओर सबसे अधिक 
आनद्की प्रा्निरूप जो परमपुरुषाथं ( मोक्षि ) उसकी प्राप्नतिके छिये परमहसनाम सन्यासको म्रहण 
करताहूं, ओर उसके आग गणपति पूजन, नादीश्राद्धोंको करताहूं । ओर उनको करके यह्‌ जप 
करे कि न्रद्माको नमस्कार ह विष्णु, शुद्र, सूर्य, सोम, आत्मा, अन्तरात्मा, ओर परमात्मा; 
इन सवको नमस्कार है । फिर “अग्निमीटे" ऋचाको ओर ““इषेत्वोर्जेत्वा ०? । ५अग्नआ- 
याहि" ऋचा । “शन्नो देवीः वाको जपकर तीनुष्टि सन्ञके चूणैको; उश्कारको पठकर 
तीननार खाकर नाभिका स्परौ करे । उसके मन्त्र ये ह कि “आत्मने स्वाहा । अन्तरात्मने 
स्वाहा । परमात्मने स्वाहा । भ्रजापतये स्वाहा" फिर दूष, दही, भिङे धृतको वा जलहीको 
“श्रिडृदसि ०” इससे भ्रयम, “्रबद्सि"? द्वितीय, “विन्दसि ०?” तृतीय, का पान करके “आपः 
एनतुः› इससे जरपान करके आचमन करके उपवास कर ताहू यह संकर्प करे ॥ 


अथ सावित्रीपवेराः। 


ॐ शरः सावित्री प्रविशामि” ॐ तत्सवितुवरण्यं ॐ अवः सावित्रीं भ भगो 
देवस्य° ॐ स्वः सावित्री ° पियो यो° ॐ श्र्वः स्वः सावित्रीं भ तत्सवितु° 
ऋक्‌ ॥ ततोस्तासमाक्‌ गृह्यायि समिध्यविच्छिन्नश्वेसुनः संधानविधिना निरभिवां 
विषरादिवां पृषो दिवि बिधानेनाभिं संपादयेत्‌ ॥ पृषो दिवि विधानं च कात्याय- 
नवश्वदेवमंगे पवाद उक्तम्‌ ॥ | 


परिच्छेद-उ० ] भाषाटीक्ाश्चमेत । (७७७ ) 


अव सावित्रीके प्रवेराको कदते हँ । कि “ भूः सावित्रीं भविशामि । ॐ तत्सवितुवेरेण्यं 
ॐ भुवः सावित्रीं ्रविश्चाभि, भर्गो देवत्य ० ॐ स्वः सावित्रीं भरविराभि, धियो योनः ॐ 
भूवः स्वः सावित्रीं प्रविश्चामि, तत्सवितु० यह्‌ सम्पूण ऋचा पै । फिर सूयास्तसे पिले 
गरृह्याग्निको प्रज्वलित करके विच्छिन (नष्ट) अग्नि होय तो फिर संधानकी विधिसे 
अग्निकों जखावे । ओर निरम्नि वा भर्यारहित भी अग्निको भ्रञ्वछित करै । इसका जो 
्रष्टोदिविविधान है वह कात्यायनोके वेश्वदेवप्रसंगमें पूवा द्धनं कह आये ॥ 
अथास्ताद्यूवं बह्मान्वाधानस््‌ 8 
संन्यासं कठं ब्रह्मान्वाधानं करिष्ये इति संकरप्याभिंध्यानायाज्यं संस्कृत्य श्चक- 
सवौ संमृज्य खचि चतुराज्यं गृहीवों स्वाहेति इत्वा परमात्मानं इदं ° ॥ परि. 
वेचनादि० इति बह्यान्वाधानम्‌ ॥ ततः सायं संध्याहोमवैश्वदेवान्कुव्वाभिश्षमीवे 
जागरं कुयांत प्रातर्निप्यहोमांते वैश्वदेवादिकं कत्वायरेयं वेश्वानरं वा स्थालीपाकं 
कयात्‌ ॥ तत्र करिष्यमाणप्षन्यासष्वांगथतमामेयस्थालीपाकं करिष्य ईति संक- 
रप्य ॥ ध्यात्वा चक्षी आज्येनेव्यंतेत्र प्रधानममि चरुणा रेषेणेत्यादि ॥ अस्ये 
त्वा जुष्टं निवंपाभव्यादिनाश्ना निवांपादि ॥ नान्नेव प्रधानहोमः ॥ एवं वैश्वानर 
पक्षप्यृह्यम्‌ ॥ ततस्तरर्समंदीति जपिता डुशाहेमरूप्यनलैः स्नाता देशादि स्शत्वा 
संन्याप्ांगभूतं भ्राणादिहोमं पुरुषसुक्तदोमं विरजाहोमं च तत्रेण करिष्ये इति 
संकस्प्यान्वाधाने आभ्येनेव्यते प्राणादिपचदेवताः समिचबोज्येः पुरुषं पुरुषसूक्तेन 
प्रत्यचं दशवारं समिचवाज्येः प्राणायेकोनाविंशतिदेवता विरजामत्रैः परतिद्रव्यभे- 
केकसंख्यं समिचबाज्याहतिभिः प्रजापतिं सङृदाज्येन शेषेणेत्यादिषष्ठञयत्तरदात- 
वारं तूष्णीं निरूप्य तथेव प्रोक्ष्य भरपपित्वाज्यभागति प्राणाय स्वाहेत्यादिपंचमं- 
अदंव्यत्रयं सङटषङृद्धत्वा यथादेवं त्यक्ता सहखजीर्षेति षोडशचन प्रत्यचं पएथक्पु- 
थक्‌ द्रव्यत्रयं इत्वा पुरुषायेदं न ममेति स्वेत्र त्यजेत्‌ ॥ | 
इसके अनंतर दोमसे भी पूरव ब्रह्मान्वाधानको कहते है । संन्यास करनेके घ्यि नह्यन्वा- 
धान करता दं" यह्‌ संकस्प करके अग्निध्यान आदि आज्यका संस्कार करके, खक्‌ सवका 
संमाजन करके; खक्मे चारवार धृतको अहण करके ओर ८८३ स्वाहा” इससे होमकर ““पर- 
मात्मने इदं ०? फिर परिषेचन आदि करे । यह्‌ ब्रह्यान्वाधान है । फिर सायंकाठको संध्या, 
होम, वैश्वदेव; इनको करके अभ्रिके समीप जागरण करे । प्रातःकाङ निलयहोमके अतम वैश्वदेव 
आदिको करके अभ्रिके वा वेश्वनरके चख्ि स्थालीपाकको करे । उसमे “कर्य 
माण संन्यासका पूर्वाग॒ जो आग्नेय स्थालीपाक उसको करता हूं यह संकस्प करके 
“ध्यात्वा चक्षुषी आज्येन ० यहां पर्य॑त भत्रोसे प्रधान अभ्रम होम करे । रषचरुसे 
“अभ्य त्वा जुष्टं निवंपाभिः” इत्यादि नामेसि निवौप आदिको करे । नामसेही भरधानहोभ 
करे । इसीप्रकार वैश्वानरपक्षमें भी सञ्चना । फिर “तरटममंदी?, ऋचाओको जपकर छरा, 
सुवण, चं दीके, जरसे खान करके देशकारका स्मरण करे “सन्यासंके अंगभूत भ्राण आ- 
दिकि होमको पुरुषसूक्त दोमको, निरजाहोमको, वत्रसे करताहू" यह संकर्प करके अन्वा- 


( ७७८ )  धम॑सिन्धु । [ तृतीय 


धान कियेपर “आञ्येनः इसके अंतमे भाण आदि पांचदेवताओंका होम, समिध, चरु, आज्यसे 
ओर पुरुषका दोस, पुरुषसूक्तसे, भव्ये ऋचासे, द्वार ओर सभिध चरू आञ्यसे प्राण 
आदि उन्नीस देवताओंको विरजाहोमके सन्रोंसे द्रव्य २ के प्रति एक २ सभिध, चरु, आज्य, 
की आहुतिर्योसे “्रजापतिं सङृदाञ्येन शेषेण इत्यादिसे एक सौ साठि ( १६० ) बार 
तृष्णीं आहुति देकर ओर तेखे ही प्रोक्षण करके ओर पकाकर आज्यमागके अतभ; “्रा- 
णाय स्वाहाः इत्यादि पांच म्रोंसे तीनों द्रव्योँको एक २ बार कहकर ओर यथायोग्य 
देवताओंके निमित्त व्यागकर “सहसखररीषा' आदि सोखह ऋचाओंस प्रथक्‌ २ तीना द्र 
व्योक्ा होम करके ध्यह्‌ सव परमेश्वरे खयि है मेरा न्दी" यह कह सबकाः त्याग करे ॥ 


अथ विरजाहाोमः 1 

प्राणापानग्यानोदानसमाना मे युध्यताम्‌ ॥ ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया- 
सं स्वाहा ॥ प्राणादिभ्य इदं ॥ बाड्मनश्वक्षुःशोत्रजिहवाघाणेरेतोडडयाङ्तिसं- 
कर्पा मे गुध्यताम्‌ ॥ ज्योति० ॥ वागादिभ्य इदं° ॥ त्वक्च्म॑मांसरूधिरमेदो- 
मजनास्नायवोऽस्थीनि मे युध्यताम्‌ ॥ त्वगादिभ्य इदं° ॥ शिरःपाणिपाद्पाश्वपु- 
षछोरूदरनघाशिश्नोपस्थपायवो मे दध्यं ॥ शिर आदिभ्य० ॥ उत्तिष्ठपुरुष्‌ 
हरित पिंगरु रोहिताक्ष देहि देहि ददापयिता मे ओुध्यं° ॥ पुरूषादिभ्य° ॥ 
पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशो मे युध्य ॥ पुथिव्यादिभ्य० ॥ शाब्दस्पश्रूपरसगंधा 
मे युध्य ° ॥ शब्दादिभ्य० ॥ मनोवाद्धायकमाणे से ञध्यंतां° ॥ मनओआदिक- 
मेभ्य° ॥ अव्यक्तभावैरहंकारै्ज्योतिरहं° ॥ अव्यक्तादिभ्य० ॥ आत्मा मे य्य 
तां° ॥ ज्यो आत्मने° ॥ अंतरात्मा मे° ॥ अंतरात्मन० ॥ परमातसा मे° ॥ 
पर ० ॥ क्षुधे स्वाहा ॥ क्षुध इद्‌° ॥ क्षुसिपासाये स्वाहा ॥ क्चपिपासाया इदं ° ॥ 
बिविद्याये स्वा° ॥ विवियाया० ॥ ऋण्िधानाय० ॥ कषोत्काय स्वा० ॥ क्चुषि- 
पासामर ज्येष्ठामलक्ष्मी नाङायाम्यहम्‌ ॥ अभूतिमसमृद्धिं च सर्वा निणंदमे 
पाप्मान \ स्वाहा ॥ अन्नय इद्‌° ॥ अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानभमयानंदमय- 
आत्मा मे शध्यतां° ॥ अन्नरमयादिभ्य० ॥ एवं समिच्वाज्येः प्रतिदन्यं चत्वारि 
शादाइतीडत्वा ॥ यदिष्टं यच्च पूतं यच्ावद्यनापदि ॥ प्रजापतौ तन्मनसि जञहोमि 
विसुक्तोहं देवकिंस्विषास्वाहेत्याज्यं इत्वा भ्रजापतय इदमिति त्यजेत्‌ ॥ ततः 
पुरुप्रसुक्तस्‌ ॥ अग्निमोठे इत्यादिचतवंदादीश्च जपिता स्विषटकृदादिहोमशेषं 
समाप्य बह्यचायांदिभ्यो गोदिरण्यवखादि द्वा समासिचंतु मरुत इति मत्रेण 
गृह्याग्निुपस्थाय तत्र दारुपाजाणि दहेत्तेनसानि यरे दद्यात्‌ ॥ तत॒ आत्मन्य- 
ग्निसमारोपम्‌ ॥ अयं ते योनिरिष्यचा या ते अग्ने यज्ञिया तनृस्तये ह्यारोदात्मा- 
त्मानमित्यादियजुषा च तिरुक्तेनाग्नेज्वाखां प्रश्नान्डुयात्‌ ॥ कृष्णाजिनमादाय 
गृहानिष्कम्य ॥ सवं भवंतु वेदाव्याः सवं भवतु सोमपाः ॥ सवं एत्ररखं दष्टा सर्वे 


परिच्छेद-उ ० ] भाषारीकाद्येत्‌ । ( ७७९ 


भवंतु भिक्का इति पुत्रादिभ्य आरिषं दत्वा न मे कधिन्नाहं कस्यचिद्युत्रादी- 
नक्ता विसजेत्‌ ॥ जाड्यं गर्व्वाजलछिना जकमादायाड्युः शिशान इति सूक्तेना- 
भिमञ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहेति व्यजेत्‌ ॥ तिथ्यादि स्म्रत्वाऽपरोक्षब्रह्मावाघ्तये 
संन्यासं करोमीति संकर्प्य जलन गृहीवा ॥ ॐ एव ह वा अग्निः 
सूर्यः प्राणं गच्छ स्वाहा ॥ ॐ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा ॥ ॐ आपो वे गच्छ 
स्वाहेति मंत्रतरयेण जलेव्वजलित्रयं दयात्‌ ॥ पतरैषणा वित्तेषणा छोकेषणा स्वेष- 
णा मया परित्यक्ता अभयं सब॑भूतेभ्यः स्वाहा 1 इत्यंजलि जङे क्षिपेत ॥ पुनेर 
वमभयं द्वा वदेत्‌ ॥ यक्िचिद्॑धनं कमं कृतमज्ञानतो मया ॥ भमादाटस्यदो- 
षौत्थं तत्सर्व संप्यजाम्यहम्‌ ॥ त्यक्तसर्वं बिद्युद्धाव्मा गतस्नेदञ्चुभाद्चुभः ॥ शब 
त्यजाम्यहं सर्वं कामभोयस्मखादिकम्‌ ॥ रोष तोषं विवादं च गंधमास्याचुरेपनम्‌। 
भूषणं नर्तनं गेयं दानमादानमेव च ॥ नमस्कारं जप. होमं याश्च निव्यक्रिया यम्‌॥ 
नित्यं नैभितिकं काम्यं वणधमोश्रमाश्च ये ॥ स्वेमेव परित्यज्य ददास्यभयदक्षि- 
णाम्‌ ॥ पञ्यां कराभ्यां विहरत्राहं बाद्धायभानसैः \॥ करिष्ये पाणिनां शेडं भा- 
गिनः सत निभयाः ॥ सूयांदिदेवान्विपांश्च साकषितेन ध्याता नाभिमात्रे जङे भा- 
ङ्भुखः ॥ सावित्रीप्रवेशं एवेवल्कृतवा तरत्समदीति सक्तं पठित्वा पृत्रेषणाया वित्ते- 
षणायाश्च रोकेषणायाश्च व्युत्थितो भिक्षाचर्यं चरामीति जरे जङ्‌" जुहयात्‌॥ अथ 
व्रषोचारः ॥ ॐ भूः संन्यस्तं भया ॥ ॐ अवः संन्यस्तं मया ॥ ॐ स्वः संन्यस्तं 
मया ॐ भ्रूथंवः स्वः संन्यस्तं मयेति तिर्मदमध्योचखस्वरेणोर्काभयं सवेभूतेभ्यो 
मत्तः स्वाहेति जले जं क्िपेत्‌ ॥ शिखायसाव्य यज्ञोपवीतरद्धतव्य करे गृही- 
वा ॥ आपो वै सवां देवताः स्बाभ्यो देवताभ्यो ज्होमि स्वाहा ॐ भरः स्वाहेति 
जे जैः सह हत्वा प्राथयेत्‌ ॥ जाहि भां स्वैलोकेडा वासुदेव सनातन ॥ 
संन्यस्तं मे जगयोने पुंडरीकाक्ष मोक्षद ॥ युष्मचरणमापत्नं जाहि मां परुषोत्तम ॥ 
ततो दिगंबरः पचपदान्युदङःमुखो गच्छेत ॥ विषिदिषुश्चेत्तस्मे आचायों नत्वा 
काषायकौपीनाच्छादने दच्वा दंडं दयात्‌ ॥ स च कौपीनं वासश्च परिधाय ॥ 
ॐ इद्रस्य वज्रो सखे मां गोपायेति दंड गृह्यात्‌ ॥ प्रणवेन गायञ्था उ। कमं- 
उदम्‌ ॥ इदं विष्णरित्यासनम्‌ ॥ 

अव विरजाहोमको कहते है । कि, “मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समानः; शुद्धौ । 
भं -योतिरूप, रजोरहित, पापहीन; दो जाऊं; यह स्वाहा प्राण आदिके ख्यिहेि । भरे 
हाणी, मन, चु, श्रोत्र, जिह्वा, प्राण, वीये, बुद्धि, आकार; संकल्प; शद्धो । मे ज्योति- 
१० यह स्वाहा वाक्‌ आदिक लियि है । मेरे त्वचा, चमे, मांस, रुधिर, मेदा, मञ्वा, सनायु, 
आर्थ, शुद्धो । म ज्यो० यह स्वाह! त्वचा आदिके छि हे । मेरे शिर, पाणि, .पाद्‌, 
पाश्वे, प्रष्ठ, ऊरु, उद्र, जंघा, रिभ, उपस्थ, पायु (“गदा ); शुद्ध हों । मे ज्योति रूप० यह 


६७८० ) धमेसिन्धु । [ तृतीय- 


स्वाहा शिर आदिक लिय है । भरे उत्तिष्ठपुरुष हरित पिंगर रोदिताक्ष देदि देदि ददापयिता 
जुहो चै ज्योविरूप० यह्‌ स्वाहा पुरुष आदिके चयि है । मेरे प्रथिवी, जक) तेज, वायु, ` 
आकारा, शद्धो सै अयोतीरूप० यह स्वाहा पृथिवी आदिके ल्य है । भरे शाब्द, स्पदो, 
रूप, रस, गध; शद्ध हों भ उयोतिरूप० यह्‌ स्वाहा राब्द आदिके च्य दै । मेरे मन, वाणी 
काय, कमै, शद्धहों म ज्योतीरूप ० यह स्वाहा सन आदिक ख्य दै । भे अव्यक्तभाव अर्ह- 
कारोंखे ज्योतीरूप हं यह स्वाहा अव्यक्त आदिके च्यि हे मेरी आत्मा शद्ध हो भ अयोती- 
लूप० यह स्वाहा आतमाके खयि द । मरी अन्तरारमा डुद्ध हो भ उयोतीरूप० यह स्वाहा 
अन्तरात्माके खयि है । मेरा परमारमा शद्ध हो भ उ्योतीखूप० यह्‌ स्वाह परमा्माके ल्य , 
हे 1 शुषे स्वाहा" यह्‌ स्वाहा क्षधाके खये हे । श्षस्पिपासाये स्वाहाः यद्‌ श्चुत्‌पिपास के ययि 
हे, “विविद्याये स्वाहाः यह विविद्याके खयि ह । (ऋग्विधानाय स्वाहा" यह ऋग्विधानके ख्ये 
हे 1 “कर्षात्काय स्वाहा यह कर्षोत्कके स्यि दै । “छुदिपपासामलाञ्येष्टामलक्ष्मी नाशयाम्यहं 
अभूविमसमद्धिचसर्वानिर्णुदभेषाप्मान स्वाहा? यह्‌ स्वाहा अधिके लिय दे 1 मेरे अन्नमय 
भ्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय, आत्मा शद्ध हो भरँ उ्योतीरूप० यद्‌ स्वाहा 
अन्नमय आदिके छ्यि दै । इसप्रकार समिध, चरू, आञ्यकी प्रतिद्रव्य चारीस आहुति देकर 
जो भेरा इष्टापूर्ते कर्म है, जो आपत्ति विना आपत्तिमे किया दे वह भ्रजापतिरूप मनमें हदो- 
मताहू । ओर्‌ भै देवताओके पापसे वियुक्त हं । इस समन्त्रसे घींकी आहुति देकर 
यह स्वाहा प्रजापतिके ख्यि दै यह कहकर व्याग दे । फिर पुरुषसूक्त ओर 
“अभ्निमीटखेः इत्यादि चारो वेदोंकी प्रथम ऋचा्ओंको जपकर स्विष्टकृत्‌ आदि 
होमके शेषको समाप्त करके ब्रह्मचारी आदिकोको गौ; सुवण, वज्ञ; आदि देकर 
-समासिचंतुमरुतः इसमन्त्रसे गृह्यामिकी स्तुति करके उस काष्ठके पात्रोंको द्ग्धकर द्‌ । 
ओंर धातुके पात्र गुरुको दे दे । फिर इसप्रकार आत्मामे अभिका समारोप करै । “अयं 
तेयोनि ० इस ऋचासे “यातेअन्नेयल्ञियातनुस्तयेत्यारोहाटमानम्‌? चारबार उच्चारण कियेहुये इस. ., 
यजुरवेदके मन्त्रसे अभ्निकी उ्ालाका भक्षण करता हू वा पूर्वोक्त समारोपको करे फ ‹ 
काटी गछाखाको छेकर घरसे निकङकर सब वेद्पाठी हों सन सोमयज्ञके कत्ता हों सब 
त्रके मुखको देखकर सन्यासी हो, यह आशीौद्‌ पुत्रादिकोंको देकर; नभे किसीकादहू न 
मेरा कोई है । यह कहकर पुत्रादिकोकों त्याग दे । शिर जलारायपर जाकर अंजछिसे जलखके 
लेकर^आज्युःशिदान °? इस सक्तसे अभिमंत्रित करके ““सवौभ्यो देवताभ्यः स्वाहा? यदह पढ. 
कर ज दे।फिर तिथि आदिका स्मरण करके परोक्ष ब्रह्मकी प्राप्तिके छिये संन्यासको करतादू 
यह कहकर जखढधी अजि ठेकर, ८ॐ एष ह वा अभिः सू्ैः प्राणां गच्छ स्वाद्ा ॐ स्वां योनिं 
गच्छ स्वाहा ॐ आपो वै गच्छ स्वाहा” इन तीन मत्रे(से जम तीन अंजङि दे । “पुत्रैषणा; 
वित्तेषणा, खोकेषणा, सर्वेषणा, मया परित्यक्ता अभयं सवैभूतेभ्यः स्वाहा” इस मत्से जलम 
अंजखि दे अर्थात्‌ म पुत्र घन जगत्‌ सबकी इच्छा स्याग दी, सब भूतोंको अभय देता हूं इस 
्रकार पुनः भीं अभय देकर कै कि,जो कुछ बधनकमे अज्ञानसे भने किया दै भ्रमाद्‌+आठस्वसे 
वैदाहये उस खबको य त्यागवा दू त्यागा है खब जिसने वि्ुद्धह आत्मा जिसका नष्ट हुवा हे 
लेह श्चुभाज्म जिसका ेसा यह्‌ म सम्पूणे कामभोग आदिको त्यारताहूं । कोष. आनंद्‌, 
विवाह, गध, माल्य अनुकेपन, भूषण, दत्य, गाना, दानः भरविग्रह, नमस्कार, जप, होम ओर 


परैच्छेद-उ० ]| भाषाटीकासमेत ॥ (७८१) 


भरी सम्पूर्णं नित्यकी क्रिया ओर मेरा नित्य, नेभित्तिकः, कान्य, कमं आर सन्पू्णं वणेकि धर्म; 
इन सबको त्यागकर अभयदक्षिणा देताहूं । चरण ओर हार्थो विहार करताहुआ अओ वाणी, 
काया, मनसे .प्राणियोको दुःख न दंगा । मेरी तर्स सम्पूणं श्राणी निर्भय रहै । सूर्य 
आदि देवता ओर ब्राह्मणोंको साक्षिरूपसे ध्यान करके नाभिमान्न जलम पूर्वाभिसुख होकर 
पूर्वके समान सावित्री भरवेशको करके “तरत्समंदी ०” सरुक्तको पढठकर धुत्रकी इच्छा, घनकी 
इच्छा, खोककी इच्छासे निवृत्त हुआ मे भिष्षाका आचरण करंगा । यह कहकर जलम 
जलका होम करै । अव प्रेषके उचारणको कहते द “ॐभूः संन्यस्तं मया, युवः संन्यस्तं मयः 
४ स्वः संन्यस्तं मया, भूवः स्वः सन्यस्तं सयाः इनको तीनबार भद २. मध्यम ऊचे स्व- 
रसे कहकर “अभयं सवभूतभ्यो मत्तः स्वाहा" यह पठकर जलम जख्का क्षेपण करै ! ्ठिर 
शिखाको उत्पाटन करके यज्ञोपवीतको निकासकर हाथमे छकर “आपो वै सवो देवताः सर्वा. 
भ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहा ॐ भूः स्वाहा"'इन मरने स जलो सदित यज्ञोपवीत ओर चिलाको 
जरम द्योमकर प्रार्थना करे कि हे सव रोकोके ईंरा,हे बासुदेव हे सनातन, डे जगतूकी योनि, 
हे पंडयाकाक्ष, हे मोक्षके दाता, मै संन्यास धारण किया है तुम सेरी रक्षाक्रो, नै तुम्हारी 
शरण प्राप्त हआ, दहे पुरुषोत्तम भेरी रक्षा करो फिर उत्तराभिमुख पांचपद्तकं न्न होकर 
गमन करे । ज्ञानङी इच्छाका अभिटाषी दोय तो उसको आचायं नमस्कार करके छावाय 
वख, कौपीन, आच्छादन, देकर दंडको दे । ओर बह कपीन ओर वख्ोका धारण करक 
८.ॐ इद्रस्य वजोसि सखे मां गोपाय” यह पढकर दंडको अरहण करे । प्रणव वा गायत्रीसे 
कमंडल्टुका धारण करे ॥ 
अथ वाक्योपदेक्ाः। 

ततः समिताणिगुरं नत्वा गरुडासनोपविष्ठो गरु वदेत्‌ ॥ “जायस्व भो जग- 
ब्राथ यरो संसारबहिना ॥ दग्धं मां कालदष्टं च तवामहं शरणागतः ॥ ' यो बरह्माणं 
विदधाति पूर्वः यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ॥ तं ह देवमात्मबुदिपरकाडं असुर्वे 
शरणमहं प्रपये इति गरख्रपस्थाय दक्षिणं जान्वाच्य पादाडुपसंग्रह्याधीहि भ- 
गवो बद्धेति बदेत्‌ ॥ यरुरात्मानं बह्मरूपं ध्यात्वा जटग्रणं शंखं दादङाप्रणवेरभि- 
मंत्य तेन शिष्यमभिषिच्य शन्नो मित्र इति शांतिं पठित्वा तच्छिरसि हस्तं द्वा 
पुरुषसूक्तं जपित्वा शिष्यहृदये हस्तं कृत्वा मम व्रते हदयं ते दधामीत्यादि मत्र 
जप्त्वा दक्षिणकर्णे प्रणवस्रुपदिङ्य तदर्थं च पचीकरणादयेवं बोध्य ॥ प्रज्ञानं नद्य ॥ 
अयमात्मा ब्रह्म ॥ तमसि ॥ अहं बह्मास्मीति ऋग्वेदादिमहावाक्येष्वन्यतमं 
शिष्यश्चाखानुक्षारेणोपदिदय तदर्थं बोधयेत्‌ ॥ ततस्तीथाभ्रमादिसंप्रदायावसारेण 
नाम दद्यात्‌ ॥ ततः पथकरौचं कारयिरवा योगपड़ं दयात्‌ ॥ 

फिर समिधोको हाथमे छेकर गुरुको नमस्कार करके गरुडासनपर बैठा हआ गुरुको यह 
कै कि, भ जगतूके नाथ ! हे शुरो ! संसारकी अभ्निसे दग्ध, ओर कालसे वष्ट हयेकी भेरी 
रक्षा करो । जो बह्माको रचताहै ओर जो पिरे नह्याको वे्दोको देता दै अपनी बुदिके 
प्रकाररूप उस देव ( गुर ) की मे सुभुष्ठ शरण ह । इन भत्रेसि गुरुकी स्छति करके दक्षि- 





( ७८२ ) धमेसिन्धु ॥ ` [ तृतीय 


णजाज्ुको नी ची करके गुरुके चरणोको महण करके “अधीहि भगवो ब्रह्म» ( हे भगवन्‌ नद्य 
का अध्ययन कराओ ) यह्‌ गुरुको कहै फिर गुरुकी आतमाको ब्रह्मरूपसे ध्यान करे जलते 
पूणे इांखको इदा ॐ कारोंसे अभिमंत्नित करके उससे शिष्यको सीं चकर ““शन्नो मित्र इस 
छांतिको पढकर श्िष्यके रिरपर हाथको रखकर पुरूषसूक्तको जपकर्‌ रिष्ये हृदयपर 
हाथ करके ““मसन्रतेते हृदयंद्धाभिः? इत्यादि मंत्रको जपकर दक्षिणकर्णमे उछकारका उपदेश 
करके, उसके अथेको कर । फिर पचीकरण आदिको बतावै । “ज्ञानं व्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, 
तत्त्वमसि, अहं न्रह्यास्मि› इन ग्वेद आदिके महावाक्योमेसे कोषस को रिष्यकी चाखके 
अनुसार उपदेश्च करके उसके अथेका बोधन करावै फिर तीथ, आश्रम, आदि संप्रदायके 
अनुसार नाम दे ( रक्खे ) .फिर पैक शोचको कराकर योगपद दे ॥ 
अथ पर्यकशोचघरयोगः 
कस्मिधि्पुण्यदिने कथिद्रहस्थः स्वात्र पीठादौ यतिञुपवेरय रुर्वलज्ञातो यतये 
पर्थकदौचं करिष्ये इति संकरप्य वामभागे प्रावसंस्थान्पंचण्धद्दागान्दक्षिगभागेपि 
तथैव पच संस्थाप्योभयत्र अद्धोदकं च संस्थाप्य वामप्रथमष्डद्धागेन पंचवारं ज़न- 
लाभ्यां यतिजानुद्धयं कराभ्यां युगपल्ञाल्येत्‌ ॥ चरमक्षाल्ने अद्धागसमािः ॥ 
एवमत्रेपि ॥ ततो दक्षिणभागस्थप्रथमभागार्धेन स्ववामकरं भृनङाभ्यां दवारं 
्रक्षाल्यापरार्धन तेनव जलेनोभौ करौ सप्तवारं क्षाख्येत्‌ ॥ एवमग्रेपि योज्यम्‌ # 
संख्यायां विरेषस्तच्यते ॥ वामद्वितीयभागेन चठुबौरं जंघाद्धयं गपतपक्षास्य 
दक्षिणदितीयभागार्धन सप्तवारं बामकरमर्धौतरेण चुबौरघ॒भौ च करौ क्षाल्येद्‌॥ 
वामठृतीयेन्‌ यतियस्फ त्रिवारं दक्षिणभागार्धेन वामकरं षड़ारभौ चठवौरस्‌॥ 
वामचतुरथेन यतिपाद्पृष्ठौ द्विवारं दक्षिणार्धेन स्ववामकरं चतुबारय॒भौ दिवारभव- 
रिष्टा्धैन ॥ वामपंचमेन यतिपादतछे सचरदक्षिणपंचमा्थेन वाभस्य दिवारसभ- 
योश्चापरा्थेन सकङृसक्षाटनमिति ॥ 
अव पैक रोचक भ्रयोगको कहते ह । कि किसी पुण्यदिनमें कोई गृहस्थ अपने आगे, 
आसन, आदिपर संन्यासीको बैठाकर गुरुकी आज्ञा ठेकर यतिक लिये पर्यकरौ चको करता 
हं यह संकल्प करके वामभागमं पूवदिरामे भिद्धीके पांचभाग ओर तैसेही दक्षिणभागे 
पांचको स्थापन करके दोना जगह शुद्धजख्को स्थापन करके वासकी तरफके प्रथम भिदटरीके 
भागसे पांचवार भिद्रीजङसे सन्यासीके दोनो जानु ओका दोनों हाथोंसे एकनार माजन करै। 
पिखे माजेनमे मिद्धीके भागकी समाप्ति हो जाय; इसीप्रकार आगे भी समद्यना । फिर दक्षि- 
णभागमें स्थित प्रथमभागके अद्धभागके अपने वामदहाथको भिर जख्से दरबार प्रक्षालन 
करके दुसरे अद्धेभागवे ओर उसी जसे दोनों हाथोको सातबार परक्षान करे । पेसे ही 
आगे भी समञ्चना । संख्यार्मे विरेषको तो कहते है कि, वामके द्वितीयभागसे चारबार दोनो 
जंघा्ओको एकसमय ही श्रक्षाखन करके दृक्िणके द्वितीयभागके अद्धेभागसरे सातवार वाम- 
हाथक्तो ओर दूसरे अद्धेभागसे चारबार दोनों दायोंका साजेन करे ( धोवै ) वामके तीसरे 
भगसे तीनबार संन्यासीके गुरफोको तीननार दक्षिणभागके अद्धेभागसे वामहाथको छः 


परिच्छेद-उ० ] भाषाटीकासमेत 1 ( ७८३ ) 


वार फिर दोनौको चारवार वामके चौथे भागसे संन्यासीके चरणके पृष्ठभागको दोबार 
दृक्छिणके अद्धभागसे खंन्यासीके वामहाथको चारवार ओर शेष अद्धेभागसे दोनों हाथोको 
दोबार मार्जन करे । वामके पांचमें भागते मन्यासीके पादतल्में एकवार ओर दक्षिणके पांच 
भेक्छे अद्धेभागसे एकवार क्षाटन करै ॥ 
अथ योगय । 

कारितपर्यकरौचो यतिः कटिरौचं कृता कटिस्‌त्रकौपीने धृत्वा वल्लेणावयंव्य 
गर्वलज्ञयोचासने उपविर्य सभ्येः सह वेदति किंचिंदुपन्यघेत्‌ ॥ गर्य॑तिः शिष्यं 
यति शिरसि शंखेन  परुषसक्तेनाभिषिच्य वबखगंधटु्पश्रपदीपनैवेदयैः संपूज्य 
वखस्ुपरि धृत्वा यतिभिः सह विश्वहपाध्यायं पर्यामे देवानित्यारभ्य शक्ष्व 
राज्यं स्रदधमित्यंतं पठित्वा परवंकल्पितं नाम दयात्‌ ॥ ततः ्िष्यं बदैत्‌ ॥ इतः 
प्रं त्वया संन्यासराधिकारिणे संन्यासो देयो दीक्षायोगपट्धादिकं च कायम्‌ ॥ ज्ये- 
छयतयो नमस्कायांः ॥ ततो यरः कटिसूत्रं पचशदांकृतं श्वदंडं च शिष्याय 
द्वा शिष्यं यथासंप्रदायं नमस्कृयोत्‌ ॥ अन्ययतयो गहिणश्च नसस्छ्यंः ॥ शि- 
ष्यो नारायणेव्युक्कतोचासनादुत्थाय तत्र रुखुपवेरय यथाविधे नत्वान्ययतीत्रधेद ॥ 
इति गह्याग्निमतो विधुरादेश्च विविदिषा सन्यासप्रयोगः ॥ 

अब योगपदटरको कहते ई । किया हे पर्यकरोच जिखने ेसा संन्यासी कटितक शौ चको 
करके कटिसूत्र कौपीनका धारण करके वल्ञको उनके ऊपर धारकर, रुकी आज्ञासे ऊचे 
आखनपर बैठकर सभासदोंके संग वेदातमें ठ उपन्यास ( वातोडाप ) करै । सन्यासी रार, 
संन्यासी शिष्यके शिरपर पुरुषसूक्तको पढकर शखसे अभिषेकको करके वख, गधपुष्प, भूप, 
दीपक, नैवेयोसे पूजकर बखको ऊपर धारण करके संन्यासियोके संग “परयाभिदेवान्‌ः'इससे 
लेकर शुक्ष्वराज्यंसभूदधं"› यहांतकं विश्वरूपाध्यायको पटकर पदि कल्पना क्ियेहुये नामको 
रखदे । फिर॒शिष्यको कहै किं अवसे आगे संन्यासका अधिकारी तू अन्यको संन्यास दी 
जियो । ओर दीक्षा योगपद आदिको करियो ज्येष्ठसंन्यासि्योँको नमस्कार करावे। ष्ठिर गुरु; 
कटिसूत्र ओर पांचसुद्राओंसे शोभित पूरवोक्तदंडको शिष्यको देकर संभदायके अुसार शिष्यको 
नमस्कार करै । अन्य संन्यासी ओर गृहस्थ भी नमस्कार कर । शिष्य (नारायण, यह कद्‌- 
कर ऊवे आसनसे उठकर उस आसनपर गुरुको बैठाकर ओर यथाविधि नमस्कार करके 
अन्यस॑न्यासियोंको नमस्क(र करे । यह गृह्यान्निमान्का ओर भायाविधुरआदिका विविदिषा 
सन्यासका प्रयोग समाप्त हुआ ॥ 


अथाभ्रिहोत्रिणो विदोषः । 


तत्र॒ शभरौतागनयो विच्छिन्नाश्वेखुनराधानम्‌ ॥ पावमानेष्टयतं पृणाहत्यंतं वा 
कुत्वा भरायधित्तादिसावित्नीपरवेशां तं पृलंवत्डयात्‌ ॥ 

अव अभिहोज्ीके ल्यि विरोष कहते हैँ कि, उसमे जो श्रोतामि होकर ओर विच्छिन्नायि 
हो वह पावमान इष्टिपयैत वा पूणोहुतिपर्यत पुनः आधानको करके प्रायश्चित्तसे लेकर सावि- 
त्रीमवेरापयैत कर्मको पूवेके समान करे ॥ 


(७८७ धमेसिन्धु ! [ तृतीय 


अय ऋ्हयान्वाघानस्‌्‌ । 
अग्नित्रियं समिध्यसंस्कृतमाज्यं सुचि चठवारं गहीताऽऽहबनीये पूणाहतिं ॐ 
स्वाहा परमात्मने इदमिति यात्‌ ॥ सायसन्ध्याग्निहोत्रहोमांते उत्तरेण गाहंपत्यं 
द्दशः पात्राण्यासायाहवनीयदृक्षिणतः कोपीनदडायासादयेत ॥ राभेजागरति 
प्रातररोमादि कत्वा पौणेभास्यां ब्रह्मान्वाधानं चेलपोगंमासे्टिं कृत्वा दङगष्टिमपि 
पक्षहोमापकषंपवकमपक्ष्य तदैव कुयात्‌ ॥ दरे चैदरशेषटिरेव ॥ अथ पूणेमास्यां 
दज्ञे वा देराकालेो स्मृत्वा संन्यासपूर्वागभतया पराजापव्येष्टया वैश्वानर्येटया च 
समानतंन्रया यक्ष्ये इति संकरप्य सश्ुचयेने्िद्धयम्‌ ॥ अत्र वैश्वानसे इदादङके- 
पाडः पुरोडाः ॥ प्राजापत्यश्चरु्वेष्णवौ नवकपालः एरोडाश्ः ॥ अथवा केवल- 
प्राजापव्येष्टिः ॥ अत्र प्रयोगः स्वस्वसूत्रादुसारेणोद्यः ॥ बौधायनसुत्राहसरेग 
किचिदुच्यते ॥ पवनपावनपुण्याहवाचनादिपूर्बागांते केवख्वैश्ानरेयाः केवल- 
प्राजापत्याया वा सकरपः ॥ व्रीहिमयः परोडाज्ञो दव्यं पच पभरयाजाः ॥ अरग्निर्वै- 
श्रानरः प्रजापतिवां देवता पंचदश साभिधेन्यः ॥ बतग्रहणतिष्वयैराज्यं संस्कत्य 
खचि च गृहीतं ग्रहीत्वा पृथिवी होतेत्यादि चतहोददोमं कूष्मां उहोमसारस्वतदोभौ 
च कृत्वा निबापादि ॥ वैश्वानरो दाददाकपाखः पुरोडाः पाजापत्यश्वरः॥ वैश्या 
नराय प्रतिबेदयाम इति पुरोनुवाक्या ॥ वैश्वानरः पवमानः पवितरैरिति याज्या ॥ 
प्राजापत्यायां प्रधानयुपांञ्चधमेकं सुभूः स्वय॑भूरित्याययटुवाक्याः ॥ भरजापते नत- 
देतामिति याज्या ॥ अथ सवेणाष्टाबुपहोमा उभयत्र ॥ वैश्वानरो न ऊत्या प्रयात 
परावतः ॥ अग्निरुक्थन वाहसा स्वाहा ॥ वैश्वानरायेदमिति त्यागः सवंत ॥ 
ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ ॥ अजस्रं धमंमीमहे स्वाहा २ वैश्वान- 
रस्यदस ३ पृष्ठो दिवि पृष्ठो अग्निः० ४ जातो यदभ्ने° «५ त्वमग्ने शोचिषा० 
£ अस्माकमग्ने ° ७ वैश्वानरस्य सुमतौ ° ८ अथैनखुपतिष्ठेत सदसक्षीषंति सूक्ते 
न ॥ ततः खिष्टकृदादिङेषं समापयेत्‌ ॥ सर्वो वे रुदो बि्वंभूतभिति दाभ्यामस्य- 
त्छगैः ॥ आयुदां अग्ने इति मंत्रेण दभेस्तंबस्थयजमानभागाक्किचिदादाय सहस- 
कीर्षेत्यनुवाकेन प्रादय मिमिति बह्म ओमितीदं सवंभित्यनुवाकेन इतरोषमाह- 
वनीये प्रक्षिपेत्‌ ॥ एवं वे्वानयोद्यन्यतरामिष्टि कृत्वौपासनागनौ सबांधाने दकि- 
णाग्नौ प्राणादिदोमादिविरजाहोमांतं कायम्‌ ॥ अन्यसाग्बत्‌ ॥ ५ ॥ आहवनी- 
येऽरणीयुसलोटूखलातिरिक्तदारुपात्राणां दाहः ॥ तत आत्मन्याहवनीयागिनिसमा- 
रोपः पूववत्‌ ॥ अरणीद्धयं गाहपत्ये प्रक्षिप्य तत्समारोपं कृत्वा ॥ दक्षिणाग्नौ 
यसलोदूखले इत्वा दक्षिणाग्नेरपि समारोपः ॥ तत ओपासनाग्नेः समारोप इति 
कऋमः ॥ अत्र विरोषोन्यत्र ज्ञातव्यः ॥ इति साग्निकप्रयोगः ॥ स्नातकं प्रति ब्रह्मा- 
वा प्रयोगोग्न्यभावात्‌ ॥ 


पारैच्छेद्‌-उ० ] भावाटीकास्चमेत । ( ७८५ ) 


अव ब्रह्यान्वाधानको कहते दँ कि, तीने। अभि्योको ्रज्वछित करके संस्कार प्रयि धृतको 
चारवार सुचूमें प्रहण करके आहवनीय अ्निमे ““अ्त्वादा परमात्मने इदम्‌?” इस मन्त्रस 
पूर्णाहुति करे । सायंकाटकी संध्या ओर अग्निदो त्रके अन्तमं गाहपत्य अयिके उत्तरकी तरफ 
दा २ पात्रोको रखकर आहवनीयक दक्षिणभागे कोपीनदंड आदिको रकवै । रात्निजागर- 
णके अन्तमं प्रातःकाक्के होम आदिको करके पूर्णिमाको ब्रह्मान्वाधान करके पोर्णमासे्टिकों 
करके दर्खेष्टिको भी पक्षहोमके अपकर्ष करनेके अनन्तर उसीसमय अपकर्ष करके करै । 
द्मे करै तो दर्दोष्टिदीको करै । इसके अनन्तर प्रथम पूर्णिमाको वा दमं देशकालका 
स्मरण करके 'सन्यासका पूर्वागद्प प्राजापत्य यज्ञसे वा वैश्वानय्यज्ञसे एकतन्वसे यजन 
करता हू" यद्‌ संकल्प करके सयुचयसे दोनों इष्टि कर । इसमें वैश्वानर इष्टिं दयदङ्क्पालक्ा 
पुरोडाश दै । ओर प्राजापत्यमें विष्णुका चरु ओर नवकपाङ्पुरोडाद् दै । अथवा केव 
प्राजापत्य इष्टिको करे । यहां रयोग तो अपने २ सुत्रके अनुसार ससञ्चना । अब्र बौधायन. 
सूत्रके अनुसार किंचित्‌ कहते द कि, पबन, पावन, पुण्याहवाचनरूप, पूवअंगके अन्तमं 
केवर वैश्वानरेष्टिका वा केवल प्राज।पव्येष्टिका संकल्प करे । व्रीदियोका पुयेडाश्रव्य, पांच- 
प्रयाज, वेश्वानरअग्नि, प्रजापतिदेवता, पंद्रह साभिधेनी चचा हैँ । ्रतन्रहणके अन्तं अध्वयु 
आज्यका संस्कार करके सकमे चारवार धीको ब्रहण करके पृथिवी होता इत्यादि चार 
होताओंके होभको ओर कृष्मांडहोम ओर सारस्वत होमोको करके निवौप आदिं करे । 
द्ादज्ञ कपारका वैश्वानरपुरोडारा है ओर प्राजापत्य चर है । “वैश्वानराय भ्रतिवेदयाम ०” 
इस पुरोलुवाककी ओर “वैश्वानरः पवमानः पवित्रैः” इस याज्यामें प्रधान जो उपाद्यु 
धर्मक ( मन्द्वोङनेयोग्य ) “सुभूः स्वयंभूः” इत्यादि अनुवाककी ऋचासे ओर “श्रजापतेन- 
त्वदेताम्‌ ० इस ऋचासे यजन करै । इसके अनन्तर दोनो जगह आठ होम करे कि,“ वेश्वा- 
नरोनउत्याश्रयातुपरावतः अभिरुक्थन वाहसास्वाहा वैश्वानराय इदम्‌” ( यह स्वाहा वेश्वा- 
नरे अर्थं है ) यह सव स्वाहोमें त्याग है । “ऋतावानो वेश्वानरख्रतस्य ज्यो तिष्पतिं अजस्र- 
धर्ममीमहेस्वाहा २, वैश्वानरस्यदस० पृष्टोदिबिष्ष्ठो आभरः ४;जातोयदन्ने° ^ त्वमभ्ने शोचिषा & 
अस्माकमभ्ने ७, वैश्वानरस्यदुमतो ८, फिर “सहस्ररीषा ०? इस सुक्तसे इस अभ्रिकी स्तुति 
करे । फिर स्विष्टकृत्‌ आदि दोमके शेषको समाप्त करे । ““सर्वेविरुद्रो°, विश्व॑भूतं०? इन दा 
ऋचाओंसे अभ्रिका उत्सगै ( व्याग ) करै । “'आयुदोअघ्ने °? इस मत्रसे द्भैस्तंभभं स्थित 
यजमानके भागमेंसे किंचित्‌ छकर ओर “सहसलरशीषा °” इस अनुवाकसे भक्षण करके “३ - 
तीदंसपै °” इस अनुवाकसे हवन कियेके दषको अभिनें प्रक्षेप करदे इस प्रकार वश्वानर आदि 
कोई सी इष्टिको करके ओपासनािमे, सर्बाधानमे, दक्षिणाभिर्मे, प्राणादिहोम आदि तिरजा- 
होमपर्यत कर्मको करे । अन्य सव पूर्वके समान है । आहवनीये अरणी, सु- 
सल, उलूखरसे भिन्नपा्ोंका दाह करै-। फिर आत्मामं; पूरके समान आहव 
नीय अभिका समारोप कर । दोनों अरणियोंका गार्हपत्य अभ्भिमे प्रक्षेप करके ओर उसके, 
समारोपको करके दक्षिणाभ्निमे मुस ओर उद्टखलको होमकर दषक्षिणाधिका भी सपरारोष करे 
फिर ओपासनागिका समारोप करै । यह क्रम है इसका विशेष अन्यप्रथोमें जानना । यह्‌ 
अभ्रिहोत्रीका प्रयोग समाप्र हुआ । ञातकके प्रति आत्मामं ब्ह्मान्वाधान, विरजाहोम आदिसे 
राहत रयोग उसको अभ्रिके अभावसे है ॥ 


( ७८६ ) धमेसिन्धु । ("त 


अथातुरसन्यासः । 


आतुर संन्यासे संकस्पपरेषोचाराभयदानेति त्रयं पधानमाबरयकं कार्यस्‌ ॥ अष्ट- 
श्राद्धादिदंडग्रहर्णातभगभूतं यथा्षभवं कायेम्‌ ॥ तल्मयोगः ॥ मंत्रस्नानं कृता 
डाद्धवसखरे धृत्वा ज्ञानप्रापिदारा मोक्षसिद्धयथेमातुरबिधिना संन्यासमहं करिष्ये ॥ 
पचकेशानवहोष्य वपनं कता स्राता संघ्यायोपास्नहोांतं यथा्षंभवं संपा- 
द्यासमनि सभारोषं कुयात्‌ ॥ अमिहोत्री ठ भराजापव्यादिस्थाने परणौहतिं कता 
श्रौताभिमास्मनि समारोपयेत्‌ ॥ उच्छिन्नासीनां एुनराधानसंभवे समासेपोन्यथा तु 
न समारोपः ॥ विधरादीनामगन्यभावादेव समारोपो नावश्यकः ॥ ततस्तोयमा- 
दायाप्सु जदोति ॥ एष ह वा अभ्र्योनियेः प्राणः प्राणं गच्छ स्वाहा ९॥ आपो वै सवी 
देवताः सवाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहा २ ॥ श्रः स्वाहेति खे जकैहत्वा इत- 
शोष जलमाश्चुः शिशान इव्यतुवाकेनाभिमंत्य पुत्रैषणा ईित्तेषणा छोकेषणा मया 
त्यक्ताः स्वाहेति किंचिषिवेत्‌॥जभयं सवेभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेति दवितीयं पिवत्‌ ॥ 
संन्यस्तं मयेति निःशेषं तृतीयं पिचेत्‌ ॥ ततः परवेवत्सावित्रीभवेराः ॥ ततः पाङ्टुख 
उध्वेबाहुः प्रेषोचारं प्वेवत्क्ुयात ॥ अभयं सवेभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेति प्राच्यां जल 
क्षिपेत्‌॥शिखाम्रसाटय यज्ञोपवीतं छित्वा भूः स्वाहेप्यप्सु हत्वा पुत्रगृहे न तिष्ठेत्‌ 
अव्यतमातुरशवेसेषभात्रं वा वदेत्‌ जीवति चेरस्वस्थः सन्भहावाक्योपदेशदंडग्रह- 
णादि सर्वं कुयात्‌ ॥ एवमातुरविधिना संन्यासे मृतस्य यतिवस्संस्कारः ॥ 


अत्र आतुरसंन्यासको कहते द । आतुरके सन्यासम संकस्प, प्रषोचार, अभयदानः; ये तीन 
प्रघानकमे अवश्य करने 1 अष्टश्राद्धसे केकर दंडग्रहणपर्यत. अग रूप क्म यथासंभव करना । 
उखका प्रयोग यद्‌ दै कि, मेत्रलानको करके; शुद्धवख धारकर, श्ञानभापिके द्वारा मोक्ष- 
सिदधिके चयि आतुरविधिसे नने संन्यास करता हूं पांच केशोंको रखकर संडन कराकर खान 
करके सन्ध्याआदि ओपासन अभ्निमें होमपयैत कर्मेको करके आत्मामं समासेप करै । अभि- 
होत्री तेो प्राजापत्य आदिके स्थानमे पूणाहुतिको करके 'श्रोताभ्निका आत्मामं समारोप करे । 
जिनकी अभ्मि उच्छिन्न है उनका पुनः आधानके संभवमें समारोप है । अन्यथा तो समारोप नहीं 
है । विधुर आदि ( आभ्निदीनको ) अगनिके अभावसे ही समारोप आवद्यक नहीं है । पिर 
जछ ठेकर जोम आहति दे कि, ““एषहवा अग्रर्योनिर्यः प्राणः प्राण गच्छ स्वाहा आपोवैसर्वा 
देवताः सबाभ्यो देवताभ्यो जुदयोभि स्वाहा भू: स्वाहाः इन मत्रे जले जलोंका होम 
करके दवन रेषजछको “आयुः शिरानः०?' इस अनुवाक करके अभिमंतरित करके “त्र 
षणा, वित्तेषणा, छोकेषणा मया त्यक्ताः स्वाहा? इस भेत्रसे किंचित्‌ पीवे 
मत्तः स्वाहा” इस मत्रसे दूबारा पीव । “सन्यस्तं मयाः यह्‌ कहकर संपूण तीसरेको शेव । 
र पूवके समान सावित्री भवेरा को करै । ष्टि 


| पूवाभिसुल्ल होकर ओर उपरको भुजा करके 
प्के समान प्रषोचारको करे । “अभयं सवेभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा” इस मंत्रे पूवदिङामं 


(अभय सवभूतेभ्यो 


परच्छद-उ० 1 भाषाटीकासमेत । ( ७८७ ) 


जट फक । दिखा उखाडकर यज्ञोपवीवश्नो छेदन ररः ““भूःस्वाहा इस मत्रे जोम होम 
कर पुत्रके घरमे न टिकर, अत्यन्त आतुर दोय तो प्रेषमान्नरको ही उ्वारण करै । जौजाय तो 
सवस्थावस्थानें महावाक्योका उषदेङ्ञ दंड म्रदणादि संपृणे कभेको कर । इसप्रकार आतुरविधि 
से संन्यास टकर जो मरजाय उसक्रा संस्कार सन्यासीके समान होता हे ॥ 


अथ सरतयतिक्चस्कारः ¦ 


पुत्रः शिष्यो वा स्नात्था बपनं कृच्छवयं चाधिकागार्थं इयात्‌ ॥ पत्रातिसिकिस्य 
वपनं कृताकृतम्‌ ॥ देशकाल स्मरत्वा बरह्मीभतस्य यतेः ज्ञौनकोक्तविधिना संस्कारं 
करिष्ये ॥नवं कलटश्चं तीर्थनाप्यं गंगे च ययुने° नारायणः परं बह्व ° यच्च किंचि- 
नगत्सवे° इति मंत्रैरभिमंत्य रुदरसुक्तविष्णसुक्तापोहिष्ठादिभियतेः स्नानं विधाय 
चंदनादिभिः कलेवरं संप्रज्य मात्यादिभिरछंङ्घस वायधोषादिभिः ॒द्धदेश्चं नयेत्‌॥ 
जले स्थले वा समाहितं कयात्‌ ॥ स्थलपक्षे गर्ते व्याहतिपरोक्षितथवि दण्डपरमाणं 
करत्वा मध्ये सुतमगतं साधेहस्तं कृषा सप्तव्याहतिभिः पचगव्येन तिः परोकष्य जॐ- 
पक्षे नयां पचगव्यं प्रक्षिप्य कुशानास्तीयं साविच्या देहं प्रोक्ष्य शंखोदकन परुष 
सूक्तनाष्टोत्तरशताढतप्रणवश्च संख्लाप्याष्ठाक्षरेण षोडरोपचरेः संप्ज्य त॒खसीमा- 
खदैरङकरत्य विष्णो ह्यं रक्षस्वेति देहं गतं नयां वा क्षिपत ॥ इदं विष्णरिति 
दृडं त्रेधा भ्रं दक्षिणहस्ते स्थापयेत्‌ ॥ ईसः श्रुविषदिति परेण नाकं निहितमिति 
हृदये जपेत्‌ ॥ पुरुषसुक्तं वोमंप्ये जपेत्‌ ॥ बह्यजज्ञानाभेति मूधेनि ॥ मूर्धानं 
भूसुवः स्वश्व्युक्ता शंखन भेदयेत्‌ ॥ अथवा भूमिभमिमगान्माता मातरमप्य- 
गात्‌ ॥ भूयास्म पुत्रैः पञयुभियों नो देष्टि स भियतापमिति मंत्रेण परस्थादिना भेद 
येत्‌ ॥ शिरो भत्तमशक्तः शिरःस्थापितं यडपिडादिकं भियात्‌ ॥ गतं॒॑परुषसु- 
कतेन रवणेन प्रपूरयेत्‌ ॥ सगालन्ादिरक्षार्थ सिकताभिः प्रपूरयेत्‌ ॥ नयादो चेच्छि- 
रोभदनेोत्तरं दर्भेराच्छाय व्याहतिभिरभिमंञय पाषाणं बद्धा ॐ स्वाेति हदे न्यसे- 
त्‌॥ ततोभिनाभिः स° तवं द्यमने अप्निना०° तं मजयंतसक्रतुं° यज्ञेन यज्ञ ° इत्य॒क्‌- 
चतुष्टयेन चितिः समिव्यादिभिदंशरोत्रादिसंज्ञकयज्तमंत्रेश्यामिमंत्रयेत्‌ ॥ अतो देवा 
इति जपिता पविमुक्ता अश्वमेधादिषछभागिनो वयमिति भावयंतोवभथञ्ुद्धया 
सर्वेतुगामिनः साता गंधादि धृता सोत्सवा गृहं गच्छेयुः ॥ अचर परमहं 
सस्य स्थले समाधिग्रख्यः ॥ जले मध्यमः कटीचक च प्रदृहेत्प्रयेच 
बहूदकम्‌ ॥ ₹ंसो जले त निक्षेप्यः परमहंसं प्रपूरयेदिति वचनात्‌ ॥ अत्र 
परमसं प्रकीरयेदिति कविताठः ॥ रएकोदिष्टं जरं पिंडमाशौचं त्रतस- 
क्ियाम्‌ ॥ न इयांदार्षिकादन्यद्रह्यीभूताथ भिक्षवे ॥ कुटीचकातिरेकेण न दृ 
द्य तिनं कवित्‌ ॥ ततः कतौ स्रावाचम्य सिद्धि गतस्य ह्मीभूतभिक्षोस्तप्यर्थ 


(७८८ † धमेसिन्धु ॥ [ वतीय 


तपेणं करिष्ये इति संकस्प्य सव्येन देवतीर्थनेवात्मानमंतरात्मान परमात्मा- 
नाभिति चतुश्चतुस्तपेयित्वा सु्कपक्षे सतस्य केदावादिद्वादरानामभिः कृष्णपक्षे मृत- 
स्य संकषेणादिद्धादरनामभिः केशवं तपयाभीव्येवं दितीयतिः कुयात्‌ ॥ इदं क्षीरे- 
जेति केचित्‌ ॥ ततः सिद्धि गतस्य भिक्षोस्तप्य्थं नारायणपूजनं बारदानं घृतदी- ` 
पदानं च करिष्ये इति संकसप्य देवयजनोपरि तीरे वा शृन्मयलिगं कत्वा पुरुष- 
सुक्तेनाष्टाक्षरेण .च षोडडोपचारप्रूजां कत्वा धृतमिश्नयायसबलि दत्वा घृतदीपं 
च समप्यं पायसबङि जरे क्िपेत्‌॥ तत ॐ नभो बद्यणे नम इति शंखेनाष्टाष्यान्‌ 
द्त्वा गहं व्रजेदिति प्रथमदिनक्त्यम्‌ ॥ एवं दजशदिनांते प्यहं तपणं छिगप्जन- 
पायसबलिदीपदानानि ङयोत्‌ ॥ अथेकादरोहनि पाबणश्राद्धम्‌ ।॥ तत्र॒ मध्यद्व 
नखयादौ आ्रद्धागतिरुतपेणं कृत्वा देशकाले स्पृत्वा प्राचीनावीती अद्कगोत्रस्या- 
सकशमंणो ब्रह्मीभूतस्यास्मापितः करिष्यमाणदज्ञोदिसवेशाद्धाधिकाराथेमाथपाबे- 
णश्राद्धं करिष्ये इति पुत्रादिः संकस्पयेत्‌ ॥ शिष्यस्तु बह्लीभूतस्य ग॒रौः भरत्यब्दा- 
दिश्राद्धाधिकारार्थं तत्पित्संबधिनामगोत्रोदेश्यतासिद्धयथं च पावेगश्नाद्धमिति 
संकरपयेत्‌ ॥ अन्यतपतमानम्‌ ॥ पुरूरवादेवसंज्ञका विश्वेदेवाः ॥ पितपितामहष- 
पितामहानां नामगोत्रादिसरहितानामचारः ॥ सवत्र पितुबरेह्मीभूत इति विशेषण- 
मात्रमधिकम्‌ ॥ दोष प्रत्यब्द्श्ाद्धवत्‌ ॥ केचिच्छिष्यः कतां चेदात्मांतरात्मपर- 
मात्मन उदिश्य साघुरुरुसंज्ञकदेवयतं स्येन दैवधमेकं नाँदीश्राद्धषदेकादश्ञाहे 
पावंणश्राद्धं कुयादित्याहुः ॥ अत्र सर्वत्र विस्तरस्तोरोकृतक्षन्यासपद्धतौ दषव्यः ॥ 
अव मृतसंन्यासीके संस्कारको कहते है । पुत्र वा शिष्य ज्ञान करके अधिकारके च्यि 
ञुडन ओर तीन छच्छरको करे । पुत्रसे भिन्न अुडन करै चाहे न करै । देशकाखका स्मरण 
करके श्रह्मरूप संन्यासीके संस्कारको शोनककी कदी हयी विधिसे करतषहू नये कल्राको 
तीथेके जख्से भरकर “गेगे च यमुने चेव ० । नारायणं परं व्रह्म यच्च्किचिजगतसर्वै °? 
इन भत्रेसि अभिमत्रित करके रद्रसुक्त, विष्णुसूक्त, अपोहिष्ठा; आदि ऋचा० इनसे यतिके 
खानको कराके चंदन आदिसे कठेवरको पूजकर माला आदिसे भूषित करके वादके शाब्दो 
से शद्धदेशामें के जाय; जक वा स्ये समाहित करे । समाधि दे" स्थख्के पक्षमें उ्याहृतिसे 
ढकी हई भूमिम दंडके भ्रमाणका गत्तेकरके खात व्याहृति पढ़कर पंचगव्यसे तीनबार भक्षण 
करके ओर जके पश्चमे पचगव्यको नदीम डारकर, ङराओंको बिछाकर, गायन्नीसे देहको 
छिडककर इौखके जरसे पुरुषसूक्त ओर १०८ उ५कारोंको पढकर, सान कराकर फिर 
अष्टाक्षरसे “ॐ नमो नारायणाय षोडषोपचारपूजाको करके ओर तुङुसीकी माखा आदिते 
भूषित करके ““विष्णो हव्यं रक्षस्व °” इस मन्त्रसे देहको गते ( कड ) वा नदीभें फक दे । 
ओर “इद्‌ विष्णुः? इस मत्रसे जो तीन जगहसे भप्न ८ टूटा ) द्यो उस दंडको दाहिने हस्त- 
मं स्थापन करे । “हसः शयुचिषदितिपरेणनाकंनिदितगुहायां बिश्राजदेतद्यतयोविरान्तिवेदान्त- 
विज्ञानसुनिश्चिताथौः संन्यासयोगादयतयः शुद्धसत्त्वाः” इस ंत्रको हद्यपर , जपै । शुद्ु- 


पर्च्छेद्‌-उ० ] भाषादीश्ासमेत । ( ७८९ ) 


दियोके मध्यमे पुरुषसूक्तको जये । “श्रह्मजज्ञानम्‌०” इसको मूषद्धपर जवै । फिर ““भू- 
भुवः स्वः" यह कहकर कपाटका भदन हंलसे करे । अथवा ““भूमिभूमिमगान्मातामातरमप्य- 
गात्‌ भूयास्मपुत्रेःपञ्भियनिद्िष्टिसभिद्यताम्‌? इख मन्तरसे भेदन परद्य आदिंसे करे । जो 
श्िरको भेदन न करसक्रे तो शिरपर गुड बा पिण्ड आदिको रखकर उसका भ्रेदन करे । 
गतेको फिर पुरुषसुक्तको जपकरर छवणसे भर दे । तथा शगार श्वा आदिष्टी रक्षके लिये 
सिकता आदिसे भर दे । नदी आदिके विषे तो जव रिरका भेदन कर चुके पीछे उसको 
द्र्भोमिं ठककर ओर व्याहतियोंसे अभिमन्त्रण करके किर उस्म पाषाणको वाधकर उसको 
८:ॐ स्वाहा ० इस मन्त्रसे हद्‌ ( कुण्ड ) भ रल दे । फिर “अश्निनानिः खः० । त्वं द्यम 
अभ्रिना० । तमजयन्तसुक्रतुं ° । यज्चनयज्ञं 12 इन चार ऋचाओंसे ओर जिनको दृरत्र 
आदि कते है । रेसे “चित्ति खक इत्यादि मत्रोस्े अभे्े्रण करे । पछि च ` समस्त 
अनुगामी पुरुष ““अतोदेवा" इस ऋचाको जपकर पापोंसे छटेहृए ओर हम अश्वमेधक्छे फरभागी 
हैँ एेखे अपनेको मानते हुए यज्ञान्तस्लानकी बुद्धिस ल्लान करके धरो जां ! यहां परसह- 
सकी. तो स्थले समाधि करना मुख्य है । ओर जलम केकना मध्यम दहै । क्यो किं यह्‌ 
वचन है कि, कुटी चकको दग्ध करै । वहूद्कको गर्वमे रक्खै । हंसको जलम केके जर परम्द- 
संकी गर्वम स्थापना करे । यहा कदी “परमसं भ्रकीरयेत ० ठेसा पाठ छिखा दै । ब्रह्महप 
हुए भिक्ष ( संन्यासी ) के ल्यि एकोदिष्ट, जखदान, पिण्डदान, आच, प्रेतकम, इन कमा 
कोन करे केवल वार्षिकको करै । ओर कटी चकके सिवाय संन्यासीको भस्मन करे । 
कर्मकती सान आचमन छरके संकत्प करे कि, सिद्धिको प्राप्त होकर ब्रह्मरूप हए भिक्षकी 
तृिके लिये तर्पणको करताहूं । सव्य होकर देवतीर्थे ही अत्मा, अन्तरात्मा, ओर परमातमा; 
इनको चार चार अंजलि देकर जो शुद्कपक्षमे मरा दोय तो उसकी केडाव आदि द्वादश 
नामोसे ““केदावं तर्षयामि० 1: इस भ्रकार द्वितीयान्तश्ञब्दोंसे तर्पण करे । यह तपण दुग्धसे 
करना यह किह्ीका मत दै फिर संकत्प करै कि, सिद्धिको भ्रात हए भिश्षुकी ठकष्तिके व्यि 
नारायणपूजन, बलिदान, तके दीपकका दान मे करतां देवयजन ८ यज्ञभूभि ) कूपर 
वा तीरके उपर भिटरीके लिङ्गको बनाकर उसकी पुरुषपुक्त अथवा अष्टाक्चरमत्रसे षोडदाउप- 
चार पूजाको करके ओर धृतसे भिी पायसकी बलिको देकर तथा धृतके दीपक्को अपण 
करके पायसकी बछिको दे । फिर “ॐ नमो ब्रह्मणे नमः० ॥ इस मत्रसे शंखसे आठ 
अर्ध्योको देकर धरको गमन करै । यह प्रथमादिनका कृत्ये । इसीप्रकार दशादिनतक प्रतिदिन 
। तर्पण, छिंगपूजन, पायसबछिदान, दीपदान; आदिको करै । अव ग्यारहमं दिन पावणश्राद्धको 

कहते है । तिस दिन मध्याहके समय नदी आदिके विक श्राद्धांग॒वतिखव्पणको करके देशा 
कारका स्मरण करके प्राचीनावीती ( अपसन्य ) “असुकगोत्र, असुकडामंन्‌, ब्रह्मरूप; हमारे 
पिताके करिष्यमाण दश आदि श्राद्धो अथिश्ारकी सिद्धिके स्यि मै आज पावंणश्राद्धको 
करताहूं" इसप्रकार पुत्र आदि; संकत्पको कर । ओर शिष्य कमकत होय तो श्रह्मरूपहुए गुरू 
कीः भतिवार्षिकभ्राद्ध आदिके आधिकारके च्यि ओर उस श्राद्धके पितरोके नाम गोत्र आदिकी 
उदेश्यवा सिद्धिके खयि भ पार्वणश्राद्धको करताह' ेसा क अन्य समस्तृत्य समान है । यहां 
पुरूरव, आद्रेव; नामके विश्वेदेवा होवे है । तथा नाम गोत्र आदिसहित पिवा,पिवामद्‌,षिवाम- 
होंका नाम उचारण करना । ओर सब जगह पिताके विषयमे नह्मीभूत यह विरोषणमात्र अधि 


(७९० )} धमंसिन्धु । [ तृतीय 


क्‌ कहना 1 ओर समस्त कस भ्रतिवार्षिक श्राद्धके समान करना । ओर कोई तो यह कते हे 

कि, आत्मा, अन्तरारमा, ओर परमात्मा; इन तीनोके उदेरासे साधु, सुरु, जिनका नामे 

से देवताओंसे युक्त एकादाहके दिन नान्दीश्राद्धके समान देव धमते युक्त पावणश्नाद्धको 
य होकर करे । यहां विस्तार तो तोरोकी कीहुई संन्यासपद्धातिमे समञ्चठेना ॥ 


अथ द्ाददहे नारायणबलिः । 


देरादि स्मरप्वा सिद्धि गतस्य भिक्षोः संभावितस्वपापश्चयपूवंकं विष्णुलोका 
वािद्धारा श्रीनारायणप्रीव्यर्थं नारायणबलिं करिष्ये इति संकरप्य योदङ्ञयती- 
न्विप्रान्वा निमंञ्य जुद्धपक्षे केशवरूपिगवथे स्वया क्षणः कतव्य इव्येवं दामोद. 
रांतकेशवादिद्धादश्चनामभिः क्षणो देयः ॥ कष्णे ठत संकषेणादिद्वादङ्चनामभिख- 
योदश विप्रं विष्ण्वर्थं तया क्षणः कतव्य इति निभेञ्य पाद्‌ान्पक्चास्य पराङ्न्मु- 
खानपवेरयेत्‌ ॥ विप्रा्रे स्थंडिलेमिर्प्रतिष्ठापनादि ॥ अन्वाधाने चक्षष्याज्येनेत्यं- 
तेऽमिं वायुं सूर्यं प्रजापतिं च व्यस्तसमस्तव्याहतिभिरेकैकपायसाहृव्या बिष्णमतो 
देवा इति षडभिः प्रव्य॒चमेकेकपायसाइव्या नारायणं पुरुषसूक्तेन भत्यचमेकेकं- 
पायसाइत्या गक केरावादिद्वादश देवताः कृष्णे संकषंणादिद्वादश्चदेवताः एकैकः 
पायसाइत्या शेषणेप्यादिद्विपचाशदधिकशतसष्टीनिरूप्य वखिपयाप्ततंइङानोप्या- 
छत्रिङादाइतिषयोत्र प॒रुषादारमितविष्णनेवेदयपर्याप्तं च क्षीरे श्रपयिवाज्यभागति 
भ्िएवेतः शाटग्रामे विष्णं प्रुषसुक्तेना्राक्षरेण च षोडरोपचारेः संपूज्य सचा 
हस्तेन वान्वाधानानुसारेण दोमस्यागौ विदध्यात्‌ ॥ एव शुड्खकृष्णसेदेन केरावा- 
दिद्वादश्ञांताः संकषषणायंता वा्त्िशदाहइतीहत्वा ` स्विष्टकृदादिहोमरेषं समाप्य 
पुनः सालग्रामं सप्ज्य षिष्ण॒गायत्या विप्णवर्घ्यं दत्वा इतशेषपायसेन विष्णवे 
वरि दत्वा निमंत्रितत्रयोदशविप्रान्केशवादिकमेण केशवरूपियरवे नम॒ इदमास- 
नमित्यादिनाष्षनगंधरपएष्पधृपदीपाच्छादनानि , द्वा जयोदज्ं षिप्रं पुरुषसूक्तेन 
परत्यचांते विष्णवे नम इत्येवमादिना विष्णं दीपांतोपचारेः प्रजयेत्‌ ॥ चतरसखमं- 
डकेषु उयोदशभोजनपात्राण्यासादययोपस्तीयात्नं परिविष्य पृथ्वी ते पात्रमित्यादिना 
केदावादिद्वादशोदेरेन विष्णुदेशेन चान्नं यच्छा अतो देवा° ॐ तद्रद्ये ॐ तद्वा 
युत्रह्यापेणमिव्याद्यापोश्चनादिप्राणाइत्यते नःएयणाद्युपनिषद्धागान्पदेन्तपिप्रश्रति 
आचतिष प्रागग्रान्दभानास्तीयांषटाक्षरेणाक्षरेदकं दच्वा केडावरूपिणे गुरवेऽयं 
पिंडः स्वाहा न मम इर्योवं ~।दृशपिडान्दयात्‌ ॥ कृष्णे त॒ संकषंणादिनामभि- 
तिति सवत्र पिडे विष्णुं सएञ‹, पृरुषसुक्तेन स्तुत्वा विंसजयेत्‌ ॥ विपरभ्यस्तात्रूलद्‌- 
पिणादि दत्वा त्रयोदश्ञाय विभाय नाभ्या जासीदित्यायुकत्रयेण फलताबूलदक्षिणादि 
द्ःवा नमस्कृत्य तां शालग्राममूतिमाचायांय दद्यात्‌ ॥ इति नारायणवरिषिधिः ॥ 


| 


पारेच्छेद्‌-उ ० |] भाषाटीकासमेत । ( ७९१ ) 


अब द्वादराहके दिन नारायणवाटिके विधानको कहते है 1 कि, पदिटे इसप्रकार संक- 
स्पको कारिके कि, सिद्धि (मक्ष) कोप्राप्न हुए भिष्चुके जो पाप सम्भावित ह उनके 
क्षय ओर विष्णुलाककी प्राप्निके द्वारा श्रीनारायणक्छी श्रीतिके लिये नारायणवलिको कर- 
ताहू |` फिर तेरह यति वा ब्राह्यणोंका निमन्नण करिके गङ्पक्चमं होय तो यह कदे कि 
केशवरूपी गुरुके ल्य आपको क्षण करना । इसप्रकार केदावसे दासोदरतक जो दादश 
नाम हँ उनसे क्षण देना । ओर जो कृष्णपक्ष होय तो संकषण आदि द्वादङानामोसे देना । 
ओर तेरहमें ब्राह्मणको विष्णुके लि आप क्षण दो । इसप्रकार निमन्त्रण देकर चरणोका 
्रक्षाखन कराकर पूर्वाभिमुख उनको वैठवें । ब्राह्मणक अगारी स्थण्डिल्के ऊपर अग्निक 
्रतिष्ठा आदि करे । इसप्रकार अन्वाधान्ने करे । कि, “चश्चुषी आज्येन °" इख स्वाहाके 
अन्तमें अ्रि, वायु, सूय, प्रजापति; इनको व्यस्त, समस्त, व्याहृतियो स्च एक एकत पायसकी 
आहूति ओर ““अतोदेवा०? इत्यादि छः ऋचाओंसे प्रव्येक ऋचासे एक एक पायसकी आ- 
हति विष्णुको ओर पुरुषसूक्तकी प्रवयेकतऋचलसि एक एक पायसकी आहुति नारायणको ओर 
शुङ्धपक्ष दोय तो केदाव आदि द्वाद्श्ञ देवता ओर कृष्णपक्ष होय तो संकषण आदि दैवता- 
ओको एक एक पायसकी आहुति देकर “शेषेण 2 इ्यादि मन्रते वावन ५२ ऊपर सों 
मुष्टि ( १५२ ) बनाकर जितनेसे बछि दीजाय उतने चौोको छाकर ओर अठतीस 
{( ३८ ) आहुति जितनेमे दी जाये ओर जितनेमे पुरुषकः आहार ओर दिष्णुको नैवेद्य दिया 
जाय इतने चौवलोंको क्षोर ८ दुग्ध ) मे पकाकर आञ्यभागके अन्मे अश्चिसे पूर्वंकी तरफ 
दालग्राम विष्णुको पुरुषसुक्तसे पूजा अष्टाक्षरमंत्रसे षोडशोपचार करिके सवा वा हस्तसे अ- 
न्वाधानके अनुसार हयोमवयागको करे इसीप्रकार शङ्कपक्ष ओर कृष्णपक्षके भदस केरास 
छेकर बारह वा संकषणक्ते ठेकर बारह देवताओंको अठतोसर ( ३८ ) आहुति देकर 
स्वि्टङ्कत्‌ आदि रोष होमको समाप्त करके रालग्रासकी पूजा फिर विष्णुगायत्रीसे विष्णुको 
अर्घ्यं देकर होमसे अवरिष्ट पायससे विष्णुको बङि देकर । जो पहिटे नेतिथे उन तेरह 
बराह्मणोंको केरा आदिके क्रमसे केशवरूपी गुरुको नमस्कार है । इत्यादि नाममन्त्रसे 
आसन, गेध, पुष्प, धूप, दीप, आच्छादन; इनको देकर तेरहमें ब्राह्यणको पुरुषसूक्तकी 
प्रयेक ऋचाके अन्तमें “विष्णवे नमः” इयादि शब्दको कदकर दीपकपर्यैत सामग्रीसे विष्णुकी 
पूजा करै । चौकोर मण्डलोके विषे तेरहपा्रोंको भोजनके ययि बिछाकर ओर उसः- 
पर॒ अन्नको परोसकर ““एथिवी ते पात्रम्‌० इयादि मत्रसे केडाव आदि द्वादश देवता- 
ओके उदेरासे कछ अन्नको लयागकर “अतोदेवा ° । ॐतद्भद्य० । अॐतद्वायुत्रद्यापणं ०?› इत्यादि 
मेत्रोसे आपोरानसे ठेकर प्राणाहुतिपयेन्त किये कर्मके अन्तम नारायण आदि उपनिषद्‌- 
भागोको पडे । ठृपिके प्रन करनेके अनन्तर जब वे आचमन कर चुके दब पूवैदिराको 
जिनका अभ्भाग हो ठेसी द्र्भोको विछाकर ओर अष्टाक्षर मन्तरक्षि अक्षत जरको छोडकर 
केरावरूपी गुरुको यह पिण्ड है “नमम ०' एेसा कहकर द्वादशा पिण्डोंको दे । ओर जो कष्ण 
पश्च होय तो संकषण आदि नामसे दे । इसीप्रकार सव जगह समञ्ना । पिण्डके उपर वि- 
्णुकी पूजाको करिके ओर पुरुषसुक्तसे विष्णुकी पूजा करके विसजन करे । ब्राह्यर्णोको ताबुक 
दश्षिणा आदि देकर तरहमें ब्राह्मणको “'्नाभ्याआसीत्‌०> इत्यादि तीन ऋवाओंसि रल, 


( ७९२ ) धमेसिन्धु । [ तृर्ताय~ 


तानू, दक्षिणा; को देकर ओर नमस्कार करके शालगप्रामकी मूर्तिं आचायको दे । नारायण- 
बलिकी विधे समाप्त हुई ॥ 


अथ दादर जयोदराहे वा यथाचारमाराधनम्‌ । 


तत्र प्रयोगः ॥ देङ्ञकाटौ स्मस्वा श्रीनारायणप्रीत्यथमाराधानं करिष्ये इति 
सखंकर्प्य ॥ यवे क्षणः कतेव्यः ॥ एवं परमगवेथं परमेष्ियवर्थं परात्परयर्वरथे 
एवं विप्रचतुषटयं निमंत्य गुद्धे केरावादिनामयिः कष्णे संकषेणादिनामभिः दाद्श्ष- 
विप्रा्निमंत्रयेत्‌ ॥ एवं षोडकशविप्राः यतयो वा ॥ अशक्तो यथाशक्ति विप्रा्िमंत्य 
यथायथ षोडश क्षणा देयाः ॥ षोडङानां पादक्षालनं कइत्वाचम्य पादक्षालनोदकं 
पात्रांतरे गृदीव्वा गंधपुष्पादिभिः पूजयेत्‌ ॥ विप्रान्पराङ्खुखालदङ्पुखान्वोपवेय 
षोडशोपचारैगधादिपचोपचरेवां संपज्य ॥ सपरिकरमन्नं परिविष्य गायव्या 
प्रोह्य यरवे इद्मन्न परिवष्ट परिवेक्ष्यमाणं चातुः स्वाहा इव्यं न मम ॥ एवं 
परमणवादेभ्यः पचदशभ्योन्नव्यागं कृपवा बह्मापणमित्यादिक्तेष्वाचांतेड तांब्‌- 
छदाक्षिणावसखादिभिः पूजयेत्‌ ॥ अत्र केचिपपूवस्थापितपादोदकतीथंपजां कवैति ॥ 
तद्यथा तीथपात्र तण्डुखादिकृतमंडले संस्थाप्य पुरुषसरक्तेन तीथंराजाय नम इतिं 
षोडशोपचार: सपज्य तत्पात्र शिरसि धृता वंधमिः सह बिप्रान्प्रदक्षिणीक्रसय 
गुरुतरा गृरवष्णारात नवा भरथमावप्रहस्तात्तत्ताथ पवत्‌ ॥ तत्र मनत्रः ॥ 
अविद्यामरूलरामनं सवेपापभरणाश्नम्‌ ॥ पिवामि युरूपत्ती्थं पुत्रपौत्रप्वर्धनम्‌॥ '' 
डातं ॥ कमश्वरापणं कृत्वा सुदयदयतो जौत ॥ वषंपर्यतं प्रतिमासं भरततिथावेव- 
मेवाराधनं कायम्‌ ॥ न त॒ प्रतिमासिकश्राद्धम्‌ ॥ प्रब्द तु पार्वणश्राद्धं कखारा- 
धनमपि कायम्‌ ॥ ततो दशंमहाल्यादिश्राद्वान्यपि सवंसाधारण्येन कार्याणि ॥ 
न तत्र विदोषः ॥ इत्याराधनविधिः ॥ अच्र नारायगबलिपावंणश्राद्धयोरेकदिना- 
नुष्ठानपक्षे एकादशे दादरो वा दिने पर्वं नारायणबछ्ि कृतवा ततः पाबंणश्राद्धं 
कायम्‌ ॥ दिनद्वये करणपक्ष तेकाद्रो पावंगं दादे नारायणवलिद्वादशे जयो 
दहे वा दिनि आराधनम्‌ ॥ ऊनमासिकादिकारेषवप्याराधनमिति केचित्‌ ॥ 
प्रतिमास्माराधनमित्यन्ये ॥ पावंणश्राद्धं वेकादश्ादभव्यन्द योरेव ॥ तच पत्रादी- 
नामेव नियतं शिष्यादीनां ठ नावरयकम्‌ ॥ अपुत्रयतेस्तु शिष्येगापि प्रत्यब्दं 
पावेणश्राद्ध कायम्‌ ॥ तदर्थ च नामगोत्रोदधेखाधिकारा्थमेकादरोपि शिष्येण पावं- 
णश्राद्धं कायम्‌ ॥ नारायणवद्मादेद्यादशाहादावसंभवे शुङ्पक्षस्थद्वादरीश्रवणपं- 
चम्यः पूर्णिमामावास्या चेति गोणकाराः ॥ अत्र पूवप्वैः श्रेयान्‌ ॥ भायां ्न्या- 
स्नुषादेः शिया यतिसंस्कारकठेतवे तु विधवाया वपनप्वेकं कच्छत्रयाचरणं सध- 
वापास्तु कृच्छाचरणमेव ॥ देशा तरस्थपुत्रः पितुयंतेः सिद्धिवा्त श्वत्वा वपनप्‌- 


पर्च्छेद-उ० ]| भाषाटीकासमेत । ( ७९३ ) 


वकं स्नात्वा क्षीरतर्षणपूननाद्िदशादांतं तवैकादज्चाहादौ पावंणनारायणबल्या- 
दिसवंमविकृतं क्यात्‌ ॥ सत्रिहितेन जयेष्ठेन कृतं चेत्कनिष्ठो न कुयात्‌ ॥ यु्- 
कृष्णादिभेदेन केडवादिनामानि श्रततिथ्यनुरोधेनैव ्राह्याणि न ठु वाताश्रवण- 
तिथ्यनुरोधेन ॥ मृततिथ्यज्ञाने ठ वाता्रवगादरोधेनैब ॥ यतिसंस्कारकरणेश्वमे- 
धसदखादिफलम्‌ ॥ “असंस्कृतं विशीर्येत यतेय कलेवरम्‌ ॥ धंलोपो भवेत्तत्र 
दुर्भिक्षं मरणं तथा ॥ दिवं गते गुरौ शिष्य उपवासं तदाचरेत्‌ ॥ न लानमाचरे- 
द्िक्चः पुत्रादिनिधने शते ॥ पिठिमादृक्षयं श्रुता लानाच्छद्धयाति सांबरः ॥ 


अब द्वादशाह तयोदड्ाहके दिन जेसा आचार हो आराधननिधिको कते द । देरकाङकरा 
स्मरण करके शश्रीनारायणकी श्रीतिके ल्यि आराधनको करताहूं ।` यदह संकट्प करके शुरके 
लिये आपको क्षण करताहूं । इसप्रकार परमगुरू, परमेष्ठीगुरू, ओर परात्परगरुड; क लिये श्ण 
देकर ओर चार ब्राह्मणोको निमन्त्रण दृ । जुदपक्ष दोय तो केदाव आदिं नामस आर्‌ कष्ण 
पक्ष दोय तो संकषण आदि नामासि द्वादश ब्राह्मणोको निमत्रण द्‌ । इसप्रकार षोडशा ब्राह्मण 
वा यतियोंको निमत्रणदृ जो सामथ्यं न दोय तो यथधाञ्चक्ति बाह्म्णोको निमत्रण देकर यथाः 

[ (श्रद्धाके अनुसार) षोडश बाह्यणोंको क्षण दे। फिर सोलह ब्राह्मणो का चरणप्रक्षालन जल्टस् 
करिके ओर आचमन करिके ओर पादक्षाटनके जल्को उन्यपात्रमे छेकर, गध, पुष्प, आदिसर 
पूजन करे । फिर त्राह्यणोंको पू्ाभिमुख वा उत्तराभिसुख बैठाकर षोडदाोपचार वा गन्ध 
आदि पचोपचारोसे पूजकर परिकर ( जक आदि ) सादित अननको परोंसकर आर गायत्रीं 
मत्रसे छिडककर “गुरव इद्मन्नम्परिविष्टम्‌ । परिवेक्ष्यमाणं चाप्त स्वाहा हव्य न मम०* इस 
प्रकार कहकर परमगुरु आदि पंचद्दा ब्राह्मणोंको अन्नका त्याग करिकि श्रह्मापणं ०? 
इत्यादि मंत्रको पे । जब भोजनके अनेतर अ।चमन कर चुके तव ८ ताम्बूल, दधिणा, वख, 
आदिसे पूजन करे यहां कोड तो जो पहिङे चरणोदक, रक्लाथा उसमें तीथनुद्धिसे पूजाको 
इसतरह करते टै । कि, तीधप।त्रको तण्डछ आदिसे बनाये हए मण्डरपर स्थापन. करिके 
फिर पुरुषसृक्तसे “तीथराजाय नमः इस प्रकार षोडञोपचारोसे पूजाको करके उस पात्रका 
शिरपर धारण करिके ओर बन्धुओंसमेत ब्राह्म्णोंकी परिक्रमा करके आर “गुरुब्रह्मा गुरु- 
विष्ण ० इसमंत्रको पठढकर नमस्कार करि फिर पिले बाद्यणके हाथसे उस तीथाद्कको 
पीवे उसका मंत्र यह दै कि, “अविद्याके मूल ओर पापोंके नाश करनवाङे गुरुजीके चरणो- 
द्ककोा पुत्रपोत्रकी इद्धिके सिये पताह" कमो इश्वरके अपेण करिके भित्र, बाधर्वासमत 
भजन करे । एकवषेतक प्रतिमास मरणतिथिका इसप्रकार ही भाराधन करे । प्रतिमासिके 
शराद्धको नहीं । ओर प्रतिवषे तो पावैणश्राद्धको करिके आराधन भी करना । टर दशे 
महाख्य आदि श्राद्ध भी सवं साधारण करे । उसमें कछ विशेषविधि नहीं आराधनविधि 
समाप्त हदे । यक्षं नारायणबछि पार्वेणश्नाद्ध एकदिन करना “यह पक्ष है जब ग्यारहमें 
वा वारहमें दिनि पहिङे नारायण बिक करके प्ठिर पावैणश्राद्ध करना । ओरजो दो 
दिनि करना यह प्क्ष है वब ग्यारह दिनि पार्वणश्राद्ध ओर बारहभ दिन; नारायणबकि 
करना । बारह्मे वा तेरहमें दिनि आराधन करना । ओर कोई तो यह्‌ कहते है कि, ऊन- 


(७९७ ) ध्ंसिन्धु । { दतीय~ 


मासिक आदि श्राद्धमे ओ आराधन करना । ओर कोई, प्रतिमास श्राद्धमे री करना यह्‌ 
कहते दै । ओर पार्वणश्राद्ध तो एकादशाह ओर प्रतिवार्षिक श्राद्धमे ही करना । वह 
पुत्रादिकोंको करना तो नियससे ई । ओर रिष्य आदिको तो आवक्यक नहीं । ओर जिस 
यतिके पुत्र न होय उसका तो पावेण भी प्रतिवषे िष्यको भी करना । ओर प्रत्यब्द्‌- 
पावेणमें नाम गोत्र छेनेके अधिकारा्थं शिष्य ग्यारमें दिनि भी पावेण करै । जो नारायण- 
बङि आदि द्वादश्याह्‌ आदिको न हो सक तो शुपक्षकी द्वाद, श्रवण, पचसीपूर्णिमा, अमाव- 
स्या इन गोणकालोमे करे । इस गौणकालमें पहिला पहिलाकाल श्रेष्ठ है । भाया, कन्या, स्नुषा 
( पुत्रवधू )खरीयेजो यतिका क्षस्कार करतो इनमें जो विधवा होय तो तीनकरच्छर 
त्रतोको करिके ओर सुदह्ागिन दोय तो एङछच्छरको करिके करै । जो अन्यदेशमें 
टिका हुआ पुत्र अपने यति हुए पिताकी सिद्धिवार्ती ८ मरण ) को सुनै तोसु 
ण्डन सनानको करके पूर्वोक्तं क्षीर तपेण पूजनसे लेकर ददाहपयेत मको करिकं 
एकादङाह आदिको पावेण नारायणवबलि आदि समस्त कर्मोका सांगोपांग करै । ओरजो . 
समीपा हो रेस्ा जेठाभाई उस कर्मेको करे तो कनिषठभाद्े न करै । शध 
प्च कृष्णपक्षके मेदस जो केशव आदि नाम हैँ वे मरणतिथिके अपेक्षासे समदने । छ य 
नां के जिस तिथिको मरण सुना वह ही दिनलेना। ओरजो मरणाक्तिथेन माद्टूम दही 
तो जिस दिन बात सुने उक्तीके अनुसार राङ्क, कृष्ण, समद्यना । यतिके संस्कार करनेमे 
हजार अश्वमेधका फट होता हे 1 क्योकि जिसका संस्कारनदो ेसा यतिका दहपात जहा 
हा वहा धमका खोप, दुर्भिक्ष; मरण, ये होते ह । जब गुरूः स्वगलोकवासी हां तब ष्य 
उपवासको करे भिक्षु ( याति ) पुत्र आदिका मरण सुनकर स्नान आदि न करं । ओर पितु, 
माताका मरण सुनकर सान करके एकदषमें द्ध होता है ॥ 


अथ षरसंगायतिधसोः । 


प्रातरुत्थाय बह्मणस्पत इति जपित्वा दडादीनि मृदं चादाय मूत्रएुरीषयोगृ- 
स्थचतुगणं शौचं कृत्वाचम्य परवद्राद्श्ञीवरज्यं॒प्रणवेन देतधावनं कृवा रदा 
बहिः कटि प्रक्षास्य जरतपेणवर्ज्य साखा पुन्जये पक्षाय वखादीनि गरीवा 
प्रणवेन प्राणायाममाजेनादि कृत्वा केशवादिनमोतनामभिस्तपयित्वा श्रस्तपेयामी- 
त्यादिव्यस्तप्तमस्तव्याहतिभिमेहजेनस्तपेयामीति तपयेत्‌ ॥ अत्र विङहोषो माधवा- 
दौ विश्रेश्वयादौ च ज्ञेयः ॥ सूर्योपस्थानादिकं तरिकारूविष्णपूजादिकं च सिधौ 
ज्ञेयम्‌ ॥ विधूमे सन्नमुसले व्यं गारे भुक्तवजने काठेऽपराहे भयिष्ठे नित्यं भिक्षां 
याति श्रेत्‌ ॥ अत्र भिक्षाभेदा भ्रांत ज्ञेयाः ॥ अत्र विषिदिषोईडिनो माधुकरी 
स॒ख्या ॥ दडवख्रादेपरिग्रहणैराहेतस्य त॒ करपात्रं यख्यम्‌ ॥ अन्ये पक्षा अश- 
्तविषयाः ॥ तत्र माधुकरीपक्षे दडादि गृहीत्वा पचभ्यः सप्तभ्यो बा गृहेभ्यो 
भिक्षां याचयित्वान्नं प्रोह्य भूः स्वधा नम इत्यादिव्यस्तसमस्तव्याहातिभिः सया 
दिदेवेभ्यो भतेभ्यश्च भूमो क्षि्वा शेषमन्नं विष्णनिवेदितं भुंजीत ॥ चंडीविना- 


पारच्छेद-उ० | भावारीकाचमेत । ( ७९५ ) 
यकादिनवेयं न थंजीत ॥ अक्ताचम्य षोड पाणायामान्क्योदिति संक्षेपः ॥ 
''्यतिहस्ते जरं दयाद्धिक्षां दयाद्युनजेखम्‌ ॥ भैक्ष्यं पषेतमात्रं स्यात्तनलं 
सागरोपमम्‌ ॥ एकरात्र वसेद्भामे नगरे पेचरात्रकम्‌ ॥ ववाभ्योन्यत्न वबोखु मा- 
सांश्च चतरो वसेत्‌ ॥ अषौ माक्ान्विहारः स्याखतीनां संयतावनाम्‌ ॥ महाक्ष 
[ @ कि [र + [प 9 9 < ख चं ४५ 

प्रविष्ठानां विहारस्तु न विद्यते ॥ भिक्षाटनं जपस्नानं ध्यानं शौचं सुराचंनम्‌ ॥ 
कर्तव्यानि षडेतानि सवथा व्रपदंडवत्‌ ॥ भंचकं युङ्खवखं च खीकथा लौस्यमेव 
च ॥ दिवास्वापश्च यानं च यतीनां पतनानि षट्‌ ॥ वृथा जस्पं पात्रलोभं अखंचयं 
रिष्यसंग्रहम्‌ ॥" हव्यं कव्यं तथान्नं च वजये सदा यतिः ॥ यतिपात्राणि अदे 
ण॒दावलाघ्मयानिं च ॥ न तीर्थवासी निव्यं स्यान्नोपवाकस्चषपरो यतिः ॥ न चाध्य- 
यनज्ञीरः स्यान्न व्याख्यानपरो भवेत्‌ ॥'` एतद्वेदाथंभिन्नपरम्‌ ॥ एत संक्षेपतो 
यतिधर्मः ॥ अन्येपि माधवीयमिताक्षरादौ ज्ञेयाः ॥ 

अव प्रसंगे यतिके धर्मोको कहते दँ । प्रातःकाल उठकर “"्रह्मणस्पतेः इसको जयपकर 
दण्ड आदि तथा कमण्डलु, भद्रौ आदिको केकर मून्न तथा शोचको जाकर गृहस्थसे चौगुना 
शोच ( शुद्धि ) करै । फिर आचमन करे । ओर पवे ( मावस, पूर्णा ) ओर द्ाददीको छोड- 
कृर उथ्कारको पठकर दन्तधावन करे । भिट्रीसे कारिषठे बहिभागको भ्रक्षाखन करके सान 
करे । जरतर्पण न करे । फिर जंाओंका प्रक्षालन करिके बल्र आदिको ग्रहण करके ञ््का- 
रसे प्राणायाम माजन आदिको करिके केशव आदेका ^“ केशवायनमः 2 इसप्रकार अन्ते 
नमः? पदको कहकर तपण करके “भूस्तपयामि 2” इसप्रकार यस्त समस्त व्याहृति ओर 
““महस्तपयामि महजेनस्तषेयामिः, इसप्रकार महः आदि व्याहृति्योसे त्षण करै । यहां विरोष 
माधवन आदि विश्वेश्वरी आदि मरन्थोँभं समञ्चना । सूर्योपस्थान आदि त्रिकारविष्णुपूजा आ- 
दिकी विधि सिन्धुप्रन्थभे समञ्चनी । जव धूमां न रहै मुसरका शब्द्‌ न हो मनुष्य भोजन कर 
चुके अपराहकार हो जाय तब यति भिक्षाके ख्यि गमन करे । यदा भिक्षाओंके प्रकार 
मन्थान्तरसे समञ्लने । यहां विविदिषु ( ज्ञानाभिखाषी ) दण्डके लिये साधुकरी ८ कपटिका ) 
भिक्षा सुख्य हे । जो दण्ड, वस्र आदि परिमहसे रहित हो उसको करपात्र मुख्य है । अन्य- 
पक्ष जो समथं न ह्यो उसके वीषयमें ड तहां माधुकरी भिक्षा ठेनी जव यह पक्ष है तवर दण्ड 
आदिको रेकृर पांच वा सात घो भिक्षाको मांगकर ओर उसको जम धोकर “भूः स्वधा- 
नमः०” इत्यादि व्यस्त, समस्त, व्याह्ृतिसे सूर्यं आदि देव ओर भूतोके च्य मूभिमे गेररूर 
शेष अन्नको विष्णुको निवेदन करफे भोजन करे । जो चण्डा, गणेशो निवेदन करदिया हे 
उसे भोजन न करे । भोजन, आचमन, करिके षोडञ्च भ्राणायाम करै । यह संक्षे्से यतिधमै 
कह चुके । यतिके हाथमे जल दे फिर भिक्षा दे शिर जर दे बह भि्षा तो पर्वतकी तुल्य डे । 
ओर जर समुद्रकी समान समञ्चना । मामे एकरान्न, नगर ८ ज्ञहर ) म पांचराव ओर 
वषोकालमं चार ( ४ ) मास एकस्थानपर निवास करै । ओर जो जितेन्द्रिय है रसे यति 
आठमासतकं विहार करै । जो महाक्षेत्र ८ काडीआदि ) भ रहते है उनको विहारकी आव- 


( ७९६ ) | धमंसिन्धु । [ वृतीय- 


उयकता नहीं । भिष्ाटन, जप, सान, ध्यान, शोच, देवाचेन, ये सर्वेथा न्रुपदण्डङो समान 
करने । अथौत्‌ इनका अवरुघन न करे । परग, सफेदवख, खियोंको वात, चंचरता, दिनम 
सोना जर सवारी ये छ: यतिको पतितकर देते हैँ । वथा बोलना, पात्रका लोभ, संचय, 
रिष्योका समह, हव्य, कव्यका अन्न इनको यति, वजं दे भिटरी, वेणु, दाह, अलाबु ( तूबा ) 
इनके पात्र यतिको रखने सदा तीथेपर न रंहे । ओर न नित्य उपवासको करे । न 
अध्ययनलीलर ह्यो ओर न धमे आदिके व्याख्यानमें तत्पर दहो । यह वाक्य, वेदाथेसे 
भिन्नके विषयमे है अर्थात्‌ वेद्के अध्ययन आदिका दोष नदीं । इस प्रकार संक्षेपसे यति धर्मो 
को कह चुके अन्य भी यतिधरमै; माधवकी बनाई भिताश्चरा आदिर समञ्चने ॥ इति ॥ 


अथ परिच्छेदजयविषयाः । 
“व्रथमेत्र परिच्छेदे कारसामान्यनिणेयः ॥ 
दितीयेथ परिच्छेदे विरोषात्काछनिणेयः ॥ ९ ॥ 


प्रथमपरिच्छेदमें सामान्यरीतिसे कालका निणय, ओर दूसरे परिच्छेदमे विशेषकर कालका 
® ह ॥ 
(नणय कहा ॥ {१ ॥ 


तृतीयस्य च पवाद्धं गभांधानादिसक्कियाः ॥ 
आदिकं च प्रकीणाथां आधानायाः सविस्तराः ॥ २ ॥ 


ओर ठृतीयपरिच्छेद्के पूोद्धमे गभाधान आदि संस्कारविधि, आहिकक्रत्य, भरकीर्णनिषय 
अस्याधान आदिकी विस्तारसर विधि । २॥ 
देवप्रतिष्ठा शांत्यादि नित्यं नेभित्तफेतथा ॥ 
तातीयिकोत्तरार्धस्मिञ्जीवसितकनिणयः ॥ ३ ॥ 


देवमिष्ठ, दान्ति आदि, नित्य नैमित्तिक कम कहे ओर अब इस तृतीयपारिच्छेदके उत्त- 
राद्धेमं जीवतिपतृकश्राद्ध ॥ २ ॥ 


श्राद्धाधिकारकारदेनिणेयः जश्राद्धपद्धतिः ॥ 
सूतकादेनिणेयश्च निणेयो दुमोतावपि ॥ ४॥ 
शराद्धका अधिकार तथा कारुका निणेय, श्राद्धपद्धति, सूतक आदिका निणेय, दुष्टभरण 
आदभे सूतकका निणेय कट्‌ चुके ॥ ४ ॥ 
अव्यषटिसंस्कारविधिः संन्यासः सह विस्तरः ॥ 
प्रायश्चित्तं व्यवहृतिं सवंदानविधि विना ॥ ५ ॥ 


अन्त्येष्टिसंस्कार, सविस्तर संन्यास, प्रायश्चित्त, सबेदानविधिको छोडकर व्याबहा- 
रिक कमं ॥ ५॥ 


परिच्छेद-उ० ] भाषाटीकासमेत । | (७९७ ) 


कृतस्रोपि ध्मडास्राथंः स्षक्षेवेगात्न निर्यितः ॥ 
विडधानां च बाछनां व॒श्ये कष्हानये ॥ £ ॥ 
ओर समस्त ध्मेशाखके अर्थ संक्षेपस्े यां पण्डितोकीं श्रसन्नता ओर वाकी कष्टको 
दानिके स्यि कहे ॥ £ ॥ 
मलभूतानि पद्यानि विकरतानि कचित्कवित्‌ ॥ 
निर्विकाराण्यपि नवान्यय्युक्तान्यत्र कानिचित्‌ ॥ ७ ॥ 
ओर मूलके शोक भी कीं वद्ल्कर ओर करीं जोके त्वो नवे ओर भअन्थांतरक्र कीं 
कहीं कहे ॥ ७ ॥ 
मीमांसाधमशाखज्ञाः सुधियोऽनटसा धाः ॥ 
कृतकायोः प्राङनिबन्धैस्तदर्थं नायद्द्यमः ॥ < ॥ 
जो मीमांसा, धर्मराखर, के ज्ञाता ह । ओर जो आरष्यसे रदित ओर जो प्राचीन अन्धस 
अपने काथ करनेमे कुशङ सुधी हँ उनके ल्यं यह्‌ उद्यम ने नदीं किया ॥ ८ ॥ 
ये पुनमंदमतयोऽखसा अज्ञाश्च निणंयम्‌ ॥ 
धम वेदितुमिच्छति रचितस्तदपेक्षया ॥ ° ॥ 
किन्तु, जो मन्दमति, आलसी होकर धम॑के जाननेकी इच्छा करते है उनके ल्यि ।॥ ९ ॥ 
निबेधोयं धमेसिधुसारनामा सुबोधनः ॥ 
अमुना प्रीयतां मदिरो भक्तवसरः ॥ १० ॥ 
यह सुगम धमेसिन्धु नामका प्रन्थ र चाहे, सो इससे श्रीमान्‌ भक्तवत्सर विद्रकभग- 
वान्‌ प्रसन्न हो ॥ १० ॥ 
प्रेम्णा सद्धिर्भथः सेव्यः शब्दाथंतः सदोषोपि ॥ 
संशोध्य वापि हरिणा सुदामयनिसतषप्रथुकसष्टिरिव ॥ १९ ॥ 
यह ग्रन्थ जो कीं शब्द्‌ वा अथस दूषित हो तो भी प्रेमसे शोधकर विद्धान्‌ जन इस 


कि ऋ = 


प्रकार प्रहण कर कि जेसे श्रीङृष्णचद्रजीने सुदामाके एक मुष्टि तण्ड्क महण क्िियेये ॥ ११ ॥ 


श्रीकाद्युपाध्यायवरो महात्मा बभूव विद्धदिजराजराजः ॥ 
तस्मादुपाभ्यायङ्लावतंसो यज्ञेधरोऽनत इमावभूताम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीकाश्चीमें द्विजेमिं श्रेष्ठ ॒विद्रद्विजराजजी हुए उनसे उपाध्याय ऊुख्के भूषण यज्ञेश्वर 
ओर अनन्त दो पुत्र हए ॥ १२॥ 
यज्ञेश्वरो यज्ञवितानदक्षो दैवज्ञवेदांगसुशाखशिक्षः ॥ 
भक्तोत्तमोऽनतयगकधामाऽनं ताहयोऽनंतकलावतारः ॥ १३ ॥ 


( ७९८ ) धमेसिन्धु । [ वृतीय परिच्छद-उ० ] 


उनम यज्ञेश्वर तो यज्ञ करनमें चतुर, उयोतिःशाख्, वेदांग ८ व्याकरण आदि ) शास्रके 
ज्ञाता, अनन्तगुर्णोकि स्थामरूपः, बडे भक्तिमान्‌ हए । ओर अनन्तजी महाराज साक्षात्‌ अन- 
न्तदेवक अंशस अवतार इए ।॥ १२ ॥ 
एषोत्यजजनन्मञवं स्वकीयां तां कोकणासख्यां सविरक्तिशाी ॥ 
श्रीपांडरगे वर्षात विधाय भीमातटे सुक्तिमगाससुभक्तया ॥ १४ ॥ 
खो ये अपनी कौकणनान्नी जन्मभूमिको छोडकर ओर विरक्तं होकर श्रीपाण्ड्रंगजीके 
निकट बसकर भीमा ( नदी ) के तटके ऊपर भक्तिसे मुक्तिक प्राप्न हुए ॥ १४ ॥ 
तस्यानताभिधानस्योपाध्यायस्य सतः कती ॥ 
कारीनाथामिपो धमेसिधुसारं समातनोत्‌ ॥ १९ ॥'' 
इति श्रीमत्काइयुपाध्यायसूरिसूदयज्ञेश्ररोपाध्यायानुजार्नतोषाध्यायम्नुरिस्‌ लुकाशी- 
नाथोपाध्यायविरचिते धमेसिंधुसारे दृतीयपरिच्छेदोत्तरायै समाप्तम्‌ ॥ 


@ 9 9 ४ 
॥ श्ापाड्रगापणसस्तु ॥ 
उन अनन्त उपाध्यायके पुत्र विद्धान्‌ कारी नाथने इस धर्मसिन्धुसारमन्थको रचा दै ॥१५॥ 
इति श्रीमत्काद्युपाध्यायसूरिपूनुयज्ञेश्वरोपाध्यायानुजानन्तोपाध्यायसुतकार्शानाथोपाध्यायविरचिते 


कि किः क 


घमसिन्धुसारे पण्डिताभेहिरचन्द्रकृतभापाविदरतिसहिते ततीयपरिच्छेदोत्तराद्ध समाप्तम्‌ ॥ 


समाप्तोऽयं अ्रंथः । 





विक्रयाय युस्तकोकी- 


जाहिरात । 
~ --:-<~--:--->----- 

© 
वरमदमल्लयन्थाः । 

मनुस्मरति-सटाक कुर्ट्टकभदट्रक्रत संस्कृतटीकासहित. .- = - 

मनुस्ति-सान्वय भाषाटीकासहित इसमे भगवान्‌ मजुजीके के हए राह्मण, क्षत्रिय 
चर्य शदधोके यथोचित धर्म ओर गृहस्थः ब्रह्मचये, वानप्रस्थ ओर संन्यास आश्रमके 
कसं ओर राजाओंकरे, नीतियुक्त, प्रजापान ओर अधर्शियोके दंड इत्यादिका निर्णय 
आस्ञोचनिर्णय आदि अनेक विषयसंयुक्त दै ग्टेज कागद्‌ : ध. 

११ तथा र्य ~+ ~ ~¬ (~र 

याज्ञवल्क्यस्णति-पं० मिदर चंद्रक्ृत भिवाक्षरा नाम पद योजना भावाश्च जौर 
तास्पयी्थ टिप्पणी वथा भा्राटीकासर्हित-जिसमे आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय, 
प्रायधित्ताध्याय आदि तीन अध्यार्योमे राजाओंके नीतियुक्त प्रजापाठन करनेके धञ्च 
अर अधर्मिर्योके दंडदेने ओर ब्राह्मणादि चारों वर्णोके ओर ग्रहस्थादिचारों आश्रभ- 


केधर्म ओर त्रतादिकोके ध्म इत्यादि अनेकविपयसे संयुक्तदै ...~ ० 
अष्टादृक्षस्छति-मूमात्र उपरोक्तविषयरमे सैधममनिखूपण किया गयादहे .... 
% तथा भा० टी० दछपतादहै ... ह ०२४६ न 
भ्रति च € = ~ 
बृहतपाराशचरस्प्रति-धमेनिरूपणका अपूवैम्रथ हे 0 कः क 
पाराशरस्यृति-उत्तरखंड इसमें रामाुज संभ्रदायके तप्त चकांङित मुद्रा ओर 
वैष्णवोंका धम च्खिागया दहं “न "न न + | 


जयसिंहकल्पदरुम-मूमात्र ( ध्ञ्चाख्र म्रन्य ) यह भ्रन्थ जयपुर महाराज श्रीज- 
यसिहजीः की आज्ञासरे सम्राट्‌ पोंडरीक याजी श्रीरत्नाकर दीश्चितजीः-ने निमीण 
कियाद ! परोपकार रिरोमणि इन महाश्योने यह रेसा उपकार कियादैकि जो 
चाभीके अगोचर दै अथौत्‌ कथन नहीं किया जा सकता. क्योकि निणयसिन्धु आदि 
धर्माच बरे तो निणेय होनेपर भी संदेह ही रह जाताहै ओर इसमें तो हेमाद्रि, 
मद्नरत्न; माधवीय, विष्णुघर्ेत्तरः दीपिका, गरह्यपरिशिष्ट, बरहमसिद्धान्त, निर्णयागृत, 
यसिषठसिद्धान्त, स्छतिसंप्रह, मरस्यपुराण आदि भ्रथोके श्रमा्णोसे ओर बद्धवसिष्ठ 
वसिष्ठ, विश्वाभित्र, परदार, गोतम, मरीचि, शातातपः, गग्ये, देवल, शाठ्यायनि, 
करष्णीजिनि, दख, छिखितः-आदि महर्षियेकि वक्योसे निणैय देसे स्पष्ट किये हे छि 
जो हदये दढीभूत होजाते द । इसके विशेष गुण क्या खि सक्ते वे तो भत्यक्ष 
होनेते ही विषितो सक्ते्। --. = -- नच | न र 

निर्णयाख्रत-मूखमानत्र बारोमासके तिथित्रतः श्राद्धादिका निर्णये ...- 


धमेर्सिधु-मूलमात्र न 


( ८०० ) विक्रयाथंदुस्तकोकी -जादिरात । 


निणयसिघु-दिप्पणीसदित अत्युत्तम ग्छेज.*०* ध. कः ४4 
तथा रफ़ कागज ॐ 5 ४ 4 
नि्णयस्िघु-पंञ्वाटाप्रसाद्‌जीकृत भाषाटीका सहित इसमें तिथित्रत, त्रतोंका 
उद्यापन इत्यादिका निर्णय लिखागयादै धरसिधुके समस्त विषय इसमे हैँ निर्णय 
दिपयसमे इसत उत्तप ट्सरा ग्रथ नर्हा है ग्छेज ०००७ ००० ००० 
११ 23 तथार्ष ~~ ~ +< = 
धर्मप्रदीप-सप्रमाण वारह मासक तिथ्यादि निर्णय > 0 
विवादार्णवसेतु-इसम्रथमें ऋणदान निक्षेप अस्वामिविक्रय संपूणेक्षमुत्थान दत्तप्रदा- 
निक वेतनादान सविद्धयतिक्रम क्रमविक्रमानुशय स्वामिपाखचिवाद्‌ सीमाविवाद दंडपा- 
रुप्य वाक्पारुष्य स्तयसाहस सरसंग्रह लीपुधमाविभाग दतओआह्वय इत्यादि चिवाद्‌ छि 
गये देँ ¬< भ = ~<: 9 ४ ~ 
विवादचिन्तामगि-इसप्रंथमे उपरके प्रंथानुसार व्यवहारादि विषय प्रकारान्तरे हैँ 


(कि) 


ब्रतराज-रिष्पणीसदहित अतिउत्तम जिसमे वषभरकी तिथियोके ्रतोचापन जर 


भ्रव्येक ब्रतोंकी कथाह ग्टेज ५२ , £>. वि 
2) तथा रप्‌ ... = 5; व = 
प्रायश्चित्तनिणय-अभ्निपुराणोक्त 2 = नि 
प्रायाश्ित्तंदुरोखर- नानाविध प्रायधित्तोका निणय ... व व 
अधिमाषपरीक्षा ... व "तः व त ३ 
एकादशीतिथित्रतनिणेय-सप्रमाण जयसिहकल्पद्रुमसे उद्धूत ... न 
जन्माष्टमीत्रतनिणंय-सप्रमाण जयरसिंहकत्पद्रुमसे सग्रदीत ~ क 
शान्तिमयूख-सव्र भ्रकारकी रान्तिका निणेय आर क्रिया है ... न 
्रतिष्ठामयूख-स्वैदेवताओंकी प्रतिष्ठा ङीवेधि दिखाई है ् त 
तिथिनिणंय-छोटासाभ्रथ पासे रखनेसे साधारण तिधिर्योके व्रतनिर्णय कहसक्ते है- 
्षोरनिर्णय-तीर्थादिमे क्षौर याने वपनका निणंय ... इ, ९ 
2 तथा भाषाटीकामें ... 4 ८. ्ः 
+ संस्कृत सटोक 9. {2 2. 1 


शुद्धिविवेक-इसमे चारों वणका आशोचनिणेय ओर अधिकार निर्णय ओर देदादिक 
शुद्धि भूमि उदक ओर रजस्वकादिकी शुद्धिका निणेयहै ... = .-- =^ 
आशोचनिर्णंय-८ अभरिपुराणोक्त ) सूतकोकानिणेयहै .... र 3 
मतिननिणय म. 
आ्ञौचनिणेय-भाषादीकासदित धा ११9 + ~ 
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